116 -+ 11) -4॥ 9114. 


1111: 
£ 


‰\(17ान) 11) 93४ 0) (1 आपा १ ;. 


(1.11 पष [1 


1.1)111.1) 1 





1). ++ भा 1.1. 


१८)।.{ +} |. 


11 \|.1111.11 { ||. 111], }' \ | ॥() ५4 (3}, (0) 


11||. |[()५() | \11.1 111]. 1.11 11 -( (0१. 


1.()[)() 
४५ [| 1.1. \ |) (4). 
10111. 1) 111 ॥(( पनः त हना [द पतक. 
५. 1.1 11} १ । 1.1. तना. 


1४49. 


(1 | ( + [१ 
1) [१ 1 ( 4श् द. नर 11 11) {11 | ५1५11 


(1 1()1) 1६ 1/1 


८) =“ = "न 
, ४ {८ “= " # 
3 9 छ, ध 1, ^“ 


५५ 


14101841. 1 + 11141.) (1.1.0४१. ६.८, ., (५६. 


1()11 > 11111} बद्‌). [५.3 [ल (वा [भद 


५1 110 (द, +. 114 (य १४.५0६, ५, 

(12 1.0. ॥५५. [९ [1४ पानक, ॥.1.. 6. 

(11411 11.1.4५. ५11६ भ पाहि [कद्ल, ॥+ 1, ४.1. 
न> क 114, ब. +. 0. [1.1.1५1 [दिति ८. 0, 5. च. 1. 
11६५॥६१ ‰1 (1(0ल॥ 11 (१11, ।६५ 11171411 \ 18.011. 11.1.14 11. ६१६४४ 
114५ [द ५1.1.१1. ।,६५. १।१.।)।९ 14. (1.1. 

[11४ 114५. (द. (111 (1. [कतिर पाह. 1. 

11 ५11, ॥1.1.1(1. 1५. 1111. । (५८014111 1411. 114 1 11. 1. [द 
५11 ॥१1( 11१) 111५५. (1. 1}. 111 [11५५11१ 1१ (1.1. 1५५. 


111 {1 1). ६५. ५.५.111 (111१1. 1१ ("1111 ८ 


४111. ४४1 11) पदता ।११।.४१ 1५९. १४1... नतो 1.11, ८. 


1) [-( 1001६ 
(५१ ११९१ ६ 1111 १1 \ 11६ 
1) 
1111. ।[()>\()1 1; \1;.1: (111; 1.41 1 1). -( (01) \ ५१४. 
1111 (।६(,]\.\], (५) 
(1 111. ॥.\1१}.४ । [11 (7 गाह ६ पनत (1 [९।)।॥\ 
1 11.11.111 ।.1.१ ५) (रदा [.र एद प्न) 


1; 1111. (आद्रव ~र. 


(६1११६), १।.५५ १1... 


44५६6५7 | 1141) 


1 {117 ^ €. 


१0) 0४6 कल्या शला 7 {11८ (नोल्लानो त काकलत४ऽ किः वा वाणो ज पल 
पद -४लते पाप 18 सवात (काला क ६९४, ॥€ 5 पणप्रा८ 1 
पाकर ल्फाालंल्त्‌, लकापा पीत तीता दलोपो ((कोद्तककत), कात्‌ सला प्ल फपल] 
11/88, 1 

फाला | डा लालल्त्‌ का ऽ पावला, 1 तवभ एण [तल लोभात्‌ पीता 1 
510१4 (ष्टाः तप्त व दवाव 4 का, तादे काक नाक ण की लल्लः ५95 वला१८त 
का) तोत पो लकारलीता वा. ती वीत ृललो कल ण ाणन्ल्छ, पण), 
तात [कतमा लोली. 10 [लदा पकाः एवह क हटवाल आकृणतपात्ट वात 
11 (गा 10 116 [ोककुलः, नत व्क, मात्‌ [ीकहणृालः, तिक्षा {८ ९, {€ 
(तता [लाता ऋका क ८ [तृक-तामृता पकाने, कलत जलल याया ती - 
लो {0} करनल्काोल वो वदषा का तारि का, व {€ कृषाीत [नाका 
्रिलाताया+ 110 भरि. (1 [८ [द -प्ल्पद सात्‌ वति (काला (८ 10} कपात्‌, दलम 
14 (| (6 क 1८ ८९ वोप त पनोक] साात्‌ पको -लतलो पिशानाी क 36$ता) 85 
(कालाव आ त ककत [त्त त [लना. 1 भयः लल्ला, [[लालफि", {ण 
ललात ८४ कल्पा त [| [ताकत क [चाड [कातृलो, तात्‌ तोरणे, ती गतेलः 10 
((0}1+ पाद्‌ (जकन चो] 16 [लल्र्यार कतवर अलि. =+ (कालत (ुणकाव(१ड (10 
18६४111 |४न्नो फप्ह्ो। (दलीलेः व [दि पोता, 1 एल्लका( 06१6 10 (नापाला८८ 
च [[ामणणद्ात्णा कपत [५ [दद -ष्प्पृत् वात्‌ {५ कलुषा पुणा प ३ [विने ध 
ल्ल्य स्तुका क जी) ।[ [८१ तापे तमालो, [ऋपा १ 5) हाल्दल वातप 
ोोोतात्त्‌, 111८ वलास क [पोरा इषो च पण, 1८८ कोकिल्‌८ञ कव९८ कल्ला 
साल], [दा तोका ताह कतां तरत) व्ण ज वल हेल्प व5 फल्लो पल्लाोर लि कष 
|| कतात्‌, तोते सोीकपलो पाला फल पाक्रार तप]$ वृप््रपिल्त्‌ ।णो हपलो प 


छकार, एल काण को [< [लयो [तात्‌ 10 पाला 1. अा८८ ति6 ड त्वाना क धार 


५ 41} 1पएप्रलणं कलाप णा होर पैक्पुक 1 प्रो पत ८ पात कपो 0८ कृपणाोल्त्‌ सलृणण(ल)र, 
४०0.. 1. ]) 


।\ 18.21.59 


पिए-्८्तद क़ 16 [४८ क, णडल फ 0लतपुणटते ४ पो6 लार्‌ तल्छत्ी 9 पाक्ष 
1 ्ो15-116व हदोगे. 11 18 एणा #० 8 लणालप्तलाद्ट क पक्षक किकपााक्6 लोपा 
६111068, त) कत्रा {0 € कात्‌ लाल्छप्रावुलाोलोत भाते [लति 986188८८ 
लो [ [चर 1लल्लेषल्त्‌ णो एका0प्र वु्काला६, पाया (686 वाीटपाप८इ वय ४८ कलमा 
8१ [दा्) 0ष्लल्णाो6. = णा इ९ए्टण एलाह | भवह व016 (० वतर्तां, शकण], लाह 
लोन] [ल 60 परोङ 0षो क८दछपा८८३, दयात्‌ [तषाहि कपा ८५ [लंइप्ा९ ॥0णा§ 10 1650४ 
प्रणा शक्ता अता€ऽ. प †८ पित्ालः | [70लन्ल्तेल्त्‌ ता पाङ फकर, तरल पोका८ लातकप- 
धेदलााला{॥ 1 कलल्लर्ल्त्‌, चाना 11056 प6 [ककर का 8९१४९ लिली, 71) 11, | 
18४९ {0 राला पतता ालला८ वपतेह ताल पोत्राा८३ क (+ तद्रणातेलाः एता व््ाणता 
ॐत [शकटि 12. प्ानोकर्पा आ द्धा, चोत्‌ ण (ल्कः कपालो शात्‌ [० 
प्रि. प्र. फालका व) दाहाकात्‌, ग्री व] ऊप८८०६५. [10फ८ष्लः, क प8 पातलनयाताद् 1६ 
कषा (0 1८ फलुताठकया [ल्क क ना [णाणोप)+16 पील (कषान न [ट्लणह ण 
{€ 5 -[तक-(मोषोर, भकी066 लाहह्ालात्त इ८४ह ता [15 इपललः लपन, ॥¢ 
लाल" 6स्ृतञरलव्‌ पोता 1 काला एषो पकात्‌ : "(ल (क्तं (नातः पाकं प्त [फा 
81101} 0 560 वृका कात्‌ पाोलाल्डाह् व कानु यत वाचे [क भाल रणाः [7 णुफप) 
लि, 15 त 8 कल्लकः योत्रााला वूलहलःीद्न ^ 111८ कपिकोतह्त क [८ [द्वल -ाता्ते- 
(णादो, (णााल्लल्त्‌ 95 1 15 प्ली ताल स्यार कलक. [हति वोत्‌ वपाह्पत्ह्^ 
1116 हाट कणत ग लो" [तोता प्नाुल्लीर.' 

(15 एड लवा्मणो, [कलह त {16 [हट -ष्ल्वृद् दाप्‌ 1 कता (कालक विा+ {न 
101 [{लोवृल्त्‌ णिः 6 हलालद्ो इलाकोताः, [प कार किः [1056 रणो0 पोतरत्न 
{लाः ुल्लतो प्रतर, तात्‌ एत [०३८ साका [ल कातरा क [ताति पणा तान 51|| प्रा 
10 १८१५ पालो छो) वलत्‌ [कणरड 1 ¶1८ [वादात क पोल कद्र. 1 फएूकात्‌ [१८ 
कल्ला पोल वद्ा्ल्तात {५ काहला {0 [तेर लमु किः पोष छषो प्ल प्रत पो्रालाततर 
४५11८] [ 18६५ (नाल्लल्व्‌ णि (< ४ल्वृ्, ([ तपतत लनृन्लसह त तात क्तात (का 
लादा$,) 6४7 पा कोर पाल 10 चलना इपित्‌ङ. कात्‌ (्ोापाोत्तेीीद् 19 16 
पाट तल [वा पलति भाक गपा कतसलतलौनत, वपा | नि तितं [ हौोकपात्‌ [लर्वफाता। 
२711076 प्ररलप] एणाः [ए पद जाल्ल ववेद [पाल 1०5८ वलात्‌, पताकां फालो 
710 [णण्दवाद्छ] इत्पतककण तीत # लवत्‌ पयत [षडा]. + कालवन पपालः ज कतार 
२८10 ता ५1] [पड ।९ लात्कृाल्त्‌ (क लनो तालः सातो (कफकातृञ 1८ नप्लवाणा 
क ४ कतु सद्वा लः, कात्‌ ४८ दङ्‌ पाक [ककर किपदरात्‌ 1) त पोका (कालात कपष 
का कयत [लापा पोद्ो [ध 15 आ तिल [णलो का पाक सोोद्कात ाषतापवृ्स्य {) ॥6त९४ 
एका 60 ल्काप्लालाङष्ठि त पुल्ल, वात्‌ [५ अ [लल पावला 0 १ वावा 
[वादुपदत, कलु्वालो, कात्‌ ोद्{कृण्डुर, क्रो ला) [५ (प्कृ्लंल णा व कलीनावरल्नीए 
तदो ल्माालाद्त त वल फिपातल्लात (८1 पाः (न (5. 

1 वललाापााल्त प्रला्लणिल गा कृपोहोतीष पिः च लजाृल८ ८६४ त धा पिद -रल्वव- 


774४. ४ 


उशा}, (€ ईदापीो+6 शाते प्ट [तनन ८६१.) चलद करप पट गार दमाालंट लमा 
लाक णा #€ िट-एलदष एफ दद्र, प्त कदितोवरङकिप रत्वेन कष 
84४9 4तोद्ा ४. 48 116 [118 क {18 कृपोाल्ममा कल९ ¶‰९त्‌, 1 [९्द्माल ८८ऽइव्ा फ १0 
४४८ 8]) 4९6 ४8 प्ली & [00887१1८ 1 नातवल {0 लटा ४ ला पल प्णौनमट ग € प्ल पात्‌ 
(भापालोक्वाक 760 प्ट कठल८्त्‌ लणाधछड क च९ ह्वुप्तमा, (ता #115 वल्करणा, 25 ५.८] 
28 6८0018९ {118 (ताण फः ((57ल कि" 6 प्< क [वाणा 95 फलो % प्रिप्ाणृलषा 
इल णोत, [ [वत्‌ 10 लतलप्त्‌८, वात्‌ {0 1८डल ४८ किः 8 हलुकाधाल सकार, ६।) दता ल्छ] कात्‌ 
लाका रक8 का पाक्‌ छप), [कटुनाल प्त्री तट एणातक्यः एल्छ्वााह् ग (ल ४55. 

र्‌ कालुणे गल्ल त {15 [ृष्टसलो। लवणो 1 [लटि {0 (1४८ 8 (कनल 1८1 
0 {८ [पद -रल्तत, भात्‌ {0 कलल वका ताल अ55. च 16पत्‌१1€ पात्‌ वपालात {न्त 
5188 (कोाालापपिक. (6 किलः एत $ तरिः [6 (वलः 1प5. 11८ +55. + 
111८ [ष -एल्पत्रे [वपत हमाल कललो कालो वातै लकतल्लला [ङ {८ राका प] 
80 ग11116]1 (ताले वीषा पाला दात वण एवातजा$ कष्वतुाहत आ [1८ [मल इला६८ क 1८ 
जता, (९८९१ 110६6 एः पाली वोर कित्‌ क्वल्ल चह आला त [16 (तालात्‌ 
काः 1 {८ [ादप्सतफतेत, दष्ला वलस तात हिलाल क होय कता, चा + 
सृता) व्ल त ाह्याोद्की व दनालाल्ल, = णाः {८ यानहं कृता (त्ष बाल णा। 
नोदति क ककार वातं लतासु, पलो ९ तानाो$न्‌र८ वाज + [पा 
ोकोर्वधात्छ [0 द दततक दलाण्रो, वकी (लम पावर [त्ल्माल क लल्ला 11 
व्काोलल्द्‌ पौ ववलिलात्न १) 16 ृल्ल्वोतरतालत क १८ मव्‌ अदत्त ताः गाला 
{116 ८५. ८ वश्ाोऽ  1]6 िदू-प्त्पोते आ+ पर लो प्राना [८८ ष्णा) 1116 
काकादयो, पतता वत दले क त द्तोति कात्‌ 9दुप्रा-१८तृ१. एत्य] 
पोपोकतसाात्ल, [कपदरलय, किन लतो कृपराु8०६., धा {6 कनतीका)$ प्लान तात १८५५५ 
(1 {| [१1 -४ (व [१४५ पानलादरणाल पाल) 171(ानकाा८त्‌ त {6 लललोकच] [18५ (- ६ 
01 {1८ तात, फु. यात सवाप -प८्पद्ेऽ. [इ पलालः ता {1/1 16 
पतक वो {९ [दा का कत्ल (०५१5. तात्‌, वद तोष्म लााणा [6 पर्ल्त्‌ ति च 
ला] तकता कात एष्ल्ल वन्दं ण त दिप्त, [लर पन नान" १८ (णा. 
तपल प य द्ूलालत लात्यो वलन्ती क तात जौणो6 ततत ल्पा १. 


{का 111८ {८६१ 1116 द-प ] वतर वापितल प्र का 1८ गिान्नाय्‌ क्धर 


1. ,१५५।॥1(-/८.1:1. 
५. 1. ॥1 11, +) 11 {[6५ (नन्ता क (1८ (८५. +] [१११ ॥ 91, {घ 
16 |ततालतो [याः 9 (किप्‌, 1 त्का चरो पा^ सात पकाय {(0४८५।१५६। 
॥ "^ णाल ठौ प्लत पोना [दात क्तात्तु [ता पतलला), पलास्लद््‌ पात्‌ पा 
एष्लाा [कााल्ते णपा क [णप्तिनणि लाप, पो र (अकर्त प्लस्ला) ९५१) गालव पा 1.५1) ८1. 


प्तपपणाट सवुणा क पाल जद्ा१-९८त६-६1१ : 1. \. [पलत 195. 
[प्ण्वालाणा, 0. ।भा. * [पालो पटः 


शो ९९४६74८४. 

ण {16 िं0-१९१8. 1९ ¶ए5† ^+ श{४}६8 (णाऽोऽ+8 ग 89 1९६१४९8 फा), 8 ११६) € 
वौ 1९१८ कवष कत्ल वकृकषटल्त्‌ ङ 9 कात्तलया [षात्‌ = वपा इत्टनात्‌ लमा868 
7० 1९१९8, कात 88 70 वक्र॑र. (01९ वापे, त 92 1९१९8, 28 त8{९त इरण 1777. 
¶16 णपा, णा 100 16११४९8, 18 0४१८ इद्ार्फौ 1 776. = प्रा€ पपि, ण 102 [८वर९६, 18 
१४१९१ §त्ाएषा, 11. वरा अंशी, 9 104 त्वरः, 195 79 तृक५, 1)16 1981 1९8१६ 
एला 9 ०८ पोएतृला) काही. = 16 इत्र्ला 1 ९णा8)818 ग 90 1९१८8, धात 18 १४९१ 
काोएक( 177. 41 प्ल लोत्‌ ण प्ल अदी तानक. #व0ऽ 4-28 का फक्याठ 7) 
1118 #5., एप 1४५४८ [ल्ल वववल्त्‌ पीला 1४ ॥1९ कहा फपल का {फ० इल 
1016 1९९९8. ¶6 लशा ^ शरत लगाड६१§ क 10. 1८११८8६, पताका वृक्८. ¶रोला< सा९ 
णि वला 1 वात्णाषएऽ {0 }€ वाजाहपहोत्व्‌ 1 पी$ पाका प्रञटकु(, ++ शापा 3 
धा एशतला }र {}16 सवा कतात्‌, ककरण ¶ी16 इलया 4. 0. 1720, व [लापिल8. 76 वाक्रा८ 
क (16 फाल. 10क८र्ल, 15 लकल कोला८ तवोवपाोकै त्लातलोत्त्‌ मां प्ति कलाक फा. 
€ [वड (लो 1८्प्८र क तरल कदत +लोपितते वा पलो ]$ #6 इवाो€ कृलाछणा, +0 
(कलत प्ल रल्ल्मोत्‌ (लो पारह, क6€ त्ं चोत्‌ [वराः दरो वेषो काट णुष्व 0४ च 
प्रात्‌ एलान; नोल कणा€ एष 10८ को ए४[{6 कृषोल [लोला 0 च किप तात्‌ 
तप्रो ल पतवेल) वसात्‌, चोत्‌ करल [तकत कल्यो हप्रल्ते [क पील [ताता लाु)1५४त्त्‌ 
॥४ 01. भी). 

8. >2. (काल ोवाप्ड्ल तो ती८ लनललणो ण 7. की. पठपू कनणाह्नीह 10 16 
एकवाल [जा पा४. गी १150 15 8 लणाोल८ (कड क त] तिल लौ जि 05. शात 
¶5 शीतर (काऽर{6 त 103 [लतष्८६, पतिम वं. कठ हत्त्णात्‌ [कऽ 93 10१८६. 
वाते 15 तू्रहत्त्‌ त 1679 (4.1). 1757). गा पात्‌ ञि छतो 1८१६. पात्‌ + तत्न 
उस 1677. १८ एप तमाप 92 1१९८६, वात्‌ †६ वृताल्प्‌ 2६8 1679. का ति 
(08155 9 62 ।८व१८६ ; 1८ आदौ ग 8० [ल्वप्ल६; वात्‌ व इल्ला क 76 [तवन भ 
क धिना पकप व्ल, 16१६ 123 ि वत कलष्लातिी सरतत कवएल कलमा रपु) 
कत्त कष्‌ 8 वोाकवेलो पलल. शल लंह्वाी चतापति (णाक 1 36 |८व १८६, पाप +> 
पयाल्त्‌ इते 1 776. 7) कत पातरापत्लता य नपा वला सल (वा }6 वो 
5}८व्‌ : {0 ताल #ष्ड एलन रोधः 1-- 4; {9 ¶ो८ हष्लणात्‌, त नोिवऽ 5-7: 10 
{11 {1त्‌, {6८ लदा ^आ ; तात्‌ 10 तीत एतो, 11८ ोक्वृलता वववरण) आ 111 
६८४४(ग11}} जा चद्. 

8. >. पाल ते पावापडलतौ कलंणाह्क {० ती, (ललो्नाल ह लकह्लका). वनृण्लाल्व्‌ क 
110 [राक 6 वि -1वा8-्णाऽ९, पाला 1 फि्रोोऽ ह 08.91 20-- 132 त 116 (्व- 
107८. ०. 129 (नार्णा$ 111८ (11411195 0 दण्यातकाय कषात्‌ ¶ी1ल हा कात्‌ 
न्टात्‌ (ना वरत, कात डा, (आधव ल्लाताऽ 59 1८४९६) पात्‌ 15 वलत्‌ कयाय 
1802: 1116 इ्ल्कात्‌ (तार॑का 60 [लव प्८ड, वाद 15 ७† प्९ इथा वट, 0. 130 (मामा 
{९ वत्‌ वात्‌ एप) सजा; तल णित्राला 9 53) #€ ला त 54 ववर 


7१74८. 1\ 


00 प्लव $भाोए[ 1802. 80. 131 (नाक्ना$ ॥भू{षि46 5 धात्‌ 6; #'6 णाल ५1 
541९५१९8, 1116 [भल्ल ण 56 10४९९; 100 वेक्॑ल्व ईत्ारकष 1802.  ‰6. 132 तणा 
{6 हिदाकद्ापप्तद्ापे, कात्‌ (लकः त धात्‌ 8; ॥16 गिला त 56, 111८ कला ५ 61 
1७8४८९8 ; (वृणा वाव मोषथा 1802. (6 प्नामल क्भाप्रलत)॥ ५28 (दष्तलापि 
पला $ ०९ लाहा, कणा, तल कट्या 1745 ; [15 का 1 शललोात्त्‌ छप, [प 


इद्ला5 10 112९ [द्ला इ(ायुणोववरजा्ा. 


|. ^५८-1८४५८. 


7. 1. 4 काो्ञला ध आ [ता लकाल्लणाा, 7५४ एलमाह्िह 9 पाल न्वालणा 
[सद्ाक. [४ (लामो का पठ नहा जापः. ८ १5 भप (णाऽ55 + 97 
ल्वप्८, भात्‌ 18 तल्‌ इवाव 172, कदय 1592 (4. 1), 1670). ८ प्तत्णात्‌ तणवो 
129 18१८३, वाद 15 पत्य इवारवं 1728. वल ताप रि 1०५ 1८११८, भाव 15 11 
वतात्‌. 6 कपी) वतः 10 1१७५, धात्‌ 1 वक्रत्वं इवायं । 727. ५ पि (णा- 
ता75 84 तप४८६, पलतीमं च वव्८; ¶लट त्न [लप प्ता1ह कल्ला सपन्त ष १ पाकवृलाा 
६14. 1116 5\1]। (लावे (नाकृ 8५ 1८१८६, कात्‌ ।४ [न॑ वृदन९तै, प्राट्‌ इल्ला 
(्णाशाधह 0 95 ८१८, वात्‌ + वृ्लत्‌ छवाष्व 1672 (५, [). 1615). [ ५४३6 वालो, 
10४८४. {0 ष्तत्‌ [८ |च [दह्‌ पाला तमोह 116 तेद तात 1}1ल कोयो क {11८ 
ल, कण वत्र कल्ला वृत्त एष्ल पी उललप कृकृलार, ¶८ लह्योषीः +य 
कादा 86 ॥८३४८६, कषां [त्तरत की फा पीत द एवाद्य क [ल हल्ला वारय. 
गा कला तड कलना हपाुस्त्‌ ह 8 ल्तृला कप्ोप्रञल, फतीफवां वचत्ल्ला(६, ३१८५ 
रिवो 1857, तवतव । 722 (च. |). 1800}. [ पाह पा्ापह्लत पड पो विनिला 
[यातत पतै [0 वाहत, गाल कवलं कतत, 1 {116 क्षल वातु ला मला, 
पालो 11 र. |). 1015: 1५६ (कात त्रपते; 1 --6. पलाला 1 4.1). 1 760: पापा. 
16 रपाको {1८ सदो जाप, पतति) त ५. |). 1800; पाप 1४51]. जा) 
हिप 1८४८६ क || कात कोवा कद, कर सकृत्त कक च [थाप लाृानप्प 
र |). #1|. 

1). >. + (कालत (णु 0 {त ्रट-प्स्सवा्ोत, 0ल्तापन्पौान्प्‌ ए णा गततिमः 
१. 0.. {0 {८ [णा. (णपा क [तलका 9 {| त वृति-(काकृतारः, धात्‌ लालल्प्‌ 


५ ५५] पाषा तपा 0८ पत्‌ + स्वलि संयत १--४२ वर्णो 11८ [पृष्ट ण धार ४{§, पात्‌ णि १९ 
णे ~ - ~ पीट ~ गरवास्तय । घ --- पातीयष्यवपुरूम 7. वालाम्‌ [पसन पोल कर सो लो. 
पषा) 1115 वयह (ल) ववष्स्त्‌ एला स] 11६, ९ 1 (णयलुपतेर क्ल अड, 1५ वपर एल्लो परवल |) 
पत्‌ + कत्त्पार्‌ स] पाण तोला, सील काण्तूताप-पु्सरप, म]५ हरण्लापोर हषण 
सक्तह्‌ प्राजल पकाल वज प्ल ल त्रात प ५५ श्रीवुद्नागरषास्तष्यं ख्भ्येतरनागरहातीयष्ययपुर- 
पोपलो १८ ्द्त्ला(ऽ परलाह सतेतृत्त्‌, एष पलत १150 पोञ्नममुतसटाभिवेन (५ दमोदरेण 07 हमोटरमदाभ्िवेन) 
भट त्था णाप पवत्‌ संवत्‌ १६-- ८।९. ¶० पक्त णण लिखितं 1. [९ छ०९ पती] पत्त प्र एणा 1 766. 

४01. 1. ८“ 


र 77/46. 


1 प्र दक्ष॑भण्टपट पातः 0. 2032. 11 188 टला (गोत्त 81 एनाककक, काव 18 0पाात्‌ 
{णषलाल 10 नात श्राद्ट एणृपा९ ; 18 तकाल }5 णो उदुप 1 736 {० 1737 : ४1९ 1क्चाो९ 
0 ¶८ फाल द्याया. ल्गाल्त्‌ इलानाात. 

1; फकड 7 1द्ट्ल्छ्डदाफ 0 छ) हतक ण तिल दद -र्स्पक 1 लना ४ दलप 
पापफल क 88.. छा 1ण दाकवडडाणटि लो पतक ८ पालाः 06 कात्‌ कहा. 1 14१९८ 
8 ल्वा गो] ॥6 कि9. ण ९ पिद्-ष्ल्पत लो तपौ वा प्रणो, छात्‌ 1 धनि 
लणोधाालल्त्‌ विक 710 प्ल द्वयो ल वलरल्त्‌ णो) किलो अः ाक्रापडला18, [ल्लः 
21] ग पलो काल [षा ््ोडल†8, परोला6 छा 1८६5 (वामप]क ९६०्८पालत्‌, क मोल पाप 
€ §का)€ 16६५. ॥{ [ला€ फल, च8 711 कालाः क्वो$ृत पणत, लकापा [परवल 
को भवोलो वपा फा लड, च (्णापु्ातत्णो क तल कवाली पाल वितत 
16९६१, ऊ] च 1सलि्नाल्ल 10 तल (णलो, पकात्‌ वरत कल्ला इप्रीलला, 10 कला)०४८ 
शलौ पेठपो5. [ऋआ 50 सिः शिति {15 कलना कल्ृपा्त, [८ पलतताााह त ताल तातान 
1८, किल एदितव-{ल६१, प्रात्‌ त्र लत पलै < लकाप्तोला्ंणा [वेत्‌ [लणिट [ा, लता 
८८] € € वजित्तै ती इलो ल्लतत्राा+ 1४ [८ किति, कणा 1 पपात्‌ [८ पताका 
10 ल्छाल्लं सल्ला पाल क्ल तलिलोल्लत प वल वृता छाः वल्लवा क १फ५८६ 
णोलौ कल्ला (लल्वन्नजास)ङ्‌ कलफएल्ला तरल वि 1८४, कप सालु पो पपत ६ जो) 
मत्ते कर 116 पि [लड््नामााक क (वला लकि क किति, [लत वा" वात्छतर ॥1) 
वात ९ष्लाए [ङा भाल क [गाद् एणसल्‌ फल्लाा  वी८ तेता त-[ल६) प्न 11 
[वतत तऽ द लाका कात. प्रीत (कालोस्ति (तानतलात वातत [कवलत मी व 
लाका ९७४५८] चठ भदत 17665. शिपा ता क्तात (वात पलत ध [कोद पणव नना 
10) ८ (पाद. यात्‌ तोल एठवृ्-{लद१ त पकाकक्तषुष व पोका कात वारत्वव्‌, र 
सकालाााह ४ (तुप [लाकपात्ल्तै क मेता द व +दोवूुः वताता; कि 
ज ता८५. दिप, 37, 11. स्यवयंति 17516} क स्पावयंति"; 1. 01. 14. भूम [त त भूमा. 
[लवा कल्ला एणोला© 171८ {6६१ निरन्त ष [ए (काोो्ाद्रफाः = वीप णो 
ष. 1. 48. 5. पडत {10 [1 [८ तीहि तात्‌ दवदप्लसव ता 
|. {110 [१९ - 


{11८* {८९1 कपाः #55. 


(का, एष लय लकि 1 व व [पा ६१116 1. 116. 1. 


1८६१ 1125 चर्मगाय, ए]1116, वलल्कापाह {0 तकता, [८ तपाता (1 111८ ततेव (कैद) 


15[ ॥१९८ तल्वव्‌ चऽगाय, २९.1.61, ५. 116 वितवृ्-तस (हीत [त [१८ वेलल्कावर् 


५ पु | क, ए. दिकतला). पतृण व्त्‌ं पावला 
पला भा त्प्ठा ण पट िदू-्ल्वद्‌ कषत 
सकलो) पर [रोष भील [25 [द्रट।ल्व्‌ वदप 
17 1४7, ४5 जि प्री इमा पदत्की (पला 110 
पका णप्रऽ पल्ववा्र कि पैट 1८ ण पाट ऊछक्ादः 
३1 [ प्रयु 950 तृम्पा ण ला, 
0) ८ इध सप्ल्ल्‌, ४६ 8 [धल [पा 1० 1८5६ 
सदाहा वपोताताकृ जा वृप्टछतिनाऽ दकाणषलद्त्‌ 


प] एववा} वत्पतप्रलौाल पि ५१६ 
लातत वा|, [ष्व्र, 1944, ). 111. 

" पटकाले टम्बरांदमः ॥ 

† क्ाटयमव्वं पारकि; कतं ॥ (1. 1, 84, 4. मानः; 
1; 84,6. पात सोता 6 1) सवित पारात्पत्‌ जा व्वीतर 
5 (्थात्तं खयग्ररममय छारमं स्वत्वं ; ५1111८५ 1, 11, 1. 
पीतमे त्थीनां ¡~ (पणव्य ॥,+ त्यश्टादुत्यन्रस्य- 
नञ्छारसं टीव । (प. 1111), णा. 2, 17, ४. 


9.2.17. 1 


10 8408 खञ्णट, 01 || 116 }/98. ॥8१८ खभ्ट्‌. दविर. 1, 2, 10. रोदसी 1125 10 
धटल्लाौ 7 प्री ईका भात्‌ एत्तह~लप, फाल इक्क सकोभा8 1 98 7 1 पलट त 
षा0१ १10९8. 

पकौत्रधातहि पाट दातवा कल्लातरलृ फति फला प्रो 235. काट फलाला, ०९८ 
तणा] गाध कल्ला, = [.ल॑ल४, इाणालम, धात्‌ फणत्‌$ 9८ इणाला€ः [ली कप, 
अनालत्रा€छ पांकोदल्त्‌ तआ कात क कील" क 6 #55., कषणा ५ लप ॥भ्वष्टल- 
लालंलह णा पील कक्षा 11८ एणं ४. पलक टल तल्लफ, [0पटए्ल, [पल श्चा 
काल 218. लो) वाक्त, कषात्‌ [ राकस काक काल ८५७५ वा 16 ड जि पकाल 
2. लष एदल (९८110745 का इल्ला 10 }१४८ कांडला) त पाऽ कक्षा, प. 1, 112, 
10: #98. 6. 1, 2, 3. वाते |. 1. 10१८ कटपुः, ४16) पिकिदला ४5 ववणृन्प्‌ ; पनाीप [. 2. 
तरत्‌ {6 (जाला ॥३९८ निऽजहयुः. 

45 10 {९ अला का एकापञ, | ४७ लातेल्यए्णाप्नी 48 एप्लो चऽ कोकतञी)] 1 
[८कलाष्ट लकाडहलालट, काते वल्लो [60 वल्ल का ट लाल] [व्ह ७ नवानि 
कावीकदपृााङ, दत्नृ प्ोालल हवति, [ल्लपोपतलह फला फवडल्त का तीत पापान 
वपता 9 [५ अकिति विला ४. वड [ध (षा कल्पकः तामोकरलल, ५1) 


नारा }6 ताक तात्‌ वलो [न वल्ल्क्ाः आ कपल 1५ ो्र}ः८ [मोल प का 11. 
९ दिदषवा) तषट त षणा [तपः तेदसी (त ^ \ क लला पाक ला; [पात ल्प्ला पद्रः 
फ पल्ष सा क्हल्लय वा पील कलस. पदौ = प्वपातुज्ील्त; ८ 1 श का भजा, 10 [धि 


परापरा ।८ होष्ला) 10 71८." 
याहशं पुस्तके हषा ताष्टशं लिणितं मया । 
यटि शृहमशृहं वामम टोपो न पियत ॥ 


^ ५५ ] ॥४९८ इल्ला {€ एकता, ६0 ¶ वातत पल) 


1,11.9. 1, 11, 117/, 
व वलवला6; वी 1 कि व, 1५ ष्ल्णाल^ 
भ, 


पनल 16 ८९८) तती 


ला) ५॥}। 1८ कवलम क पपा. 
111 १८८९ 15 01, 1. 
५ स्वरप्ितनीयः॥ 

५ (115 16 प्ल का ४16६, अता) 1[न- 
हिताः पोातपले। पोष 
शलो सथर प पोल दात्‌ कौत कि. पीता पालः 


1; 0८ प्य णः पवणो. आ [६ फणा कोरु किष]. 


भगनपृषटकरिग्रीष ्तम्हृणटिरधोमुखं । 
केन लिखिते श्रयं पत्नन प्रतिपायत ॥ 


६८1९6७५ 11 ७८१८] (५८५. 


द (पाप ती पष र पद ता (८ (प्प), काप 
{1 1 1६ कोका वला पिप्रु त पाद्रातन्त (दवा 
क्लम लैः स्कापृुाा कत्वृप्लाक्रर क 111८ कपापे- 
सोर कात व्रितपोल्च क वला पम, 1 जपो 


तणा च एप सृएन्रला+ ज पिला [तन+ : 
खहडयभापान्मतिविभमाष्रा पटा्यहीनं लिखितं मया । 
तत्समाः परिश्ोधनीपं कोपं न इुधुः खलु ललकपु ॥ 
[1 [ [द्र प्क्नाला ६ आहरत 1८, [८्तप६८ 
1 लण्‌ पण ५८८, तो र्‌ः पतत्‌ १४६ प्र प्रादृलाप 
कोण [लोका पाक (कातल्लं त लर कप ल्‌ तषा 
101 ॥८ तटाक ५ पाला." 


मुनेरपि मीभेशो भीमस्यापि पराजयः । 
यदि शृद्मशं वा म्यं टोषो न दीयतां ॥ 


`` भैक (लर, एर्‌ 5, भत्‌ फ्‌ पल्ल स [णा : 
परा जा 1 स 1) }८नह् वकष ; लृ, एः 
[00 पी (वाट पलो [45 कल्ल) पला पा 
कृवा. (कालम कल्पत वहमु {7151लत ग म्तभ- 
हृष्टिः. 

) [६.1 6. 9. णि लप्र, व तावल्‌ 1 
चणा ५ फाण्ट, हटा सास [त [लला 
1५ 0) [८ पि पापि भा भूर्तं जनों खनु, 111८ 
1 ८ ग जना 1/5 कल्ला अवृतल्ते एर ५ [सल 
वीतात्‌ प &. 3. (क, दषा [निलप्रपा पात 6८ 
स्वजा द८६ पष्प, [ला पनोपप र्णा 
1१. दी, ]. 62.) पत पोनप्ा §. ३.15 (लार 
1 पष पतपदाल प्ण, प लणपूते रलपत्ल ।* 
ल्पकोल्नप्त 10 [4४८ कृषह्स्टप्ट्त्‌ तपत्य्‌ ण ता) मत्त 


१ । ॐ... 

80५ #§8., णिः [र्श॑क्षा९९, हैएणत्‌ (लकी ह पो)ऽ ण वेण्णा [लला8, वातौ, भा] ण्णोला€ 
{€ ष्तृपाद्यणि क्षा18९8 णा) [नाल 14४5, कपा वण कल {फफ [आतदृलातला। 
1लौ¶ला३ वष्ट एदल मातत [णटुलौल, = व्राह आणला पवक णा पात्रा एल्लाह 7०६ णाक 
ऋ इद्त, कपौ 8० 0 (प्रह §88., धात्‌ दस्मा € (ल्माहवेलल्त्‌ 95 वर्ता ४९ 
काप्रालकमा ण फएतत्‌5, एद्टक्ाऽ९ [€ हार [लल पोफै८३ {९ [एदल ण्णण्ट 
12, 85 1 8 (तणा71€ [लल [प फश्ला ऋतन. 1 [8५८ इल्ला, [टालणिट, 70 एद्छडणा 
णि ववण धऽ फर शूला ता च कनोल्त (ताम), ए९व्वपञत कालाः ४ पवार #58, 
रिल्वृ्लानिङक ९1१४८ 6 वजप [लाल $ प्वानल८ [९र एवह 10 इंदाव्‌, क्ललतााह †0 ध 
17५5 0 उतारा हदा, वात्‌ एल्लयाञ( प वलप्कणो णा प्लत [ककः पदा, लवत्‌ 
10 (मापिञना. = इना८ 85. ल 2. वेपो वजुा८, कालाप, ल्ल्फापृाद्ठ ।० तए [व 
ण दया हाक, ताल डा 0 [८ 1४५ ।लल8 छप्र्यी( 7त {५ 06 वञ]11916९त. ॥ 
लसा) [णाऽ 11९ श्रषिद् 17181606 का सखविह्ि (1८. ४5 (00 क, [0४८९८ पकाल 
४16 कृष्लपोपतकर  ता९ काकण इ प्ाडात्विप्‌ ण +, काव वऽ त वी एत यो$ (पापि 
फाला ति5. कषस्लषट तल लदुपाक्ता पि इ, 11 फणपात्‌ वकर [ल्लो 1५ पण [पकृणठत 
10 @1९८ पु) 2 हमाल कृरमालट [दक (का ह ल्म ज [पत वहा) णि 
पादा }८ कीला क] च ाल6 वूीलतला८्८ आ पतह, पं भकाहूा 1 1१५ [ल 
10 [७ धर (णाोडला{ 95 [0डााल त 11८ फक जनाद, इलं 1 [११८ कपोत {म 
{6 पप्राकाति क € 35, 1 तवहल पालज [लः [द्राक्‌ भव वृप्ाल पायापााणाञ, 


पट्व्वष्ट्ठ पषा परय ोष्त्‌ [टमि का प 1८ उप. प्र पक्ठ णा भा व] (प्वेपत्‌ल धल [ण 


किपिपातय, पनाह ¶95 एल 16 तृपर्मह्ते (दि, 
पट परल 15. ५६ ९1 
[दाः कणि ३ का९ पलटवार लणोक 0 {15 
16. पाथा $. 3. वामृलाञ्टः पाणौ प्प] 
पतो पाट पल [णड पठत्‌ प्रा तस्स 0 ना 
पदप प पकात्‌ पल दा दो ८ 10 वृता 
1 प्ल [णाद प०४८्‌ 1 पष्ट्ट्डणाष, वेत्‌ पला 
णु] 17८ छौला ४45. ४९ 1 [रपा ण 
पारे तत्परा ल्णाद्षाप्भृ, पात्‌ 4४८ दना 
घल) लण्यल्वल्प्‌ फर पीट पताल 10 वववप्त्‌ ती८ 
2(ला{6६ ४8 71 1, 48, 14. स्तोम चनि; 1, 45. 1. 
करद चादि वत; 1, 44, 1. दर उपयुधः; 1, 44, 4 
देवँ सच्छा ; 1,4.47 . देवँ इह ; 1, 47 .5. म्म चते, ८।८. 
$नापलफा८ड {८ गाह एठस-ह] 15 ण॑ स्ला, कपा, 
पतका्वाणहठ 0 पोष [व्ह णा एकता पापम, 
{1 वुक्‌ च पादाल्प [षदकः द्व 
र. 1, 05, 1. मरहैरऽइेद्‌; 1, 92, 12. चुर्रऽससिः 
1 5५, ^. अधन्य 2 ऽ खधृनोत्‌ ; एल 8150 ाकल 
थात्‌ 195 तपृतेल्त्‌ तद 1० सण्ण्ल्‌, 1६५. 1. 
59, 1. भधा") ४८ पत जने ३ ऽ डप 17151८0 ण जनँ 


1. 22} पपी) प्रा [जाद्ु च 


सिह्णक जत्‌ पाद्वत पो वीर इण (५. 1. 
5, 6), [पा ॥ रोण व, आरा कापा ६५ परापर 
कत्ल पञ णा व ४. व {5 पणा स्पीललोौ 1 
(1८ ॥ [लस [5८२ षद का च पणर 
तोललाः त ॥ कि, पाप्ड ५ सापताल्त्‌ [क प 
(५161| (पका [णात [1 पा [6 पञल्त्‌ अह धा 
वीक किः [शल्क [रहर 

ौ (0 णपु), पितौ सह फलतो त्त्व 
सजा], [णा पलपल फ घा पष अलि, प 10८ 
स्प्राल [[्ा८, कात ध्य, क्व, 14 च्य. (1. [ला 
पप १८४, ]. ५९1५. 

। ट्‌ पा ८ परादा णि बु, आ वीष्ठ शात प्क 
४६ छ 5 पाला त्वायापि द्भ. एप४. 
पा 14 नलु बुक 1714 जुष; धात्‌ परा पनर 
1६५. शरणे 114 शक्रे 1 15 फिला तूल 1) तकु 
पालौ) जिया) 1 पापा; 8४ पत, [४६ पृष 
६}. पद प्लाट त्था [6 वाण कप ॥॥ ४ प 
वृर्णा ¢ पात्‌ + [त्मोप्राल्पौणा), छट भप्ला 


पृथकुत 


\ गा 


7९६८. 


धभौलपाभक 1 7(एषात 10 1888] [लौ{ला8, फटल्वाञ्ट तआ शालो ९08९8 लट भ8 
1९480 {0 प]08€ ताण, दलता [ृल्लपोभत(टई, [1 कत्व 1 १] चट तऽ5.. पाहा 
प्ट प्रणो प्रोत वपीति ज द पिदीन्वतौोकय 0 पोलो णा ४55. फदोणाह. 1८ 
ताल ऋतो ५९ (मालौ पञ काह ण फत्‌ (क्षारो ा8, वृ्०ह्व्‌ [1 11८ [व्रा 
इदप 28, 1 पा] 16 [05ा}1ल 10 कर्न प्राट्‌ नेल इवाप ण 16 िद्-ष्ल्तद 
कालो) 8 पकाल 88 10 [लपतत तो 11८ फा परल्लठ ण लाह कोष्डलनी)6त्‌ 1४ 
वलिना फालोलाई णा छलौ सः, 15 9 (८९0) छ) जालो) | सकय टन वालोल्त्‌ 
ला्ालु$# 0 हप, {५ [ठल्कििकः दकौ धाक, पौण वदऽ वल्लव पाप्रलो पा 
वात [लकल 10 पा5 [ल ललतद् दाल] ती क्रतुः 1्लप्ापान. 

ला 15 णा णाल ८१५८ पाला | पका 1 कलालः 1० वटक पो (८ पथरी 
शाह पतेत्‌ 1४ ॥6८ ४१५ #§6; 


(116 ४१41}; #6&. प१६6€ (९ द ्वा५॥9 नाला त [काऽ व्रा )565 विणो) {४५0 ०५८४ कोल्ल 


1111६ 1६ पणप्ो लात्‌ {० पा ५ रद्रा, 


1710 च त्रा लोत्‌ काते लूटा त {स कात, कोल ताल द्मा दप्रहका 188 (लो 
10 प्स पऽ कहा 10 पावा [ल लुको कको वतो ८ प्नोाल वक् ल्लो वाणुकृल्त्‌ फरो 
1 {1८ #पवाः प 
0 {110 ^ पद्प्ातौत 1 कल्ला वतृणुन्त्‌, 1 ककत कवष्ल कल्ला ल्ल८्डलत्रार {0 11 (णतप 
पताह #>5. त५ पका पकार प ६] 


काटा {0 वष्काते द [कणर्‌ [लप्ल्ला 4 पात्‌ व [ृन्ल्न्वुाह् एणणल्‌, 
2 16४ हाहा कि (वर क] लजका, पतालो पत 
[ददत्‌ क 1115 | वर कतलिवत्पे {१ लता) तत 4 पका पाला 1 15 क लय] प्ट 
111 पततत {116 [वल पलट व [लल [दह लना वूजृष्ते, कात्‌ ६५ (८६वप्वह 1 पनाल८ 
11 [दः 10 कलत [वृर ता कता क पायक प विपण, फलौ 1 वृपात ४७ (ल्या 
10 11८ (८ पाणां तार इप्रलो जा, 

1 [६१८ वक 10 तठ तात कालल पला [ [४९८ नाण्कल्‌ ती (पू १6 
(कापाला का दित्ता, 11 [न किनि, क पाल [द्व-पन्पद्र प्रा दलाल] + 116 [ल्ल 
{८ अ. का {116 (कापाला ता कल्या [1८ कता {0 }6 पाल पि ता भाला 
वातत: (6 [तर८ दुवा तनो (तत्‌ }र लो पौन वृत्‌ पणं पावला 
पतता वदे सेन पाहू, वात्‌ पत कापाल णं वाजात 15 वा ५111 प{€ 


४ पूवा त्पराय 15 हल्त्‌ पो पतत +66.. 1पीप्रलाः^९ णा णरा 


10 छा प्लत वा तृलणा (प्या {५ 1५८ 
भरल कप्त, प्रतफापह 1 {८ 1.18, 


पर ल्ल प्राकतुतत्तै ४९ {८ 
पपाादतातला निणवाद्, ७६ म्मा ऽ पथन्न, विख- 
सुऽ साधन, दुपेणऽखावः ; धात्‌ €लाो पताल ५ 8- 


पिधाना (पपात ; (णि 1५।५१८८. रष्योऽ सप 9 
स्यीमऽसति. पऽसपरीपु, पृशियीऽइत :) [141 २] 
शीलाः [10४6 ४०५८६ भत]। प्ेणानात६ हिधा 
पापः (५ हक्य, कात्‌ पला कात त्प्ल 
वट्लल्व्‌ [क ५ णाणषाह १००६त्‌. 111५ अन्रणऽच- 
यातः समानध ऽमृते ऽखनूकी, सस्मेऽख्ायुः. "८ 
कपोत साह्टा 15 [पौ धरण पीला ४ एकत्‌ कातो 


*01.. 1. 


य्‌] (कर्मोदयं क [ल्लो वनफुकृल्त्‌ णा वलल्प0 
ण 8 {जण ४०७८]. ४४ देवाऽखनु, विश्ञऽखाजि- 
गाति, ङ्भ ऽखमिंचत. ॥$ [0८4६ लुणुर$न्प्‌ नि 
४५ बोः [पष०ञ्८३, पात्‌ [5 ठु प णो लना 
हापा, ९ तप्पा, ४ प काऽ ५ $ प्रातर 
86. 1६ क [1111८ ५६९. 


1१, 7774 ^. 


वाडठपादह्ाद, ण लप ण क्णा्राट5 प्णपाते [दण्ट 1एत्तत्त प्रणाले {0 € (णातत 
पालो प्ोठ प्लत पोवडलाह क कीला" दतै वका दणाोलादा1९6 प्रता ४8 11९86, (लौ 
पात्‌ व आता (द प्ततलंड, वदद्ूलो, कराना पाक्‌ पिप्रोला" लंनिला९९, पणा) गोल 00४ 
को हातोताव्तत. लं प्नोनृणटालो, दललोकोत, [आल्गणाल्व, भाते कपाणणोद्ये भपन्नह, 
१1081 क 11९३८ वृपरणखौगो§ ९ गो वृललोत्त्‌ #वहाला(ः, पि] क प्ट्लांलय साट 
राका5, धात्‌ कीला व्ल पाोलााद्ा१ल ॥४ पालाऽल्‌९८३. = 11 नालाः 10 पातृलञ॑श्राप्‌, 
185 ््वृप्लात्ुङ त कातल 10 ल्यात्‌ ८5८ [ध्रवद्ुल्छ, | पच 11ल्लल्ड्छवा 10 19९८ 
7८लछप्ा८ {60 6 फकारः पणो लाला ताद्कः पल(ल वसलो, हकाल त ताष्डल णाप 
भ(6 वो्ट्ततुर तायाल्त्‌, कप कलने (दत्त कार व अ. कात्‌ वयत्‌ ह ॥0 ^ 
वेात]‰ऽ८त्‌, धाते वपिानादोल्त्‌ कत्त सोयोल॑लत) िवाल्त, [लकि वार पत (णात्‌ ॥९ 
पायत्‌८ क पलो. [४ ६ कणत, [कप८४ल, च वृतकोल सतृरपोाविहत फवर हिणीात्त्‌, 1१ 
7105{ (६5९5 ३ (णाोदातल्णो पा ८ सफदर का) कालो [वल्ल्य कलाल व्क 
समात्‌ 10 (ल्ल 116 काोकविरलस क [6 (कोपनो; पष्क प कालः (वहत व 
(त्यां ल्लाला८५ क 116 उवा वाका व [6 (कोलति प्िताक्रील्त्‌ वान) 
{116 (ता) की लकातष्लीाह् चरित वृहत [1 वल छशा पका, का द्रात, सं ब 
छपा, प पलो-वपाौालाद्राल कवलत (1१0७१18. ककाोोी1)10६, [60 ४6४्ना, [16 जपा 
[वरय९८ 15 तृप्कल्त्‌ वूीललाीड ता वल्लो कृतेल्मत छौ ताल (फोोनोसा, कीत तष 
6 वल्ल्य जिः कष [6 पिल वधा [ततो तानत्ति वद ६0 पला 19 लाः 
पालक वह 10 वृक हलालतार ॥+ [८्तोान, तलौ सहां वाला, नर्व, ॥ 
[९८ [मी प्रावोहलिष्प्‌ पालातष्ला [हर पम सामल | 1८ वाका फ 116 
("5 +>. 

६5 {0 {८ कल यात क {6 (कापोत. पल (कोका तित (द्रात तपा 
1 ब 1191 1. 
सकामो क लालना वतप्यदलत फर्‌ पहात तीको र [ल्वा कलृलविण एच 
सवाल (दतोत्‌ ता तीना कर्तार, भतल सणि वाव आ सोदका 1५ [तत्का 
{तियो भली) ताल किल कतल (जाालावितन, कात्‌ वि सीणोल स्क प तातान भाष 
)लकुलाद (८ त्तो. [1 पडते पिताः ववृषू [तं वत पिति, पत्यत 
पालक पि विल पो [तु जा 111८ (फालो, वातु, कते नेतत चवते ५ 
रुत {0 11८ पीततं ततीय क ठ (मोलि) १, पवु्यननस्तावा स्थं योहं शङ्कोति बुषा 
"| पात दत का पणद्हुौ 11115, लतो पादृदयतात पत लत. पोहा, च | ५१८१६ 
| 5३14 पा] साल ता, तीवा वलिः [तषा पणत [पी [८ तत पास वा 
त्विः पारः (० का 10 ८ कल पतेत व कापोतः कपोला क 9, 

{67 116 [5 जाप | वद्‌ [फलोप मिनि, [[कष८षल, फल [वर [लवा कणो 
(रालः च [वा कणर तथं व ह्व पाकलः क रिति. + कणां पा स्वो वच्य 


7 लदवा [पा०६८७, आ) वाडा ८४86५ 10६८ कप्रालण्यः अड, कालो पष्ट कल्ला 


> 7 ^ €. ३५ 


(णाति णि वण्डडल्छा पप्ाणाह 18४८ नाक इलार€त्‌ ४0 शृणो पल ल; ४५ प्रात}४€ {1८ 
1८917 0 वणप) ककडय्टः इ] एानए वकण] ; कात्‌ 10 दए८ वा 10 9. 11255 त 
(का]ललणाथ] वदतः 7986 लीलाः पुणो राट वपल ण ताल तक्षोषलला णा व 
#8., छा पोना पाषा ज पो [ऋहुलामफः स्तवाम, [आ प्ा8 पालाः वा। वरााला8€ 4१८५ 
[क्षणाः 198 [एलो फदरात९त तआ लक्रालत] ]11णणुष ; 50 पक्षा 10५, कीलाः 11८ [८ 
प्राक ति प्राह ४58. 1११४८ कल्ला [पपे वृकक्याो ४ 8 पटलः 56106 त लाल्छ] [01० 
10068, शला ४8 टृरल, कतृ |तवलोोद्ोा, धात्‌ कपाल, ााक्ड पो ल नत 
(ताका§ त दुक्छड८व] वाका [8१४८ लल्काल पहटुलस§ 0 लाट] [पा])06८६, ५11] 111८ 
लदल्नतिणा ग इना ता कीत दत९1१७१८ 74नल९, पला, 88 (1९ प]1& पलुतप्तन्त्‌ 
0716 96. पकप इलालसक प एला४ धत (काल, द्द्यो लभा कि प्लाो$लुष्टः स [लव व 
ललास) वद्वस्‌ का पपोलालकि. [कि कि. द्धो) }८ प्रलपति लाते] [पाु)७२८३, }४ 
15 16८८कछयो-$ था 1} कपत [लोहल्‌र०्ह }८ दद्धातिल्त्‌ ललक, आ कवल {५ 
तेललता1९ पीला कद, पालाः चह, कात तिलः लाल्वण्टस्ते कपो [ीद्वला5, चात्‌ ताज 
10 #र ताला लवपत्‌ पाल, [1 सनात [ककल {म कल्ल्कश्ल [6 कानह्19|] +. त 
कार, 45 पहला} [6८ वाको [वहनी [लल १४०प्रोत्‌ 6 10 कलन त ना1111511; ५८ 
[111 (लृलारल पती सो] वालिः ति.. वोत्‌ एल कण्‌ कआललुर 1१८ 1५ नृणा 
{11८ थाय] 1८३१. [कहा कपा व 1116 ज्वाल वात इषा का 5६८७ तन {11८ वाकाः 
[11111511 [1 [व्ल ल्काााल्तु. = वा हूलोलोर छपा चिति, वा पोलो) [सलः पीवा) 
{८ (कोको क वाठ सकार पालो वालक ललात. वात्‌. 1 दलोपल भती कात 
सोकल. 16८४ साल किप्रात {५ पतिः णो) स्द्रलो काल, [तवष प वापकः साप्‌ का 
तको, [तोह वो तकासन सात्‌ वपता वात्न, [आ त (काहल ललाताल्‌. 
{कोद (त [त्रातर्‌ का" [त्वत तौ [लोकादि छाः |छताोल्त्‌ वकालत], {0 116 1101 
[धा 1116८ पवकयत कल्वतवूोह वाग [ता [्लद्तः ० काठ फा 16 काल अदि, छार. [पा 
1114 क्तिाा10 कापि द८्ल (ल्मः कषनालात त) कलप] भनि. वा (16 स्ता" [10 ७१५. 
1 [6८ ता क [हतिोल्त, तनपनौो) भिति, पोलो को त प्वववस्नाो वापाोकलः ( [व 
ततर [वा [दर [ष्मा [ोषद्लाप्ल्त्‌ त कष्य पद तर हवाल ताल्वा (1८ तनि. 
फत्‌ (काते व कावद [नत वद््ादूषत कसः वषो तैत कलाल कदत तपाल, 
| कपा क ष वप्राोानोः त किनि, फलो पप्ञ ल्कोाालतृर त काप्य लनो गा 
(116८६. ईइकाोल वादके दष्क वदति आ कालः कीवावर्ललाज[त [त६त्प७२. कात वाप् किन) 
प (चऽ वातै लोवूोरह्णार, र (तामपि [र (कोोल्लाह च वाल वो्नाफील क तपनो 
तीसापललातात [वतहयहु८त, तो] [1८ करि. क सो वपाः वादम्‌ वआलाक्लृष्लत पृक 
त्कपल], वात्‌ वकित स्प ववजं त तात्‌ का दावण इला८५, प्नौील( (वला [व< 11५ 
कणत [1प८८, द्षात्‌ लताोतातृत, वल्लक 10 1६ [षद्ल [परा पा चेल्ल्मनाद १५ 11 
२४८, 15 [कला स्वाप क वप्ीोाणाोा४, णाः त +>, 1 1५ क पाल) पेया १ 


1 क प (णका ग (लास तक्तो [ष्ड्चहूरर ॥ ल्ा 16 आका १५ क च१८ 1८1 
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९०016 आरवी तणा शो ०1 15. 11 1ोाला†8, 80 10 इफ, 9 हाटक शभ्र ण 
वपत्रमत पदा) #ऽ5. फ्नोला, तणपद्रा ग हाला 98६, क्ट 9 70९ ताशका+ वदुक्ीना- 
श). [ला८, 10९, ४ तोालौनिा पाडा [€ ाकत९ [लफएद्ला प्री€ कक्रालात्रिलंत्ति पात्‌ 
11९ (०८11९88 त ४ (लक्ता वठवताहूु. 48 ताल वट म 16 मतल $. वटकलालः [प 
शटतेगा) {0 ध्1€ च€ ग चर क्षाम ण नात कका, भल ठ्वा णाक लकृल्ला 0 & लालन, 
वात्‌, 50 {0 8, एलालछ]णट्ाटत कातवाटलाला ग #66., 10 क्ग१्ट 9 च ८8 दणीीलः- 
॥८क†९त्‌, 70६ 91 {€ नह्ये भात्‌ (कल्ल लत क पा पाती, [# इणालराो९8 [षृला, 
176८4, 0841 शा प९ 985. 9 प एकाद त्तो 06 शठा {0 [येल गहााधिल्तें णा ७९ 
99. फलो 18 81] व ९ईजाला८८. 98 15 {6 086. णि 1 5ता1८९, फा) इकृाकदोल8. = [षा 
05 #हतृप्लो+क्‌ ताल कलाोोदो ती [6 लात्‌ कण नोः पोका वलि हाणप)$ क 985. 
९६८) पा 1 छण ल्ल्य कषल्वताो टः. कोष 6] द्ाणप) लाल] र वतलृलावलात ग ^ 
0)€ा. [1 प1८ कालः ८४5९ {116 16६1, [तवा लतो }© तमा क 2 कलल] लानत कत्का 
15 {0 कदणतप८्८ ¶€ नवल कात्‌ कतल पलाल कति. पौ 1 ल्वृप्णातु 
कलार, र ९ष्ला त तट कवल उदि. पृण कोलो वा तत कालत वलृलाप्‌, पाड 
{८5 छव्टपा, पाला वषट कल्ला (कालबल व कोला पोकतेलयो 39. इताला 11165 })4 
पाला (कातल उलालौोोलः कह पादु वृ्कद्रणोऽ कका को काणा कल्ला 11 
काला काऽ फणलौ केरल कलतलषल्त्‌ त प्रको चालला दात्‌ वो (णान पलपताह्ु. 
प्ल [045598९६ © गोलो {0 कोामकद्ाल्य वार्लपक््ंणाकत मेतत्‌ ववर 10 | तष्ल्त्‌ 11 
71065. [) {€ [तालः ८४5९, 1 [116८ कलोक्ता ५८४८ [पवृणृलावृला [पतालो ५५ र अ. 
{176८ 185]र [टमो पाम८ वीटया ; कात्‌ १5 (तरला नकः क 355. पातेर लो {णि 11561 
{76 इक्षो वला ग दपला{ल क, 1 कल्ल्मााल्ड वी6 वा वा) लवकः 0 (0६८ 
स्वल कृविपलपाद्षः ८६56 प कलवा क पी लोकही, पलो तोोयेक दो दुका 
1105 (मल्ल, कात्‌ }९हा तआ दल्ल्कात्ाल्ल की ल लाल तश्च 1८ वपाक. 
निल ्रला पिङ्ग, [कषलरल, लला तआ त्रि दोदर ताल लातत क 9. भ] 6 वहल्कषलपत, 
पणलोा ङ 115 (लालय) दोक्रवललः क (काान्लााल्छः वलपृक्रणत च टो [क ७प्व्यतत ^ 
{लाानाङ़ 0 116 नालाः लो6८5 [1 वृकपद्प [वहतवहूनल, त ताहि पाप ८ ¶ीाप्पाप 
लिलत € व ल्ल्य स्वजा क सार वप्तजः लवा [6 (लमापोालोत्ल्वृ; पाष 1 न 
1६८८इडवा फ, प्रलार्दणि ©, णिः ता) (वृणि 10 (णेह काठडौ, (तानपि दष्टा [110५6 [१४०८5 
[लशा {€ शाप पदववाा1ए5 0 45, | लताः {८ (स्तला लुाक्नाकषलंला कालात पाह 
विरलः, प पणोाल९, ककि, पील काजक ण ४ ए [लल पापैर पीला 
ईला र {6 [जो छपा प्ट ल्गााललाला छ द (पवया लच्ञऽ 9 #65, (९ (नण पापु 
10 (555 च1€ ललात पाला 155 लाकिछललानल १5 काकातफद्ठ ४ शिप्रा 
1६८७६ क/८फल्लो ल्लतभना 9355. पदा हाय) चात्‌ कषद्वालपाैः पाहा 2६८5, कलव्वपरट 
प्6 गाला 4१९ कीला इधर 086 छो लनुल्त्‌ क 5. पात्‌ 1४९९ [0वपद्स्त्‌ पला 
0 व्ण लााणालणपड क्क्व ० प्रलाः फणा वप्रीमती, णः ४0 हपु पणभा 
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णापंडंगा6 तण) कौल 288, 10 6986 ल (ण्ण #€ [ण्ठणा6त्‌. शाह फाण९ 18 
पाला एां819168, छा € (णापि, कल. प्रम-ह [लुक ४0 € कला००प९त कत ४0 
लारा) पा्षाल.९त्‌. 

पा] एदुभत्‌ 10 ६1८ (फल्‌+€ 35. ण #€ (माला 00 प्र 8 48 
० ४€ [प-५८१९ 1 }४९९ गा ्दल्टल्वे 7 पह्वपलोीद पीपल ४0 पल [वदकृलातलण। 
(1888९68. (28 10 एल्‌ [टक पाक त्55. शोकणात्‌ इता 1€ जणे प [त्‌ा (नान्ला)- 
एणथाल्छा8 पात §दकवा) प, पाकपदठो, 7 भट (णपोत्‌ पाओ एक्ट कपत्ीमाा८्ट, (णह ण 
8६९11278 प्र(प्ऽ 1४४९ एललो एपातत्त्‌ त प्ट कामात्‌ वल्दा फतकह. पिलत 
{1€8€ {36., प्€ ९ 5हला८८ ग फालो 18 स्टार्‌ एणालणक्ष८म, 1 8) (णा णा1९6व्‌ 
191 लट 97९ 710 65. धा, [छटा प्णोालो) [दढ्र्ट भाक दक्षा 0 }€ (णाकवललव 98 
सपो ाप्रााह प्राट्‌ (माालाधा छर कलक इलो 98 7६ (पाट तिणि {1९ कक्षा ज एषा. 

1 5]\9]] [10द्९्तै ६0 (1८ # 1181 9 ०8 #55. फालो ¶ कविर्ट कष्य ए8९ ण णि 
{28 (वाणा. 1 धाभ द्धर्‌ ८ ल४७8८5, 10 फालो 9 +€ 55. एमा, +, 9, 
धात्‌ (, पाता प {८ इकाो९ प्रात (वलौ [ृषलाोभ #8. 0$ 118 एषा वपल. 
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^ 2. ^ ावाप्रञलता आ [कियो एणप्ाा७३, (कोवा 77 शा धट ल्वी + श प्यह, 
५5 [1८§ला{८त }$ (गलोकणार^ {० तिल [क्क 1116 [451 -ावाद-्णाञ€, षनाल९ 11 1 
लाल पावलाः 08. 21 33-- 2136. [४ (का काऽ १50 प1८ [ल ग प्ल कङो$, }ए( 71० 
पाकपह्ौणपरं. [आ इता 81015 1९ वत्ल्लाऽ 2180 पा पाकर} €त. 1 18 पलत 
ष फल्ला व तवद पात्‌ 1760 ५ पात्‌ 95 कष्टो प्रतलो कष वरलिला। षाक व लाक्रा९. 
11 15 का) {6 णल्‌ ५ पोका इणृप्प८ #ि., कात्‌ त णाङक णा९ जगलो पलृल्ड्ला15 
{1४ 5, ९455 क शत. पोणणड्लौकपा, ल पाल क ताल (म्फाालाध्डाक, तानपि पि 
0९ त {16 पल तश्र शुः चऽ 1011 1६5८5 सा९ फणा आ प्ी18 16. 2150. 

{0 {© ¶ 5, + 61119 [ [६९० {0 लापर्वह ो ¶ा5 ९1885 

^ 1. 4४1) (त 9. क ¶८ प््ौतायो [का फ पा क्ाा5. (मातोप ध 6 


१ 5 ^ भोकपः 30.111 + रोप{व : संवत्‌ १०६ = 1749 4. 0. 
शाके विष्णुपदागरागकुभिते मामे नभस्यामिषे । §९प्टपा) + ज{०:५ : संवत्‌ १६०९ वरये चाश्छिने मामे 
प्च मेषकसंज्ञठे सुनितिथो वाचम्यतेवासः । क्पे तृक्रीपायां तिथयो भीमषासेे लिखितभिटं पुषं 
च्चीनारायणदीधितानुयषनादेतम्मुदा पुस्तकं । च्रीमव्रायणटीशितपाठनक्ोपनमेन सार्थं परार्थं अच ॥ 
पिश्रशषस्य पुरे व्यत्फीलििखदट्त च्रीशंकरप्रीतये ॥ पार १०७1752 4.0. 

गिष8 + इक 1673, ण 1751 ५.0). परठतः तरण9.७; संवत्‌ १४९७ माघमासे कृष्पो 

एण्पणी तनोः छयोदश्यां सोभवासरेऽयं ग्रंथः संपूरः । लिखितो एभ- 

जात्तकृष्छश्रोतिये सः संपोणितो गुदा ) कृषछेन छातेण श्नीकाश्यां पुण्याम्‌ ॥ 118 १०६ 176 
माौशुङ्कतयोदश्यां नंदागगिंदुञाकके ॥ ॥. 1). 


पऽ हा१९४ ६४४ 1669, म 1742 4.7). 
#*01,. 1. € 
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4 8)01ध9. गा]क. ८ 15 फट्‌] फपल, कात्‌ कवल्स्व्‌ 0४४९ 76 116 0757 1006 कौ 8 
लत््छ्‌ त्वाना ग इदकक्ाह पोहा श्रा ४८ [008571016. 1 18 व8॑6्त्‌ §वणाएक 1626 ° 
(1682, ^. 7.)}, शात 18 त दाक कटगृ्ल§ पराण परमप पधा 4 2. पा, प्ोलपद्वा ण 
धासः १९ तिक्रा 4 2, 1 दपा 0८ (णाोडवलल्व्‌ 0४ भाक ाहता8 88 € गहा 
गणा) फला 4 ०. ६8 (गलत्‌: णिः क्षक्रीगाहौ पाट नाह्णा क [98880८8 जला 
5) 1 4 1. पराठा € कलात्‌ {५ #6 ल्ाह्िलाद्ट ण पाठ भाऽ्लतालः ण ^+ 2, $, 
{161८ ¢ 9150 छ]1016 [1168 णाल वा सी जपा 1 4 1, [प्राः पाटो प८ का $द्ात्रीहि 
1 4 2. एमी) 2185. 0४ शिण) नगा गा8। इछप्रा८८, छात्‌ पला वणान 18 धा 
111९ ०€ श्व ; काण्वा 4 1. 25 एलाह पाल लाल कालो, [४8 त्रलल) गात 
य(र्छा।8९5 0ष्ला ^ 2. "16 वरना ण तट कौल ट्टा ^+आ{भ08 [आ # 1. 15 ५ 
एतवा, 1088 0 का (वाणा) ग {16 (मााालाप्रप 

[0 {11८ इश्ना€ लो 388 वा प्ञ च]50 1९ वटलिकल्त्‌ ^ 3, (€ >. क पा परिष (+ओपपपत, 
877 [२. (ाश्ना1एल.ऽ' (ताल्लण), 70 1) {८ [०९१ [नीर 91 लाता. 2 (115 णत्‌ 
४5, फला 18 वा 8 सलक [वत्‌ ईह ग कृ्हलापव्ला, [ [०550५58 10 (णाल लमा 
णा, [एप गाङ शूका गल वाते लद््रलंड जला 1 पावेवत कलणि८ 1 वकते इल्ला [त पि. 
8 प्रिा5 वधात्‌ [.गात्‌ो, धात्‌ लफट [ छवड पी वे कृकण 1५ ल्नाल्ल४ {८ कला 
च लाट सवाद्तमा ण त्रत (जालोर. ६ लणाद्ततल्का क रतएलात) लौवाकल[ल1६116 
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४५३5 101 2116, [0 ष्ल, 1५ एला [आ त्यतो कृषतः कृद्रतयेह८ 111९ वष्ततीहटण 117 
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| 
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#55. 10 तट [तावाः शात्‌ [लसा ता शिकल्कितिकः {, [प्तक सनात वकल्पा. 
तपा गाकु 58४ 8 वाऽ, 1५ (नु) पात्‌ (नमल ताल कनि, क तद्य 1) [15 [न 
>€58101. 23८514९5 5८र्लत] ]१६६(६८ऽ भला काट लणाल्ल८व| छा उपाुोात्म्‌ ॥क पा 9. 
17) [1१८९ पौल काव}रलछ का ना) [5ञजो)5 एला आ +. छाः (, [६ (कावा ५15५ व पप्रा) 
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° विद्याशंकरचरणभ्यो नमः ॥ संयत्‌ १६२५ वर्थे चेद- पं ~ देवसुत पुरूपोकषमल्तिथितं ॥ ॥ शुभं भवतु ॥ अस्यां 
भुरि ऽ गुरौ । अधे भ्ीम्तभती्ेवास्तव्य शचीध्रीगोडहातीय भूयात्‌ ॥ 
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८णकृणहत्‌ 17४0 पल (९६४, पमा हमला िष्लावतत्‌ तआ 9. णाह फक्ल. कका 
पण्डा [ णपा पिक णते } भाल 28. फलो) 185 [लुक 6८) 81460 
10 {176 [णाक 9 {16 पदपताक्परणप, धात जदो 18 दफवलापकक ध€ ण्ट 2६. 
णा) पालो) एिकणदिडणा [प्ाताणाह लणोक 88 19}रला. 1) ताऽ 215. 81] (1086 भूपा 
7888९0९8, प्णौोलौी णट्टपा पालं 17 ^. 70 €, ॥४४९ 71५॥ कला. [दलो ल्नकृण8ाला 710 
11९ (रत, कणा कलवा शी] 98 पाकाय 10९8, पिव, 1# 18 एला (वस 10 5९6 एप, 
गोशतं प्ल शा ग पहलिला८९, पल प्ाऽलतौल कथ8 16त्‌ 10 प्रात्‌] वणा ण 
{1686 वतता#ला$, 1 ला 6 कि. त #ल डा-वावै-प्रिठपऽ 9 1, शात्‌ पीता त [ण 
1880" पाता ए 2; त्मपद्ी कील क्लः 15 ना 116 णण 80 (वालि) दण, ति 
0६ गाध }€ (णारवलालत्‌ 88 णा८ कनि, 
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गह पाप लऽ ग 55. 18 पाप्लो कालात फप्रालणाऽ]क कलृ८ला16५. कपा (ना515 
0०७६ ला†1ल]ई क पोकवलाता (मु८४, लल्पांलत्‌, सपि) कानि ला 688 (वा८, 0 {1८ १६८ 
क प्राणोलो इलाणृक्ा$, = #लं ¶ी1 लोवेऽह ज प. वोत ५45 ताजुला३३))1€ णि 716८510 
17 घ (नाृल॑ल पाते लणतल्ल [लइ क तरवो: णि धालफहा जा85ज)5 वात्‌ 181115८5 
सा एला प्वृप्ला+, कट इकार कालप ]प५ऽव८ह चा (ष्टा पाणा (तात्लक 11 1111६ 
14६8 9 188. पाक्ष प पाल ^. ता {3 ; फा कलास, एणलो पत ककार नल्व ता 
(५. का |, (एल कल्लवद्ततात्))र ल्वा [लौ शता त (कापोता त ©, अण्वा ततत्‌ 
11075 कल्ला, [पा ४८४ लोपक. कात्‌ ¶ला [06 काका) 13 50 (षतृला ता 116८१ (सारण 
८ पोङपिपरला. (6 णी फपल 15 प [15 175 1481 (तर र 6. 

(1. ^ (कालल लकु क तातल (कालो [आ ता दै वकोको [नात्र 01 वा. 
11 |= ववरा्‌ वडतहुपकत्रीलत्‌ पतो) € कलत. # 60 किः कड इतााा८ ११ ((15- 
वलधो)1८ जोसका$ (काका) 1 2) 1110 (. किनि. [९९ कललो ज्पगृालत्‌ तो ( 1, पता 
सााकीालाः 3. प(मं [ल (वो 6 10 वृक्पो तात., पी वल (दल्लृोका, व] प 
भ्ल 0 {115 15. वद्सवनावृल ता 176 स्दतात कनह्लाप्ो हतप च {11 (ला (+ १. 
पाला 15, कि द्नोत, चे कोह जाोोतसेणाो 8 कत लात्‌ क [1८ किरी) \तुौीरद$वे णा 6 
य चायो ; त] (1८ ८. शनि. [लुः कीं आ विल पात्‌ पलल ताल [फलार 
वाध (]. 534 तयोर (प्क). पेत त पतापत दासीभाराटि. ५ 1111 1५615 [१३१९९८६ वा 
ध[1(टिल्लीलय फतह. 1 1६ तलां [क वल्ल्काो णि पीड नााङ्लणो. सात्‌ [ इष] ५८ 
{६ 08४ 10 }9१6 तुला पलः४ स्वान, कल्ल्व्रास् की ५. कात्‌ 0, पो. साला {11८ 
(काला 065 को 10 ल लोत्‌ क तोल कापी -+वाहतषप, ल 1 प ृल्ल्पोताता 
7) {6 5{क]6 क [ल (जालाः वाका वृपोण तआ वत्ल्काृक्चात प्न पील एला का हि 
पका. गोद तोऽ कारडोणा वेऽ कतमो सपन्ते 111 @ 1. पणा ३ वुीलला। भ, 1४ 
(णावा, दात्‌ दमो 76 त्रण्हत्‌ हण्ला वा प्रील प्ावाल् कषतरपोक्चा$, प्र, णि ाञसा८८. 
पणपद्ाप (ल कमल ग पी इपफ्रेयालाः पील पलल हथात कक्ष ग 11€ 
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(णाालाकु 15 988 01906 $ ॥ ॥ णा) 116 1९8, फ्ोपा6 त 9] प्र श्छ, ग प्रा 
४16. {€ एलाह ण (6 हाभापा०८व्‌ लतुभना्ना§ 18 701 0&ा1‰6प्‌ क 9]. 

¢ 10. ^ 86८०1त 26. ° त्रा€ ददाना] [ना 9 रद्र, (छापष्लालापाप पीर 
¶1 51, ^ शृप्य गाङ, धात्‌ र्ल$ पदादा फा. 

¢ 2. {116 7161 216. ° परऽ दा988 18 8 (णु)$ पलाल क. प्री एणा कण्ट तणा 
[पवद भाष्‌ पतला € तोता ला ८ कि पङुं एवाप्िणा. पना वल्लकी 9९ 
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१८})०87{6प्‌ ता त्ा6 [त्वादान [काण 

¢ 4. ^ (माल दमु म॑ इधकफावचऽ (जाला स, एकाद १०8. 78--86. 7 नि0- 
{८550 फााऽगा'§ लणाल्लप्ना ग इवाशत, 985. 1) ६८ एकवाल फा. 1 18 प्पलत्‌ 
$था1*91, 1890 = 1833 4. 1). 

( 5. भण्ादः (णु कएरगाहाषटट ॥ ताद इवा (लकृाल्लौमो, करोत्‌ लालिष्त्‌ प्रो ९ 
(81410द्प९ पावला 08. 57--60. 11 (नापु्लालावेऽ त16 ¶5॥, तात्‌, भात्‌ कपा ॥5॥- 
{8६5 गक; #९ ऽदात्‌ लाह उपुल्‌ }$ पाकाल 215. 0. 74, छलौ तमाप्राह 
शङ गाङ णण पाट लटा तवाक पर. 

^ 6. «^ €ा1एध्ा 5. (ना्णयाा7ाहि ताल वल धावे ल्नााला कोक 9 116 ला {५४0 
11६85 0 {11९ 51 118. 115 1८४३6 शिाोऽ [वा 9 [0टिहिककाः भै ला 
९०11ल्८पणा, धरात्‌ 15 लालाल्व्‌ आ प्८ (क्वाण त ताल कतल [क पावलाः १०. 75. 


गौ 291] (165८ 58. पापा ॥८ (नाऽविलत्ते १६ इनृोकातल्व्‌ तिणि (^ १. 0 
ऽका काल्‌ $ 26 1८व5ा का९ वलद्वा८८, [ ल्णालतातृह कणा) पल ककलात्ल क इप्लौ 
71115191\€5 85 कए दलाल {0 व] तल प्ा८८ (458९8 त छपरा 94. 1 ५० 101 पादमा {० 
58 [2 &दएया) 8 प्राव 10६ क5ता [१४९ (मालत पडक८5 11 11178 115 तनो 
लाथ. ति। ९ (णोप, पलाल वाट जटः प ध चाल 65. पाता फ 
]00)2})1‡ 1८ऽ( पुण) 84 व11818 छना वटञृलाभा्कि, 0 [आ5या१८८, ४. 1. 114 4 {८ 
हाव ।1८8] लतृोभ्ाद्ष्णा क दैः (धवला स्णाणा)8 9 ऽसा ; #८॑ णो ५५ 966, 
१००८ त इवा९ 8078 ° शद (आ. 3, 126), भात्‌ त्राल€ दक्षो € [1९ वण्णे पाष 
30108 78 15 {€ कप्रौीणः ग ताऽ एणा वृप्णपप्तमा१, [1 पोाकवए९8 ण पाः 


? 17181040 ग दुहूषमुष्टदेतेरीषहुःसुध्िति खल्‌, 5६- वञ्जिति भावे षम्प्र्दः । निभरादाद्ुदा्नन्ं । बहुव्रीहो गनि- 
कृष छपा ६0 [8९८ प्रथा इक्‌ गी । इतशीश्भ्यां कारकोपपदादिदु्रपटप्रकुलिखण्वं ॥ 
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[रात्‌ छटाः गाङ 17 ग€ द888 0 #88., ण 71 {क0, एण 76६ 17 81] #766 &॥ #€ 8क्ा16 
णा, 11 वापा पल्वल कलाका प्ाटलतभौा हाल पाट शाह {6 06 [भत्‌ 10 पृ 
लाकर क इका) का 118 प्थाहलाला8, एण 5९, [६४.1, 97. 3. ^. 1105 मंक्ञापृतैकस्य 
विधेरनिग्त्वहुद्यभाषः, \#}111८ [}. 8110 (1. 1680 आओआागभानुकालनस्यानिगयतया हृद्यभावः 82110 आ 
18४९ सल्ला 701], [एप [ [1४४९ लोटत 6 वटकतद्ण ^, ६5, आ ९8९8 [11८6 न16, ^. 
ए९ा९ा811# 7लृटछला र [16 काट वेप्तलारट कदपवा7ह, 7. भात्‌ €. कतु पाण [171९ १५ 
(णाटलागा8ऽ, = वद्४, 1, 102, 3, 10फल४ल, 1 [वर्ट ऋवमृष्ट्त्‌ (९ कलवा ण $. भात्‌ ©, 
अन्म्या इदः, 111४1604 0 विभक्कराकारः (८ 2), ]€८का8९, 28 ^ 1, (0ा7ालप्‌८छ कलाल प्ता ‡. 
आपत्‌ @, पल 7द्छ्ताह णा ^ 2. ल्या लाक € लणाङातविलाल्त ४8 कलहा णामा (€ यपा ~ + 
ण {116 पतोज्टालाः क ^^ 2. वात्‌ का पुणा कट ल्नृटलण्ट कपाला 4. -8019९- 
{11165 ५1 11115181६९8 119४९ [6 (की८ल[८व त) {1८ 716 एतवा 15. "6 ् „66, 3, 
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चस्सिन्‌, 12५ })((ग] (लत 10 रषु. "1 0पद्वी अतस्मिन्‌ 11289 [११५८ 011 ॥{ 1. 
8दकतााप [आोऽलुौ, | 14४6 क (पाक वतमतत वट वट्व्तााष्रज . [ शाना] छक १०० ५ 
10फटए्ला, इका16 [१५5८5 ए ला५ वाच [८8 ल्ला्राानाो {0 211 ॥1€ >=. (८णाो1५॥ १९ ४ 
25611} ९व 10 1}16 वत्रा, } प पाप्य [वष८ लल 10 (९ 2155. करणि भाक ण छपा 
[८रला (काल कलार काव्िला. = तोल८ का (प्तला( विल््ह ग ल्मापप्िणा 7 धृट 
{ल ७ (16 (मालावि आ (तृता तिल हप्तो्ोतित्या जिलायिणा त मूमना, दिए. 1, 
710, 2. ४1] वि कहि, णा इतीकारलोपो. 1४१ 1६१८ ८ [6 च वला भूभावः, एलो 
1८४८६ 116 कपा वावा इत्तीकारललोपो 1111151 वद १५ [7८८्ल्तृल्त्‌ [. हमा), १.1, 115, 5, 
एला सनिषा 1 (वा, [16 कनिति. [द र्८ छार चानिमुख्यन, ५1116] लतुवा18 पलाल 
{10 दा [यय त सनिक्न, ६111] 116 (लवा ]र ल|पाल्ड ८ चेतकी ७ लाल दृष्टुं 
दज्नाय, (0 5011८ हाता एकात्‌. {6 कदत) 6 हइलल्तात्‌ क, 115. 109 ८्ला, 18 
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कााहदोका) का वषत] [लला 1 पयार आ (८ ५. चऽ पला] च [1 116 (८, 3165. धात्‌ 
भोल 10 1. 9. चो, [1काटो) {114४ वृण कणा वाश्च पिल नाोञहनाो, वचा 710 ए 
{01 1८511111 ¶{16 16. वार (८ वः पा्))}८ {५ #)] मा {1113 जानो, छात्‌ 
{1 8४८ वाानुरल्त्‌ व वा तात सवाल पवक चेऽ {116 कति. ७१, ताला षत्‌ जांञगा& 
४४८ [6 पात्व्‌ [5 कीट पताल, [षां ण पोवकह जालत्ल्<पिर. (दिर. 1, 909. 1. 
या पत कित. आ (तोषो खणतीयतः 11.10 इति शस उदान्नत्व, 11111 11191:111 अगाक्गीयतः २11 
8(८ा६8[1९८ कृपाय, फपोो6 1 काद्वप ॥० 7८ त16 हलाष्ट न्ाहणेक, भात्‌ ¶लर्धम८ इति इस 


१ णात 18 कणेरु चछ ठ ल्ाकपुतलो = लाय पत्र ता फलक 0188. तणा ८ 7०- 
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काल] वा ८सृचप्तणत्त्‌ फु पेदव पो्कु 16 कद्ल्लत्‌ कवलः 0 कला [1८८६ [आ पल [ल 
फ ललिता {6 पील (लोलो छो पील प्प, पोल प्ल [ल्प्य वात्‌ पि 
की (वला [55८ तात प्ल, कैल 1 15 चलाः वलो एष्ट दलाहद, 10 त्‌ कवकऽ 1)16 
८८ 11८ [प्रि भना व [१55४6 न 1]16 १ (तव 188 } दलो लत्पुुक्ा6त्‌ })४ 9 वह : 
511] ॥10ा८ 50 पीनो काृ$ च ए फककातऽ कपा क प द(य5 (ृणक्चाक्रना$ वा वप्म॑ल्त्‌ 18 
दिका. [) तट (णा नी लकापा प्ा5 डं एणुपा)ल पकपही त ८६5, 8 पला 
(कानत (वृका क [८ चै कपोत [ठ रला कृपााज्ीन्त्‌ फ पाक ]लकाता6त लात 171५ 
पिता" (हे व (लया. [ऋक जी) [तते [तार आकिप्रा€त्‌ क€ $ लनिलोश्षयत्‌ साती 
१ 1116 {४५ कानार ७ [116 पोत ॥6 ठपात्‌ नाणक [आ [पऽ (व्ल). काप [ पो) 
८1६4 10 दे वो (काहल्वृ्ला र पीत कनलिलाल८ह (ला [ [१८ वरपक5 {(1एलो), पाला ९ 
पि [पतत |> ताछाल्प्‌ [षु कतु, ल्णोालवृत पता 1} पवृ्तमो. वा ऽतोा6 प [वल्ल 
सदो तृपकरयकााति ा। वे दृतय तठ पोका सद्वल (कातल्ञूलात्‌ भा 16 16 त 
पेद: [षा वाह चि फार एकाद 1 किते पधााल का तृणाद्रु, पित], 45 1 
[त ष८ वालाकाद्त्‌ [नकिल ।> दलाल वृतोत जा) पोलाोका४, [कौ 116 411 
िपाद्ल पला८ पनरे गा, एल | (पत्‌ काका, तो वटल्कातपक्तताल् फति 6 [नाल 
1113" (पिका), रल 1 प्ण) पदन्न {0 (कालल कला). [1446 71कं वतेतत्प्‌ कललि(ना८८४ 
16 किकवाायह वप्रक्तनार का 1114 सटी वा, [ल्ल्य 11680 [55 का प्रात्‌] पणः 
सात सोयत वावादूल्व्‌ तेकालाासील्त प्रवलः वलि ल्वत्‌ञ. कात्‌ तापः 1त्वृप्ोाल 10 
1/1 +, 1 
1116 सवा) पुल्ल (0 ददोद्ति पप्कपितीकोड णो) [द्वात सवापद्वापोप्तत्ाधे. 
1 [२.८ 111/हलो ल्लापपाल्प्‌ ८प्नार ]प5पल वृप्ण॑लत्‌ तणा) [5 [तल त ¶र शप्ता ता, 
पूला1८5, नाटः, तत, ण तवेलो कदा, षा वऽ 18 [वेल फिाणफह लदवा 6 इल 
कतः चऽ ही८ द्नाोऽ का 16 रट-षन्वृत्, 1 एकप्रोते कचेल [न्ना प्रलृ८७8 10 ६तत 1]16 


ला16८8. = [7 (056 (तन वण भाला क्तो वृ्णलड तणा विल इद्यरदापप्तछाति 


प दको वपाक ६ [द्पष्प्प, ९. 1. 42. 7. 1, 5, 8. 1, 82, 1. €<. 


\४(1].. 1. [4 
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वलाका प्रात छा लात कात्‌ कालः कपष्लह (माद्वत ९ प्रिथ [ 19१४९ 
ध)5197116त्‌ कजा णाद ९ ललिलाल्लः, [्लव5९ {015 [्रण्वप्लौणा 10 एतषा 
उधा-$द्यापाततक्ाय 15 [ठक 5० भला वनकाद्ुस्त, वरात्‌ 0 णा, धातौ, [1 18 ४४ लवह४ 10 
त्‌ च एलिलाल८ च्ञ {9 त्‌ तरट्‌ वृप्णवणो [हना 

काकलः व्ण पताक) क्वङकतात वणल पकड ष्वृलाक्‌ फणति पलुषाप्‌ 1५ 11९ 
यावः लललामपक्षा 15 ददयदक, गला का [कनूष् [0०६ णा हावापावलाः, 
वात्‌ एप 0नरह ग (प्ताति, रणात कौ [लो चत कलां पात्व्‌, तत्कथा तृपणलड 
11९8८ उतिपऽ (गात्रा, ऋना८स्त च [कापा फो कोस ठा त [कोपो क ट दिप्त 
छदाः भाल] 15 {0 7५ ला ७१८१ 1. 111८ [कतल सा व ल्लत॑ता वलं णत उतल।- 
१८९. प्ति 1 [८८ घोल इषा {+ [८ प पपाध्८्तय, (1८ लपतः ९1111 
निाणछल्त्‌ प्ल इत्ाल जातूलः चह तेल [ङााााल, [पकषत चर्ण वद्र [ल्लो पीला {0 पीत 
धद 1085 तुप्रककाजाञ ता वत किति, क॑ पयाया सिप, यात्‌ ॥ पणपत्‌ तपकम 
18१८ ल्लो 1ाल्द्ल्छकफे 10 )४८ से वलिता (क स्वला क तदवा तृप्ता ०ा8 पतक) 
ण्या. णा पत दिप्त [त [पक्लष्ल्त्‌ र मात्‌ वआदाहलानाा कात्‌ [६ 
इलाप्रोा€ णलो, कात्‌ 1185 1101 [ष्वनो सुावाल्त्‌ 1४ च [[क- पन्त, ण व [9१ -|५५१ 
{0 {76 [णत त]ालल६ पलो अह [16 पे दपु्ा-ष्ल्पृद्च हह कि [6 तरे वाका त]65ा४, तात 
1116 इद्याव-४त्त्‌व 0 ताल [वद्र [1 [1५ कील [म >५-८४।[८द्‌ ललयाकाप्न 
४ (८१8, 16 [ट-पत्त्‌द वाइ (लणाहातल्ते (111९ का सलो। [ोजतद्ुतत पत ता पतृ कि 
{16 वाभा अवल१८८७, वायोल्त्‌ [आ वत ऊत छातः वत [त वे [0 | [ललाप 
} {116 [जात -तलरारि ता पूीतिलाां कलतका, [6 कातल क वत वका पापु ज [1८ 
ल्ाद5, काप कृकर डम ७ {1 [ातोया्, पकपोत्‌ [८ [८ इताा८. पपा, वह 1 1६. 
{11८ दकव ललरलाक5 {0 पज 116 कत्‌ सकाषकाः क पवला्व [फलति वते वत्‌ [त्वमा 
[वापत्‌ वकष |¶ [द्धतुिणो त तीता हैवातुि पिल, व्ली त पला दान्त व 
ललव॑वो) पताल क चालला [फलनि (दात) पत वालो कषा, (1८ कला लालकिला 
14९८ [6८] [ल्कानृकाताह्ति त 6८ [द-प पा पतकत्ोहत्त्‌ ल्वा 10 11 
०14 प्िा]८६ {७ पलाला कल [कनन कौ (लदा ककार यो उतत 1० ४८ [लकाद्न्प 
सात्‌ (कार्लताालारु [11066 [वत्व फला आ [लः [आएल कला इलन्‌ त पाछा 
सणणपपे(ल [० }५ लाकृकङल्त्‌ स [त हतात्‌ नलाीत्ण> ४ 6 [काना ४, व 
एिपाते इदवालत्त्‌ ककण तो वालि [कतत त तापन णा (मल्ला, #वकषाप, १५० ( 
01 21 १1111831, 1 
ण {1050 ४५८६ (लल भलोला तङषवा््वात वत लछम कि ता काल ध" का 
{लिला इला ८६. पां 8 त्वा -तदकतोय वपत, 10 लाक) काल भना [वह 0, [लपका 
क [८ 1105 अद्कलो ककण क ननाम जाऽ, १७ फत्‌ तालो [तला 4$# रो 
णाय, (काकि आ लाक्णाकद् किल कात {८ कृवतीलपाता [क्तं 116 लनलाकस, 


शात उक्ोलालछ पा हरहि प्ट कष्डोाातषष्टिण 116 लोकल पाला व लल्षा चप 
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०८्८पा-8. 8 ॥16 [ना ग [1८९8 10 फट ए्ल, 1 8४४९ 8८८6८व८्त त ग्ला ५६९ 
785880९8 81860, 811 | 118४९ ५व#8 ११९ 11९ ए0नाः भात्‌ लकृ फाला€ ६4981781 
पणयािणा§ वात 10 1 किते ता वप्शुदकतापनह कका. {1 111 पोल [9588८ कालो 
६६४19 व्०1८४ णो) 1८ [ऋत्वा ऽ, |€ | कदा फटात 11105617 10 {€ शापा काधल 
0 {16 [पह्-रल्वद, | हठपां वट वतूवृल्त रनलिलोल्लः 10 11९56 तकि बो80. = णा 
२8 &द$ २11६ {41९८४ [15 वलंकताह [जा दलपक पिको च] तषट [द्ौााापावऽ, कलाल 
(्णााल्लाल्ते कलप तट दि-र्ल्वकत का" तल हदाादध-१८व्‌व, # १] पा-५८६. वात्‌ 44 धा +य-षल्तृव. 
1 वललापरााल्त्‌ वकाला {0 (1४८ 110 करललिलाल्ट्ड पणोवदण्ला 0" 11८8८ [का च्ा)४ ])45- 
8९5 पाक्षि। {0 (0 1 [द्नाृल॑ल]# + ललात ताला फरक 111५ वरील [ष 11८8 
[द्ाायाादत कात्‌ कासाय यर, पला वऽ कलौ (दाहि कार त वाल, वात 101 
२1४४६ (11 ४।त८त्‌ वआ (16 इवाा८ वोस्राालाः; 50 तद # [ [वत्‌ ववृते परार" (ल 5 1 
6 3. [द पहा [लातत [0 [व४८ [ट्लो एिपात्‌ त कद्ल्लाद्याल+ +) ताद 
ल्वाप्णा की ह८र्ला। क 16 वाद्यो पलाला वाठ पछ [लृक्रााह् णिः [पाााल््ाणाा, 
|| वाक [वातल | वर्८ वृलतर्लत ल्त ८) प्ति ताल मा] # 5. 116 - 
11 ४5, [वातालपाक्तो व कैदरताात (कका का) पलल प्लान ताल 2९116111 †प।। 


छ 1115८, पाह [का (त रत्व जिना, पलाल 11८ [वाोन्लनोला४ वति कर्ता 


र 1 1 प्रण, जा णा ल्ब्य गा [}1८ १५७ 
(८२७ (01 111८ [दोपि [ला वतं ] क्त्‌ 1 
1 कञ्च 1५ रषाः (ष्या पृषत]. कषा तला 
सत पोता वतवते ती पील पोलाद वल पाका 
तर्यो अ. {0 [८ [कदप्ात्त्‌ [41 पार (| {1८ 
न01116 (नो) [छद (प्ल 1} 
१.) 
पतत 6 (त [दीाातोयऽ की 1116 सपाद -प्न्तृत 
{ [वत्‌ पन्त, पा ५ [लदा ६ पोर [लयात्‌ [7० 


 /110 71 
[ताद सत्‌ यात ताक [11५ 113 111. 


सवाः दकि वा (उताना, क्त प्व ५८ 
त्वी. [कि लाल्ति वदेत वताता कषलपाका््‌ 
{1८ {11९ 


पे वात -+८द४ ; पत्‌ तह 7, 1६ 11 पतर 


11 नि 10 1115 स्तृणा ५॑ 
[पौल कफात ककलाप्जात प)1 वदाप्‌ {७ 
नित. ला धात्‌ शी. (षा ७९. 
लऽ 011 11८ दायाद [लापा क ए 
#द्ाध-ष्ट्त्‌त, [ फजल [६ 10 [गज प्लाट कात्‌ 1७ 
1115 ९८] 14) वोद्रोर८ ५० पाद्‌ ङतो). = सिपपपात, 
1 [४5 (णाालापिःरि फो नि) इद्ापतापात- 
पप, ३६8 : 

खषा हि व्रा्णद्रंयाः प्रों ब्राद्यगामारिमं । 

यटिशस्पं ततीयं स्यातः सामविधिमेवत ॥ 

चार्पेयं देवताध्यायं पेदु पनिषन्नतः , 


मंहितोपनिषद्ंशो ग्रंया शष्टाधितीरिताः ॥ 


तत॒ महाषड्शास्ययोग्रैययोयैत्नाधिकारिशां खगारिषपल- 
प्राप्रय रुकाराहीनमवान्मका महाकरतवः प्रतिपादिताः । 
सथ सामविधानाष्य तृतीय नाद्यणग्रंच ५१५. 

`^ पलाल पा ला तिता १४६ ६ तट द्रात 
15 [6८ पि द्विद्या०ा9, (1115 वालव ११८ [८ 
[पभ त पातवरा58, 70६ णत ६६ 
107. ४, पा८5) ; (८ ता) लध्व 640 क 
नता दत्‌ त्रात 15 प 5ल्८्जात्‌; शाला १ 
[४९8 {116 #द्वापवर्वीा) ; ल) धट 47511८१५ - ए - 
पता, (८ [0त९र्यावा्रम - गिदा, दात्‌ (९ 
(पपार दातत प्ता त दतपुाानृष्पजोपत्‌ 
114 {116 वाहत पाल (वप्त पी (1111 05. 1, 
प शादय विदथे पत्‌ ¶८ ज्ञाकतृप्ररच (८ 
लप्‌ इला ८८६, पात द्म, ०४771, पात्‌ 
तिता पपत कल्ला वदप [फु पकाल कृदाजजा+, 
[का तलह कथलानीत८६, पथस्‌ कमा) [ट 
[८९ द पात्‌ जला वतफतृ5, पि, 7 पार पोत 
सोप्या. तपृद्ति कद्ोवप्रताद्वायय, (पल 1,88.11) 
५५1] (८ दपरुणपष्त, ८८. (8, 1 १०८, भवा ७८ 
रप्रतला (ण पातदत्षत पोर ञरटनार जि प्रणाद 
॥६ पाका [लर {५ [ताह एकततत आण्ता९ 1४० त्‌;5- 
वप्ता वपया प्रत वडहलादणो$ णात्‌ ऋद्रलामाह ल्म 
ल्वपयात८७ त जलो | प्रा उणा 10 उ ५८ 29९८ 
[पत्‌ पलत प हाटक प्रललाप |+ ४१, 


सथएा 7 ९74 €. 


प्फ वात्‌ प्ावटाइद्ात्‌, गिवाला], 0षठल, 1 णात्‌ 980 परोक्ष, 168] विला ९९8 
6156 ॥6फएद्ला ‰ [4888८ ४8 वूप्णल्त्‌ क इतये दात्‌ 6 वदा 86 (वोाा16त्‌ क 
176 एादवीपायादर, पोलो लक्षो जाक 06८ कटल्मप्ाल्त्‌ कि }9 त€ इपुण्समा पाक, इण 
पडत इछा [दरप्तं ता) व इद्वा कलिला तो) कणा मोंला फक वन्न #0 
716 आ वाका पला]. 

1 18१९ नाकु 10 ल्ट, 7 लमालुप्ञ्जणा, कोक जल्ला ीाक्ापऽ णि ॥1€ 7ना८- 
1160. 6 कवेए्८ल, प्ा€ लाल्नाोदेद्लाला।, तात्‌ वजकंव्रा८€ जालो [ [४८ कल्ललप्ल्त्‌, 
{6 (णपा 9 योर अपतालत, पणा) [11056 तोडप्रा्पजाल्त्‌ कोला प्लानया$ ग]0४९ 
दलाल [ [वल निाणफल्त्‌ स 1८ ।ारलक्रा८त ग [.लोष्ह्, कला), धात्‌ कू्ाऽ, 2४ 
भल 8 वणा 11056 छाज | ल भौ वला, चात्‌ पा पलाना | [तटक्ा)6 (ना- 
७५९८२८५ क तत [65 क प्ादृाल्त्‌ कृपो पात्‌ प्लाव्य), 4० पालो ८ [एला 
प] पालौ गिलह्वालत चा येतुरा{ल्त्‌ 10 तल प्रलो लनान्लाणा$§ त त८ दपौमाप। 
ता चा [तला३, 116 [जरा ७ 1116 [दल ~ाव्ध-[कज्ल आ [नातला, यात्‌ धर 
[0वाोला [तेः तच (कित्‌, पणात्‌ गो ल कृल्प ऋ 15 [ताकछना। {५ त) 
४1146) [९.८ [दत्‌ (ट्ल्वज्ञण) 10 (काह 1८३८ [नप्पल, पैल ६ कपरी वता 10 कृ 
(गा आल शता वल्ाजशनल्वृद्नााह 116 [लहकोद् कद्वत परातूलः पलो | ५ को$ 
{05 र. [दि5९, त. दिलत वात्‌ र अपार ता [16 फलाय] [तापा व॑ [शवा >, 
सेत्‌ [फ़तह पीत टप, क, [रावान्‌ पत्‌ [6 १८१. [1. 0, (६९ 9 1५ [तवलवा 
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ग्वेदसहिता 


सायणाचायविरचितमाधवीयवेटाथेप्रकाशनामक्भा्यसहिता 
णमेश्यदेणोत्पन्रेनेगल्रटटणनि वासिना भटूमोक्षमूलरेण संशोधिता 
श्रीमद्भारतवषाधिपतीनामनुमत्याच 
उक्षतरणाभिधाननगर 


विद्यामदिरसंस्थानमुदरा यंचालये मुद्रिता 


क 


संवत्‌ १९०६ वर्षं 


न 


॥ प्रयमाष्टकः ॥ 


श्नं 
श्रीगणेशाय नमः 


वागीश्चाः सुमनः सवाधानामुपक्रमे । 
यं नता कृतकृत्याः स्युस्तं नमामि गजाननं ॥१॥ 
यस्य निःश्वसितं वेदा यो वेदेभ्यो ऽलिलं जगत्‌ । 
निर्ममे तमहं वटे विद्यातीथेमरेश्वर ॥२॥ 
गर्टादेण तटूपं दधदक्षमहीपतिः । 
स्आाटिशन्माधवाचाये वेदास्य प्रकाशने ॥ ३॥ 
ये पूरवो्रमीमामे ते व्या्यायातिसंपहात्‌ । 
कृपालुमोधवाचायों वेदां वल्ुमुद्यतः ॥४॥ 
स्याध्वयेवस्य यज प्राधान्याद्याकृतः पुरा । 
यजुरवेदोऽष होचाथंमृग्वेरो ष्याकरि्यते ॥५॥ 
एतस्मिन्प्रयमोऽध्यायः भ्रोतव्यः संप्रदायः । 
यु्यन्नस्तावता सवे बोडं शक्रोति बुद्धिमान्‌ ॥६॥ 


अभ केचिदाहुः । शग्वेटस्य प्रायम्येन सवेषा्नाततादभ्य्हितं पूरवेमिति 
न्ययेनाभ्य्ित्ाह्ाख्यानमादी युकं । प्राचम्यं च पुरषसूङ्ञे विस्पष्टं । 
तसाघ््ञासवेहुतः छवः सामानि जच्चिरे । छंदांसि जङिरे तस्माद्जुल- 
स्मादजायतैति । सहस्रशीषा पुरुष शुयुक्ततात्यरमेशवरा्जञादयजनी यासवेहुतः 
संवेहेयमानात्‌। यदयपीदरादयस्तच तभ हूयते तथापि परमेश्वर्यवेदरादिरूपेणा- 
वस्थानाद्विरोधः । तथा च मभवणेः । हट मिषं वरुणमग्निमाहुरथो दिव्यः 
-समुपशो गलमान्‌ । एङ सिप्रा बहुपा वदयगनिं यमं मातरिष्चानमाहुरिति। 


१०. 1, 


२ ^^.“ ॥ ऋग्वेदः ॥ [ऋअ०१. ०१, व०१. 
वाजसनेयिन्ामनंति । तददिरमाहुरमुं यजामुं यजेत्येकैकं देवमेतस्यैव सा 
विसृष्टरिष उ येव सर्वे देवा इति तस्मास्वेरपि परमेश्वर एव हूयते ॥ न 
केवलमृचां पाठप्राणम्येनाभ्यरितत्वं किंतु यज्ञागदाद्यंहेतुत्ादपि । तथा च 
ति्िरीया आमनति । यै यजस्य साज्ना यजुषा क्रियते तद्छिथिलं । यषटचा 
तहुढमिति । तथा च सवेवेदगतानि ब्राह्मणानि स्वाभिहितेऽथे विश्वासदाद्याय 
तदेतद चाभ्युक्ृमित्यमेवोदाहरति ॥ मंभकाडष्वपि यजुर्वेदगतेषु तथ तषा- 
ष्वयुंणा प्रयोज्या चौ बहव आज्नाताः । सानां तु सर्वेषामृगाधितत्ं प्रसिद्धं । 
सआथवेशिकेरपि स्वकीयसंहितायामृच एव वबाहुस्येनाधोयंते । अतो ऽन्यः 
संवरवेदेराहतत्वादभ्यर्हिततं प्रसिद्धं । दंटोगास्तु प्राथम्येन सनत्कुमारं प्रति नार- 
टवाक्यमेवमामनंति । ऋग्वेदं भगवो ऽप्येमि यजुर्वेद सामवेदमायवेशं चेति । 
मुंडकोपनिषद्यपेवमान्नायते। छग्वेदो यजुर्वेदः सामवेटोऽयवेवेट्‌ इति । ताप- 
नीयोपनिषद्यपि मंचराजपादेषु ऋमेणाध्ययनमेवमासनंति । च्छग्यजुःसामा- 
यवाणश्त्वारो वेदाः सांगा: सशणसाश्चत्ारः पाटा भवतीति । एवं सवबोदाहर- 
णीयं । तस्माहग्वेदस्याभ्यहितस्यादौ ष्याख्यानमुचित्तमिति तान्प्रत्येतदुच्यते ॥ 
अस्त्वेवं सववेदाध्ययनतत्पारायशब्रह्मयज्लजपाटावुग्वेदस्येव प्राथम्यं । सथ. 
ज्ञानस्य तु यज्ञानुष्ठानार्भवाशचच तु यजुर्वेदस्येव प्रधानत्वा्द्माख्यानमेवादौ 
युक्तं । तत्प्राधान्यं तु काचिहगेवाह । चां त्वः पोषमास्ते पुपुष्वान्‌ गायत्र 
त्वो गायति शक्ृरीषु । ब्रह्मा त्वो वटति जातविद्यां यज्ञस्य माचां विमिमीत उ त्व 
इति । एतस्या छ चस्वात्ययं निरुक्षकारो यास्कः संक्ष्य टशेयति । इत्युविक्षमेणां 
विनियोगमाचष्ट इति । पुनरपि स एव प्रथमं पादं विवृणोति । च चामेकः 
पोषमास्ते पुपुष्वान्‌ होतर्गचेनीति । स्स्यायमथः. । त्वशब्ट एक्ष्टपयायो 
होतृविशेषणं । होतृनामक एक ऋविग्यज्लकातते स्वकीयवेदगतानामृचां पुष्ट 
क्वनरास्ते । भिनप्रदशेष्वाखातानामृचां संघमेकच संपाद्येतावदिदं शस्वमिननि 
कुप्निं करोति । सेयं पुष्टिः! अचनीत्यमुमधमृक्शष्ट नाचष्टे । अर्यते प्रशस्यते 
ऽनया देवविशेषः क्रियाविश्ेषस्ततससाधनविशेषो वेत्युक्शब्ट्युत्य्तिरिति ॥ खथ 
हितीयं पादं विवृणोति । गायचमेको गायति शङृरीषृत्राता गायं गायतेः 
स्तुतिकमेणः शङ्कये ऋ चः शक्रोतेस्तद्यराभिवृंजमशक्दतु तद्डकरीणां शक्करीत्व- 
मिति विज्ञायत इति । अस्यायमर्थः । उद्रातृनामक एक ऋविग्गायबशष्ट्‌- 
भिषेयं साम शक्ये इति शब्टाभिपेयास्तृशु गायति । धातूनामनेका्ेवेन 


म०१. ०१. सू०१.] ॥ प्रथमो ऽशटकः ॥ ३ 


स्तुतिक्रियावाचिनो गायतिधानोसू्यन्नो गायजशब्दः । शङृरीभणट्सत श्क्तोति- 
धातोरत्यनः। वृषं शषुं हतुं शक्रोत्याभिष्छग्भिरि्येषा ्युत्यत्तिः कस्मिंशि्रासमणे 
विज्ञायत इति ॥ अथ ततीयं पाट्‌ विवृशोति । ब्रह्येको जाते जाते विद्यां 
वदति । बरह्मा सर्वविद्यः स्वै वेदितुमहेतीति । अस्यायमर्थः । बह्यनामक एक 
ऋतिक्‌ जाते जाते तदा तदोत्यनने यज्ञे प्रस्तुते प्रण्यनादिकमेणि विद्यामनुसां 
वटति । बह्मज्रपः प्रशेष्यामीव्येवं संबोधितः सनो प्रशयेत्यनुजानाति । स च 
ब्रह्मा वेटबयोक्षसवकमोभिसः । तस्माद्योग्यतां दृषा तहषदनुज्ञातुं सति प्रमादे 
समाधातुं च समथ इति । तच्च सामथ्ये छंदोगा श्रामनंति । एष व यज्ञस्तस्य 
मनश्च वाक्‌ च वज्ञेनी । तयोरन्यतरां मनसा संस्करोति ब्रह्मा । वाचा होताष्वयु- 
स्त्राता चान्यतरामिति । कृख्लो यज्ञः प्रमाट्राहित्याय मनसा सम्यगनुसंधेयः । 
वाचा च वेट्बयोक्ृमंभाः पठनीयाः । त्र होजादयस््रयो मिलित्वा वायूषं 
यज्ञमा संस्कृति । ब्रह्मा त्वेक एव मनोरूपं यज्ञमागं कृ्लमपि संस्करोति । 
तस्माटस्यास्ति साम्यमिति ॥ अण चतुथे पाद्‌ विवृणोति । यस्य मागां 
विमिमीत एको ऽध्वयुरध्वरयुरध्वयुरध्वरं युनक्यध्वरस्य नेतेति । अस्यायमर्थः । 
खध्वयुनामक एक ऋषव्िग्यज्ञस्य मां स्वरूपं विमिमीते विशेषेण निष्या- 
ट्यति । मीयते निरमीयत इति माजरा स्वरूपं । तज्निष्यादटकत्वं चाध्वर्योनाम- 
निवचनादवगम्यते । अध्वयुरित्यज छांदस्या प्रक्रियया लुघ्रमकारं पुनः प्रसि- 
पाध्वरयुरिति नाम संपादनीयं । खथ्वरं युनक्गीत्यवयवाथेः । खध्वरस्य नेतेनि 
तात्पयाथे इति । एतदेवाभिपेत्याध्वयुवेदस्य यागनिष्यादट्क्मवद्योतकं निवचनं 
यास्को दशयति । मंचा मननात्‌ । खंदांसि राट्नात्‌ । स्तोमः स्तवनात्‌ । 
यजु येजत्तेरिति । एवं सन्यध्वयुसंबंधिनि यजुर्वेदे निष्यन्ं यज्ञशरीरमुपजीष्य 
तदपेकितौ स्तो्शस्वरूपावयवावितरेण वेदद्ययेन पूरयेत इत्युपजीग्यस्य यजुर्े- 
दस्य प्रथमतो व्याख्यानं युक्तं । तत ऊरुं साजामृगाचितत्वादुभयोम्ये प्रथमत 
ऋग्ष्याख्यानं युक्तमित्युग्वेद्‌ इटानी व्याख्यायते ॥ 

ननु वेद एव तावन्नास्ति । कुतस्तद्वांतरविशेष ऋग्वेदः । तथा हि । कोऽयं 
वेदो नाम । न हि तच लक्षणं प्रमाणं वास्ति । न च .तदुभयब्यतिरेकेण 
किंचिदस्तु प्रसिष्यति । ल्षणप्रमाणाभ्यां हि वस्तुसिद्धिरिति न्यायविदां मते । 
परत्यक्षानुमानागमेषु परमाणविशेषेष्वंतिमो वेद इति तल्लक्षणमिति चेत्‌ ! न । 
-मन्वादिस्मृतिष्वतिष्यात्रैः । समयबलेन ६ 


सम्यर्परोषानुभवसाधनमित्येतस्या 


४ ॥ ऋग्वेदः ॥ [स०१, छा०थ. ०१. 


गमलष्णस्य तास्वपि सन्नावात्‌ ॥ पौरुषेयत्वे स्तीति विरेवणाददोष इति 
चेत्‌ । न । वेदस्यापि परमेश्वरनिमितत्वेन पीरूषेयतवात्‌ । शरीरधारिजीवनि- 
मिततत्वाभावादपीरूषेयत्वभिति चेत्‌ । सहस्रशीषा पुरुष इत्यारिभरुतिभिरीश्व- 
रस्यापि शरीरित्वात्रमेफलरूपशरीरधारिजीवनिमिततवाभावमाचेखापौरुषेयावं 
विवक्षितमिति चेत्‌ । न । जीवविशेषैरग्निवायुदितरवेदानामुत्पादितलात्‌ ।. 
ऋग्वेद एवाग्नेरजायत यजुर्वेदो वायोः सामवेद आदित्यादिति शुतेरीश्वर- 
स्याग्न्यादिपरेर्त्वेन निमीतृत्ं दृष्ट्यं ॥ मंब्राद्यणाह्मकः शब्टराशिरवेद इति 
चेत्‌ । न । इहो मंचः । ईहशं ब्राह्मणमित्यनयोरद्याप्पनिणीतितवात्‌ । तस्मा- 
जास्ति किंचिदेटस्य तक्षं ॥ 

नापि तत्सन्नावे प्रमाणं पश्यामः ऋग्वेदं भगवोऽष्येमि यजुर्वेदं साम- 
वेदमाथवैणं चतुधमित्यादिवाक्यं प्रमाणमिति चेत्‌ । न । तस्यापि वाक्पस्य 
वेटांतःपातित्वेनात्मारयतप्रसंगात्‌ । न खलु निपुणो ऽपि स्वस्कथमारोदु प्रभवे- 
दिति ॥ वेद्‌ एव हिजातीनां निःश्रेयसकरः पर इत्यारिस्मृतिवाक्षं प्रमाणमिति 
चेत्‌। न । तस्याणुक्कश्ुतिमूत्ततवेन निराकृतत्वात्‌ ॥ प्रत्यक्षादिकं शंकितुम्ययोग्यं । 
वेट्विषया लौक्प्रसिदहिः सावेजनीनापि नीलं नभ इत्याटिवद्गाता । तस्माघ्ठ- 
छणप्रमाशरहितस्य वेटस्य सद्भावो नांगीकतुं शक्यत इति पृवंपक्षः ॥ 

अचोध्यते । मंचन्राह्यणात्मक्त्वं तावददुष्टं लछणं । अत एवापस्तंबो यज्ञप- 
रिभाषायामेवमाह । मंबव्राद्यणयोर्वेदनामधेयभिति । तयोस्तु रूपमुपरि- 
निर्णेष्यते । सपोरुषेयवाक्त्वमितीदमपि याहशमस्माभिविवितं ताहश- 
मुत्तरच स्यष्टीभविष्यति । प्रमाणान्यपि यथोक्तानि शुतिस्मृ्तिलोकप्रसिदिरू- 
पाणि वेदसन्नावे द्ष्टव्यानि । यथा घटपटादिद्रष्याणां स्वप्रकाशत्वाभावे ऽपि 
सूयेचंदरादीनां स्वप्रकाशतव्मविरूदं । तथा मनुष्यादीनां स्वस्कधारोहासंभवे 
ऽयकुंटितशक्छरवेदस्येतरवस्तुप्रतिपाट्कत्ववन्स्वप्रतिपादकवमण्यस्तु । अत एष 
संप्ररायविदोऽकुंटितां शक्तिं वेदस्य टशेयंति । चोदना हि भूतं भविधयतं सूष्ं 
व्यवहिते विप्रकृष्टमित्येवंजातीयमथं शङ्रोत्यवगमयितुभिति । तथा सति वेदमू- 
लायाः स्मृतेस्तटुभयमूत््राया लोकप्रसिद्धे प्रामाण्यं टुवारं । तस्मालशणप्र- 
माणसिङो वेदो न केनापि चावाकाटिनापोदुं शक्यत इति स्थितं ॥ 

नन्वस्तु नाम वेदाख्यः ङश्ित्यदाधेः । तथापि नासौ व्याख्यानमहेति । 
अप्रमाणवेनानुपयुक्तत्वात्‌ । न हि वेदः प्रमाखं । तखक्षणस्य तथच दुःसंपादलात्‌ । 


म०१. ०१, स०१.] ॥ प्रथमो ऽकः ॥ ५ 


तथा हि । सम्यगनुभवसाधनं प्रमाणमिति केचिखश्षशमाहुः । अपरे त्नधि- 
गताथेगंत प्रमाणमित्याचक्षते । न चेतदुभयं वेदे संभवति । मंभनादमणात्भको 
हि वेदः । तज मंत्राः केचिदबोधकाः । अम्यक्सात इंटर चष्टिरित्येको मषः । 
याहर्मिन्धायि तमयस्ययाविददित्यन्यः । सुख्येव जभैरी तुफंरौतू इत्यपरः । 
आआपांतमन्युस्तृफलप्रभरमेत्यादय उदाहायाः । न द्येतेमेषैः कञ्िदपयर्थो ऽ वबु- 
ध्यते । एतेष्वनुभव एव यदा नास्ति तदा तत्छम्यक्घ तदीयसाधनत्वं च 
दूरापेत । अधःस्िदासी ३ दुपरिस्विदासी 3 दिति मंचस्य बोधक्त्वे ऽपि स्था- 
णवा पुरूषो वेत्यादिवाक्यवत्संरिग्धार्थबोधकवान्नास्ति" प्रामाण्यं । ओषधे 
जायस्वैनमिति मंचो टभेविषयः । स्वधिते मेनं हिसीरिति छुरविषयः। शृणोत 
सावाण इति पाषाणविषयः । एतेष्वचेतनानां दभशषुरपाषाणानां चेतनवत्सं- 
बोधनं शरूयते । ततो हो चंटूमसाविति वाङ्यवहिपरीताथबोधकवादप्रामास्यं । 
एक एव रुद्रो न हितीयो ऽ वत्तस्थे । सहस्राणि सहस्रशो ये र्द्रा अधि भूम्यामि- 
त्यनयोस्तु मंचयोयोवनज्जीवमहं मानीति वाक्यवद्याधातबोधक्त्वादप्रामार्यं । 
आप उंटलिति मो यजमानस्य कछषोरकात्ये जलेन शिरसः कदनं ब्रूते । शुभिके 
शिर ञ्ारोह शोभयंती मुखं ममति मंचो विवाहकाले मंगल्ाचरणाथं पुष्य- 
निभितायाः भुभिकाया वरवध्वोः शिरस्यवस्यानं ब्रूते । तयोश्च मंचयोत्टोक्प्ि- 
सिद्धायानुवादित्वादनथिगता्थगंतुलं नास्ति । तस्मान्मंजभागो न प्रमाणं ॥ 
अोध्यते । सम्यगारिमं्राणामर्थो यास्केन निरुक्तये ऽ वबोधितः। तत्परि- 
चयरहितानामनवनोधो न मंजाणां दोषमावहति । अत एवा लोकन्या- 
यमुदाहरंति । नेष स्थाणोरपराधो यंदेनमंधो न पश्यति । पुरुषापराधः संभ- 
वतीति । अथःस्विदासीदिति मच्च न सरेहप्रबोधनाय प्रवृत्तः । कितं 
जगत्कारणस्य परवस्तुनो ऽतिगंभीरत्वं निश्वेतुमेव प्रवृज्ञः । तदथेमेव हि गुरू 
शास्तसप्रदायरहिकेदुं बेध्यत्वमधःस्विरित्यनया वचोभंग्योपन्यस्यति । स॒ एवा- 
भिप्राय उपरितनेषु को अदा वेदेत्यादिमंनेषु स्पष्टीकृतः । ओोषष्यादिमनेष्वपि 
चेतना एव तत्वद्भिमानिदेवतास्तेन तेन नान्रां संबोध्यते । ताश्च देवता 
भगवता बाद्रायणेनाभिमानिव्यपदेशस्त्विति सूज सूचिताः । रक्स्यापि रूटस्य 
स्वमहिखा सहघ्मूर्तिस्वीकारान्रास्ति परस्यर व्याघातः । जलादिदरष्येख शिरः- 
क्ेदनाद्कोकिसिद्तवे ऽ पि तदभिमानिदेवतानुयहस्याप्रसिदत्वा्सदिषयत्देनाा- 
ता्थेलापकवं । ततो लसछृणसन्नावाटस्ति मंचभागस्य प्रामाण्यं ॥ 


४१०1... [ध 


| ॥ ऋग्वेदः ॥ [ऋअ०१. स०१, ०१, 


गुखा्थेन पुनःग्ुतिरिति ॥ ११॥ मंभेण प्रतीतस्थेवाथेस्य ब्राह्मणे यत्पुनः- 
प्रवणं तदेतचचतुःसंख्यालक्षणगुणविधानाथेवेनोपयुज्यते । एतस्य विधानस्या- 
भावे चतुणा मंजाणां मध्ये येन केनाणेकेनाभिरादीयेत ॥ नन्विमामगृभ्णनु- 
शनामतस्येत्यश्वाभिधानीमाटत्च इत्यच मंत्रसामथ्यादेव प्राप्रस्य रणशनादानस्य 
पुनत्री्मणवाक्यं विनियोजकमान्नायते । तदेतन्मते व्यथेमित्याशंक्योजतर 
सूचयति ॥ 

परिसंख्येति ॥१२॥ गटभागिधानी नादञ्च इति निषेधः परिसंख्या । तदटथं- 
मिद्‌ ब्राद्यणएवाक्यं ॥ ननु परिसंख्यायां चयो दोषाः प्राघ्रुयुः। आादज्ञ इति रश- 
नादानलषणं स्वाथ जह्यात्‌ । निषेधलक्षणः परार्थो ऽस्य शब्दस्य कल्प्येत । 
रणनात्सामान्येन च प्राप्रं गदेभरणनायामादानं बाध्येतेति यो दोषाः । मवं । 
गटेगरण्नाया अप्राप्नवात्‌ । तथा हि । व्वत्पक्ले प्रकरणपादान्यथानु पपद्या 
मंेणादानं कुयादिति वाक्यं परिकर्णत । तेन च वाक्येन मं्रादानयाः संध 
सति पश्चाक्किविषयकमाटानमिति वीघ्लायां लिंगाद्रणनामाजस्यादानमुपत्य 
गटेनरणनायाः प्रापरिवक्तव्या । मा च वित्छेव्यत इत्यश्वाभिधानीमिति प्रत्यघ्तेण 
वाक्येन । मं्ादानयोः संवध सति लिंगादृणनामाच प्राप्रमादानमश्ाभिधा- 
नीमिति श्त्या विरेषे व्यवस्थाणते । ततो मंचस्य निराकांछताद्रटभरणनाया 
अप्राप्रवान्रास्ति प्राप्रवाधः। अत एव निषेधार्थो न कल्पयतं । विध्यथश्च न 
त्यज्यते । तजर कुतो टाषचयं । ईदणमप्राप्निरूपमेव गदभरणनाया निवारणम- 
भिप्रे्य परिसंख्यति सूचितं ॥ ननृर प्रथस्वेति प्रथयतीति ब्राह्यणस्य वयथ्य 
तटवस्थमेवेत्याणक्यात्तरं सृचयति ॥ 

अर्थवाटो वेति ॥१३॥ वाणब्टो वय्यं वारयति । अस्त्य्ार्थवाटः । यज्ञप- 
तिमेव तत्मरथयतीति तेनार्थवाटन संवंधाय ब्राह्मणे विधिः पठ्यत ॥ ननु 
प्रथयततीत्यनेनेव विधिण््टेन प्रथनमनृद्य यज्ञपतिमेवेत्याटिनाणवाटन स्तातथ्य 
तटव तु प्रथनं ङतः प्राप्रमिन्याणंक्योज्तरं सूचयति ॥ 

संचाभिधानादिति ॥ १४॥ अष्वयुः पुरोडाणमुदिण्य मंच प्रथस्वे्येवमनिधतन। 
तस्माटभिधानाटध्वर्युकतृकं प्रथनं प्राप्न । यथा तलोक यः कुवंति ब्रूत म कार- 
यति तथाचापि यः प्रथस्वेति बूते स प्रथयव्येव । यदटुक्घं अग्निमूद्धा दिव इति 
पाटक्रमनियमाटदटार्थो मंच इति तजरोतञर सूयति ॥ 

अविरुड्ं परमिति ॥१५॥ परं ितीयसूबोक्षमस्मन्पप्ते ऽ विरुद । न हि 


म०१, ०१. सू०१,। ॥ प्रथमो ऽष्टकः ॥ ९ 


वयं पाठक्रमादृष्टं निवारयामः। किंतरि मंोच्ारशणेन जायमानमधप्रनयायनं 
हष्टप्रयोजनत्वान्नोपे्िततव्यमिव्येतावदेव ब्रूमः ॥ ननु प्रोक्षणीरासादयेति मंच 
बुहमेवाथं शास्ति । तदयुक्तं । सोपानक्तस्योपानदंतरासंभवादित्युक्तमिति चेत्‌ 
तस्य परिहारं सूचयति ॥ 

संपरषकर्मणो गरहीनुपल्टंनः संस्कारतवादिति ॥ १६॥ संप्रषक्मणो गहा 
दृक्तटोषो नोपलभ्यते । वुदस्याणथस्य मंनेणवानुस्मरणे सति नियमादृ्ट- 
लक्षणस्य संस्कारस्य सद्भावात्‌ ॥ यच्चोक्तं चत्वारि भृंगति मंचो ऽसं्मवाथम- 
भिधन्ञ इति तस्योत्तरं सूचयति ॥ 

समिधाने ऽ थवाद इति ॥१७॥ असतो ऽपंस्याभिधानि वाक्ये गाणस्या्थ- 
स्योक्ञिदरष्टवया । तद्यथा । चत्वारो होजध्वयृद्रातृब्रह्मणो ऽस्य कमेणः भुंगाणि । 
प्रातःसवनादयस्तयः पाटः । पत्लीयजमाना इ श्री । गायश्यादीनि सप्र 
छटांसि हस्ताः । ऋग्वेदादिभिस्िभिर्वद्प्ेथा वंधनं । कामान्वघतीति वृषभः । 
रोरवीति स्तोबण्स््रादिणब्दान्पुनः पुनः करोति । महो देवः सोऽयं प्राढो 
यज्ञरूपो टवो मत्यानाविवशति । लोकेऽयेव गाणप्रयोगा हश्यते । चक्रवा- 
कस्तनी हंसटतावत्ी काशवस्वा भवल्रकेणिनीचवं नद्याः स्तृयमानलात्‌ । एव- 
मोषध चायस्व भृणोत मावाण इत्याचयचेतनसंबोधनानि स्तुतिपरवेन योज- 
नीयानि । यम्मिन्वपन ओओपधिरपि चायते तच वपनकता तायत इति किमु 
वक्तव्यं । तथा यावाणो ऽपि प्रात्तरनुवाकं णृणंति ¦ किमुत विडांसो बराद्मणा 
इत्यामच्रणाभिप्रायः ॥ यो ऽ यरितिन्चारदितिरतरिक्षमिति विप्रतिषेय उक्तस्त- 
स्योत्तरं सु्रयति ॥ 

गुणादविप्रतिपेधः स्यादिति ॥१८॥ यथा त्वमेव पिता चमेव मात्य 
गोणप्रयोगादविरोध्तद्त्‌ । एवमेकस्ददवत्ये कर्मण्येको सदर: । भतस्टृदवगये 
णतं रुटरा इत्यविरोधः ॥ यदणुक्तं स्वाध्यायमधीयानो माणवकः पर्णिकाया 
खवहतिं न प्रकाणयितुमिद्धतीति तबोहरं सूचयति ॥ 

विद्यावचनमसंयोगादिति ॥१९॥ वेद्विद्या्रहणकाले ऽस्य यटवचनं 
तदयज्ञसंयोगादुपपद्यते। न हि पूरणिकाया अवधातो यज्ञसंयक्तः । नापि माण 
वको यज्ञमनुतिष्ठति । सतो यज्ञानुपकारान्न तचार्थविवघछठा ॥ यदणुक्ञं अम्य- 
: कसात इद्‌ सृर्यव जभरी तुर्फरीतू इत्यादाव्थस्य ज्ञातुमश्क्यचाचरास्येवा्ं इति 
। तचोततरं सूत्रयति ॥ 


१० ॥ ऋग्वेट्‌ः ॥ [स०१. स०१. व०१, 


सतः परमविज्ञानमिति ॥२०॥ विद्यमान रण्वाः प्रमादालस्याटिभिने 
ज्ञायते । तेषां निगमनिरुक्तव्याकरणएवशेन धातुतो ऽ भैः परिङस्पयितव्यः । 
तद्यथा । जभरी तुर्फरीतू इत्येवमादीन्यश्विनोरभिधानानि । तेषु हि हिवचनां तां 
लष्यते । आश्विनं चेदं सूक्तमश्विनोः काममप्रा इति दशनात्‌ । एतदेवाभिप्रेत्य 
निरुक्तकारो व्याचष्टे । जर्भरी भतारावित्यथस्तुफरीत्‌ हंतारावित्यथं इति । 
एवमम्यक्सात इत्यादावपयुतरेयं ॥ यदणयककं प्रमगंदाद्यनित्याेसंयोगान्मचस्याना- 
दित्वं न स्यादिति तजोचरं सूचयति ॥ 

उक्तश्चानित्यसंयोग इति ॥२१॥ प्रथमपाटस्यांतिमाधिकरणे सो ऽ यमनित्य- 
संयोगटोष उक्तः परिहृतः । तणा हि । तच पूर्वपक्षे वेदानां पौरुषेयत्वं वहु 
काठकं कात्करापकमित्यादिपुरूषसंबधाभिधानं हतूकृत्यानित्यटशनाचचेति हव्व॑तरं 
सूचितं । बवरः प्रावाहणिरकामयतेत्यनित्यानां बवबरादीनामधानां दशनाच्ततः 
पूवमसच्वान्पोरूषेयो वेट्‌ इति तस्योत्तरं सूचितं । परं तु श्युतिसामान्यमाचमिति। 
तस्यायमथः । यत्ताठकाटिसमाख्यानं तत्प्रवचननिमिं । यत्तु परं बबराद्यनि- 
त्यद्षनं त्छब्टसामान्यमाचं । न तु तचानित्यो व वराख्यः कश्ित्युरुषो विव- 
सितः । किंतु ववर इति शब्दानुकृतिः । तथा सति ववरति शब्द्‌ कुवन्वा- 
युरभिधीयते । स च प्रावाहणिः । प्रकर्षेण वहनणीलः । एवमन्यचाणह- 
नीयं ¦ तदेवं क्स्यविट्पि दोषस्यासंभवाहिवसिताथा मंबाः स्वाथप्रकाणनायेव 
प्रयोक्तव्याः ॥ नन्वथप्रकाणशनायत्वे सति दृष्टं प्रयोजनं लभ्यत इति युक्तिमा- 
चमिदमुच्यते । न वे्टुपोदत् कं किंचिष्डातं ल्टिंगं पण्याम इत्याशंक्य 
सूचयति ॥ 

क्किगोपदेभ्च तदथवदिति ॥२२॥ आग्नेय्याग्नीधमुपतिष्ेतति श्रूयते । 
तस्यायमथः । खग्निर्देवता यस्या ऋचः सेयमाग्नयी । तथाग्नीप्रस्यानमुप- 
तिष्ठति । अब द्यु पस्थानमुपदिशङ्ाद्चणममग्ने नये्यनयोपतिषठेतति मच्र 
तीकं पटित्वा नोपदिशूति । यदा तस्यामुच्यग्निः प्राधान्यन प्रतिपाद्यते तदा 
तस्या ख चो ऽग्निर्ट्वता भवति । तथा सत्याग्नेय्येति दवतावाचितशितांनिर्टेश 
उपयच्चत । तस्मादयमुपदेशस्वन्मंचवाक्यमथवदिति बोधयति । अतो विवकि- 
तापत्वाटथप्रत्यायनाथं प्रयोगकाले मंजोश्चारणं ॥ तस्मिन्नेव विवध्ित्ताथत्व 
लिरंगांतरं सूचयति ॥ 

ऊह इति ^ २३ ॥ प्रकृतावाश्नातस्य मंचस्य विकृतो समवताथत्वाय तदुषि- 


म०१, श्च०१. स०१.| ॥ प्रथमो ऽ टकः ॥ ११ 


तपदांतरस्य प्रसेपेण पाठ ऊहः । तद्यथा । अन्वेनं माता मन्यतामनु पिता न 
भातेति प्राकृतः पश्ुविषयो मंचपादः । तस्य च मंचस्य विकृतो पुय 
सत्यन्वेतौ माता मन्यतामिन्यूहः । पशुवहत्वे सत्यन्वेतान्मात्ता मन्यतामिग्युहः 
कर्तव्यः । एतन्संबव्याख्यानरूपं ब्राह्मणमेवमान्नायते । न माता वर्धते न 
पितेति । तजेटं चिंतनीयं । किमत्र शरीर वृद्धिनिषिष्यत । आोसिच्छब्ट्‌- 
वृद्धिरिति । एकवचनांतस्य मातूणब्ट्य मात्राविति हिवचनांततन वा 
मातर इति बहूवचनांतत्वेन वा प्रयोगः णब्ट॒वृष्धिः । न तावच्छरीरवृिनिषेखुं 
शक्यते । बास्यकोमारयोवनादिवयो ऽ नुसारेण तदः प्रतय्त्वात्‌ । अतः भब्द 
वृद्िनिषेध एव शिष्यते । मातृणब्टपितृणब्टयोविेषाकारेण वृिनिषेधाटित- 
रस्यनमिति णष्टस्याधानुसारिणी वृधि: सृचिता भवति । तच यदर्थो न 
विव्यते तदा पणुद्ठित्वे हिवचनं पणुवहूत्वे बहुवचनं च कथमूल्यते । तस्मा- 
दिवक्षिताथा मंजाः ॥ तस्मिन्रवार्थे त्ठिगांतरं सूचयति ॥ 
विधिशब्टाच्चेति ॥ २४॥ मंच्रव्याष्यानरूपो ब्राह्मणएगतः श्रष्ट विधिशव्ट्‌ 
इत्युच्यते । सचेवमास्नायते । एतं हिमाः णतं वधाणि जीव्यास्मेव्यवेतदाहिति । 
त्र णतं हिमा इव्येतद्याख्येयमंचस्य प्रतीकं । अवशिष्टं तु तस्य तात्परयष्या- 
ख्यानं । मंचस्याविवशिता्थवे तु किं नाम तात्पये मंचे व्याख्यायत । तस्मा 
दिवसिताथा मचा: प्रयोगकाले स्वार्थप्रकाशनायवोच्वारयितव्याः ॥ 
तच संमह्चाका ॥ 
मचा उर प्रथस्वेति किम केतवः । 
यागेषृत पुरोडाणप्रथनादेश्च भासकाः ॥१॥ 
ब्ाद्मशनापि तद्वानान्मंजाः पुण्यकहेतवः । 
न तद्नानस्य दृष्टत्वाहृष्टं वरमदृ्टतः ॥ २॥ 
नन्वल्तु मंज्रभागस्य प्रामारयं । ब्राह्मणभागस्य तु न तद्युज्यते । तथा टि । 
दिविध ब्राद्यणं । विधिरथेवाटश्चेति । तथा चापस्तंबः। कमेचोटना ब्राह्मणानि । 
ब्रा्मणणषो ऽ थवाद्‌ इति । विधिरपि हिविधः । अप्रवृ्प्रवतैनमज्ञातज्ञापनं 
चेति । आग्नावष्णवं पुरोडाशं निर्वेपति दीक्षणीयायामित्याद्याः कमेकांडगत- 
विधयोऽ प्रवृजनप्रवतेकाः । सात्मा वां इदमेक एवाय आासीटित्याटयो ब्रश 
उगता खज्ञातज्ञापकाः ॥ तच कमेकांडगतानां जल्लिल यवाग्वा वाजुहूयाद्रवीधक- 
यवाग्वा वेत्यादिविधीनां नालति प्रामाणएयं। प्रवत्ययोग्यदृष्यविधानेन सम्यगनुभ- 


१२ ॥ ऋग्वेट्‌ः ॥ [ऋ०१. स०१, व०१, 


वसाधनत्ाभावात्‌ । अयोग्यत्वं च वाक्यशेषे समाम्नातं । खनाहुतिवे जिताश्च 
गवीधुकाचेति तच द्यारण्यतिलानामारण्यगोधूमानां चाहुतिद्रव्यत्वं निषिद्धं । 
तस्माद्वाधितो ज्चितादिविधिरप्रमाणएयं । एवमेतरयतल्षिरी यादिव्राह्णेषु 
तत्तन्नाहन्यं तत्तथा न कायेमिति वाक्याभ्यां बहवो विधयो निषिद्धाः । सपि 
चेतरेयत्राद्यणेऽनुदितहोमं वहुधा निंदित्वा तस्माट्दिते होतव्यभित्यसकृननिग- 
भितं । तेविरीयाश्च तथेवामनंति । यटनुरिते सूरये प्रातजुहयाटभयमेवाग्नेयं 
स्यात्‌ । उदिते सूर्ये प्रातजुहोतीति । पुनरपि त एवोदितहोमे दोषमामनंति । 
यटुदिते सूर्ये प्रातजुहयाच्थात्तिथये प्रदूताय पभुन्पायावसथायाहायं हरंति 
ताहगेव तदिति । तंथवातिरातरे षोडशिनं गृहपातीति विधिनातिराचे षोड- 
शिनं गृह्ातीति निषेधेन वाध्यते । ज्योतिषटोमादिष्वपयनुष्टानानतरमेव च 
स्वगादिफलं नोपलभ्यते । न हि भोजनानंतरं तृप्रिरनुपलंभो ऽस्ति । तस्मात्कम- 
विधिषु प्रामाण्यं टुःसंपादं ॥ 

अज्ञातज्ञापकेषु ब्रह्मविधिष्वपि परस्यरविरोधाब्राल्ति प्रामाएयं । आत्मा 
वा इटमेक एवाय आसीरित्यतरयिण आआमनंति । असद्वा इटमय सासीटिति 
तिचिरीयकाः । सोऽयं विरोधः । तस्माद्वद विधिभागः स्यां ऽ प्रमाणमिति 
प्रापि त्रूमः॥ 

ऋस्तेव ज्तित्टादिविधरप्रमाणएयं तदथस्याननुष्ठयत्वात्‌ । अनुष्टयस्वथं उप- 
रितनेऽजाषटरिण जुहोतीति वाक्व विधीयत । तत्प्णंसाथमच्र जत्तिलादिक 
मनूद्य निंदयतते । यथा गवामश्वानां च प्रश्लाथमपण्वो वा अन्ये गोखश्वभ्य 
इति वाक्येनाथवादरूपेणाजाटीनां पशुत्वं निंद्यते तदत्‌ । एवं तत्यजादयया 
वस्तुतः पभुत्वमस्ति तथा जर्तिलादिविधिरत्र निंद्यमानोऽपि क्ृचिच्छासांतः 
भवदिति चेत्‌ । भवत्‌ नाम प्रामाण्य मपि तच्छास्वाध्ययिनं प्रति भविष्यति । 
यथा गहस्थाश्रमे निषिद्धमपि पराच्भोजनमाश्रमांतरषु प्रामाणिकं तहत 
अनेन न्यायेन सर्वर परस्यरविरडा विधिनिषधा पुर्पभटन व्यवस्थापनाया 
यथा मंबेषु पाटभटः । णाखानटन व्यवस्थिततवा्तत्तिरीया वायवस्थ)पायव- 
स्थति मंचमामनंति । वाजमनेयिनस्तृपायवस्थव्यतं भागं नामनंति । प्रत्युत 
फतपथत्रादण स भागोऽनृद्य निराकतः । तथा सृक्तवाग्मे्े णासांतरपादं 
निराकृत्य पाठांतरं तत्चिरीया मनति । यट्‌ व्रूयात्सूपावसाना च स्वध्यवसाना 
चेति प्रमायुक्तो यजमानः स्यादिति निराकरणं । सृपचरणा च स्वधिचरणा 


म०१. ०१, सू०१,| ॥ प्रथमोऽष्टकः ॥ १३ 


चेत्येव ब्रूयादिति पाठांतरोपदेशः । तजरानुष्टातृपुरुषमेदेन व्यवस्था । तददिधिषु 
दृष्टं । घोडशरिहणादिटृषणं लयुतमी मांसा वृत्लांतस्य ततैव शोभते । पूवंमी- 
मांसायां दणमाध्यायस्याटमपाद्‌ षोडशिनो यहणाम्रहणविकस्यो निर्णीतः । 
हितीयस्याध्यायस्य प्रथमपदि कात्ांतरभाविफलसिद्यथंमपूवं निणीतिं । तदु 
रमीमांसाया प्रथमाध्यायस्य चनुथपादे कारणेन चाकाशादिषु यथा व्यपटि- 
षोक्ेरित्यस्मिन्सूजे जगत्कारणे परमात्मनि श्ुतेर्विप्रतिपतिर्निंराकृता । हि- 
तीयस्याध्यायस्य प्रथमपादारंभाधिकरणे त्वसद्पदणानेति चन्र धमातरण 
वाक्यशेषादिति सूत्रे तित्तिरीयवाक्यगतस्यास्छग्टस्य न गरन्यपरत्वं किव्यक्ता- 
वस्थापरत्वमिति निणीतिं । तथा जमिनिश्चोटनामूतर विधिवार्यं धमे प्रमाण- 
मिति प्रतिज्ञायात्पतिकसृतं तत्प्रामाण्यं समथयामाम । व्यासो ऽपि भस्वयोनि- 
तृन वेदांतानां बरह्मणि प्रामाण्यं प्रतिज्ञाय ततु समन्वयाटिन्यादिसृचः समथ. 
यामास । तस्माटमीमांमकस्य तव पृवेक्तिस्थाणंधन्यायो टुःपरिहारः । अतो 
विधिभागस्य प्रामागयं सुस्थितं ॥ 

सथवाटभागस्य प्रामाण्यं महता प्रयत्नेन जमिनिः समर्थयामाम । ततसू- 
चाणि व्याख्यास्यते । तच पूवपद सूचयति ॥ 

आम्नायस्य क्रियाथताटानयक्यमतटथानां तस्माटनित्यमुच्यतत इति ॥१॥ 
आम्नायस्य सवस्य क्रियाप्रतिपाटनाय प्रवृत्तत्ाटक्रियाप्रतिपाटकानामयवा- 
टानां नास्ति कञ्िष्धिवषितः स्वाथः । ते चाथवादा एवमाम्नायते । मोऽरो- 
रीद्यटरोदीत्टुद्स्य स्द्रत्वं । स आत्मनो वपामुदखिदत्‌ । टवा च टवयज्नमध्य- 
वसाय दिणा न प्राजानच्िति । यम्माटीहणस्य वाक्यस्य विवक्िताथः कश्चिटपि 
नाज्ति त्स्माटिटं वाक्यमनित्यमुच्यते । यद्ययनाटित्ान्स्वरूपे णानित्यत्वं नास्ति 
तथापि धमाववोधनलष्टणस्य नित्यकायस्याभावाटनियः काव्याल्रापिः समा- 
नत्वाटप्रमाणमित्यथः ॥ ननृटादतानामथवादानामनु्य धमे प्रामाण्याभावे 
ऽपि स्वाधप्रामारयमस्तु तत्पत्यायकवेन स्वतः प्रामाणयस्यापवटितुमणक्यतवा- 
दिव्याणक्यान्येषु कषुचिदर्थवादेषु मानांतरविरोधदष्नादप्रामाण्ये सति तदृ्टांतिन 
सवेषामणथेवादानामप्रामाण्य मित्यभिप्रय सूजयति ॥ 

णस््हष्टविरोधाद्चेति ॥२॥ शास्विरोधा ह्टविरोधः शस्त्रहष्टविरोध इति 
चिविधो ऽथवादेषूपत्लभ्यते । तथा हि । स्तेनं मनो ऽनृत्तवादिनी वागित्यच् 
श्रूयमाणं मानसं चोथं वाचिकमनृतवटनं च प्रतिषेधशल्वेण विरुडं ! तस्माङूम 

१) 


श01,. 1. 


॥। 


१४ ॥ ऋग्वेदः ॥ [स०१. ०१, व०१, 


एवाग्नेदिवा दहे नार्चिसलस्मादचिरेवाग्नेरनक्ष दहशे न भूम इय हष्टविरोषः। 
तथा न चैतश्िन्चो वयं ब्राह्मणा वा स्मोऽ ब्राह्मणा वेत्यपि प्रत्यक्षविरोधः । 
को हि तदेदं यद्यमुष्परंललोकेऽस्ति वा न वेत्य शस्तदृष्टविरोधः । स्वगकामो 
यजेतेत्यादिश््े द्यामुष्पिकं फलं हश्यते । तस्माहिरोपाटथेवादानामप्रामारेयं ॥ 
ननु सोऽरोदीदित्यादीनां निःप्रयोजकवान्सतेनं मन इत्यादीनां च विरोधाट्‌- 
प्रामाण्ये ऽपि कफलप्रतिपाद्कानामर्थवादानां तदुभयवेलक्षणए्यादस्तु प्रामाएय- 
मित्याशंक्यो्तरं सूयति ॥ | 

तथा फलाभावादिति ॥३॥ यथा मानांतरविरुडमर्थ वादकं तथा फल- 
मप्यविद्यमानमेव तरूच्यते । तथा हि गर्गचिराचं प्रकृत्य श्रूयते । शोभतेऽस्य 
मुखं य एवं वेटेति। दभेपृणमासयो्वेदाभिमणेनं प्रकृत्य यते । आस्य प्रजायां 


वाजी जायते य एवं वेदति । न च वयं ध ं ततफलमुपलभामह ॥ 
नन्वहिकफल वाक्यानां विसंवादादप्रामाण्ये ऽ नामसु प्रा- 


मारयमित्याणक्योत्तरं सूचयति ॥ 

अन्यानथेक्यादिति ॥४॥ एवं हि श्रूयते । पुणाहुत्या सवान्कामानवाप्नोति । 
पणुवधयाजी सवांल्लोकानभिजयति । तरति मृत्युं तरति पाप्पानं तरति ब्रद्य- 
हत्यां यो ऽश्वमेधेन यजञते। य उ चनमेवं वेदति । तचागन्याधयगतया पृणाह्या 
सवेकामप्राप्रेरन्यान्यग्निहोचादीन्युत्रकात्टी नान्यनथंकानि स्युः ¦ तथा निरूट- 
पुवंधानुष्टानेन सवलोकाभिजयाज्ज्यातिषटोमादीनामानयथक्यं । ऋथ्ययनका- 
त्ीनेनवाश्वमेधवेदनेन व्रद्महत्याटितरणात्तटनुष्टानं च व्यथं स्यात । तस्माटा- 
मुष्िक्फलवाक्यानामपप्रामार्यं ॥ ननु मा भृत्फल वाक्यानां प्रामास्यं । तथापि 
निषधवार्येषु विरोधानुपलभादस्ु प्रामाण्यसित्याणंक्योच्तरं सृजयति ॥ 

खभागिप्रतिषेधादिति ॥५॥ न पुथिव्यामग्निश्वततव्यो नांतरिषछ्ष न दिवी. 
त्यजांतरिछस्य च दिवश्च प्रतिषेधभागित्वं नास्ति तच चयनप्रसंगस्यवाभावाः । 
मा भृत्हि निषधानां प्रामाण्यं ॥ ववरः प्रावाहणिरकामयतेत्याटी नां परवपुरु- 
षव्ता्ताभिधायिनां विरोधानुपलभाटल्तु प्रामार्यमित्याणक्योज्ञरं सृचयति ॥ 

ऋअनित्यसंयागाटिति ॥€&॥ ववराटिरपेणानिव्येनार्येन संयोगे स्त्यस्य 
वाक्यस्य त्तः पुवाभावात्कालिटासाटिवाक्यवत्पार्षयतव प्रसज्यत । किं बहूना । 
मवथापि नास््यवावादानां प्रामाण्यमिति पृवः पटाः ॥ 

सिहतं मूत्रयति । विधिना वेकवा क्यत्वात्तुतय्थन विधीनां स्युरिति ॥ 9 ॥ 


म०१. स०१. सु०१.| ॥ प्रथमोऽष्टकः ॥ १५ 


तुशब्दो ऽ णेवादानामपामाणयं वारयति । वायुर्वे क्षपिषठ्येवमादीनामथेवादानां 
वायव्यं ेतमात्मेतेत्याटिना विधिना सहेकवाक्यत्वादस्ति धर्मे प्रामाख्यं । न 
च विधिवाक्यस्याथेवादनिरपेष्येण पटान्वयसपूर्तेस्वबाथवादानां नास्त्युपयोग 
इति शंकनीयं । ते दयवादाः पुरूषप्रवृ्तिमासांछतां विधीनां स्तुन्ययत्वेनो पयुक्ताः 
स्युः । स्तुत्या च प्रलोभितः पुरूषस्त्र प्रवतेते ॥ नन्वर्थवादानां प्रमादपटित- 
त्रेनोपेक्षणीयत्ात्किमनेनेकवाक्यताप्रयासेनेत्याशक्याह ॥ 

तुस्यं च सांप्रदायिकमिति ॥४॥ अनध्यायवर्जनादिनियमपुरःसरं गुस्सप्र- 
दायाटध्ययनं यच्चास्राप्रदायिकं । तच्च विधीनाम्थ॑वादानां समानं । तस्माडि- 
धिवदेतेषामपि प्रमादपाटो न भवति । ननु णस्वहष्टविरोधाच्चत्येवमथ वादेष्व- 
नुपपत्तिरु्तेत्याशक्याह ॥ 

अप्राप्रा चानुपपन्चिः प्रयोगे हि विरोधः स्या्छन्दाथस््प्रयोगभृतस्तस्मा- 
दुपपद्यत इति ॥९॥ तंचवािकं व्वेत्तत्सचमध्यादत्य चिधा व्याख्यातं । ऋप्राप्रां 
चानुपपल्तिं । अप्रा चानुपपत्चिः । खप्राप्र चानुपप्तिमिति । स्तनं मन 
इत्याटा णास्वविरोधादनुपपल्तिरप्राघ्रा प्रयोगस्यानुक्ततवात्‌ । प्रयोगे हि स्तेया- 
टीनामुच्यमाने शस््रविरोधः स्यात्‌ । न चात्र स्तयं कतव्यमिति प्रयोग 
उच्यते । किंतु स्तेनणब्टायं एवोच्यते । न च णब्दाव्यः प्रयोगभूतः । तस्मा- 
चछब्टाथवचनमात्रेण णास्वविरोधाभावाटयमथवाट्‌ उपपन्न एव ॥ ननु स्तुत्यर्थेन 
विधीनां स्युरिति यदुक्तं तदसद्याधिकरण्यात्‌ । वेतसण्ाखया चावकाभि- 
श्वाग्निं विकयत्यापो व णाता इत्यत्र वतसावके विधीयेते अपश्च स्तूयत उति 
वयाधिकरण्यमिन्याणंक्याह ॥ 

गुणवादस्त्विति ॥१०॥ तुणब्टो वयाधिकरण्यदोषं वारयति । गुणवादो 
ह्यच विवक्ठितिः । यथा लोके कण्मीराभिजनो टवटन्तः कण्मीरटणेषु स्तूय- 
मानेषु स्तुतमात्मानं मन्यते । एवमचाणद्यो जाते वेतसावके खप्सु स्तुत्ासु 
स्तुते एव भवतः । जंताभ्योऽ द्यो जातत्वाइतसावक स्वयमपि णति सन्या 
यजमानस्यानिष्टं शमयत इत्यताहभस्य गुणस्य वाटो ऽ चाभिपरेतः । सो ऽरोदी 
दित्य्रापि रजतस्य पतिताश्ुरूपतवाद्रजतदाने गृहे ऽपि रोटनप्रसंगाडर्हिंषि रजतं 
न देयमिति तच्िषधेन विधेयेनाथवाट्स्यकवाङ्यत्वं । तच रजतदानाभावे रोट- 
नाभावरूपो गुणोऽ विवसितिः । तेन च गुणेन रजतदाननिवारणरूपो 
विधिः स्तूयते । यद्यपि रजतस्याशरुप्रभवत्वमत्यंतमसत्‌। तथापि यथोक्तनीत्या विधेः 


१६ ॥ ऋछग्वेटः ॥ [ ०१. ०१. व०१, 


स्तुतिः संपद्यते । यः प्रजाकामः पशुकामः स्यात्स एनं प्राजापत्यमजं तूपर- 
माल्मभेतेत्ययं विधिः प्रजापतिवपोन्सेदेन स्तूयते । यस्मत्प्रजापतिः स्ववपा- 
मपुण्सिदयाग्नो प्रहन्य ततो जातं तूपरमजमात्माथेमालभ्य प्रजाः पशुश्च लय- 
वान्तस्माप्मजादिसंपादकोऽयं तूपर इति तूपरगुणस्य वादोऽ र विवधितः । 
आदित्यः प्रायणी यश्चररियेष विधिदिणो न प्राजानननित्यनेन रिग्मोहेन स्तूपे । 
यदीयमदिति्टवता दिग्मोहमपनीय दिग्विणेषं ज्ञापयति । तथा बहुविधकमं. 
समुदायरूपे सोमयागेऽनुष्टानविषयं भममपनयततीति किमु वक्तष्यमिन्येवमरि. 
तिदेवतागतस्य गुणस्य वाटोऽ च विवक्षितः । स्वकीयवपोत्सेदो देवयजनाध्य- 
वसानमाजेण दिग्मोहष्े्युभयमस्त वा मा वा । सर्वथापि स्लुतिपरत्वमन्युप- 
गच्छतामस्माकं न किंचिद्धीयते । भरिखा ते वर्धते वत्स गुट ची हया पिवेत्या- 
दावविद्यमानेनापर्थन लोके स्तुतिटणनात्‌ । खथ पृ वेपक्षिणा पास्वविरोधं 
टगेयितुमुदादतं स्तेनं मनो ऽनृतवाटिनी वागिति तजोत्तर सृ्रयति ॥ 
रूपात्परायादिति ॥ ११॥ हिरण्यं हस्ते भवत्यथ गृभ्णातीत्यतं विधि स्तोतु- 
मथेवाट उच्यते । यथा लोके किमुषिणा टवटन्न एव पृ जयित्तव्य इत्य 
दवदत्तपूजां स्तोतुमवोटासीन्यमृषावुपन्यस्यत न तु पज्यत्वमूषिवोरयितुं । एव- 
मापि हस्ते हिरण्यग्रहणं प्रणसितुं मनमः स्तनरूपत्वं वाचौ ऽनृतवादि- 
नत्वं चोपन्यस्यत्ते । तर गुणवाटन णब्दायां योजनीयः । यथा स्तनाः प्रन 
रूपा एवं मनोऽपीति प्रन्बरूपत्वमचर गुणः । प्रायण वागनुतं वक्तीति 
प्रायिकत्वं तच गुणः । हस्तस्तु न प्रच्छन्नो नाणनतवारुत्ः। अतो हस्ते हिरण्य 
धारणं प्रणस्तमिति स्तूयते । यटपि हृष्टविरोधाय धुम ण्वाग्नरटिवा टह 
इत्यादिकमुटादतं ततोत्तरं सूचयति ॥ 
टूरभूयस्त्वादिति ॥ १२॥ अगनिर्जयोतिर्जयोतिरग्निः स्वाहेति सायं जुहोति । 

सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः मृयः स्वाहति प्रातरिव्यता विधी स्लोतुं सोऽ्थवः. । 
यस्माटचिटिवा न हण्यते तम्मात्सृयमंच एव प्रातः प्रयोक्तव्यः । यस्मादरा्ा- 
वचिरेव हश्यते तस्माटग्निमंचो राजौ प्रयोक्तव्यः सृयमंजश्च दिवेत्येवं तयोमे- 
चयाः स्तुततिः । धूमाचिषोरदण्नापन्यासस्त्‌ टृरभूयस्वगुणनिमि्तः । भूयसि हि 
टूर पवततागर वृक्ठाटयोऽपि न विस्यष्टं हश्यते । रितु तुणमादण्येन तेषां दभेना- 
भास एव । तद्वटचापि । यटणन्यदृष्टविरोधायवोदादनं न चतिद्चो वयं ब्राह्मणा 
वा स्मोऽब्राद्यरा वेति तजोक्लरं सूजयति ॥ 


म०१. ०१. सू०१.], - ॥ प्रथमो ऽकः ॥ १ 


, स्यपराधात्कतुं्च ` पुषट्शेनादिति ॥ १३॥ प्रवरे प्रतियमाशे ब्रूयाहिवाः 
पितर इत्यस्य विधेः स्तावको ऽ यमथवाट्‌ः। यदि यजमानो देवाः पितर इत्यारि 
, मचेण प्रवरमनुमंचयेक्तदानी मबाद्यणो ऽ पि ब्राह्यणो भवेदित्यनुमंजणस्य स्तुतिः। 
न चेतदिद्र इत्येतज्ञानवचनं दुङ्ञानत्वगुेन तच प्रयुज्यते । यत्र स्ियोऽ पराधो 
मवति तच करुूपाट्यितुजारस्यापि पुज हश्यते । अतः पत्युपपत्योरमयोः 
` पुचदशनात्स्वकी यजन्म कीहभमिति दुज्ञानं । अनेनाभिप्रायेण प्रयुक्तवान्नास्ति 
त्च दृ्टविरोधः। न हि तच हश्यमाणं स्वब्राह्मणएयमपवदितुं न चेतषिद्य इत्युप- 
न्यस्तं ॥ यदपि शस्त्री यदशनविरोधायोदादतं को हि तद्वद्‌ यद्यमुष्मिस्लोकऽस्ति 

वान वेति त्तजो्लरं सूचयति ॥ 

सकाल्िकप्सेति ॥१४॥ दिषवतिकाप्ान्करोतीति प्राची न वंणस्य दारविधिः। 
तस्य शेषोऽयं को हि तद्वदेति । धृमाद्युपट्रवपरिहारेण प्रन्यक्षण फल्तेन इार- 
विधिः स्तूयते । स्वर्गप्राप्निरूपं तु फलमाकालििकं । अकाले भवमाकाल्लिकं 
विप्रकृष्टकालीनं नविदानीतनमिन्य्थः । तस्येष्ा तस्य प्राप्रुमिच्छा । सा चको 
हि तददेत्यनिश्वयोपन्यासे कारणं । यथा भाविकात्टीनपावग्रपोच्ादिवृ्चातो 
निश्चेतुं न शक्यत । तङनस्वगप्राप्निभाविकाल्दीनेति गुणयोगादनिश्वयोपन्यास. । 
धूमाटिपरिहारस्तु प्रयष्ठात्वानिध्ित इत्यभिप्रायः ॥ यदण्यदृष्टविरोधायोदादतं 
णोभतऽस्य मुख य एवं वदति तजोत्तरं सूचयति ॥ 

विद्याप्रणंसति ॥१५॥ सोऽयं ग्गचिराचविधः भेषः । तद्धिषयं वेदनमपि 
मुखणोभाहतु किमुतानुष्टानमिति स्तूयते । यथा कणाभरणादिना मखं भाभितं 
भवत्यवं वादतुरुत्साहेनव विकसितं वटनं भोभित्तमिव श््यर्डीस्यते । अत 
शोभासाहर्यगुणयोगात्‌ णोभत इन्युच्यते । यटप्यन्यदिरोधायोदादतमास्य प्रजायां 
वाजी जायते य एवं वेदति साऽपि वेदानुमं्रणविधेः गेषः । अचापि कम॒ति- 
कन्यायन स्तुतिः पूर्ववद्योजनीया । वेटितुः पुचः पितृशिक्षया स्वयमपि विदान्भ- 
वति । ततः प्रत्तिपहेणानं प्राप्रोति । नस्मादीहणं गुणमभिपरत्य वाजी जायत 
इत्युक्त । यदप्यन्यदानथक्यायादादतं प्रणाहुत्या सवान्कामानवाप्नोत्तीति तजोत्तरं 
सूचयति ॥ 

सवचमाधिकारिकमिति ॥१६॥ पणाहतिं जहयादित्यस्य विधेः ओेषो ऽयं । 
 सवकामावाषरिहतुवात्प्रणस्तेयमाहुतिरिति स्तूयते । यथा स्वे ब्राद्यणा भोज- 
 यितव्या इत्थ सर्वत्वं स्वगहागतव्रा्यणएविषयं । एवं पणाहन्या कमसांगते 


, भना. द्‌ 


१६ ॥ ऋग्वेदः ॥ [स०१. ०१, व०१. 


यत्फलं तस्मिन्रधिकारे प्रस्तावे संभावितं तद्विषयमेव सव्वं दृष्टवयं । पणाहूते- 
रभावे सत्याधानरूपं कमागविकलं भवति । तच्च वेकल्यं पूणाहूत्या समाधीयत 
इत्येकः कामः। तस्मिन्समारिते सयाहवनीयादग्नयो ऽग्निहोभारिकमंसु योग्या 
भवंतीत्यन्यः कामः । त्च क्मभि्तम्फललं प्राणत इति कामांतरं । इहभी सवंका- 
मावाभरिराह्य॑तरेष्वपि विद्यत इति चेत्‌ । विद्यातं नाम । किं नश्छिन्नं। न 
खत्वेतावता पणाहूतिस्तुतेः काचि द्ानिरस्ति ॥ ननु परणाहतेरंगभावत्वा्तदीयफ- 
लश्युतेर थेवाठत्वेन स्तावकतं भवतु । द्रवयसंस्कारकमेसु परायेतात्फत्दथ्ुतिरथवाट्‌ 
इति सूरण निणीतित्ात्‌ । पम्ुबंधवाक्यस्य तु कर्मविधायकतवात्स्वलोकाभि- 
जयस्य मुख्यफलत्वादन्यानरथक्यं दु वारमित्याशक्यात्तरं सूचयति ॥ 

फलस्य कमेनिष्पच्ेस्तेषां लोकवत्परिमाणतः सारतो वा फलविणषः 
स्यादिति ॥ १७॥ पुथिव्य॑तरिक्षद्युलोरेष्वन्यतमत्मो काभिजयरूपं फलकं पणुवं- 
धकमंणा निष्पाद्यते । तेषां च पृथिव्यादीनां फलानां करमातरेण परिमाण- 
धिक्यं सार्वं वा संपाद्यते । ततः फल्रविेषः स्यारिति नास्त्यानर्थक्यं । ल्ोक- 
वदित्युक्ताये हृष्टांतः । यथा लोके निष्केण खारीपरिमितान्त्रीहीन्विक्रीय 
निष्कांतरेण पुनः ये सति परिमाणाधिक्यं भवति । यथा वा निष्केण 
वस्तमाचं लभ्यते निष्कदयेन तु सारभूतं टुक्लं । तथा भोगाधिक्यं भोगसारनं 
वा करमातरण दृश्यं । ब्रद्यहत्याया खपि मानम्यास्वस्याया वेदनमात्रेण तरणं । 
कायिक्यास्तु महत्या अण्वमेधेनेति नास्यन्यानथक्यं ॥ योऽपि नांतरिष्टा न 
दिवीत्यप्रसक्कप्रतिषेध उदाहतः । तथा ववरः प्रावाहणिरि्यनिग्यसंयोग उदा- 
दतस्त चोभयोत्तरं सूचयति ॥ 

ऋत्ययोयणोक्तमिति ॥ १४॥ ऋंन्ययोरूदाहरणयोरुत्तरं पूर्वोक्तमेव द्ृष्टवयं । 
अंतरिक्षादा चयननिंदारूपो ऽथ॑वाटो हिरण्यं निधाय चेतवयमित्यस्य विधः 
शेषः । ऋतो ऽत स्तुत्यर्थ विधीनां स्युरित्यक्तमेवोत्ररं । अंतरिष् चयनप्रसन्५- 
भावा्तन्िंदा नित्यानुवादो ऽस्तु । तेनापि विधिः स्तोतुं णक्यते । नि्यसि्ाथा- 
नुवाटिना वायोः छेपिष्ठवेन पणुचिधेः स्तुतवात्‌ ॥ ववरः प्रावाहणिरकामय- 
तेन्यवापि ववरनामकः कश्चिटनिन्यः पुरूषो मनुष्यो न विवक्षितः । कितु 
ववरध्वनियुक्तः प्रकर्षण वहनणील्लो वायुव्यवहारदभायां नित्य एवार्थो विवक्षित 
इत्येतटुचर प्रथमपादस्यांतिमाधिकरणे प्रोक्तं । तस्मात्संभावितदोषाणां परिद- 
तत्वाट्थवादानामस्ति प्रामाण्यं ॥ 








म०१. स०१. सू०१.| ॥ प्रथमोऽष्टकः ॥ १९ 


तजर संयरश्रोकाः ॥ 
वायुवा इत्येवमादेरणेवादस्य मानता । 
न विधेयेऽस्ति धर्मे किं ङि वासा तत्र विद्यते ॥१॥ 
विध्ययवाटण्ब्दानां मिथो ऽपक्षापरिछयात्‌ । 
नास्येकवाक्यता धमे प्रामारयं संभवेत्कुतः ॥ २॥ 
विध्यर्थवादौ साधो प्राणस्यपुरुषार्थयोः । 
तेनैकवाक्यता तस्माब्ादानां धममानता ॥३॥ 
तदेवं वेदे विद्यमानानां जयाशा मंचविध्यथवाटभागानामप्रामारय मारणाभावा- 
इोधकानां तेषां प्रामारयस्य स्वततस्वांगी कारा्कृ्लस्यापि वेदस्य प्रामाण्यं सिदध ॥ 
नन्वेवमपि वेदस्य पारुषयवेन विप्रलभकवाक्यवदप्रामाणयं स्यात्‌ । पौर- 
बेयत्ं च प्रथमपादे पू वंप्षवेन जमिनिः सूत्रयामास ॥ 
वेदांचे संनि पुरुषाख्येति ॥१॥ एके वादिनो वेदान्प्रति संनिकप 
मन्यते । कालि दासाटिभिनिमितानां रघुवंणादियंथानां समुच्चयाथश्चकारः। ते 
ह्च हृष्टांततया समुच्ची यंते । यथा रघुवंभादय इदानीतनास्तथा वेदा अपि । 
नतु वेदा अनादयः । तत एव बेटकतृत्वेन पुरुषा आख्यायते । वेयासिकं 
भारतं वास्मी कीयं रामायणमित्य् यथा भारतादिकर्तृषेन वयासाट्य आख्या- 
यंते । तथा काठकं काथुमं तित्तिरी यमित्येवं तददवेदणखाक्ृषेन कटादीनामा- 
ख्यातत्वाहदाः पास्षेयाः॥ नन्‌ नित्यानामेव सतां वेदानासुपाध्यायवत्सप्रदायप्र- 
वतकवेन काटकादिसमाख्या स्यारित्याणंस्य युक्ततरं सूचयति ॥ 
अनिव्यट्नाञ्चति ॥२॥ अनित्या जननमरणवंत्ो बबराट्यो वेदां 
श्रूयते । बवरः प्रावाहणिरकामयत । कमस्विंद सखादालकिरकामयतेति । 
तथा सति ववरादिभ्यः पूर्वंमभावाटनित्या वेदाः । विमतं वेदवाक्यं पोर्षेयं 
वाक्यवात्तालिदासादिवार्यवटि्यनुमानसमुच्चया्श्चकारः ॥ 
सिहतं सूचयति ॥ उक्तं तु णब्टपूर्ववमिति ॥३॥ तशब्दो वेदानामनित्यत 
< वारयति । शब्दस्य वेदरूपस्य, कटादिपस्पेभ्यः पर्वतच्मनादित्ं प्राचीनिश्च सने- 
सूक्तं । इात्पत्तिकम्तु णबदस्यार्थेन संवंध इत्यस्मिन्मूच स्त्पत्तिकणब्टन सर्वेषा 
, शब्दाना वदानां तदथानां तदभयसंबंधानां च नित्यलं प्रतिज्ञायोचराभ्यां 
. शब्दाधिकरणवाक्याधिकरणाभ्यामुपपादितवात्कवा तर्हि काठकाद्याल्यायिकाया 
/ गतिि्याशुक्य सप्रदायप्रवतेनाह्तेयमपपद्यत इत्यत्र सूचयति ॥ 


२० ॥ ऋग्वेट्‌ः ॥ [ऋअ०१. अ०१. व०१. 
खख्याप्रवचनाटिति ॥४॥ ऋस्वियमाख्यायिकाया गतिः ॥ ततः पर 


ववराद्यनित्यदभनं युक्तं तस्य किमुत्तरमित्याश॑क्योजनरं सूचयति ॥ 
परं तु शुतिसामान्यमाचमिति ॥५॥ यत्परं वबरादिकं तत्तच्छब्टसामान्यमेव 
नतु मनुष्यो बबरनामकोऽ च विवश्ठितः । व बरध्वनियुक्तस्य प्रवाहणस्वनावस्य 
वायोर वक्त शक्यत्वात्‌ ॥ ननु वेदे कृचिदेव शूयते वनस्पतयः सचमासत 
सपाः सतरमासतेति । तच वनस्यती नामचेत्तनलात्सपाणां चेतनत्वेऽपि विद्या- 
रहितत्वा्र तदनुष्ठानं संभवति । अतो जरद्रवो गायति मट्रकाणीत्याचयुन्मश्चना- 
तलवाक्यसदश्वाक्किनचित्कृतो वेद इत्याशंक्य षरं सूच्रयति ॥ 
कृते चाविनियोगः स्यात्कर्मणः समत्वादिति ॥६॥ यदि ज्यातिष्टोमादिवाक्षं 
केनचित्पुसुषण क्रियेत । तदानी कृते तस्मिन्वाक्ये स्वर्गसाधनवे ज्योतिष्टोमस्य 
विनियोगो न स्यात्‌ । साध्यसाधनभावस्य पुरुषेण क्लातुमफक्यत्वात्‌ । श्यूयते 
तु विनियोगः ज्योतिष्टोमेन स्वगकामो यजेतेति । न चतदुन्मत्तवाक्यसादणं 
त्लोकिकविधिवा्यवद्वाव्यकरणेतिकततव्यतारूपेस्विभिरशरूपेताया भावनाया अव- 
गमात्‌ । टछोके हि ब्राह्मणान्भाजयेटिति विधा ङि केन कथमित्याकांछषायां 
तुषिमुदिश्योदनेन ट्व्येण भाकसूपाटिपरिवेषणप्रकारणेति यथोच्यते । ज्यति 
टोमविधावपि स्वर्ममुरहिण्य सामन द्रव्येण दीक्षणीयाद्यंगापकारपरसारणत्युक्त 
कथमुन्मत्तवाक्यसहण भवेदिति वनस्यत्यादिसचरवाक्यमपि न तत्सहशं तस्य 
स्रक्मणो ज्यातिष्टामाटिना समलात्‌ । यत्परो हि श्रब्ट्‌ः स शब्दां इति 
न्यायविद्‌ आहुः । ज्यातिष्टामादिवाक्यस्य विधायकवाटनुष्टाने तात्पय । वनस्प- 
त्यादिसच्रवाक्यस्याथवादव्वात््रणंसायां तात्य । सा चाविदमानेनापि कु 
शक्यते । अचेतना अविहांसो ऽपि सचमनुष्टितिवंतः । रि पनश्चतना विद्वांसा 
राह्मण इति सचस्तुतिः । चकारः परवपक्षाक्तस्य वाक्यत्वहतोः क्बनुपल्ंभन 
पराहतिं समुच्चिनोति । तस्मान्नास्ति वटस्य पारुषयतं ॥ 
अवतो संयहश्चोका ॥ 
पोरूषयं न वा वेदवाक्यं स्यात्प सुषयता । 
काठकादिसमाख्यानादाक्यत्वाच्चान्यवाक्यवत्‌ ॥१॥ 
समाख्यानं प्रवचनाहाक्यत्वं तु पराहतं । 
तत्कचनुपत्टभेन स्याज्नतो ऽ पौरुषेयता ॥ २॥ 
ननु भगवता बादरायणेन वेदस्य ब्रह्यकायल्वं सूचितं । णास््रयानित्वादिति । 


म०१. ०१, सू०१| ॥ प्रथमोऽष्टकः ॥ २१ 


ऋग्वेदाटिशस्वकारणवाद्ृहय सर्वमिति सूताः । वाढं । नतावता पोरूषेयचं 
भवति । मनुथनिमितत्वाभावात्‌ । ईहशमपोस्षेयलवममिप्रतय व्यवहारदशायामा- 
 काशदिवच्नित्यतं बाटरायरेनव देवताधिकरणे सूचितं । अत एव च नित्यत्- 
` मिति श्रुतिस्मृती चार भवतः । वाचा विरूपनित्ययेति श्ुतिः । अनादिनि- 
धना नित्या वागुत्सृष्टा स्वयंमुवेति स्मृतिः । तस्मात्कतंदोषशंकाया अनुदयान्म- 
 जन्राह्मणात्मकस्य वेदस्य निर्विप्रं प्रामारयं सिद ॥ 
ननु संतत्राह्मणात्मकत्व वेदस्य न युक्तं । तयोः स्वरूपस्य निरेतुमशक्यत्वात्‌ । 
मेवं । हिती याध्यायस्य प्रथमपादे सप्रमाष्टमयोरथिकरणयोनिणीतित्वात्‌ । सप्र 
माधिकरणमारचयति ॥ 
ह वुधिय मंत्रं म इति मंचस्य लक्षणं । 
नास्त्यस्ति वास्य नास्त्यतटव्याप््याट्रवारणात्‌ ॥ १॥ 
यालिकानां समाख्यानं लछषणं टोषवर्जितं । 
ते ऽनुष्ठानम्मारकाटा मंचणब्टं प्रयुंजते ॥ २॥ 
खधान इदमाम्नायते । अहे वुभिय मरं मे गोपायेति । तत्र मंत्रस्य लृषछषणं 
नास्ति । अव्याप्यततिव्याप््यो वारयितुमणक्यचात्‌ । विहिताथाभिधायको मंत्र 
इत्युक्ते वसंताय कपिजलानाठभत इत्यस्य मंज्स्य विधिरूपत्वाटव्याप्निः । 
मननहतुमच इनयुक्ते ब्राद्यणेऽतिव्यापिः । एवमसिपदातो मंच उत्तमपुरुषांता 
मंच इत्यारिलष्णानां परस्परमव्याभिरिति चेत्‌ । मवं । याज्िकसमाख्यानस्य 
निरदोषलषछणत्वात्‌ । तच्च समाख्यानमनुष्टानस्मार कादीनां मंचत्वं गमयति । 
उर प्रथस्वत्याटया ऽनुष्टानस्मारकाः । अग्निमीक्छ पुराहितमित्यादयः स्तुति- 
रूपाः । इषे वत्याट्यस्वांताः । खगन स्याह वीतय इत्यादय सआ्रामंच्रणोपेताः 1 
अग्नीदग्नीन्विहरत्यादयः प्रषरूपाः ! अधःस्िदासीऽदुपरिस्विदासीऽदित्याटयो 
विचाररूपाः । संवे संवा संविके न मानयति कश्चनेत्याटयः परिटेवन- 
रूपाः । पृच्छामि ता परमंतं पुथिव्या इत्याटयः प्रप्मरूपाः । वेदिमाहुः परमंतं 
पृथिव्या इत्याट्य उत्तररूपाः । एवमन्यदण्यदाहायं । ₹हरेष्वत्य॑तविजातीयेषु 
समाख्यानमंतरण नान्यः कश्चिटनुगतो धर्मो ऽस्ति यस्य लक्छणतवमुच्येत । 
लक्षणस्य चोपयोगः पू्वाचायदकितः । ऋषयोऽपि पदाथानां नातं यांति 
पृथज्ञणः । लक्षणेन तु सिद्धानामंतं यांति विपश्चित इति । तस्मादभियुक्तानां 
मंजो ऽयमिति समाख्यानं लक्षणं ॥ 


४0. 1. { 


२ ॥ ऋग्वेदः ॥ [अ०१. स०१, व०१, 


अष्टमाधिकरणएमारचयव्रि ॥ 
नास्येतङ्ाह्यणे ऽन्यत्र एणं विद्यते ऽथवा । 
नास्तीयंतो वेदभागा इति कुपिरभावतः ॥ १॥ 
मंज व्राह्मणं चेति डौ भागो तेन मतः । 
अन्यद्नाद्यणमित्येतद्ववेद्वाह्य शत्र कणं ॥ २॥ 
चातुमेस्येष्विदमान्नायते । एतद्गाद्यणान्येव पंच हवीषीति । तच व्राह्मणस्य 
लक्षणं नास्ति । कुतः । वेटभागानामियज्ञानवधारणेन । ब्राह्मणएभागेष्वन्य- 
भागेषु च लक्षणस्याव्याप्यतिव्याप््योः शोधयितुमशक्यतात्‌ । पवोक्तिमंचभाग 
एकः । भागांतराणि च कानिचिन्परवरुदाहतु संगृहीतानि । हितुनिवचनं निंदा 
प्रशंसा संशयो विधिः । परक्रिया पुरारस्यो व्यवधारणकल्यनेति । तेन द्यत्र 
क्रियत इति हेतुः । तदपो दधित्वमिति निर्वचनं । अमेध्या वे माषा इति 
निंदा । वायुं क्षेपिष्ठेति प्रशंसा । तद्मचिकित्स जुहवानीडमा होषाऽमिति 
संश्यः । यजमानेन संमितोटुभरी भवतीति विधिः । माषानेव मह्यं पचंतीति 
परकृतिः । पुरा ब्राह्यणा अभषुरिति पुराकस्यः । यावतो ऽ श्वान्परिगृहमौ- 
यात्ञावतो वारुणांश्वतुष्कपाल्ानिर्वपेदिति विणेषावधारणक्ल्यना । एवमन्य- 
दणुदाहाय। न च हेत्वादीनामन्यतमं ब्राद्यणमिति तक्षणं। म॑चेष्वपि हत्वादिस- 
द्वावात्‌। इंटवो वामुति हीति हेतुः। उदानिषुमंही रिति तस्मादुटकमुच्यत इति 
निवचनं । मोधमन्रं विंदते अप्रचेता इति निंदा । अग्निम द्वा दिवः ककुदिति 
प्रशंसा । अधःस्विदासीऽटुपरिस्विदासीऽदिति संशयः । वसंताय क्पिंजला- 
नालभत इति विधिः । सहसखमयुतं ददामीति परकृतिः । यज्ञेन यज्ञमयजंत 
देवा इति पुराकल्यः। इतिकरणवहुत्टं ब्राह्मणमिति चेत्‌ । न । इत्यद्दा इत्यय- 
जथा इत्यपच इति ब्राह्यणो गायेदित्यस्मिन्ाद्यशेन गातव्य मंचेऽतिष्याप्नः । 
इत्याहेत्यनेन वाक्चेनोपनिवह्ं ब्राह्मणमिति चत्‌ । न । राजा चिद्यं भगं भष्ठी. 
त्याह । यो मायातुं यातुधानेत्याह यो वा रक्षाः शुचिरम्मीत्याहत्यनयोमचरयीर- 
तिष्यापरः। आआख्यायिकारूपं व्राह्यणसिति चत्‌ । न । यमयमीसंवादसूक्तादाव- 
तिव्याप्नेः । तस्मान्नास्ति ब्राह्मणस्य लक्षणमिति प्राप्रे ब्रूमः । मंचब्राद्मणरूपो 
इावेव वेदभागावित्यंगीकारान्मंचलकछषणस्य पूर्व मभिहितत्वादवशिष्टो वेदभागो 
त्राह्मणमियये्तल्क्षणं भविष्यति । तरतघ्लक्षणद्यं जमिनिः सूषयामास । तच्चो- 
दकेषु मंन्ाख्या । रेषे ब्राह्मणशब्द इति । तञ्चोटकेषु तटभिधायकेषु वाक्येषु 


म०१, ०१, स्‌०१.| ॥ प्रथमो ऽष्टकः ॥ २३ 


मंच इति समाख्या संप्रदायविद्धिव्यैवह्ियते । मंबानधीमह इति । मंच्ष्यति- 
रिक्तभागे तु ब्राद्यणणब्टसतव्येवहत इत्यथः ॥ 

ननु ब्रह्मयज्ञप्रकरणे मंचन्राह्यणव्य्तिरिक्ता इतिहासाटयो भागा आनना यंते । 
यद्वादणानीतिहासान्युराणानि कल्पान्‌ गाथा नाराशंसीरिति । मेवं । विप्रप- 
रित्राजकन्यायेन ब्ाद्यणाद्यवांतरभेदानामेवेतिहासादीनां पृथगभिधानात्‌ ! देवा- 
सुराः संयत्ता आसन्नित्यादय उतिहासाः। इदं वा ये नव किंचिदासीदित्यादिकं 
जगतः प्रागवस्थामुपक्रम्य स॑प्रतिपाट्कं वाक्यजातं पुराणं । कस्यस््वारुणकतु- 
कचयनप्रकरणे समान्नायत इति मं्ाः कल्योऽत उङ्क यदि वलं हरदिति । 
अग्निचयने साम गाथाभिः परिगायतीति विहिता मंजविशेषा गाथाः । 
मनु्वृत्ताप्रतिपाद्का ऋचो नाराशंस्यः । तस्मान्संबवाद्यणव्यतिरिक्तभागा- 
भावान्मंचबराद्यणएस्वरूपस्य ल छितत्वात्तदृभयात्मकलवं वेदस्य सुस्थितं ॥ 

संत्रावांतरविशेषश्च तस्मिन्नेव पाट्‌ इत्यं विचारितः । 

नक्सामयजुषां त्यष्टम सांकयाटिति शंकते । 
पादश्च गीतिः प्रशिष्टपाट इत्यस्यसंकरः ॥ 

इदमाम्नायते । सहे वुधिय मंत्रं मे गोपाय यमृषयस्वेविदा विदुः । ऋचः 
सामानि यजूषीति चोन्वेदान्विटतीति चिविदः। चिविदां संबंधिनो ऽध्यतार- 
स्ेविदाः। ते च य॑ मंत्रभागमृगादिरूपेण चरिविधमाहस्तं गोपायेत्ति योजना । 
तत्र चिविधानामृक्सामर्यजुषां व्यवस्थितं लष्णं नास्ति । कुतः । सां कयस्य 
दुःपरिहर्वात्‌ । खथ्यापकप्रसिदधष्वृग्वेदादिषु पटितो मंच इति हि लछणं 
वक्तव्यं । तच्च संकी । देवो वः सविततोत्युनाचच्छिद्रेण पविषेण वसोः सूमस्य 
रभ्मिभिरित्ययं मंच यजुर्वदसंप्रतिपन्नयजुषां सध्ये पटितः। न च तस्य यजुषट- 
मस्ति तद्वा्णे साविच्य चेय्घन व्यवदतत्वात्‌ । एतत्साम गायन्नास्त इति 
प्रतिज्ञाय किंचित्साम यजुर्वेदे गीतं । अकितमस्यच्युतमसि प्राणसंशितिमसीति 
चीणि यजूंषि सामवेदे समाम्नातानि । तथा गीयमानस्य साख आश्रयभूता 
ऋ चः सामवेदे समाम्नायते । तस्मान्नाल्ति त्वक्षणमिति चेत्‌ । न । पादादीना- 
मसंकीणलक्षण्वात्‌ । पादेनाङर्चेनोपेता वृ्तवद्धमंत्रा ऋ चः । गीतिस्वरूप- 
चराः सामानि । वृल्नगीततिवर्जितत्ेन प्र्िष्टपटिता मचा यजूषीत्ुक्ते न 
क्वापि संकरः । तदेतननविध्यं जमिनिना सूजयेण लितं । नेषामुग्यज्ा्ं- 
वशेन पादव्यवस्था । गीतिषु सामाख्या । शेषे यजुःशब्ट्‌ इति । एतमेव 


र ॥ ऋग्वेट्‌ः ॥ [स०१. ख०१. व०१. 


मंचावांतरविशेषमुपजीव्य वेदानामृम्वेदो यजुर्वेदः सामवेद इति विध्य 
संपन्नं ॥ 

तेषां च वेदानां सर्वेषामन्यतमस्य वा स्वप्रज्ञानुसारेणाध्ययनमुपनीतेन 
कतेव्यं । तथा च याज्ञवर्क्यः स्मरति । वेदानधीत्य वेदौ वा वेदं वापि यथा- 
ऋममिति। एक्वेदप्षे पितृपितामहादिपरंपराप्राप्न एव वेदो ऽध्येतव्य इत्यभिप्रेत्य 
स्वाध्यायो ऽध्येतव्य इति स्वणव्ट्‌ अान्नातः। तच्चाध्ययनं न काम्यं किंतु नित्यं । 
अत एव पुरूषाथानुणासन सूचितं ॥ 

वेदस्याध्ययनं नित्यमनध्ययने पातादिति ॥ पातित्यं चेवमाम्नायते । अपह- 
तपाप्मा स्वाध्यायो देवपवितरं वा एतत्‌ । तं योऽ नुसृजत्यभागो वाचि भवत्य- 
भागो नाके । तदेषाभ्युक्ता । यस्तित्याज ससिविदं सलायं न तस्य वाच्यपि 
भागो अस्ति । यदी शृणोव्यठकं भृणोति न हि प्रवेद सुकृतस्य पंणामिति । 
तस्मा्स्वाध्यायो ऽध्येतव्य इति । ऋध्यतारं पुरुषं तदीयप्रयासाभिज्ञानेन ससि- 
वत्पालयतीति सखिविद्वदः। वहूटवयप्रयाससाध्यक्रतुफल स्याध्ययनमाेण संपा- 
टनं तत्पालनं । तदणाख्नायते । यं यं कतुमधीते तेनास्येष्टं भवत्यग्नेवायोरा- 
दित्यस्य सायुज्यं गच्छतीति । यद्चयतहृद्ययज्ञस्वाध्यायफल्लं तथापि ग्रहणाध्ा- 
ध्ययनमंतरण ब्रह्मयज्ञासंभवात्‌ तदीयफत्मपि संपद्यते । ईहणं सखिविदं वेदरूपं 
सणायं यः पुमानध्ययनं मा कृवा परित्यजति । तस्य वाच्यपि भाग्यं नास्ति । 
फले भाग्यं नास्तीति किमु वक्तव्यं । सकल्दवतानां धममस्य परब्रह्यतत्वस्य च 
प्रतिपादकं वेदमनुच्चायं परनिंटानृतकल हतुं त्ोकिकी वाता सर्वत्रोच्वारयतः 
स्यष्ट एव वाचि भाग्याभावः। अत एवाम्नायते । नानुध्यायान्वहून्‌ णब्टान्वाचा 
विग्त्छापनं हि तदिति । यद्रणसा काव्यनाटकं शृणोति तथापि निरर्थकमेव 
तच्छरुवणं । तेन मुकृतमागज्ञानाभावादित्यथः । स्मृतिरपि । योऽ नधी्य हिज 
वेदानन्यच द्रत श्म । स जीवन्नव गुदत्माणु गछति सान्वय इति । एत म- 
न्यान्यपि वहूनि वचनान्यच्ोदाहतव्यानि ॥ 

जन्वधीते वेट्‌ पश्चाटध्ययनविध्य् ज्ञानं । ज्ञाने सति पश्चाट्ध्ययनप्रवृत्तिरि- 
त्यन्योन्या्रय इति चेत्‌ । वादं । अत्त एव गुरुमतानुसारिण आचायकतुका- 
ध्यापनप्रवृ्तिं माणवकाध्ययनस्य महता प्रयासेन संपाट्यंति । मतांतरानुसा- 
रिणस्तु प्रकाणात्माटयो ऽध्ययनाप्मरागेव संध्यावंटनारिविधिज्लानवन्यि्रादिभ्यो 
$भ्ययनविज्ञानं वयति । यद्यध्यापनविधिप्रयुक्तिः। यदि वा स्वविधिप्रयुक्तिः। 


। 
1] 


म०१. स०१, सू०१. ॥ प्रथमो ऽ टकः ॥ २५ 


सवेणापुपनीतिरण्येतव्य एव वेदः । तस्य चाध्ययनस्य दृष्टाथवमक्षरपहणांतचं 
च पुरुषाधानुणासने सूचितं । तानि सूचाणि तदुत्तिं चोदाहरामः । अध्ययनस्य 
दृष्टाथतं साधयितुं पू वपर्यति ॥ 

छरष्टाथा त्वधीतिर्विंहितत्वादिति ॥ १॥ दृष्टफले साधने भोजनादो विध्यट्श- 
नादहिहितमध्ययनमदष्टा्थमवगंतव्यं ॥ खदृष्टविरषो न शुत इति चत्तचाह ॥ 

धृतदुस्याद्यतिदेणः स्वगकल्यनं वेति ॥२॥ ब्रह्मयज्ञजपाध्ययनाथवाद्‌ं नित्या- 
ध्ययने ऽ तिदिश्य तज्रत्यं पुतकुल्यादिकं रा्रिसचन्यायेन फलत्वेन कल्पनीयं । ये 
तथवादातिदेशं नेच्छति तेरविंश्वजिन्न्यायेन स्वैः कल्पनीयः ॥ हष्टफलयोः 
संस्कारप्राण्योः संभवे कथमद्ट कस्यनेत्यत अह ॥ 

अयुक्ते संस्कारप्ाप्री इति ॥३॥ संसकृतस्वाध्यायस्य क्चिक्रतो पिनियोगा- 
टशनात्प्ान्नेः स्वयमपुरूषाथाचचेत्यथः ॥ स्वाध्यायप्राप्निरथप्रतिपतिहतुतया पुरु- 
षां इत्याशंक्य विषनिहेरणादिकायविनियुक्तमं्रवदध्ययनांगतया विनियुक्तानां 
ज्योति्टोमादिवाक्यानां न स्वार्थे प्रामाणयमित्याह ॥ 

ऋन्यांगं नाथप्रमापकमिति ॥४॥ ऋखध्ययनविधायकं तु वाक्यं स्वविहिता- 
ध्ययनस्यवांगमिति कृवा स्वां प्रमाणमित्याह ॥ 

अध्ययनवाक्यमनन्यांगमिति ॥५॥ नन्वेवमदृष्टाथत्वे कमकारकभूतस्वाध्या- 
यमततफल्ाभावाटथ्यतव्य उति कमवाची तव्यप्रत्ययो विरूध्यतेत्यत खर ॥ 

सक्तुवत्कर णपरि णाम इतति ॥६॥ सक्तुजुरोतीत्य्र कमत्वेन प्रधानभूतान्सक्तू- 
नुदिष्य होमसंस्कारविधाने प्रतीयमानेऽपि होमसंस्कृतानां भस्मीभूतानां सक्त 
नामन्यत्र विनियोगाभावात्कमप्राधान्यं हित्वा सक्तुभिरजहोतीति करणपरिणामः 
कृतः। एवमत्रापि कमगतयोः संस्कारप्राप््यारसंभवात्‌ स्वाध्यायेनाधी यीत्तेति वा- 
क्यपरिणामः कतेव्यः ॥ इदानी दृष्टफले सत्यदृष्टफल्टं न क्स्यमिति सिङधांत्यति ॥ 

हे तु नादृ्टमिति ॥9॥ भिं तदरृटफल्मिति तदाह ॥ 

दृष्टा प्रापनिसंस्काराविति ॥ ४॥ अक्षरप्रापनेः परंपरया पुरुषा थेत्वमाह ॥ 

प्राण्याथवोध इति ॥ ९॥ जायत इत्ति ओषः ॥ न च भोजनादिवटन्वयव्य- 


 निरेकसिद्धलाहिधिवेयथ्यमिति शंकनीयं ¦ अवधात्तादिवन्नियमादृष्टाय विध्युप- 


॥ पत्तेरित्याह ॥ 


विधिनिष्पस्या इति ॥१०॥ यत्तं संस्कृतस्य स्वाध्यायस्य विनियोगादभे- 


¦ नान्र संस्कार इति तजाह ॥ 
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२६ ॥ ऋग्वेट्‌ः ॥ [स०१. अ०१. व०१. 


लं्कारसिदधिः ऋनध्ययनविधिदयीपादानादिनि ॥११॥ क्रतुविधयो विषया- 
ववोधमयेश्षमाणा स्तट्ववोधे स्वाध्यायं विनियुंजते । अध्ययनविधिश्च ल्ििसि- 
तपाटादि व्यावृत्या्ययनसंसकृततवं स्वाध्यायस्य गमयति । अत्त उभयोपादा- 
नाच्त्सिद्िः ॥ ननु संस्कारो नामादृष्टातिश्यः । स च न स्वाध्यायगतः । तव्य- 
प्रत्ययेन स्वपदोपाह्नप्रकृ्यथमूताध्ययनोपरक्ताया भावनाया खपु वाभिधानात्‌ । 
ततः कथं स्वाध्यायस्य संस्कृतत्वमिति तजाह ॥ 

तव्यः कमे वादृष्टवाचीति ॥ १२॥ अचर तव्यप्रत्ययस्य कमाभिधायितया 
कमकारक्स्य स्वाध्यायस्य तव्यप्रत्ययं प्रति प्रक्त्यथाटध्ययनादपि प्रन्यासन- 
वास्वाध्यायगतमेवापूरवे तव्यप्रन्यमो वक्ति । अपू वस्य धात्वथजन्यत्वनियमेऽपि 
तटुपरक्ततवानियमादिति भावः। यद्चोक्तमन्यांगं नाथप्रमापकमिति तदसत्‌। यतो 
मंचाणां स्वतंबादृ्टशेषाणां तथात्वं युज्यते । इह तु स्वाथ्यायाधितमहषटं ॥ तस्य 
च स्वाध्यायगताक्षरसामथ्यसिद्वायाववोधे फले सति फललांतरक्ल्यनायो- 
गात्मामारयस्योपवृहकमवादृष्टं न तु प्रतिबाधकमित्याह ॥ 

स्वतंचादृ्टशेषत्वान्र स्वाथप्रमा प्रतिबध्यत इति ॥१३॥ सक्तुन्यायेन कमेका- 
रकप्राधान्ये परित्यक्ते स्वतंजादृ्टमवाज्ापि स्यादित्याह ॥ 

यथाशरुतोपपन्तेने सततुन्याय इति ॥ १४॥ सक्तुषु गन्यभावाच्छुतं परिव्य- 
ज्याुतं कल्यतां नाम । नेहतदयुक्तं प्रदश्ितिचाटित्यथः ॥ ₹न्यमध्ययनविध- 
दं्टाधतवं प्रसाध्याथेववनोधपयततां निराकतु पूवपस्षयति ॥ 

वेधमथनिणेयं भटृगुरुविधेः पुमाथावसानादिति ॥१॥ सर्वर विधः पुरु- 
घाथपयेवसायित्नियमाटच्ापि पुरुषार्थभूतं फल्वदचनिश्चयमध्ययनविधिप्रयुक्त 
भटूगुरू मन्येते ॥ ननु सकृटध्ययनादःवृ्तिसहिताद्वाथनिश्वयो नोपलभ्यत इत्या- 
शक्य । तथा सति तत्सिद्धये सो ऽ ध्ययनविधिरथनिश्वयहेतुं विचारं कस्ययिथ- 
तीत्याह ॥ 

स विचारमाकिपिदिति ॥२॥ ननु स्वविधेयतदुपकारिणोरव विधिः प्रयोजक 
इति सवेच नियमः । तथा सत्यत्ताहशं क्थमचाध्ययनविधिमाकृष्प्यतीत्यत साह ॥ 

अविधेयानुपकायाछेपो ऽवधातावृतिवटिति ॥ ३॥ व्रीही नवहंतीत्यजावधा- 
तमां विधेयं न तु तदावृत्तिः। तस्या धात्थवात्‌। नापि सा विधयोपकारिणी। 
अंतरणावृत्तिं सकृन्मुणतन घाताट्वघात्तसिद्धः। तथापि तंडुलनिष्पललिफलसिदये 
स विधिरावृक्लिं यद्वदाचिष्छेप तदत््रकृते ऽ यवगं्तवयं ॥ ननु वेदमाचाध्यायिनो 


। म०१, स०१, सू०१.] ॥ प्रथमोऽष्टकः ॥ २9 


 ऽचावबोधानुदयेऽपि व्याकरणणाद्यंगसहितवेदाध्यायिनस्तदुदयसद्धावाचं प्रति 
व्यथे विचारं विधिनं कल्पयेरित्याशक्याथगतविरोधपरिहारायापेक्ित्त एव 
विचार इत्याह ॥ 

सांगाध्ययना्द्वावे विचारो विरोधापनुदिति ॥४॥ 

सिदध्यति ॥ प्राप्रे गवादिवन्पुमथेत्वादिधिस्तदंत इति ॥५॥ 

यथा फलभूतस्य छीरादेर्ेतवो गवाट्यो ऽपि पुरूषेरथ्यते । तथा फल्वटथा- 
वबोधहेतोरछ्षरप्रापरेरपि पुरुषाथेचाटध्ययनविधिरछषरप्राण्यवसानो ऽ वगंतव्यः ॥ 
नन्वक्षरप्रपरेः पुरूषाथतवं फल्वटथाववोधम्रयुक्तं चेत्तर्हि तद्वोधस्य मुख्यपुरूषाथ- 
त्वाद्धोधांत एव विधिः कि न स्यादित्यत साह ॥ 

फत्टवद्लोधां तत्वे ऽ ध्ययनाकात्छ्चमिति ॥६॥ बोधस्य हि फत्ठ कमानुष्टानं । 
तथा सति यस्य ब्राद्यणाटेयेस्मिन्वृहस्पतिसवादावधिकारस्तम्य तद्ाक्यमाचा- 
ध्ययनं स्यात्‌ । न तु राजसयादिवाक्याध्ययनं । तच प्रवृ्यादिफत्कराभावात्‌ । 
स्वप तु नायं दोष सत्याह ॥ 

कृत्लप्रापिजपार्थति ॥ 9 ॥ न चावोधकवे ऽथाववोध एव न सिथ्येदिति 
शंकनी यं । प्रमाणस्य प्रमेयवोधकवस्वाभाव्यात्‌ । त्टोकिकाप्रवाक्यानामंतेरणेव 
विधिंबोधक्त्वटभ्नादित्याह ॥ 

लोक्वचरेभ्यो बोध इति ॥४॥ ननु बोधस्य विधिफल्ठत्वे वोधकाममुदिश्य 
विधातुं णक्यवात्सुत्भो ऽधिकारी स्यादित्याणंक्य प्रा्रिपछ्छेऽपि प्रा्निकाम उप- 
नीताष्टवषेत्राद्मणो वाधिकारी सुलभ एवेति परिहारं स्पष्टलादुपेष्य बोधस्य 
काम्यत्वं दूषयति ॥ 

मो ऽकाम्यः प्राग्बोध्यभानाभानयोरिति ॥ ९॥ बोध्यस्याग्निरोचाटित्ठक्षण- 
वेदाथस्याध्ययनात्प्रार्‌ संध्योपासनादिवप्पि्राद्युपदेणत एव भाने सिङत्वादेव 
सोऽथ॑बोधो न काम्यः । अभाने कामयितुमफक्यः । ज्ञात एव विषये कामता- 
नियमात्‌ ॥ ननु सामान्यतो ज्ञाते विशेषतो वुभुत्सा संभवति । यद्वा विशेषतो 
ऽपि पिचराद्युपदेणदवगते सन्योपदेणिकल्लानस्य प्रामाण्यनिणयाय पुनर्वोधका- 
मता युक्तवेत्याशंक्येवमप्यथावबोधमुदिश्याध्ययनविधानं न संभवतीत्याह ॥ 

उदेणायोगादिति ॥ १०॥ अग्निरोचारिविशेषक्ञानानां न तावदेकवुद्या चि- 
शेषाकार णोहेणः संभवति । अनंतत्वात्सामान्याकारे णोदेे सामान्यमेव विधिफलं 
स्यान्र तु ज्ञानविशेषः । ततो नोदेणो युक्तः ॥ नन्वथावबोधमुदिश्योच्चारणा- 


रे ॥ ऋृग्वेट्‌ः ॥ [स०१, स०१, व०१, 


भावे वेदस्य स्वार्थे ततात्पयै न स्यादित्याश्क्योपक्रमादिल्विगगम्यं तात्प 
 शब्ट्वलादेव सिध्यतीत्याह ॥ 
 तात्पयेशच्छादिति ॥ ११॥ तद्यैज्ञानमुदिश्य णशब्टोच्वारणं त्टोे व्यथं स्या- 
दिति चेत्‌ । न । पुरूषसंवंधकृतरोषाख्यप्रतिबंधपरिहारार्थादित्याह ॥ 
उद्िश्योच्चारणं दोषभ्रं वे त्मोक इति ॥१२॥ नन्वध्ययनविधेर्वोधांतत्वाभावे 
विचारशस््रं न प्रवर्त प्रयोजकाभावादित्याशंक्याह ॥ 
विचार उल्ञरविधिप्रयुक्त उपपद्यत इति ॥ १३॥ क्रतुबोधविधयः सांगवेदा- 
्ययनादापातप्रतिपन्नाः । विरोधपरिहारण प्रतितं निणेयज्ञानमंतरणानुष्टा- 
पयितुमशब्गुवंतस्तं निणंयाय ्रतुविचारं प्रयोजयति । थवणविधिस्तु सासादेव 
हमविचारं विधत्ते । एवं सति शवणविधेः स्वविधेयप्रयोजकलं कतुविधीनां 
च विधेयोपकारिप्रयोजकवमित्युपपदयतेतरां । अध्ययनविधिप्रयक्तिपकष तु तदिधेः 
्तुदारा स्वगसिद्धिपयतत्वाक्वनुषठानस्यापि तत्परयुक्तो ्तुविधिवयथ्यमाप- 
चयेत ॥ नन्वध्ययनविधेस्मेवणिंकमाचं प्रति नित्यत्वा्त्प्रयुकतो विचारस्यापि तच्ल- 
भ्येत । नान्यथेति चेत्‌ । ऋतुविचारस्य जवणिकमानेऽपि निन्यत्वसिदिः किं 
वा ब्रह्मविचारस्य । तादयो ऽ स्मन्मते ऽपि सम इत्याह ॥ 
अतो नित्यः रतुविचारसवेवणिकमाचस्यति ॥ १४॥ यतो ऽ करणे प्र्यवाय- 
श्रवणातकरतवस्वेवणिकानां नित्या अत इत्यथः ॥ दितीयो ऽनिषट इत्याह ॥ 
ब्मविचारः पुनः परमहंसस्यवेति ॥ २५॥ नियो ऽ नुषंग इति ॥ ननक्तनी- 
त्याध्ययनस्याक्षरग्रह गणां तत्व ऽ यज्ञानमविहितं स्यात्‌ । मवं । वाक्यां तरण तदिधा- 
नात्‌ । ब्राह्मणेन निःकारणो धमः पडंगो वेदो ऽध्ययो ज्ञयश्चेति तदिधिः । तच 
निःकारणणब्देनाध्ययनज्ञानयोः काम्यत्वं निवोर्यते । अरथक्ञाने पुरुषप्रवृ्िकर 
वचनद्वयं शखातरगतं निरुक्तकारो यास्क एवमुदाजहार । अथापि ज्ानपरणसा 
भवन्यज्ञाननिंदा च । 
स्थाणुरयं भारहारः किलाभूदधीत्य वेद्‌ न विजानाति योऽथ । 
यो ऽथज्ञ इत्सकलं भद्रमश्रुते नाकमेति ज्ञानविधूतपाप्मा । 
यद्रृहीतमविज्ञातं निगटनेव णन्द्यते । 
अनग्नाविव भुष्केधो न तञज्बत्छति कर्हिचिटिति ॥ 
असमिन्म॑चहये यो ऽ ज्ञ इत्यननवार्धेन वेदार्थज्ञानं प्रणस्यते । इतरेणाद्- 
चयेण ज्ञानराहिन्यं निदयते । यो वेदां जानाति सोऽ यमिह त्कोके सकलं रयः 


म०१. स०१. सू०१.] ॥ प्रथमोऽष्टकः ॥ २९ 


प्राप्रोति । तथा तेन ज्ञानेन पापक्षये सति मृतः स्वग प्राप्रोति । तदेतदेहिका- 
मुष्पिकं च ज्ञानफलं तत्तिरीया मचोदाहरणेन तदीयतात्ययौभिधायिव्रादन्शेर्मः 
च स्यष्टीचद्गुः । तदेषाभ्युक्ता । ये अवैडत वा पुराणे वेट्‌ 4 भृती 
टत्यारित्यमेव ते परिवदति । सर्वे ऽग्निं हिततीयं तृतीयं च हंसमिति ॥ याव 

तीचे देवतास्ताः सवा वेदविदि ब्राह्मणे वसंति । तस्मा्ासरेभ्यो वेद्ि्षो 

दिवे दिवे नमस्कुयान्ाश्चीतं कीत्तयेदेता एव देवताः प्रीणातीति । वेदं विडा- 
नाभिज्ञः पुरुषः । स च दिविधः । अ्वाचीनकालेे समुत्पन्नश्चतुदे्विदास्था 
नकुशतः क्श्चिदुपाध्यायः पुरातनकाले समुत्यननो व्यासादिष्च । तमेतसमुभयविधं 
विह्ांसं विद्यामदधनमदकुलमटोपेताः पंडितंमन्या ये पुरुषा अभितो विद्यादिषु 
टूषयंति सर्वेऽ णादित्यमेव प्रथमं टूषय॑ति । खादित्यापेक्या हितीयमग्निं टूष- 
यंति । तदुभयापेकषया तृतीयं हंसं टूषयंति । हंति सदा गच्छतीति हंसो वायुः। 
अग्न्यादिरूपत्वं च वेदविद्‌ खम्नातं । अग्नेवायोरादित्यस्य सायुज्यं गच्छतीति । 
न केवललमेतदेवताचयं किंतु सवे छपि टेवतता वेटविटि वसंति । ब्राह्यणान्वेट- 
विदो दृष्टा स्मृता वा प्रतिदिनं नमस्कुयौन्न तु तस्मिन्विद्यमानमपि दोषं 
कीर्तयेत्‌ । एवं सति तत्र मंचराथभूताः स्वा अपि टेवता वेदाथविदा स्मयेमा- 
रतया तदीयहटय ऽ वस्थित्ता अयं नमस्कता तोषयति । न चेतदध्ययनस्येव 
फलमिति णंकनी यं । विह्वांसमित्यास्नातचयात्‌ । अन्यथा वेदमधीयानमिन्याखरा- 
येत । तस्मात्स वदवतावुद्धा प्राणिभिः पूज्यस्य वेदा्थविटौ लोकडयेऽपि श्रेयः- 
प्रािरुपपद्यते । यस्तु वेदमधीत्य न विजानाति सोऽयं पुमान्भारमेव हरति 
धारयति । स्थाणुरिति दृष्टातः । छिन्रणाखं गुष्कं वृक्छमूल्टं स्थाणणब्ट नोच्यते । 
स च यथंधना्थमवोपयुज्यते न तु पुष्पफलं । तथा केवल्पाटकस्य ब्ात्यत्वं 
न भवतीत्येतावदव । न ह्यनुष्ठानं स्वगादिफलसिहिवीस्ति । कित्देत्यनेन 
लो कप्रसिदिद्योत्यते । ल्मोकेऽपि पाठकस्य यावती धनादिपजा ततो ऽयधिका 
विदुषि हश्यते । किंच यद्ेदवाक्यमाचायीत्रृहीतमथज्ञानरदहितं पाटरूपेशेव 
पुनः पुनरुचायते । तत्कदाचिदपि न जतत न प्रकाश्यति । यथाग्निरहित- 
प्रदेशे प्रधिप्रं पुष्ककाष्ठं न जत्टति तडत्‌ । तणा सति तस्य वाक्यस्य वेदत्वमेव 
मुख्यं न स्यात्‌ । खल्टोकिकं पुरूपार्थोपायं वेच्यनेनेति वेदणश्ब्टनिर्वचनं । तथा 
चोक्त । प्रतयक्षेणानुमिन्या वा यस्तूपायो न बुध्यते । एतं विदंति वेदेन तस्मा- 
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३० ॥ ऋग्वेट्‌ः ॥ [स०१, स०१. ०१, 


बैदस्य वेदतेति । अतो मुख्ययेटसिद्धये ज्ञातव्य एव तदथः ॥ किंचाच यास्केन 
काचिटन्याणृगुदाहता । 
उत्त वः पश्यन्न ददे वाचमुत चः भुणखन्र शृणोत्येनां । 
उतो तस्मे तन्वं विसस्रे जायेव पत्य उशती सुवासा इति । 

तच पूवोद्स्य तात्ययै स एव टणेयति । सेकः पश्यन्न पश्यति वाचमपि 
च णृखन्न णृणोव्येनामित्यविहांसमादादमिति । अस्यायमथेः । यः पुमान 
न वेचि तं प्रति पूवीर्ेण मंरो ब्रूते । एकः पुरूषः पाठमा्रपयेवसितो वेदरूपां 
वाचं पश्यन्नपि न सम्यङ्‌ पश्यति । एकरुवचनवहूुव चनविवेकाभावे पाठणुद्े- 
रपि कतुमणशक्यतात्‌ । वायुमेव स्वेन भागधेयेनोपधावति । स एवेनं भूतिं 
गमयति । आआदित्यानेव स्वेन भागधेयेनोपधावति । त एवेनं भूतिं गमयंती- 
त्यादावययु्पन्नः कथं पाठं निधिनुयात्‌। खन्यः कुथ्चिदथज्लानाय व्याकर णाद्यगानि 
्ृखन्नपि मीमांसाराहित्यादेनां वेट्रूपां वाचं न सम्यक्‌ णृणोति । यावतो 
ऽश्वान्प्रतिगृहरी यात्तावतो वारूणणंश्चतुष्कपाल्ताननिर्वंपदिति । खचर व्याकर ण- 
मात्रेण प्रतिगृहीतुरिष्टः प्रतीयते । मीमांसायां तु न्यायेन टातुरिति निणीति । 
तस्नादुभयविधमणयविद्ांसं प्रत्येवमाहेति ॥ तुततीयपादतात्पय दणेयति ॥ अष्य- 
कस्म तन्वं विसस्रे स्वमात्मानं विवृणुते ज्ञानं प्रकाणनमर्थस्याहानया वाचति। 
छस्यायमथः । अपिणनब्द्पयाय उतोणब्ट्‌ः । स च पूरवोक्तानभिज्ञवल छणया- 
याच प्रयुक्तो निपातानामनेकाधत्वात्‌ । यः पुमान्व्याकरणादगः स्वणव्दाथमी- 
मांसया तात्पये च शोधयितुं प्रवृ्तस्तस्मा एकस्म वेदः स्वीयां तनुं विस्त । 
स्वमित्यािकं पदव्याख्यान । ज्ञानमित्याटिकं तात्परयव्याख्यानं । वेदाधंप्रसाणनं 
सम्यक्‌ ज्ञानमनया तृती यपाद्रूपथा वाचा मंत्र आहेति ॥ चतुपेपाटतात्ययं 
टयति ॥ उपमोत्तमया वाचा जायेव पवये कामयमाना सुवासा ऋतुकालेषु 
सुवासाः कल्याणवासाः कामयमाना ऋतुकालेषु यथा स एनां प्यति भः" 
तीत्यथज्ञप्रशंसेति । अस्यायमथः । उत्नमया चतुथपादरूपया वाचा तृती यपा- 
दाधस्योपमोच्यते । उणतीन्यतस्य व्याख्यानं कामयमानेति । यद्ययहि गृहकृ 
व्यवेलायां मलिनवासास्तथापि संभोगकालेषु कस्याणवासा भवति । तच 
हेतुः । कामयमाना ऋतुकालेष्विति । यथा स पतिरनां जायां साक्ल्यनार्‌- 
रयुक्तः पश्यति किंच तयोक्ता हितबृदया णुणोति । तथायं चतुटेशविद्यास्या- 


म०१, अ०१, सू०१,| ॥ प्रथमो ऽ्टकः ॥ ३१ 


नपरिशीत्नोपेतः पुरुषो वेदा्रहस्यं सम्यङ्‌ पश्यति । वेदोक्लं च धमे्र्यङ- 
पमे हितवुद्धा स्वीकरोति । सेयसुक्ता वेदाथाभिज्ञस्य प्रशंसेति ॥ 
पुनरणयुगं तरं यास्क उदाजहार । तस्योत्तरा भूयसे निवेंचानाय। 
उत त्वं सख्ये स्थिरपीतमाहुरननं हिन्व॑त्यपि वाजिनेषु । 
खधेन्वा चरति माययष वाचं णुश्ुवां अफलामयपुष्पामिति । 
अयमथः । पूर्वोदादताया उत लः पश्यन्नित्यादिकाया ऋ चो ऽ नंतरमेषाम्नाता 
तस्य पूर्वोक्तम्राथस्य भूयसे निवेचनाय संपद्यते । तमथमतिण्येन प्रतिपाद 
यितुं प्रभवति । कथमिति चेत्‌ । तटुच्यते। खपि चकं चतुरटेणविद्यास्थानकुणलं 
पुरुषं वेदरूपाया वाचः सख्ये स्थित्वा स्थर्येण वेदोक्ताामृतपानयुक्तमाहुः । 
ऋअभिक्ञाः कथयति । सखिविट्‌ ससायमिति मंते वेदस्य सखित्वमुटादतं । यदा 
स्वगत्लोके वेदानां सख्ये स्थित्वातिण्येन पीतामृतमाहुः । वाचामिना ईश्वराः 
सभासु प्रगर्भा वा वाजिनाः । तेषु मध्येऽपेनं वेदाथकुणत्वं चोदयितुं न 
हिन्वंति । न केऽपि प्राप्ुवंति ! तेन सह विवदितुमसम्थत्वात्‌ । यस्चन्यः 
पाटमाचपरः पुष्पफलटृरहितां वाचं गुुवान्भवति । पूर्वसांडोक्तस्य धर्मस्य 
ज्ञानं पुष्पं । उत्नरकांडोक्तस्य बरह्मणो ज्ञानं फलं । यथा लोके पुष्पं फल- 
स्योत्पादक तथा वेदानुवचनादिधर्मज्ञानमनुष्ठानद्वारा फलात्मक्रद्यज्ञानेच्छां 
जनयति । तमेतं वेदानवचनेन ब्राह्मणा विविटिषंति यत्नेन टानेन तपसा 
' नाणकरेनेति श्युतेः । यथा च फलं तुभ्रिहेतुस्तथा ब्रह्मज्ञानं कतकृत्यत्वहेतुः ! ` 
यत्पणानदकवोधम्द््याहमस्मीति कृतकृत्यो भवतीति श्रुतेः । तादणपुष्पफल- 
रहितवेदपाटकः स एष पुमानधेन्वा मायया सह चरति । नवप्रसूृतिका शीर- 
दोग्भी गाः प्रीतिहेतुत्वाद्धिनोतीति व्युत्पत्त्या धेनुरित्युच्यते । पाटमातरपरं प्रति 
वेदरूपा वाग्धर्मबरद्यज्ञानरूपं सीरं न दोग्धीत्यधेनुः । अत एवासौ मायाकप- 
रूपा । एद्रनालि कनिमित्तगमोसहगोरूपत्वात्‌ । तया मायया सह चर्यं 
परमपुरुषाय न लभत इत्यथः । इत्थं यास्केन ज्ञानस्तुव्यज्ञाननिंटोदाहरणस्य 
` प्रपचित्वाद्यच्च स्तूयते तद्विधीयत इति न्यायेनाध्ययनवदज्ञानस्यापि विधि- 
, रूपगंतव्यः ॥ 
किंच नष्चेशटिकडि प्रतीशि फल वाक्यं यागतद्ेटनयोः समानमेवाग्नायते । 
। यथा ह वा अग्निर्देवानामन्रदः। एवं ह वा एष मनुाणां भवति । य रतेन 
५ हविषा यजते य उ चेतदेवं वेदेति । अतो यागवतफलाय स्ववेटनमपि विधी- 


५) 
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वेदस्य वेदेति । अतो मुख्यवेदसिये ज्ञातव्य एव तदथः ॥ किंचा् यास्केन 
काचिदन्याणृगुदादता । 
उत त्वः पश्यन्न दटशं वाचमुत तः णृखन् भृणोत्येनां । 
उतो चस्मे तन्वं विसस्रे जायेव पत्य उणती सुवासा इति । 

तच पूवस्य तात्यये स एव दशयति । सेकः पथ्यन्र पश्यति वाचमपि 
च णृखन्न णृणीग्येनामित्यविहांसमाहाडमिति । अस्यायमथेः । यः पुमानथ 
न वेति तं प्रति पूवोर्ेण मंब त्ते ' एकः पुरूषः पाठमा्रपयेवसितो वेदरूपां 
वाचं पश्यन्नपि न सम्यङ्‌ पश्यति । एक्वचनवहूव चनविवेकाभावे पाटग्पुञ्चै- 
रपि कतुमशक्यत्वात्‌ । वायुमेव स्वेन भागधेयेनोपधावति । स णएवनं भूतिं 
गमयति । खआदटित्यानेव स्वेन भागधेयेनोपधावति । त एवनं भूतिं गमय॑ती- 
व्यादावय्युत्पन्नः कथं पाठं निश्िनुयात्‌। खन्यः कश्िटथज्ञानाय व्याकर णाद्यगानि 
ृणखन्रपि मीमांसाराहिन्यादेनां वेट्रूपां वाचं न सम्यक्‌ शृणोति । यावतो 
5 ्वान्प्रतिगृहतौ यात्तावतो वारूणांश्तुष्कपालानिर्वपदिति । सत्र व्याकरण- 
मातरेण प्रतिगृहीतुरिष्टिः प्रतीयते । मीमांसायां तु न्यायेन दातुरिति निणीतिं । 
तस्ाटुभयविधमयविद्ांसं प्र्येवमाहेति ॥ तृती यपादतात्पये दयति ॥ खथ- 
कस्म तन्वं विसस्रे स्वमात्मानं विवृणुते ज्ञानं प्रकाणनमथस्याहानया वाचति। 
खस्यायमथंः । अपिणब्दपयाय उतोणब्दः । स च पूरवोक्तानभिक्ञवलछणएया- 
याच प्रयुक्तो निपातानामनेकाथवात्‌ । यः पुमान्बयाकरणाद्यगः स्वणव्दाथमी- 
मांसया तात्पये च शोधयितुं प्रवृतनस्तस्मा एकस्म वेदः स्वरीयां तनुं विससे । 
स्वमित्यादिकं पदव्याख्यान । ज्लानमित्याटिङ तात्पयव्याख्यानं । वेदाधप्रकाणनं 
सम्यक्‌ ज्ञानमनया तुत्तीयपादरूपया वाचा मज आहति ॥ चतुर्थपादततात्पय 
दशयति ॥ उपमोन्नमया वाचा जायेव पत्ये कामयमाना सुवासा ऋतुकालेषु 
सुवासाः कस्याणवासाः कामयमाना ऋतुकालेषु यथा स एनां प्यति णृणो- 
तीत्यथज्ञप्रशंसेति । अस्यायमथः । उत्तमया चतुथपादरूपया वाचा तृतीयपा- 
दाधम्योपमोच्यते । उणती्येतस्य व्याख्यानं कामयमानेति । यद्यणद्धि गृहकृ 
त्यवेत्ायां मलिनवामास्तणापि संभोगकालेषु कल्याणवासा भवति । तच 
हेतुः । कामयमाना कृतुकालेष्विति । यथा स पतिना जायां साक्ल्यनाट- 
रयुक्तः प्यति किंच तयोक्ता हितवुद्या णुणोति । तथायं चतुदेशविद्यास्था- 
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नपरिशील नोपेतः पुरुषो वेदाथेरहस्यं सम्यक्‌ पश्यति । वेदोक्तं च धर्मत्रहमरू- 
पमं हितवुद्या स्वीकरोति । सेयमुक्ता वेदााभिज्ञस्य प्रशसेति ॥ 

पुनर्यृगंतरं यार उदाजहार । तस्योत्तरा भूयसे निवंचानाय। 

उत चं सख्ये स्थिरपीतमाहूरननं हिन्वंत्यपि वाजिनेषु । 
छधेन्वा चरति माययेष वाचं णु्रुवां अफलामपुष्पामिति । 

अमम्थः। पूर्वोदाहताया उत त्रः प्यननित्याटिकाया ऋचो ऽ नतरमेषास्नाता 
तस्य पूर्वोक्तमंचरार्थस्य भूयसे निर्वचनाय संपद्यते । तमथेमतिण्येन प्रतिपाद 
यितुं प्रभवति । कथमिति चेत्‌ । तदुच्यते । अपि चकं चतुटणविद्यास्थानकुणल 
पुरुषं वेदरूपाया वाचः सख्ये स्थित्वा स्थर्येण वेदोक्ताथामृतपानयुक्तमाहुः । 
अभिज्ञः कथयति । सखिविटं सखायमिति मंते वेदस्य सखित्वमुटादतं । यद्वा 
स्वर्मततोके वेदानां सख्ये स्थित्वातिणयेन पीतामृतमाहः । वाचामिना ईश्वराः 
सभासु प्रगस्मा वा वाजिनाः । तेषु मध्येऽपेनं वेदार्थकुणले चोदयितुं न 
हिन्वंति । न केऽपि प्राघ्रुवंति । तेन सह विवदितुमसम्थत्वात्‌ । यस्वन्यः 
पादमाचपरः पुष्पफलरहितां वाचं गुुवान्भवति । पूवेकांडोक्तस्य धमेस्य 
ज्ञानं पुष्पं । उत्तर सांडोक्तस्य ब्रह्मणा ज्ञानं फलं । यथा लोके पुष्पं फल- 
स्योत्पाट्क तथा वेदानुवचनादिधमनानमनुष्टानद्वारा फलवात्मकब्र्यज्लानेखां 
जनयति । तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिषति यज्ञेन दानेन तपसा 
नाणक्नेति शुतः । यथा च फलं तुष्रिहतुस्तणा ब्रह्मज्ञानं कृतक्यतवहेतुः । ` 
यत्यृशानदकवोधस्तङगद्याहमस्मीति कृतकृत्यो भवतीति श्रुतेः । तादणपुष्पफल- 
रहितवेदपाठकः स एष पमानधेन्वा मायया सह चरति । नवप्रमूतिका छीर 
दोग्धो गोः प्रीतिहेतुलादिनोतीति ब्युत्प्या धेनुरित्युच्यते । पाठमात्रपरं प्रति 
वेदरूपा वाग्धर्मव्र्ज्ञानरूपं सीरं न दोग्धीत्यधेनुः । अत एवासो मायाक्प- 
टरूपा । रेटृजाल्विकनिर्मिततमोसहण्गोरूपतवात्‌ । तया मायया सह चर्यं 
परमपुरुषाथ न लभत इत्यथः । इत्यं यास्केन ज्ञानस्तुत्यज्ञाननिंदो दाहरणस्य 
प्रपचितत्वाद्यन्च स्तूयते तद्ठिधीयत इति न्यायेनाध्ययनवदज्ञानस्यापि विधि- 
रूपगंततव्यः ॥ 

किंच नछनेष्टिकईि प्रतीष्टि फल वाक्यं यागतदेदनयोः समानमेवान्नायते । 
यथाह वा ऋग्नि्देवानामन्रदः। एवं ह वा एष मनुष्याणं भवति । य एतेन 
हाविषा यजते य उ चेत्तटेवं वेदेति । अतो यागवत्फल्नाय स्ववेटनमपि विधी- 
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यते । अनेन न्यायेन सर्वेष्वपि ब्राह्मणेषु वेदनविधयो द्रष्टव्याः । ननु विद्याप्र- 
शंसेति सूने वेदनफल्कानां प्रशंसारूपत्वं जमिनिना सूचितमिति चेत्‌ । सस्तु 
नाम । विद्यमानेनापि फलेन प्रशंसितुं शक्यत्वात्‌ । टशेयागस्य प्रणेमासयागस्य 
चातिपाते सति प्रायशिचरूपां वेश्वानरेष्टिं विधातुं विद्यमानेनेव स्वर्गफलेन 
स्तुतिः क्रियते । सुवगाय लोकाय टशपूणेमासाविज्येते इति । एतच्चाचायत्रद्- 
ज्ञानफल्कवाक्यस्य स्वार्थेऽपि तात्य दशयितुमुदाहतं । इद्छाम्येवाथंवादत्व 
वचसो ऽन्यपरत्वत्तः । यथावस्वभिधायित्वात्र चभूताथवाटता ॥ इज्येते स्वगलो- 
काय दशदश्ण यथातथा । न वभूताथेवाटत्वं पापश्चोका श्युतिर्येयेति ॥ न च 
वेदनमाजेण फल्सिद्ावनुष्टानवेयथ्यमिति शंकनीयं । फलमभूयस्वेन परिढित- 
त्वात्‌ । उदाहतं चार जमिनिमूचं । फलस्य कर्मनिष्तेस्तेषां लोकवत्परि- 
माणत्ः सारतो वा फलविशेषः स्यारिति । एतच्वास्माभिस्तरति ब्रह्महत्यां 
योऽश्वमेधेन यजते य उ चेनमेवं वेदयुटाहरणेन व्याख्यातं । छंटोगाश्च 
केवलाटनुष्टानादिद्यासहिते ऽ नुष्ठाने फलातिणयमामनंति । तेनोनो कस्तो 
यश्चेतदेवं वेद्‌ यश्च न वेद्‌ । नानातु विद्या चाविद्या च । यटेव विद्यया 
करोति खद्योपनिषदा तदेव वीर्यवत्तरं भवतीति । यद्यणेगायवदोपास्तिरज 
विद्याशब्देन विवक्िता । तथापि न्यायः सवास्वपि विद्यासु समानः ॥ 
कुतस्तवतावती वेदने भक्तिरिति चेत्‌ । कुतो वा तनेषोऽच देषः । प्रणंसा- 
स्माभिभूयसी दशिता । निंदां तु न क्राणुपलभाम । किंतु कमजन्यमप्रवं यथा 
मरणाटूद् जीवेन सह गच्छति । तथा विद्याजन्यमपयपूर्वं गच्छति । तथा च 
वाजसनेयिन आमनंति । तं विद्याकमणी समन्वारभेते पूर्वप्रज्ञा चति । तस्मा- 
टथ्ययनवदटथज्ञानस्यापि विहितत्वाटथज्ञानाय वेदो व्याख्यातव्यः ॥ 
विषयप्रयोजनसंवंधाधिकारिज्ञानमंतरण श्ोतृप्रवृत्यभावादिषयादयो नि- 
रूष्यते | व्याख्यानस्य व्याख्येयो वेदो विषयः । तटथज्लानं प्रयाजनं । व्याणख्यान- 
व्याख्येयभावः संवधः । ज्ञानार्थीं चाधिकारी । यदथेतावत्प्रसिङं तथापि वेदस्य 
विषयाद्यभावे व्याख्यानस्यापि परमविषयाटिकं न स्यात्‌ । अतो वदस्य चतुष्ट- 
यमुच्यते । वेद पूर्वो्तरकांडयोः कमेण धर्मब्रह्मणी विषयः । तयोर नन्यलभ्य- 
चात्‌ । तथा च पुरुषाधानुणासने सूनजितं । धर्मब्रह्मणी वदक्वेदये इति । जमि- 
नीये च द्वितीयसूत्रे चोदनव धमे प्रमाणं । चोटना प्रमाणमेवेति नियमहयं 
संप्रदायविद्विरभिहितं । चोदनवेन्यमुमर्थमु पपादयितुं चतुपसूचे प्रत्यक्षविषयत् 
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धर्मस्य निराकृतं । प्त्यस्षमनिमित्ं विद्यमानोपत्टंभनत्वादिति । अनुष्टाना- 

षुमुत्पत्यमानस्य धर्मस्य पूवैमविद्यमानलान् प्रतयष्छयोग्यतास्ति । उत्तरकाल 
ऽपि रूपादिराहित्यान्नेद्ियेरवगम्यते । अतत एवाहष्टमिति सवरभिधीयते । 
लिंगराहिल्यान्नानुमानविषयत्वमस्ति । सुखदुःखे धमाधमेयोत्िगमिति चेत्‌ । 
वादं । अयमपि ल्ठिंगल्िंगिभावो वेदेनेव गम्यते । ततश्चोटनेव धर्मे प्रमाणं ॥ 
वेयासिकस्य तृत्तीयसूचस्य हितीयवरणके ब्रमणः सिङवस्तुनो ऽपि शस्ेकवि- 
षयत्वं भाष्यकृद्धिव्याख्यातं । णास््रादव प्रमाणाज्नगतो जन्मादिकारणं बद्माधि- 
गम्यत्त इत्यभिप्रायः । इति शुततिश्च भवति । नावेदविन्मनुते तं वुहंतमिति । 
तचोपपत्तिः पूवे चांयरेवमुटीरिता । रूपलिंगादिराहिल्यान्न मानांतरयोग्य- 
तेति । तस्माटनन्यलभ्यत्वादस्ति धमंन्रद्यणोर्वेदविषयत्वं । तटुभयज्ञानं वेदस्य 
साक्षात््रयोजनं । न च तस्य ज्ञानस्य सप्रहीपा वसुमती राजासो गच्छतीत्या- 
रिज्ञानवदपुरूषार्थपयवसायित्वं शंकनी यं । धमेप्रयुक्तस्य पुरूषापस्य स्तूयमान- 
त्वात्‌ । धर्मो विश्वस्य जगतः प्रतिष्टा त्टोके धमिंष्टं प्रजा उपसर्पति । धर्मेण 
पापमपनुदति धर्मे सवं प्रतिष्ठितं । तस्माङ्मे परमं वदतीति । उददस्य राज्ञो 
नियामक्त्वादिकवाटमानयोः पुरुषयोमेध्ये दुरस्यापि राजसाहाय्यवन्जयहेतु- 
त्वाच्च धमः पुरुषार्थः । तथा च वाजसनेयिनः सृष्टिप्रकरणे समामनंति । 
तच्छेयोरूपमत्यसुजत धम तरेतत्छचस्य छतं यङमस्तस्मादमीन्परं नास््यथो 
ऽ वत्री यान्बल्नी यांसमाणंसते । धर्मेण यथव राज्ञवमिति । ब्र्यविटाप्ोति परं 
बरह्म वेट्‌ ब्रह्मव भवति । तरति भोकमात्मविदित्यारिश्ुतिषु ब्र्ज्लानप्रयुक्तपुरु- 
षाथेः प्रसिद्धः । तदुभयज्लानायीं वेदेऽधिकारी । स च चवशिकः पुरूषः । 
स्वीणृट्योस्तु सत्यामपि ज्ञानापेक्षायामुपनयनाभावेनाध्ययनराहित्यादे ऽधि- 
कारः प्रतिवहः । धमबरद्यज्ञानं तु पुराणादिमुखेनोत्पाद्यते । तस्माैवणिक- 
पुरुषाणां वेदमुखना्थज्ञानेऽ धिकारः ॥ संवंधस्तु वेदस्य धर्मब्र्भ्यां सह प्रति- 
पाद्यप्रतिपाद्कभावः । तदीयज्ञानेन सह जन्यजनकभावः । चवणिकपुरूषेः 
सहोपकार्योपकारक्भावः । तदेवं विषयाद्यनुवंधचत्टयमवगत्य समाहितधियः 
श्रोतारो वेदव्याख्याने प्रवततां ॥ 

सतिगभीरस्य वेदस्याथमववोधयितुं शिष्षादीनि षडंगानि प्रवृत्लानि । खत 
एव तेषामपरविद्यारूपतवं मुंदकोपनिषद्यार्वणिका खामनंपि। ड विद्ये वेरितव्ये 
इति ह सम यङ्विटो वदति । परा चैवापरा च । तज्रापरा ऋग्वेदो यजुर्वेदः 
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३४ ॥ ऋग्वेदः ॥ [स०१, ०१. व०१. 
सामवेदोऽथर्ववेदः । शिका क्ल्यो व्याकरणं निरुक्तं खंटो ज्योतिषमिति । 
अथ पररा यया तदक्षरमधिगम्यत इति । साधनभूतधर्मज्ञानहेतुतवात्वडंगसः- 
हितानां करमकांडानामपर विद्यात्वं । परमयपुरषार्थमूतबर्यज्ञानहतुत्वादुपनिषदां 
पर विद्यात्वं ॥ 

वशस्वराचुचारणग्रकारो यच्ोपदिश्यते सा शिक्षा । तथा च ने्तिरीया 
उपनिषदारंभे समामनंति । शिं व्याख्यास्यामः । वणः स्वरः माचा वलं 
साम संतान इत्युक्तः शि्षाध्याय इति ॥ वर्णोऽ कारादिः ॥ स चांगभूतशि- 
छाथ स्यष्टमुदीरितः । चिषष्टिशचतुःषटिवा वणाः संभवतो मताः । प्राकृते 
सस्कृते चापि स्वयं प्रोक्ताः स्वय॑भुवेत्यादिना ॥ स्वर उदाच्वादिः ॥ सोऽपि 
तचोक्तः । उदा्तशचानुदा्नश्च स्वरितश्च स्वरास्रय इति ॥ माचा हृस्वादिः ॥ 
सापि तत्रोक्ता । हस्वो दीः भुत इति कालतो नियमा अचीति ॥ बलं 
स्थानप्रयत्नो ॥ तचाष्टौ स्थानानि वणानामि्यादिना स्थानमुक्तं। अचोऽस्पृष्टा 
यणस्त्वीषदित्यादिना प्रयत्न उक्तः ॥ सामशब्देन साम्यमुक्तं ॥ सतिदूतातिवि- 
त्टंवितगीन्यादिरोषरादिः्येन माधुयारिगुणयुक्तवेनोच्चार णं साम्यं । गीती णीघ्री 
भिरःकंपीत्यादिनोपांभु दष्टं त्रितमिन्यादिना दोषा उक्ताः । माधुयम्ारष्यक्ति- 
रिव्यादिना गुणा उक्ताः ॥ संतानः संहिता ॥ वायवायाहीत्यचावादट्णः । इटाग्नी 
आगतमित्यच्र प्रकृतिभावः । एतच्च व्याकरणेऽभिहितत्वाच्छिायामुपछितं । 
शिष्यमाणवणादिवकस्ये बाधस्तचोदादतः । मंचो हीनः स्वरतो वर्णतो वा 
मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थमाह । स वाग्वजो यजमानं हिनस्ति यथंदरणनरुः 
स्वरतो ऽ पराधादिति । इदृणचुरव्धस्वेन्यस्मिन्मंच इदस्य भवुधातक इत्यम्मिन्वि- 
वधिते ऽथे तत्युरुषसमासः समासस्येति सूचेणए तत्पुरुषत्वादतोदा्तेन भवि. 
तव्यं । आचयुदा्स्तु प्रयुक्तः । तथा सति पूर्वेपदप्रकृतिस्वरत्वेन वहुतरीहिला- 
टिद्रा घातको यस्ये्यथः संपन्नः । तस्मात्स्वरवणाद्यपराधपरिहाराय गिष्षायंथो 
ऽ पकितः ॥ 

कस्पस््वाश्वत्टायनापस्तंव बोधायनादिमूचं । कर्पते समर््यते यागप्रयागो 
ऽ चेति व्यत्य । नन्वाश्चलायनः किं मंबकांडमनुमृत्य प्रवृत्तः किं वा बाद्यण- 
मनुमृत्य । नाद्यः । दभपूणमासो तु पूर्वे व्याख्यास्याम इत्येवं तनो पक्रांत- 
त्वात्‌ । न ह्यग्निमीक्छ इत्यादयो मचा दशपणमासयोः कचिद्िनियुक्ताः । न 
चवित्तीयः । आग्नावेष्णवमेकाटशकपालं पुरोडाशं निरवेपंति दीक्षणीयायामिययेवं 


म०१. ०१, सू०१.| ॥ प्रथमो ऽ टकः ॥ ३५ 


रीक्षणीयेषेमखणे प्रकंतत्वात्‌ । अभोच्यते । मंजकांडो बह्मयज्ञाटिजपक्रमेण 
प्रज्ञो न तु यागानुष्ठानक्रमेण । बरहमयज्ष्ेवं विहितः । यत्स्वाध्यायमधीयी- 
तैकामणृचं यजुः साम वा तङ्गह्मयज्ञ इति । सोऽयं ब्रह्मयज्ञजपोऽग्निमीक 
इत्याखनायक्रमेशेवानु्ेयः । तथा सवा ऋचः सवाणि यक्षि सवण सामानि 
वाच स्तोमे पारिञ्रवं शंसतीति विधीयंते । तथाश्विने शस्यमाने सूर्यो नोदियादपि 
सवी दाश्तयीरलुनरूयाटिति विधीयते । तथा रिच्यत इव वा एष प्रव रिच्यते । 
यो याजयति यो वा प्रतिगृह्णाति याजयिता प्रतिगृद्य वानघ्नन्‌ चिः स्वाध्याय 
वेदमधीयीतेति प्रायश्चि्रूपं वेट्पारायणं विहितं । इत्यारिषु कृत्छ मच कांड- 
विनियोगेषु संप्रदायपारंषयागतत एव क्रम आदरणीयः । विण्ेषविनियोगम्तु 
संचविशेषानां श्रुतिल्तिगवाक्यादिप्रमाणान्युपजीव्याश्वत्ायनो दयति । अता 
मंचकांदक्रमाभावेऽपि न कश्चिद्िरोधः । इषे वेत्यादिमंचास्तु ऋवनुष्ठानक्रमेणे- 
वाग्नाता इत्यापस्तंवादयस्तेनेव मेण सूबनिमाणे प्रवृत्ताः । आम्नातचादेव 
जपादिष्वपि स एव कमः । यद्यपि ब्राह्मणे दीक्षणीये्टिस्पक्रांता । तथापि 
तस्या इष्टदभपृशमासविकृतितरन तदपेक्षतादाश्वलायनस्यादौ तद्याख्यानं युक्त । 
अतः कस्यसूचं म॑चविनियोगेन क्रवनुष्टानमुपदिण्योपकरोति । तर्हि प्र वो 
वाजा इत्यादीनां सामिधनीनामुचामव विनियोगमाश्वतरायनो व्रवीतु । नमः 
प्रवक्त इत्यादयस्वनाम्नाताः । कुतो विनियुज्यत इति चेत्‌ । नायं दोषः । 
प्ालांतरसमाम्नातानां बराद्मणांतरसिदस्य विनियोगस्य गुणोपसंहारन्यायेनाच 
वक्तव्यत्वात्‌ । सर्वश्णालाप्रत्ययमेकं कर्मेति न्यायविटः । तस्माच्छिेव कल्यो 
ऽ प्यपे्तित्तः ॥ 

व्याकरणमपि प्रकृतिप्रत्ययाद्युपदेशेन पदस्वरूपतदट्थनिश्चयायोपयुज्यते । 
तथा चंद्वायवयहबादणे समास्नायते । वाग्वे पराच्यव्याकृतावटन्ते देवा इद्‌- 
मन्रुवननिमां नो वाचं व्याकु्विति। सो ऽ ब्रवीद्वरं वृणे मह्यं चवेष वायवे च सह 
गृह्याता इति तस्मदिद्रवायवः सहं प्रगृह्यते । तामिंदरो मध्यतो ऽ वक्रम्य व्याकरोत्‌ । 
तस्मादियं व्याकृता वागुद्यत इति । अग्निमीक् पुरोहितमित्यादिवार पूव- 
स्मिन्काले पराची समुदरादिष्वनिवंटेकात्मिका सती! खष्याकृता प्रकृतिः प्रत्ययः 
पदं वाक्यमित्यादिविभागकारियंथरहितासीत्‌ । तदानी देवैः प्रार्थित इद्‌ 
एकस्मिन्नेव पाते वायोः स्वस्य च सोमरसस्य यहणरूपेण वरेण तुष्टम्तामसंडां 
वाचं मध्ये विच्छिद्य प्रकृतिपरत्ययादिभागं सर्वचाकरोत्‌ । तस्माटियं वागिदा- 


३६ ॥ ऋग्वेट्‌ः ॥ [स०१. स०१, व०१, 


नीमपि पाणिन्यादिमरर्षिभिष्याकृता सर्वैः पठ्यत इत्यथः । तस्येतस्य व्याक 
रणस्य प्रयोजनविशेषो वररूचिना वार्तिके दशितः । रश्षोहागमत्वधुसंदेहाः 
प्रयोजनमिति । एतानि रछादिप्रयोजनानि प्रयोजनांतराणि च महाभाष्ये 
पततंजल्ठिना स्यष्टी कृतानि ॥ रक्षां वेदानामध्येयं व्याकरणं । लोपागमवणे- 
विकारज्लो हि सम्यग्वेटान्परिपाल यिति वेदार्थं चाध्यवस्यति ॥ ऊहः खल्वपि । 
न सवलिगनं सवाभिर्विभक्तिभिर्वेदमंचा निगदिताः । ते चावश्यं यज्ञांगत्वेन 
यथायथं विपरि णमयित्तव्याः । ताजावेयाकरणः शक्रोति विपरिणएमयितुं । 
तस्मादध्येयं व्याकरणं ॥ सागमः खत्वपि । ब्राह्मणेन निष्कारणो धमेः षडंगो 
वेदोऽध्येयो ज्ञेयश्चेति । प्रधानं च षट्स्वंगेषु व्याकरणं । प्रधाने च कृतो यत्नः 
फल वान्भवति ॥ लयपुथे चाध्येयं व्याकरणं । वृहस्पतिरिदराय दिष्यं वषेसहसरं 
प्रतिपदोक्तानां शब्दानां शब्दपारायणं प्रोवाच । बृहस्यतिश्च वक्ता । इंट्शचा- 
थ्येता । दिष्यं वषेसहसखमध्ययनकात्तः । संतं च न जगाम । खद तु पुनयेदि 
परमायुभवति स वषेणततं जीवति । ततर कुतः प्रतिपदपाठेन सकल पदावगमः। 
कुतस्तरां प्रयोगेन ॥ असंदेहाथ चाध्ययं व्याकरणं । याल्िकाः पटति । स्थूलपु- 
षतीमाग्निवारुणीमनदाही मालमेतेति । तच न ज्ञायते रिं स्थृत्ठानि पृषति 
यस्याः सा स्थूत्टपुषती । किंवा स्थूत्ठा चासो पृषती च स्थुत्ट पृषततीति । ताना- 
वैयाकरणः स्वरतोऽध्यवस्यति । यरि समासांतोदाच्चत्वं तटा कर्मधारयः । सण 
पूर्वपटप्रकृतिस्वरत्वं । तता वहूत्रीहिरिति ॥ इमानि च भूयः णब्टानुणासनस्य 
प्रयोजनानीति । तेऽसुराः । दुष्टः शब्दः । यदधीतं । यस्तु प्रयुक्त । अविद्वांसः । 
विभक्तिं कुर्वति । यो वा इमां । चारि । उत्त त्वः । सक्तुमिव । सारस्वती ! 
टणम्यां पुचस्य । सुटबो असि वरूरति ॥ तेऽसुराः । ते ऽमुराः हल यो हत्य 
इति कुर्वतः परावभूवुः । तस्माद्वाद्मणन न मुखित्तवे नापभाषितव । मुखो 
ह वा एष यदपशब्दः । मुहा मा भूमेत्यथ्येयं व्याकरणं ॥ दृष्टः ण्ट: । दुष्टः 
णचः स्वरतो वणतो वा मिथ्या प्रयुक्तो न त्म्णमाह । स वाग्वडो 
यजमानं हिनस्ति यथेद्रणवुः स्वरतो ऽ पराधाटिति । दृ्टांष्डन्ान्मा प्रयुष्म- 
हीत्यध्ययं व्याकरणं ॥ यदधीतं । यटधीतमविज्लातं निगदटनव शब्द्यते । अनग्ना- 
विव णुष्कधा न तज्ज्वत्ति कर्हिचित्‌ । अविज्ञातमनर्थकं माधिगीष्पीत्यध्येयं 
व्याकरणं ॥ यस्तु प्रयक्ते। यस्तु प्रयुक्ते कुणत्ो विरु णब्टान्यथावद्रवहारकाले । 
सोऽनंतमाप्राति जयं परच्र वाग्योगविहुष्यति चापशष्ट्‌ः । कः । वाग्योग- 
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विदेव । यो हि णब्दाज्नानाति। श्रपशब्दानप्सो जानाति । यथेव णब्टज्ञाने च 
धर्म एवमपशब्ज्ञानेऽ यमः प्राप्रोति । अथवा भूयानधर्मः प्राप्रोति । भूयांसो 
पशब्दा अल्पीयांसः शब्दाः । एककस्य हि णब्टस्य वहवो ऽ पभ्ाः । यथा 
गौरितयि्तस्य शष्टस्य गावीगोणीगोपोतलिक्त्येवमादयः । खथ योऽवाग्योग- 
विदज्ञानं तस्य शरणं । विषम उपन्यासः । नाव्य॑ताज्ञानं शरणं भवितुमहति । 
यो ह्यजानन्वे ब्राद्यणं हन्यात्सुरां वा पिवेत्सोऽपि मन्ये पतितः स्यात्‌ । एवं 
ति कः । अवाग्योगविदेव । सथ यो वाग्योगविज्ज्ञानं तस्य छरणं ॥ 
अविहांसः । अविद्वांसः प्रत्यभिवादे नाम्नो ये न श्रुतिं विदुः । कामं तेषु तु 
विप्रोण स््रीप्विवायमहं वदेदिति । स्तरीवन्मा भूमेत्यथ्ययं व्याकर णं ॥ {वभक्ति 
कुर्वति । विभक्तिं कुर्वेति । याज्ञिकाः पठंति । प्रयाजाः सविभक्तिकाः क्त्या 
इति । न चांतिरण व्याकरणं प्रयाजाः सविभक्तिकाः शक्याः कतुं । तस्मादध्येयं 
व्याकरणं ॥ योवा इमां। योवा इमां पट्शः स्वरणोऽसछरणो वणो वाचं 
विदधाति । स आआविजीनो भवति । आत्िजीनाः स्यामन्यध्यय व्याकरणं ॥ 
चत्वारि । चत्वारि णुंगा चयो सस्य पादा ह शीषे सप्र हस्तासो अस्य । 
चिधा बद्धो वृषभो रोरवीति महो दवो मन्या आआविवेण । चत्वारि पंगा । 
च्वारि पट्जातानि । नामाख्यातोपसगनिपाताश्च । चयो अस्य पादाः । चयः 
काल्ताः । ज णीषं । सुपस्तिङश्च । सप्र हस्तासो खस्य । सप्र विभक्तयः । चिधा 
बः । जिषु स्थानेषु बद्धः । उरसि कंट शिरसि । वृषभो वषणात्सर्वकामानां । 
रोरवीति । रातिः णब्टकमा । महो ट्वो मत्या ऋविवेश । महता देवेन 
नस्तादाल्यं यथा स्यादित्यध्येयं व्याकरणं ॥ अथवा चत्वारि । चत्वारि वाक्परि- 
मिता पदानि तानि विद््राह्यणा ये मनीषिणः । गुहा बीणि निहिता नेंगयंति " 
तुरीय वाचो मनुष्या वदंति । ये मनीपिणो मनस इषिणः । गुहायां जीणि निहि- 
तानि नंगय॑ति । न चेष्टते न निमिषंति । तुरीयं वाचो मनुष्या वदंति । तुरीयं 
ह वा एतद्वाचो यन्मनुषयेषु वतते ॥ उतत त्वः । उत त्वः पश्यन्न दद वाचमुत 
त्वः णृणखन्न श्यृणोत्यनां । उतो चस्मे तन्वं विसस्रे जायेव पत्य उशती सुवासाः । 
अपि त्वेकः पर्यन्पि न पश्यति । अपि सस्वेकः शृखन्नपि न मृणो्येनां । 
अविद्ांसमाहाशच । त्वस्म न्यस्मे तन्वं विसस्रे । तनुं विवृणुते । जायेव पत्य 
` उशती मुवासाः। यथा जाया पवये कामयमाना सुवासाः स्वमात्मानं विवृणुते । 
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एवं वाग्वाग्विदे स्वमात्मानं विवृणुते । वाग्नौ विवृणुयारित्यध्येयं व्याकरणं ॥ 
सक्तुमिव । सक्तुमिव तितउना पुनतो यब्र धीरा मनसा वाचमक्रत । 
अत्राससायः सख्यानि जानते भद्रेषां लष्मीनिहिताधि वाचि । सक्तुः सच 
तेटुधावो भवति । कसतेवो स्याहिपरीतस्य विकसितो भवति । तितउ परिपवनं 
भवति । ततवदया तुन्रवह्वा । धीराः प्रज्ञा वत्तौ ध्यानवंतो मनसा प्रज्ञानेन वाच- 
मक्रेत । वाचमकृषत । अचास्सायः सख्यानि जानते । सयुज्यानि जानते । क 
एव दुर्गमो मागेः एकमम्यो वाग्पिषयः । के पुनस्ते वेयाकरणाः। कुत एतत्‌। 
भद्रेषां वाचि निहितापि वाचि । एषां वाचि भद्रा लश्मीनिहिता भवति ॥ 
सारस्वती । सारस्वती याक्ञिकाः पठंति । आहिताग्निरपणब्टं प्रयुंजानः प्रा- 
यश्चित्तीयां सारस्वतीमिष्टिं निर्वपेदिति । प्रायश्चिच्ीया मा भूमेत्यध्येयं व्याकर णं ॥ 
दशम्यां पुरस्य । दशम्यां पुचस्य जात्तस्य नाम विदध्याद्वोषवदाद्य॑तरंतस्यम- 
भिनिष्ठानांतं द्यछषरं चतुरक्षरं वा । कृतं नाम कुयात्‌ । न तदधितमिति । न 
चांतरण व्याकरणं कृतस्तद्धिता वा शक्या विज्ञातुं । तस्मादध्येयं व्याकरणं ॥ 
मुदवौ असि । सुदेवो असि वरुण यस्य ते सप्र सिंधवः । सनुष्ठरंति काकुदं 
मूम्ये सुषिरामिव । सप्त सिंधवः सप्र विभक्तयः । कवुज्जिद्धा । सास्मिन्विद्यत 
इति काकुदं तालु । सूमिः स्थूला त्लोहप्रतिमेति । एवं सिदे णब्दाथसंवंध 
इत्यादिवात्तिकोक्तान्यत्रापि प्रयोजनान्यनुसंधेयानि ॥ 
अथ निरुक्तप्रयोजनमुच्यत । अथावबोधं निरपेष्टातया पटजातं यचो 
तन्निरक्तं। गाः गमा ज्मा एमा छा छमेत्यारभ्य वसवः वाजिनः देवपल्यो टवपल्य 
इत्यतो यः पटानां समाम्नायः समाम्नातस्तस्मिन्यंथे पदाधावबोधाय परापेषछा न 
` विद्यते । एतावंति पृथिवीनामान्यता वंति हिरण्यनामानीत्येवं तच तज विस्पष्ट- 
सभिहितत्वात्‌ । तदतन्निरक्तं चिकांडं । तच्चानुक्रमणिकाभाषये टितं ॥ 
आद्यं नघंदुकं कांडं हितत यं नेगमं तया । 
तुततीयं दवतं चेति समाख्नायस्तिधा मतः ॥ 
गोराद्यपारपयतमाद्यं नघंदुकं मतं । 
जहाद्युल्वमृवीसांतं नगमं संप्रचक्षते ॥ 
ऋग्न्यादिदेवपल्न्यंतं देवताकांडमुथ्यते । 
अग्न्यादिट्वी ऊजाह्यंतः सितिगत्तो गणः ॥ 
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वायामो भगांताः स्युरंतरि्षस्थदेवताः । 
मूयादिदेवपल्यंता द्युस्थाना देवता इति ॥ 
गवादिटवपत््यतं समान्नायमधीयत इति । 
एका्थवाचिनां पमायश्ब्टानां संघो यत्र प्रायेणोपटिण्यते। तच निधंटुशब्टः 
प्रसिहः। ताहृशेष्वमरसिंहवेजयंतीहत्तायुधादिषु दण निधंटव इति व्यवहारात्‌ । 
एवमज्रापि प्ायश्ब्टसंधोपदेणादाद्यकांइस्य नघंदु कलं । तस्मिन्कडि चयो ऽध्या- 
याः । नेषु प्रथमे पृथिव्यादिलोकटिङ्गालादिद्रव्यविषयाणि नामानि । दिततीय 
मनुतटवयवादिद्रव्यविषयाणि । तृतीये तदुभयद्रव्यगततनुवहुतवहृस्वत्वादिधमं- 
विषयाणि ॥ निगमशब्दो वेद्वाची । यास्कन तच तचरापि निगमो नवती- 
त्येवं वेदवाक्यानामवतारितत्वाचस्मिन्निगम एव प्रायेण वतमानानां शब्दानां 
चतुधाध्यायरूपे हितीयस्मिन्कांड उपदिष्टचा्तस्य कांडस्य नगमव्वं ॥ पंचमा- 
ध्यायरूपस्य तृती यकांडस्य 'टवतवं विस्पष्टं ॥ पंचाध्यायरूपकांड्रयात्मक एत- 
स्मिन्प्रथे परनिरपसितया पदाथस्योक्तचाचस्य ग्रंणस्य निरुक्तं । तद्याख्यानं 
च समाम्नायः समाख्नात्त इत्यारभ्य तस्याम्तस्यास्तान्नाव्यमनुभवत्यनुभवतीन्य- 
तिदधाट्णभिरध्याययास्को निर्ममे । तटपि निरक्मिन्युच्यते । एककस्य पदस्य 
संभाविता अवयवाथास्तच निःरपेणोच्यंत इति व्युत्पत्तेः । ततर हि चत्वारि 
पटज्ातानि नामाख्याते चोपसर्मनिपाताश्ेति प्रतिज्ञायोच्चावचेध्वर्थेषु निपतं- 
तीति निपातस्वरूपं निस्च्यवमुटादतं । नेति प्रतिषेधाथीयो भाषायामुभय- 
मन्वध्यायन्रटरं दवमम॑सतेति प्रतिषधार्थीयि इति । दुमदासो न सुरायामिन्युप- 
मार्थीयि उति च । तच्च लोके कवल प्रतिषधाणीयिस्या्पि नकारस्य वद प्रतिषधो- 
पमालछणाादाहरणमस्मिन्पंये ऽ वगम्यते । एवं म्रंथकारेणोक्तास्तच्त्पटनिव- 
चनविशेषास्तचन्मचव्याख्यानावसर एवास्माभिरूदाहरिथति। न च निर्व चनानां 
निमूत्त्वं शंकनीयं । एतदयुत्पच्यथमेव ब्राह्मणेषु पटनिर्वचनानां कषांचिदुक्त- 
त्वात्‌ । तदाहुती नामाहूतित्वसिति । तमिदटंदं संतमिंट्‌ इत्याचसत इति । यदप्रय- 
यत्तत्युथिव्याः एथिवीलमिति च । यंथकारोऽपि तच ततर स्वोक्तनिर्वचनमूल- 
भूतन्राद्यणन्युदाहरिति । केषांचिन्निर्वचनानां व्याकरणबल्ेन सिद्धावपि न 
सर्वेषां सिदिरस्ति । अत एव गंथकार आह । तदिदं विद्यास्थानं व्याकरणस्य 
कात्य स्वाथसाधकं चेति । तस्मादेदाथाववोधायोपयुक्तं निरुक्तं ॥ 
तथा ददोमंथो ऽ पुपमुज्यते। छंटोविशेषाणं तच तच विहितत्वात्‌ । तस्मात्सप् 
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चतुरुत्तराणि छंदांसि प्रातरनुवाकेऽनूध्यंत इति द्याग्नातं । गायगयुष्णिगनुषटब 
हती पंक्तिचिष्टुलगतीत्येतानि सप्र छंदांसि । चतुर्विंश्त्यष्षरा गायशी । ततोऽपि 
चतुभिरकषररधिकाष्टाविंश््यक्षरोष्िक्‌। एवमुल्तरोचराधिका अनुष्टुबाटयोऽ वगं- 
तव्याः । तथान्यचापि श्रूयते । गायज्ीभित्रोद्णस्यादध्यात्‌ । जिष्टुन्भी राजन्यस्य । 
जगतीभिवेश्यस्येति । तच मगणयगणादिसाध्यो गायव्यादिविवेक्डंटो्यंणमं- 
तरेण न सुविज्ञेयः । किंच यो ह वा अविटितार्षेयच्छंटोटेवत्राह्मणेन मंचेण 
याजयति वाध्यापयति वा । स्थाणुं व्छंति । गन्त वा पत्यतते । प्र वा मीयते। 
पापीयान्भवति । तस्मादेतानि म॑ने मंजे विद्यादिति श्रूयते । तस्माल्ञावद्ेदनाय 
ङंदोग्रंण उपयुज्यते ॥ 
ज्योतिषस्य प्रयोजनं तस्मिन्नेव यथे विहितं । यज्लकाल्दा्थसिङ्य इति । 
कात्टविशेषविधयश्च श्रूयंते । संवत्सरमतडतं चरेत्सवत्सरमुख्यं भूत्वेत्येवमाटयः 
संवत्सरविधयः। वसंते ब्राह्मणो ऽग्निमादधीत । पीष्मे राजन्य आदधीत । णररि 
वेश्य आदधीतेन्याद्या कृतुविधयः । मासि मासि सचपृष्ठान्युपयंति । मासि 
मास्यतियरा्या गृह्यत इति मासविधयः । यं कामयेत वसीयन्स्यादिति तं 
पूवेपक्ष याजयदित्याद्याः पक्विधयः । एका्टकायां दीक्षेरन्‌ फस्गुनीपूणमासे 
दीषष्रन्नित्याद्यास्तिथिविधयः । प्रातजहोति सायं जुहोतीत्याद्याः प्रातःकाला- 
दिविधयः । कृच्चिकास्वग्निमाटधीतेत्याद्या नछ्चरविधयः । अतः काट्वि्षान- 
वगमयितु ज्योतिषमुपयुज्यते ॥ 
एतेषां वेदाथोपकारिणां षां यथानां वेटांगत्वं शिकछायामवमुटीरितं ॥ 
हदः पादा तु कदस्य हस्ता कल्पोऽथ पठ्यते । 
ज्योतिषमयनं चसुर्निरक्तं श्रोचमुच्यते ॥ 
रछा प्राणं तु वदस्य मुखं व्याकरणं स्मृतं । 
तस्मात्सांगमधीन्यव ब्रद्यत्ोके महीयत इति ॥ 
षडगवत्पुराणादीनामपि वेदाथज्ञानापयोगो याज्ञवस्क्येन स्मयते । पुराण. 
न्यायमीमांसाधमशस्रागमिधिता.। वेदाः स्थानानि विद्यानां धममस्य च चतुद्‌- 
शेति ॥ इतिहासपुराणाभ्यां वेदं समुपवंहयेत्‌ । विनेत्यस्पश्रुताचैदो मामयं 
प्रहरदितीत्यन्यच्ापि स्मयते । एेतरेयततिरीयकाटकाटिणाखामूक्तानि हरिश्ट- 
नाचिकेताद्युपाख्यानानि धमत्रह्माववोधोपयुक्तानि तेषु तेष्वितिहासयंथषु 
स्पष्ट कृतानि । उपनिषटुक्ताः सृष्टिस्यितिल यादयो ब्राख्पाद्यवैष्णवादिपुराणेषु 


म०१, ०१, सू०१,| ॥ प्रथमोऽष्टकः ॥ ४१ 


स्यष्टीकृताः । सर्गश्च प्रतिसगेश्च वंशो मन्वंतराणि च । वंशानुचरितं चेति 
पुराणं पंचलक्षणमिति । सृष्यादेः पुराणप्रतिपाद्यलावगमनात्‌ । न्यायणसते 
प्रमाणप्रमेयसंशयप्रयोजनदष्टातादीनां षोडश्पदाथानां निरूपणाच्नटनुसारेणेदं 
वाक्यमस्मिन्रथे प्रमाणं भवति नेतरदिति निणंयः कँ शक्यते । पूर्वो्तरमी- 
, भांसयोर्वेदार्थोपयोगोऽतिस्यष्ट एव । मन्वनिविष्णुहारीतादिप्रोक्ताम्‌ स्मृतिषु 
वेदोक्तसंध्यावंदनादिविधयः प्रपचिताः ! तद्‌ हा वा एते ब्रह्मवादिनः प्ूवोभि- 
मुलाः संध्यायां गायव्याभिमंचिता आप उदु विधिपंतीत्यादिकः संध्यावंदन- 
विधिः । पंच वा एते महायलाः सततं प्रतायत इत्यादिको महायज्ञविधिः । 
एवं विध्य॑तराणि दृष्टवयानि । उक्तप्रकारेण पुराणादीनां वेदाथज्ञानोपयीगाहि- 
द्ास्थान्वं युक्तं । एतेः पुराणादिभिश्वतुदेणभिविद्यास्थानरुपवृंहिताया विद्याया 
यहे ऽ धिकारिविशेषः शाखां तरगति्चतुभिरमेचरुपटरितः । तांश्च मंभान्यास्क 
उदाजहार ॥ 
तज्ायं प्रथमो मंज: ॥ 
विद्या ह वे ब्राद्यणमाजगाम गोपाय मा शेवधिष्टेऽ हमस्मि । 
असूयकायानृजवे ऽ यत्ताय न मा ब्रूया वीयेवती तथा स्यामिति ॥ 
विद्याभिमानिनी देवता ब्राद्यणमुपदष्टारमाचायमाजगाम । ऋ्रागत्य चेवं 
प्राथयामास । हे व्राह्मण मामनधिकारिणेऽनुपदिश्य पालय । तवाहं निधि 
वत्युरुषाधहेतुरस्मि । ताहश्यां मयि तदृपदेष्टरि त्यि च योऽसूयां करोति । 
यश्चाजेवेन विद्यां नाभ्यस्यति । योऽपि ल्लानाचमनाद्याचारनियतो न भवति । 
ताहभेभ्यः ण्ष्याभासेभ्यो मां न ब्रूयाः । तथा सति त्वुटये स्थित्वा फलप्रदा 
भवेयं ॥ 
अथ द्वितीयो मचः ॥ 
य स्ातृणत्यवितथेन कणावटुः लं कुवेन्नमृतं संप्रयच्छन्‌ । 
तं मन्येत पितरं मातरं च तस्मे न ददयेत्कत्तमच्चनारेति ॥ 
परवस्मिन्म॑च साचायस्य नियममभिधायास्मिन्मंने शिथस्य नियमो ऽभिधी- 
यते । वित्तथमनृतमपुरुषाथभूतं लोकिकं वाक्यं । तदिपरीतं सत्यं वेटवाक्यम- 
वितथं । ताहशेन वाक्येन य आचायः शि्स्य कणावातृणत्ति । स्वतस्तदैनं 
पूरणं करोति । उपस्सगेवभादाचित्याच्च तृणतिधातोरथातरे वृतिः । स्वेदा वेदं 
यः ्ावयतीत्यथः। किं कुर्वन्‌ । न दुःखं कुवन्‌ । मंदपरजञस्य माणवक्स्यादा- 


षा, 1. श 


४२ | ॥ ऋग्वेदः ॥ [स०१. ०१, व०१, 


वदेचंमृचं वा यहीतुमशक्तस्य यथा दुःखं न भवति तथा पादं पादेकदेशं वा 
याहयन्‌ । किंच । अमृतं संप्रयच्छन्‌ । खमृतवस्य देवजन्मनो मोक्षस्य वा प्राप 
कतादमृतं वेदाथैः । तस्य प्रदानं कुवन्‌ । तं ताहशमाचाये सच्छिष्य मुख्यमा- 
तापितृरूपं मन्येत । पूवेसि्धौ तु मातापितरावधमस्य मनुष्यस्य शरीरस्य प्रदा- 
नादमुख्यो । तस्मे सुख्यमातापितृरूपायाचायोयेकमपि द्रोहं न कुयात्‌ ॥ 

अथ तृतीयो मचः ॥ 

खध्यापिता ये गुरं नाद्रियंते विप्रा वाचा मनसा कमणा वा । 
यथेव ते न गुरोभोजनीयास्तथव तान्न भुनक्ति श्युतं तदिति ॥ 

ये त्थमा विप्रा गुरुणाध्यापिताः सतौ विनयोक्या तदीयहितचिंतनेन 
शुश्रूषया वा गुरं नाद्विय॑ते । आदररहितास्ते शिषाभासा गुरोने भोजनीयाः । 
सनुभवयोग्या न भवंति । न हि तेषु गुरूः कृपां करोति । यथव गुरुणा ते न 
पाल नीयास्तथेव तानधमाज्छ्यान्तच्छुतं गुरूपदिष्टं वेदवाक्यं न पातयति । 
फत्मप्रदं न भवतीत्यथेः ॥ 

अथ चतुर्थो मचः ॥ 

यमेव विद्याः शुचि मग्रम्तं मेधाविनं बह्यच योपपन्नं । 
यस्ते न दुदयेत्कतमच्चनाह तस्मे मा ब्रूया निधिपाय ब्रह्चिति ॥ 

हे खआचायं यमेव मुख्यश््यं णुचित्वादिगुणोपेतं जानीयाः । किचि यो 
मुख्यपि्य्नुभ्यं कदाचिदपि न दुद्यत्‌ । तस्स तु मुख्यपिष्याय त्वदीयनिधिपा- 
लकाय ब्रह्मन्‌ वेदरूपां मां विद्यां ब्रयाः। इत्यं विद्यादेवतया प्राथितत्वादाचार्येण 
मुख्य्ि्याय वेदविद्योपदष्टव्या । तदथमृग्वेदो ऽस्माभिः षडंगानुसारेण व्याख्या- 
यते । मचत्राद्यणात्मके वेद्‌ ब्राह्यणस्य मंचव्याख्यानोपयोगित्वादाद्रा बाद्यण- 
मारण्य सांडसहितं व्याख्यातं । अथय तच तच ब्राह्यणोदाहरणेन मंनात्मकः 
सरितायो व्याख्यातव्यः ॥ 

स चाग्निमीक इत्यारभ्य यथा वः सुसहासतीत्यतो ऽ एटकोडटेणमंहले ्तुःष 
छयाध्यायरीषटधिक्सहसरमूक्तरषदधिकदिसहस्रवगरीषटधिकाभिदणसहसरसंख्या- 
भि्छग्िश्वोपेत्तः । तस्य च ग्रस्य कृत्ल्स्याप्यान्नातक्रमणव सामान्यविनियोगो 
ब्रहमयज्ञजपादा पूर्वमेवाभिहितः । विशेषविनियोगस्तु तक्तो सूबकरिण प्रद- 
शितः । स च जिविधः । सूक्तविनियोगस्तृचादिविनियोग एकक्स्या चो 
विनियोगश्चेति । तच्राग्निमीक्छ इति सूक्त प्रातरनुवाक आग्नेये ऋतौ विनि- 





 म०१, स०१, सू०१,| ॥ प्रथमो ऽ टकः ॥ ४3 


युक्तं । स विनियोग आश्वलायनेन चतुथाध्यायस्य चयोदशे खंडे सूचितः । 
अवा नो खग्न इति षठ्छग्निमीक्े ऽग्निं दूतमिति । ततर हीनपादय्रहणात्सूक्त- 
निश्चयः । सूक्तं सूक्तारो हीने पादे । आ १.१.। इति परिभाषितलात्‌ । 
तस्मिन्सूक्ते प्रथमाया ऋचो हडितीयस्यां पवमानेष्टौ स्विष्टकृतो याज्यात्वेन 
विनियोगः । स च हितीयाध्यायस्य प्रथमखंडे सूचितः । साद्धान्विश्वा सभि- 
युजो ऽ ग्निमीक् पुरोहितमिति संयाज्ये इति । तत्र कृ्खछपादयहणदगित्यव- 
गम्यते । ऋचं पादमहणे । आ १,१.। इति परिभाषितत्वात्‌ । तथा संयाज्ये 
इत्युक्ते सोविष्टकृती प्रतीयात्‌ । खा० १. २.। इति परिभाषितत्वाप्स्वि्टकृत्संवेध- 
निश्चयः । तजरापि हितीयमंचत्वेनोदादतत्वाद्याज्यात्वं । यद्यपि साद्ानित्यनया 
पुरोनुवाक्ययेव देवत्ताया अनुस्मरणरूपसंस्कारः सिद्धः । तथापि याज्यानुवा- 
क्ययोः समुच्चयो ादणेऽध्याय चतुथपाद्‌ मीमांसितः ॥ 
पुरोनुवाक्यया याज्या विकला वा समुचिता । 
विकस्पान्यतरेशव टेवतायाः प्रकाशनात्‌ ॥ 
पुरोनुवास्यासमाख्यानादचनाच्च समुच्चयः । देवताप्रकाणनकार्यस्येकलवात्‌ । 
युग्मयो येया विकर्यस्तयवकयुग्मयोरतयोरिति चेत्‌ । मवं । पुरोनुवाक्येति 
समाख्याया उत्तरकाल्ीनयाज्यामंतरणानुपपत्तेः । कचि पुरोनुवाक्यामनूच्य 
याज्यया जुहोतीति प्र्यकछ्षवचनेन दवतोपलशणहविःप्रदानकायं भरोक्तिपुरः- 
सरं साहित्यं विधीयते । तस्मात्समुच्चय इति ॥ 
एतञ्चाग्निमित्यादिसूक्तं नवच । अग्निं नव मधु्छंटा वेश्वामिचर इन्यनुक्रम- 
शिकायामुक्तत्वात्‌ । विश्ठामित्रपुचो मधुच्छंटोनामकस्तस्य सूक्तस्य द्ष्टुत्वात्तदीय 
ऋषिः। ऋष गताविति धातुः । सवधातुभ्य इन्‌ । उ° ४. ११९.। इगुपधाक्कित्‌ 
. । उ० ४. १२१.। वेदप्राप्यथ तपो ऽ नुतिष्टतः पुरूषान्स्वयभूरवेदपुरुषः प्रापरोत्‌ । 
तथा च शूयते । अजाद व पृष्रीस्तपस्यमानान््रद्म स्व यंभ्वभ्यानर्षचतहषयो 
ऽभवन्निति । तथात्तीद्वियस्य वेदस्य परमेश्वरानुयहेण प्रथमतो दशेनाहषित्व- 
सित्यनिम्रत्य स्मयते । युगात ऽ तर्हितान्वेदान्सेतिहासान्महषयः ! लेभिरे तपसा 
„ पूवेमनुक्लाता स्वयमुवेति । ऋष्याटिज्ञानाभावे प्रत्यवायः स्मयते । अविदित्वा 
ऋषिं टो देवतं योगमेव च । योऽध्यापयेन्जपेद्ठापि पापीयाज्ञायते तु 
, सः ॥ ऋषिच्छदोदेवतानि ाद्मणाथे स्वराद्यपि । अपिदिवा प्रयुंजानो मंच- 
\ कंटकं उच्यत इति । वेदनविधिश्च स्मयेते । स्वरो वर्णोऽररं माचा विनि. 
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४४ ॥ ऋग्वेदः ॥ [ऋ०१, ०१. व०१, 


योगो ऽथ॑ एव च । मंजजिक्ञासमानेन वेदितष्यं पटे पट्‌ इति । अग्निमित्या- 
दिमूक्स्य छंदो ऽ नुक्रमणिकायां यद्य्यज नोक्तं तथापि परिभाषायामेवमुक्तं ॥ 
सदो गायचरं प्राक्‌ हिरण्यस्तूपादिति । हिरण्यस्तूप ऋषिर्येषां मंभाणां वच्यते 
ततः प्राचीनेषु मचेषु सामान्येन गायनं छट्‌ इत्यथेः। पुरुषस्य पापसंबंधं वार- 
यितुमाच्छादकताच्छंट्‌ इत्युध्यते । तच्चारण्य कंडे समाख्नायते । छाट्यंति ह वा 
एनं र्दांसि पापात्कमेण इति । खथ वा चीयमानाग्निसंतापस्याखछादटक- 
तचाच्छदः। तच्च तेिरीया आमनंति । प्रजापतिरग्निमचिनुत । स छुरपविरभूत्वा- 
तिष्ठत्‌ । तं टेवा विभ्यो नोपायन्‌ । ते रंटोभिरात्मानं साटयित्वोपायन्‌ । 
तच्छंटसां छंदस्वमिति । यद्वाप मृत्युं वारयितुमाख्छादयतीति छंट्‌ः । तदपि 
खदोग्योपनिषद्या्नातं । देवा वे मृत्यो्विभ्युः । चयी विद्यां प्राविशन्‌ । ते 
दंटोभिरात्मानमाच्छाटयन्‌ । यदेभिराच्छाट्‌यस्तच्छटसां इंटस्त्वमिति ॥ तथा 
द्यो्तना्थेदीव्यतिधातुनिमिन्न रेवशब्ट इत्येतटदाख्नायते । दिवा वे नोऽभूदिति 
तदेवानां देवत्वसिति । सतो दीव्यतीति देवः। मंचेण द्योत्यत इत्यथेः। सस्मिन्‌ 
सक्ते स्तूयमानत्वादग्निर्देवः । तथा चानुक्रमणिकायामुक्तं । मंडलारिष्वाग्नेयमं- 
दरादिति । तस्य सूक्तस्य प्रथमामुचं भगवान्वट्पुरूष आह । 


ओं अग्निमीक् पुरोर्हितं यज्ञस्य॑ देवमृविजं । होतारं र्नधातमं ॥१॥ 
खग्निं। ईक! पुरः ऽ हितं। यज्ञस्य । देवं। ऋषिजं। होतारं । रल् ऽ धातमं ॥१॥ 


अग्निनामकं टदेवमीक्छे । स्तोमि । ३इ स्तुतो । ५।०२४.९.। इति धातुः । 
इकारस्य ककारो वदह्ूचाघ्येतृसंप्रदायप्राप्रः । तथा च पठ्यते । सज्मध्यस्थड- 
कारस्य ककारं बह्ूचा जगुः । अज्मध्यस्थद कारस्य ठ्ठ्ह कारं व यथाक्रममिति ॥ 
मच्स्य हो प्रयोज्यल्वाटहं होता स्तामीति लभ्यते । कीणशमग्निं । यज्ञस्य 
पुरोहितं । यथा राज्ञः पुरोहितस्तदभीष्टं संपादयति तथाग्निरपि यज्ञस्यापेसितं 
होमं संपादयति । यद्वा यज्ञस्य संबंधिनि पूर्वभाग आआहवनीयरूपेणावस्थितं । 
पुनः कीदशं । देवं । टानादिगुणयुक्कं । पुनः कीणं । होतारमुविजं । देवानां 
यज्ञेषु होतृनामक ऋषविगग्निरेव । तथा च श्वयते । सग्निव देवानां होतेति । 
पुनरपि कीहशं । रत्नधातमं । यागफलरूपाणां रत्नानामतिश्येन धारयितारं 
पोषयितारं वा। अच्राग्निशब्दस्य यास्को बहुधा निर्वचनं दीयति । नि० 9. १४.। 
अथातो ऽ नुक्रमिषयामो ऽग्निः पुथिबीस्यानस्तं प्रथमं व्याख्यास्यामोऽग्निः 


म०१, ०१. सू०१.] ॥ प्रथमो ऽकः ॥ ४५ 


कस्मादयणीभवत्ययरं यज्ञेषु प्रणीयतेऽ गं नयति संनयमानोऽक्रोपनो भवतीति 
स्थोलाष्टीविनं क्रोपयति न लेहयति निभ्य आ्ाख्यातेभ्यो जायत इति शाक- 
पणिरिताटक्ाहग्धाद्वा नीतात्स खत्मेतेरकारमादने गकारमनक्तेवा टहतिवा नीः 
परस्तस्येषा भवतीति । अग्निमीक्छ इति । सस्यायमथेः । सामान्येन स्वटेवतानां 
लक्षणस्याभिहितत्वादनंतरं यतः प्रतिपदं विशेषेण वक्तव्यत्माकांकितमतोऽनुक्र- 
मेण व्यामः । तच पृथिवीत्टोके स्थितो ऽग्निः प्रथमं व्याख्यास्यते । कस्मा- 
परवृत्तिनिमित्तादग्निरब्देन देवताभिधीयत इति प्रप्रस्यामरणीरित्यादिकमुत्तरं । 
देवसेनामये स्वयं नयतीत्ययणीः । एतदेकमग्निशब्टस्य प्रवृिनिमिन्ञं । तणा च 
ब्राद्मणांतरं। सग्निव देवानां सेनानीरिति। एतदेवाभिप्रेत्य वद्चा मंचत्रा्ये 
सामनति। अग्निमुख प्रथमो देवतानामिति मंचः। अग्निवं टेवानामवम इति 
बाह्मण । तथा ते्तिरीयाश्वामनंति । अग्निरपये प्रथमो देवतानामिति मंत्रः । 
ऋअग्निरवमो देवतानामिति च । वाजसनेयिनस्वेवमामनंति। स वा एषोऽये 
देवतानामजायत तस्मादग्निनामेति । यज्ञेष्वग्निहोबेटिपमुसोमरूपेष्वयं पू्व- 
दिग्वत्याहवनी यदेशं प्रति गापत्यात््मणीयत इति हितीयं प्रवृ्तिनिमिनं । 
संनयमानः सम्यक्‌ स्वयमेव प्रह्ीभवनंगं स्वकीयं शरीरं नयति काष्टटाहे हविः- 
पाके च प्रेरयतीति तुतीयं प्रवृत्तिनिमितं । स्थूत्दाष्ठीविनामकस्य महर्षः पुचो 
निरुक्तकारः कथ्चिटक्रोपन इत्यग्निणब्ट्‌ं निर्वक्ति । तच न क्रोपयततीत्युक्ते न 
सेहयति । कितु काष्टादिकं रुषछ्यतीतयक्तं भवति । णाकपूणिनामको निरुक्त- 
कारो धातुचरयाटग्निणब्टनिष्प्तिं मन्यते । इत इण्‌ गतौ । धा° ४, ३६.। इति 
धातुः । अक्तोऽन्‌ व्यक्तिम्रकषणगतिषु । धा० २९.२१.। इति धातुः । दग्धो दह 
भस्मीकरणे । धा० २३.२२.। इति धातुः । नीतो णीज्‌ प्रापो । धा० २२. ५। 
इति धातुः । अग्निणब्धो च्यकारगकारनिश्यानपेश्छमाण एतिधानोसत्यन्राद- 
यनशब्दाद्कारमादन्े । अनक्तिधातुगतस्य ककारस्य गकारादेशं कृत्वा तमादे। 
यद्वा द्हतिधातुजन्यादग्धश्ब्टाद्रकारमाट्ते! नीरिति नयतिधाततुः। स च हृस्वो 
भूत्वा परो भवति । ततो धातुचयं भिलिवाग्निशब्डो भवति । यज्ञभूमिं गत्वा 
स्वकीयमंगं नयति काष्ठटाहे हविःपाके च प्रेरयतीति समुटायाथः । तस्याग्नि- 
शब्दा थस्य देवत्ताविशेषस्य प्राधान्येन स्तु तिदभंनायेषाग्निमीक्छ इत्यृग्भवतीति । 
तामेतामृचं यास्क एवं व्याख्यातवान्‌ । अग्निमीक्छि ऽग्नि याचामीच्छिरष्येष- 
शाकमा पूजाकमा वा पुरोहितो व्याख्यातो यज्ञस्य देवो दानाद्वा दीपनाद्ा 


ए... | 


॥ ऋग्वेटः ॥ [ख०१, स्०१. व०१ 


वायो देवः सा देव्ता होतारं हातारं जुहोते- 


हेतियौरंवामो रभा रमणीयानां धनानां दातृतमं । नि० 9 १५.। इति । 
अस्यायमर्थः । ईडतिधातोः स्ु्यथेतवं परसि । पातूनामनेकार्थलमिति न्यायमा- 
चित्य याचाष्येषणामूजा अषप्यचोचिततादधतया व्याख्याताः । पुरोहितशब्दो 
दितीये ऽध्याये । नि० २,१२.। यहेवापिः णं तनवे पुरोहित इत्येताम्‌ चमुदादत्य 
पर र्नं दधातीति व्याख्यातः । तिविरी याश्च पौरोहित्ये स्य्चमानस्य प्चनुष्ानं 
विधाय तत्फत्कत्वेन युर एनं दधत इत्यामनंति । देवशब्दो दानदीपनद्योतनाना- 
मन्यतममथैमाचरटे । यज्ञस्य दाता दीपयिता चोतयितायमग्नि रित्युक्त भवति । 
दीपनद्योतनयोरेकाथेव्े ऽ यस्ति धातुभेदः । यद्य्यग्निः पृथिवीस्थानस्तथापि 
देवान्प्रति हवि्वैहनाद्युस्थानो भवति । देवश्ब्ट्देवताणब्टयोः पयायत्वान्मंचपर 
तिपाद्या काचिद्ग्निव्यतिरिक्ता देवता नान्वेषणीया । होतृणष्टस्य इयतिधा- 
तोरुत्पन्तत्ेन देवानामाातारमिति । स्लोणेवाभनामक्स्तु मुनिर्जुरोतिधातो- 
र्त्यन्नो टोतृशब्ट्‌ इति मन्यते । अग्नेश्च रोतुत्वं टोमाधिकरणत्वेन द्रष्टव्यं । 
रल्नणशब्दो हितीयाध्याये मघमिन्यारिष्वष्टाविंण्तौ धननामसु परितः । रमणी- 
यत्वाद्रल्नत्वं । ट्धातिधातुरच टानाथेवाचीति । तदिरं निरुक्तकारस्य यास्कस्य 
मंरव्याख्यानं । अथ व्याकरणप्रक्रियोच्यते । अखगिधातोगव्यथोत्‌ । धा० ५. ३४। 
संगेनलोपश्चत्योणाटिकमूरेण । उ० ४.५१. । निप्रत्ययः । उरिच्वानुमागमेन 
प्राप्रस्य नकारस्य । पा०9.१.५४.। लोपश्च भवति । संगति स्वगं गखति 
हविरनेतुमित्यग्निः । तच धातोः । पा० ६.१. १६२.। इत्यकार उटाञ्ञः । खादयु- 
दाच्तश्च । पा० ३.१.३.। इति प्रत्ययगत उकारो ऽ प्युदाच्ः! अनुटात्नं पटमेकवजं 
। पा ६. १. १५४.। इत्ति इयोरन्यतरमुटान्नमवणिप्येतरस्यानुटाल्तवं प्राप्रं । तज 
धातुस्वरे प्रथमतो ऽ वस्थिते सति पश्चादुपदटिश्यमानः प्रत्ययस्वरो ऽ वशि्यते । 
सति शष्टिस्वरो वत्ीयान्‌ । पा०.६.१.१५४.९.। इति हि न्यायः । ततो ऽ तोदाच- 
मग्निप्रातिपदिकं। अनुटाललो मुप्पितो । पा० ३.१.४.। इत्यमिन्येतहवितीयकवच- 
नमनुदाच्ं । तस्यामि पूर्वः । पा० ६.१. १०१.। इति यत्पृवरूपं त्दुदामेकदेश 
उदाच्तनोदा्तः । पा० ७. २. ५.। इति समूजिततत्वात्‌ । अग्निशब्द धातुजन्ेति 
मते सेयं प्रक्रिया सवौपि दृष्ट्या । मतद्वयं यास्केन प्रदशितं । नामान्याख्यात- 
जानीति शाकटायनो नेरुक्तसमयश्च । न सवाणीति गाग्यों वयाकरणानां चेके 
। नि० १.१२. इति । गाग्येस्य मे ऽ ग्निरब्दस्याखंडप्राततिपदिकवान्िषो ऽत्र 


४४ 
द्ोतनाडा दुस्यानो भवतीति व 






। ^ ¦ भ०१. स ०१, सू०१,| ॥ प्रथमो ऽ टकः ॥ ४9 
. उदानः । फि० १.१.। इत्यंतोदाहत्वं । पूवेङ्िष्वयणीरित्यादिनिवेचनेषु प्रकृति- 
. . प्रत्ययाद्यशेषप्रक्रिया यथोचितं क्त्यनीया । एतदेवाभिप्रेत्य यास्क आह । खथ 
. निवचनं । तद्येषु पदेषु स्वरसंस्कारौ समधां प्रादेश््किन गुणेनान्वितौ स्यातां 
तथा तानि निन्रूयादथानन्विते ऽयेऽ प्रादेशिक विकारे ऽथेनित्यः परीक्षेत केनचि- 
 , इ्तिसामान्येनाविद्यमाने सामान्ये ऽ यक्षरव णंसामान्यान्न त्वेव न नित्रंयात्‌ 
 । नि०..२.१.। इति । अस्यायमथेः। त्त्र निरव चनीयपटसमृहमध्ये येष्वग्न्यादि- 
पदेषु पूवोक्तरीत्या स्वरसंस्कारौ समर्थो व्याकर णसिङ्धो स्यातां । स्वर उटात्तादिः। 
संस्कारो निप्रत्ययादिः। किंच तौ स्वरसंस्कारौ प्रादेशिकेन गुणेनान्वितो स्यातां । 
शब्स्येकदेशः पूर्वोक्तो ऽगिधातुः प्रेणः । तच भवो गुणो गतिरूपो ऽथः । 
तेनान्वितो । तान्यग्न्यादिपदानि तथा व्याकरणानुसारेण निवरँयात्‌ । तच्च निवं- 
चनमस्माभिः प्रदशितं । सथ पूववोक्तवेत्क्षण्येन कश्चिस्वेन विवधितो ऽर्थो 
नान्वितस्तस्मिञणशब्डे ऽ नुगतो न भवेत्‌। तस्येव व्याख्यानमप्रटशिक विकार इति। 
अपनयनादिषूपः क्रियाविशेषो विकारः । स च प्रदेशेनाग्निशब्टेकटेणेनाच 
नाभिधीयत इत्यप्रादशिकः । एवं सति यः पुमानथनित्यः स्वविवक्िति ऽथ 
नियतो निबेधवान्‌ । ब्राह्मणानुसारेण वा देवतुंतरविश्षणत्वेन योजयितुं वा 
स-निर्वेधः । तदानी स पुमान्केनचिद्ुचिसामान्येन स्वविवकितिमथं परीते । 
तस्मिञ्णब्टे योजयत्‌ । वृतिः क्रिया। तद्पेण सामान्यं साहश्यं । सस्मानिश्वायन- 
यनादिरूपं क्रियावसामान्यमुपजीव्यायणीत्वाद्यथो योजितः। तदिदं यास्काभिमतं 
निवचनं । स्योताष्ठीविरक्षरसाम्यानिवक्ति। सक्रोपनणब्टस्यादा निषधाथमका- 
ररूपमक्षरं विद्यते । अग्निशष्टस्याप्यादावकाये ऽस्ति । तदिटम्षरसाम्यं । शाक- 
पूरिस्तु वणशसाम्यानिद्रूति । दग्धशब्टाग्निशब्टयोगंकारवर्णेन साम्यं । सवथापि 
निवचनं न त्याज्यमिति ॥ ईऋ इत्येतत्पदं कृत्रमप्यनुटाततं । तिङतिङः । पा० ४, 
१.२४.। इत्यतिङ्तादग्निशब्टान्परस्येक इत्यस्य तिङुतस्य निघातविधानात्‌ । 
पटच्यसंहिताकालते त्वीकारस्य धातुगतस्योदा्ादनुदाचस्य स्वरितः । पा० ४.४. 
 ६६.। इति स्वरितत्वं । तस्माटूष्वेभाविन एकारस्य तिङ प्रत्ययरूपस्य स्वरितात्सं- 
। हितायामनुदाल्लानाम्‌ ! पार. १,२. ३९. । इत्येकशत्यं प्रचयनामकं भवति । पुरः- 
` शब्दो ऽतोदासः। अयं पुरो भव इत्यच तथवास्नातत्वात्‌ । पूवाधरावराणामसि 
 पुरधवद्षेषां । पा०५.३.३९.। इति पूर्वशब्दादस्प्त्ययः पुरादेशश्च । ततोऽज 
५ प्रत्ययस्वरः । पा० ३.१. ३. धाञो निष्ठायां टधातेहिः ! पा० 9. ४.४२.। इत्याटेशे 
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४४ ॥ ऋग्वेदः ॥ [स०.१, अ०,१, व्‌०१. 


सति प्रत्ययस्वरेणांतोदा्ो हिशब्दः । तच समासांतोदाहते प्रापि । पा ६.१, 
२२३. तदपवादतेन तत्पुरुषे तुस्याथेत्याटिना । पा ६.२.२.। सब्ययपूर्वपदप्र- 
कृतिखरवं । य्वा पुरोऽव्ययं । पा०. १.४. ६७.। इति गतिसंज्ञायां गतिरनंततएः 
। पा० ६. २,४९.। इति पूर्वेपटप्रकृतिस्वरवं । तत ओकार उदात्तः । अवष््टाना- 
मनुदाच्स्वरितप्रचयाः पू्वैवहषट्याः। आद्याक्षरस्य संहितायां प्रचयप्रापना। पा०१, 
२.३९.। उदाहस्वरितपरस्य सन्रहरः । पा १,२.४०.। इत्यतिनीबो ऽ नुदा्ः । 
यद्यपि पदकाले टितश्ब्टातगतस्येकारस्य स्वरिततरं ुलेभमुदात्तपरवानावात्‌ । 
माजा हृस्वस्तावदवयहां तरमिति। प्रा०१.३.१.। प्रातिशष्येऽ वसान विधानात्‌ । 
ति्िरीया अनुदाततमेवाभिधीयते । तथापि यथा संधीयमानानामनेरीभवतां 
स्वरः । उपटिष्टस्ता विद्यादछ्षरणामवयरहे । प्रा ३,३.५.। इति प्राति 
ऽभिदेशरिष्टसिद्धिः। यजयाचेत्यादिना । पा ३.३.९०. यजतिनेरुप्रत्यये सगय- 
तोदात्तो यज्ञशन्दः। विभक्तः मुष्स्वरणानुदावे सति । पा० ३.१.४.। पश्ा्व- 
रितं । देवशब्दः पचाद्यजंतः। पा० ३.१.१३४. स च पिट्‌स्वरण । फि०१.१.। 
प्र्ययस्वरेण । पा ३.१.३.। चिसरण । पा० ६. १,१६३.। वांतोदाञः। ऋवि- 
क्णब्द्‌ खतो यजतीति विमह्‌ सव्युषिग्दधुक्‌ । पा० ३,२,५९.। इति निपातितः। 
गतिकारकोपपदात्कृत्‌ । पा० ६.२.१३९. इति कृदुरपटप्रकृतिस्वरणंतोदातः। 
विभक्तिस्वरः पूववत्‌ । होतृणव्दलतन्प्रत्ययांतः । पा० ३.२. १३५.। निष्सवरेणादु- 
दात्तः । पा ६. १,१९७.। स्वरितप्रचयो पूववत्‌ । रल्ण्ब्टो नव्विषयस्यानिसेतस्य 
। पि०२.३.। इत्याद्युटात्तः । तथा चाम्नायते रत्नं धातेति । रत्नानि दधातीति 
विग्रहः समासवादंतोदा्ञो रलधाणब्ट्‌ः। यदा दुटुत्रपटप्रकृतिस्वरः ! तमपप्र- 
व्ययस्य । पा०५.३.५५.। पिक्छ्वरणानुदात्ते सति। पा०३.१.४.। स्सितिप्रचितो । 
संहितायामाद्या्षरस्य प्रचयो हितीयाकषरस्य सन्नतरत्वमिति। वेदावतार खाद्याया 
ऋचोऽ यश्च प्रपचितः। विज्ञातं वेदगांभीयमथ संक्षि वरएयंते ॥ 
आग्नेयमूक्तस्य दिततीयामृचमाह ॥ 
अग्निः पूवभिकरंषिभिरीयो नूर्तनेरुत । स देवां एह व॑क्षति ॥२॥ 
अग्निः पूर्वभिः। कृषिंऽभिः। ईदर॑ः। नू्तनेः। उत। सः। टेवान्‌। खा। इह । वति ॥२॥ 
सखयमणग्निः पूरवेभिः पुरातनेभग्वंगिरःप्रमृतिभिकेषिभिरीयः सतुत्यो नूतने- 
स्तेदानीतनरस्माभिरपि स्तुयः । सोऽग्निः स्तुतः सनिह यज्ञे देवान्हविर्ुज 


०१. ०१, सू०१.| ॥ प्रथमो ऽ्टकः ॥ ४९ 


आवक्छति । वह प्रापण इति धातुः । आवहवित्यथेः । पूर्वेभिरित्य्र बहुलं 
छंदसि । पा० 9.१.१०.) इति भिस रेसदेशाभावः । पूवं पवे मवै पूरण इति 
धातुः । पूवतिधातोरन्म्त्यय अणादिकः । उन्प्रत्ययांत ऋषिश्ब्ट्‌ ऋष्यधकेति 
निपातनात्‌ । पा० ४.१.११४.। लघूपधगुणानावः क्ित््रत्ययो वाच ज्ञेयः । उ० ४. 
१२१.। ती शब्दौ नित्सरेणादयुदात्ौ । ईयशब्टस्य रयत्प्रत्ययांतत्वातित्स्वरितम्‌ 
। पा० ६.१.१४५. । इति स्वरिते शेषानुदाज्त्वे च प्राप्रे तदपवादत्वेनेद वंदेत्यादिना 
। पा० ६.१. २१४.। आद्बुदात्ततवं । नवस्य नू लप्रनपसाश्च । पा० ५.४. ३०.२.। 
इति वार्तिकेन नवशब्दस्य नू इत्यादेशस्तनन्प्रत्ययश्च महावा्चिके विहितः । 
ततो निरस्वरणादयुदाल्ञः । ऋवशिष्टस्वरा छग्न्यारिषु नूतनतिषु पूवेवदुबरेयाः । 
उत्तश्ब्टो यद्यपि विकल्पायं प्रसिङस्तथापि निपाततेनानेकाथत्वाटोचिव्येनाच्र 
समुच्चयाों द्रष्टव्यः । उच्चावचेष्वर्थेषु निपततीति निपाततवं । तहि निपाता 
आद्युदाच्नाः । फि० ४. १२.। इत्युकारस्योदात्तः प्राप्न इति चेत्‌ । न । प्रातःशब्दव- 
दंतोदात्तवात्‌ । यथा प्रातःशब्दो ऽ तोदात्त्वेन स्वरादिषु पठितः । एवमुतशब्द्‌- 
स्यापि पाटो द्रष्टव्यः स्वरादेराकृतिगणत्वात्‌ । यद्वा । एवादीनामंतः । फि० ४. 
१३. । इत्यतो दात्तः । स इत्यत्र फिट्स्वरः । देवशब्ट्‌ः पू वेवत्‌ । देवानित्यस्य 
नकारस्य संहितायां दीधादटि । पा० ४.३.९.। इति रुत्वं । अचानुनासिकः । 
पा० ४.३.२.। इत्यनुवृह्ावातो ऽटि नित्यम्‌ । पा० ४. ३.३.। इत्याकारः सानु- 
नासिकः । भोभगो । पा० ४.३.११.। उति रोयेकारः । स च लोपः शकस्यस्य 
। पा० ४. ३. १९.। इति लुणते । तस्यासिद्धत्वात्‌ । पा०४.२.१.। न पुनः संधिः 
कायः। खाडो निपात्तवादाद्युदाच्तवं । इदमो हपरत्यये सति निष्पन्नतात्‌ । पा०५. 
३.११.। इहशब्दे प्रत्ययस्वरः । वहतिधातोलोडरथे हांदसो ट्‌ । तस्य प्रत्यय- 
गतस्य यकारस्य लोपोऽपि छांदसः। यद्वा लेटि सिब्रहुलम्‌ । पा ३.१. ३४.। 
इति स्सिपुप्रययः। ठेटो ऽडाटौ । पा० ३.४. ९४. । इत्यडागमश्च । ततो वक्षतीति 
संपद्यते । तस्य तिङतत्वाननियातः । संहितास्वराः पूर्ववत्‌ ॥ 

आधाने तृतीयेष्टो प्रथमाज्यभागस्यानुवाक्या सूक्तगता तृतीया । तां तृती- 
यामुचमाह ॥ 


अग्निना रयिम॑प्नवन्पोषमेव दिवेदिवे । यशसं वीर व्॑तमं ॥३॥ 
अग्निना । रयिं । अघ्नवत्‌। पोष । एव। दिवेऽदिवे। यशसं । वीरव॑त्‌ऽ तमं ॥३॥ 
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५० ॥ ऋग्वेट्‌ः ॥ [अ०१, ख०१. व०१, 


योऽयं होना स्तुत्यो ऽग्निह्लेनाग्निना निमिहभूतेन यजमानो रयिं धनम- 
प्रवत्‌ । प्राप्रोति । कीदशं रयिं । दिवे दिवे पोषमेव । प्रतिदिनं पु्यमाणएतया 
वदधमानमेव । न तु कटाचिदपि छीयमाणं । यशसं ! दानादिना यश्णेयुक्क । 
वीरवच्वमं । अतिश्येन पुचरभुत्यादिवीरपुरूषोपेतं । सति हि धने पुरूषाः 
संपद्यते ॥ रयिश्ब्टो मधमित्यादिधननामसु पठितः । तज फिट्स्वरः । अन्नो- 
तेधातोर्लेरि व्यत्ययेन तिप्‌ । इतश्च त्ोपः । पा० ३.४.९७.। इतीकारत्तोपः । 
लेटोऽडाटौ । पा० ३. ४. ९४.। इत्यडागमः । ततो ऽ श्रवरिति भवति । तस्य 
निघातः । घजंतत्वात्‌ । पा० ६.१.१९५. पोषशब्ट्‌ आखाद्युदाचः । एवश्ष्टस्य 
निपातत्वे ऽ येवादीनामंत इत्यतोराच्त्वं । वकारांतादिव्शब्दात्परस्याः सप्तम्याः 
सुपां सुलुक्‌ । पा० 9. १.३९. इत्यादिना शेभावे सति । सावेकाच इत्यादिना 
। पा० ६. १. १६४. । ऊडिदंपदादीत्याटिना वा । पा० ६. १. १७१.। तस्योदास्त्ं । 
नित्यवीप्सयोः । पा० ४. १.४.। इति हिभोगे सत्युन्नरभागस्यानुदाचं च । पा० ४. 
१,३.। इत्यनुदाल्तवं । यशो ऽस्यास्तीति वियहे सत्यशेञ्मारिभ्योऽ च्‌ । पा०५.२. 
१२७.। इत्यच्प्र्ययः । चित्स्वर व्यत्ययेन बाधिता मध्योदाच्त्वं। फिट्स्वरेणांनो- 
दास्ाद्ीरशब्टादु्नरयोमंतुप्रमपोः पिच्लादनुदाच्ततं । हस्वनुटभ्याम्‌ । पा० ६.१. 
१७६.। इति तु न। साववणातत्वात्‌। न गोश्वन्‌ । पा० ६.१. १४२.। इति प्रतिषेधः॥ 
ऋभिघ्वषडहस्य मध्यव्िषुक्थ्येषु तृतीयसवने मेचावरुणस्याग्ने यं यज्ञमि- 
त्यादिको वेकस्यिको ऽ नुरूपस्तृ चः। एतच्च सप्तमाध्याय र्ड्यू ष्वित्यादिसंःे सूचितं । 
अग्निं वो वृधंतमग्ने यं यज्ञमध्वर । खा० 9. ४.। इति । तस्मिंस्तृचे या प्रथमा 
सा सूक्ते चतुर्थी । तामेतां चतुर्थीमुचमाह ॥ 
अग्ने यं यज्ञमध्वरं विश्वतः परिभूरसि । स इदेवेषुं गच्छति ॥४॥ 
अग्ने! यं । यज्ञं । अध्वरं । विश्चतंः। परि ऽभूः। असिं । सः। इत्‌। देवेषु । गख्छति ॥४॥ 


हे खग्ने लवं यं यज्ञं विश्वतः सवासु दिषु परिभूः परितः प्राप्रवानसि स इत्‌ 
स खव यज्ञो टवेषु तिं प्रणेतुं स्वगं गच्छति । प्राच्यादिचतुदिगतिष्वाहव- 
नीयमाजाल्ीयगाहेपत्याग्नीभीयस्थानेष्वग्निरस्ति । परिश्ब्देन टोजियाटिधि- 
ष्णयव्याभ्निविवक्षिता । कीहणं यज्ञं । अध्वरं । हिसारहितं । न हग्निना सर्वतः 
पालितं यज्ञं रसादयो हिंसितुं प्रभवंति । अग्निशब्दस्य षाषठिकं । पा० ६.१. 
१९४.। स्ामेचितादयुदात्वं । न विद्यते ध्वरोऽ स्येति बहूनीहौ नञ्सुभ्यां । पा० ६. 


म०१. स ०१, सू०१.| ॥ प्रथमो ऽ्टकः ॥ ५१ 


२,१७२.। इत्यंतोदासत्वं! विश्वत इत्य तसिलः प्रत्ययस्वरत्वं बाधित्वा पूववणेस्य 
लिति । पा ६. १. १९३. । इत्वुदा्तं । परिभूरित्यजाव्ययपूवेप्रदप्रकृतिस्वरत्वे 
प्रापे ! पा० ६.२. २.। तदपवादत्वेन कृटु्नरपदयप्रकृतिस्वरत्वं । पा ६. २. १३९. । 
असीति तिङंतस्य यजुल्ान्नित्यं । पा० ७. १. ६९.। इति निघाताभावः ॥ 


पचमीमुचमाह ॥ 
ऋछण्निर्होतां कविर्कतुः सत्यश्चिचश्च॑वस्तमः । देवो देवेभिण ग॑मत्‌ ॥५॥ 
अग्निः) होता। कविऽरकतुः। सत्यः। चि्र्वःऽ तमः। देवः । टेवेभिः। सा। गमत्‌॥५॥ 


शयमग्निर्दवो ऽन्यर्दवेहविभोजिभिः सहागमत्‌ । अस्मिन्यज्ञे समागच्छतु । 
कीणे ऽग्निः। होता होमनिष्पाट्कः। कविक्रतुः । कविश्ब्टोऽच ्रंतवचनो न 
तु मेधाविनाम। ऋतुः प्रानस्य कमणो वा नाम । ततः करंतप्रजञः ांतकमा वा। 
सत्यः । खनृतरहितः। फल मवश्यं प्रयच्छतीत्यथः । चिबश्ववस्तमः। श्रूयत इति 
वः कीर्तिः । सततिश्येन विविधकीर्तियुक्तः ॥ कविक्रतुश्िचर्चवस्तम इत्यजो- 
भय बहूव्रीरित्वत्पूर्वपटप्रकृततिस्वरत्वं । सत्सु साधुः सत्यः सत्यादशपथे । पा० ५. 
४. ६६.। इत्यजांतोटदात्ौ हरटच्चेन निपातितः । तलोडंतस्य गद्छवितिशब्टस्य 
खत्वाभावः। उकारलोपण्छांटसः । ततो रूपं गमदटिति भवति । स्यष्टमन्यत्‌ ॥ 

॥ इत्युक्संहितायां वेदाधप्रकाशे प्रथमकांडस्य प्रथमाध्याये प्रथमो वैः ॥ 

छग्नेयमूक्ते षष्ठीमुचमाह ॥ 

यद्ग दाशुषे त्वमग्न भद्रं करिष्यसि । तवे्तत्सत्यम॑गिरः ॥६॥ 
यत्‌। अंग । दामुषे। त्वं । अग्ने । भदरं । करिष्यसि । तवं । इत्‌। तत्‌। सत्यं । अगिरः ॥६॥ 

अंगेत्यभिमुलीकरणार्थो निपातः । खंगाग्ने हे खण्ने त्वं टाभ्युषे हविदत्तवति 
यजमानाय तत्परीत्यथं यद्वद विच्गृहप्रजापणुरूपं कल्याणं करिष्यसि तद्वद्‌ 
तवेत्‌ । तवेव सुखहेतुरिति शेषः! हे अंगिरो ऽग्ने । एतच्च सत्यं न त्वच विसंवा- 
दोऽस्ि। यजमानस्य विल्लारिसंपन्ञो सत्यामुत्तरऋवनुष्टानेनाग्नेरेव सुखं भवति। 
भद्रशब्टाथे शययायनिनः समामनंति । यते पुरुषस्य विं तद्वद गृहा भद्र 
प्रजा भद्रं पश्वो भटूमिति ॥ खंगणब्टस्य निपातत्वे ऽपि । फि० ४. १२.। खभ्या- 
 दित्वादतोदाचततवं । दाश्वान्‌ साद्ान्‌ । पा० ६. १,१२.। इति सूरण दाग दान 
इति धातोः कसुप्रत्ययो निपातितः । तच प्रत्ययस्वरः । आमेजितस्याग्निशब्टस्य 


पर ॥ ऋग्वेदः ॥ [स०१. स०१. वर. 


पटात्यरतेना्टमिकानुरात्त्वं । पा० ४, १, १९.। न शंकनी यं । अपादादो । पा० ४, 
१.१४.। इति परयदसतत्वात्‌ । ततः षाष्टिकं । पा० ६. १, १९४.। साद्युदातवमेव । 
भदरशब्दस्य नश्विषयत्वेम । पि० २. ३.1 आदयुदा्तवप्रसक्तावपि भदि कस्याण इति 
धातोरूपरि रङ्प्र्ययेन निपातनात्‌ । उ० २. २९.। अंतीदा्ततं । अस्मिन्वाक्ये 
यच्छन्दप्रयोगान्निपातिमद्यदिरंत । पा० ४. १. २०.। इति निघाते प्रतिषि स्यप्र- 
त्ययस्वरेण । पा० ३, १. ३२.। सति शिटेन ररिष्यसिण्ब्दे उपां्योदा्ः। तवेत्यच 
युष्मदस्मदोङसि । पा० ६. १. २११.। इत्याद्युदात्तत्वं । अंगिरा खंगारा इति 
यास्कः । रेतरेयिणोऽपि प्रजापतिदुहितुध्यानोपाख्याने समामनति । येऽगारा 
सासंस्तेऽगिरसो ऽभवननिति। तस्मादंगिरोनामकमुनिकारणत्वादंगाररूपस्याग्ने- 
रंगिरस्त्ं । खचर पदा^्परवेना्टमिकानुदाचत्वं ॥ 

खग्नीषोमप्रणयन उप लयाग्न इत्यादिको ऽ नुवचनी यस्तुचः । एतच्च ब्राह्मणे 
समाद्धातं । उप त्वाग्ने दिवे दिव उप प्रियं पनिप्रतमिति तिसश्चेरां चान्वा- 
हेति । तस्मिस्तृचे या प्रथमा सा सूक्ते सप्रमी । तामेतां सप्रमीमुचमाह ॥ 


उप॑ तवाग्ने दिवेदिवे दोषांवस्लरथिया वयं । नमो भरत एमसि ॥७॥ 
उप।त्वा। अग्ने! दिवेऽदिवे। दोषांऽ वस्तः। धिया। वयं। नम॑:। भरतः। ख दमसि॥9॥ 


हे अग्ने वयमनुष्टाताे दिवे दिवे प्रतिदिनं दोषावस्ता राचावहनि च धिया 
बुध्या नमो भरतो नमस्कारं संपाटयंत उप समीपे वेमसि । त्ामागख्छामः ॥ 
उपश्ब्टस्य निपातस्वरः । फि० ४.१२.। वामा हितीयायाः । पा०. ४. १. २३.। 
इति युष्मच्छन्दस्यानुदात्स्बारणः। दोषाणब्दो रारिवाची । वस्त इत्यह वाची । 
इंदसमासे कार्तकाजपाटिवात्‌ । पा० £. २. 39. । आदुदात्तः । सावेकाचः 
। पा० ६. १. १६४.। उति पियो विभक्तिरूदात्ता । नम इति निपातः । भरत 
इत्यत्र शपः पिन्नाच्छतुलेसार्वधातुकवाच्ानुदाकत्वे सति । पा० ३. २. १२४, । 
धातुस्वरः श्यते । इमसीत्येदतो मसिः । पा० 9.१.४६. । इत्यादेभो निधातश्च ॥ 


अषटमीमुचमाह ॥ 
राजंतमध्वगाणां गोपामृतस्य दीरदिविं । वध॑मानं स्वे दम॑ ॥४॥ 
राजतं । अध्वराणां । गोपां । तस्य॑ । दीदिवि । वध॑मानं । स्वे । दमे ॥४॥ 
पूवेमंत्े वामुपेम इत्यग्निमुिश्योक्तं । कीदशं तवां । राजंतं । दीणमानं । 


म०१, स०१, सू०२,| ॥ प्रथमोऽष्टकः ॥ ५३. 


अध्वराणां राक्षसकृतहिस्ारहितानां यज्ञानां गोपां रक्षक । ऋतस्य सत्यस्यावश्य 
भाविनः कमेफलस्य दीदिविं पौनःपुन्येन भृशं वा द्योतकं । आहुत्याधारमग्निं 
व कर्मफलं स्मर्यते । स्वे टमे स्वकीयगृहे यज्ञशालायां हविभि- 
वधमान ॥ राजतं वद्धेमानमित्यजोभयच पू्वेवद्धातुस्वरः श्यते । दीदिविशब्ट्‌- 
स्याभ्यस्तानामादिः । पा०. ६. १. १४९.। इत्याद्युदाचचत्वं । ट्मश्ब्टो वृषादित्वात्‌ 
। पा०. ६, १, २०३. । आद्युदात्तः ॥ 
नवमीमुचमाह ॥ 
स नैः पितेव॑ सृनवेऽग्नै सूपायनो भ॑व । सच॑स्वा नः स्वस्तय ॥९॥ 
सः। नः। पितता ऽइव । सूनवे । ग्ने । सुऽउपायनः। भव । सर्च॑स्व। नः, स्वस्तये ॥ ९॥ 
हे अग्ने सत्वं नोऽ स्मदथं सूपायनः शोभनप्राप्नियुक्तो भव । तथा नोऽस्माकं 
स्वस्तये विनाशराहित्याथे सचस्व समवेतो भव । तजोभयत्र दृष्टांतः। यथा सूनवे 
पुजाथं पिता सुप्रापः प्रायेण समवेतो भवति तदत्‌ ॥ अस्मच्छन्दादेशस्य न 
इत्येतस्यानुदात्तं सव । पा० ४.१. १४.। इत्यनुदात्तत्वं । चाट्यो ऽ नुदाच्चाः । फि० ४. 
१५. । इतीवशब्टो ऽ नुटात्तः । इवेन नित्यसमासः पू वंपटद्प्रकृतिस्वरत्वं च वक्तव्यं 
। पा० २.१.४.१.। इति समस्तः पितेवेति शब्दा मध्योदाल्नः । शेभनमुपायनं 
यस्यति बहूव्रीहा नऽसुभ्यामित्यंनोदात्ततं । सचस्वेत्यच पदात्परत्वं नास्तीति न 
निघातः लसावेधौतुकानुदाक्तत्वे सति धातुस्वरावशेषः ॥ 
॥ इति प्रथमस्य प्रथमे हितीयो वर्गः॥ 
ऋअग्निमीक्छ इत्यादिमूक्तमग्नि्टोमस्य प्रातरनुवाके यथा विनियुक्तं तथा 
वायावायाहीत्याद्यस्तृ चाः प्रउगणस्ते विनियुक्ताः । तत्रेदं चिंत्यते । शस्तं ङि 
देवत्तासरणरूपं संस्कारकमे किंवादृ्टफलं प्रधानकमेत्यच पूर्वपक्ष जमिनिः 
सूयामास ॥ 
स्तुतशस्तयोस्तु संस्कारो याज्यावदेवतताभिधानलादिति ॥१॥ आज्ये स्तुवते 
पृष्टे स्तुवत प्रउगं शंसति निष्केवल्यं शंसतीति शूयते । तच स्तुतिः शंसनं च 
गुणिनिष्ठगुणभिधानं । इंदटस्य नु वीयाणि प्रवोचमित्य्र दृ्टत्ात्‌ । एवं सति 
याज्यान्यायेन गुणिन्या देवत्ताया अभिधायकवेन स्तुतशस्वयोः संस्काररूपत्वम- 
भ्युपय । याज्यायास्तटूपववं दशमाध्यायस्य चतुणेपादे दृष्टाथल्ाभेन निणीतं । 
त्वदच्ापि तुशब्दः प्रधानकमत्वं व्यावततेयति ॥ सिडांतितं पक्षं टूषयति ॥ 


$०1..1 


५४ ॥ ऋग्वेट्‌ः ॥ [ऋ०१, अ०१, व०३, 


र्थन चपकृषेत देवतानान्रध्रोदना्स्य गुणभूतत्वादिति ॥२॥ तुशब्देन 
संस्कारत्वं वारयति । संस्कारपक्षे प्रयोजनवशेन मंचः स्वस्यानादपकृष्येत । 
कुतः । मंनगतं देवतावाचकं यदिद्रादि नामास्ति तच्चोदनयामंचरूपया प्रति- 
पादस्य देवतारूपस्यार्थस्य गुणभूतं । तस्माद्य प्रथानभूतदेवतास्ति तच गुण- 
भूतो मंबो नेतव्यः । तद्यथा । माहिटयहसंनिधावमि चा भूरेत्ययं प्रगाय 
आम्नातः स चेदं प्रकाणयति न तु महेद्रं। ततो यरं रमं तचायं प्रगाथो 
ऽ पक्षैणीयः । तथा सति ्मसीनिधी वाध्येयातां । तदेतत्सिद्धातिनाभिहितं 
टूषणं पूवेपक्ी समाधत्ते ॥ 

वशावद्वा गुणार्थं स्यादिति ॥३॥ वाशब्दः प्रगाथस्यान्यचनयनं वारयति । 
मने यदेतटिदरशब्टाभिधानं तदेतन्महगुणोपल क्षणयं स्यात्‌ । यथा सा वा 
एषा स्वटेवत्या यटा वशा वायव्यामात्भेतेत्यजाजावशाश्ब्धेन चोदिते 
कर्मणि छागशब्देन केवलेन युक्ता निगमा वश्णत्वगुणमणुपलक्षयति तत्‌ । 
तस्मान्मह्गुणयुक्ते चोदिते कमणि निगुणेनेद्रणब्देनाभिधानमविरुडधं । लोके 
ऽपि महाराजे क्वल्राजण्ब्दप्रयोगमपि पश्यामः। तटेतत्समाधानं सिद्धाती 
टूषयति ॥ 

न श्युतिसमवायिवारिति ॥ ४॥ यदुक्तं वान्यायेन राजन्यायन वास्य यह- 
` स्यदो देवता युज्यत इति । तन्न । देवतात्वस्य तद्धितश्ुत्तिसम्वायित्वात्‌ । 
माहिद्रमह इत्यच सास्य टेवतेत्यस्मिन्रथे महंद्ाह्वाणा च । पा० ४. २. २९. । इति 
महद्रणब्दाटणप्रत्ययो विहितः । तस्मान्महंटर एव देवता न विटः । विपक्ष 
वाधमाह ॥ 

गुणश्चानथक इति ५५॥ यदीद ट्वता स्याच्दानीमदरपह इत्येतावत- 
वाथावगती महद इति महत्वगुणो ऽ नकः स्यात्‌ । चकारः पूरवहतुना समुच्च 
याथः । हेंतरमार ॥ 

तया याज्यापुरोर्चोरिति ॥ ६ ॥ इट्रमहदयोटेवततयोभदे यथा महत्वगुणः 
साथेकस्तथा याज्यापुरोनुवाक्ययोभंटो ऽ यस्मिन्नेव पछ उपपद्यते । एद्‌ सानसि- 
मित्यारिके इंदट्स्य याज्यापुरोनुवाख्चे । महां इटो य स्चोजसेन्याटिक महदस्य । 
पूवेपक्िणोक्ते वशदृष्टाति वेषम्यमाह ॥ 

वशायामर्थसमवायादिति ॥७॥ या वशा विधिवाक्ये श्ुता तस्या एव 
निगमेषु छागशब्देन वहारो न विरः ! छागत्रलक्षणएस्या्थस्य वशायां 


म०१, स०१, सूु०र२.] ॥ प्रथमोऽष्टकः ॥ ५५ 


समवेतत्वात्‌ । तच प्रनयक्षेणोपलभ्यते । इट्रमहेद्योस्तु भेद्‌ उपपादितः । तस्मा- 
हिषमो हष्टांतः। एवं संस्कारे प्रगाथस्येद्रकमेण्य पकष॑प्रसंगालद्वारयितुं स्तो- 
चशस्लयोः प्रथानकमेत्वमिति सिहांतिनो मतं ॥ पुनरपि पूवेपकछ्षी तदेतन्मतं 
निराचष्टे ॥ 

यजेति वाथेवन्लातस्यादिति ॥४॥ वाशब्दः सिांतिमतव्यावृच्य्ं । यद्र कमं 
तच प्रगाथो नेत्य इत्ययमेव पक्षः स्यात्‌ । कुतः । अ्थवच्लात्‌ । रदो मंच इट 
प्रकाशयितुं समर्थं इत्यथवान्स्यात्‌ । महद्र तु प्रकाण्यितुमसम्त्वादा नथेक्यं 
प्रगाथस्य प्रसज्येत । तस्मादेवताप्रकाशनरूपसंस्कारकमेत्वमेव स्तो चशस्त्रयो युक्त- 
सिति स्थितः पूर्वपक्षः । खथ सिद्धांतमाह ॥ 

खपि वा श्रुततिसंयोगात्पमरकरणे स्तातिणंसती क्रियोत्यत्तिं विद्ध्यातामिति ॥९॥ 
अपि वेत्यनेन संस्कारकमत्वं व्यावत्यते । स्तोतिधातुः शंसतिधातुशच्येतावुभावपि 
स्वप्रकरण एव कस्याश्ित्प्रधानक्रियाया उत्पत्तिं विदध्यातां । कुतः । श्रुतिसंयो- 
मात्‌ । तयोधात्वो वाच्योऽ थं श्ुतिस््ुच्यते । तन्संयोगः प्रधानकमेत्वे सिध्यति । 
तथा हि गुणिनमुपसजेनी कृत्य तचिष्ठानां गुणानां प्राधान्येन कथनं स्तुतिः । 
यो देवदत्तः स चतु्ेदाभिज्ञ उव्युक्ते सवं जनाः स्तुतिमवगच्छंति । गुणस्योप- 
सजनत्वं तु न स्तुतिः प्रतीयते । यश्चतुवेटाभिज्स्तमाकारये्युक्ते स्तुतिं न मन्यंते 
किंवाद्धानप्राधान्यमेव बुध्यते । एवं मंचेष्वपि या देवता सेयमीदणर्गुशरूपे- 
तति गुणप्राधान्यविवछ्ायां मुख्यः स्तातिधावर्थों विधीयते । त्वत्पक्षे तु ययमी- 
हग्गुणयुक्ता सेयं दवत्तति देवतास्मरणस्य प्राधान्याटियं स्तुतिनं स्यात्‌ । ततः 
श्रुतिवश्दते प्रधानकमणी । तथा सति देवताप्रकाणने तात्पयाभावाददरो ऽपि 
प्रगाथः स्वप्रकरणगते मंहंटृकर्मण्ये वावतिष्ठते । यदि दवतास्मरणरूपं दृष्टं 
प्रयोजनं न लभ्यत तद्यदृ्टमस्तु । प्रधानकर्म हेत्वंतरमाह ॥ 

णब्टपुथक्काचेति ॥ १०॥ इाटणशाग्निष्टोमस्य स्तोचाणि इाटण शस्ता णीत्यत्र 
इाद्शशब्देन स्तोचाणां पृथक्कमवगम्यते । देवताप्रकाण्नपक्षे सवरपि मंचरसंधेः 
कृतस्य प्रकाणनस्यक्तवेन हादशसंख्या न स्यात्‌ । प्रधानकर्मणं तवाज्यस्तोचपृष्ट- 
 स्लोचादिनामकानां निनतवाहा दश्तवसंस्योपपद्यते ! एवं शस्तरवाक्येऽ पि योज्यं । 
विपक्षे बाधमाह ॥ 
अनथकं च तदचनभिति ॥ ११॥ अग्निषुतिः शवुयते । आग्नेया यहा 
. भवतीति । तैव पुनरणन्यदुच्यते । आग्नेयीषु स्तुव! आग्नेयीः शंसतीति । 


५६ ॥ चपृग्वेदः ॥ [सअ०१. स०१, व०३, 


त्वत्पक्षे तइचनमन्ैकं स्यात्‌ । चोदकप्राप्ेषु स्तोचशस््रमंभेष्वाग्नेययहानुसारेण 
देवत्तापदस्योहे सत्याग्नेयत्वसिद्धेः । प्रधानकमेपक्े तु देवताप्रका्नरूपत्वाभा- 
वेनोहाभावादाग्नेयमंच्ांतरविधिवचनमर्थेवद्नवति । पुनरपि हेत्वतरमाह ॥ 
ऋअन्यश्चा्थः प्रतीयत इति ॥१२॥ संब वे स्तोचश्से इति ह्याम्नातं । 
संबंधश्च इयोभवति न वेकस्य । तस्मान्त्तोचशस््लयोरथभेटः प्रतीयते । स च 
संस्कारपसे न संभवति । टेवत्ताप्रकाणशनरूपस्याथेस्येकत्वात्‌ । प्रधानक्मेपसे तु 
स्लोकमे शस्तरकमे चेत्यथभेद्‌ उपपद्यते । यद्यपि टञ्‌ स्तुतो शंसु स्तुताविन्येका्था 
तथापि प्रतिगीतमंचसाध्यं स्तोचं। खप्रतिगीतमंचसाध्यं शस्तमिति तयोविवेकः। 
हेत्वंतर माह ॥ 
भिधानं च कमैवदिति ॥ १३ ॥ यथा प्रधानकमाग्निहोचं जुहोतीति 
हित्तीयासंयोगेनाभिहितं तथा प्रउगं शंसतीत्यभिधी यते । खतस्तत्सादश्यात्प्रधा- 
नकमत्वं । हेत्वंतरमाह ॥ 
फलनिवृततशचेति ॥१४॥ स्तुतस्य स्तुतमसीति स्तोचानुमचणमान्नायवाक्येषे 
स्तोचफलमेवाम्नातं । दद्वियावंतो वनामहे धु्ीमहि प्रजामिषमिति । न तु 
देवतताप्रयुक्तं फल माम्नात । अत्तो न देवततासंस्कारः किंतु प्रधानकर्मेति स्थितं । 
अनेन तु निरयन प्रयोजनं विकृतिषृहाभावः । संस्कारपक्षे तु यस्यां विकृतो 
देवतांतरं तज ताचकं पटमूहनीयं स्यात्‌ । तन्मा भूदिति प्रधानकमेतवमुक्तं । 
एतच्च दशमाध्याये सूचितं । यहाणां देवतान्यत्वे स्तुतणस्वयोः क्मत्वाट्विकारः 
स्यादिति ॥ 
खन संग्रहश्रोको ॥ 
प्रउगं णंसतीत्यादौ गुणतो न प्रधानता । 
दृष्टा देवस्मृतिस्तेन गुणता स्तो चणस्तयोः ॥ 
स्मृत्य्थत्े स्ततिशंस्योधावोः श्रोताथेवाधनं । 
तेनाद्टमुपेत्यापि प्राधान्यं श्रुतये मतमिति ॥ 
अग्निष्टोमे स्तुत्याटिने सू्यांदयात्यूवं प्रेषितो होता प्रातरनुवाकमनुत्रूयात्‌ । 
एतच्चेतेरयत्राद्यणे प्रपंचितं देवेभ्यः प्रातयावभ्यो होतरनुनूहीत्याहाध्वयुखित्यादि 
ब्ाद्यणं । तस्मिंश्च ए्रातरनुवाकेऽग्निमी छ इत्यादिसूक्तमंतभूतं । तच्च व्याख्यातं ! 
प्रातःसवने वेश्वटेवयहणाटूध्ै प्रउगणस्तं होचा शंसनी यं । तच्च शस्तं वायवा- 
याहीत्यादिसप्रतृ चात्मकं # एतच्च ब्राह्मणे प्रहोक्यमित्यादिरंडे प्रपचितं । तथा 


॥ 


म०१. ०१. सु०२.| ॥ प्रथमो ऽकः ॥ ५७ 


पंचमाध्याये । खआा० ५. १०.। स्तोषमये शस्तरादित्यादिखंडे सूजितं च ॥ सअनेयम- 
नुक्रमणिका । वायो वायथेद्रवायवमेबावरूणास्तृचा अश्विना हादशाश्विनेदरवे- 
देवसारस्वतास्तृचाः । सपरेताः प्रउगदेवता इति । अस्यायमथेः । वायवाया- 
हीत्यादिकं नवं सूक्तं । अग्निं नवेत्यतो नवशब्टस्यानुवृततः । तचाद्यस्तृ चो वायु- 
देवताकः । हितीय इद्रवायुदेवताकः । तृतीयो भिजावरुणदेवताकः । अभ्डिने- 
त्यादिकं दवादश सूक्तं । तजाद्यस्तृच साश्विनः । दिततीय द्रः । तृत्तीयो वेश्वदेवः। 
चतुषेः सारस्वतः । तेषु तृचेषु प्रतिपाद्या वागादयः सरस्वत्याः सप्रसंख्याकाः 
प्रउगशस्तस्य देवता इति । मधुच्छःटसो ऽ नुवतेनात् एवषिः । तथेवानुवृत्या 
गायच्रं छंदः । वायव्ये तृचे प्रथमा यहर्यद्रवायवस्येका पुरोनुवाक्या । एतच्च 
ब्राह्मणे समान्नातं । वायव्या पूवा पुरोनुवाक्ंद्रवायब्युलवरेति । तथा सूचितं 
च । वायवायाहि दशेतेद्रवाय्‌ इमे सुता इत्यनुवाक्ये इति । वायव्यतुचे प्रथमा- 
मृचमाह्‌ ॥ 

वायवा यांहि दभेतेमे सोमा सरकृताः । तेषां पाहि श्रुधी हवं ॥१॥ 

घायो इति।खा। याहि। ट्भत। इमे। सोमा। अर ऽ कृतौः। तेरषा। पारि। शुधि हवे ॥ १॥ 


हे ट्शेत टश्नीय वायो कममेण्येतस्मिन्नायाहि । आगच्छ । त्वट्थमिमे सोमा 
अरंकृताः । अभिषवादिसंस्कारो ऽतटं कारः । तेषां । तान्सोमान्‌ । यद्वा तेषामेकट्‌- 
शमित्यध्याहारः। पाहि । स्वकी यं भागं पिमेत्यथेः। तत्पानाथे हवमस्मदीयमाद्धानं 
श्युधि । भृणु । अच यास्कः । वायवायाहि दण्नीयेमे सोमा ऋरंक्ता खत्टंकृता- 
स्तेषां पिव गृणु नो इनं । नि० १०.२.। इति ॥ दतेत्यच भृमृहटशीत्याटिसूेण 
। उ० ३. १०९.। तचृप्रत्यय सओणादिकः । चिच्वादतोदात्रस्यामंचितानुदात्तत्वं । 
अतिस्तुस्विष्यादिना । उ०१,१३५.। मन्प्र्ययांतस्य सोमशब्टस्य नित्स्वरः! अल- 
मित्य छांदसो रेफादेशः । अरंकृतशब्दे समासांतोदात्तत्वं ! पा० ६.१.२२३. । 
बाधित्वाव्ययपू वेपदप्रकृतिस्वरपराप्रो ! पार ६. २.२.। भूषणे ऽ ल्ट । पा० १,४. ६४.। 
इत्यत्कंशब्दस्य गतिसंज्ञायां गतिकारकषत्यादिना । पा० ६. २. १३९.। कटुत्तरपट्‌- 
प्रकृतिस्वरत्व प्राप्रे तदपवाद्ेन गततिरनंतरः । पा० ६. २. ४९.। इति पूर्वपदप्रकृ- 
तिस्वरत्वं । निपातत्वादललशब्द्‌ सादयुदात्तः । पाहीत्यच पिवादेशभावभ्डांटसः । 
शुधीत्यच श्ुभृरित्यादिना । पा० ६.४. १०२.। हेधिभावः। तिङताटु्तरस्य नि- 
घात्तो नास्ति । सेद्येपिन्च । पा० ३.४. ४७.। इति पिच्वषेधाटनुदान्ते निवारिते 


एणा, 1, ५ 


५४ ॥ ऋग्वेट्‌ः ॥ [अ०१, स०१. व०३, 


प्रत्ययस्वरः । हवमित्यष हयतिथातो बहुलं खंदसि । पा० ६. १.३४.। इति सप्र 
सारणे सत्युकारांतत्वाहदोरप्‌ । पा० ३. ३.५७. इत्यप्रत्ययः । तस्य पिनच्वादनुदा 
सति धातुस्वरः शिष्यते । संहितायां शुधीत्यस्यान्येषामपि हश्यते । पा० ६.३. 
१३५.। इति दीधेः ॥ 
डितीया मुचमाह ॥ 

वाय॑ उस्येभिंजरंते चामच्छ जरितारः । सुतसोमा सहविदः ॥२॥ 
वायो इतिं। उक्येभिः। जरते। चां। सच्छ। जरितारः सुत ऽसो माः। अहः विदः ॥२॥ 

हे वायो जरितारः स्तोतार ऋषिग्यजमानास्वामच्छ तामभिलष्योक्येभि- 
राज्यप्रउगादिशसर्जरते। स्तुवंति। कीदणः। सुतसोमाः। खभिषुतेन सोमनोपेताः। 
अहर्विटः । अहःशब्ट्‌ रकेनाहा निष्पाद्य ऽग्निष्टोमारिक्रता वेदिकव्यवहारेण 
प्रसिज्धः। ऋवभिज्ञा इत्यथः ॥ सर्चत्तिगायतीत्यादिषु चतुश्चतवारिश्स्वचैतिकमेसु 
धातुषु जरते इयतीति पठितं । सतुतेरणचनाविरेषतवादाचित्यनाच स्तन्यथां 
जरत्िधातुः। अण्ब्टस्य संहितायां निपातस्य च । पा० ६, . १३६. । इति 
दी्ंः। सुतसोमा इत्यत्र वहुबीहित्वात्यूवपटपकृतिस्वरः । पा० ६.२.१.। खहविट्‌ 
इत्यत्र समासस्वरं । पा० ६.१. २२३.। वाधिचा तत्पुरुषे तुल्या्थत्यादिना । पा० ६. 
२,२.। हितीयापूर्वपटप्रकृतिस्वर प्राप्र तट्पवादतेन गतिकारकोपपटात्कृत्‌ 
। पा ६. २.१३९.। इति कृदुत्तरपदप्रकृतिस्वरः ॥ 


तृतीयाम्‌ चमाह ॥ 

वायो तवं प्रपुंचती धनां जिगाति दाशुषे । उरूची सोमपीतय ॥३॥ 
वायो इति। तव॑ प्रऽपुंचती। धनां । जिगाति । दागुषं। उरूची । सोमं ऽ पीतये ॥ ३॥ 

ह वायो तव धना वाक्‌ सोमपीतये सोमपानां टाणुषे दाश्वांसं दन्नवौतं 
यजमानं जिगाति। गछति । ह यजमान त्रया दहनं सोमं पास्यामीव्यवं वायुरुत 
इत्यर्थः । कीहशी थना । प्रपुंचती । प्रक्षेण मोमसंपर कुवती । सोमगुणं वणयं- 
तीत्यथः । उरूची । उषून्वहून्यजमानान्‌ गच्छती । ये ये सोमयाजिनस्तान्‌ 
सवीन्वशेयंतीत्यथं' ॥ प्रपुंचतीत्यच णतुरनुमः । पा० ६. १, १७३.। इति डीभु- 
दाहः । छोको धरित्यादिषु सप्रपंचाण्तमु वाङुगमसु गणौ धना ग्नेति पठितं । 
वतते ऽ यत इत्यादिषु छऋविंशाधिकण्तसंख्यषु गतिकमसु गाति जिगातीति 


म०१. स०१, सू०२.| ॥ प्रथमो ऽ टकः ॥ ५९ 


परितं । दाुष इत्यब गत्यथैकमेणि । पा० २. ३.१२.। इति चतुर्थी । उरू चीत्यच 
गोरादित्वेन । पा० ४.१, ४१.। डीषि कृते प्रत्ययस्वरः । सोमपीतय इत्य 
वहुघरीहित्वाभावेऽ पि व्यत्ययेन पृ वेपद्प्रकृतिस्वरः ॥ 
रेद्रवायवे तृचे प्रथमामृचमाह ॥ 

इंदूवाय्‌ दमे सुत्ता उप प्रयोभिरा ग॑तं । इर्दवौ वामुशंति हि ॥४॥ 
इद्रवाय्‌ इतिं । इमे। सुताः। उप॑ प्रय॑ः ऽभिः। खा। गतं । इंद॑वः। वां। उशंति। हि ॥४॥ 

एतस्या ऋच रेद्रवायवग्रहे इडिततीयपुरोनुवाक्यारूपेण विशेषविनियोगः 
पू वमेवोक्तः ॥ हे इद्रवायू भवदथमिमे सोमाः सुताः । खभिषुताः । तस्माद्युवां 
प्रयोभिरनरेरस्मभ्यं दा्तथयः सहोपागतं। खस्मतससमीपं प्रत्यागच्छतं। हि यस्माटिट्वः 
सोमा वां युवामुणंति। कामयत । तस्मादागमनमुचितं ॥ इंद्वायूणब्टस्यामंनि- 
ताद्यदाचत्वं । प्रीणयंति नोक्तुनिति प्रयास्यन्नानि । प्रीजधातोरतभावितण्ययात्‌ 
। पा० ३.१. २६.। खसुन्प्रत्यये सति नित्स्वरः । गमिधातोर्लोण्मध्यमपुरषद्िवचन 
वहुलं छंदसि । पा० २.४. 9३.। इति णो लुकि सत्यनुदाच्नोपदशत्यादिना । पा 
९६. ४.39.। मकारत्टोपः । ततो गतमिति भवति । उदी केटन इति धातोरं- 
देरि्चादेः । उ०१.१२.। इत्यन्प्रत्ययः । आद्य्षरस्यकारादेणः । तत इंदुणब्ट्स्य 
नित्स्वरः। सोमरसस्य दवत्वा्रदनं संभवति । युष्पच्छब्टाटेणस्य वामिव्येतस्या- 
नुदात्तं सवमपादादावित्यनुदा्रः । उशतीत्यस्य निघाते हि च । पा० ४.१. ३४. । 
इति सूतेण प्रतिषि सति प्रत्ययस्वरः । हिशब्दस्य निपातस्वरः ॥ 

दिती यामुचमाह ॥ 
वायविंदरश्च चेतथः सुतानां वाजिनीवसू । तावा याततमुपं टूवत्‌ ॥५॥ 
वायो इतिं । इंदरः। च । चेतथः । सुतानां । वाजिनीवसू इतिं वाजिनीऽवसू । तौ । 
परा । यातं। उपं। टृवत्‌ ॥५॥ 

अचर चकारेणान्यः समुच्चीयते । संनिहितत्वाद्वायुरेव । हे वायो त्वमिंद्र 
युवामुभो सुतानामभिषुतान्सोमान्‌ चेत्तथः । जानीथः । यद्वा । सभिषत्तानां 
. सोमानां विशेषमित्यध्याहारः । कीदभौ युवां । वाजिनीवसू । वाजिनीशब्ो 
'. यद्यणुषोनामसु पठितस्तथाणयनासंभवान्न गृह्यते । वाजो ऽ ब्रं । तद्यस्यां हविः- 
 संततावस्ति सा वाजिनी । तस्यां वसत इति क्त वाजिनीवसू । आमं 





६० ॥ च्रग्वेदः ॥ [ख०१, ०१, व ०४. 


चितत्वादनुदा्ः । तौ तथाविधौ युवां दवष्छिप्मुप समीप आयातं । स्ना 
गच्छतं । षदिंशसंख्याकेषु धिप्रनामसु नु धिप्रं मु द्रवदिति पठितं । तथ 
फिट्स्वरः ॥ 

| ॥ इति प्रथमस्य प्रथमे तृतीयो वगः ॥ 


रेद्रवायवे तचे तृतीयामृचमाह ॥ 
वायविदरश्च सुन्वत आ यातमुप निष्कृतं । मधि १ त्या धिया नरा ॥६॥ 
वायो इति इद्ः। च। सुन्वतः। खा। याततं। उप॑। निः ऽकृतं । मकु इत्था।धिया। नरा॥६॥ 


हे वायो तमिंदरश्च सुन्वतः सोमाभिषवं कवेतो यजमानस्य निष्कृतं संस्कृतं 
संस्कारं वा सोममुपायातं। सागच्छतं। नरा हे नरो पुरुषो पोौर्षेण सामर्येनो- 
पेत । युवयोरागत्तयोश्च सतोधियामुना कमणा मशु चरया संस्कारः संपत्स्यते । 
इत्था सत्यं ॥ वायो इत्यस्यामंचितस्येति षाशिकमादयुटा्ततवं । इंद्रणब्ट्‌ ऋजदत्या- 
दिना । उ० २.२९. रन्प्रत्ययांतत्वेन निपातितो जित्यादिनित्यं । पा ६.१.१९७. 
इत्याद्युदाज्ञः । चश्ब्टश्चादयो ऽ नुदाल्ञाः । फि०४.१५.। उत्यनुटा्नः ! सुन्वत इत्यच 
शतरनुमो नद्यजादी । पा०६.१.१५३.। इति विभक्तेरुटा्तवं । निरित्येष समिव्येतस्य 
स्थान इति यास्कः। कृतशन्द्‌ आदिकर्मणि क्तरि क्षः। पा० ३.४.७१. संस्कतु प्रवृत् 
इत्यथः । कुगतिप्रादयः । पा० २. २.१४.। इति समासेऽव्ययपूवेपदप्रकृतिस्वरतव 
प्राप्रे थायधञजक्ताजविचकाणां । पा० ६.२. १४४.। इत्यंतोदात्तः । गतिरनंतरः 
। पा० £. २.४९.। इति तु निस उदान्नतचं न भवति । ति कमेणि क्त विहितं 
। पार ६.२. ४८.। निष्करोतीति निष्कुटिति क्िवंतव्याख्याने तु गतिकारकोप- 
पदात्कृत्‌ । पा £. २, १३९. । इत्यु मार उदात्तः स्यात्‌ । धिया । सावेकाचस्ृतती- 
यादिः । पा० £. १.१६७.। इति विभक्तिरूटान्ना । नरा । सुपां सुलुगित्यादिना 
संबोधनदिवचनस्य डादेशः । पटात्परव्ादा मंचितस्येन्याष्टमिरो निघातः ॥ 

भिरं हुव इति मेचावरूणस्तुचो गवामयन आरभणीये चतुर्विंशे ऽहनि 
प्रातःसवने मेचावरुणस्य स्तोजियः । तचेवाभिश्चवषडहे ऽपि विनियुक्तः । तथा 
चाश्वत्तायनेन चतुविंश होताजनिेत्याटिखंडे मिं वयं हवामहे मिं हुवे 
परतदक्षं । आ० 9. २.। इत्यादि सूचितं । तथाहाभिक्षवपृष्ट्याहानीति खंडे परि- 
श््टानावापानुङकुत्य मिं वयं हवामहे मिं हुवे पूतदक्षं । आ 9. ५.। इति 
च । तस्य मेचावरुणतुचस्य प्रथमामृचमाह ॥ 


म०१. अ० १. सू०२.| ॥ प्रथमो ऽ टकः ॥ ६१ 
मिभ ह॑वे परतद्॑षं वणं च रिशणद॑सं । धिय॑ धृताची सा्ध॑ता ॥॥ 
मिचं। हवे । पूतऽददषं । वरणं । च । रिणां । धिरय। धृताची । सार्धता ॥9॥ 


अहमस्मिन्कर्मणि हविःप्रदानाय पूतदक्षं पवित्रबत्टं मित्रं । तथा 
रिशादसं रिशानां हिंसकानामदटसमारं वरुणं हुवे। आद्भयामि। ॥ मित्रा 
वरुणौ । धृतमुटकमंचति भूमिं प्रापयति या धीव्षणकमं तां व धियं 
साधंता साधयतो कुवे ॥ मिचणब्ट्‌ः पुलिंगः : । हुव 
इति इयतेेहत्टं छंदसीति शपो त्कुकि सति इः संप्रसारणं । पा० ६. १. ३२.। 
इत्यनुवृत्तो बहुलं छंदसीति संप्रसारण उवडगदेशः। तिङुतिडः इति निघातः । 
 पूतशब्टः प्रत्ययस्वरेणांतोदात्तः । वहुवीहौ पूवैपटप्रकृतिस्वरत्वं । वरुणणब्ट्‌ः 
कृवृदारिभ्य उनन्‌ । उ° ३.५३. इत्युनन््र्ययांतो निच्चादाद्युदाचः। रिति हिसं- 
तीति रिशिः शवः । उगुपधन्लाप्रीकिरः कः । पा० ३.१. १३५.। इति कः। प्रत्यय- 
स्वरेणोदाज्ञः। तानल्तीति रिण्णदाः। तं । सवेधातुभ्यो ऽसुन्‌ । उ० ४.१९०.। इत्य- 
सुन्प्त्ययः। नि्स्वरे णोत्तरपदमाद्ुदात्ं । कटुत्तरपटप्रकृतिस्वरेण स एवावशिणते। 
शेषनिघाते सव्येकादेश उदात्तेनोदान्नः । पा० ४.२.५.। इति सवणंदीर्घो ऽपणुदात् 
एव । धीरित्यप इत्यादिषदिंश्तौ कर्मनामसु पठितः । प्रातिपदिक्स्वरेणो- 
. दालः । धृतमंचतीति धृताची । कविग्टधृगित्यादिना । पा० ३.२.५९. क्िन्य- 
निदितां । पा ६. ४. २४.। इति नकारलोपः । अंचतेश्योपसंख्यानं । प्रा० ४.१. 
६. २.1 इति डीप्‌ । अचः । पा० ६.४.१३४. इत्यकारलोपे चौ । पा० ६. ३.१३४.1 
इति दीर्घत्वं । धृतणब्टो नव्रिषयस्यानिसंतस्येत्याद्युदातं बाधित्वा घुतादीनां च 
। पि° १.२२.। इत्यंतोदान्नः । समासस्येत्यंतोदाज्स्यापवाद्कं त्पुस्षे तुल्यार्थेति 
पूवेषदप्रकृतिस्वरं बाधिता गतिकारकोपपदादितयु्तर पदप्रकृतिस्वरेणोदा्तस्य 
धात्वकारस्य ल्टोपे सत्यनुदात्तस्य च यचोटाच्ततोपः । पा० ६. १,१६१.। इति 
डीप उदात्ते प्राप्रे चौ । पा० ६.१. २२२.। इति पूर्वेपदांनोदाचत्वं । सांता । 
राध साथ संसिद्धावित्यस्मादतभावितर्यभाल्लरः शचादेशे । पा० ३.२. १२४.। चं 
वाधित्वा व्यत्ययेन शप्‌ । अटुपटेश्त्वाटुपरि शप्रत्ययस्य तसावेधातुकानुदाच्त्वं । 
चित्तीयाद्विवचनस्य शपश्चानुदाततो सुप्ितावित्यनुदा्तते धातोरिति धातुस्वर 
एव शिथते। सुपां सुत्टुगित्यादिना विभक्तेराकारादेशः ॥ 


%07.. +. 1 


६२ ॥ ऋग्वेदः ॥ [अ०१. स०१. बण. 


हित्तीयाम्‌चमाह ॥ 

ऋतेन मिावरूणावृता वृधा वृतस्पृशा । ऋतुं वृहतं माणाथे ॥ ४॥ 
ऋतेन ।मिनावरुणौ। ऋत ऽ वृध । छत ऽस्यृणा। करु । वृहतं । साधे इति ॥४५ 

हे भिजावरुणौ युवां रतुं प्रवतेमानमिमं सोमयागमाशथे । सानशाथे । 
व्याप्रवंतो । केन निमित्तेन । ऋतेन । सवश्यंभावितया सत्येन फलेन । असभ्य 
फलं दातुभित्यथेः । कीदृशो युवां । ऋतावृधो । ऋतमित्युटकनाम सत्यं वा यज्ञं 
वेति यास्कः । उट्काटीनामन्यतमस्य वङ्धेयितारो । सतत एव ऋतस्पश । 
उदकादीन्‌ स्पृशतो । कीदशं ऋतुं । वृहतं । संगेरुपांगे्ातिप्रोढं ॥ ऋ तशब्दो 
धृताटित्वाटंतोदात्तः । मिजावरुणावित्यत्र मिच्च वरूरश्चेति भिचावरूणो । 
देव्ता च । पा० ६.३.२६.। इति पूर्वेपटस्यानडादेशः। ऋतस्य वडयिततारावि- 
त्यपं ऽ तभावितरयथाद्धेः किप्‌ । अन्येषामपि हश्यते । पा० ६.३. १३७.। इति 
पूवपदस्य दीधः । ऋतस्पुश्ण । सुपां सुत्टुगिति डाद्शः । मिचावरुणावित्याद्या- 
मंचितचयस्य स्वस्वपूर्वपदान्परत्वादामंनितस्येत्याष्टमिको निघातः । ननु ऋतेने- 
त्येतस्य सुवामंचिते परांगवत्स्वरे । पा०२.१.२.। इति परांगवद्भावेना मंजितानुप्र- 
वेणत्पादादित्ेन पदाद्परतेन वाष्टमिकनियाताभावादामंचितस्य चेन्याद्युदा्ेन 
भवितव्यमिति चेत्‌ । न। परांगवद्भावस्य सुवामंचिताश्रयत्वेन पटविधिवातससमथः 
पदविधिः । पा० २.१.१.। इति नियमात्‌ । इह च ऋतेन मितरावरुणावित्यन- 
योराणथे इत्याख्यातेनेवान्वयेन परस्यरमसामथ्यीत्‌ । यच पुनः परस्यरान्वयेन 
सामथ्यै तच परांगवद्भावान्पादारेगाचुटात्तत्ं भवत्येव । यथा मरुतां पितस्तदहं 
गुणमीति । मूयोरूतिः। उ० १,९४.1 इत्युिप्रत्ययांतत्वेन पृश्चिये व पयसो मरुतो 
जाता इत्यादावंत्तोदात्नो ऽपि हि मरुचखछन्दो मरतां पितरित्यब सामथ्यात्परांग- 
वद्धा वादेवाद्युटान्नो जातः । प्रकृते लृतिनेत्यस्यासमथ्यादेव न परांगवद्भाव इति ॥ 
ऋतावृधावित्यच् चितीयामंचितस्य निघाते कतव्य खआमंचितं पूर्वमविद्यमानवत्‌ 
। पा० ७, १.७२.। इति प्रयमामंचितेनाविद्यमानवद्भवितव्यमिति चेत्‌ । भवतु । 
ऋत एव तस्याव्यवधायकत्वाहतेनेति प्रथमयपदान्परत्वेनेव चितीयामंनितं निह- 
निष्यते । यथा । इमं मे गंगे यमुन इत्यादौ गंगेशब्टस्याविद्यमानवद्नावेऽपि 
तस्याव्यवधायक्ादटेव म इत्येतदेव पदमुपजीव्य यमुनेशब्टस्य निघातः । किंच 
प्रकृत मिचावरूणावित्यामचितं सामान्यवचनं । तस्य विशेषणतया पिशेषवच- 


म०१. ०१. सू०२.| ॥ प्रथमो ऽ टकः ॥ ९३ 


नमृतावृधाविति ! अतो नामंचिते समानाधिकरणे सामान्यवचनं । पा० ४.१. 
9३.। इति पूवेस्याविद्यमानवद्भावप्रतिषेधादपि निरंतरायो चितीयस्य निधातः॥ 
नन्वेवमणपादादावित्यनुव्तेकतावुधेत्यस्य शितीयपादादिलान्न भवितव्यं नि- 
घातिनं । अत एव हीमं मे गंग इत्यन भुतुद्विपदस्य पदात्यरस्यामंचितस्यापि 
पादादित्वदेवानिघातादाद्युदा्नतवं जातं । तक्वटचापि भवितव्यं वक्तव्यो वा 
विशेष इति । उच्यते । मिजावरुणपटस्य सुबामंचित इति परांगवद्नावेन 
परानुप्रवेशदेव ऋतावृधेत्यस्य न पादादितवं ॥ णुतुद्रिपदमपि तद्येवमेव पूर्वस्य 
सरस्वतिपट्स्य परांगवद्धावेन न पादाटिरिति निहन्येतेति चेत्‌ । परांगवद्ना- 
वस्तावत्सुवंतमामेचितं चाध्ित्य प्रवृतेः पट्विधिः । अतस्तयोः सत्येव परस्य- 
रान्वये परांगवद्भावेन भवितव्यं । समर्थः पटविधिरिति नियमात्‌ । गुतुद्विसर- 
स्वतिपदटयोश्च न परस्परेणान्वयः। किंतु सचतित्यनेनेत्यसामथ्योन्न पणंगवद्नावः। 
प्रकते तु मिचरावरूणावृतावृधाविति योरपि सामानाधिकरण्येन परस्यरान्वया- 
दस्ति सामथ्यमिति भवितव्यं परांगवद्भावेन ¦ यथा मरतां पितरि्य्रेति विरेषः॥ 
नन्वत एव तहि मिचावरुणपदस्य परांगवद्वावेन पादादित्ादपादादाविति पयुं- 
दासादामंचितनिघातो न स्यादिति चेत्‌ । न । परं सुवंतं परं चामंजितमा- 
धित्य यः स्वरः प्रवर्तते तच सुवामंचित इति परांगवद्भावः । भवति चेवंविध 
ऋतावृधपटनिधातं इति । तच पूवस्य परांगवद्भावेनापादादिवातस प्रवते । 
मित्रावरूणएपदनिघातस्तु पूवमेव पदमुपजीवति। न परमामंवितमिति न परां- 
गवद्धावः ॥ ननु परांगवद्वाववन्निधातो ऽपि पट्विधिरिति । ऋअतेनेत्यनेना- 
समथ्यात्ततः पदात्परस्य मिच्रावरुणपटस्य न स्यादिति चेत्‌ । न । समानवाक्ये 
निघातयुष्मदस्मदादेणण वक्तव्याः । पा०२.१.१,९.। इति निधाते पट्विधावपि 
समानवाक्यवमेव पयेाप्रं न परांगवद्भाववत्यरस्यरान्वयो ऽ पीत्यलं । ऋतुं । 
कुजः ऋतुः । उ० १.99. । प्रत्ययस्वरेणारिर्टा्तः। आशाथे । सानशाये । रंदसि 
लुङ्लङ्लिटः । पा० ३.४. ६.। इति वतैमाने लिट्‌ । नुडभावग्डांदसः ॥ 
तृती यामुचमाह ॥ 
कवी नो मिचावरणा तुविजाता उरुछषयां । दषं दधाते अपसं ॥९॥ 
कवी इतिं । नः। मिनावर्णा । तुवि ऽ जातौ । उरुऽ षया । दषं । दधाते इतिं । 
अपस ॥९॥ 


‰४ ॥ ऋग्वेदः ॥ [ख०.१, ०.१, व०५, 


मिचावरुणावेतौ देवौ नोऽस्माकं दक्षं बल मपसं कमे च टधाते । पोषयतः। 
कीदृशो । कवी । मेधाविनो । तुविजातौ । वहूनामुपकारकततया समुत्पन्नो । 
उरुक्षया । बहुनिवासौ ॥ विप्रो धीर इत्यादिषु चतु्विश्तिसंख्याकेषु मेधावि- 
नामसु क्विमेनीषीति पटितं । उर तुवीत्येतो शब्टो द्वादशसु बहुनामसु 
पटित्तौ । ओजः पाज इत्यादिष्वष्टाविंशतिसंख्याकेषु बत नामसु द्रो विस्विति 
पठितं । अपस्‌शब्ट्‌ः षटफतिसंख्याकेषु कमेनामसु पठितः । मिजावरूणा । 
मिचरश्दः प्रातिपदिकस्वरेणांनोदाच्तः । वरुणणब्दो नि्स्वरे णाद्युदा्तः । इते 
देवताते च । पा ६, २. १४१.। इत्युभाववशि्येते । तुविजातो । बहूनामुपका- 
रकतया तत्संवंधित्वेन जाताविति षष्ठीसमासे समासातोदातर्तवं । चतुर्थीसमासे 
हि क्ते च । पा०६, २.४५.। इति पूरवेपटप्रकृतिस्वरः स्यात्‌ । उरूणां बहूनां सया- 
वुरुक्षया । छि निवासगन्योरिति धातोः स्ियंन्यस्मि्िति सयः । अधिकरण 
एरच्‌ । पा ३. ३.५६. । इत्यच॒प्रत्ययांतस्य चित उत्यतोदात्तवे प्राप्रे शयो निवासे 
। पा ६. १. २०१.। इत्याद्युदात्तत्वं विहितं । समासे तु समासस्येत्यतोदाचव 
वाधिवा कुटुकल्तरपदप्रकृतिस्वरेण प्राप्रमु्तरपदाचु दा्तत्वं यद्यपि ाथारिष्वरे- 
रणंतोदात्तेन बाध्यते तथापि परादिग्डंदसि वहुत्टं । पा० ६. २. १९९. । इत्यु्चर- 
पटादयुदात्ततवं दृष्टव्यं । दक्षो टछतस्त्साहकमणो धञ्‌ । जिच्रादाचुदाञ्चः । आखाष्यते 
फल्मनेनेत्यपः कमे । सापः क्माख्यायां हृस्वो नुट्‌ च । उ० ४. १०९.। इत्य- 
सुन्रतस्यापसस्पारे इत्यादो निच्नादाद्युदादस्यायपसणब्टस्याच व्यत्ययेन प्र्यया- 
द्युदात्तत्वं ॥ 

॥ इति प्रथमस्य प्रथमे चतुर्थो वर्मः ॥ 

आश्विनस्तृचः प्रातरनुवाकस्याश्चिने ता विनियुक्तः । तथा च सूनितं । 
अथाश्चिन एषो उषाः प्रातयुजेति चतस्रो ऽधिना यज्वरीरिषः । आख्ा० ४. १५.। 
इति । तत्र प्रथमामुचमाह ॥ 

अश्विना यज्वरीरिषो द्रवत्पाणी शुभ॑स्पती । पुरुभुजा चनस्यतं ॥ १॥ 

अष्डिना। यज्वरीः। इषंः। द्वत्याणी इति टूव॑त्‌ऽपाणी । गुभ॑ः। पती इतिं। 

पुरऽभुजा । चनस्यते ॥१॥ 

हे ऊश्िनो युवाभिषो हविलंछणान्यन्नानि चनस्यतं । इच्छं । भुंजाधाभि- 

त्यथः । यद्यपि चनःप्ब्टो ऽन्रवाची तथापीष इत्यनेन सह नास्ति पुनरक्तिटोषः। 


म०१, स०१, सू०३.| ॥ प्रथमोऽष्टकः ॥ ६५ 


इच्छामुपलक्षयितुं प्रयुक्तत्वात्‌ । वक्ब्यमुवाच । समूलकाषं कषतीन्यादा यथा 
पुनरुक्यभावस्तद्वत्‌ । दीहशीरिषः । यज्वरीः । यागनिष्पादिकाः । कीट- 
श्षावश्विनो । द्रवत्पाणी । हविमंहणाय द्रवह्यां धावद्यां पाणिभ्यामुपेतो । 
भुभस्यती । शोभनस्य कमणः पालकी । पुसभुजा । विस्तीणभुजो बहुभोजिनो 
वा ॥ अश्ना । आमंनितस्येति षाष्ठिकमाद्युदाच्तं । यज्वरी: । यागक्रणाना- 
मघन्नानामसिण्छिनत्तीतिवत्‌ स्वव्यापारे कतृत्वविवक्षया सुयजोङुनिप्‌ । पा० 

२.१०३.। इति कुनिपुपरत्ययः । वनो र च । पा० ४.१.5.। इति डीप्‌ । तत्संनि- 
योगेन रेफादेशः । प्रत्ययचयस्यानुदात्लो सुप्पितावित्यनुटात्तचाद्धातुस्वग एवाव- 
शिष्यते । इषःणब्दे शसो 5 नुदालतत्वात््राततिपदिकस्वर एव र्यते । द्रवता धावता 
पाणी ययोस्तयोः संबोधनं द्रवत्पाणी इति । तस्यामंचितादयुटात्तत्वं न पुनरा्ट- 
मिको निघातो ऽ पादादाविति प्रतिषेधात्‌ । इष इति पूवेपदस्य सुवामंचित इति 
परांगवद्धावेन सिच्रावरुणावृत्तावृधावित्तिवटपादादित्वमिति चेत्‌ । न । तत्र 
सामानाधिकरण्येन परस्परान्वयात्‌ । इह विषो टदृवत्पाणी इत्यनयोः सरस्व- 
तिभुतुदिषदवदमामर्थ्येन प्रयुक्तचात्‌ । शुभ इति भुम शुभ रीप्रावित्यस्य 
सपदारिचाद्वावे क्रिवंतस्य षष्ठ्येकवचनं। षष्ठयाः पतिपुच । पा० ४. ३.५३.। इति 
विसजनीयस्य सं । तस्य यती इत्यामेचिते परतः परांगवद्वावादामेवित्तादयु- 
दान्तं । न पुनरा्टमिको निघात्तः। तस्मिन्कतेव्य टवत्पाणी इति पूर्वस्यामंनि- 
तस्यामंचरितं पूवमविद्यमानवदित्यविद्यमानवद्वावेन पादारि्वादपादादाविति 
प्रतिषधात्‌ ॥ ननु मित्रावरूणावृतावृधावितिवनामंचिते समानाधिकरण इत्य- 
विदामानवद्धावप्रततिषधेन भवितव्यमिति चेत्‌! न । मिचावरुणपदं हि सामान्य- 
वचनमिति युक्तस्लतस्याविद्यमानवनच्चप्रतिषधः । द्रवत्पाणीपदं तु न तयेति 
वषम्यात्‌ । पुरुभुजा । पुरू विस्तीणां भुजा ययोस्ता । आ मंचिताद्युटाच्चत्वं । 
सुपां सुलुगिति उदेणः । पुर वहू भुंजते इति वा। चनस्यतमित्यत्र चायतेरन्न 
हृस्व श्च । उ० ४. २०१.। इति चायृ पूजानिशमनयोरएित्यस्यासुन्परत्यय आकारस्य 
हस्व चानुकृष्ट नुदागमे च । उ० ४. १९४.। ल्टोपो व्यो वलि । पा० ६. १. ६६.। 
इति यकारलोपे चनस्‌णब्टो ऽ ननामस्‌ पटितः । तदात्मन इच्छतीति सप 
आत्मनः क्यच्‌ । पा०३.१.४.। सब्ाद्यताः । पा० ३.१.३२.। इति धातुत्वाल्लोणम- 
ध्यमद्ठिव चनं । क्यचः प्रत्ययस्वरेणोटात्तत्वं । शयेकादेशे कत एकादेश उदात 
नोदाचः । पा० ७.२. ५.। इत्युदात्तः । उपयाख्यातस्य लसावेधातुकानुराज्षे 


४01. 1 | 


६& ॥ छग्वेट्‌ः ॥ [ऋअ०१. अ०१, व०५, 


स्वरितत्वं । न च तिङतिडः इति निधातः। पूर्वस्यामजितस्याविद्यमानवद्गावेन 
पदादपरत्वात्यादादित्वाह्वा तटप्रापेः ॥ 
हिततीयामृ चमाह ॥ 
अश्विना पुरूदंससा नरा शवीरया धिया । धिष्एया वन॑तं गिर ॥२॥ 
अश्विना। पुऽदंससा। नरां । शवीरया । धिया । धिष्ण्यां । वन॑तं । गिरः ॥ २॥ 


अश्विना हे अश्विनो युवां गिरोऽ स्रदीयाः स्तुतीियादरयुक्तया बुध्या वनत। 
संभजतं । स्वीकुरुतं । कीदृशा वश्विनो । पुरुदंससा । वबहुकमाणो । षदिति 
संख्याकेषु कमनामसु टस इति पठितं । नरा । नेतार । धिष्एया धाश्ेयुक्तो 
बुद्धिमतो वा। कीहश्या धिया । शवीरया । गतियुक्तया। खप्रतिहतप्रसरयेत्यथैः ॥ 
अश्विनेत्याद्यामंचितचतुष्टयस्य षाष्ठिकमामंनितादयुदात्तचं । पादादित्वानना्टमिको 
निघातः । पुरुटंससेत्यपि हि पादादिरेवामंनितं पूवंमविद्यमानवदिति पूवस्या- 
विद्यमानवन्नात्‌ । नामंचरिते समानाधिकरण इति पूवस्य सामान्यवचनववेनास्य 
विशेषवचनव्वेन नाविद्यमानवच्नमिति चेत्‌ । न । सश्विणगवत्पुरुूटससः 
शब्ट्स्यायश्विनोरेव रूढ्या प्रयुज्यमानतया सामान्यश्ब्टवात्‌ । सामान्यवचनं 
नाविद्यमानवदित्युक्तेऽ घात्परस्य विशेषवचनव्वावगमात्‌ ॥ उभयोः सामान्य 
वचनल्वे पयायत्वेन पोनसुक्यात्सहाप्रयोग इति चत्‌ । न । गुणविणेषसंकीत- 
नवत्प्रसिङ्धानेकनामविणेषसंवंधसंकीतनस्यापि स्नु्युपयोगेन सप्रयोजनत्वाननिः- 
प्रयोजनपुनवेचनस्येव पुनरुक्तवात्‌ । अश्विपुरूटंसःगनव्ट्योरकाथ वृित्वे ऽपि 
पयायत्वादेव प्रवृत्तिनिमित्तभेदाभावेनासामानाधिकरण्यादपि नाविद्यमानवच्च- 
प्रतिषेधः । भिन्रप्रवृ्तिनिमिन्नानामेव द्येकस्मिनर्थं वृत्तिः सामानाधिकरण्यं ॥ 
अश्विणब्टस्याश्िसंबधो निमितं पुरुटसःणब्टस्य तु वहूकमसंवध इति प्रवृत्ति- 
निमित्तभेद्‌ इति चेत्‌ । न । तद्धि हयं व्यत्पत्तिमाचनिमित्नं न प्रवृ्तिनिमिचचं । 
व्युत्यत्िनिमिनत्नभेदमात्ेणापि सामानाधिकरणयाभिधाने वृक्षमहीरुहणब्ट्योरपि 
तथात्वप्रसगः। अत एव हीक्छ रंतेऽदिते सरस्वति प्रिये प्रयसि महि विश्वुति। 
एतानि ते ख्ये नामानीत्यव सहखतमीप्रश्सोपयोगिवेनेदारिणब्दानामतानि 
ते अध्ये नामानीति वचनेन पयायाणामणनेकविष्ि्टिनामसंबंधनिवधम्तु 
त्यथत्वेनव सहप्रयोगः । स्तुत्युपयोगेनव ष्युन्पत्तिनिमिह्नभदविवशछषायामपि पया- 
यवेनासामानाधिकरश्यादेव नामं्रित इति निषेधाभावादामंचितं पूर्वमविच- 


म०१, ०१, सू०३,| ॥ प्रथमोऽष्टकः ॥ &9 


मानवदिति पूवैपूवेस्याविद्यमानवन्ला्स्वेषां षाटिकमायुदाहत्वं । तद्ञपरकृते 
ऽपि । कृुपूकटिपटिशौटिभ्य ईरन्‌ । पा ४. ३०.। इत्यत दैरननित्यनुवृत्लो बहुल- 
वचनादन्यत्रापीत्यनेन शु शु गताविति धातोरीरन्पत्यये कृते सति निच्वा- 
वीरयाशब्ट्‌ आद्युदात्तः । धियेत्यत्र सावेकाच इति विभक्तिरूदाल्ञा । वनतमित्यच 
शपः पिन्लास्लोएमथ्यमद्धिवचनस्य त्सा वेधा तुकलवाञ्च वन षण संभक्ताविति 
धातूदाच्तवमेव शिष्यते । न च तिदुतिडः इति निधातः पूवामंनरितस्याविद्यमा- 
नत्वेन पादादित्वात्‌ । गिरः । सुपो ऽनुदान्तल्व प्रातिपदिकस्वरः श्यते ॥ 


तृतीयाम्‌ चमाह ॥ 
दसं युवाकवः सुता नासत्या वृक्वंहिषः । आ यातं रुट्रवतैनी ॥३॥ 


रुद्र ऽ वत्तनी ॥ ३॥ 

सजाश्विनेत्यनुव्तते । हे खश्विनावायातमस्मिन्क्मणयागच्छतं ! किमयमिति 
तदुच्यते । सुता युष्पदथं सोमा खभिषुताः । तान्‌ स्वीकतुमिति शेषः! कीट- 
शावश्विनो । टखा । श्चूणामुपक्षयितारो । यद्वा टेववेद्यतवेन रोगाणामुपक्षयि- 
तारौ । खश्िनो वे देवानां भिषजाविति श्युतेः। नासत्या । खसत्यमनृतभाषणं। 
तद्रहितो । खच यास्कः । सत्यावेव नासन्यावित्योणैवाभः । सत्यस्य प्रणेतारा- 
वित्यायायण इति । सूदवतेनी । रुद्रणब्टस्य रोदनं प्रवृचतिनिमित्ं ।. यदरोदीत्त- 
दुदरस्य रुदत्वमिति तत्तिरीयाः । तद्यदरोदयंतति तस्मादुद्रा इति वाजसनेयिनः । 
रुद्राणां शत्रुरोदनकारिणां शूरभटानां वतेनिमागो धाटीरूपो ययोस्तौ रूट 
वर्तनी । यथा शूरा धाटीमुखेन शत्रून्‌ रोदयंति तद्वदेतावित्यथेः । युवाक्व 
इत्यभिषुतसोमानां विशेषणं । वसतीवरीभिरेकधनाभिष्वाद्धिमिथिता इत्यथः । 
वृक्तवर्हिषः । वृक्तानि मूटेवजितानि वरहीधिास्तरणषूपाणि येषां सोमानां ते 
वृक्तबर्हिषः । यह्वा भरता इव्याटिष्वषटस्वृविड्गमसु वृक्तवर्हिष इति । तदानी 
तृतीया प्रथमा । ऋल्विश्भिरभिषुता इत्यन्वयः ॥ दखा। खामचितस्येत्या्युदा्ञः। 
युवाक्वः। यु मिश्रणे । युवंति मिश्ीनवंति वसतीवरीप्रभृतिभिः चयणद्व्यरिति 
युवाकवः । कटिकुषादिष्वगणितस्यापि योतिर्बहुलयहणात्‌ । उ° ३.७६. काकु- 
परत्ययः। तस्य कि्लेन गुणाभावादुवडागदेशः। प्रत्ययस्वरेणाकार उदात्तः। न विद्य- 
तेऽसत्यमनयोरिति नासत्यौ । नभार्नपान्रवेदानासत्येत्यारिना । पा० ६, ३.७५,। 


द ॥ ऋग्वेदः ॥ [स०१. छ०१. व०५. 


म्रकृत्िवद्नावाज्जो नल्लोपाभावः। पादादिवेन निघात्ताभावादामंनितादयुदाल। 
वृक्तवर्हिषः । वृतं मूलवर्जं वर्हिरास्तीरी येषां सोमानां ते वृक्षः । 
पूवपटप्रक्तिस्वरेण क्तप्रत्ययस्वर एव श्यते । सा उत्यचोपसगश्चाभिवजे । फिर 
४.१२.। इत्युदान । रुद्रवर्तनी । आमंचितस्य वेत्यामंरितनिधातः ॥ 
रद्र तृचे प्रथमामृचमाह ॥ 
इदा यांहि चित्रभानो सुता मे त्वायवः । असींमिस्तना पृतासः ॥ ४ ॥ 
इद्र॑। आ। याहि। चिवभानो इतिं चित्रऽभानो। सुताः। इमे । वाऽयवः। 
अणीभिः। तनां । पूतासः ॥ ४॥ 

चिचभानो चिचरी्रे हे दद्रास्मिन्कर्मणए्यायाहि ! आगच्छ । सुता अभिषुता इमे 
सोमास्वायवस्वां कामयमाना वति । खणीभिः । युव इत्यादिषु ाविंश- 
तिसंख्याङेष्वगुलिनामस्वर्व्य इति पठितं । ऋविजामंगुलिभिः सुता इत्यन्वयः। 
रिच । एते सोमास्तना नित्यं पूतासः पूताः शुदा टणापविचेण णोधितत्वात्‌ ॥ 
इदशब्दं यास्को बहूधा निर्वक्ति । नि° १०.४.। इद्र इरां हणातीति तेरा ट्दात्तीति 
वेरां दधातीति वेरं दारयतीति वेरां धारयतीति वेंटवे द्रवतीति वंदा रमत 
इति वंदे भूतानीति वा तद्यदेनं प्राणः संम॑धस्तदिटम्येद्रत्मिति विज्ञायत 
इट्करणादित्यायायण इदंदभनादित्योपमन्यव इंटतेवश्चयकमण रंच्छ्रुणां टार- 
यिता वा द्रावयिता वादारयिता च यज्नामिति । सस्यायमथः । द्‌ विदारण 
इति धातुः । उरामन्नमुदिगश्य तन्निष्पादक्जलसिद्धध हणाति मघं विदीर 
करोती तीद्रः । इुटाज्‌ दान इति धातुः । इरामननं वृष्टिनिष्पाटनन दटात्तीतीदरः । 
धान्‌ पोषणाथः। इरामन्नं तुभ्निकारणं सस्यं दधाति जलप्रदानन पुष्णा्ीतीदरः । 
इरामुत्पाटयितुं क्षकमुखेन भूमिं विदारयतीतीदरः । पृरवोक्पोषणमुखेनरां धार- 
यति विनाण्राहित्येन स्थापयतीतीदरः । इंदुः सोमो वत्रीरमः। तदधं यागभूमौ 
द्वति धावतीतीद्रः। इंट यथोक्ते सोमे रमते ऋीदततीतीदः। जि इधी दीप्राविति 
धातुः । भूतानि प्राणिदहानिंद्धे जीवचतन्यरूपणांतः प्रविष्य टीपयतीतीदरः । 
एतदेवाभिप्रे वाजसनेयिन आमनति । इंधो ह वे नामेष योऽ यं दक्षिशेष्न्पु- 
रुषः । तं वा एतमिधं संतमिंटर उत्याचष्ते । परोकण परोष्ठप्रिया इव हि 
देवाः प्रत्यक्ष इति । तद्यदित्यादिकं ब्राद्मणांतरवाक्यं । तहचेदूविषय निव च- 
नमुच्यत इति शेषः। यद्यस्मात्कारणदेनं परमात्मरूपभिटरं टवं प्राणवाक्चक्षुण- 


म०१, ऋ०१. सू°३.] ॥ प्रथमो ऽ्टकः ॥ ९९ 


दीद्रिेः प्राणापानादिवायुभिश्च सहितं समेधन्‌ । उपासका घ्यानेन सम्यक्‌ प्रका- 
रित्तवंतः । तक्चस्मात्कारणादिद्रनाम संपन । अस्मिन्पक्ष इध्यते दीप्यत इति 
कर्मणि व्यु्पत्तिः। आयायणनामको मुनिरिटंकरग्णदिंद्‌ इति निवेचनं मन्यते । 
इद्रो हि परमात्मरूपेणेदं जगत्करोतति । सौपमन्यवनामको मुनिरिदंदश्नादिद्र 
इति निर्वैचनमाह। इदमित्यापरोष्यमुच्यते। विवेकेन हि परमात्मानमापरोष्येण 
पश्यति । एतदेवाभिपरत्यारण्य काडे समास्नायत्ते। स एतमेव युरूषं बह्म ततमम- 
पश्यरिदमदभशमिती । तस्मादिटद्रो नामेदंदो ह वे नाम तमिटंदरं संतमिंदर 
इत्याचक्षते परोक्षेण परोक्षप्रिया इव हि देवा इति । इदि परमे्टये इति 
धातुः । स्वमायया जगदूपतं परमेश्वयं । तद्योगादिंदः । खनेनाभिप्रायेण श्रूयते । 
इटो मायाभिः पुरुरूप इति । उनशब्टस्येश्वरवाचकस्याकारलोपे सति नकारां- 
तभिन्निति पद्‌ भवति । दु भय इति धातुः । स च परमेश्वरः णचरुणां दारयिता 
भीषयितेतीद्रः । दु गत्ताविति धातुः । शत्रूणां द्रावयिता पलायनं प्रापयितेतीद्ः । 
यज्वनां यागानुष्टायिनामादरयिता भयस्य परिहता । एवमेतानि निवचनानि 
द्रष्टव्यानीति ॥ इदरत्यत्रामंचिताद्युदात्त्वं । ख इत्यत्र निपातत्वेनाद्युदाचः । चिच- 
भानो । पटात्यरत्वादामंचित्तनिधातः। त्वामिद्छंतीत्य्थं युष्मच्छन्दात्सुप आत्मनः 
क्यच्‌ । पा० ३.१.४.। प्रत्ययोत्ररपटयोश्च । पा० 9. २. ९८.। इति मपयेत्तस्य त्वा- 
देशः । क्याच्छंदसि । पा० ३.२. १9०.। इति क्यजंतादुप्रत्ययः। त्वत्यव इति प्रापो 
युष्मदस्मदोरनादणे । पा० 9. २. ४६.। इत्यविभक्तावपि हलादौ व्यत्ययेनात्वं । 
उकारः प्र्ययस्वरेणाद्युदात्तः । अणुणब्टः सोष्स्यवाचक्स्तद्योगात्परकृते ऽगुल्टीषु 
वतेते । वोतो गुणवचनात्‌ । पा० ४.१.४४.। इति ङीषि प्राप्रे व्यत्ययेन डीन्‌ । 
निच्वादाद्युदा्ः । तना इत्ययं निपातो नित्यमित्यथे निपातवादाद्युदा्ः । 
पूतासः । आज्जसेरसुक्‌ । पा० 9. १.५०. । इत्यसुक्‌ ॥ 


हित्तीयामृचमाह ॥ 
इंद्रा याहि धियेषितो विप्रजूतः सुताव॑तः ! उप ब्रह्माणि वाधत॑ः ॥ ५॥ 
इद्र । आ । याहि । भिया । इषितः। विप्रं जूतः । सुत ऽ वतः। उप॑ । ब्रह्माणि । 
वाघतः ॥५॥ 


इद्र त्वमायाद्यस्मिन्कमेण्यागख । किमथे । वाधत ऋत्विजो ब्रह्माणि वेदरू- 
पाणि स्तोचाणयुपेतुं। कीहशस्वं ! धियास्मदीयया प्रजमेषितः प्रापनः। अस्मद्ल्मा 


*४01.. [7 ध्र 


90 ॥ ऋग्वेदः ॥ [अ०१. स०१, व०५, 


प्रित इत्यः । विप्रजूतः । यथा यजमानभह्या परेरतिथान्येरपि विपर्मेधा- 
विभिच्छलिग्भिः प्रेरितः । दीहशस्य वायतः । सुतावतः । अभिषृत्तसोमयुक्तस्य ॥ 
केत इत्यादिष्वेकादशसु प्रज्ञानामसु धीरिति पठितं । चतुर्विशतिसंख्याकषषु 
मेधाविनामसु विप्रो धीर इति पठितं । भरता इत्यादिष्वषटस्वुलिदुगमसु वाधत्त 
इति पठितं । इषित इत्यजेष गतावित्यस्मानिष्टायामिडागमः । प्रागमा अनु- 
दाच्ाः । पा० ३.१. ३.१. इतीटो ऽ नुदा्त्वात्‌ क्स्वरः श्यते । विप्रजूतः । 
टृवप्‌ वीजतंतुसंनान इति धातोच्छँजद्रामवजविप्रत्यादिना । उ° २.२९.। ए्प्रत्य- 
यांतो विप्रश्ब्टो निपातितः। निपातनादुपधाया इकारो तधूपधगुणाभावश्च । 
निन्नादादयुदात्तः । तेजूतः प्राप्तः । ज्‌ इति सोजो धातुगेत्यथः । युकः किति 
। पा० 9. २.११.। इतीट्‌ प्रतिषेधः । तृतीया कर्मणि । पा० ६. २,४५.। इति पूवेष- 
दप्रकृतिस्वरतवं । सुतावतः । छांदसं श्रीधेष्वं । मतुपो ऽ नुदा्ततवात्‌ क्तप्रत्ययस्वर 
एव शिष्यते । ब्रह्माणि । नत्रिषयस्यानिसंतस्ये्याद्युदा्ः। वाघच्छब्ट्‌ ऋषिदुगमसु 
पटितः । प्रानिपरिकस्वरः ॥ 
तुतीयामुचमाह ॥ 
दरा याहि तूतुजान उप ब्रह्माणि हरिवः । सुते दधिष्व नश्चनः ॥६॥ 
इदर। खा। याहि। तूतुजानः। उप॑। बह्माणि। हरि ऽ वः। मुत। दधिष्व। नः। चनः ॥ ६॥ 


हरिशच्द्‌ इद्रसंवंधिनोरश्चयोनामधेयं । हरी इदस्य रोहितो ऽ ग्नेरिति तदी- 
याश्वनामेन पठितत्वात्‌ । हे हरिवः। अश्वयुकतेद तं ब्रह्माणयुपेतुमायाहि । कीह- 
स्वं । तूतुजानः । तरमाणः । आगत्य चास्मन्सुते सोमाभिषवयुक्ते कर्मणि 
नोऽ स्रदीयं चनोऽन्नं विलं षणं दधिष्व । धारय। स्वी कुवित्येः ॥ तूतुजानः । 
तुजेििटि लिटः कानज्वा । पा० ३,२. १०६.। इति कानजादेणः। तुजादीनां री- 
धोऽभ्यासस्य । पा० ६. १,७.। इत्यभ्यासस्य दीधेतवं। अभ्यस्तानामादिः! पा० ६.१. 
१४९.। इत्यादय दात्ततवं । हरिव इत्य हरयोऽस्य संतीति मतुपि हंदसीरः । पा० 
४.२.१५. इति मकारस्य वचं । संवुद्धावुगिदचां । पा 9. १.9०. इति नुम्‌ । 
संयोगांतललोपः 1 पा० ४.९. २३.। नकारस्य मतुवसो रः संवुजञो छंदसि । पा” 
७.२.१.। इति रुत्वं । आष्टमिको निधातः । ब्रह्माणीत्यस्य हरिव इत्यनेना- 
सामथ्यात्समथः पटविधिरिति नियमातसुवामंनितपरांगवद्भावाभावेनामंभित- 
निधाताभावादादयुदाजषते स्युपेत्यकारस्य सजतरः । टधिष्वेयर रधातेर्लोरि 


म०१, ०१, सू०३,| ॥ प्रथमो ऽ टकः ॥ 9१ 


चाम्‌ । थासः से । पा ३. ४.४०.। सवाभ्यां वामो । पा० ३,४,९१। इत्येकारस्य 
वादेशः । छंदस्युभयथा । पा ३.४. ११७.। इति सा्वधातुकाद्धधातुकसंयोः 
सत्यो; सावेधातुकतेन पि । पा० ३.१. ६४.। तस्य छौ च हिभावः । पा० £. 
१,१०.। आद्धेधातुरदेनेडागमश्च । पा० 9. २.३५. । सातो त्मोप इटि च 
। पार ६. ४. ६४.। इत्याकारलोपः । चनः । चायतेरनरे दृस्वश्च । उ० ४. २०१. । 
इत्यसुन्तः । चकाराज्ुडागमे यत्टोपः ॥ 
॥ इति प्रथमस्य प्रथमे पंचमो वर्गः ॥ 
वेश्वदेवतुचे प्रथमामुचमाह ॥ 

श्रमासश्चषेणीधृतो विश्वं देवास आ गत । दाश्वांसो दाभुषः सुतं ॥9॥ 
स्लोमांसः। चषेणिऽ धृतः विश्च । देवासः। आ। गत। दाश्वांसः, दाभुषः। सुतं ॥॥ 

हे विश्रे देवास एटन्नामका देवविशेषाः । दाणुषो हविदे्चवत्तो यजमानस्य 
सुतमभिषुतं सोमं प्रत्यागत। आगच्छत । ते च टेवा सोमासो रक्षकाः । चषेणी- 
धृतो मनुथाणां धारकाः । दाश्वांसः फल्दस्य दातारः ॥ मनु इत्यादिषु पंचविं- 
प्तिसंख्याक्षु मनुष्यनामसु चषणिणनब्दः एटितः । अश्विनावित्यािष्वेकिं- 
शत्सं्याकेषु टेवविशेषनामसु विश्वे टेवाः साध्या उति पटिनं । एतामूचं यास्क 
एवं व्याख्यातवान्‌ । सवित्तारो वावनीया वा मनुषयधृतः सर्वे च देवा इहा- 
गच्छत दन्नवंतो टत्नवतः सुतमिति तदेतरेकमेव वेश्वदेवं गायच्ं तुचं ट्शतयीषु 
विद्यते यतु िंचिद्हुटेवतं तदश्वदेवानां स्थाने युज्यते यदेव विश्वलििगमिति शाक 
पणिः । नि° १२.४०.। इत्ति। खच विश्वशब्दः सवेशब्टपयाय इति यास्कस्य मतं । 
देवविशेषस्येवासाधारणं लिंगमिति शकपृणेमेतं । अवंतीत्योमासो देवाः। मबि- 
त्यनुवृत्तावविसिविसिणुषिभ्यः सित्‌ । उ०१, १४२.) इति मन्प्रत्ययः । जवरत्वरसिव्य- 
विमवामुपधायाश्च । पा० ६.४.२०. इत्यूट्‌ । मनः किले ऽपि बाहुल कत्ाहुणः। 
खज्जमेरसुर्‌ । पा० 9.१.५०. इति जसेरसुगागमः । आमंचितादयुदा्ततवं । 
चषेणयो मनुप्यास्तान्वृ्टिदानादिना धारयतीति चर्षणीधृतो देवाः । पूवस्या- 
मंचितस्य सामान्यवचनस्य विभाषितं विशेषवचने वहुवचनं । पा० ४, १, ७४. । 
इत्यविद्यमानवच्चप्रतिषेधाटपादारित्वेन निघातः। नन्वत एव विद्यमानवच्चात्सु- 
बामजित इति परांगवन्लेनेरपदीभावात्पदादपण्वेन कथं निघात इति चेत्‌ । 
न । वत्करणं स्वाश्रयमपि यथा स्यादिति वचनात्यदभेदपरयुक्तस्य निघातस्या- 


७२ ॥ ऋग्वेदः ॥ [का०१. ०१, व०६. 


प्युपपन्तः । रंकयद्ेऽप्यादयुटा्तवेऽ नुदा दमेकषवजैमिति सुतरामेष निषा 
भविति ॥ इत्यमेव त दरवत्पाणी मुमस्पही इ्यचापि परागवहञनेकपधयादकष 
रस्य रेषनिधातपसंग इति चेत्‌। न । तच परांगवद्नावस्य परेणामंभितं पूवेम- 
विद्यमानवदित्यविद्यमानवद्धावेन बाधितत्वात्‌ । इह पुनविभाषितं विशेषवचने 
वहुवचनमित्यविद्यमानवन्वस्य निषेधात्‌। पर्वस्यापयामंभितस्य विद्यमानवनच्नाप्य- 
रांगवच्चं स्वीकृतमिति वैषम्यं । विशवे । पादादिलादाचुदा्ः । गणदेवतावच- 
नश्वाच विश्वणब्दो न सर्वश्ब्टपयाय इति विशेथपरतया सामान्यवचनत्वारो- 
मास इत्यनेन न समानाधिकरण्यं । सामानाधिकरण्ये टि पूर्वस्य पादस्य 
परांगवद्भावे सति मिच्रावरुणावृता वृधावित्यादापिवाज्ापयामचिताद्युदाहता न 
स्यात्‌ । विश्वे इत्यस्य विशेषणं देवाम इति । दीव्यतीति देवाः प्रकाशवतः । 
नन्ववयवप्रसिङेः समुदायप्रसिदि वती यसीति रूढ एवाथो देवश्ष्टस्य यादयो 
न योगिकः। योगिक्वे ्यवयवाथानुसंधानव्यवधानेन प्रतिपत्तिविंधिप्रा स्यात्‌ । 
समुटायप्रसिङ्खो तु न वि्ेप इति चेत्‌ । न । समुदायप्रसिद्धो हि देवशब्ट्स्य 
सामान्यपरतया विशेषवचनलत्वाभावाद्विभाषितं विशेषवचने बहूव चनमित्यनेना- 
निषिद्धतादिश्वे इत्यस्याविद्यमानवच्चेन भुभस्यती इति पदवदेवा इत्यस्याप्याद्यु- 
दात्तलरं स्यात्‌ । स्वरानुसारेण च रूढित्यागेनापि देवणष्टस्य योगस्वीकारो युक्त 
एव । आगत । आगच्छत । वहुलं दंदमीति ण्पो लुकि सव्यनुरा्ोपदे- 
त्यादिना मकारलोपः । अडः पदान्परलाननिधातः । दाश्वांसः । दाणु दान 
इत्यस्य कसो दाश्वान्‌ साह्वान्‌ मीदुंच । पा ६.१. १२.। इति निपातनाक्रादि- 
नियमप्राप्र इडागमो दिवंचनं च । पा० 9.२.१३.। न भेवति । प्रत्ययस्वरेण 
कसोरूदात्तवं । टाणुष इत्य वसोः संप्रसारणं । पा० ६. ४.१३१.। इति संप्रसा- 
रणं । सप्रसारणद्च । पा ६.१.१०४.। इति पूर्वरूपत्वं । शासिवसिघसीनां च 
। पा० ४.३. ६०.। इति षत्वं ॥ 
हवित्तीयामृचमाह ॥ 
विश्च देवासो अष्ुरः सुतमा गंत तरौयः। उस्रा ईव स्वस॑राणि ॥४॥ 
विशव ।देवास॑ः। अप्‌ऽ तुरः। सुतं । आ। गंत। तूरौयः। उस्ना: ऽइव । स्वस॑राणि ॥४॥ 


विशवे देवास एतज्नामक्गणरूपा देवविशेषाः सुतं सोममागंत । आगच्छंतु । 
कीहशाः । चष्ुरः । तहत्काले वृ्टिप्रदा इत्यथैः । तूर्णयः । रायाः । यजमा- 


म०१, स०१, सू०३, | ॥ प्रथमो ऽ टकः ॥ 9३ 


नमनुपहीतुमालस्यरहिता इत्यथेः । विश्वेषां देवानां सोमं प्रत्यागमन उना 
इत्यादितः । उस्राः सूर्यरश्मयः स्वसराण्यहानि प्रत्यालस्यरहिता यथा 
समागच्छति तद्त्‌ । सेदय इत्यादिषु पंचदशसु रश्मिनामसूसरा वसव इति 
पठितं । वस्तोरित्यादिषु ्वाट्शस्वहनामसु स्वसराणि ध्र॑सो धमे इति पठितं । 
तच्च पदं यास्केन व्याख्यातं । स्वसराण्यहानि भवंति स्वयंसारीण्यपि वा 
स्वरादित्यो भवति स एतानि सारयति । उस्ना इव स्वसराणीत्यपि निगमो 
भवतीति ॥ देवासः । पचाद्यजंतश्िच्वादतोदान्तः । पा० ३.१. १३४.। अप्रः । तुर 
व्रणे शुविकरणी । तुतुरति त्वरय॑तीत्यथें क्िपचेति क्रिप्‌ । गतिकारकोपप- 
दात्कृदिव्यु्तरपटप्रकृतिस्वरत्वं । खगत । आग ्धंवित्ययें व्यत्ययन मध्यमपुरुष बहु- 
वचनं । बहुलं ङ्टसीति शपो त्नुक्‌। तस्य तप्रनप्रनथनाश् । पा 9. १, ४५.। इति 
तबादेशेऽ पित्‌ । पा० १.२. ४.। इति प्रतिषेधादङिनछ्वादनुनासिरूत्ोपाभावः । 
तिङ्तिङ इति निघाः । जित्वरा सेभ्रम इति धातोस््वरंत इति तूणयः। निरि- 
त्यनुवृक्तो वहिधिश्रुयुदूग्ताहात्रिभ्यो नित्‌ । उ०४.५२.। इति नित्‌ । निच्ला- 
दाद्युदात्तः। उघ्रा इवेत्यनेवेन नित्यसमासो विभक्यलोपः पूवपटप्रकृतिस्वरल्व 
चेति समासे पूवपटद्प्रकृतिस्वरत्वं नित्यं । सरतीति सरः सूयः । पचाद्यच्‌ । 
स्वः सरो यषां तानि स्वसराण्यहानि । वहुरीहो प्रकृत्या पूवंपदमिति स्वशब्द 
आद्युदात्तः ॥ 
तुतीयामुचमाह ॥ 
विश्व देवासो अक्षिध एहिमायासो अदः । मेधं जुषंत् वहूंयः ॥ ९॥ 
विशव । देवासः। ससिध॑ः। एहिं ऽ मायासः। सदः । में । जुषंत । वहः ॥ ९॥ 

विश्वे देवास एतन्नामका देवविशेषा मेधं हवियज्संवद्धं जुषं् । सेवतां ! 
कीदशः । ससिधः। छयरहिताः प्रोषरहिता वा । एहिमायासः। स्वतो व्याप्न- 
प्रज्ञाः । यदा सोचीकमग्निमपसु प्रविष्टमेहि मा यासीरिति यटवोचन्‌ तदनुक 
रणहेतुकोऽयं विश्वेषां देवानां व्यपदेश एहिमायास इति । अटृहः। दोहरहिताः। 
वहयः। वोढारः । धनानां प्रापयिततारः ॥ सिधेः सयार्थस्य भोषणा्थस्य वा संप- 
दारिभ्यो भावे क्रिपि नजा बहुवीहि 1 पूवेपटप्रकृतिस्वरं बाधिता नञ्सुभ्या- 
मित्युज्ञरपदातोदात्ततं । रहिमायासः। शह चेष्टायां । खा समंतादीहत इत्येहिः । 
इन्‌ । उ०४.११९.। इति स्वेधातुसाधारण इन्प्रत्ययो निच्लादाद्युटा्ः । एिमाया 
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9४ ॥ ऋग्वेदः ॥ [अ०१. स०१, वण्दै, 


रज्ञा येषामिति वहवरीही पूर्वपदपरकृतिस््रं। अणवा। खड उदाहादुरस्येहीति 
लोरमध्यमेकवचनस्य िङुततिडः इति निधातत एकादेश उदाहेनोदात् इत्येकार 
उदा्तः। एहीत्येतत्यदयुक्तं मा यासीरित्यच मायेत्य्षरदयं येषां त एिमायासः। 
ूर्वपदप्रकृतिस्वरः। अदुहः। दूह जिधांसायां । संपदादिवान्नावे कपि । पा० ३. 
३. १०४. ९.। बहुनीहौ नञसुभ्यामिग्यु्तरपदांतोदातवं । मेधं । मेध संगमे च। 
मेध्यते देवेः संगम्यतत इति मेधं हविः । कमणि घञ्‌ । जिच्वादाच्ुदाहः । जुषत 
सेवंतामित्य्थे छंटसि लुङ लर्सलिटः । पा० ३.४.६.। इति धातुसंवधे लङ्‌ । 
यत उक्तरूपा विश्वे देवा अतो जुषंतेति दुहादिधात्वथः संबंधात्‌ । बहुलं दस्य- 
माङ्योगेऽपि । पा० £. ४. ७५.। इत्यडागमाभावः । वहूयः । निरित्यनुवृक् 
वहिश्वीत्यादिना विहितस्य निप्रत्ययस्य निच्वादाद्यु राततं ॥ 

सारस्वते तृचे या प्रथमा सान्वारंभणीयेष्टो सरस्वत्याः पुरोनुवाक्या । तथा 
दशेपूणेमासावारप्स्यमान इत्यस्मिन्खंडे पावका नः सरस्वती पावीरवी कन्या 
चित्रायुः । आ० २. ८.। इति सूजरितं । तामेतामृ चमाह ॥ 


पावका नः सरस्वती वाजभिवाजिनींवती । यज्ञं वं धियार्वसुः ॥१०॥ 
पावका। नः। सरस्वती। वाज्ञभिः। वाजिनीं ऽ वत्ती। यज्ञ वष्टु । धिया ऽ व॑सुः ॥१०॥ 


सरस्वती देवी वाजेभिहविलक्षणरननिमिभूतिः । यद्वा यजमानेभ्य दात- 
व्यरन्रेनिमित्तमृतर्मोऽ स्मदीयं यज्ञं वष्टु । कामयतां । कामयिता च निरवेहवित्यथेः। 
तथा चारण्यकककडे शुल्व व्याख्यातं । यज्ञं वष्टिति यदाह यज्ञं वहवित्येव 
तदाहेति । कीदशी सरस्वती । पावका । भोधयित्री । वाजिनीवती । सन्नवक्कि- 
यावती । धियावसुः । क्प्राणथननिमिच्रभूता । वाग्देवतायास्लथाविधं धननि- 
मित्तत्मारण्य ककड श्त्या व्याख्यातं । यज्ञं वष्ट धियावसुरिति । वाग्वे धिया- 
वसुरिति । श्येनः सोम इत्यादिषु पंचजरिंशत्सं्याकेषु देवताविशेषवाचिषु परेषु 
सरमा सरस्वतीति पठितं । एतामृचं यास्क एवं व्याच । पावका नः सरस्- 
त्यननर्रवती यज्ञं वषट धियावसुः कर्मवसुः। नि०११.२६.। इति॥ पवनं पावः भुदिस्ं 
कायतीति पावका । के गे र शब्दे । आतोऽनुपसर्गे कः । पा० ३.२.३.। कृदुकष- 
रपदप्रकृतिस्वरतेनांतोदालतव । यद्वा । पुनातीत्यथे रुक्त प्रत्ययस्थात्कात्पूवैस्यात 
इदाप्यसुप। पा० ७.३.४४. इत्तीत्रस्याभावो ऽ तोदाचत्वं च सांटसं द्रष्टव्यं । सरःशष्टः 
सतेरसुनंतत्वादाद्युदाचः । मतुप्डीपोः पिच्वादनुदाच्त्वं । वाजेभिः । वाजश्ष्टो 


म०१. स०१. सू०३,| ॥ प्रथमो ऽकः ॥ 9५ 


वृषादित्वादाद्युदा्ः। स ह्यवृतकृतत्वादाकृत्तिगणः । वाजोऽ जमास्विति वाजिन्यः 
क्रियाः। अत इनिठनी । पा० ५, २. ११५.। इतीनिप्रत्ययः। ताः क्रिया यस्याः संति 
सा सरस्वती वाजिनीवती । ंदसीर इति मतुपो वलं । मतुप्डीपोः पिच्लेनानु- 
दा्ततवादिनेः प्रत्ययाद्युदाल्वमेव शिष्यते । यज्ञं! यजयाचेत्यादिना । पा०३. ३.९०.। 
नङ्प्रत्ययस्वरेणांनोदात्तः। वष्टु । वण कांतौ। कांतिरभित्ाषः। सदिप्रभृतिभ्यः शप 
इति शपो लुक्‌ निधातः । धियावसुः । धिया कर्मणा वमु यस्याः सकाणान्न- 

वति सा धियावसुः । सावेकाच इति विभक्तिरूदा्ञा । बहवीहौ प्रकृत्या पूवेप- 

टमिति विभक्तिस्वर णव श्यते । खंदसस्तृतीयाया खल्टुक्‌ ॥ 


वितीयामृचमाह ॥ 

चोटयिी सूनृतानां चेतैती सुमतीनां । यज्ञं द॑धे सर॑स्वती ॥ ११॥ 

चोटयिची । सूनृतानां । चेत॑ती । सुऽ मतीनां । यज्ञं । द्धे । सरस्वती ॥ ११॥ 

या सरस्वती सेयमिमं यज्ञं टधे । धारितवती । कीडहशी । सूनृतानां प्रियाणां 
पत्यवाक्यानां चोट्यि्री प्रयि । सुमतीनां शोभनवुद्धियुक्तानामनुष्टातृणां 
चेतंती । तदीयमनुष्यं ज्ञापयंती ॥ वोदयिची । चुद्‌ प्रेरणे । णयंताचुच्‌ । चिच्वा- 
दंतोदाहः। ऋन्नेभ्यो डीप्‌ । पा० ४. १.५.। इति डीप्‌ । तस्योदाल्नयणे हस्यू वत्‌ 
 पा० ६. १, १४.। इत्युटाच्तलं । सूनृतानां । ऊन परिहाण इत्यतः किप्चेति क्किपि 
पुतरामूनयत्यभ्रियमिति सून्‌ इति प्रियसुच्यते । तच्च तहतं सत्यं चेति सूनृतं । 
परादिष्ंटसि वहुत्मिग्यु्तरपदाद्युदात्तत्वं । वचेत्त॑ती । चिति संज्ञाने । अच 
शपो डीपश्च पिच्चादनुदाच्तवं । णतुश्वादुपदेष्णल्वसावेधातुकस्वरेणानुदाचचत्वं । 
धाल्वतस्वर एव शिष्यते । सुमतिशब्टस्य मतुपि हृस्वत्वान्रामन्यतरस्यां । पा० ६. 
१. १७७.। इति विभक्तेरूदा्त्वं ॥ 


` तुतीयामृचमाह ॥ 
महो अशैः सरस्वती प्र चैतयति केतुना । धियो विश्वा वि रजति ॥१२॥ 
महः। अरः। सरस्वती । प्र। चेतयति । केतुना । धिय॑ः। विश्वांः। वि। राजति ॥१२॥ 
हिविधा हि सरस्वती वियहवदेवता नीरूपा च । तच पूवोभ्यामृग्भ्यां 


विग्रहवती प्रतिपादिता । अनया तु नीरूपा प्रतिपाद्यते । ताशी सरस्वती 
केतुना कमणा प्रवाहरूपेण महो अशेः प्रभूतमुटकं प्रचेतयति । प्रकर्धणश ज्ञाप- 


७६ ॥ ऋग्वेटः ॥ [स०१, स०१, वं०$, 


यति ! किंच । स्वकीयेन देवतारूपेण विश्वा धियः सवाण्यनुषठातृप्रज्ञानानि 
विराजति । विशेषेण दीपयति । अनुष्टानविषयवुदधीः सवेदोत्पादयतीत्यथः । 
सरस्वत्या दविरूपत्वं यास्को टशेयति । तच सरस्वतीत्येतस्य नदीवहेवतावश्च 
निगमा भवंतीति । एकश्तसंख्यकिषूटकनामस्वणंः सोद इति पठितं । एतामृचं 
यास्को व्याच । महटणैः सरस्वती प्रचेतयति प्रज्ञापयति केतुना कमेणा प्रज्ञया 
वेमानि च सर्वाणि प्रज्ञानान्यभिविराजति । नि०.११. २७.। इति । महो सणैः। 
महदिति तकारस्य व्यत्ययेन सारः । तस्य सूत्बो्गुणणः । प्रातिपदिकस्वरेणा- 
नोदात्त; । एडः पदांतादति । पार ६. १,१०९.। इति पूवेरूपे प्राप प्रकृत्यांतःपा- 
द्मव्यपरे । पा० £. १, ११५.। इति प्रकृतिभावः । सअ्रीन्यणैः । उदके नुट्‌ च 
। उ० ४, १९४. । इत्यसुन््त्ययो नुडागमश्च । केतुना । प्राततिपदिकस्वरणांतोदात्तः । 
विश्वाः । विश्वशब्दः करन्प्रत्ययांत साद्युटा्तः ॥ 
॥ इति प्रथमस्य प्रथमे षष्ठो वगः ॥ 
॥ इति प्रथममंले प्रथमो ऽनुवाकः ॥ 

प्रथमे मंडले हितीयानुवाके चत्वारि सूक्तानि । तच सुरूपन्यादिकं टश्च 
प्रथमं सूक्तं सुरूपकृल्नुं दणेत्यनुक्रां्तवात्‌ । पूववन्मधुद्छदसो गायत्रस्य चानु- 
वस्ते एवर्षिद्छंदसी । इदं पृेति चतुथ्यामृचि ल्रिंगदशनादिद्रो देवता । 
खभिप्रवषडहे ब्राद्यणाच्छसिनः प्रातःसवन स्तोमवृद्वावावापाथानि सुरूपकृत्नु- 
मूतय इत्यादीनि षट्‌ सूक्तानि । सृचितं चाभिवपृषटयाहानीति सूरे ्राद्मणा्छं- 
सिनः मुरूपक्लनुमूतय इति षट्‌ सूक्तानि । आ 9.५.। इति ॥ आआद्यानि चीणि 
सूक्तानि महात्रते निष्केवस्य सप्िहतृ चाणीतो णस्तव्यानि । उक्तं च णोन- 
केन । सुरूपकृल्नुमूतय इति चीणयेदर सानसिं रयिमिति सूक्तं इति ॥ चतुर्विंणेऽ हनि 
माध्यंदिने सवने ब्राद्मणा्छसिनः सुरूपक्ल्नुमूतय इति वक्स्यिक स्तोजियस्तृचः। 
रोकाणामिति संडे मदे मदे हि नौ टदिः सुरूपकृल्नुम्‌तय । खा० 9. ४.1 इरति 
मृचिततात्‌ ॥ अग्निष्टोमे वेश्वदवणसत् मुरुपकृल्नुमूतय इति धाय्या । सुरूपकनु- 
मूतये तश्छनृयमिति सृचितत्वात्‌ । तामेतां सृक्तगतां प्रयमामृचमाह ॥ 


मुरुपकृलुमूतये मुदुघाभिव गोदुह । जुहूमसि द्विंद्यवि ॥१॥ 
मुरूपऽ कलनं । ऊतय । सुदुां दव । गो ऽदं । जुहूमसिं । विं ऽद्यवि ॥१॥ 
सुरूपकृलनुं शोभनरूपोपेतस्य कर्मणः कतारमिंदमूतयेऽ सूमद्षा्ं यवि छवि 
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प्रतिदिनं जुहूमसि । श्राह्यामः। खद्वामे दृष्टंतः । गोदुहे गोधुगथे सुदुधा- 
मिव सृष्ट दोग्धी गामिव । यथा ल्टोके गोर्यो दोग्धा तदथं तस्याभि- 
मुख्येन दोहनीयां गामाद्यति तडत्‌ । वस्तोरित्यादिषुं डादशस्वहनामसु यवि 
दवीति पठितं ॥ सुरूपकृलनं । करोतीति कृत्तुः। कृहनिभ्यां क्रुः । उ० ३. २०.। 
कि्नाहुणाभावः । तसारोपजनन्डांदसः । समासांतोदा्तः । ऊतये । अवतेधा- 
तोरदाज्न इत्यनुवृक्वावूतियूतिजूतिसातिहेतिकीतेयश्च । पा० ३. 3. ९७. । इति 
क्तिनुदाल्लो निपातितः । सुदुघां । सृष्ट दुग्ध इति सुदुघा । दुहः कन्धश्च । पा० ३. 
२,9०.1 इति कप्प्रत्ययो हकारस्य च धकारः । किल्लादुणभावः। क्यः पिच्चा- 
दनुदाक्षत्रे धातुस्वरेणोकार उदात्तः! मुश्ब्देन गतिसमासे कुटुन्तरपदप्रकृतिस्व- 
रतेन स एव स्वरः । इवेन विभ्यत्ोपः पूवेषदप्रकृतिस्वरवं चेतीवसमासे 
स एव । गां दोग्धीति गोधुक्‌ । सत्सूदिषेत्यादिना । पा० ३.२. ६१.। किप्‌ । 
कृटुत्तरपटप्रकृतिस्वर्ं : जुहूमसि । हयतेलंडुलतमपुरुष वहुवचने वहुत्टं ंदसीति 
शपः युः । पा० २. ४. 9६.। अभ्यस्तस्य च । पा० ६. १, ३३.। इत्यभ्यस्तका- 
रणस्य इयतः प्रागेव दिवचना्संप्रसारणं । संप्रसारणाच्च । पा० ६. १. १०४. । 
इति परपरूवेलवं । हतः । पा० ६.४.२.। इति दीधः । ततः शछ्चाविति हि्वचनं । 
अभ्यासस्य हस्वः । पा० 9. ४.५९. । चुत्वजण्ते । पा० 9. ४.६२. ४.४.५४. इदंतो 
मसिः । पा० 9. १.४६.। इती कारागमः । प्रत्ययस्वरेण मकारस्योदाचरत्वं । दयवि 
द्वि । द्योणब्टः प्रातिपरिकस्वरेणंनोदाच्ः । नित्यवीप्सयोः । पा० ४.१.४.। 
इति शिभावः। तस्य परमामरेडिततं । पा० ४.१,२.। अनुदान च । पा०४.१.३.। 
इति शती यस्या नुदातत्वं ॥ 
दिती यामृचमाह ॥ 
उप॑ नः सवना ग॑हि सोम॑स्य सोमपाः पिव । गोदा इद्रेवतो मद॑ः ॥२॥ 
उप॑। नः। सव॑ना । स्रा गहि । सोम॑स्य । सोमऽपाः । पिव। गो ऽदाः। इत्‌। 
रेवत॑ः। मदं : ॥२॥ 


हे सोमपाः सोमस्य पातरिदर सोमं पातुं नोऽ स्सदीयानि सवना ीणि 
. सवनानि प्रत्युप समीप आगहि । साग । खआागत्य च सोमस्य सोमं पिब । 
` रेवतो धनवतस्तव मदो हर्षो गोदा इत्‌ । गोप्रट्‌ एव । त्वयि दशे सत्यस्मा- 
भिगौवो तभ्य इत्यथः ॥ उप ! निपाततवादाद्युदाः । सवना । सूयते सोम 
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एष्विति सवनानि । धिकरणे स्युट्‌ । पा० ३.३. ११७.। सुपो डदिशशटिलोपशच। 
कितीति प्र्ययात्पूवेस्याकारस्योदा्तवं । गहि । गमेवेहुलं इंट्सीति शपो लुङ्‌। 
हेडिच्नादनुदा्लोपदेशत्यादिना । पा० ६.४.३७. मकारलोपः। अतो हेः । पा 
६. ४. १०५. ¦ इत्याभाख्छास्तीये लुकि कतष्ये ऽसिवट्जा भात्‌ 1 पा० ६.४. २२.। 
इत्याभाद्छास्वीयो मकारलोपोऽसिद्धवद्गवति । सोमपाः । सामंभितस्य चेति 
निघातः । तस्याविद्यमानवन्चेऽपि पूवापेष्छया तिङतिडः इति 'पिबेत्यस्य नि- 
घातः । न च पूवेस्यापि परांगवद्नावेनाविद्यमानवन्लं । ससामर्थ्येन तट्भा- 
वात्‌ । गां ददातीति गोदाः । क्िप्‌च । पा० ३. २. 9६.। इति क्किपं परमपि 
सरूपं बाधित्वा प्रतिपदविधित्वादातो मनिन्क्रनि्निपश्च । पा० ३. २. ७४.। इति 
विच । क्रिपि हि धुमास्थेत्याटिना । पा० ६.४. ६६.। धातोराकारस्यें स्यात्‌ । 
रेवान्‌ । रयिधनमस्यास्तीति मतुप्‌ । हृस्वनुडभ्यां मतुप्‌ । पा० ६. १,१५६.। 
इति मतुबुदात्ः । छंटसीरः । पा० ४.२. १५.। इति वत्वं । रयेमेतौ बहुलं रटसि 
। पा० ६. १,३७.२.। इति संप्रसारणपरपूवतरे गुणश्च । मदः । मदो ऽ नुपसगें 
। पा० ३.३.६9. । इत्यप्‌ । पिच्वादनुदाचः ॥ 
तृतीयामृचमाह ॥ 
अथां ते ंतमानां विद्याम सुमतीनां । मा नो अति ख्य खा ग॑हि ॥३॥ 
सथं। ते। उंतमानां। विद्याम। सुऽ मतीनां। मा। नः। सति ख्यः। आ। गहि ॥३॥ 


अथ सोमपानानंत्तरं हे इद्र ते तवांतमानामंतिकटमानामतिशयन समीप- 
वतिनां सुमतीनां णोभनमतियुक्तानां णोभनप्रज्लानां पुरुषाणां मध्ये स्थित्वा 
विद्याम। वय चां जानीयाम । यहा । सुमतोनां शोभनवुदधीनां कमानुष्टानविष- 
याणां लाभाथमित्यध्याहारः । बुद्धिलाभाय चां सूरेमेत्यथः । मपि नोऽति 
मा ख्यः । सस्मानतिक्रम्यान्येषां तस्वरूपं मा प्रकथय । किवागद्यसाने- 
वागच्छ ॥ अथेति निपात आद्युदात्तः । निपातस्य चेति दीर्घत्वं । संमानं । 
ऋतिश्येनांतिका इत्यतिभायने तमप्‌ ! पा० ५.३.५५. । तमे तादे । पा०६.४. 
१४९. ५.। इति तादिलोपः । अतो ऽ स्यास्तीत्यतिकः समीपः । सत उनिठना- 
विति ठन्‌ । निच्नादाद्युदा्तः । टृरोक्कषस्य छवसानं नास्ति । सामीणोत्कषेस्य 
पुनर्यो यस्य समीपः स रव तस्यात इत्यंतवच्लात्समीपमंतिकमुच्यते । विद्याम । 
वेचेलिडिः यासुट्‌ पर स्मेपदेषूदाघ्षो ङिच्च । पा० ३. ४. १०३.। इति यासुदुदा्ञः । 
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पादादिवाततिङुतिड इति न निघातः । सुमततीनां । मतिशब्दे क्तिनंतेऽपि मंचे 
` वृषेषपचमनविदभूवीरा उदाज्ञः । पा ३.३. ९४.। इती कार उदाचः । शोभना 
मतिर्येषां ते सुमतय इति । बहुतीही पूर्वपटप्रकृततिस्वरापवादेन नञमुभ्यामि- 
्युत्तरयदांतोदाचः । शोभना मतयः सुमतय इति कर्मधारये ऽ य्ययपूवेपदप्रक- 
तिस्वरापवाद्‌ः । कृटुत्र पटप्रकृतिस्वरे णांतोदा्ततेव । अतो मतुपि हृस्वादंतो- 
दानाच्च सुमतिशब्दात्परस्य नामो नामन्यतरस्यामित्युदाच्तं । ख्यः। ख्या प्रथन 
इत्यस्य त्ुडिः सिणस्यतिवक्तिख्यातिभ्यो ऽङ्‌ । पा० ३. १,५२.। इति चुरडादेशः। 
सातो तोप इटि च । पा० ६.४. ४४.। इत्याकारलोपः । इतश्च । पाः ३.४. 
१0०.) इती कारत्ोपो रुविसगां । न माङ्योगे । पा० ६. ४. 9.1 इत्यडभावः। 
गहि । गमेवेहुलं हंदसीति शपो त्तुकि हेङि्नाटनुदात्तोपदेशेति मकारलोप- 
स्यासिङवटचाभादिव्यसिडत्वादतो हेरिति द्टक्‌ न भवति ॥ 


चतुर्थीमृचमाह ॥ 
परेहि वियमस्तृतमिद्र पृच्छा विपश्चित । यन्ते स्िभ्य खा वरं ॥४॥ 
परां । इहि । विमं । अस्तृतं । इटं । पृ । विपःऽ चिते । यः। ते। ससिंऽभ्यः। 
आ। वरं ॥४॥ 


सच यजमानं प्रति होता वरते । हे यजमान चमिंदरं परेहि । इंद्रस्य समीपे 
ग्ड । गत्वा च विपश्चितं मेधाविनं होतारं मां पृच्छ । असो रोता सम्यङ्‌ 
स्तुतवान् वेत्येवं प्रद्रं कुरू । य इंदृस्ते तव यजमानस्य सखिभ्य ऋृतविगभ्यो वरं 
शरेष्ठं धनं पुचरादिकमा समंतात्प्रयच्छतीति शेषः । ताहशमिंटरमिति पूर्वचान्वयः। 
पुनरपि कीदशं । विग । मेधाविनं । अस्लृतं । सहिसितं । विप्र इत्यादिषु 
चतुविंशतिसंख्याकेषु मेधाविनाममु विमविपशि्छब्दौ पितौ ॥ विं । वृषा- 
दित्वादाद्युदात्ः । अस्तृत ! अव्ययपूरवेपट््रकृतिस्वरतवं । इंद्रशव्द्‌ ऋजेदरायेत्या- 
दिना रन्‌ । निच्वादाचुटात्तः। सखिभ्यः । समाने ख्यश्चोदात्तः । उ० ४. १३४. 
इति समान उपपदे ख्यातेरिण । इिदित्यनुवृ्नस्तस्य डिन्चाटितलोपश्च । पा० 
£. ४. १४३.। तत्सनियोगेन यलोपः । उपपदस्योदात्तत्वं ! समानस्य दंदस्य- 
मृधमभू्यटुकषु । पा० ६. २.४४.। इति सभावः । अतः ससिशब्ट्‌ आद्युटा्ञः । 
रियत इति वरः । यहवृहनिश्विगमण्च । पा० ३.३.५७. । इत्यप्‌ । तस्य पिच्चा 
डातुस्वर एव ॥ 


भ ॥ ऋग्वेदः ॥ [अ०१, अ०१. व०्४, 


पचमीमृचमाह ॥ 

उत बुंव॑तु नौ निदो निरन्यतश्चिदारत । दधाना इद्‌ इहुव॑ः ॥५॥ 
उत । ुव॑तु। नः। निर्दः। निः। चन्यतंः। चित्‌। सारत। दधानाः। ईद इत्‌। दुव॑ः ५५॥ 

नोऽस्माकं संबेधिन ऋत्विज इति रेषः। ते बुवंतु। इटं स्तुवंतु । उत। अपि 
च हे निदो निंदितारः पुरुषा निरारत । इतो देशणनिर्गच्छत । अन्यतश्ित्‌ । 
अन्यस्मादपि देशान्निगेख्छत । रीहष्ण ऋत्विजः । ईट दुवः परिचथा दधानाः । 
कुवाणाः । इ्छब्दो ऽ वधारणे । सवेदा परिया कुवैत एव तिष्ठवित्यथः ॥ निंद्‌- 
तीति निदः। निदि कुत्सायां । क्िपि नुमभावण्डांदसः । सुपो ऽ नुदा्ततवाडा- 
तुस्वरः । आमंचितत्वेऽपि वाक्यांतरप्रेन स्ववाक्यगत्तपदादपरत्वान्न निधात 
इत्याद्य दात्तत्वमेव । न्यतः । लित्तीति प्रत्ययपूवस्योरा्ततं । चिदित्यपिशब्दार्थे । 
तेन न केवलसितः । इतो निग॑त्यान्यतो ऽपि नि्गच्छतेति गम्यते । स रष 
धात्वथेयोः संबंध आरतेति ल्नुडा द्योत्यते स हि धातुसंबंधाधिकारे विधीयते । 
आरत । ऋर्तण्डंदसि लु्लङ्लििट इति लोथं लुङ्‌ । मध्यमवहुवचनस्य 
तादेशः । सर्ति शस््यतिभ्यश्च । पा ३.१.५६.। इति चरडादेशः । ऋदणोऽङिः 
गुणः । पा० ७. ४. १६.। इति गुणः । अडागमः । ट्धानाः। शनचधिच्लात्माघ्र- 
मतोदाच्चं बाधित्वा परत्वादभ्यस्तानामादिस्त्याद्युदा्चतवं । दुवः परिचया। इरज्य- 
तीत्यादिषु दुवस्यतीति पाठात्‌ । नव्विषयस्यानिसंतस्येत्यादयुदा्तः ॥ 


॥ इति प्रथमस्य प्रथमे सप्रमो वगेः ॥ 
सुरूपेतिसूक्ते षष्ठीमृचमाह ॥ 
उत नैः सुभगौ सरिवोचियुंदेस कृष्टयः स्यामेटिद्रस्य शमैणि ॥ ६॥ 
उत। नः। सुऽभ्गान्‌ । अरिः । वोचेयुंः । टसम । कृष्टयः । स्याम॑ । इत्‌ । दस्य । 
शमेणि ॥ ६॥ 

हे दस्म शच्रूणामुपश्षयितरिद्र वटनुयहादरिरूत शबवोऽपि नोऽ सखान्‌ 
सुभगान्‌ शेभनधनोपेतान्वोचेयुः । उच्यासुः । कृष्टयो. मनुष्या अस्मिन्मिबभूता 
वदतीति किमु वक्तव्यमिति शेषः । ततो धनसंपन्ना वयमिंद्रस्य एमेणीदरप्रसा- 
दलग्ये सुखे स्यामेत्‌ । भवेमेव । मघमिन्यादिष्वष्टा विंशतिसंख्याकेषु धननामसु 
रमिः क्षूचं भग इति पठितं । मनुष्या इत्यादिषु पंचविंशतिसंख्याकेषु मनुथ- 


म०१. ०२. सू०४.| ॥ प्रथमोऽष्टकः ॥ ८१ 


नामसु कृष्टय इति पठितं ॥ उत । एवमादीनामतः । पि०४.१३.। इतय॑तोदाजतः । 
सुभगान्‌ । भग्ष्टस्य ऋरवादिषु पाटाजज्सुभ्यामिःु्तरपदांतोदा्लं बाधिवा 
ऋत्वादयश्च । पा०६.२.११४. इत्यु्तरपदाचुदा्तवं । संहितायां दीघोदटि समानपादे 
। पा० ४.३. ६.। इति नकारस्य रुत्वं । भोभगो । पा० ४.३.१९. इति यवं । तोषः 
शाकल्यस्य । पा० ४.३. १९.! इति यलोपः । तस्यासिदवच्लान पुनः संधिकाये। 
छ्ातोऽटि निर्य । पा० ४.३.३.। इत्याकारस्य सानुनासिकता । अरिः । वचन- 
व्यत्ययः! खच इः । उ०४.१४०.। इततीप्रत्ययांतः । प्रत्यमस्वरणांतोदालतः। वोचेयुः । 
उच्यासुः। वच परिभाषण इत्यस्मादाशीर्लिङि गेजंसादेशे । पा० ३.४.१०४. लि- 
इयुश्िङ्‌ । पा० ३. १. ४६.। इत्यङ्प्रत्यये वच उम्‌ । पा०9.४.२०.। इत्यु मागमः । 
गुणः । किदाशिषि । पा० ३.४.१०४.। इति यासुट्‌ । खटस्युभयथा । पा० ३.४. 
११७.। इति लिङदेशस्य सा्वधातुकतवालछिडः सलोपो ऽन्यस्य । पा० 9.२. 
9९.1 इति सकारत्ोपः। अतौ येयः । पा० $. २. ४०.। आहुणः । पा० £. १, ४७.। 
अङ ऽ टुपदेशत्वा्चसा वेधातुक्स्वरेण त्विडो ऽ नुदात्तं । अटप्रत्ययस्वर एव 
शिष्यते । तेन सहकारस्य गुण एकादेण उटात्नेनोदान्न इत्युदा्तः । टस्म । टसु 
उपक्षय इत्यस्माटतभावित्तण्यारिषियुधीधिदसिश्याधृसूभ्यो मर्‌ । उ० १,१४३.1 
पदात्यरत्वादामंचितनिधातः । कृष्टयः । क्तिचृक्ता च सज्ञायां । पा० ३. 3. १७४. । 
इति क्रिचि मनुणनामत्वाचित उत्यतोदासः । स्याम । अस भुवि । च्रसोरल्लोपः 
। पा०६.४.१११.। यासुट उदाल्ततवं । पादादित्वादनिघात्तः। शमणि। श हिंसाया । 
हिनस्ति दुःखमिति ण्म । अन्येभ्योऽपि दश्यते ! पा० ३. २. ७५.। इति मनिन्‌ । 
नेदुशनि कृति । पा० 9. २.४.। इतीट्‌प्रतिषेधः । निच्नादाद्युदाज्ञचं ॥ 
` सप्रमीमृचमाह ॥ 

एमाभुमाश्वं भर यज्ञध्ियं नृमाटनं । पततयन्मंट्यत्संखं ॥ 9 ॥ 
स्ा। ई। आभु। सार्वं । भर। यज्ञ ऽधिय॑। नृऽ मार्दनं। पतयत्‌ । मंट्यत्‌ ऽ स॑खं ॥9॥ 

मिति निपात दर्टंशब्दाथें वर्तते । हे यजमान । आशवे कृत्लसोमयाग- 
व्यप्रायेद्राय । ईमाभर । इमं सोममाहर । कीदशं सोमं । सखम । सवनचय- 
वयाप्तं । यजश्वियं । यज्ञस्य संपटूपं । नृमादनं। नृणामृन्विग्यजमानानां हेतु । 
पतयत्‌ । पतयत । कमाणि प्रा्रुवंतं । मंट्यत्सखं । य इंद्रो मंटयति यजमानान्‌ 
हषयति तस्मििदरे ससिभूतो ऽयं सोमः। तत्प्रीतिरेतुतवासुभिहेतुत्वा्ञा ॥ आभं । 
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४२ ॥ ऋग्वेदः ॥ [ऋअ०१, ०१. व ०; 


कृवापाजिभिस्वदिाध्यणुभ्य उण । उ० १.१.। इत्युए । प्रत्ययस्वरः । साश्वे । 
पूवेवत्‌ । यज्ञश्रियं । समासस्येत्यतोरा्तः । माद्यतेऽनेनेति मादनः । करणाधि- 
करणयोश्च । पा° ३.३. ११५.। इति स्युट्‌ । तस्य लिच्लात्पूवे आकार उटा्षः । 
गतिकारकोपपदात्कृदिति स॒ एवं शिष्यते । पतयत्‌ । पतेरदंतस्य चौरादिको 
रिच्‌ । पा० ३.१, २५.। अतो लोपः । पा० ६.४. ४४,। तस्य स्थानिवन्लादुपधाया 
वृद्धभावः । पा० 9. २, ११६.। लृटः शचादेशः। तस्य छंट्स्युभययेत्याङधातुकवेन 
शवभावाददुपदेशदिति निघातानावेन प्रत्ययाद्युदाचततवमेव भवति । सादधातु- 
क्तवेऽपि सर्वे विधयण्डदसि वपिक्स्यंत इति णेरनिटि । पा० ६.४.५१,। इति 
णिलोपाभावः । सुपां मुलुगि्मो लुक्‌ । न त्ुमता । पा०१.१.६३.। इति 
प्र्ययलक्षणएनिषेधादुगिट्चां । पा० 9.१.७०. इति न नुम्‌। एवं मंदयच्छब्दोऽतो- 
दाच: । मंट्यतीदरे ससा । सप्तमीति योगविभागात्समासः । तत्पुरूषे तुस्या्थेति 
सप्रमीपूवेपदप्रकृतिस्वरत्वं ॥ 
अष्टमीमृचमाह ॥ 
सस्य पीत्वा शतक्रतो घनो वृत्राणामभवः । प्रावो वाजेषु वाजिनं ॥ ४॥ 
अस्य । पीत्वा । शतक्रतो इतिं तऽ क्रतो । घनः । वृबारणा । खभवः। प्र । 
सावः। वजेषु । वाजिनं ॥४॥ 
हे शतक्रतो बहुकमेयुकतेद्‌ वमस्य सोमस्य संवंधिनमंभं पीत्वा वृत्राणां 
वृत्रनामकासुरप्रमुखानां श्च्रणां धनो ऽभवः। हताभूः । ततो वाजेषु संयामेषु 
वाजिनं संग्रामवंतं स्वभक्तं प्रावः । प्रकषण रक्षितवानसि ॥ अस्येतीदंशब्देन 
प्रयोगसमये पुरोदेशस्थः सोमो निर्दिश्यते न तु पूरवप्रकृतः सोमः परामुश्यते। 
अतोऽ नन्वादेशतवाननाजेदमोऽन्वदेभेऽ शनुदात्स्तृती यादौ । पा० २.४.३२.। इत्य- 
शादट्शः । अतो न सवानुदाच्तरं रितु त्यदाद्यत्वे । पा० 9.२.१०२.। हलि लो 
पऽ कारः प्रातिपदिकस्वरणोराच इत्यंतोदा्ारित्यनुवृचचावृडिदंपदाचप्पुमेदयुभ्य 
। पा० ६. १.१७१.। इति विभक्तिरुदाच्वा। पीत्वा । पिवते: क्घाप्रत्यये घुमास्थादि 
नेत्वं । प्रतययस्वरणोदात्तः । असाम्या परामंचितांगवद्नावः । धनः । मूर्ती 
घनः । पा० ३. ३.99.। इति हतेधातोः काटिन्येऽ पप्रत्ययः । तटस्यास्तीत्यशे- 
आदिवादजंतः । चिच्नादंनोदा्ः । वाजेषु । वृषादित्वादा्युदा्चः । वाजिनं । 
इनिप्रत्ययस्वरः ॥ 


म०१, ख०२. सु०8.| ॥ प्रथमोऽष्टकः ॥ ८३ 


नवमीमृचमाह ॥ 
तं ला वजेंषु वाजिनं वाजयांमः शतक्रतो । ध्नानामिंद्‌ सातय ॥९॥ 
तं। त्वा। वाजेषु । वाजिन । वाजयामः । शतक्रतो इतिं एतऽ कतो । धना॑नां। 
` इट्‌ । सातये ॥ ९॥ 

हे शतक्रतो बहुकमेयुक्त यश्चा बहप्रजलानयुक्दर धनानां सातये संभजनाधे 
वाजेषु युद्धेषु वाजिनं बलवंत त्वा प्ूवेमबोक्तगुणयुक्तं त्वां वाजयामः । अन्रवंतं 
कुमैः। रण इत्यादिषु षट्‌चत्वारिशत्सु संयामनामसु पोस्ये महाधने वाजेऽज्मन्निति 
पठितं । अष्टाविंशतिसंख्याकेष्वन्ननामस्वंधो वाजः पाज इति पठितं । उर 
तुवीत्यादिषु ह्ादशसु बहुनामसु शतं सहस्रमिति पठितं । अोऽप्न इत्यारिषु 
षदिंशतिसंख्याकेषु कमेनामसु शक्म ऋतुरिति पटितं । केतः केतुरित्यादिष्वेका- 
दशमु प्रज्ञानामसु कतुरपुरिति पठितं ॥ ता । अनुदा सरवभित्यनुवृत्तौ त्वामो 
चितीयाया इति त्वादेशः । वाजेषु । वज व्रज गतत । वाजयति गमयति शरी- 
रनिवाहमनेनेति वाजो वतमं वा । एयंतात्करणे घञ्‌ । तच जिषस्वरस्याप- 
वादे कषालतः । पा० ६. १. १५९.। इत्यंतोदात्तते प्राप्रे तस्याणपवाट्वेन वृषा- 
दीनां च । पा० ६. १. २०३.। इत्याद्युात्तत्ं । वाजयामः । वाजोऽस्यास्तीति 
वाजवान्‌ । तं कुम इत्यं तत्करोति । पा० ३.१.२१.। तदाचष्टे । पा० ३.१, २५.। 
इति णिच्‌। इष्टवसो प्रातिपदिकस्य । पा० ६.४.१५५.१.। इति तस्िन्परत इष्टवद्गा- 
वादिन्मतोलक्‌ । पा० ५.३. ६५.। इति मतुपो लक्‌ । टेः । पा० ६. ४. १५५. । 
इत्यकारलोपः । णिचश्चिचवादंतोदाज्ञलं । शपः पिच्वेनानुदात्ततं । लसार्वधातु- 
कस्वरणणख्यातस्याणनुदा्नतवं । पादाटित्वा्िदुतिङः इति न निघातः । णत- 
ऋतो । सामंचितनिधातः । धनानां । नत्रिषयस्यानिसंतस्येत्यादयुदा्तः। सातये । 
उदात्त इत्यनुवृत्तावृतियूतिजूतिसातिहेतिकीतेयश्चेति क्तिनुटा्तः ॥ 

ट्शमीमृचमाह ॥ 
यो रायोरैवनिंमहान्सुंपारः सुन्वतः ससं । तस्मा इदरौय गायत ॥ १०॥ 
यः। रायः । अवनिः । महान्‌ । सुऽ पारः । सुन्वतः। सखा । तसं । इंदरौय । 
गायत्‌ ॥ १०॥ 


य इटो रायो धनस्यावनी रक्षकः स्वामी वा तस्मा इंद्राय गायत । हे 


४४ ॥ ऋग्वेदः ॥ [अ०१, ञ्०१, व०९, 


ऋलिजस्ततप्ीत्धै स्तुतिं कुरत । दीहश इद्रः । महान्‌ । गुणेरधिकः । सुपारः । 
सृष्ट कर्मणः पूरयिता । सुन्वतो यजमानस्य सला सखिवच््रः ॥ रायः । 
ऊडिदंपदाद्प्युमेद्युभ्य इति विभक्तेरटात्तवं । अवनिः । अव रछ्णगतिप्री- 
भाववृदिषु चेत्यस्मादर्तिमुधुधम्यम्यथ्यवितृभ्योऽनिः । उ० २, ९४. । इत्यनिः। 
प्र्ययाचुदात्तवं । सुपारः । पृ पाल नपूरणएयोरित्यस्माशिजंताक्र्तरीत्यनुवृकषो 
। पा” ३. १.६४.। पचाद्यच्‌ । पा० 5. १. १३४.। चित इतय॑तोदाहः । सुन्वतः । 
शतुरनुमो नद्यजादी । पा० £.१.१७३.। इति विभक्तिरूटा्ता । सखा । समामे 
ख्यश्चोदाचः । उ०४.१३४.। दतीणप्र्ययांतः। तासंनियोगेन यलोपः । सशष्टस्य 
चोदात्तः । टिच्चाट्रिलोपः । तस्मे । आदिरित्यतुवृहतो त्यजितनियजिभ्यो रित्‌ 
। उ०१.१३०.। इति तनोतिरदिप्रत्ययः। रिच्लाटितोपे प्रत्ययस्वरणए त्छब्ट्‌ उदातः, 
त्यदाद्यत्वं । एकारेण उदात्तेनोदात्त इत्युदा्ञः । सावेकाचस्तृती यादिरविभक्तिरिति 
विभक्तरुदा्तचप्ाप्नो प्रथमेकवचनेऽ वातान गोश्वन्साववरं । पा०६,१,१४२.। 
इति निषेधः । इदटराय । इद्रशब्टो रन्प्रत्ययांतो निपातितः । निन्नादाद्ुदाच्ः । 
कमणा यमभिप्रति स संप्रदानं । पा० १,४. ३२.। इत्य क्रियायहणं कर्तव्य 
। पा० १. ४. ३२.१.। इति वचनाद्रानक्रियया प्राणतातसप्रदानतवेन चतुर्थीं ॥ 


॥ इति प्रथमस्य प्रथमेऽ टमो वः ॥ 

आ लिति दितीयं सूक्तं दण । सुरूपकुलुं दभेतयनुवृत्लावा तु युंजंती्येव- 
मनुकराततवात्‌ । ऋषिद्धंदोदेवतापिनियोगाः पूर्ववत्‌ । विरेषविनियोगस्त । 
अतिरात्र तृतीयपयोये मेनावरूणश्स्े स्तोजियोऽयं तृचः । अतिराचे पया- 
याणामिति संड आ वेता निषीदन । आ० ६.४.। इत्युक्तवत्‌ । तच प्रथमा- 
मृचमाह ॥ 


आ वेता नि षौदतेटरममि प्र गायत । सखायः स्तोम॑वाहसः ॥१॥ 
आ।तु। आआा। इत। नि। सीदत । इदं । अभि । प्र गायत । सखायः । 
स्लोम॑ऽ वाहसः ॥१॥ 
तुशब्दः चिप्रा्था निपातः । इाभ्यामाङ्भ्यामान्वेतुमितशब्दोऽभ्यसनीयः । 
हे ससाय अतनः श्िप्रमस्सिन्कमए्यागद्छतागद्धत । सट्रार्थोऽभ्यासः । 


म०१, स०२. सू०५.| ॥ प्रथमो ऽ टकः ॥ ७५ 


श्रागत्य च निषीदत। उपविशत । उपविश्य चेंद्रमभिप्रगायत । सवतः प्रक्षेण 
स्तुत । कीहणः सखायः । स्तोमवाहसः । चिवृत्ंचदप्णदिस्तोमानस्मिन्कमेणि 
वर्ति । प्रापयति ॥ आ । निपातत्वादाद्युदान्चः ! इत । इण गतौ । ञ्चोऽ तस्तिडःः 
। पा० ६. ३.१३५.। इति संहितायां दीषत्वं ! नि । निपातत्वादादच्युदाल्तः । सीदत । 
पाघ्राध्मास्याश्नादाण्हणीत्यादिना । पा० 9. ३,७४.। सदेः सीदादेशः । सट्रम्रतेः 
। पा० ४, ३. ६६.। इति संहितायां षत्वं । अभि । उपसगोश्वाभिवजेमिति वच- 
मात्रातिपदिकांतोदात्ततं । स्तोमवाहसः । अर्तिस्तुमुहसृधृकिक्षुभायावापदिय- 
सिणीभ्यो मन्‌ । उ० १, १३४.। इति स्तोतेमेनप्रत्ययांत स्तोमण्ब्दो निद्धादाद्यु- 
दात्तः । स्तोमं वहतीति स्तोमवाहसः । वहिहाधाजभ्यण्डदसि । उ० ४. २२०.। 
इत्यसुनूप्रत्ययः । तत्र शिदित्यनुवृत्तरत उपधाया इत्युपधाया वृद्धिः कृटु्तरपद- 
प्रकृतिस्वरतवे प्राप्रे गतिकारकयोरपि पूवेपदप्रकृतिस्वरत्वं च । उ० ४. २२६. । 
इत्यौ णारिकसूचात्समार आद्युदा चः ॥ 


हितीयामृच माह ॥ 
पुरूतमं पुरूणामीणांनं वारयाणं । इटं सोमे सचां सुते ॥२॥ 
पुरुऽतमं । पुरूणां । ईेश॑नं । वायांणां । इंटर । सोमे । सच। । सुते ॥२॥ 


ससायोऽभिप्रगायतेति पट्यमचरानुवतेते । हे सखाय ऋविजः सचा यूयं 
सवः सह । यद्वा सचा परस्यरसमवायेन सुते ऽभिषुते सोमे प्रवृत्ते सतीद्रम- 
भिप्रगायत । कीहणमिंदर । पुरूतमं । पुरून्वहञ्छनरन्तमयति ग्तापयतीति 
पुरूतमः । पुरूणां बहूनां वायाणां वरणीयानां धनानामीशनं स्वामिनं ॥ 
पुरूतमं । तमु गतान इति धातोरंतभावितण्यधात्पचाद्यचि चिन्नाद्रोदा्तेऽपि 
कृटु्रपदप्रकृतिस्वरत्वं बाधित्वा परारिण्डंदसि बहत्तमित्यु्तरपदाद्युदात्तत्वं । 
पुरूणां । पृ पालनपूरणयोरित्यस्मात्‌ कुरित्यनुवृत्लौ पृभिदिग्यधिगृधिधृषिहिभ्यः 
। उ० १,२३.। इति कुप्रत्ययः । किच्वाहुणनिषेथ उदोषटचपूर्ेस्य । पा० 9. १. १०२. 1 
इत्युकारः। उरण्‌ रपरः । पा० १,१,५१.। प्रत्ययस्वरेणांतोदा्तः पुरुशब्ट्‌ः । अतो 
मतुपि हस्वादतोदाज्नात्पुरुशब्दात्परस्य नामो नामन्यत्तरस्यां । पा० ६.१.१७७. । 
इत्य॑तोदा्तलं । ईशानं । रण रेश्चये इति धातोरनुदाचेन्नात्यरस्य शनचो तसाव- 
धततुकानुदात्ततं । वायो णां । वृह सभक्तावित्यस्माहहलोण्येत्‌ । पा २.१,१२४.। 
क्य्रिधो हि वृज एव यहणं न वृडः । पा० ३.१.१०९. १.। तितस्वरितं । पा० ६. 

1 


पणा, 


८६ ॥ ऋग्वेदः ॥ [ख० १, अ० १, ०९. 


१,१८५.। इति प्रत्ययस्वरितं बाधित्वा दैडवंदवृशंसदुहां ण्यतः । पा० ६. १,२१४.। 
इति शयदंतस्याद्ुदात्तवं । यतोऽनावः । पा० ६.१. २१३.। इत्य तु एयतो 
यहणं न भवति तस्य द्यनुबंधकवात्‌। एकानुबधयहणे न श्यनुबंधकस्येति निय- 
मात्‌। सचा । षच समवाये । धात्वादेः षः सः। संपदादित्वाद्भावे क्िविति किप्‌ । 
तृत्तीयेकव चनं । धातुस्वरेणाचुदा्ः। सवं विधयण्डदसि विकस्यंत इति न्यायेन 
सावेकाच इति सूज न प्रवतते । सचेत्यस्य निपातत्पक्े स्यष्टमाद्युदाल्वं ॥ 


तृतीयामृ चमाह ॥ 
सथघांनोयोग खा भुवत्स राये स पुर्यां । गमदाजभिरा स न॑ः ॥३॥ 
सः। घ। नः) योगे आ । भुवत्‌ । सः। राये । सः । पुरऽध्यां । गम॑त्‌ । 
वाजेभिः । आ । सः। नः ॥३॥ 


धशब्टो ऽ वधारणार्था निपातः । स्वस्ल्छब्देः संबध्यते । स ध स एवेद 
पूर्वमंचोक्तगुणविशि्टो नोऽस्माकं योगे पूवमप्राप्नस्य पुरुषाथस्य संवंध समु- 
वत्‌। सभवत । पुरूषाय साधयवित्यथः। स एव राये धनाथमाभुवत्‌। स्ाभवतु। 
स एव पुरंध्यां योषित्याभुवत्‌। यदा। बहुविधायां बुद्धावाभुवत्‌। पुरंधिवहधीः। निर 
६.१३. इति यास्वः। स एव वाजेभिर्दयरनः सह नोऽस्सानागमत्‌। आगच्छतु ॥ घा। 
चादयोऽ नुदात्रा इत्यनुदात्तः । संहितायामृचि तुनुधमक्ुतङबोरुषाणां । पा० ६, 
३.१३३.। इति दीधः । योग । घो जिच्वादाद्युदातततवं । भुवत्‌ । भूयात्‌ । भव- 
तेरा्षीलिडि परतो लि्याण्ष्यिडिन्यङ्प्रत्ययः । तस्य ङिनच्वेन गुणाभावाद्‌- 
वडादेशः । किदाशिषीति यासुण्न भवत्यनित्यमागमश्णसनमिति वचनात्‌ । 
तिङकतिङः इति निधातः। ऊडिदंपदाच्प्पुमेद्युभ्य इति राय इत्येतस्य विभक्तेर- 
दात्त । पुरध्यां । एरधिः पुरूधीः । पृषोदरारिववात्‌ । पा० ६.3. १०९.। उकार 
स्यामादेश ईकारस्य स्वश्च । आद्युदाचप्रकरणे दिवोदासादीनां हंदस्युपसंख्यानं 
। पा० ६, २, ९१. १.। इत्याद्युदा्ततवं । अथवा पुरं शरीरं धीयते ऽ स्यामिति 
कमण्यधिकरणे च । पा० ३.३.९३.। इति किप्रत्ययः । सल्ुक्‌ छांदसः। नबि- 
षयस्यानिसंतस्येति पुरण्ब्द्‌ ्ाचयुरात्ः । दासीभारारित्वात्‌ । पा० ६. २. ४२.। 
पूवपदप्रकृतिस्वरत्वं । गमत्‌ । गमेर््दस्तिप्‌ । इतश्च लोपः परस्मेषदेष्वितीकार- 
ल्ोपः। बहुलं छंटसीति शपो लुक्‌! केटोऽडाटावित्यडागमः। सागमा सनुदा्ा 
इति तस्यानुदात्ष्वे धातुस्वर एव शिष्यते । वाजेभिः, वृषािल्वादाद्युाल्लः ॥ 





` । म०१. ०९ सू०५.] ॥ प्रथमो ऽषटकः ॥ ८७ 


चर्थीमृचमाह ॥ 
` यस्य॑ संस्थे न वृते हरीं समत्सु शज॑वः। तस्मा इट्‌ गायत ॥ ४॥ 
` यस्य॑ । संऽस्थे। न । वृणते । हरी इतिं । समत्‌ऽसु । शच॑वः। त । इंटर । 
| गायत ॥४॥ 
` समत्सु युद्धेषु यस्थेटस्य संस्थे रथे युक्तौ हरी हावश्चो शज्रयो न वुखते । न 
 संभजंते । रथमष्यो च दृष्ट्रा पलायत इत्यथः । तस्मा इटराय तत्संतोषा्थं हे 
तिजो गायत । स्तृतिं कुरुत । रण इत्यादिषु षट्‌ चत्वारिशसु संयामनामसु 
समत्सु समरणए इति पठितं ॥ संस्थे । सम्यङ्‌ तिष्ठतीति संस्थो रथः । सातो 
पसर्गे । पा० ३.१.१३६. इति कप्रत्ययः । कृटु्चरपदप्रकृतिस्वरतवं । वृते । 
परत्ययस्वरेणाकार उदात्तः। सति शिष्टस्वरवत्मी यस्वमन्यच विकरणेभ्यः । पा०६. 
१, १५४. ९.। तिङ्तिङ ईनि निघातो न भवति यद्म्ाजनित्यमिति प्रतिषेधात्‌ । 
पचमीनिदशेऽणयत्र । पा० १.१. ६७.। व्यवहितेऽपि कायेमिथते । हरतो रथ- 
मिति हरी अश्वौ । उन्नित्यनुवृत्तौ हपिषिरूहिवृतिविदिद्छिदिरीर्तिभ्यश्च । उ° 
४.१२०.। इतीन्परत्ययः । निच्चादा्युदा्तवं । समत्सु । संपूवादजतेः क्किप्‌ । श्चवः । 
शतिः सोच्ो धातुर्हिसाथः । रुणतिभ्यां रन्‌ । उ० ४. १०६.। निन्नादाद्युदाज्तचं । 
तस्मे । सावेकाच उति विभच्छुदाहस्य न गोवन्साववर्णेति प्रतिषेधात्प्राति- 
परिकस्वर एव ॥ 
पचमीमृचमाह ॥ 
सुतपावुं सुता दमे भुच॑यो यंति वीतय । सोमासो दध्यांभिरः ॥५॥ 
सुतऽपावुं। मुताः। इमे। शुच॑यः। य॑ति। वीतये । सोमांसः। दधिं ऽआभिरः ॥५॥ 


इमे सोमासोऽ सििन्क्मेणि संपादिताः सोमाः सुतपावऽभिषुतस्य सोमस्य 
पानक । षषटयथे चतुर्थीं । तस्य प्ातुवीतिये भक्षणार्थं यंति । तमेव प्रप्र 
वंति । कीदशाः सोमाः । सुताः । अभिषुताः । भुचयः। दशापवित्रेण भोधि- 
तत्वा्छुद्धाः । दध्याशिरः । अवनीयमानं टध्याशीर्ोषधातकं येषां सोमानां 
ते दध्याशिरः ॥ सुतपाव । सुतं पिबतीति सुतपावा । वनिषः पिन्लाातुस्वर 
 “. एव शिते । समासे हितीयापूवेपटप्रकृतिस्वरं बाधित्वा कृटुन्षरपट्प्रकृति- 
स्वरत । णुचयः । शुच दीप्रो । इन्नि्यनुवृत्ताविगुपधात्कित्‌ । उ० ४, १२१.। 






घ ॥ ऋग्वेदः ॥ [ऋ०१, ०१, व०१०. 


इतीनः किन्नालधूपधगुणाभावः । निच्चादादयुदातततं । वीतये । वी गतिप्र- 
जननकां्यसनसादनेष्वित्यस्मान्मंने वृषेषपचमनविदभूवीरा उदाहः । पा० ३. 
३. ९६.। इति क्िनुदा्तः। सोमासः । षुञ्‌ अभिषवे । सतिस्तुसुहसृधुष्षीत्या- 
दिना । उ० १,१३४.। मन्‌ । निनच्चादाद्युदा्ः । आज्नसेरसुर्‌ । पा० 9. १. ५०.। 
इत्यसुगागमः। दध्याशिरः । दधाति पुष्णातीति दधि । डुधाञ्‌ धारणपोषणयोः । 
आहगमहनजनः किकिनौ लिट्‌ च । पा” ३.२. १७१.। इति किन्‌ । त्वडुज्ना- 
वाद्विमावः । किन्नादाकारत्ठोपः । निच्लादादयुदा्तवं । भृ हिंसायां । शृणाति 
हिनस्ति सोभेऽवनीयमानं सतसोमस्य स्वाभाविकं रसमृजीषत्वप्रयुक्षं नीरसं 
दोषं वेत्याशीः । क्रिणुृत इद्वातोः । पा० 9.१. १००.। इतीत्वं रपरण्वं च । टभ्येवा- 
शीर्येषां सोमानां ते दध्याशिरः । बहवीहौ पूवंपदप्रकृतिस्वरतवं ॥ 
॥ इति प्रथमस्य प्रथमे नवमो वगः ॥ 


छा त्वेति सूक्तस्य षष्ठीमृचमाह ॥ 
तं सुतस्य पीतये सद्यो वृद्धो संजायथाः । इट्‌ ज्य््यांय सुक्रतो ॥ ६॥ 
लं । सुतस्य॑ । पीतये । सद्यः । वृद्धः । अजायथाः । इं । ज्येष्ठया । सुक्रतो 
इतिं सुऽक्रतो ॥६॥ 


सुक्रतो शोभनकमन्‌ णोभनप्रज्ञ षा हे इट्‌ त्वं सुतस्याभिषुतस्य सोमस्य 
पीतये पानां ज्ये्टयाय दवेषु ग्येष्ठत्वाथं च सद्यस्तस्मिन्नेव छषणे वृङ्धोऽजाययाः। 
अभिवृद्योत्साहेन युक्तो ऽभूः ॥ पीतये । पा पान इत्यस्मास्यागापापचो भावे 
। पार ३.३. ९५.। इति क्तिन्‌ । धुमास्थेत्यारिना । पा० ६.४.६६. । ईत्वं । तस्य 
निन्ने ऽपि व्यत्ययेन प्रत्ययोटा्तत्वं । उत्तरसूचगतमुदा्नपटमनापि वा योजनीयं ' 
सद्यः । सद्यः परत्परारीति सूचरेण । पा० ५.३. २२.। समानेऽ हनीत्य्थं समानस्य 
सभावो द्य्च प्रत्ययो निपात्यते । प्रन्ययस्वरेणोदात्तः । वृधः । वृधु वृद्धौ । 
उदितो वा । पा० 9. २.५६.। इति क्ाप्रत्यय इटो विकस्यित्वाद्यस्य विभाषा 
। पा० 9.२. १५.। इति निष्ठायामिर्‌प्रतिषेधः । प्रत्ययस्वरेणोदाक्षः । ज्येष्पाय । 
ज्येष्टस्य भावो ज्येष्टं । गुणवचनन्राद्यणारिभ्यः कमणि च । पा० ५.१.१२४. । 
इति यञ्‌ । जिच्वाराद्युदा्ः ॥ । 


, म०१, ऋअ०२, सू०५. ॥ प्रथमो ऽ टकः ॥ ८९ 
। सप्रमीमृचमाह ॥ 

आ त्वां विशंवाश्वः सोमांस इंद्र गिर्वणः । णं ते संतु प्रच॑तसे ॥ ७ ॥ 

आ। चा विशतु! खआणव॑ः। सोमांसः। इट्‌। गि वेणः। णं। ते। संत । प्रऽ चेतसे ॥॥ 


हे द्द्‌ लां सोमासः सोमा आ्आविशरतु । खआभिमुख्यन प्रविशतु । कीदशाः 
सोमाः! ्आाशवः। सवनचये प्रकृतिविकृत्यो वा व्या्भिम्तः । कीदशं । गिवेणः । 
गीर्भिः स्तुतिभिः संभजनीय देवविशेष । गिर्वेणा देवो भवति गीभिरनं वन- 
यंति । नि° ६. १४.। इति यास्कः । तथाविध हे इद त तव प्रचतसे प्रकृ्टलानाय 
शं सुखरूपाः सोमाः संतु ॥ गिवेणः। गृणंतीति गिरः स्तुतयः । गु शब्द्‌ । क्रिपि 
ऋत इडातोः । पा० 9. १,१००.। इतीत्वं रपरत्वं च । गीभिवन्यते सेव्यत इति 
गिवणाः। वण षण संभक्ता । संभक्तिः सेवा । सर्वधातुभ्यो ऽमुन्‌ । उ० ४. १९०.। 
इत्यसुन्परत्ययः । प्रचेतसे ! वहूवीहौ पूवपटप्रकुतिस्वरत्वं ॥ 
अष्ट मीमुचमाह ॥ 
त्वां स्तोमां अवीवृधन्वामुक्या ज॑तक्रतौ । चां वंधतु नो गिरः ॥४॥ 
त्वां । स्तोमाः । ऋवी वृधन्‌ । त्वां । उक्था । तक्तो इतिं शत ऽ रतो । त्वां ! 
वधतु । नः । गिर॑ः ॥४॥ 
हे णतक्रतो वहकमन्वहुप्र् वंद त्वां स्तामाः सामगानां स्तोचाणयवी वृधन्‌। 
वधितवंति । तथा वह्ूचानामुक्या णस्ाणि वामवीवृधन्‌ । यस्मात्पवमेव- 
मासीतस्मादिदानीमपि नोऽस्माकं गिरः स्तुतयस्त्वां वधतु । वर्धयतु । खनिवृद्ं 
कु्वतु ॥ स्तोमाः । मनो निन्चादादयुदात्तः । अवी वृधन्‌ । वृधु वृह्धो । र्यंतात्‌ 
। पा० ३.१.२६. । त्हुडिः चरिः । पा० ३.१. ४४.। उक्कूत्‌ । पा० 9.४.५.। इति 
वृधेरूपधाया ऋकारस्य ऋ कारविधानादतरंगोऽपि गुणो बाध्यते । दिभाव 
। पा० ६.१.११.। हलतादिशेष । पा० 9. ४. ६०.। सन्वद्वाव । पा० 9. ४, ९३.। इत्व 
। पा० ऽ. ४. 9९.। दीघच । पा० 9. ४.९४.। अडागमाः । पा० £. ४.७१.। उक्था । 
उक्थानि । पातृतुदिवचिरिचिसिचिभ्यस्थक्‌ । उ० २. 9.1 इति यङ्प्रत्ययः । तस्य 
कि्नात्सप्रसारणं । श्छंदसि वहुत्टं । पा० ६.१.७०.। इति रिल्लोपो नलोपश्च । 
परत्ययस्वरणातोदात्तः । असामथ्यादामचितपरस्यापि न परांगवद्नाव इति 
` नाच्युदा्ततं । वतु । अंतभावितण्यधादुधव्येत्ययेन परस्मेपटं ॥ 


$... 1. ^ 8 


९० ॥ कग्वेट्‌ः ॥ [अ०१. स ०१. व०१०. 


नवमीमृचमाह ॥ 
अधितोतिः सनेदिमं वाजमिंदरः सहसिणं । यस्मिन्विश्वानि पोस्यां ॥९॥ 
अंत ऽ ऊतिः । सनेत्‌ । मं । वाजं । इरः । सहस्िणं । यस्मिन्‌ । विश्वानि । 
पांस्यां ॥९॥ 

इट्‌ रमं वाजं सोमरूपमनं सनत्‌ । सभजेत्‌ । कीहण इटः । अक्षितोतिः । 
पहिसितर्षणः । कटाचिदपि रां न विमुचतीत्यथः । कीहणं वाजं । 
महसि णं । प्रकृतौ विकृतिषु च प्रवततमानत्रेन सहंससंख्या युक्तं । यस्मिन्वाजे 
विश्वानि सवाणि पास्या पुंस्वानि वलानि विते तादशं वाजमिति पूव- 
चान्वयः ॥ अक्ितोतिः । ननु छि छय इ्ययं धातुरकमकः । तस्य च कमाभा- 
वाटधिकरणे भावे कतरि वा क्तप्रत्ययेन भवितव्यं । तदिह यदि कतयधिकरणे 
वा स्यात्तदा तयोरथयोण्यीप्रययस्याविधानान्छिय इत्यनुवृत्तौ । पा० ६. ४. ५९.। 
निष्टायामण्यटयं । पा० £. ४. ६०.। इति दीघंण भवितव्यं । तथा च सिया 
टीघाद्‌ । पा ४. २, ४६.। इति निष्ठाने ऽ सीणेति स्यात्‌ न तधिततेति । खय 
नपुंसक भावे क्तः । पार ३.३. ११४.। इति भावपरः छितणवब्दटो गृद्यते । तदा 
तप्य रयदथवनःणए्यटथ इति निषधादीघनतयोरभ।वाण्ितसिति सिध्यति । 
तदा तु नञ्तत्दुरुषः प्रकृतेन नान्वत्तीति न विद्यते सितसतरेति वहुवर्िरेव 
भवितव्यं । तया च नञ्मुभ्यां । पा० £. २.११२.। इन्युत्तरपटांताटाचत्वं स्यात । 
दुनरूतिणव्दच वहु्रीर पूवपदप्रकृतिस्वरत्वेन स एव स्वरस्तिष्टटित्यभिमतमा- 
दयुदाहतं न सिथ्यदिति ! सवयं । अत एवात्र द्िधातुरंतभावित्तण्यथो गृद्यते । 
तेन सकमकवात्तमण्थेषा निष्टा । ततश्चाण्यटथ इति निपधादीघों निष्ठानत्वं च 
न भविति । तथा च नञत्ुस्षे न ध्िताछिताश्छयितेत्यथः । तच चाव्ययपूवं 
पदटप्रकृिस्वरत्वन नज उदाच्त । पुनरूतिपटन वहूव्रीहा म एव स्वरः स्थास्य- 
तीति न कोऽपि टोषः । रिक्िचिरिजिरिदाणट्‌ जिघांसायामिति छिणोत- 
हिसाथस्य वा कमणि निष्ठा । तथा चाहिंसितोतिरित्यथ उक्तक्रमेण स्वर 
स्यतीति न दोषः । सनेत्‌ । वन षण संभक्तौ । भौवादिकः । वाजं । वृषा- 
दिवादादयुदात्तः । ददरः । रनो निच्चादाद्ुदाचः । सहधिणं । सहसरमस्यास्ति । 
अत इनिटनो । पा०५.२.११५.। प्र्ययस्वरः । विश्वानि । विणे: कनि । उ° 
१.१५०.। निच्चारा्युदात्तः । पुंसः कमाणि पैंस्यानि । ब्राह्मणदेराकृतिगण- 


 म०१. ०२. सू०५.| ॥ प्रथमो ऽ टकः ॥ ९१ 


 तवाहुणवचनव्राह्मणाटिन्यः कमणि च । पा० ५.१. १२४.। इति यञ्‌ । जिन्वा 
। दा्युदा्तः। प्रथमावहूवचनस्य सुपां सुलुगित्यादिना डदेणः। ननु स्ीपुंसाभ्यां 
` नञ्लञो भवनात्‌ । पा ४.१.८७.। इत्यनेन धान्यानां भवने सेने खञ्‌ । पा 
` ५,२.१.। इत्येतत्ययतेष्वपत्यादरथेषु नञ्लनोर्विधानाद्यथा पुंसो ऽपन्यं पोः पस 
„ आगतः पोल इत्यादिवत्पुंमो भावः कम वेत्यस्मिननणर्थे यजं बाधित्वा चैींला- 
नीन्येव भवितव्यं । कथमुच्यते पोंस्यानीति । उच्यते । आ च वत्वात्‌ । पा० ५. 
१. १२०.। इति सू वादित्यवधिनिरदेणाङ्द्य णस्वः । पा० ५.१. १३६.। इत्येतत्प्- 
` तिरिमिनिजादिभिः प्रत्ययः सह वतत्ोः समावेणः । एवं तचव चणब्दा दञ्स- 
नोरपि यजादिभिः समावेण एव । न वाध्यवाधकभावः ॥ 


१6 ट्णसीमु चमाह ॥ 
 मानोरता अमि दंहन्नूनांमिंद्‌ गिर्वणः ईणांनो यवया वधं ॥१०॥ 
मा। नः। मताः। ऋभि। दृहन। तनूनां । इंट! गिवेणः। ईणांनः। यवय। वधं ॥१०॥ 


हे गिवण इंट मता विरोधिनो सनुषा नोऽस्मदीयानां तनूनां -भरीराणां 
माभिदृहन्‌। अभितो दोहं मा कुरुः । ईंणानः समर्थस्वं वधं चरिभिः संपाचमानं 
यवय । अस्मत्तः पृथङ्कुर । सनुषा उन्यारिषु पंचविंणतिसंख्याकेषु मनु्नामस्‌ 
मता वाता उति पटितं ॥ मताः । सभिहसिमुयिणवामिटमिलटृपुधूर्विभ्यस्तन 
। उ० ३.४५. ऽति तन्‌ । निन्वादाचुदातचतः । अभि। एवमादीनामेतः। फि० ४,१ ३. । 
दहन्‌ । दर जिघासायां । लिङ्यं लेट्‌ । पा० ३.४. 9. इति प्राधनायां । पा. 
३.३.१६१.। लट्‌ । तस्य मि । पा ३.४. ६.। माऽत: । पा० 9.१. ३.। इतश्च 
लोपः परस्मपदपु । पा ३.४. ९७.1 इती कारत्टोपः । णो लुङ्‌ । सावधातुक 
मित्‌ । पा०१,२.४.। इतति तिह दिच्राल्लपूपधगुखाभावः । पा० १,१,५.। 
तनूनां । असाम्या परांगवद्नावः । इट गिवणः। गतं । णान; । धातोरनु- 
दात्तच्वाखपो ल्ूकि मावधातुकानुदात्तवे धातुस्वर एव रिष्यते । यवया । 
` यौतेरिचि संज्ञापूर्वको विधिरनित्य इति वृदिल क्रियते । अथवा यौतीति 
यवः । पचादच्‌ । पा ३.१. १३४.। यवं रउरोतीन्यथं तक्करोनि तदाचर । पा० 
३. १. २१. २५, । इति सिच्‌ । इष्टवद्धावाट्िलोपः । पा० £, ४. १५५. १। तस्य 
-्याणिवद्वावाबृद्यभावः । पा०१,१.५३.। वधं । हनश्च वधः । पा ३. ३. 9६. । 
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॥ उपग्वेदः ॥ 
९२ व व | 
डति भावेऽप्‌ । तत्सनियोगगि्टः स्थानिवद्गावेनातोदान्लो वधादेशः 1 उटान्- 
उटातताचं ॥ 
निवृर्तिस्वरेणाप उद 0 


॥ हति प्रथमस्य प्रथम 
यजतीति सूक्तस्य म्॑रसंख्या छ षिर्दो- 
देवनानि विनियोग्ेयेते पूरव॑वदवगंनव्याः । दगच व शातः 
सोऽतिमा चेन्येताश्चतस र्यः । सा दहन्यता चतु्थीमारभ्य षट मास्यः 1 
तासु मध्ये वीक चिदद्िणे्येत इ कचा मास्या सत्यविद्यातपि भवतः । तद्‌- 
तत्सर्वमनुक्रमणिकायामुक्त । सुरूपकृलुं दणद्रमा तु यृज्यादह्यताः षरमास््या 
वीक चिदिद्ेशेयद्यो चेति । एतस्मिन्सृक्ते युंनंतीत्यसा तूचस्ृतीय राजनिपयीये 
बाद्यणाच्छसिनोऽनुरूपः । तथा चातिराच पयायाणामिति खड योगे योगे 
तवस्तरं युंजंति बश्मस्षं । ० ६.४.। डति सूचितं ॥ 
तत्र प्रयमामृचमाह ॥ 
युंजति बधम॑रषं चरतं परि तस्थुषः । रोचते रोचना दिवि ॥१॥ 
युंजति । ब्रभ्रं । अरुषं । चरंतं । परि । तस्थुषः । रोचते । रोचना । दिवि ॥१॥ 


सुरूपेत्यादिषु षटूक्तषु तीयस्य 


इद्रो हि परमेश्र्ययुक्तः । परमश्व्यं॑चाग्निवायूदित्यनषषतररूपणावस्थाना- 
टुपपद्यते । बध्रमादित्यरूपेणा वस्थितं । अरूपं । हिसकरहिताग्रिरूपणावस्थितं । 
चरतं । वायुरूपेण सवतः प्रसरतमिट्र परि तस्थुषः परितो ऽवस्थिता त्ाक- 
चयवर्तिनः प्राणिनो युंजंति । स्वकीये कमणि टवताचेन संवह कुर्वति । तस्य- 
वेद्रस्य मूतिविणेषभूता रोचना नष्टाचाणि दिवि चयुत्टाक रोच॑ते । प्रकाफते । 
अस्य मंचस्योक्ताथपरल्वं ब्राद्यणांतर व्याख्यातं । युंजति बधमित्याह । असौ 
वा आदित्यो व्रप्रः । आदित्यमवास्म युनक्ति । अरुषमित्याह ¦ ऋअग्रिदा 
अरुषः । अप्रिमेवास्म युनक्ति । चरंतमित्याह । वायुवं चरन्‌ । वायुमेवास्मे 
युनक्ति । परि तस्थुष इत्याह । इमे व ल्लोकाः परि तस्थुषः । इमानेव ल्लो- 
कानस्मे युनक्ति । रोच॑त रोचना दिवीत्याह । नछचाणि वे रोचना टिवि। 
नष्चाण्येवास्मे रोचयंतीति । पंचविंफतिसंख्याकषु महन्बाममु महो बध इति 
पठितं । आदित्यस्यापि महच्नाटव व्रभवं ॥ युंजति । खतिः प्रन्ययस्वरेणाद्युदा्त्व । 
रभ । प्रातिपरिकांतोदान्वः । अरूषं । रुष रिष हिसाधाः । रोषंतीति रुषा 





छ०२, सू०६.| ॥ प्रथमो $ टकः ॥ ९३ 


दकाः । इगुपधलाप्रीकिरः कः । पा०३,१,१३५.। इति कः । प्रत्ययस्वेरणोदासः 
` शँ हति सूषा यस्यासावरूषः । नज्सुभ्यां । पा० £. २. १७२. । इत्युल्नरपदांतोदा तव । 
मि पूवे: पा ६.१.१०७. इति पूरैरूप एकादेश उदासेनोदालः । पा०४.२ 
४. । इत्युटात्वं । चरतं । शः पिच्वादनुदा्ञत्वं । तुश्च ठसावधातुरुस्वरेण 

श्वीतुस्वर एव शिष्यते । तस्थुषः । निष्ठतैत्विटः कृसुरादेशः । पा० ३.२, १०७. । 
चैस्वेकाजाहसां । पा० 9. २. ६७. इतीटमंतरंगमपि बाधित्वा संप्रसारणं । संप्र 
. स्षारणाश्यं च बत्करीय इति शसि परतो भत्वात्‌ । पा० १,४.१४.। वसोः संप्र 
क्षारणं । पा० £. ४. १३१.। परपूवेत्वं । शासिवसिघसीनां च । पा० ४. ३. ६०.। 
इति षत्वं । वसोः प्रत्ययस्वरणोदालञत्वं । रोच॑ते । तिडो लसावधातुकानुदा्तलव । 
शपः पिच्वादनुदाच्तत्वं । धातुस्वर एव । रोचना । अनुदाेतश्च हत्रादेः । पा 
२. १४९. । इति युच्‌ । युवोरनाकौ । पा० 9. १.१.। इत्यनादेशः । चित इत्यतो 
 दाज्नतवं । दिवि । ऊडिटभित्यादिना विभक्तेरुटा्चतवं ॥ 
॥ दितीयामुचमाह ॥ 

: युजन्य॑स्य काम्या हरी विप्सा रथं । शोणं पुृष्ण नुवार्हसा ॥ २॥ 

` युंजति । अस्य । काम्यां । हरी इतिं । वि ऽ पं्॑षसा । रथे । शोणं । धृष्णु इतिं । 
नृऽवाहसा ॥२॥ 


अस्य ब्रधादिशब्टप्रतिपाद्यस्यारित्याटिमूततिभिस्ततर तचावस्थिततस्यदरस्य रथे 
हरी एतन्नामानो वश्यो सारथयो युंजंति । इद्रसंवंधिनोरश्वयोहैरिनामतं 
हरी इदस्य रोहितो ऽ ग्नेरिति पठितत्वात्‌ । कीटो हरी । काम्या । कामयितव्यो । 
विपक्षसा । विविधे पष्षसी रथस्य पाश्यो ययोर श्वयोस्तो विप्षसौ । रथस्य 
कयोः पाश्वेयोयोजिताविव्यधः। शोणा । रक्तवणां । धुष्ण्‌। प्रगस्भो । नृवाहसा । 
नृणां पुरूषाणामिंदतत्सारयिप्रमुलानां वोढारो ॥ सस्य ब्रधरमि्युक्तस्य परा- 
` मशादिमो ऽन्वादेणेऽशनुास्तृतीयादौ ! पा० २.४.३२. इत्यण । श्च्वात्‌ । पा 
१,१.५५.। सवादेशो ऽनुदात्तः । विभक्किरनुटात्तैवेति सवीनुटाच्ततवं । काम्या । 
कमु कांता । कमेणिङ्‌ । पा० ३.१, ३०. कामयतेरचो यत्‌ । पा० ३.१. ९७. । 
` तिकस्वरितापवादत्वेन यतोऽनावः । पा ९६. १, २१३.। इत्याद्युदाच्त्वं । सुपां 
, सुत्दुगिति हिवचनस्य डादेशः । हरतो रथमिति हरी । हपिषीत्यादिना । उ° 
४. १२०.। इन्‌ । निन्नादादयुदाहः । विपक्षसा । पचिवविभ्यां सुट्‌ च । उ 
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९४ ॥ ऋग्वेदः ॥ [ऋ० १, स०१. व०११. 


२१९.1 इति पचेरसुन्‌ । सुडागमः । विभिन प्स पारो ययोस्तौ । विशष्दो 
निपातत्वादुदाच्ः । पूवेपदप्रकृतिस्वरेण स एव र्यते । वचनस्य डादेशः । 
रथे । रमंते ऽस्मिन्निति रथः । रमु क्रीडायां । हनिकुषिनीरमिकाशिभ्यः क्यन्‌ 
। उ०२,२.। इति क्थन्‌ । किच्वादनुदाहीपंदेशेत्यादिना । पा० ६. ४. ३9. । 
मकारलोपः । नित्स्वरेणादयुदाः । शोणा । णोणु वरंगत्योः । गमनकरण- 
तत्करणे घञ्‌ । जिन्वादादयदा्तः । सुपां सुलुगिति डादेशः । धृष्णू । भिधृषा 
प्रागस्भ्ये । चसिगृधिधृषिधिषपेः क्रुः । पा० ३. २. १४०.। कि्नाहुणभावः 1 प्रत्य- 
यस्वरः । नृवाहसा । नृन्वहत इति वहेर्वहिहाधाञ्भ्यण्डदसि । उ० ४. २२०.। 
इत्यसुन्‌ ! शिदित्य नुवृचेवुद्धिः । निच्वादाचु दात्तः । कृटु्रपदय्रकृतिस्वर्वेन स 
एव श्यते ॥ 
तुत्तीयामृचमाह ॥ 


केतुं कृखलंकेतवे पेशो मयौ खपेणसं । समुषद्भिरजु यथाः ॥ ३॥ 
केतुं । कृणखन्‌। अकेतवे । पेशः। मयाः। अपेणसं। सं। उषत्‌ ऽभि: अजायथाः ॥३॥ 


हे मया मनुष्या इट्माश्चयं पण्यतेत्यध्याहारः । किमाश्चयमिति तदुच्यते । 
आदित्यरूपो ऽ यमिंदर॒ उषद्धिराहकेः रग्मिभिः प्रतिदिनमुषःकाटेवा संभूयाजा- 
यथाः । उदपद्यत । अथवा सूयेस्येवास्तमये मरणमुपचय । व्यत्ययेन बहुवचनं 
कृत्वा संबोधनं क्रियते । हे मये प्रतिदिनं लमजायया इति योज्यं । कि कुवन्‌ । 
छकतितवे राच निद्राभिभूततवेन प्रज्ञानरहिताय प्राणिने कतुं कृण्वन्‌ । प्रातः 
प्रज्ञानं कुवन्‌ । अपेशसे । राचावंधकारातृत्तवेनानभिव्यक्तवादूपरहिताय पदाधाय 
प्रातरधकारनिवारणेन पेणो रूपमभिव्यज्यमानं कुवन्‌ ॥ पेण इति रूपनाम 
पिंशत्तेरिति यास्कः । अकेतवे ऽ पेणस इति चतुथ्यां षष्ठे द्टव्या । केतुं । 
प्राततिपरिकस्वरः । कृण्वन्‌ । कृवििंसाकरणयोश्च । तटः शचादेशः । इदितो 
नुम्‌ धातोः । पा० 9.१.५४८.। इति नुमागमः ! कतरि शपि प्राप्रे धिन्वि- 
कुर्वयोरच्च । पा० ३.१.५०.। इत्युप्र्ययः । तत्संनियोगेन वकारस्य चाकारः । 
अतो लोपः । पा० ६. ४. ४४.। इत्यकारलोपः । तस्य स्थानिवद्वावान्पूवेस्य 
लधूपथगुणो न भवति । पा० 9. ३. ४६.। अकारस्य प्रत्ययस्वर णोदा्त्वं । 
अकेतवे । बहवीहौ नजञ्सुभ्यां । पा० ६. २. १५२.। इत्युत्तरपदांतोरात्ततवं । पेशः । 
निषयस्यानिसंतस्य । फि० २. ३.। इत्याद्युटा्ः । मयाः 1 छंदसि निष्टक्यत्याद 


०१, अ०२, स्‌०६.| ॥ प्रथमो ऽ टकः ॥ ९५ 


1 .पा० ३. १. १२३.। जियतेनिपातः। आआामंनितनिधातः । पा०४, १.१९. । असा- 
मथ्यात्पूवेस्य न परांगवद्नावः। अपेशसे । नञ्सुभ्यामित्यु्षरपटातो दाजञवं । सं । 
निपात खाद्युदाच्नः । उषद्धिः । उष शुष दाहे । ज्लद्विः रश्मिभिः । लटः 
शादेशे शपि प्राप व्यत्ययेन शः । साववेधातुकमपित्‌ । पा० १.२. ४.। इति तस्य 
ङिचवाल्वपूपथगुणो न भवति । शस्य प्रत्ययस्वरेणोदा्तवं । उपरि श्तुरदुपदे- 
श्सार्वधातुकानुदात्तवं । एकादेश उदात्तेनोदात्तः । अजायथाः । अजायतेत्यथे 
 पुरूषव्यत्यये । निघातः ॥ । 
चतुर्थीमूचमाह ॥ 
सादहं स्वधामनु पुनर्गभवमेरिरे । दधाना नाम॑ यज्ञियं ॥ ४॥ 
श्यात्‌ अहं । स्वधां । अनुं । पुन॑ः। गभऽतं। खा ऽ३रिरे। दधानाः। नामं। यक्तियं ॥४॥ 


अचास्ति विगेषविनियोगः । चतुर्विशेऽ हनि प्रातःसवने ब्राह्मणा च्छंसिशस्त 
छाट्ह स्वधामन्विति हे ऋचौ । इद्रेण सं हि दषस इत्येका । अयं तचः 
षक्छरस्तोजियसंज्ञकः । तथा च सूचितं चतुर्विंशे टोताजनिष्टेति खंडे । इद्रेण सं 
हि दक्षस आदह स्वधामन्वित्येका ह च । आ 9. २,। इति । यद्ययेतदंदं सूक्तं 
तथाणादहेत्यादिषु षटसु मरुतो वण्ते। प्रायेण मरूत इत्यनुक्रमणिकायामुक्त- 
त्वात्‌ । ° परि०१. २. ॥ आदित्ययमानंत्तयोर्थे निपातः । खहेत्यवधारणा्थः । 
आदह वषर्तोरनेतरमेव । स्वधामनु । उत्तः परं जनियमाणमनमुट्कं वानु 
मर्तो देवा गभवमेरिरे । मेघमध्ये जलस्य गभाकारं परेरितवंतः । जलदस्य 
करं पजन्य प्ररितिवंतः । प्रतिसंवत्सरमेवं कुवैतीति टशेयितुं पुनःशब्दः प्रयुक्तः । 
कीहशा मरूतः । गरज्ियं यज्ञाह नाम दधानाः । धारयतः । सप्तसु गणेषु मरता- 
मीहङुान्याहङत्यादीनि यज्ञयोग्यानि नामान्यजरानातानि । संध इत्यादिष्व्टा- 
विंशतिसंख्याकेष्वन्ननाममूर्‌ रसः स्वधेति पटितं । अशं इत्यादिष्वेकतसं- 
ख्यकिपूदक्नामसु तेजः स्वधाक्षरमिति पठितं ॥ खात्‌ । अह । निपातावाचु- 
दाल । स्वधा । स्वं लोकं दधानि पुष्णातीति स्वा । आतोऽनुपसर्गे कः। पा 
३. २.३.। कृदु्तरपटप्रकृतिस्वरत्वं । अनुपुनःणब्दो निपातावादयुदाच्लो । गभ॑स्य 
भावो गभं । परत्ययस्वरः। एरिरे । स्ंतभावितणएयथादीर गताविव्यस्मादनुदाततेतः 
परस्य लिटो मस्य । पा ३.४.४१. इरेच्‌ । चिच्वादंतोदा्तः। सह सुपा । पा० 
२, १,४.। इत्यच सुपेति योगविभागादाडा सह तिडः समासेऽपि समासस्य 


९४ ॥ ऋग्वेदः ॥ [ख०१, ०१, व° १९. 


। पा० ६. १. २२३.। इ्यंतोदाचतं । इजादेश्च गुरुमतोऽ नृ्छः । पा० २.१. ३६.। 
इत्याम्‌ न भवति मंबत्वात्‌ । सरश्््योगान्निधातानावः । तुपश्यपश्यताहैः 
पूजायां । पा० ४, १.३९.। इति निषेधात्‌ । ट्धानाः । शानचशिन्लादतो दाच 
प्राप्ेऽभ्यस्तानामादिः । पा० ६.१, १४९.। इ्याद्याचत्वं । यज्ञमहेति यक्षियं । 
यज्ञत्विभ्यां घलजो । पा० ५.१.७१. इति घपत्ययः । आयनेयीनीयियः फठख- 
छषां प्रत्ययादीनां । पा० 9. १.२.। इती यादेशः । प्रत्ययस्वरणेकार उदातः ॥ 
पचमीमृचमाह ॥ 
वीक चिदास्जल्नुभिगुहा विदिद्‌ वहिंभिः । विद्‌ उसिया अनु ॥५॥ 
वीक । चित्‌ । आस्जालु ऽ भिः । गुहां । चित्‌ । टू । वहि ऽभिः । अविदः । 
उियाः। अनुं ॥५॥ 


स्ति किंचिटुपाख्यानं । पणिभिर्दवत्मो काद्रावो ऽ पहता संधकारे प्रधिप्राः। 
तादो मरुद्भिः सहाजयदिति । एतच्चानुक्रमणिकायां सूचितं । अ ४.६. १.। 
पणिभिरसुरेनिगृठ्मा गा अनवे सरमां देवभुनीमिद्रेण प्रहितामयुग्भिः पणयो 
मिजीय॑तः प्रोचुरिति। मंत च हांततया सूचितं । निरुद्धा सापः पणिनेव 
गाव इति । तदेतदुपाख्यानमभिगत्योच्यते ॥ रे रट वीक चित्‌ । हढमपि दरगम- 
स्थानमास्जत्ुभिमेजन्निवहििरवोदृभिरन्यच नेतुं समथमेरुदधिः सहितस्वं गुहा 
चित्‌। गुहायामपि स्थापिता उञ्िया गा ऋन्वविंट्‌ः । अन्विष्य तव्यवानसि । ' 
स्रोजः पाज उत्याटिष्वशाविंशतिसंख्याकषु वल नामसु दक्षो वीकः च्यल्लमिति 
पटं । नवसंख्याकेषु मोनामस्वप्योसोियेति पठितं ॥ वीकः । प्रातिपदि 
कस्वरः। चित्‌ । चादिरनुदाहः। आस्जल्नुभिः । रुजो भग इत्यौणादिकः कषुच्‌- 
प्रयः । कि्नातरुणभावः। चिच्वादतोदात्तवं । समासे इटु्रपदप्रकृतिस्वर ' 
गुहा । सप्रम्या डारेशः । यामादीनां च । प° २. १५.। इत्याचयु दातः । वह्भिः। 
वहििधुयुदुगलाहात्वरिभ्यो नित्‌ । उ ४.५२.। इति वहैनिपर्यः । निच्वादा- 
दयुदा्तः। सविंटः। श मुचादीनां । पा० 9. १. ५९. । इति नुमागमः टुङ्लङ्‌- 
लरुष्ठडुदात्तः । पा० ४.४.७१.। वसंतीत्युियाः । वसेः कर्तरि रियिङुपरत्ययः । 
षत्वाभावश्च बाहुल काटूहनीयः । उक्तं हि । यन्न पदा्विशेषसमुत्यं प्रत्ययतः 
प्रतेश्च तटृह्यमिति । इकारः प्रत्ययस्वरणोदा्तः ॥ 

॥ इति प्रथमस्य प्रथम एकाटष्णो वगः ॥ 


म०१, ०२, सू०६,] ॥ प्रथमोऽष्टकः ॥ ९७ 


युजंतीति सूक्ते षष्ठीमृचमाह ॥ 
देवयो यथां मनिमद्धां विदडसुं गिरः । महामंनूषत शतं ॥ ६॥ 
देव ऽ य॑तः। यथां । मति। अर्ख। विटत्‌ऽ व॑स। गिरः । महां । अनूषत । शतं ॥ ६ ॥ 


देवयंतो मरुतं्षकान्देवानिच्छंतो गिरः स्तोतार ऋत्विजो महां परढं 
मर्त्रणमच्छ प्राप्ुमनूषत । स्तुतवंतः । कीहशं मर्तं । विट्सु । वेदयद्धः 
स्वमहिमप्रस्यापकेवेमुभिधनेयुक्तं । श्ुतं । विख्यातं । मस्त्रणस्य दटांतः। यथा 
मतिं । मंतारमिंदरं यथा स्तुवंति तथेत्यथेः ॥ देवयंतः । देवानात्मन इच्छंतः । 
सुप आत्मनः क्यच्‌ । पा० ३. १. ४.। क्यचि च । पा० 9. ४. ३३.। इतीत्वम- 
कृता वेधातुक्योदीधैः । पा० 9.४.२५.। इति दीधेचं च नं भवति । न दंदस्य- 
पुरस्य । पा० 9. ४.३५.। इत्यनेन क्यचि याप्राप्रमीत्वं दीरधत्वं वा तस्य सर्वस्य 
प्रतिषेधात्‌ । यद्यपीलमव प्रकृतं तथापि व्यवहितस्यापि दीर्घत्वस्य स मरतिषेध 
इति विज्ञायते । अश्वाय इत्यादावश्वाघस्यात्‌ । पा० 9. ४. 39.। इत्यावविधा- 
मादिति दयुक्तं । क्यजंताच्छतुप्रत्ययः । क्यचश्चिच्ना्चित इत्यंतोदात्तत्ं । शपः 
पिच्वेन रतश्च लसार्वेधातुकस्वरेणानुटाक्ञय एकादश उदात्तेनोदात्त इन्यु- 
दानः । यथा । प्रकारवचने थाट्‌ । पा० ५.३. २३.। ल्ितीति प्र्ययात्पूव- 
मुदा्तत्वं । मतिं । मंचे वुषेषपचमनेत्यादिना । पा २.३. ९४. । क्तिबुरात्तः । 
मतिशब्टो ज्ञानपरोऽ णुपचाराञ्ज्ातरीदरे वर्तते । अथवा पटांतर विशेथानु- 
पादानारदि्रस्यषा संज्ञा । ततश्च क्तिचृक्तो च संज्ञायां । पा० ३. 3. १७४, । इति 
मन्यतेः कर्तरि क्तिच्‌ । तस्योपदणेऽ नुदात्त्वादिः्‌प्रतिषेधः । पा० 9. २, १०. । 
चिच्वादंनोदा्नलं । अच्छ । सध्याहतगच्छत्यथयोगाद्ख गत्यथेवदेषु । पा० १.४. 
६९.। इति गतिसंज्ञया सह निपातसंज्ञाया खपि समावेशात्‌ । पा० १.४. ६०.। 
निपाता आाचुदा्ताः । फ ४. १२.। इन्यादयुदा्तवं । विददसुं । विद ज्ञान 
इत्यस्मादतभावितण्यथोख्तुप्यये विदयोदायात्िणयवक्तया ज्ञापयंनि वसूनि 
धनानि यं स विदहसुः 1 पिदेः शतृपत्येऽ दिप्रमृत्तिभ्यः पः । पा० २,४.७२.। 
इति शयो लुकि प्रत्ययस्वरेण भतुरुदात्तलं । बहुव्रीहो पूर्वपदप्रकृतिस्वरतेन 
तदेव शिष्यते । गृणंति स्ुवंतीति गिरः । गृणातिः करित इद्धातोः । पा० 
५.१. १००.। इतीत्वं । रपर । धातुस्वरणोदात्तवं । महां । महांतं । नकारत- 

८८ 


*1,. 1. 


श ॥ ऋग्वेद्‌ः ॥ [ऋ०१, ०१, घर १२, 


कारयोर्लोप्ांदसः । प्रा्तिपदिकस्वरेणोदाज्ं । अनूषत । णु स्तुतो । व्यत्यये- 
नात्मनेपदं । लुडि मस्यादादेशः । पा० 9. १,५.। सिचि कुटाटितेन । पा० १, 
२.१.। डिनछवहुणाभावः। इडभाव उकारदीधेत्वं च दांट्सं । निघातः । शरुतं । 
प्रत्ययस्वरः ॥ 
सप्रमीमुचमाह ॥ 
इद्रेण सं हि दस संजग्मानो अविभ्युषा । मंदू स॑मानवंचंसा ॥७॥ , 
इद्रण। सं।हि। दक्षसे। सं ऽजग्मानः। अविभ्युषा। मंद इतिं। समानऽ वच॑सा ॥9॥ 


हे मर्त्रण त्वमिदरेण संजग्मानः संगच्छमानः संहक्षसे हि । सम्यग्दश्येयाः 
खलु । अवश्यमस्माभिरषटव्य उत्यथेः। वीदशेनेदरेण। अविभ्युषा । भीतिरहितेन । 
कीहशविंदूमस्त्रणी । मंटू । निग्यप्रमुदितो । समानवर्चसा । तुस्यदीप्री । पुरा 
कटाचिद्चवधदश्ायामिंट्स्य सखायः सरवे देवा वृचश्वासेनापसारिताः। तदा- 
नीमिंद्रस्य वृचसंबंधिसकलसेनाजयाथे मरुद्भिः संगमो ऽभूत्‌ । सोऽयमी 
वृचस्य त्वाश्चसथादिति म॑ने संगृहीतः । इट्रो वे वृत्रं हनिष्यन्निति ब्राह्मणे 
प्रपंचितश्च ॥ इदरशब्टः परमेश्वयवंतं मर्द्रणं वाभिधत्ते! तदानीसिंद्रस्य संबोधनं 
वहिरेवाध्याहतेव्यं । तथा चेयमृग्यास्केन व्याख्याता । ईटरेण हि संह्यसे 
संग्छमानो ऽ बिभ्युषा गणेन मंदू मरिष्ण्‌ युवां स्थोऽपि वा मंदुना तेनेति 
स्यात्समानवचसेग्येतेन व्याख्यातं । नि° ४.१२.। इति ॥ संह्से । संपश्येथाः । 
हणेशचेति वक्तव्यं । पा० १,३.२९. २.। इत्यात्मनेपदं । दशेरििङये तेर्‌ । पा० ३.४. 
9.1 इति प्राथेनायां लेट्‌ । थासः मे । पा० ३.४.४०. तठेटो ऽडाटो । पा ३. 
४. ९४.। इत्यडागामः । सिव्रहु लं लेटि । पा० ३.१. ३४. इति सिप्‌ । संज्ञापूर्वको 
विधिरनित्य रति गुणाभावः ब्रश्चादिना षत्वं । पा० ४.२.३६. षढोः कः सि 
। पा० ४. २. ४१.। इति क्त्वं । आदेशप्रत्ययोः । पा० ४. ३.५९.। इति सिपः षतं । 
बहुत प्रहणाल्सिपः परस्ता्छवपि भवति । सिपा व्यवधानात्य्यादेणो न 
भवति । पा० $. ३. 9५.। णपः पिन्लादनुदा्चवं । उन्नरस्य ल्सावधातुकानु- 
दातत । धातुस्वर एव शिते । हिणब्टयोगा्िङकतिङः इति निघातो न भवति। 
हि च । पा० ४.१. ३४.। इति प्रतिषेधात्‌ । संजग्मानः । गमेः संपूवारखटसि 
लुङ्लङ्लिटः । पा ३.४. £.। इति वतमाने लिट्‌ । समो गम्यृद्छिभ्यां । पा 
१,३.२९. इत्यात्मनेपट्विधानालिटः कानजादेशः । पा० ३, २, १०६.। हभावः 


 म०१, ०२. सू०द.। ॥ प्रथमो ऽ टकः ॥ ९९ 


। पा० ६. १,४.। हत्नादिशेषः । पा० 9. ४. ६०.। सभ्यासस्य चुत्वं । पा० 9. ४. ६२.। 
` गमहनेत्युपधात्मोपः । पा० ६. ४. ९४.। कानचश्िच्वादतोदात्ततं । गतिसमासे 
` कृटु्षरपदप्रकृतिस्वरत्ं । अबिभ्युषा । जिभी भये । पूवेवल्लिट्‌ । शेषात्कतेरि 
 परस्मेषट्‌ । पा० १.३.७४.। इति पर स्मेपदं । कमुश्च । पा० ३.२. १०५.। इति 
` किटः कृसुरादेशः । तस्य किच्ाहुणाभावः। हभावः । अभ्यासस्य हूस्वजग्ते । 
। पा० 9.४.५९. ४.४. ५४.। ऋाटिनियमात्‌ । पा० 9. २.१३. । प्राप्र इदुस्वेका- 
जाहसां । पा०७.२.६७.। इति नियमानिवर्तते + नञ्समासे तृततीयेकवचने भव्वा- 
सोः संप्रसारणं । पा० ६. ४. १३१.। इति वकारस्योकारः । संप्रसारणाच्च । पार 
६. १. १०४.। इति पूवेरूपत्वं । णसिवसिघसीनां च । पा० ४. ३. £०.। इति 
षत्वं । इयडगदेशं वाधिववेरनेकाचो ऽसंयोगपूवेस्य । पौ० £. ४. ४२.। इति यण- 
देषः । अव्ययपूवेपट्प्रकृतिस्वर्ं । पूर्वेण सह संहितायामोकारस्येडः पदांतादति 
। पा० £, १. १०९.। इति परप केतवे प्राप्न प्रकृत्यांतःपाटमव्यपरे । पा ६.१.११५. । 
इति प्रकृतिभावः । मंदू । मदि स्तुतिमोटमटस्वप्रकांतिगतिषु । इदितो नुम्‌ 
धातोः । पार 9. १, ५४.। इति नुमागमः । दुरित्यनुवृत्लो खरूशंकुपीयुनीलगु- 
लिगु । उ०१. ३६.। इत्यताविभक्तिकनिर्देणङर्हिगुरितिवद्वात्वतरादपि कुरि- 
युक्त । प्रययस्वर णांतोदात्तः । हिवचनमो । प्रथमयोः पू्वेसवणैः । पा० ६.१. 
१०२.। तृततीयेकवचने चेत्‌ सुपां सुलुगित्यादिना पूर्वसवणंदीैतवं । समान- 
वचेसा । समानं वर्चो ययोरिति वा यस्येति वा बहुव्रीहिः । हिवचने सुपां 
सुलगिव्यादिनाकारादेणः । समानपा्दस्य प्रातिपदिकांतोदात्तत्वं । बहवीहौ 
पूवेपरप्रकृतिंस्वरेए तदेव शिष्यते ॥ 
अष्टमीमृचमाह ॥ 

अनवद्येरमिचयुभिमेखः सर्॑स्वटर्चति । गणेरिदस्य काम्यैः ॥ ४॥ 

अनवचेः। सभिचुंऽभिः। मसः। सहंस्वत्‌। अर्चति गरेः । इदस्य । काम्यैः ॥४॥ 

मखः प्रयतमानो ऽयं यज्ञो ऽनवददोषरहितरभिद्युभिचयुलोकमभिगतिः काम्थेः 
फलप्रद्वेन कामयितव्यगणेमेरूसमृहेः सहितमिंद्रस्यंदरं सहस्वइलोपेतं यथा 
भवति तथाचेति । पूजयति । अयं यज्ञो मरत इद्‌ चातिश्येन प्रीएय- 
तीत्यथेः । यज्ञ इत्यादिषु पंचदश्मु यज्ञनामसु मसो विष्णुरिति पठितं । 
चतुश्चवारिशस्वचेतिकमेस्व्चेति गायतीति पठितं ॥ न विद्यतेऽवद्यं येषां 


१०० ॥ ऋग्वेदः ॥ [अ० १, ०१, व० १२, 


तेऽनवद्याः । नञसुभ्यामि्युत्तरपदांतोदाजञलं । अभिगता दीर्स्तिऽभिद्यवः । 
तैरभिदयुभिः । अभिशब्टः प्रातिपदिकस्वरेणांोदा्ञः । बहुवीह पूवंपदप्रकृति- 
स्वरेण स एव शिष्यते ! मखः । प्रातिपदिकस्वरः । सहो बलृमस्मिनचेने 
श्मणयस्तीति सहस्वत्‌ । तसो मले । पा० १,४.१९.। इति भसंज्ञया पदसं 
ज्ञाया वाधितत्वात्सकारस्य रूवाभावः। मादुपधायाश्च मतोर्वोऽ यवादिभ्यः । पा” 
४.२, ९.1 इति वा मयः । पार ४.२.१०. इति वा मतुपो मस्य सहस्‌गब्दो 
निषयस्यानिसंतस्ये्याचुटा्तः । मतुपः पिन्नान्स एव पिष्यते । काम्यः । 
कमेशिहः । अत उपधायाः । पा 9. २,११६.। इति वृद्धिः । जनी जृष्‌ क्रसु 
रंजोऽ मंता । धा० पा० १९. ६३. ६9.। इत्यमंततेन पराप्नस्य मिन्चस्य न कम्यमि 
चमामिति प्रतिषेधात्‌ । धा० पा १९. ६९.। मितां हस्वः । पा० ६. ४.९२. । 
इत्युपधाहूस्वत्ं न भवति। णयं तादचो यत्‌ । पा० ३.१.९५. णिलोपः । पा 

४.५१,। नित्स्वरितमिति प्राप्रे यतोऽ नावः । पा० ६. १, २१३.। इत्याद्य दातत ॥ 

नवमीमृचमाह ॥ 
सखतः परिज्मन्नार्गहि दिवो वां रोचनादधि । समस्मिवंजत गिरः ॥ ९॥ 
अत॑ः । परिऽज्मन्‌ । खा । गहि । दिवः। वा । रोचनात। अधि । सं । सस्मिन्‌ । 
ऋंजते । गिरः ॥ ९॥ 

हे परिज्मन्‌ परितो व्यापिन्मरुद्रण । अतो ऽ स्मान्मस्द्रणस्थानाटतरिघ्ादा- 
गहि । ससिन्कर्मण्यागच्छ । दिवो वा । द्युलोकाडा समागच्छ । रोचनादधि । 
दीप्मानादादित्यमंडलाद्वा समागक्छ । अस्मदीयकमकात्ते यच यज तिष्ठसि ततः 
सर्वस्मादाग त्यथः । किमथमागमनमिति तदुच्यते । अस्मिन्कर्मणि वत्तमान 
ऋष्विग्गिरः स्तुतीः समजते । मम्यक्‌ प्रसाधयति । ऋ जतिः प्रसाधनकर्मेरि 
यास्कः। रताः स्तुतीः ्ोतुमाग त्यथः । यद्यणृचिजा मंचस्य प्रयुज्यमानत्वाहंभ- 
तिधातोरज्नमपुरुषेण भवितव्यं। तथापि परोक्षकतवेन निर्देणात्परथमपुर्षप्रयोगः। 
परो्षकृतत्क्षणं च यास्क आह । तास्विविधा सुचः परोटकृताः प्त्यछ्षकृता 
आष्यात्सिक्यश्च । तच परोकृताः मवामिनामविभक्तिभिरुज्यते प्रथमपुरूषेश्वा- 
ख्यातस्येति ॥ अतः । पंचम्यास्तसित््‌ । पा०५.३.9.। एतदो ऽर । पा० ५.३.५। 
शिच्चात्सवेदेशः । त्वितीति प्रत्ययाप्यूवस्योदात्तलं । परिज्मन्‌ । अज गतिक्तेप- 
शयोः। अन्येभ्योऽपि हश्यते । पा०३.२. ७५.। इति मनिन्‌ । अकारल्ोपण्डांदसः, 


 म०१, स०२. सूु०£,| ॥ प्रथमोऽष्टकः ॥ १०१ 


 आमवितनिधातः। गहि। गमेवहुलं छंदसि । पा० २.४.७३.। इति शपो लुङ्‌। 
 हे्िच्नादनुदात्नोपदशेत्यादिना । पा० ६. ४. ३9. मलोपः। अतो हेः । पा० ६. 
४. १०५.। इति हिलोपो न भवति तस्सिन्क्त्येऽसिद्धवटचा भात्‌ । पा० £ 
४. २२.। इति मलोपस्यासिदवेनानकारां तत्वात्‌ । दिवः । ऊडिदमिन्यादिना 


 विभक्तर्दा्ततवं । वा। चादयोऽ नुदाज्ञाः । पि” ४. १५.। इत्यनुदात्तः । रोचनात्‌ । 
 रूच दीप्र । अनुदात्तेतश्च हताः । पा० ३. २. १४९.। इति युच्‌ । युवोरनाका 
। पा० 9. १,१.। इत्यनाट्णः। चिरित्यतोदाचः। अधि । अधिपरी अनथका । पा 


१.४. ९३. । इति कमप्रव चनी यत्वेन सह निपासंज्ञायाः समावश्राचिपाता 
शादु दान्ता इत्यादयुदात्तः। अस्मिन्‌ । परिज्मन्नित्यादिषटस्यवान्वादणादिदमो ऽन्वा- 


देणेऽणनुदाचस्टृती यादा । पा० २,४.३२. इत्यण्‌ अनुदासः । शिच्वात्सवादेभः । 


विभक्तिरनुटान्ना सुध्पिता । पा० ३.१.४.। इत्यनुदात्तति सर्वानुटा्तं । ऋूंजते। 
जि भृजी वजन । दसिलुप्रसमयेगसाधन वततत । निघातः । गिरः। 
प्रातिपादिकस्वः ॥ 

टमीमुचमाह ॥ 


इतो वां सातिमीमहे दियो वा पाथिवादधि । इद महो वा राजसः ॥१०॥ 
इहः। वा। सातिं । ईमहे । टिवः। वा । पाथिवात्‌। अधि । इं । महः। वा। 
राजसः ॥ १०॥ 
इद्र टवं प्रति सातिं पनटानमधीमहे । आधिक्येन याचामहे । कसालो- 


कादिति तदुच्यत । इते! ऽस्मादभिदटग्यमानात्पाथि वाष्पुधिवीलो काद्वा । दिवौ 


वा.। चयुलोकाहा । महो महतः प्राटाद्रनसो वा ) पष्यादीनां रजकाटतरिक्ष- 
लोकाहा । अयमिंटरो यतःकतश्िदानीयास्मभ्यं धनं प्रयच्छ वित्यथेः । सप्रटशम्‌ 
याञ्चाकमस्वीमह यामीति पटितं ॥ इतः । इदम्‌णव्टात्पंचम्यास्तसिल । इटम 
इश्‌ । पा० ५. ३. ३.। इती । श््लत्सवाट्शः । अबोटिट्मित्यस्याव काशः । 
आभ्यां । एभिः । पार ६. १. १७१.। लि तीत्यस्यावकाणशः । पा० ६.१. १९३.। पचनं 
पाचकः । उभावपि नित्या । तज परवादवप्रतिपेध परं कायमिति लितीती- 


` कारस्योदातततवं । पश्ात्तसेः प्राग्टिफो विभक्तिः । एा०५.३.१.। इति विभक्तिसंज्ञ- 
` कताटूडिदभित्यादिना ऽसवनासस्थानविभक्तेरच्यमानमुदा इत्वं भवति । स्रत 
विप्रतिषेध यद्वाधितं तहाधितमेयेत्यूडिदमित्यस्य पुनरप्रवृक्तिरवेति चेत्‌ । न । 


४।)1,. 1 3) 


१०२ ॥ ऋग्वेटः ॥ [ख०१. सख०१. व०१३. 


लष्यानुरोधन पुनः प्रसंगविज्ञानं चेति स्वीकारात्‌ । नन्वेवं 0 इत्या- 
दावपि परेण ल्दिस्वरेण वाधितमपि सावेकाच इति तसिल्‌. उदात्तत्वं स्या- 
दिति चेत्‌ । न । यत्तच्छब्दयोः सावव तीते न गोषन्साववरेति । पा ६. १. 
१४२.। निषेधात्‌ । न च पुनः प्रसंगविज्ञानं चेग्येतत्सा वचिकं त्दष्यानुरोधन 
क्चिदेव तदाश्चयणादिति । सातिं । षण दान । धात्वादः षः सः । पा० ६.१.६४. । 
भावे क्न । जनसनखनां सनमलोः । पा० ६. ४. ४२.। इति नकारस्यावं । 
तितुचतयसिमुसर कमेषु च । पा०9.२.९.। इति निषेधादिश्‌ न भवति । निन्स्वर 
प्रप्र उदात्त उत्यनुवृत्तावृततियृतिजृतिसापिहेतिकौतयश्चति निपात नादतोदात्ततवं । 
ईमह । ईङ्‌ गतो । श्यनोऽपि वहुलं छदसीति लुक । खस्य धातोङित्िादा- 
स्यनुदाततेन्डिःददुपदेषात्‌ । पा० ६.१.१४६. इति लसा वातुकस्यानुटदात्तत्व धातु- 
स्वर ण्व शिष्यते । न च तिद्धितिडः उति निघातः । चवायाग प्रथमा । पार. 
१, ५९.। इति निषेधात्‌ । उत्तरवाक्ययोरपि हि वाणव्ट्यागाटन्यथा वाक्यापरि- 
परतस्तिङ्भक्तेरवण्यमध्याहागत्तटपछयषा प्रथमा तिङ्िभिक्तिरिति । दिवः । 
ऊदिट्मित्याटिना विभक्रूटाचलं । पाथिवात । प्रय प्रस्यान । प्रयत्न इति 
पृथिवी । प्रथः षिवन्संप्रसारणं च । उ०१.१४९.। इति पिवनप्रत्ययः । पिद्नारा- 
दिभ्यश्च । पा० ४. १.४१.। इति डीष । प्रत्ययस्वर णाटाच्ः । णषनिघातिनान्‌- 
टा्तादिः पुथिवीण्ब्टः । पुयिव्या विकार रत्यथ ऋग्जित्यन्‌वृत्ावनुटाच्नार 
। पार ४. 3. १४०. । इत्यञ । यस्यति च । पा ६. ४. १४४.। इउत्तोकारत्टापः । 
तद्धितेष्वचामादः । पा० 9. >. १११.। इत्यादिवृद्धी रपर । जर्याटिर्निन्यमिः्या- 
दयटात्तः । अधि । निपात्तचादाद्युटाचः । इंट । रन्प्र्ययांत अद्युदात्तः । महः । 
महत इत्यस्याकारतकारयोलांपण्डांटमः। मावङाच इति विभक्तष्टात्नचं । रजभः। 
नदविषयस्यानिसंतस्यत्याचु टात्ततं ॥ 


॥ इति प्रथमस्य प्रथम दाटणा वमः ॥ 


इटमित्यादिकं दणच यत्कं तत्मुरू पड््नुमिन्यारिषु चतुध । ऋषिच्छटोटेवता 
विनियोगश्च पूववत्‌ ॥ विशषविनियोगम्त्च्यत । मावत निष्कवल्यण्स््रमि- 
दरमिन्नाथिन इति सक्त । तथा च पंचमारण्यक भचितं । जिगा गायबमिट- 
मिताथिन उति। तथा चतूर्विभ ऽहनि ्ाद्यणाच्छमिनः भस्त्र इटमिद्राथिन इति 
पकरहस्तोचियस्नृचः । चतुर्विभ होत्ताजनिरेत्युपक्रम्यायाहि सुपुमा हि त इट. 


५ म०१. ख०२. सू? 3.| ॥ प्रथमो ऽ्टकः ॥ १०३ 
` मिद्राथिनो वृहत्‌ । आ 9.२.। इति सूत्रितत्वात्‌ । अतिराने प्रथमे पयायेऽचछा- 
` वाकणसत्रेऽ यमव तृचो ऽ नुरूपः । सचितं च । इंद्राय महने मुतमिंद्रमिद्राथिनो 
वृहत्‌ । आ० £.४.। इति ॥ 

तच प्रथमामृचमाह ॥ 
इदृमिद्राथिनों बृहदिंदरमकंभिरकिणः । इदं वाणीरनूषत ॥१॥ 
इदर। इत्‌ । गाधिनः। वृहत्‌ । इद अकंभिः। अकिंणः। द। वाणीः। अनूषत ॥१॥ 


गाथिनो गीयमानसामयुक्ता उ्नातार इदरमिटिद्रमेव वृहत्‌ । त्रामिठि 
हवामह । ऋ° वे०४.७.२७.1 इत्यस्यामच्यत्यन्नेन वृहन्नामकेन साम्नानूषत । स्तुत- 
वंतः । अकिणो ऽ चेनहतुमंचोपेता होतारो ऽकंमि्छमूप मचरिद्रमेवानृषत । ये 
लवशिष्टा अष्वर्यवल्ते वाणीवाग्भिर्यजृरूपाभिरिद्रमेवानूषत । अर्कणब्दस्य मंच- 
परं याखनोक्त। अ मंचो भवति यदननार्येति । नि० ५.५.। इति । श्रोक 
इत्याटिषु सप्तपचाण्सु वाङ्ामसु वाणी वाणीति पठितं ॥ गायिनः। उषिकुषि- 
गातिन्यस्यन्‌ । उ० २. ४. इति गायतेस्थन््रत्ययः। निच्चादाद्युदा्तः। गाथा एषां 
संतीति गाधिनः । वीद्यादिभ्यश्च । पा०५. २. ५१६.। इतीनिः । प्रत्ययस्वरेणेकार 
उटान्ञः। स च सति शिष्टः । वृहत्‌ । वृहता । तुतीयेकवचनस्य सुपां सुलगिति 
लुक । पृपवरुहन्महन्नगच्छतृवत ।उ०२.४१.। इत्यंतोटान्नो निपातितः । खर्कभिः। 
अच पूजायां । अर्च्यत एभिरित्यका मंचाः । पुंमि संज्ञायां यः प्रायेण । पा० 3. 
३, ११९.। उति घः । चजोः कु धिरयतीः । पा० 9.३.५२. । इति कुत्वं । प्रत्यय- 
स्वरणातोदात्तः। वहुलं छदि । पा०७.१.१०.। इति भिस रेसादेणो न भवनि । 
ऋका स्तुतिसाधनभूता मंवा एषां संती्यकिंणः। वाणीः। वृषादीनां च । पा० €. 
१ २०३.। इत्यादयुदात्तः । टीधाज्नसि च । पा ६, १,१०५.। इति पृवसवरदीय- 
निषधम्य वा छंटसि । पा० ६.१.१०६.। इति विकल्पित धसं । तुत्तीयाचं 
` प्रथमा । अनूषत । शु स्तुता । णो नः । पा० ६.१, ६५.। इत्ति नलं । त्ुडिः 
व्यत्ययेनात्मनपद्‌ं । मस्यादादेणः । पा० 9. १,५.। सिच इडभाव उकारस्य दीधं 
च छांटसं । धातोः कुटारिवात्‌ । पा०१.२.१.। सिचो रिन्तेन । पा०१.१. ५.। 
गुणाभावः ॥ 





१०४ ॥ क्तग्वेदः ॥ [ख०१, ०१, व०१३,. 
हितीयामुचमाह ॥ 


इट्‌ उहर्योः सचा संमिश्र आ वचोयुजा । इटा वजी हिर्एयर्यः ॥ २॥ 


इदः । इत्‌ । हयाः । सचा । संऽमिश्चः। सा । वचःऽयुजा । उद्र । वओी । 


हिरण्ययः ॥२॥ 
इट्‌ इटिद्‌ एव ह्यारिन'मक्योरश्चयोः सचा सह युगपदा संमि्छः स्वत 
सम्यग्मिश्रयिता । रीहणोर्हयोः। वचोयुजा । इद्रस्य वचनमाचरण रय युज्यमा- 
नयोः सिधितयोरित्वथः । अयमित वजी वजयुक्तः । हिरण्य यः । हिरण्यमय 
सवाभरणभूषित इत्यथः ॥ हर्योः । हरत इति हरौ । उन्‌। निद्धादादयुदा्तः। मचा । 
सहेत्यक्तं । संमिष्ठः । मिश्रणं सिथर: । मिष्रयततघञ्‌ । पार ३. ३. १४.। मम्यक्‌ 
मिध्रो यस्यासौ समिधः । त्तं छांटसं । सम्यक्‌ मिश्यितत्यथः । वहव्रीहा 
पर्वपटप्रकतिस्वरवं । वचोयजा । वचसा सज्यते इति वचोयुजा । तयो 
घष्ीहिवचनन्य सुपां सलृभित्याकारादट्णः । यरणब्ट्‌ा धातुस्वरणांतोदात्तः । 
रूदुत्तरपदप्रक्हिस्वरण स एव पिप्यत । यजी । वजलस्यास्ति । अत इनिटना। 
प्र्ययस्वरः। हिरण्ययः । ऋष्यवारू्टवास्वमाध्वीहिरिण्य यानि छटसि । पा 
४. १५५.। इति हिरण्यमयभव्दव्य मरःरत्टापो निपात । सकारः प्रत्ययस्व- 
रेणोदाचः । पूर्वेणानुरात्तेन संहङाटण उदान्तादे।तच इत्य दात्तः ॥ 
तुत्ीयामुदमाह ॥ 
दरो दीधाय चक्ठ॑स आ मृं रोहयहिवि । पि गोभिरद्विमेरयत्‌ ॥३॥ 
इद्रः। दीघायं। चष्ट । आरा । सधं । गाह्यत । दिवि । वि । गोभिः । अदि । 
रेरयत्‌ ॥३॥ 
अयमिंदो दीधाय प्रौढाय निरंलगय च्म ट्नाय दिवि यल्लोक सू्यमा- 
रोहयत्‌ । पुरा वृचासुरण जगति यरःातितं तसस्तच्िवारणन प्राणिनां 
दृ्टिसिद्थमारिव्यं चुलोक स्यापिततवःनित्यधः। म च मयां मोभिः स्वकीयर- 
श्मिभिरद पवतप्रमुख सव जगद्यरयत्‌ | विपण दणनाच प्ररितवान । प्रका- 
शितवानित्यणः । अथवा । इंट एव गभिजलर्निसित्तभृतरद्विं मेधं व्यरयत्‌ । 
विशेषेण प्ररितवान्‌ । पंचदणमं्याकपु रण्रमिनामस्‌ खदयः किरणा गाव इति 
पितं । तिंपरत्संख्याकेषु मेषनामस्वद्विमःयेति पटटितं ॥ दीयाय । प्रातिपदिक- 


म०१. ०२, सूु*७.| ॥ प्रथमोऽष्टकः ॥ १०५ 


स्वरेणांतोदान्नः । चक्षसे । चकः सवेधातुभ्यो ऽसुननित्यसुन्‌ । बहुलयहणात्ख्या- 
जदेशभावः । निच्लादाद्यदाचः। सूये । सुवति प्रेरयतीति सूयः । षृ प्रेरणे । 
धात्वादेः षः सः । राजमूयमूर्येयादिना । पा० ३. १. ११४.। क्यप्प्रत्ययः । तस्य 
सडागमश्च निपात्यते । क्यपः किच्नाहुणाभावः। पिन्वादनुदात्ततवं । धातुस्वर एव 
शिष्यते । रोहयत्‌ । सूहेण्थेताल्लरिः बहुत्यं छंदस्यमाङ्योगे ऽपि । पा० ६.४.७५. 
इत्यडभावो निधातश्च । टिवि । ऊडिटमित्यादिना विभक्ेरूदात्ततं । सट । 
अदिशदिभूणुभिभ्यः क्रिन्‌ । उ० ४. ६६.। इति क्रिन्प्रन्ययः। अटंति पश्वस्तृणा- 
दिकमनेत्यद्विः । निच्वादाद्युदा्लं । टेरयत्‌ । ईर गतो । एयंताल्लङ । निघातः ॥ 
चतुर्थीमूचमाह ॥ 
इद्र वाजु नोऽव सहसर॑प्रथनेषु च । उग्र उयाभिंरूतिभिः ॥४॥ 
इर वाजेषु । नः। अव । सहस ऽ प्रथनेषु । च । उयः। उयाभिः। ऊति ऽभिः ॥ ४॥ 
हे इद्र । उयः एचरुभिरप्रधृणस्वमुयाभिरप्रधृषयाभिरूतिभिरस्मदिषयरसा- 
भिवाजेषु युद्धेषु नो ऽस्मानव । रक्ष । तथा सहसखरप्रथनेषु च । सहसरसंख्याकग- 
जाश्वादिलाभयुक्तेषु महायुद्ष्वपि रछा ॥ वाजेषु । वृषादीनां .च । पा० ६.१. 
२०३.। इत्याद्युदात्ततवं । नो ऽव । नसः सकारस्य रुोत्गुणेषु प्रकृत्यांतःपादमिति 
प्रकृतिभावो न भवति । खव्यपर उति निषेधात्‌ । पा० ६. १.११५.। अव रक्षणे । 
तिृतिदः इति निघातः । यद्यपि सहसप्रथनेष्ववेत्यध्याहतां क्रियामपेश् प्रथ- 
मायाः शरूयमाणाया सवेति क्रियायाश्चवायोगे प्रथमा । पा० ४, १,५९.। इत्ति 
निघातनिषधः म्ाप्तः। तथापि वाजेष्वित्यज चकारस्य लुपरलाच्चादि्टोपे विभाषा 
। पा ८.१.६३.। उति निषेधस्य विकत्यितवाटन निघातः प्रवतते । सहखशव्ट्‌ः 
कदमादीनां च । पि ३.१०.। इति मध्योदात्तः । सहसपरथनेषु वाजेषु । बहवीहौ 
पूवपदमकृतिस्वरत्ं । उमः । उच समयाये । चस्य गः । ऋृजेदेति रन्‌ । 
व्यत्ययेनांतोदात्तः । ऊतिभिः । ऊतियूतीन्यादिना क्तिनुदात्तः ॥ 
पचमीमुचमाह ॥ 

इद वयं महाधन इदम हवामहे । युज वनेषु वजि ॥ ५॥ 

इद । वयं । महा ऽधने । इद । म । हवामहे । युजं । वृषं । वजि ॥५॥ 
वयमनृष्टातारो महाधने प्रमूतधननिमित्तमिंदरं हवामहे । सद्यामः । 

+€ 


भा, 


१०६ ॥ ऋग्वे ॥ [ऋअ०१, स०१, व० १६, 


सर्भेऽभैके स्वस्येऽपि धने निमित्तभूते सतीं हवामहे । कीहशमिद्रं । युजं । 
सहकारिणं समाहितं वा । वुजरेषु शचुषु धनलाभविरोधिषु प्रापिषु तन्निवार- 
णाय वजिणं वजोपेतं ॥ महाधनश्ब्टो यद्यपि संपामनामसु पठितस्तथापि 
महाधनवचनमचर संमाम इतति बहुत्रीहितवे सत्यं्ोदात्वासिद्ेनान तत्ृहीतं । 
महाधने महच्च धनं चेति समासस्येत्यंतोदास्तः । अभे । सर्तिगृभ्यां भन्‌ । उ० ३. 
१५०.। निच्चादाद्युदाचः । हवामहे । डेञ्‌ स्पद्चायां शब्दे च । जिन्लात्कचभिप्राये 
। पा० १, ३.७२.। खत्मनेपट्‌ं । तटः स्थाने महिङ्‌ । टित आत्मनेपदानां । पा० 
३.४.५९. । इति टेरेत्वं । कर्तरि शप्‌ । पा० ३.१. ६४. । इः संप्रसारणं । पा० ६. 
१. ३२.। इत्यनुवृक्लो बहुत्कं खंदसि । पा० ६.१. ३४.। इति संप्रसारणं । वकारस्यो- 
कारः । परपूवे्वं । गुणावदि । अतो दीघो यजि । पा० 9. ३. १०१.। इति 
दीधत्वं। तिङतिङः इति निघातः। युजं । युज समाधावित्यस्य क्रिष्‌ । युजेरसमासे 
1 पा 9.१,७१.। इति नुम्‌ न भवति । स हि युजञेरिति निरदेणादिकाररहितस्य 
न भवति । खनित्यमागमशसनमिति वा युजिर्योग इत्यस्यापि नुम्‌ न भवति । 
वृतरेषु । वृतु वतेने । प्रतिङ्त्देतया वकत्तेत इति वृत्राणि शचुकुत्रानि । स्फायि- 
तं चीत्यादिना रक्प्रत्ययः । उ० २. १३.। किच्लाद्ुणाभावः । प्रचयस्वरः । वजिणं । 
त इनिटनावितीनः प्रत्ययस्वरः ॥ 
॥ इति प्रथमस्य प्रथमे चयोट्भो वर्गः ॥ 


इद्रमिद्राथिन इति सूक्ते षष्ठीमृचमाह ॥ 

स नों वृषन्नमुं चरं स्रांदावन्नपां वृधि । खस्मभ्यमप्रतिष्कुतः ॥ ६॥ 

सः। नः। वृषन्‌ । अमुं । चरं । सत्रा ऽ दावन्‌ । अपं । वृधि । ससन्यं । अपर- 
तिऽस्कुतः ॥६॥ 

हे सचादावन्‌ । असदभीष्टानां सवेषां फलानां सह प्रदात: । खतो घ्रीद्या- 
दिनिष्यचथे हे वृषन्‌ वृष्टिप्रदंद्र नोऽ स्टयममु इश्यमानं चरं मेधमपावृधि । 
उद्वाटय। तथेवास्मभ्यमस्दथमप्रतिष्कुतः प्रतिशव्द्रहितः। यद्यदस्माभियोच्यते 
तच सवच नेति प्रतिशब्दं नोच्चारयति । अतो ऽ स्मदिषये कटाचिदष्यप्रतिस्व- 
त्ितः ! एतदेवाभिप्रेत्य यास्क आह । खप्रतिष्कुतो ऽ प्रतिष्कुतो ऽ प्रतिस्वत्ितो 
वेति ॥ वृषन्‌ । आमंजितनिघातः । अमुं । प्रातिपदिकस्वरणांतोदा्तः । चर । 


04. 


¦ म०१.अ०२.सू०७.] ॥ प्रथमो ऽष्टकः ॥ १०७ 


^ चरतीति चरः । भुमृशीतृचरिसरितनिधनिमिमस्निभ्य उः । उ०१.७.। इतयु 
. ` प्रत्ययः । प्रत्ययस्वरणांतोदाच्ः । सजादावन्‌ । सचाणशब्टः सहार्थे । सभिमत- 


` फलजातं सकलं सह ददातीति सचादावा । आतो मनिन्कनिदनिपश्च । पा” 
 ३.२.७४.। इति वनिप्‌ । आमंनितस्य चेत्युदाचचतं । पादादित्वान्न निघातः । 
छप । निपातस्य चेति दीधः । निपात आद्युदात्तः । वृधि । वृञ्‌ वरणे । लोटः 
सिप्‌ । तस्य सेदयपिच्च । पा० ३.४. ४७.। इति हिः । स्वादिभ्यः घुः । पा ३. 


१.७३.। तस्य वहुलं दंदसीति लुक्‌ । शुभ्वृणुपुङ्वृभ्यग्दसि । पा० ६, 8. १०२.। 
इति हेधिरादेशः । तस्य ङिच्नात्पूवेस्य गुणाभावः । निघातः । अष्मन्यं । 
 अस्मच्छन्दाद्यसो भ्यं । पा० 9. १.३०.।. इति भ्यमादेशः । शेषे त्मोपः । पा० 9. 
२,९०.। इति ट्कारत्नोपः। वहुवचने मत्येत्‌ । पा० 9.३. १०३.। इत्येत्वं न भवति। 


 ंगवृत्ते पुनवत्तावविधिनिष्ठितस्येयक्तं । म भा० 9. १, ३०. । प्रतिपदिकस्वरेण 


„ ्मेत्यकार `उदाचः । भ्यसो ऽभ्यमित्यभ्यमाटेशपष् षे त्रोप इति मपयतशेष- 


स्यासट्‌ण्ब्टस्य त्ोपः । तदोदाच्ननिवृच्चिस्वरेणाभ्यमादरकारस्योदात्ततवं । पा० 
६.१.१६१. । अप्रतिष्कुतः । केनचिटप्रतिशष्दितः । दुङ्‌ ब्द । निष्ठेति कर्मणि 
क्तप्रत्ययः । प्रतेः प्राक्प्रयोगः । पारस्करादेरावुतिगणत्वात्सुडागमः । पा० ६.१. 
१५३.। सुषामादेराकृतिगणतात्षतवं । पा० ४. ३. ९४.। नञ्समासेऽ व्ययपूवेपदप्रक- 
तिस्वर्वं ॥ 
सप्रमीमृचमाह ॥ 
तुजेतुंजे य उरे स्तोमा इदस्य वजिण॑ः । न विधे अस्य सुषटतिं ॥ 9॥ 
तुजे ऽतुजे । ये । उततऽतरे । सोमाः । इदस्य । वजि्णः । न । विधे । खस्य । 
सुऽस्तुतिं ॥9॥ 
तस्मिन्तस्मिन्फलदातरि देवांत ये स्तोमाः स्तोचविशेषा उत्तर उत्कृष्टाः 
संति तैः स्तोमेः संवेरपि विणो वजयुक्ग्यदस्य सृषटूतिं योग्यां शोभनस्तुतिं 
न विधे । न विंदाभि । इटृस्या्यं्गुणवाहुस्येन देवां तरेषूत्तमतेन प्रसिदधान्यपि 
| स्तोचाणि न पयोपरानीत्य्थः ॥ एतामृचं यास्क एवं व्याचरे । तुंज्तुजतेरीन- 
+ कमणः । दाने दाने य उन्तर स्तोमः इंटृस्य वजिणो नास्य नौर्बिदामि समाप 
| स्तुतेः । नि०६.१४.। इति ॥ तुजे तुजे । तुंजतिरानकमेनयुकतं । ततः क्तरि मरचाद्यच्‌ 
। । पा० 3. १, १३४.। चित इत्यंतोदात्ततं । नित्यवीप्सयोः । पा० ४.१, ४.। इति 


१०४ ॥ ऋग्वेट्‌ः ॥ [अ०१. ०१, व० १४. 


हिभावः। त्स्य परमाम्रेडितं । पा० ४, १.२.। इति हिततीयस्यामेडितसंा । अनु- 
दानं च । पा० ७.१. ३.। इत्यनुदाततत्वं । दातरि दातरीत्यथेः । निरुक्ते तु दाने 
दान इत्यथत्तो व्याख्यानं । उन्तरे । त॒ क्रवनतरणयोः । भावे ऋटोरप्‌ । पा० ३ 
३. ५७.। उच्छन्द्‌ उत्कृ्टवचनः । उक्कृष्टस्तरो यस्येति बहुनीहिः । उच्छब्टो 
निपाता आद्युदाल्ञा इत्याद्युदात्तः । बहुवीहौ पूवेपदप्रकृतिस्वरत्वं । स्तोमाः । 
अतिस्तुस्वित्यादिना । उ० १, १३४. । स्तोमणश्ब्टो मनंतो निन्लादाद्युदाक्षः । विधे । 
विहु लाभे । लट्‌ । स्वरितेच्चादात्मनेपद्‌ । उक्षमेकवचनमिट्‌ । पा० ३.४. ७. । 
तुदादिभ्यः शः । पा० ३.१. 99.। शे मुचादीनामिति नुम्‌ । पा० 9. १.५९. । 
टकारस्य व्यत्ययेन धकारः । अस्य ¦ प्रकृतस्येद्रस्य परामणाटन्वादेण इदमो ऽश्‌ 
। पा० २, ४.३२. शिच्नात्सवादेणो ऽ नुदा्तः । सुष्टुतिं । टज्‌ स्तुतौ । धात्वादेः षः 
सः । पा० ६. १.६४. । इति सत्वं । स्वियां क्तिन्‌ । पा० ३. ३. ९४.। इति भावे 
क्तिन्‌ । स्वित्युदात्तनोपसगेंण प्रादिसमासः । उपसगात्सुनो तीत्यादिना षत्वं । पा 
४.३.६५.। खच्राव्ययपरवपटप्रकतिस्वरत्वेन सोः प्राप्रमदा्तत्वं बाधित्वा गतिकार- 
“ कोपपदात्कृत्‌ । पा० ६. २. १३९. । इत्युत्तरपट्‌प्रकृतिस्वरेण धातोरूटाच्तते प्राप्रे 
तदपवादत्वेन तादो च निति कृत्यतौ । पा० ६. २. ५०.। इत्यनंतरस्य गतिसंज्ञस्य 
सोरवोदा्चत्वेन भवितव्यं । तत्तु मन्‌क्तिन्व्या ख्यानशएयनासनस्थानयाजकाटिक्रीताः 
। पा० ६. २. १५१.। इत्युत्रपदांतोदात्त्वेन बाध्यते । तथा च सुहवां सुषटती हुवे 
। ° वे० २.9.१५. वृष्णे चोदस्व सुष्टुतिं । ° वे० ६.५. २५.। यास्ते राके सुम- 
तयः । ° वे० २.9.१५.। इत्यादा वंतोदाचत्वमित्याहः । यथा तु मनक्तिनि- 
त्यादो वृतचावुक्तं तथव तन्न घटत इति लष्यते। तच हि कारकादत्तश्रुतयेरेवा- 
रिषि । पा० ६.२. १४४.। इत्यतः कारकारित्यनुवृ्तैः पाणिनिकृतिरित्यादावेव 
मनृक्तिन्नित्याटिमूचमि्युक्तं । कारकादित्येव प्रकृतिः प्रहतिरिति प्रत्युदाहतं । 
स्यादेतत्‌ । स्तूयते ऽ नयेति स्तुतिरिति किना कार णभूतर्गभिधीयते । सुशब्देन च 
करणमेव विशेष्यते न धात्वथः । तथा च सुषटुतिरित्य्र सुशब्दः कारकपर एव 
भविष्यति । प्रकृतिः प्रहतिरित्यादो तु प्रशब्दो धात्व विरेषणमेवेति तत्म्यु- 
दाहरणोपपत्िरिति। न । एवं सति सुणब्दस्य क्रियायोगाभावादुपसमाः क्िया- 
योगे । पा० १.४.५९.। इत्युक्ता ऽउपसगैसंज्ञा न स्यात्‌ । तथा चोपसगात्सुनो- 
तिसुवतीत्यादिना । पा ४.३. ६५.। षत्वं न स्यात्‌ । ननु किना करणमभि- 
भीयते । क्रियासाधनं च करणं । तथा च करणविशेषणस्यापि सुश्ट्स्य 


म०१. अ० २, सू०3.| ॥ प्रथमो ऽटकः ॥ १०९ 


करणांतर्गतक्रियायोगादुपसगेता भविष्यतीति । न । तथा सति यत्कियायुक्तास्त 
्रत्युपस्संज्ञका इति करोत्य्थमेव प्रति सोरुपसर्गता न तु स्तुधात्वथं प्रतीत्यस्य 
षत्वं न स्यादेव ! ननु स्तुधात्वथद्वरिव तत्करणस्य सुणब्टो विशेषणं भविष्यति । 
या हि शोभना स्तुतिस्तत्करणमपि शोभनमेवेति । एवं च स्तुधात्वथसंबंधातं 
प्त्युपसर्ेत्वेन षत्वमपि भविष्यतीति वृत्यविरोधेनव मनृक्तिनादिमूचस्य सृष्टि. 
शब्दो विषयो भविष्यति । प्रकृतिः प्रहतिरित्य्र भावे क्तिन्निति प्रतयुदादते इति । 
न। तच प्रणष्टस्य करणपरत्ं । करणे क्रिनुदाहरणेऽ पि धात्वथमाचविशेषणतेव 
विवध्िता न तदार प्र्ययाथेविशेषणतापीति तप्मदुदाहरणोपपत्तिरिति । 
सुष्टतिरित्यि्र पुनः क्िनभिधेयकरणपयेतं सुणब्टस्य व्यापार इत्युदाहरणतव न 
प्रतयुदाहरणतेति । न । किमत सुशब्दः श्रुत्यैव प्रकृतिप्रत्ययाथोभियविशेषणएपरः। 
उत शुत्यकं विशिनष्टि । अथाटितरदिति । यदाणुभयपरल्ं तदापि योगपद्यन 
उत्त ऋमेणेति । ऋाद्य प्रति विशेयं विणेषणपदा वृत्तिरिति प्रसंगः । डिततीये 
विरम्य व्यापारापातः। न च शब्टवुष्धिकमणां विरम्य व्यापारः कस्यचिदुषट 
इष्टो वा। ऋअततौ न श्रुतयोभयपरलयं । खयक्च श्त्या तात्य । उप्र चथादिति । 
तच धात्वथसंवंधस्याधिकवे षत्वासिद्धिः । प्राययाधसंवंधस्यार्थिक्ते मनृक्तिन्नि- 
त्यादिस्वरासिद्धिः। आधिकेनापि कारकसंवंधनोदाहरणत्वाभिधाने प्रकृतिः प्रह- 
तिरित्याद्युदाहरणं न स्यात्‌ । श्रुया धाल्थमा्रसंबंधस्यापि प्रणब्टस्याथात्तत्कर- 
संबंधः केन वारयितुं शक्यत इत्यषा टिक । अत उह प्रत्ययाथमाचसंवधप- 
र्वांगीकारण स्वरः सिध्यतु पत्वं तु छांदसमस्तु । शोभना स्तुतियस्यामिति 
बहूतीहिवा भवतु । एवं च नञ्सुभ्यां । पा० ६.२.१७२ .। इत्यंतोदान्नं भविष्यति । 
अथवा सृष्टं स्तुवंतीति सुषटुतय इति करणभूता ऋचः स्तुतिश्ब्धेनोच्यते । 
क्तिचक्ता च संज्ञायां । पा० ३. ३. १७४.। इति क्तिच्म्रत्यये सति चिन्लादंतोटाच्तता 
भविष्यति । न च करणीभूतानामृचां करृप्र्ययेन क्तिचा कथमभिधानमिति 
वाच्यं । काष्ठानि पचंत्तीतिवन्ासामपि स्वव्यापारयिवक्षया करणत्वोयपततेरिति ॥ 


अष्टमीमृचमाह ॥ 
वृषा यथेव वसगः कृष्टीरि त्यौजंसा । ईंण॑नो अप्रतिष्कुतः ॥४॥ 
वृषा । यूथा ऽइव। वंसगः। कृष्टीः। इयति। ्ोजसा। ईेणनः। अप्रति ऽ स्कुतः ॥४॥ 
वृषा कामाना वर्षिते खोजसा स्वकीयवलेनानुपरीतुं कृषटीमेनुथानियरतं ! 


भा. 1 


११० ॥ ऋग्वेदः ॥ [अ०१. ०१, व० १. 


प्राप्नोति । कोह इदः । ईेणानः। सम्थः। अप्रतिष्कुतः । प्रतिशब्ट्रहितः। याध्य- 
मानं न परिहरतीत्यथेः । इदस्य दृष्टातः । वंस्मो वननीयगतिवृषभो यथेव 
गोयूथानि यथा प्राप्रोति तदत्‌ ॥ वृषा । कनिन्युवुषितक्षिधन्विराजिदयुप्रतिदिवः 
। उ° १, १५५.। इति वेतेः कनिन्प्र्ययः । किच्नाहुणानावः। निच्रादाद्युदा्ञः । 
यूथा ऽइव । युवति मिश्वीभवंतीति यूथानि । यु मिश्रणामिथ्योः । तिथपष्ठ- 
गूथयूथपरोथाः । उ०२. १२. इति यप्रत्ययांतो निपातितः । निपातनादीर्घवं । 
प्रत्ययस्वरणाकार उदात्तः! शेण्ठदसि बहत्मिति लुक्‌ । इपेन विभक्तलोपः 
पूवैपदम्रकृतिस्वरत्वं च वक्तव्यं । पा० २. २. १. १०.। इति समासेऽपि स एव 
स्वरः । वंसगः । पृषोदरादिवादभिमतरूपस्वरसिच्धिः । पा ६. ३. १०९.। कर्ष 
तीति कृष्टयः । क्तिचृक्तौ च संज्ञायामिति क्तिच्‌ । चिच्धादंतीदा्तः । इयर्ति । 
ऋ सृ गतो। तिप्‌ । णपः श्चुः छाविति दिभावः। अभ्यासस्योरदवहला- 
दिशेषो । पा 9.४. ६६. ६०.। अर्तिपिपर््योश्च । पा० 9.४.७७.। इत्यकारस्य ऽइ. 
कारः । अभ्यासस्यासवणे । पा० ६.४.७४.। इत्तीयङदेणः। अगस्य गुणो रपर । 
ओजसा । उन्ञेदृले वलोपश्च । उ० ४. १९३.। इत्यमुन्‌ । तत्संनियोगेन वकार- 
लोपः । लघूपधगुणः । निच्नादाद्युदा्तः। ईणानः । ईण टेर्ये। लटः शानच्‌ । 
अदिप्रभृतिभ्यः एष इति शपो लुङ्‌ । चिदिव्यंतोदात्तं वाधिानुदाततेच्नात्न- 
सवधातुसानुदाचतवेन धातुस्वर एव शिष्यति । अप्रतिष्कुतः । अप्रतिणब्दितः । 
कु शब्दे । कमणि क्तः । पारस्करदेगाकृतिगणवातसुटागमः। मुषामादिलात्षतं । 
नञ्समासः । अव्ययपूवेपटप्रकृततिस्वरवं ॥ 
नवमीमुचमाह ॥ 

य रकुशचषेणीनां वसूनामिरन्यतिं । इटः पंचं चितीनां ॥९॥ 

यः। एकः । चर्षणीनां । वनां । इरज्यति । इरः । पंच॑! सतीनां ॥ ९॥ 

य इद्रः स्वयमेक॑ एव चणीनां मनुष्याणामिरज्यति । $ । तथा वसूनां 
धनानामिरज्यति स इदः पंच निषादपंचमानां कितीनां निवासाहाणां वणी- 
नामनुयहीतेति शेषः ॥ एकः । इण्‌ गतौ । इण्भीकापाणल्यतिमर्चिभ्यः कन्‌ 
। उ° ३. ४३.1 इति कन्‌ । वाहुल कात्कल्ोपाभावः । निच्चादादयुदा्तवं । चष- 
णीनां । प्रातिपदिक्स्वरेणांतोदाचः। सअंतोदात्तादित्यनुवृक्त नामन्यततरस्यामिति 
विभक्तां । वमृनां । निदिचयनुवृ्तो भृस्ृ्िहि्रणसिवसिहनिक्िदिवंधि- 


म०१, ०३, स्‌०४.| ॥ प्रथमो ऽ टकः ॥ १११ 


मनिभ्यश्च । उ०१.१०.। इत्युप्रत्ययः । निच्लादाचुदाजञः । इरज्यति । कंड़ादिष्विरज्‌ 
ई्यायां । छनष्वयाधेः । कंडादिभ्यो यर्‌ । पा० ३.१. २७.। प्रतययस्वरणोदाततः । 
पंच । पचि व्यक्ती करणे । पंचेश्वेति कनिन्‌ । निच्वादाचुदात्ः । कषितीनां । 
प्रातिपदिक्खरेणांनोदाचः । नामन्यतरस्यामिति विभक्तेरुटाचत्वं ॥ 

सआश्िनं शंसिथनिदरं वो विश्वतस्यरीति जुहुयात्‌ । संस्थितेष्वाश्विनाय स्तुवत 
इति संडे बण्महां असि सूयति हाभ्यामिंटं बो विश्वतस्परि । अआ ६.५.। इति 
सूभितं ॥ चतुर्विंशेऽ हनि प्रातःसवने ब्राद्मणा्छंसिन इंटर वो विश्वतस्यरीत्या- 
रभणीया । चतुर्विंश इत्युपक्रम्य ऋजुनीती नो वरूण इटं वो विश्वतस्परि 
। खा० 9. २.। इति सूचितं । तामेतां दशमी मुचमाह ॥ 


इंद्र वो विश्वतस्यरि हवामहे जनेभ्यः । अस्माकमस्तु केवत; । १०॥ 
दर । वः। विश्वतः । परि । हवा महे। जनैभ्यः। अस्मा । अस्तु । केवलः ॥ १०॥ 


हे ऋतिग्यजमानाः । विश्वतः स्वेभ्यो जनेभ्यः परि । उपर्यवस्थितमिदर वो 
युष्मदधं हवामहे । आद्धयामः। अतः स इटो ऽस्माकं केवलो ऽपनाधारणोऽस्तु । 
इततरभ्यो ऽ णधिकमनुपहमस्मासु करोषित्य्थः।॥ इद रन्प्त्ययांतो निच्वादादयुदा्तः। 
वः। अनुदात्तं सर्वमित्यनुवृक्तो बहुवचनस्य वस्सो । पा० ४.१.२१.। इति वम्‌। 
विश्वतः । ल्वितीति प्र्ययान्पूर्वमुदाच्ं । परि । निपातव्ादादयुदाच्तः। संहितायां 
पंचम्याः परावध्ये । मा०४.३.५१.। इति विसज्ननीयस्य सवं । हवामहे । डेजः 
शपि बहुलं छदसीति संप्रसारणं । पर पूर्वं । गुणावादेषणो । जनेभ्यः । जन्यंत इति 
जनाः । जनयते: कमणि घञ्‌ । जनिवध्योश्च । पा० 9. ३.३५.। इत्युपधाया वृद्ध- 
भावः । जिच्नादाद्युदा्रवं । अस्माकं । अस्म्छन्दो ऽ तोदाच्तः। रेषे लोप इत्यत- 
लोपपक्षे साम आक । पा० 9. १,३३.। इत्याकारेणेकादेश उदात्तः । टित्लोपपषछ 
उदा्निवृ्तिस्वरेणाकार उदात्तः । केवलः । वृषादेराकृतिगण्तादादयुदात्तः ॥ 

॥ इति प्रथमस्य प्रथमे चतुदेश्णे वगः ॥ 
॥ इति प्रथमे मंडले हितीयो ऽनुवाकः ॥ 


तृतीयेऽ नुवा चल्वारि सूक्तानि । तरद सानसिमित्यादिं प्रथमं दण सूरत 
सुरूपकृत्नुमित्यादिषु षट्सु पंचमं । ऋषथादयस्तु पूववत्‌ । विशेषविनियोगस्तु । 
महाव्रते निष्केवस्य स्रोष्णिहतृचाशीतविंद सानसिं रयिमित्यादिे ब सूक्ते ! 


११२ ॥ ऋग्वेदः ॥ [अ०१, ०१, व० १५. 


पंचमारण्यक सआओोण्णिहतुचाशीतिरिति खंडे शोनकेन सूचितं । मुरूपकृत्तुमूतय 
इति चीण्येदर सानसिं रयिमिति ड इति ॥ अतिराजे प्रथमे पयोयेऽच्छावा- 
कशसत रुदर सानसिमिति सूक्तं । सूचितं च इंद्मित्राथिनो बुहरदेद्‌ सानसिं । आ 
६. ४.। इति ॥ टशेयाग इद्रयाजिनः सान्नायस्यानुवाक्या । रुदर सानसिं रयि- 
मिति । उक्ता देवता इत्यस्मिन्खंड णद्‌ सानसिं रयिं प्र ससाहिषे पुरुहूत शचून्‌। 
। अआ० १.६. इति सूचितं । तस्मिन्सूक्ते तामेतां प्रणमाम चमाह ॥ 


रद्र सानसिं रयिं सजि्वानं सदासहं । वर्पि्ठमूतयं भर ॥१॥ 
सखा । इंू। सानसिं । रयिं । स ऽजिवानं । सदा ऽ सहं । वर्षिष्ठं । ऊतये । भर ॥१॥ 


ह इदर। ऊतये ऽ स्मदरक्षा्ं रयिं धनमाभर । आहर । कौशं रयिं । सानसिं । 
संभजनीयं। सजित्वानं समानणचुजयणीत्यं । धनेन हि भूरान्भृत्यान्संपाद्य एचवो 
जीय॑ते । सदासहं । सर्वदा णच्रणामभिभवहेतुं । वषिष्ठ । अतिश्येन वृद्धं प्रभूत- 
भित्यथः ॥ सानसिं । वन षण संभक्तावित्यस्मादसिप्रत्ययो वृ्िरंतोदात्तत्वं च 
सानसिवणैसीन्यादिना । उ० ४. १०९. । निपाग्यते । रयिं । प्रानिपदिकस्वरणां- 
तोरा्चः। सजित्वानं । समानानरीज्चेतं गीलमस्य । अन्येभ्यो ऽपि हश्यते । पा०३. 
२. १५. । इति कृनिप्‌ । उपपदसमासः । समानस्य छंदस्यमूबवप्रभृत्युदकेषु । पा० ६. 
३.७४.। इति समानस्य सभावः । कृदुचतरपदप्रकतिस्वरेण धातुस्वर एव शिष्यते । 
वृणशब्टादतिष्णायने तमविष्ठनो । पा० ५. ३.५५. । उतीष्ठन्‌ ! प्रियस्थिरेत्यादिना 
। पा० ६. ४. १५७. । वृद्धशब्दस्य वषादेणः । इष्ठनो निच्वादाद्युदाहत्वं । ऊतये । 
उदात्त इत्यनुवृचावूतियूतिजूतिसातीत्यादिना क्िनुदान्ञो निपातितः । भर । 
हयहोभेग्छंटसि । पा ७.२. ३२.१.। इति हकारस्य भकारः । ते प्राग्धातोः । पा 
१,४.४०. । इति धातोः प्राक्प्रयोक्व्यस्यादगे व्यवहिताश्च । पा० १.४.४२. । इति 
रटसि व्यवहित्तप्रयोगः ॥ 

दहित्तीयामृचमाह ॥ 
नि यनं मुष्टिहत्यया नि वृचा रूणधांमहे । त्वोतासो न्यव॑ता ॥२॥ 
नि। येन॑। सुटि ऽ हत्यया । नि। वृच्रा। रुणएधां मह । तवा ऽऊतासः। नि ऽखवता । २॥ 


येन धनेन संपादितानां भटानां नि मुष्टिहत्यया नितरां मुष्टिप्रहारेण वृचा 
शचुन्निरुणधामह निरुहयान्करवाम ताह धनमावरेत्यथः । तवोतासस्त्वया रसिता 


म०१, स०३, सू०५.| ॥ प्रथमो ऽ टकः ॥ ११३ 


वयमवेतास्दीयेनाश्चेन निरुणधामहा इत्यनुषंगः । पदातियु्धेनाश्वयुदधेन च 
शचून्विनाशयामेत्यथः ॥ मुष्टिहत्यया । हनस्त च । पा० ३.१. १०४.। इति सुबत 
उपपदे क्यप्‌ । तत्संनियोगेन नकारस्य तकारः । ृटुत्तर पटप्रकृतिस्वरे प्राप्रे परा- 
रिष्डदसि बहुलं । पा० ६. २.१९९.। इति बहुल मरहणेन जिचक्रेणणयतोदा्तवा- 
भिधानात्‌ । पा० ६. २. १९९. १.। ऋअंतोटाज्नवं । नि । आख्यातसंबंधस्यापि 
नेरुपसगेस्य व्यवहिताश्चेति व्यवहितप्रयोगः । वृ्रा । गेग्डंदसि वहुत्मिति 
शेतोपः। नल्ोपः। रुणधामंहे । आटृसंयोगेन पि्लात्‌ । पा० ३.४.९२. । च्रसो- 
रल्लोपः । पा० ६. ४. १११. । इत्यकारलोपो न भवति । पिच्लाटेव चाख्यातस्या- 
नुदान्ञत्रेन विकरणस्य प्रम एवोराच्ततवं शिष्यते । ननु तिङ्कतिडः इति निघातिन 
भवितव्यं । न । हे ह्यन तिङ्किक्तौ । निविडया मुमा निरूणधामहा इत्य 
मुख्या शरुतेका । अर्वता निरुणधामहा उत्यत्ानुषक्ता डितीया । तयोः समुच्च- 
याथश्चकारो तुते । तेर चारिलोपे विभाषा । पार ए. १, ६३. । इति प्रथमेयं 
तिङ्किभक्तिन निहन्यते । यथा नात्मना तृप्यति नान्यस्मे ददातीत्य् हि समुच- 
याथस्य चशब्दस्य त्सो पाचयतीति प्रथमा तिड्भिक्तिने निहन्यते ददातीति 
दितीया तु निहन्यत एव ॥ ननु तच ह तिङ्किभिक्ती शूयेते । इह पुनरेव शरुता । 
सवोत्तरचानुषज्यते नान्या श्रूयत उति हितीयाभावात्कथमियं प्रथमा । न । 
अनुषगतग्धदिती फपेष्षमपि प्राथम्यमुपजीव्य निधातनिषेधदणेनात्‌ । पुरोडा- 
णं चाधिश्रयत्याज्यं च । प्रोक्षणीश्वासादयत्याज्यं चेत्य द्यधिश्रयत्यासाटयतीत्या- 
ख्यातयोः प्रथमवाक्यहयश्रुतयोरू्नर वाक्यद्वये ऽ नुषंगमपेष्येव प्राथम्यस्वीकारेण 
चवायोगे प्रथमा । पा० ८.१.५९. । इति निघातनिषेधो दृष्ट इति । योता 
रक्ितास्वोतासः । प्रत्ययोच्रपटयोश्च । पा० 9. २, ९४.। इति मपयेतस्य व्वादेभे 
दकारलो पण्डांदसः। अवतेनिष्ठायामिडभावश्च । ज्वरत्वरस्षिव्यविमवामुपधायाश्च 
। पा० ६. ४. २०.। इत्यूट्‌ । एत्यध्यूट्‌सु । पा० £. १. ४९.। इति वृद्यभावण्डांट्सः। 
तृतीया कमणि । पा० ध. २.४४. । इति पूवपदप्रकृतिस्वरेणाकार उदाचः । 
एकादेश उदात्तनोदाच् इत्युटाचः । अर्वता । सवेति गच्छतीत्यवा । अवं गत्तौ । 
अन्येभ्योऽपि हण्यंत इति वनिप्प्रत्ययः । नेदुभि कृति । पा० 9. २.४. इतीट्‌पर- 
तिषेधः । लोपो व्योवेलि । पा० ६. १.६६. इति वङारल्मोपः । अर्व॑णस्तसा- 
वनजः । पा ६. ४. १२७. । इति तकारः । वनिपः पिच्लाातुस्वर एव ॥ 


४01. 1. ५६ 


११8 ॥ ऋग्वेदः ॥ [ख०१. ख०१, व्‌०१५. 


तृतीयाम्‌ चमाह ॥ 
इद्‌ त्वोतास आ वयं वज घना द॑दीमहि । जयेम सं युधि स्पृधः ॥३॥ 
ईद । लाऽऊ॑तासः। सा। वयं। वज॑। घना। द्दीमहि। जयेम। सं। युधि। स्युः ॥३॥ 


हे इद्र त्वोतासस्त्वया पालिता वयं घना घनं शबुप्रहरणायात्यतं हदं वज्मा- 
युधमाद्दीमहि । स्वीकुर्मः । तेन च वजेण युधि युद स्पृधः स्पङमानाञ्छन॒न्सं- 
जयेम । सम्यक्‌ जयेम ॥ त्वोतासः । उक्तं । वजरं । वज व्रज गतो । ऋजेद्राये- 
त्यादिना रन्प्र्ययांतो निपातः। घना । घमः काटिन्यं । तदस्यास्तीत्यणेसाटि- 
त्वाटच्‌ । चिच्वार्दतोदात्तः । सुपां सुलगिति डादेशः । ददीमहि । इदाज्‌ टाने । 
प्राणनायां लिङ । क्रिया फलस्य कतृगामित्वात्स्वरितजितः । पा० १,३.७२. । 
इत्यात्मनेपदो्तमपुरुष बहुवचनं ददीमहि । जुहोत्यादित्वाच्छपः चुः । छाविति 
हिभावः । लिडः सत्तोपो ऽ न॑त्यस्य । पा० 9.२. ७९.। इति सलोपः । प्माभ्य- 
स्तयोरातः । पा० ६. ४. ११२.। इत्याकारत्डरोपः । जयेम । शपः पिच्नाट्नुदात्ततवं । 
तिङ्श्च लसा वेधातुकस्वराद्वातुस्वर एव श्यते । हंटसि परेऽपि । पा० १.४. 
८१.। इति समः परः प्रयोगः । युधि । युध संप्रहारे । संपदादिवाद्ञावे क्किप्‌ । 
सावेकाच इति विभक्तरूदात्तत्ं । स्पधत इति स्पृधः । स्यं संघर्षे । क्रिपचेति 
क्षिप्‌ । बहुलं ङूदसीति रेफस्य संप्रसारणमृकारः । अकारत्टोपश्च ॥ ` 
चतुर्थीमिचमाह ॥ 
वयं शूरेभिरस्तृभिरिद्र त्वया युजा वयं । सास्यामं पृतन्यतः ॥ ४॥ 
वयं । रभिः । अस्तं ऽभि; । इंद्रं । चयां । युजा। वयं । ससद्यामं । पृतन्यतः ॥४॥ 


वयं कमानुष्ठात्तारः मूरभिः णो येयुक्तरस्तृभिरायुधानां प्रक्ेपूभिभटेः संयुज्ये- 
महीति शेषः । हे इट्‌ तादण्मटसहिता वयं युजा सहायभूतेन त्या पृतन्यतः 
सनामिच्छतः शनुन्सासद्याम । अतिश्येनाभिभवेम ॥ शूरेभिः। शु शु गत्तौ । 
कन्नित्यनुवृज्लो ष्युषिचिमीनां दीर्घश्च । उ०२.२६.। इति ऋन्‌ । किच्लादरुणाभावः। 
निच्नादाच्युदाच्तत्ं । बहुलं खंदसीत्यिसो निषिडत्वादइहुवचने मल्येटित्येत्वं । सहयोगे 
तुततीयाबला्यमित्यस्मत्यदसमभिव्याहाराच्च वयं संयुज्येमहीति गम्यं । विनापि 
सहशब्देन वृद्धो यना । पा० १.२.६५. इति निपातनादिति द्युक्तं । पा०२.३.१९.। 
अस्तृनिः । शस््ासतरप्रछेपणणीततेः । तद्धमेभिस्तत्साधुकारिभिवा । असु सेपरे । 


मर१. ख०३. सू०५.| ॥ प्रथमो ऽकः ॥ ११५ 


तुन्निति ताच्छीस्यादिषु तृन्‌ । निच्वारादयुदात्तः । रधादिभ्यश्च । पा०७.२.४५. इति 
विकल्यविधानादयं पष इडभावः । वस्तुतस्तु रधादावभावाचृन्तृ चो शंसिक्षदा- 
दिभ्यः । उ० २. ९०. । इत्यनेनानिट्‌ तृन्‌ । त्वया युष्यसिभ्यां मदिक्‌ । उ०१,१३७. 
किच्लादुणाभावः। युष्मदः प्रत्ययस्वरणाकार उदाच्ः। तृततीयकवचनं टा । त्मा- 
वेकवचने । पा० 9. २. ९७.। इति मपयतस्य त्वादेशः । खतो गुणे । पा० पै. १. 
९७. । इत्ति पररूपत्वं । एकादेश उटात्ेनोटाश्च इत्युदात्तः युजा । खं चुयुजिकरुचां 
च । पा० ३. २.५९.। इति क्रिन्‌ । सावेकाच इति विभक्तरूदाल्लवं । सासद्याम । 
भृशं पुनः पुनः सहेमहि । षह मर्षणे । धात्वादेः षः सः । धातोरेकाचो ट्‌त्कादः 
क्रियासमभिहारे यङ्‌ । पा० ३.१.२२. यड ऽ चि च । पा० २.४.9४. इति लुक्‌ । 
सन्यडेः । पा० ६.१.९.। इति हिभावः। हत्रादिशेषः । पा० 9.४.६०. दीघां ऽ कितः 
। पा० 9. ४. ४३.। इति दीधेः । प्राथनायां ल्विड । चक्रीतं परस्मपदमदादिवनच्च 
द्रष्टव्यं । सि° को° ति° य०। इति परस्मपरोत्मपुरूषवहुवचनं मस्‌ । कतेरि प्‌ । 
अदादिवद्नावा्ुक्‌ । नित्यं डितः । पा० ३.४.९९. । इत्यत्यसकारल्ोपः । यासुट 
परस्मपदपषृदात्तो ङिच्च । पा० ३.४.१०३.। इति यासुट्‌ । छ्विडः सल्टोपो ऽ न॑त्यस्य 
। पार 9. २.७९.। इति सकारलोपः । सति श्टवाद्यासुट एवोदा्तवं शिष्यते । 
पादाटित्वान्र निघातः । पृतन्यतः । युयोषधं पृतनामात्मन इच्छतः । सुप आत्मनः 
क्यजिति क्यच्‌ । सनाद्यता धातवः । पा०३.१.३२.। इति धातुसंज्ञायां सुपो धातु- 
प्रातिपदिकयोः। पा० २.४.१.। उति सुपो त्युक्‌ । क्यचि चेत्यनुवृत्लो कव्यध्वरपृतन- 
स्यचि लोपः । पा० 9.४.३९.। इत्याकारलोपः । पृतन्यधातुश्चिच्वादंतोदाज्ञः । उपरि 
लटः णबादेः। कर्तरि णप्‌ पिच्नाटनुदाचतवं । णतु त्सा्वधातुरुस्वरेणोदासेन 
सहेकादेण उदा्तेनोटात्च इति पुतन्यच्छन्दो ऽ तोदा । शसः सुष्स्वरेणानुदा्त- 

स्यांतोदाल्लादिन्यनुवृक्लो शतुरनुमो नद्यजादी । पा० ६. १, १७३.। इन्युटा्तत्वं ॥ 

पचमीमृचमाह ॥ 
महाँ इदः परश्च नु म॑हित्वम॑स्तु वजि । चने प्रथिना श्वः ॥५॥ 
महान्‌ । इद्रः। परः। च । नु । महिऽव्वं । अस्तु । वजि । दयोः । न । प्रथिना । 
शवः ॥५॥ 

अयमिंदरो महान्‌ शरीरेण प्रोढः परश्च गुशेस्त्कृ्टोऽपि । नु किंच वजिणे 
वजयुक्तायेदराय महित्वं पूर्वोक्तं दिविधमाधिक्यं सवेदास्तु । स्वभावसिदधस्यापि 


११६ ॥ ऋछग्वेट्‌ः ॥ [अ०१, स०१. व०१६. 


भक्तया प्राथनमेतत्‌ । किंच । चनं । द्युलोक इव शवो बत्मिंद्रस्य सेनारूप 
प्रथिना प्रथिना पृथुत्वेन युज्यतामिति शेषः । यथा द्युलोकः प्रभूत णवर्मस्य 
सेना प्रभूता । नुशब्टो यद्यपि क्िप्रनामसु नु मच्छिति पटितस्तथाणच तस्यान्व- 
याभावान्निपातवेनानेकार्थवसंभवाच्च समुयार्थोऽच गृहीतः । नशब्द त्तरोके 
प्रतिमेधाथं एव । स्वाध्याये तु प्रतिषेधाथं उपमानाथश्चेति हिविधः। येन पदे- 
नान्वीयते तस्मात्पूर्व प्रयुज्यमानः प्रतिषेधार्थः । उपरिष्टत््युज्यमान उपमाः । 
तथा च यास्क उदाहरति । उभयमन्वध्यायं नेदं देवममंसतेति प्रतिषेधाथीयिः 
पुरस्ताटुपचारस्स्य यत्प्रतिषेधति । दुमेदासो न सुरायामिन्युपमाथीय उपरिष्टा- 
दुपचारस्तस्य येनोपमिमीते । नि०१.४.। इति । खनोपमावाचिनो द्युशब्टस्यापि 
प्रयुक्तत्वादुपमाथः स्वीकृतः । अष्टाविंणतिसंख्याकेषु बत नामस्वोजः पाजः शव 
इति पठितं ॥ महानिति नकारस्य संहितायां दीधादटि समानपादे । पा० ७. 
३. ९.। इति सत्वं । अतो ऽटि निन्यं । पा० ४. ३.३.। इति प्ूरवेस्याकारस्यानुना- 
सिकः । भोनगोञ्घोखपू वस्य योऽशि । पा० ७. ३.१७.। इति यकारः । तस्य 
लोपः । पा० ४. ३.१९. । तस्यासिङत्वात्‌ । पा० ७. २.१.। स्वरसंधिन भवति । 
महेरिन्‌ । उ० २.५७. । इत्योणादिक इन्‌ । महेभावो महित्वं । त्वमिति प्रत्ययस्वरे- 
णोटात्तः। स एव शिष्यते । वजिणे। इकारः प्रत्ययस्वरेणोटात्तः। द्याः । दयोणब्टः 
प्रातिपरिक्स्वरणांतोदाच्ः। गोतो णित्‌ । पा० 9.१.९०. उति विभक्तणिच्वाटचो 
ञ्णिति । पा० ७.२.११५.। इति वृ्धिरां्तरतम्यादुदात्तेव भवति। प्रथिना । प्रयिन्ना। 
पृथोभाव इत्ययं पृथादिभ्य इमनिज्वा । पा० ५.१. १२२.। इतीमनिच्‌ । र ऋतो 
हत्ादलंयोः । पा० ६. ४. १६१.। इति ऋ कारस्य रभावः । तुरिष्ठमेयःसु । पा” 
६. ४. १५४.। इत्यनुवृज्ञा टेः । पा० £. ४. १५५. । इति टिलोपः । प्रथिमन्‌- 
शब्ट्श्चिच्नांतोदात्तः । तृतीयेकवचने भवाटल्लोपो ऽनः । पा० £. ४.१३४.। इत्य- 
कारलोपः। छांदसो मकारत्लोपः। अनुदाच्स्य च यचोदात्ततोप इति विभक्त 
रूटात्तत्वं । शवः । नव्रिषयस्यानिसंतस्यत्याद्युात्तत्वं ॥ 
॥ इति प्रथमस्य प्रथमे पंचदशे वगः ॥ 


रद्र सानसिमिति सूक्ते षष्ठीमृचमाह ॥ 
समोह वा य आत नरस्तोकस्य सनितौ । विप्रासो वा धियायवः ॥ ६॥ 
संऽस्नौहे। वा।य। आश॑त । नरः। तोकस्य । सनित्तो। विप्रासः। वा।धिया ऽ यवः ॥६॥ 


म०१, ०३, सू०४.| ॥ प्रथमोऽष्टकः ॥ ११७ 


ये सरः पुरूषाः समोहे संयामे तोक्स्यापत्यस्य सनितो वा लाभे वाश्त । 
व्याप्रवंतः। इदं स्तुत्येति शेषः! वा। अथवा विप्रासो मेधाविनो धियायवः प्रज्ञा 
कामाः संत आशत ते स्वे ठभंतत इत्यध्याहारः । रण इत्यादिषु षट्चत्वारिशत्स- 
यामनामसु समोहे समिथ इति पठितं । पंचटशस्वपत्यनामसु तुक्‌ तोकमिति 
परितं ॥ समोहे । प्रातिपरिकांतोरानत्वं । वा । चादयो ऽनुटात्वा इत्यनुटा्ः । 
अआणत। अम्‌ व्याप्रो । हांदसश्ुलोपः। आडागम उदात्तः । पा०६.४.७२. सति 
शिष्टेन स एव शिष्यते । नरः । प्रा्तिपदिकस्वरः । सनितो । स्वियां क्तिन्‌ । 
तितुचेष्वयहादीनामिति वचनात्‌ । पा० 9.२.९.१.। निर्गुरीतिनिंपरििरिति- 
वदिडागमः । विप्रासः । सृजदरत्याटिना विप्रणब्टो रन्प्रत्ययांतो निपातितः । 
धियायवः। धि धारणे । धीयत धार्यते ऽ ववुध्यते ्ुतमज्ञातमनयेति धिया प्रज्ञा । 
तामात्मन इच्छतीति क्यच्‌ । क्या्छंटसि । पा० ३.२. १७०.। इत्युप्रत्ययः । अतो 
लोपः । प्रत्ययस्वरेणोदा्तः ॥ 


सप्रमीमृचमाह ॥ 
यः कुष्ठः सोमपातमः समुद्र इव पिन्व॑ते । उवीरिापो न काकुदः ॥ 9॥ 
यः। कुषिः। सोम ऽ पात॑मः। समुद्रः ऽइव । पिन्व॑ते । उर्वीः । खप॑ः। न। काकुदः ॥ 9॥ 


यः कुधिरस्येदस्योटरप्रदेणः सोमपातमो ऽ तिण्येन सोमस्य पाता । स कुधिः 
समुद्‌ इव पिन्वते । वडते । सेचना्थो धातुरोचित्येन वुं लक्षयति । काकुद 
मुखसंबंधिन्य उवींवह्य आपो न। जत्रानीव। जिद्धासंबंधमास्योटकं यथा कटा- 
चिदपि न भुष्यति तथेदस्य कुछिः सोमपूरितो न णुषयतीत्यथः । यद्यपि छो 
इत्यादिषु सप्रपंचाण््सु वाहुगमसु काङुज्निदेति परितं तथाणुदकसंवंधसिद्यथेमच 
काकुच्छन्टन मुखमुपल्ट्यते। संवंधिवाचिनस्तद्धितस्याच छांदसो लोपो द्ष्टव्यः॥ 
सोमपातमः । सोमं पिबतीति सोमपाः । खाकारो धातुस्वरणोदाच्ः । कृटु्त- 
रपदप्रकृनिस्वरेण स एव शिष्यते । तमपः पिन्लादनुदात्ततवं । समुदशब्ः प्राति- 
पदिक्त्वादंतोदा्नः। इवेन विभक्मत्ोपः पूर्वदप्रकृतिस्वरतं चेति प्रकृतिस्वरः, 
पिन्वते । पिवि सेचने । इदितो नुम्‌ धातोरिति नुमागमः! शपः पिच्लेनानु- 
दानवं । तिङश्च त्सा वेधातुकस्वरेण धातुस्वर एव शिते । उर्वीः । उर- 
शष्टो ऽ तोदात्तः । वोतो गुणवचनात्‌ । पा०४.१. ४४.। इति डीष्‌ । यणादेषः । 


ष्णा... प 


११४ ॥ ऋग्वेदः ॥ [अ०१, ०१. ०१६, 
उदात्तयणो हस्पूवात्‌ । पा ६,१.१७४.। इतीकार उदाः । जसा सहेकादेश 
उटाल्ेनोदात्न श््येकाटेश उटाल्ः ॥ 


अभिसवषडहगतेपूकच्येषु तृतीयसवने ब्राद्यणा्छंसिन र्वा दस्य सूनृतेत्य- 
नुरूपस्तृचः। णदयूषु वाणि ते । आ० 9. ४.1 इति संडे । अथवा ब्राह्मणाख्छ- 
सिन इत्युपक्रम्य एवा यसि वीरयुरेवा द्यस्य सूतुता । आ० ४.३. इति सूचित । 
तस्सिन्तृचे प्रथमां सूक्तेऽष्टमी मृचमाह ॥ 
एवा ह्य॑स्य सूनृता विरप्णी गोम॑ती मही । पक्का शला न दाशुषे ॥४॥ 
एव । हि। अस्य । सूनृतां । विऽरप्णी। गो ऽ म॑ती । मही । पक्वा । णखा । न । 


दागुषे ॥८॥ 

छस्येटृस्य सूनृता प्रियसन्यरूपा वाग्दाणुषे हविदेक्नवते यजमानाय तदट्थमेवा 
हि। एवं खलु । अनंतरपदवश्यमाणगुणोपेता भवतीत्यर्थः । कीटणी । विरप्शी । 
विविधरपणोपेतवाक्ययुक्ता बहूविधोपचारवादिनीव्यथः। गोमती । बद्धीभिर्गो- 
भिसूपेता गोप्रदेत्यथेः । अते एव मही महती पूज्या । यथोक्तवाचो दृष्टातः । 
पक्षा शसा न । यथा वहुभिः पक्घः फलेस्पेता पनसवृस्ादिणला प्रीतिहेतु- 
स्तद्‌ । यद्यपि महन्नामसु व्रां विरस्णीति पटितं तथाणत्र महीत्यनेन पुनर- 
क्तिप्रसंगादवयवार्थो गृहीतः ॥ एवा । एवमादीनामंत इन्यंतोदान्नः । संहितायां 
निपातस्य चेति दीधः । हि । निपात खाद्युटा्तः। खस्य । प्रकृतस्येद्रस्य परा- 
मश्ादिदमो §न्वादेण इत्यादिनाश्णदेष्णे ऽ नुदात्त उति सवीनुदात्तः । सूनृता । ऊन 
परिहाणे । सुतरामूनयन्यप्रियमिति सून्‌ । सा चासावृता सन्या चेति सूनृता 
प्रियसत्यवाक्‌ । परादिग्डंदसि बहूत्ठमित्युकार उदात्तः । विरप्णी । विविधं 
विचिकरं रपणं विरप्‌ । रप ल्प व्यक्तायां वाचि । संपदारित्वाद्वावे किप्‌ । 
तदेतदेषामस्तीति विरप्णानि वाक्यानि । तानि यस्यां वाचि संति सा 
वाग्विरप्णिनी । अत इनिटनावितीनिः । यस्येति चेत्यकारत्लोपः । ऋन्नेभ्यो 
डीप्‌ । पा० ४.१. ५.। इति डीप्‌ । इकारः प्रत्ययस्वर णोदात्तः । नकारलोप- 
ण्ांट्सः । सवशंदीधे एकादेश उदात्तेनोदात्त इत्युदा्ः । गावोऽस्यां संत्ीति 
गोमती । मतुप्डीपो पिच्लादनुदाज्ञो । प्रातिपदिकस्वर एव शिष्यते ! मही । 
महती । उगितश्च । पा०४.१. ६.। इति डीप्‌ । तस्य पिच्नादनुदाच्त्वे प्राप्रे एतु- 


म०१, ०३, सृण. ॥ प्रथमो $ कः ॥ ११९ 


रनुमो नद्यजादी इत्य वृहन्महतोरपसंस्यानं । पा०६.१. १०३११.। इत्युदाचत। 
अद्छग्ट्लोपण्डांदसः । पक्षा । डुपच्‌ पाके । निष्ठेति कप्रत्ययः । पचो वः 
। पा० ४. २. ५२.। इति ववं । चोः दुः । पा० ८. २. ३०.। इति कुतं । प्रत्यय॑स्वरे- 
णताः । टापा सह सवणेदीधे एकादेश उदातेनोदात्न इत्युदासः । शाला । 
शसु छासु व्या । पचाद्यच्‌ । चिच्वादंतोदातते प्राप्रे वृषारेराकृत्तिगणाहुषा- 
दित्वादाच्युदातं । दागुषे । दाम दाने । दा्वान्साह्ान्मीदुंशच । पा ६, १. १२.। 
इति निपातनाक्कसाविडभावो दिवेचनाभावश्च । चतुर्थ्येकवचने यचि भं । पा 
१,४.१४.। इति भसंज्ञायां वसोः संप्रसारणं । पा० ६.४.१३१.। इति संप्रसारणं । 
वकारस्योकारः । परपूवेत्वं । शासिवसिघसीनां चेति षतं । प्रत्ययस्वरेणो- 
कार उटा्तः ॥ 
नवमीमुचमाह ॥ 
एवा हि ते विभूतय ऊतय इद्‌ मार्व॑ते। सद्यश्चितिं दाणुषं ॥ ९॥ 
एव। हि। ते। वि ऽभूतयः। ऊतयः । इंटू। मा ऽ व॑ते। सद्यः। चित्‌। संति। दामुषे ॥९॥ 


हे इट्‌ ते तव विभूतय रेश्र्यविेषा एवा हि। एवंविधाः खल । किंविधा इति 
तदुच्यते । मावते मत्सदणाय दाणुषे हविटेत्नवते यजमानायोतयस्वदीयरक्षा- 
रूपाः सद्च्िसंति । यदा कमोनुषटितं तदेव भवंति ॥ मावते । मत्सभाय । 
वतुप्प्रकरणे युष्मदस्मद्यां छंटसि साप्य उपसंख्यानं । पा० ५. २.३९. १,। इत्य- 
स्रख्छब्दाइतुप्‌ । मपयतस्य प्रत्ययोच्तरपदयोश्च । पा० 9. २. ९४.। इति मादेशः। 
अट्णब्देन सहातौ गुणे । पा०६.१.९७.। इति पररूपं । ह्दृ्तुष्वित्यनुवृत्तावा 
सवनाः । पा० ६.३.९१. इति दकारस्याकारः । सवणेदीधेत्वं । वतुपः पिच्नाद्मा- 
तिपदिकस्वर एव शिष्यते । सद्यः । समाने द्यवीत्यथे सद्यः पर्न्रायंषमः। पा” 
५, ३. २२.। इत्यादिना निपातितं । प्र्ययस्वेरेणांतोटाच्चत्ं । चित्‌ । चाद- 
यो ऽनुदा्ा इत्यनुदाचः । संति । अस भुवि । लटः स्थाने मि । मोऽत । 
सदि्रमृत्िभ्यः शप इति शपो तुक्‌ । तिडः प्रययाद्युदाच्तत्ं । प्रत्ययल्लोपे 
प्रत्ययतषछणं । पा० १.१, ६२. । इति शवकारमाश्ित्य लसावेधातुकानुदा्ञतं 
न भवति । वणाश्रयविधो प्रत्ययलक्षणं नास्ति । पा० १.१.५४. । इति निषे- 
धाह । दाणुषे । गतमंचे गतं ॥ 


१२० ॥ ऋग्वेदः ॥ [० १, ०१, व० १३. 


* टशमीमृचमाह ॥ 
एवा य॑स्य काम्या स्तोम॑ उक्थं च शंस्या । इंटरय सोमपीतये ॥ १०॥ 
एव । हि । अस्य । काम्यां । स्तोम॑ः । उक्थं । च । शंस्या । इदांय । सोम॑- 
` पीयये॥१०॥ 


अस्येदस्य स्तोमः सामसाध्यं स्तोचमुक्थं चक्सोध्यं शस्वमणेवा ह्येते उभे 
एवंविधे खलु । किंविधे इति तदुच्यते । काम्या । कामयितष्ये । शंस्या । 
ऋषिग्भिः शंसनीये । किमथे शंसनमिति तटुध्यते । इंद्राय सोमपीतये । इदस्य 
सोमपानां ॥ एवा दस्य । व्यवहितमंचे गतं । काम्या । कमेणिङ्ताटचो यत्‌ 
। पा० ३.१. ९७.। णेरनिटि । पा० ६. ४. ५१.। इति शित्टोपः । ति्वरितमिति 
स्वरिते प्राप्रे यतोऽ नावः । पा० ६.१.२१३. । इत्याद्युदा्लं । सुपो डादेशः । 
स्तोमः । ख्तिस्तुस्वित्यादिना । उ० १. १३४.। मन्प्रत्ययः । उक्थं ! वच्‌ परि- 
भाषणे । पातृतुदिवचिरिचिसिचिभ्यस्यक्‌ । उ० २. 9.। इति थक्‌ । कि्लात्सप्र- 
सारणं । परपूवेत्वगुणाभावो । शंस्या । शंसु स्तुतो । र्यंताटचो यत्‌ । यतोऽनाव 
इत्याद्यटा्नतवं । सुपो डादेशः । सोमस्य पीतये । सोमस्य पीतिः । कदु्नरपद- 
प्रकृतिस्वर प्राप्रे व्यत्ययेनाद्युदात्तत्वं ! अथवा सोमस्य पीतियेस्येटस्येति सोमपी- 
तिरसः । बहुवीहा प्रकृत्या पूवेपट्भिति पूवपटप्रकृतिस्वरत्वं ॥ 

॥ इति प्रथमस्य प्रथमे षोडण्णे वगः ॥ 


इदरहीत्यादिकं दणचं सूक्तं सुरूपकृत्नुमित्यादिषु षष्टं । कष्याटयस्तस्य पूववत्‌ । 
विगरेषस्त्वतिराते दिती यपयायेऽ च्छावाकणस्व इटरहीत्यनुरूपस्तृचः । गिरा 
पयौयाणामिति खंड इदं वसो मुतमंध इदरेहि मल्यंथसः । सा० ६. ४.। इति 
सूचितं । तस्मिन्सूक्ते प्रथमामूुचमाह ॥ 
इदरहि मत्यंधसो विश्च॑भिः सोमपवेभिः । मर्ह अंभिषटिरोजंसा ॥१॥ 
इद । ख । दहि। मत्सि । संधंसः । विश्व॑मिः। सोमपं ऽभिः। महान्‌। अभिरिः। 
आजसा ॥१॥ 
है क । अस्सिन्कमेण्यागच्छ । आगत्य च विश्वेभिः सर्वेः सोमपवेभिः 
परसो ऽधोभिरननेमंत्सि । माद्य दष्टो भव । तत ऊथ्वैमोजसा बलेन 


म०१. अ०३, स्‌०९. ॥ प्रथमोऽष्टकः ॥ १२१ 


महान्भूत्वाभिषटिः शचणामभिभविता भवेति शेषः। अ्टाविंशतिसंख्याकेषु बल- 
नामस्वोजः पाज इति पठितं ॥ आ । इहि । आहुणः । पा० ६. १. ४७.। इद्र 
एहि। यो द्युभयोः स्थाने लभते ऽ सावन्यतरव्यपदेमित्याङमाडोरेकादेशस्याङ्व्य- 
पटेश्णटोमाडोश्च । पा० ६.१. ९५.। इति पररूपं । मत्सि । माद्य । मदी हर्ष्ल- 
पनयोः। त्कोटः सिप्‌ । सवे विधयण्डंटसि विकल्प्यत इति सेर्हिरदेशः । पा० ३. 
४. ४७.। न भवति । दिवादिभ्यः श्यन्निति श्यन्‌ । बहुत्टं छंटसीति श्यनो 
लक्‌ । न लुमतागस्य । पा० १.१. ६३.। इति प्रत्ययलक्षणप्रतिषेधाच्छमाम- 
टानां दीधः श्यनि । पा०9. ३.७४. इव्युपधादीर्घो न भवति । सिपः पिद्नाडा- 
तुस्वर णव । अंधसः । अटेनुंम्‌ धश्च । उ० ४. २०७.। इत्यमुन्‌ । व्यत्ययेन तृती- 
यावहुवचनं कर्तव्यं । निच्वादाद्युदा्ः । विश्वेभिः । अभि्रुषीत्यादिना । उ० १, 
१५०.। कन्‌ । निच्वादाचुदात्तत्ं । रेसादेशो बहुलं छंदसीति न भवति । सोम- 
पवभिः। लतारूपं सोसं पुणंति पूरयतीति सोमपवाणः सोमरसाः। पृपाल- 
नपूरणयोः । अन्येभ्योऽपि हर्यत इति वनिप्‌ । गुणो रपरत्वं । वनिपः पिन्ना- 
दइातुस्वर एव । उपपदसमास कृटुत्तरपटप्रकृतिस्वरेणए पुनः स एव भवति । 
अभिषिरनिगंता । इष गतौ । मंत्र वुत्यादिना । पा ३. ३.९४. क्तिनुदाततः। 
स हि भावपरोऽपि भवितारं लक्षयति । क्िच्नाल्लपूपधगुणाभावः। तितुत- 
यसिमुसरकसेषु च । पा० 9.२.९.। इतीडागमो न भवति 1 अभिशब्टस्येकार 
एमननादिषु पररूपं वक्तव्यं । पा० ६. १.९४. ६.। इति पररूपत्वं । प्रादिसमासे 
कृटुत्तरपदपरकृतिस्वरचं । ्ोजसा । उन्नेवठे बलोपशचत्यसुन्‌ । निच्चादाचुदात्तः ॥ 


दितीयामृचमाह ॥ 

एमेनं सृजता सूते मंदिमिंद्रय मंदिन । चग्रं विश्वानि चक्रये ॥२॥ 
सा। ई। एनं । सृजत सुते । म॑टि। इंद्राय । मदिने। चर्भि। वि्वानि। चक्र॑ये ॥२॥ 
ईमित्यनथकः पादपूरणाय प्रयुक्तः । हे खथ्वयेवः सुते ऽभिषुते चमसस्ये सोम 
एनं सोममिंद्रायद्राथमासृजत । पुनरण्युन्नयत ! भुक्रामंथिचमसगणे पुनरभ्युब्र- 
यनमापस्तभेनोक्तं । होचकाणां चमसाध्वयेवः सकृ्सकृदुत्व शक्रस्याभ्युन्रीयो- 
पावतेष्वमितीति । कीह्मेनं । मंदं । हषेहेतुं । चक्रिं । साधुकरणशील । कीर- 
शयेदराय । मंदिने । हषयुक्ताय । विश्वानि सर्वाणि कमणि चक्रये कृतवते 
सवेकमेनिष्पाटनशीलायेत्यथेः ॥ ईमित्यस्य पादपूरणार्थं यास्क आह । अथ 
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१२२ ॥ ऋग्वेदः ॥ [ख० १, ०१, व०१७. 


ये प्रवृक्तेऽेऽमितारेषु यंथेषु वाक्यपूरणा अआगच्छति पादपूरणे मिताक्ष- 
रेष्वनर्थकाः कमीसिदिति । नि० १,९.। इति। अस्यायमथेः। अन्यरेव पेर्विवसि- 
ते ऽर्थे समाप्रे सति ये शब्दा ईमित्यादयः प्रयुक्तास्ते शब्दा अमिताष्रेषु इंदोरा- 
हित्येन परिमिताक्षररहितेषु ब्राद्यणादिवाक्येषु वाक्यपूरणाणा दृष्टष्याः । मिता- 
रषु छंदोयुक्तषु पथेषु पादप्रणाथाः । ते च कमीमित्यादय इति । ईमित्यस्य 
शब्दस्यानथक्यायेतामृचमुदाजहार । एमेनं सृजता सुते । आसुजतेनं सुत इति ॥ 
एनं । इदमो हिततीयायां दिती याटाःष्वेनः । पा २.४.३४.। इत्येनादेष्णे ऽ नुदा 
इत्यनुवृत्तेः सवानुदात्तः । सृजता। संहितायामन्येषामपि हश्यते । पा०६. ३. १३.। 
इति दीयथः । मदि । प्रमोदहेतुं । मदि स्तुतिमोदमटस्वभ्रकांतिगतिषु । इदितो 
नुम्‌ धातोरिति नुम्‌ । मंदमानं प्रयुक्त इत्यर्थ हेतुमति च । पा० ३. १.२६. । 
इति णिच्‌ । णय॑तस्याजंतत्वाट च इः । उ० ४.१४०.। इती कार प्रत्ययः । रेरनिरीति 
णिलोपः । प्रत्ययस्वरेणंतोदात्ततवं । मंदिने । मदेः पूर्ववत्‌ । चतुर्थ्येकवचनेऽ न- 
पुंसकस्यापि । पा० 9.१.५३.। व्यत्ययेन नुमागमः । चक्रिं ! डुकृञ्‌ करणे । साह- 
गमहनजनः किकिनो त्विट्‌ च । पा० ३.२. १७१.। इति तच्छीततङडरमेतत्साधु- 
कारिषु कतृषु कन्प्रत्ययः । तस्य किच्नाहुणाभावः। यणादेशः । लि इद्धावाहवचनं 
हिवचनेऽ चि । पा०१.१.५९.। इति यणादेशस्य स्थानिवद्ावात्कृ शब्दो दिरूच्यते । 
अभ्यासस्योरच्चरपरत्व्वुचहत्ादिशेषाः । सिनो निच्नादाचुटात्तः । विश्वानि । 
विशेः कृन्‌ । निच्लादाचयुदा्तः। सस्य चक्रय इति कदतेन योगेऽपि कर्तृकर्मणोः 
कृति । पा० २.३. ६५.। इति षष्टी न भवति । किकिना लिट्‌ चेति किकिनोलि- 

इुद्भावेन न त्टोकाव्ययनिष्टासत्थतुनां । पा० २. ३. ६९. । उति निषेधात्‌ ॥ 

तुतीयामृचमाह ॥ 
मत्स्वा सुशिप्र मदिभिः स्तोमेभिर्विश्चचषणे । सचेषु सवनेष्वा ॥ ३॥ 
मत्वं । सुऽभिप्र । मंदिऽभिः। स्तोमेभिः । विश्व ऽ चर्षणे। सचां । एषु। सर्वनेषु । 
खा ॥३॥ 

हे सुशिप्र हे णोभनहनो शोभननासिक वा । रप्र हनू नासिके वा । नि०. 
२.1 इति यास्केनोक्तत्वात्‌ । तादश हे इंट मंटिभिर्हषहेतुभिः स्तोमेभिः सलो- 
चेमेतस्व । हृष्टो भव । हे विश्वचषेणे सवेमनुष्ययुक्त सर्वेरयजमानैः पूज्येत्यथेः । 
ताश्‌ त्वमेषु यागगतेषु चिषु सवनेषु सचा देवेरन्यः सहागच्छेति शेषः ॥ मदि 


म०१. स° ३. स्‌०९.| ॥ प्रथमो ऽकः ॥ १२३ 


स्बुतीत्यस्य लोद्यनिन्यमागमण्णसनमिति कृषेदितो नुम्‌ धातोरिति नुम्‌ न 
भवति । अनुदाचेच्वाततास्यनुदाततेन्डिददुपटेष्णदिति तसावेधातुकानुदाचत्व । 
धातुस्वर एव । संहितायां द्मचो ऽ तस्तिडः । पा० £. ३. १३५.। इति दीधे । 
सुशिपरत्यामंनितनिघातः ! मंदिभिः। गतमंने व्याख्यातं । स्तोमेभिः । मन्द्र 
त्ययस्य निच्लाराद्युदाचत्वं । बहुलं दंदसीति भिस रेसादेशो न भवति । विश्व- 
चषेणे। निघातः । सचा । उक्तं । एषु । ऊडिदमित्यादिना विभक्तेरुदाजचतवं ॥ 


चतुर्थीमृचमाह ॥ 

असुयमिंद्र ते गिरः प्रति त्वामुदहासत । अजोषा वृषभं पतिं ॥४॥ 
असुं । इट्‌। ते। गिरः प्रति । त्वं । उत्‌। अरासत । अजोषाः। वृषभं । पतिं ॥४॥ 
हे इद्र गिरस्त्वदीयाः स्तुतीरमृगं । सृष्टवानस्मि ! ताश्च गिरः स्वगे ऽ वस्थितं तां 
प्रत्युटहासत्‌ । उद्रत्य प्राप्नुवन्‌ । तादणीर्भिरस्वमजोषाः । सेवित्तवानसि । कीरं 
त्वां । वृषभं । कामानां वधितारं । पति । सोमस्य पातारं यजमानानां पालयि- 
तारं वा। पाता पालयिता वा। नि° ४. २६.। इति यास्कनोक्ततवात्‌ ॥ असूयं । 
असुजं । सृज विसगं । लटो मिप्‌ । तुदादिभ्यः णः । बहलं ददसि । पा० 9. 
१,४.। इत्यत विकरणस्य रुडागमः । जकारस्य गकारः । लुङ्लङ्टङ्छ्वदुटात्च 
इत्यडागम उदातः । सति श्ष्टवात्स एव शिष्यते । गिरः । प्रातिपटिकस्वरः । 
अहासत्त । हाद गतता ! त्कृहः । उस्यादादेः। चुः सिच्‌ । अडागमो निधातश्च ! 
अजोषाः। जुपी प्रीतिसेवनयोः । तड: स्थास्‌ । तुदादिभ्यः शः । तस्य ंटस्यु- 
भयथा । पा० ३.४. ११७.। इत्याधधातुरुचेन डच्लाभावाल्रधूपधगुखः । थासस्थ- 
कारलोपण्डांदसः । सवणटीधः ! अडागमः । सति शष्त्वादुदाच्तः भरिते । 
वृषभं । पृषु वृषु सेचने । खभजित्य नुवृज्ञावृषि वृषिभ्यां कित्‌ । उ° ३. १२२.। 
इत्यभच्‌प्रत्ययः । किच्वादुणाभावः । चिच्वादतोदात्तः । पतिं । पा रक्षणे । पा- 
तेडंतिः । उ० ४. ५४.। डित्वाटटितटोपः । प्रत्ययाद्युटाचत्ं ॥ - 


पचमीमुचमाह ॥ 
सं चोदय चि्रमवायाधं इट्‌ वरेण्यं । असरिद्ञं विभू प्रमु ॥५॥ 
सं। चोदय। चिच। खवाक्‌। राध॑ः इट । वरणयं। असत्‌ इत्‌। ते। विऽभु। प्रऽभु ॥५॥ 
हे इद्र वरेण्यं श्रेष्टं राधो धनं चिं मणियुक्तादिषूपेण बहुविधम्वागस्मद्‌- 


१२४ ॥ ऋग्वेदः ॥ [सअ०१. ०१, वे० १४. 


भिमुखं यथा भवति तथा संचोद्य । सम्यक्‌ प्रेरय। व तावि 
भुणब्देनोच्यते । ततो ऽ धिकं प्रमुश्ब्देन । ताहशं धनं ते तवेवासदित्‌। सस्येव । 
तस्मादस्मभ्यं प्रयद्धेत्यथेः ॥ मघमित्यादिष्वशटाविंशतिधननामसु रायो राध | 
इति पठितं । चोद्य । चुद्‌ प्रेरणे । एयंताल्लोट्‌ । तिङ्त्तिड इति निधातः । 
राधः । राधुकन्यनेनेति राधो धनं । सर्वधातुभ्यो ऽसुन्‌ । निच्चादाद्युदा्ः । 
वरेण्यं । वृञ्‌ । एण्यः । वृषादिादादयदा्ः । असत्‌ । अस भुवि । लेट्‌ । 
तिप्‌ । इतश्च त्ोप इतीकारलोपः । केटोऽडाटावित्यडागमः । अदिप्रमुततिभ्यः 
शय इति शपो लुक्‌ । सागमा अनुदात्ता इत्यटो ऽ नुदात्त्ादवातुस्वर एव । 
विमु । विभवतीति विभु । भुव इत्यनुवृक्लो विप्रसंभ्यो इसंज्ञायां । पा० ३.२. 
१४०.। इति इुप्र्ययः । िन्ना्धिोपः । प्रत्ययस्वरेणोकार उदात्तः । कृटु्रप- 
दपरकृतिस्वरेण स रव शिष्यते । एवं परभु ॥ । 
॥ इति प्रथमस्य प्रथमे सप्तदशो वर्मः ॥ 


इदरहीति सूक्ते षष्टीमृचमाह ॥ 
अस्मान्सु तच चोट्येद्रं राये रभ॑स्वतः । तुविदुख् यश॑स्वतः ॥ ६॥ 
अस्मान्‌ सु । तत॑ । चोद्य इदर। राये। रभस्वतः। तुवि ऽ चख । यश॑स्वतः ॥ ६॥ 


हे तुविद्युखर प्रभूतधनेद राये धनसिद्यथमस्माननुषटात॒नतज कमणि सु 
चोदय । सष प्ररय । कीटणानस्मान्‌ । रभस्वतः । उद्योगवतः । यशस्वतः । 
कीतिमतः ॥ तच । त छव्यात्सनम्यास्तलक्‌ । त्वितीति प्र्यात्परवोदा्ततं । 
इद्र । आमंजिताद्ुटात्ततं । पादारिलान्र निघातः । राये । ऊडिदमित्यादिना 
विभक्तेरदात्नलं । रभस्वतः । रभ राभस्ये ! राभस्य कारयोपक्रमः । सर्वधातु- 
भ्योऽसुन्‌ । निच्लादाच्ुदाः । मतुपः पिन्नादनुदाच्तत्ं । स्वादिष्वसर्वेनामस्थाने 
। पा० १,४.१७.। इति न पदत्वं तसो मत्वे । पा०१,४, १९.। इति भसंज्ञया 
वाधितवात्‌ । आ कडारादेका संज्ञा । पा०१.४.१ इति नियमात्‌ । तुविदयुखन। 
तुवि बहू दुखं धनं यस्य । षा्टिकमामंचितादयुदा्तत्ं । यशस्वतः । यणोऽस्या- 
स्तीति मतुप्‌ । अस्मायामेधास्रजो विनिः । पा०५,२ १२१.। इति विनिना न 
वृध्यते मतुपः सवे समुच्यात्‌ । यशस्‌शब्डो नश्विषयस्यानिसंतस्यत्याद्ुदात्ः। 
मतुपः पिन्लात्स एव रिष्यते ॥ 


म०१. ०३. सू०९.| ॥ प्रथमो ऽ टकः ॥ १२५ 


सप्रमीमृचमाह ॥ 
सं गोम॑दिदू वाजवदस्मे पृथु रवो वृहत्‌ । विश्वायुरेदयक्ठितं ॥ 9 ॥ 
सं। गो ऽम॑त्‌। इद्‌ । वाज॑ ऽ वत्‌ । अस्रे इतिं । पृथु । श्रव॑ः । बृहत्‌ । विश्वऽञआयुः। 
धेहि। अधित ॥ 9 ॥ 


हे इद्र शरवो धनमस्मे संधहि । अस्मभ्यं सम्यक्‌ प्रयच्छ । कीदेशं श्रवः गोमत्‌ । 
बह्लीभिर्गोभिरूपेतं । वाजवत्‌ । प्रभूतेनाब्रेनोपेतं । पृथु । परिमाणेनाधिकं । बृहत्‌। 
गुशेरधिकं । विश्वायुः । कृत््लायुःकारणं । सितं । विनाणशरहितं ॥ गोमत्‌ । 
वाजवत्‌ । उभयचर मतुपो ऽ नुटाज्त्वात्प्राततिपदिकस्वर एव । वाजश्ब्टो वृषारि- 
राद्युदा्ः । अस्मे । अस्मच्छन्टाचतुथीं बहुवचनस्य सुपां सुर्लुगित्यारिना भे 
टेः । शिच्लात्सवाटे्ः। प्रातिपदिकस्येत्यतोदाच्तवं । शेषे त्ोपषटितौप इति 
प उदास्चनिवृ्चिस्वरण विभक्तेरुदा्त्वं । सत्यत्लोपपषोऽ तो गुण इति पररूप 
एकादेण उदाक्ञेनोदात्न इत्युदा्ततवं ! पुथु । प्र प्रख्याने । प्रथिम्रदिभस्नां संप्र 
सारणं सत्तोपश्च । उ० १. २४.। इति कुप्रत्ययः । रेफस्य संप्रसारणमृकारः । 
परपूवत्वं । कोः कित्वान्न त्पूपधगुणः । श्रूयत इति श्रवो धनं । खसुन्प्रत्ययः ! 
निचयादाद्युदा्तः । बृहत्‌ । प्रातिपदिकस्वरः । विश्वायुः ! विश्वमायुयेस्मिन्धने । 
विश्वणब्ट्‌ः क्नप्रतययांतः। तस्य बहुत्रीरौ पूवेपदयप्रकृतिस्वरते प्राप्रे परारिश्डंदसि 
बहुमति पूवेपदांतोदाच्त्वं । एकादेश उटा्ेनोदाल्च इत्युदाच्चः । अचित । 
सि सय इत्यस्माट्तभावितणयथोात्कमणि निष्ठा । तेन शयपथेत्वानिष्ठायामण्यरर्थे 
। पा ६. ४.६०. इति न दीधेत्वं । अत एव क्षियो दीधात्‌ । पा० ४. २, ४६. । 
इति न निष्ठानलं । जन्‌समासे ऽ व्ययपू वपदप्रकृतिस्वरत्वं ॥ 


ऋष्टमीमृचमाह ॥ | 
अस्मे धहि वो वृहद्युखरं सहस्रसातमे । इट्‌ ता रथिनीरिषः ॥४॥ 
अस्मे इतिं । धेहि । श्रव॑ः । वृहत्‌ । दुखं । सहस्र ऽसात॑मं । इद्र । ताः । रथिनीः । 
इष॑; ॥ ४॥ 
हे इद्‌ बृहष्डुवो महती कीतिमस्मे धेहि। अस्मभ्यं प्रयच्छ । तथा सहषसा- 


तममतिश्येन सहखरसंख्यादानोपेतं दुन धनमस्मे धेहि । तथा ता प्रीहिमवा- 
दिरूपेण प्रसिद्धा रथिनीवेहुरथोपेता इषो ऽननान्यस्मे भहि ॥ अस्मे । सुपां 


ए0,. 1. 9 . 


१२६ ॥ ऋग्वेट्‌ः ॥ [अ०१. ०१, वर १४. 


सुल्ुगित्यादिना शे आदेशः । धहि । धृंसोरेावभ्यासलोपश्च । पा० ६.४.११९.। 
इत्येत्वाभ्यासलोपो । श्रूयत इति खवः। असुनो निच्लादाद्युदा्षवं । सहश्रं सनुते 
ददातीति सहस्रसाः । षणु दाने । जनसनखनक्रमगमो विट्‌ । पा० ३. २. ६७. । 
विइुनोरनुनासिकस्यात्‌ । पा ६. ४.४१.। इत्याकारादेशः । धातुस्वरेणांनोदा्तः। 
पुनः कृटु्तरपदप्रकृतिस्वरेण स रव शिष्यते । रथा आसां संतीति रथिन्य इति 
प्रययस्याद्युदा्त्ं । ऋ नेभ्यो डीप्‌ । पा०४.१.५.। स च पिच्लाटनुदाः । उषो 
योगिकवे धातुस्वरः । रूढल्रे प्रातिपदिकस्वरः ॥ 


नवमीमृचमाह ॥ 
वसोर वसुपतिं गीभिगृणंत ऋग्मिय । होम गंतांरमूतयं ॥ ९॥ 

वसोः। इदर। वसुंऽ पतिं । गीःऽभिः। गृणंतः। ऋग्मिय । होमं । गंता॑रं। ऊतये ॥९॥ 
वसो वसुनो ऽस्मदीयस्य धनस्योतये रघ्षाथमिंद्रं रोम । वयमाद्भयामः । किं 
कुवेतः। गीभिः स्तुतिभि्गणंततः । स्तुवतः । कीहशमिंद्रं । वसुपतिं । धनपालक। 
ऋग्मियं। चां मातारं । ग॑तारं । यागदेशे गमनणीलं ॥ वसोः । वस नि- 
वासे । श्स्वृल्िहीत्यादिना । उ० १. १०.। उप्रत्ययः । निदित्यनुवृ्ेनित्तादाय्यु- 
दात्तः । वसुपतिं । समासांतोदा्ततवे प्राप्रे पत्यावेश्छयं । पा० ६. २. १४.। उति 
पूवेषटप्रकृतिस्वरल्वं । गीभिः । सावेकाच इति विभक्तेरूदा्त्वं । गृणतः । ग 
शब्दे । तटः शतृ । कयादिभ्यः घ्रा । शतुः सावधातुकमपिदिति इिमच्लात्‌ घ्राभ्य- 
स्तयोरातः । पा० ६. ४. ११२. । इत्याकारलोपः । शतुरकारस्य प्रत्ययस्वरणो- 
दा्तत्वं। ऋग्मियं। चो मिमीत इत्युग्मीः । तमुग्मियं। माङः माने शब्दे च । 
क्रिप्चेति क्किप्‌ । घुमास्येत्यादिना । पा० ६. ४. ६६.। शत्वं । चकारस्य चोः कुः । 
मलां जशोऽते । पा ४. २. ३९.। इति जणं । गकारः । डिततीयेकवचने ऽचि 
पुधावित्यादिना । पा ६.४. 99.। इयङादेशः । एरनेकाच इति यणाटेशः । पा 
£.४.९२.। सवें विधयण्डंदसि विकस्पयंत इति न भवति ! कृटु्रपट्प्रकृतिस्व- 
रेणेकार उदात्तः । होम । आद्धयामः । डज्‌ स्यद्वायां शब्दे च । तट्‌ । तस्या- 
स्मदो बहुत्वेऽपि व्यत्ययेन मिप्‌ । इकारस्य व्यत्ययेनाकारः । शपो बहुत्र छंटसीति 
शपो तुक्‌ । बहुलं हंदसीति इः संप्रसारणं परपूर्वत्व गुणः ! धातोरित्योकार 
उदास्षः। मिपः पित्स्वरेणानुदाचत्वं । गंतारं । गमु सुपु गतो । ताद्धीस्ये तृन्‌ । 

निच्लादादयुदाः । ऊत्तये । ऊतीत्यादिना क्तिजुदाह्यो निपातितः ॥ 


म०१. ०३, सू०१०.| ॥ प्रथमो ऽष्टकः ॥ १९७ 


ट्शमीमुचमाह ॥ 
सुतेसंते न्योकसे बुहबंहत ण्दरिः । इंद्राय शूषमंचेति ॥ १०॥ 
सुतेऽ सुते । निऽयोकसे । बृहत्‌ । वृहति । आ । इत्‌ । अरिः । इंद्राय । शूषं । 
सर्च॑ति ॥ १०॥ 
आकार इद्छब्टश्च पाटपूरणो । यद्वा व्याप्रिवचन आकारः! आ इषटर्थेऽभि- 
व्याप्रावित्यभिधानात्‌ । इच्छन्दो ऽ पिशुष्टायः । इयति गख्त्यनुष्ेयं कम प्राप्रो- 
तीत्यरि यजमानः । एदरिः सवोऽपि यजमान इदराय सुते । इद्राथमभिषुते 
तच्रतसोमे भूषं बल मचेति। स्तोति । इट्य पराक्रमं प्रशसतीत्यथः । कीणं पमष । 
बहत्‌ । प्रोढं । कीहशायेदराय । न्योकसे । नियतस्थानाय । बहते । प्रोढाय ॥ सुते 
सुते । षुञ्‌ अभिषवे । क्प्रत्ययः प्रत्ययस्वरणोदात्तः । नित्यवीप्सयोरिति वीप्सायां 
चिभावः। तस्य परमाप्रडितमिति हितीयस्याम्रेडितलेनानुदात्चं च । पा०४.१.३.। 
इत्यनुटाचतवं। न्योकसे । नियतमोको यस्य तस्मे । निण्ब्टो निपाता खाद्युरात्ता 
इत्युदाज्ञः । तस्य यणादेश उदा्तस्वरितियोयणः स्वरितो ऽ नुदालञस्य । पा० ४.२. 
४.। इत्यो सारः स्वरितः। वृते । बृहन्महतोरूपसंख्यानं । पा०६.१.१७३.१.। इत्य 
जादिविभक्तरुटात्तत्वं । अरिः । छ गतो । अच इः । उ० ४.१४०. इती कारप्रत्ययः । 
गुणो रपरत्वं । प्रत्ययस्वरेणेकार उदात्तः । इंद्राय । जद्रत्यादिना रन्म्रत्यय 
इकार उदात्तः गूषं । खष्टाविंशतिसंख्याक्षु बत्नामसु मूषं सह इति पठितं । 
प्रातिपदिकस्वरः । सचति । निघातस्वरः ॥ 
॥ इति प्रथमस्य प्रथमेऽ टादश वर्गः ॥ 


गायतीति सूक्तस्य मंचसंख्या छंटोविरेषश्चवमनुक्रम्यते ! गायंति इादशा- 

नुष्टभं विति । तु हि ह वा इत्यादिपरिभाषायां तुशब्दस्य सूक्तइये परिभाषि- 
तत्वादस्य सूक्तस्य वष्यमाणस्य चानुभव दष्टव्यं । षिरेवते पूववत्‌ ॥ सभि- 
वषडहस्योक्थ्ये तृतीयसवनेऽावाक्स्य गायतीति स्तोजियस्तृचः। रहयूष्विति 
, खंडे गायंति त्वा गायचिण आ त्वा गिरो रथीरिव । ० 9. ४.1 इति सूचितं । 
अस्मिंस्ते प्रथमामुचमाह ॥ 

गायेति त्वा गायजिणोऽ चैत्य्कमर्किणैः। 

ब्रह्मा॑स्वा शतक्रत उद्खंशमिंव येमिरे ॥ १॥ 


१२४ ॥ ऋग्वेट्‌ः ॥ [अ०१, ०१, व०१९. 


गायेति । त्वा । गायत्रिणः । अर्चति । अरे । सकिंणः । 
ब्रह्मा ण॑ः ! त्वा । शतक्रतो इति शत ऽ रतो । उत्‌ । वंशं ऽईव । येमिरे ॥१॥ 


हे ्रतक्रतो बहुकमेन्बहुपरज्ञ वेद त्वां गायजिण उद्रातारो गायंति । स्तुवंति । 
अकिणो ऽ चंनहेतुमंचयुक्ता होतारो ऽ कंम्चनीयमिंद्रमचेति । शस्वगतैमेनैः प्रशं- 
संति । बरह्माणो बदयप्रभुतय इतर ब्रादणास्वामुद्येमिरे । उन्नतिं प्रापयंति। तच 
दृष्टातः । वंशमिव । यथा वंशये नृत्यतः शिस्पिनः प्रोदं वंशमुजतं कुर्वति । 
यथा वा सन्सःगेवतिनः स्वकीयं कुल मु्तं दुरवैति । तइत्‌ । एतामृचं यास्क 
णवं व्याचष्टे । नि०५.५.। गायति त्वा गायत्रिणः प्राचेति तेऽ कमर्ङिणो बरह्मा- 
स्त्वा शतक्रत उद्येमिरे वंशमिव । वंशो वनशयो भवति वननाच्छूयत इति 
वेति । अकंणब्टं च बहूधा व्याचष्टे । नि० ५. ४.! अकं देवो भवति यटेनमच- 
त्यकों मंचो भवति यदेनेनाचत्यकमन्नं भवत्यर्चति भूतान्यो वृषो भवति स वृतः 
कटुकित्निति ॥ गायंति । गरि पिन्चाल्लसार्वधातुकवाचानुदात्तो । धातुरुटाजञः। 
गायचिणः। गायत्रं साम येषामुदरातृणामस्ति ते । अत इनिठनो । प्र्ययस्वेरणे- 
कार उदाञः। अचति । अचं पूजायां । भोवादिकः । शनिडावनुदा्गो । धातुस्वर 
एव । पादादितवान्न निघातः । अ । सचेव्येभिरित्यका मंता । त्चनीयतया 
तदात्मक इदरोऽपि लक्षणयाकः । पुंसि संज्ञायां घः प्रायेण । पा० ३.3. ११४. । 
इति करणे धः । चजोः कु धिर्यतोः । पा० 9.३.५२.। इतति चकारस्य कुलं! 
ककारः । प्रत्ययस्वरेणांतोदात्तः। अका मचा एषां संतीत्यकिंणो ोतारः । एका- 
क्षरात्कृतो जातिः सपम्या च न तो स्मृतो । पा० ५.२.११५. २.। इति कृदंताटि- 
निठनो यद्यपि प्रतिषिद्धो तथाणत्र व्यत्ययाटिनिः । प्रत्ययस्वरणेकार उदात्तः । 
ब्रह्माणः । प्रातिपदिकस्वरणंतोदा्तः । शतक्रतो । निधात्तः। संहितायामवादेशे 
लोपः शकस्यस्य । पा० ४. ३. १९.। इति वकारल्लोपः । वंशशब्ट प्रातिपदिक 
स्वरेणातोदा्तः। इवेन समासे विभक्यत्ोपः पूर्वपदप्रकृतिस्वरलं चेति स एव 
श्यते । यमिरे। यम उपरमे । तिङ्कतिडः इति निघातः ॥ 


दितीयामृचमाह ॥ 
यत्सानोः सानुमारुहद यस्यं करै । 
तदिटरो खं चेतति मूधेन वृष्िरेजति ॥२॥ 


म०१. स०३. सू० १०. ॥ प्रथमो ऽकः ॥ १२९ 


यत्‌ । सानोः। सानुं । आ । सरहत्‌ । भूरिं । सस्य्॑ट । कत । 
तत्‌ । इद्रः । थे । चेतति । यूथेन॑ । वृष्णिः । एजति ॥ २ ॥ 


यद्यदा सानोः सानुमारुहत्‌। यजमानः सोमवल्लीसमिदाद्याहरणयेकस्मात्यवं- 
तभागादपरं पवंतभागमारूढवान्‌ । तथा भूरि प्रभूतं क्वे कम सोमयागरूपम- 
स्यष्ट। स्पुष्टवानुपक्रांतवानित्यथः। त्तदानीमिंदरो ऽथे यजमानस्य प्रयोजनं चेतति। 
जानाति । ज्ञात्वा च वृष्णिः कामानां विता सन्‌ युधेन मर्द्रणेन संहेजति । 
कंपते । स्वस्यानाद्यज्षभूमिमागंतुमुचुक्त उत्यथः ॥ सानोः । षणु टाने । सनोति 
ददाति निवसतामवकाणमिति सानुः दृसनिजनिचरिचटिरहिभ्यो सण्‌ । उ०१. 
३.1 शिच्भादुपधाया वृद्धिः जिच्लादाद्युदात्तत्वं च । अरुहत्‌ । रुहेत्ठेडिः तिपि शपि 
संजलापूवको विधिरनित्य इति लघूपधगुणो न भवति । लूर्त्वरखङ्छ्वडुदान्तः । 
सति रिष्टतवात्स एव श्यते । निपाते्यद्यटिहंतेति निषेधान्निघातो न भवति । 
भूरि) अटिशदिभूष्मुभिभ्यः करिन्‌ । उ०४. ६६. किच्चातुणाभावः। निच्ादाद्युटात्तः। 
स्पष्ट । स्यण वाधनस्यनयोः । स्वरितजित इत्यात्मनेपदं । तड प्रथमपुस्ष- 
कवचनं त । बहुलं खदसीति णपो लुक्‌ । व्रश्चारिषत्वषटुषे । पा० ४. २. ३६. ४. 
४.४१.। लृड्‌ ल द्ङ्छ्छदुटात्च उत्यडागम उदात्तः । स एव शिष्यते । अनुषंगेण 
यच्छब्टयोगाननिघाताभावः । कतव । इक्र करणे । अन्येभ्योऽपि हश्यते । पा 
३.२, ७५.। इति विच्‌ । गुणो रपरत्वं । विचः सवापहारी त्ठोपः । करो भावः 
कले । अथं । अतरुषिकुषिगार्तिभ्यस्यन्‌ । उ०२.४.। निच्वादाचुदा्ः । युथेन । 
तिणपृष्टगूथयूथमप्रोथाः । उ० २. १२.। इति यङ्प्रत्ययांतो निपातितः । वृष्णिः । 
निरित्यनुवृत्लो सृवृषिभ्यां कित्‌ ।उ०४.५०.। इति निम्र्ययांतः। किच्लाह्ुणभावः। 
प्र्ययस्वरेणातोदाल्तः । एजति । एज कंपने । तिङ्कतिङ इति निघातः ॥ 


तुतीयामृचमाह ॥ 
युष्वा हि केशिना हरी वृषणा कष्यप्रा । 
सथां न इद्‌ सोमपा गिरामुपंश्ुतिं चर ॥ ३॥ 
युव । हि । केशिनां । हरी इतिं । वृष॑णा । कष्यऽप्रा । 
सथं । नः। इट्‌ । सोमऽपाः । गिरां । उप॑ऽश्ुतिं । चर ॥३॥ 
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१३० ॥ ऋग्वेदः ॥ [ऋ०१. ०१, व° १९. 
हे सोमपाः सोमपानयुक्तेट्‌ हरी वदीयावश्चो युष्या हि। स्वेथा संयोजय । 
अथानतरं नोऽस्दीयानां गिरां स्ुत्तीनामुपश्ुतिं समीपे श्रवणमूर्दिश्य चर । 
तत्प्रदेशं गच्छ । कीटो हरी । केशिना । स्कधप्रदेशे लनं बमानकेशयुक्त । वृषणा । 
सेचनस्मथां युवानौ । क््यप्रा । अश्वस्योदरवबंधनरन्नुः कष्यः । तस्य पूरको 
पुष्टागाविव्यथेः ॥ यु्छ । प्रमो ल्ोपण्टवांदसः । सति शिष्टेन प्रत्ययस्वरः 
शिष्यते । द्चो ऽ तस्तिङडः इति संहितायां दीर्घत्वं । केशिना । प्रशस्ताः केशा 
अनयोः संत्ीति मतथीय इनिः । प्र्ययस्वरः । सुपां सुलुगित्यादिना दिवचन- 
स्याकारादेशः । वृषणा । पृषु वृषु मषु सेचने । कनिन्ुवृषितकिराजिधन्विदयुप्र- 
तिदिवः । उ० १, १५५.। इति कनिन्‌ । अिन्यादिर्नित्यमित्याद्युदा्तः। वा षपूर्वस्य 
निगमे । पा० ६.४.९.। इत्युपधाया: परे दीधाभावः । पूवेवदाकारः। क्ष्यप्रा । 
कष्षयोभव क्ष्यं सूनं । तत्प्रातः पूरयतः युष््वादिति कष्यप्रौ । प्रा पूरणे । 
आतोऽनुपसग कः । पा ३.२. ३. इति कप्रत्ययः । कृटु्चरपदप्रकृतिस्वरणांतो- 
दातं । आकारः एूववत्‌ । खथ । निपातस्येति संहितायां टीः । नः ' ऋनु- 
दातं सवंमादादावित्यनुवृज्ञा बहुवचनस्य वस्रसाविति नसादेणो ऽ नुदाच्तः । 
इद्र सौमपा । उभावामंजितस्य चेति सवानुदान्नो । गिरां । सावकाचस्तृतीया- 
दिविभक्तिरिति विभक्तिरूदा्ता । उपश्ब्टो निपातत्वादाद्युदात्तः । श्चुतिशब्दन 
प्रादिसमासे कृटु्रषदप्रकृनिस्वरवे प्रापने तादा च निति कृत्यता । पा०६.२.५५.। 
इति तुवजिततादिपरत्वातरतेः प्रकृतिस्वरः । चर । निघातः ॥ 
विशेषविनियोगस्तु यच प्रातो न सूचितः । स्माते त्र विजानीयाटग्विधा- 
नादिसूचतः ॥ एहि स्लोमानि्यृगेषा सूचेऽ विशेषाकारेण विनियुक्ता । साधारण- 
विनियोग ब्रह्मयज्ञादी सवचानुसंधेयः ॥ तामेतां मृक्तगतां चतु्णीमृिचमाह ॥ 
रुहि स्तोर्मो अमि स्व॑राभि गुणीद्या रव । 
ब्य च नो वसो सच यज्ञं च॑ वर्धय ॥४॥ 
सख । इहि । स्तोमान्‌ । अभि । स्वर । अभि । गृणीहि । आ । रुव । 
न्यं । च । नः। वसो इतिं । सर्चा । इद । यज्ञं । च । वर्धय ॥ ४॥ 
हे वसो निवासकारणभूतेद्र । एहि । अस्मिन्क्मणयागच्छ । आगत्य च स्तोमा- 
६ नुद्गातुप्रयक्तानि स्तौचाण्यभिस्वर । ऋभित्टष्य प्रणसारूपं श्राच्ट्‌ कुरः । तथाष्वये- 
वमभिलष्स गृणीहि । शष्‌ कुर । तथा रोतृपरयुक्तानि शस्तार्यालष्य रुव । 


म१. ०३. सू०१०.] ॥ प्रथमो ऽ टकः ॥ १३१ 


शब्द्‌ कुर्‌ । परितोषेण सवोानृविजः प्रशसेत्यथेः । ततत ऊध्व नो 5 स्माकं ब्रह्य 
चान्नं च यत्तं चानुष्टीयमानं कमे च सचा सह वधय । सांगत्वसंपाटनेन यज्ञ 
वधयित्वा तत्फल मन्नं च प्रवृद्धं कुरु । ऊंथ इत्यारिष्वष्टाविंश्त्यन्ननामसु बरह्म 
वचे इति पठितं ॥ इहि । इण्‌ गतत । सेर्हिः । हेरपिन्लेन डिन्वात्रुणाभावः । 
निधातः। आआडा सह गुण एकारेश उटात्तनोदाच् इत्युदा्ः । स्तोमान्‌ । सर्ति- 
स्तुस्वित्यादिना मन्‌ । निन्लादाद्यदा्तः। उत्तरपदेन संहितायां नकारस्य दीधा- 
दटि समानपाद इति रूं । आतोऽटि नित्यमित्याकारस्यानुनासिकः । भोः 
भगोखधोखपूवंस्य यो ऽ णीति यत्वं । तस्य लोपः णाङस्यस्येति तलोपः । 
तस्यासिद्धलवात्स्वरसंधिने भवति । सभि । एवमादीनामंत इत्यंतोटाचः । स्वर । 
स्वृ शब्दोपतापयोः । निघातः । अभि । गतं । गृणीहि । गृ शब्दे । सेद्यपिञ्चेति 
हिः । ऋादिभ्यः घ्रा । ६ हस्यघोः । पा ६. ४. ११३.। इतीत्वं । प्वादीनां हस्वः 
। पा० 9. ३. ८०.। इन्युकारस्य ककारः । ऋ वशाच्चेति वक्तव्यं । पा० ६. ४.१.१.। 
इति रत्वं । तिङ़तिडः उति निघातः । रुव । ₹ णब्ध । सेद्यपिच्च । शपि प्राप्र 
ष्य्ययेन शः । तस्य ङिन्न गुणाभावादुवडादेणः । अतो हेरिति हलक । 
तिङ्कृतिङ इति निघातः । वर्य । तुहि वृहि वृद्धा । मनिनित्यनुवृत्तो वुंहेरम्‌ 
नलोपश्च । उ० ४. १४७.। इति मनिन्‌ । तत्सनियोगेन नल्लोपः। अमागमश्च । 
मिदचो ऽत्यात्परः । पा० १.१.४७. । इत्युकारात्परः । यणादेणः । मनिनो निन्ला- 
दाद्ुदा्नववं । वसो ! आमंचितनिघातः । यज्ञं । यज याचेत्यादिना । पा० ३. ३. 
९०.। नङ । प्रत्ययस्वरः । वद्धय । निघातः । अचर चकार्रयश्चवणादियमेव 
तिङ्विभक्तिः पूर्ववाक्यष्वनुषज्यते । अतोऽ नुषक्तेव प्रथमा न श्रुतेति श्रुताया- 
आवायोगे प्रथमा । पार ४. १.५९.। इति निघातनिषेधो न भवति ॥ 
अभिवषदहगतोकथ्येष्व्छावाकस्य तृतीयसवन उकयमिंदराय शंस्यमित्य- 

नुरूपस्तृ चः । एदयूष्विति खंड रट विश्वा अवीवृधनुक्यमिंदराय शंस्यं । खा०७.४.। 
इति सूचितं । तस्मिस्ृ चे प्रथमां सूक्ते पंचमीमृचमाह ॥ 

उक्यमिद्राय शंस्यं वधंनं पुरुनिष्षिधे । 

शक्रो यथां सुतेषु णो रारणत्सख्येषु च ॥५॥ 

उक्थं । इद्राय । शस्यं । वधनं। पुरुनिःऽसिथं । 

शक्रः । यथां । सुतेषु । नः । ररणतं । सख्येषु । च ॥५॥ 


१३२ ॥ ऋग्वेदः ॥ [ऋअ०१. ०१, व०१९. 


इदरायेद्राथे वर्धनं वृद्धिसाधनमुक्यं श्वं शंस्यमस्माभिः शंसनीयं । कीहशण- 
यद्राय । पुरुनिष्षिधे । बहूनां शचणां निषेधकारिणे। शक्रः शक्त इंद्रो नोऽ सखदी- 
येषु सुतेषु पुचेषु सख्येषु च ससित्वेष्वपि यथा येन प्रकारेण रारणत्‌ । अतिशयेन 
शब्दं कुयात्तथा शंस्यमिति पूवेचान्वयः। अस्मदीयेन शस्त्रेण परितुष्ट इदो ऽ स्माकं 
पु्रानस्मत्सख्यानि च बहुधा प्रशंसवित्यथः ॥ उक्थं । व चेस्थक्प्रत्ययः । उ० २. 
9.। प्रत्ययस्वरः । शस्यं । शंसु स्तुतो । रयंताट्‌चो यत्‌। शेरनिटीति शिल्लोपः। 
तित्स्वरिते प्राप्रे यतोऽ नाव इत्यादयुदा्तलं । वधनं । कर णाधिकर णयोश्चेति करणे 
सुट्‌ । ल्ितीति प्र्ययपूवेस्योदा्ततवं । पुरुनिष्षिथे । बहूनां शच्रूनां निषधकाय। 
षिध गत्यां । धात्वादेः षः सः। ऋच निरिव्युपसगेस्य निणब्टसमानाथेस्य प्राक्प्र- 
योगः। क्रिप्वेति क्किप्‌ । क्रिपः सवापहारी लोपः। कुगतिप्रादयः । पा०२.२.१४.। 
इति समासः । निसः सकारणेणो व्यवधानं डांदसत्वादनाहन्योपसगात्सुनोती- 
त्यादिना । पार ४.३. ६५.। धातुसकारस्य षत्वं । निसः सकारस्य टूना टः । पा" 
७.४.४१.। इति षवं । पुरुणब्देन कमणि षष्ट्यंतेन समासः । पिधो धातुस्वर- 
णोरात्ततवं । निष्षिध इति प्रादिसमासे कुदु्तरपटप्रकृतिस्वर्वं । कुदरहणे गपिका- 
रकपूवस्यापि यहणान्पुनः कारकसमासेऽपि स एव स्वरः । शक्रोतीति शक्रः । 
स्फायितंचि वंचिशकीत्याटिना । उ०२. १३.। रक्प्रत्ययः। यथा । प्रकारवचने चल्त्‌ । 
लित्स्वरेण प्रत्ययात्पूर्वं ऽ कार उदात्तः । सुतेषु । क्रः प्रत्ययस्वरणीदात्ः । नः । 
नसो नकारस्य नश्च धातुस्थोरुषुभ्यः । पा०४.४.२७.। इति संहितायां णतं । रार- 
णत्‌। रण शब्दाधः। धातोरकाचः। पा० ३.१.२२. इति यङ््‌। यङोऽचि चेति लुक्‌। 
प्र्ययल छणेन । पा०६.१.९.। डिभावो हलादिशेषः । दीर्घोऽकितः । पा० ऽ.४. 
७३.। इति दीधः! प्रत्ययलक्षणेन सन्नाद्य॑ता धातव इति धातुसंज्ञायां लिङर्थे 
लेडिति हेतुहतुमद्गावलकछषणे । पा ३.३. १५६.। लिङं लेट्‌ । अच हीदरकतुंक 
रारणनमुक्यशंसनस्य कर्तव्यत्वे हेतुः । त्वेटस्तिप्‌ । इतश्च लोपः परस्मपदेष्वि- 
तकारलोपः । लेटो ऽडाटावित्यडागमः । कतरि एप्‌ । तस्य चर्करीतं परस्मेष- 
दमदादिवच्च दृषटव्यमित्यदादिवद्नावाददिप्रभृतिभ्यः शप इति प्राप्नो त्तुग्बहुल 
छंदसीति निषिध्यते । शपो ऽ नुदाचत्वाद्वातोरंनोदात् एव प्यते । शपा लसावं- 
धातुक्स्य व्यवधानात्तच परतो विधीयमानमभ्यस्तानामादिर्ित्याद्युदाच्नत्वं न 
भवति । न च तिङ्तिङ इति निघातः । अच यथाणब्ट्योगेन यावद्यणाभ्यां 
। पा० ७. १. ३६.। इति निषेधात्‌ । चवायोगे प्रथमेति वात्र निघातो न भवि- 


म०१. अ०३, सू०१०.| ॥ प्रथमोऽष्टकः ॥ १३३ 


ष्यति । अत हयुत्तरवाश्ये सख्येषु चेति चानुकृष्टविभत्यपषयेयं प्रथमा तिर्वि 
भक्तिः । सख्येषु । सख्युः कमाणि सख्यानि तेषु । कमणि चेत्यनुवुज्ञ सख्युय 
। पा० ५.१. १२६.। इति सखिणन्दादयप्रत्ययः । तच भसंज्ञायां यस्येति च । पा 
६. ४.१४४६.। इतीकारलोपः । प्रत्ययस्वरः ॥ 


षष्ठीमृचमाह ॥ 

तमित्स॑सित्व ईमहे तं राये तं सूर्यं । 

स शक्र उत्त नैः णकदिद्रो वसु दयमानः ॥ ६॥ 

तम्‌ । इत्‌ । सखि ऽवि । ईमहे । तं । राये । तं । सुऽ वीय । 

सः । शक्रः । उतत । नः । णकत्‌ । इद्रः । वसु । दय॑मानः ॥ £ ॥ 

ससित्वे निमित्तभूते सति तमित्तमेवेटमीमहे । प्राघ्रुमः । तथा राये धनाथ 
तमीमहे । तथा सुवीयं णोभनसामय्यनिमिच्तं तमीमहे । उत । अपि च शक्रः 
णक्तिमान्स इद्र नोऽस्मभ्यं वसु धनं टयमानः प्रयच्छन्‌ णकत्‌ । अस्मटीयरक्षे 
णक्तो ऽभूत्‌ । सप्रदणयाचाकमस्वीमहे यामीति पटितं । तदनुसारेणेटं याचामह 
इति व्याख्येयं ॥ सख्युभावः सखित्वं । तम्य भावस्वतछौ । पा०५.१.११९.। 
इति चयः । प्रत्ययस्वरणोदाचः। ईमहे । ईट गतौ । हि ्नादात्मनेपद्‌ं । दिवादिभ्यः 
ण्यन्‌ । वहुलं उ्दमीति ण्यनो लृक । तिङृणिहः इति निघातः । राये । ऊडि- 
टमिति विभक्तरदः दवं । सुवीयं । भाभनं वीय यस्यासो सुवीयः। भवितृवाचि- 
नानेन भावो लष्यते । मुवी येच इत्यथः । बहू्रीहाविव्यनुवृत्तो वीरवीयां च 
। पा० ६. २. १२०.। इन्युत्तरपटाद्टा्ततं । शक्रोतीति णक्रः । स्फायितंचि वंचिश- 
कीत्याटिना रक्‌ ¦ प्रत्ययस्वरः । णकत्‌ । णकु शक्ता । धातुसंवंधाधिकारे दंटसि 
लुङ्लङ्लिटः । पा ३.४.६.। उति लृड्‌ । यतः णक्रोत्यतस्त मीमह उति धातु- 
संबंधः । लुङःस्तिप्‌ । पुषाटिद्युताद्ुदितः परस्मपदेषु । पा० ३, १,५५. । इति 
चुरडादेणः । बहुलं छूदसीत्यडागमाभावः । तिङ्ृतिडः इति निघातः । वसु । 
निदित्यनुवृत्ना वसेस्प्रत्ययः । उ० १.१०. । निन्नादाद्यदाच्ततवं । दयमानः । टय 
दानगतिरस्ण्हिसादानेषु । अनुदाच्तच्वादात्मनपट्‌ं । लटः णानजादेणः । शपः 
पिच्वादनुदात्तत्वं । णानचश्चित्त उत्यंतोदात्तत्वं बाधित्ादुपदेणच्छप उन्तरतेन 
परत्वाल्चसा वधातुङवानुदाज्चतं । धातुस्वर एव शिष्यते ॥ 
॥ इति प्रथमस्य प्रथम एकोनविंशो वर्गः ॥ 


४01.. 1. का 


१३४ ॥ ऋण्वेट्‌ः ॥ [सअ०१. ०१, व०२०. 


गायतीति सूक्त सप्तमीमृचमाह ॥ 
सुविवृतं सुनिरजमिंद्‌ वारदातिमिद्यभः । 
गवामप॑ं बजं वृंधि कृणुष्व राधो सद्विवः ॥ 9 ॥ 
सुऽविवृतते । सुनिः ऽ अजं । इद्र । त्वा ऽ दांतं । इत्‌ । यशः । 
गर्वा । अप॑ । व्रजं । वृधि । कृणुष्व । राधः ! सद्विऽवः ॥ 9 ॥ 


हे इद्र योऽन्नं कमफलभूतं सुविवृतं सृष्ट सवच प्रसृतं सुनिरजं सुखेन 
निःशेषं प्राघ्रं शक्य, त्वादातमिन्नया शोधितं च संपन्नमिति शेषः । इतः परं 
छीरादिगसत्वाभाथे गवां जं निवासस्थानमपवृधि। खपवृतमुद्ाटितद्वारं कुरू। हे 
अद्रिवः पवेतोपलकितवजयुक्ेद्‌ राधो धनं कृणुष्व । संपाटय ॥ सुविवृतं । वुञ्‌ 
वरणे । कमणि क्तप्रत्ययः । विशब्देन प्रादिसमासः । विवृतमित्य्र कुटुक्रपट्‌- 
प्रकृतिस्वरं वाधित्वा कमवाचिनि क्ति परतो गतिरनंतरः । पा० ६. २. ४९. । 
इति पूर्वेषदप्रकृतिस्वर प्राप्रे परारिण्डदसि बहुलं । पा० £. २.१९९.। इत्युकार 
उदातः । पुनः सुणब्देन समासे कृदुन्नरपट्प्रकतिस्वरेण स एवकार उदानः । 
ननु वृतमिव्येव कृटंतं न तु विवृतमिति प्रत्ययग्रहणे यस्मात्स विहितस्तदाट- 
स्तदतस्य यहणमिति वचनात्‌ । सुविवृत्तमित्यर च ममास वृतमित्येतावन्माजं 
नोत्नरपदं किंतु विवृतमिति । तत्कथं कुदुच्रपटप्र कृतिस्वरत्वमिति चेत्‌ । 
उच्यते । प्रत्ययग्रहणपरिभाषापवादेन इद्रहणे गतिकारक्पृवस्यापि प्रहणमि 
त्यनेन विवृतमित्यस्यापि कृदंतव्यपदेणोपपततेः। ननु विवृत्तमित्यस्य यथा कुट॑त- 
व्यपटेणः । एवं क्तांतव्यपदेणो ऽ यस्ति तयव पणिभिाषया । तथा च कमणि क्तात 
उत्नरपट्‌ परतो गतिरनंतर इति सुणब्टस्य प्रकृतिस्वरः प्राप्रोति । न चाच्रापि 
परारिष्ंदसि वहूल्मिन्येवं नास्ति विस्तारः । तथा हि । सति सुविवृत्तमित्यच 
विवृतमित्यवोज्नरपटमिति तदादिरिकार एवोदाचः स्यात्‌ । विवृतमिति समासे 
यद्यप्य कारः पदादिभवति तथापि सुविवृत्तमिपि समासस्य सति णिष्टत्वेन वली 
यस्चाच्तचत्य एवोच्तरपदाटाविकार एवोटात्स्वरण भवितव्यमिति । उच्यते । 
गतिरनतर इत्यत्रानुवृत्तेः क्तयहणे कृद्रहणपरिभाषा नाश्रीयते । तदाश्रये 
व्यवहितगतावपि प्रकृतिस्वर सत्यनंतरपहणमनथकं स्यात्‌ । अनेनैव चाभि- 
प्रायेणानंतरयहणस्य प्रयोजनमभ्युञ्ृतमित्यत् व्यवहितस्याभिणब्टस्य मा भूदिति 
प्त्युदादतं । तस्मात्सुवि वृततमिन्युकार एवोटात्त इति स्थितं । मुनिर जं । अना- 


म०१, ०३. सू० १०. ॥ प्रथमोऽष्टकः ॥ १३५ 


यासेन निरवशेष प्राणं । अज गतिक्षेपणयोः । समुनिसोर्पसगेयोः प्राक्प्रयोगः । 
रषहुस्सुषु कृच्छाक्च्छार्थेषु खल्टे । पा० ३.२. १२६.। न चाच सुशब्टस्य निसा 
व्यवधानं शंकनीयं । सुशब्टस्य द्युपपदमातरं । खलो निमित्तं नानंतये । अत 
एव सुपरिहरं दुःपरिहरमित्याट्यः प्रयोगा इति । पूववद्रतिसमासे त्वितीति 
परत्ययात्पूवेमुटात्तमिति धाचकार उदात्तः । निसा समासे कुटुत्तरपदप्रकृतिस्वरेण 
स एव शिष्यते । पुनः सुश्ष्टेन समासे दृद्रहणे गतिकारकपूवंस्यापि यहण- 
मिति परिभाषया कृटुत्तरपदयप्रकृतिस्वरेण स एव श्ण्यिते । त्वादातं । त्वया 
शोधनेन विशदीकृतं । देष्‌ शोधने । आदेच उपदेशेऽशिति । पा० ६.१.४५. 
इत्यात्वं । सत्यपि हि पकार नानुबंधकृतमनेजंतत्वमित्यजंत एवायं । निष्ठेति 
कमणि क्तः । दाधा धुदाप्‌ । पा०१.१.२०.। इत्यजरादाविति प्रतिषेधेन धुसं्ञाया 
भावादौ दद्लोः । पा० 9. ४.४६.। इति ददादटेणो न भवति । ननु दाप्‌ लवन 
इति प्रतिपदोक्तस्यैव द्‌, पस्तचाटाविति निषेधः । न पुनलाश्षणिकस्य दपः । 
लक्षणप्रतिपदोक्तयोः प्रतिपदो क्तस्यव ग्रहणं न तु त्रा्णिकस्येति नियमा- 
दिति चेत्‌ । न । गामादाप्रहणष्वविगेष इति प्रतिप्रसवात्‌ । युष्मछन्दाच्ृती- 
यक्वचनस्य सुपां सुलु गिति डादणः । चमावेकवचन इति मपयतस्य त्वादेशः । 
अतो गुण इति पररूपत्वं । भसंज्ञायां टेरित्यट्‌णब्दस्य त्मोप उदात्तनिवृचिस्व- 
रेणाकार उदात्तः । कृ करणे कृता वहुत्तं । पा० २.१. ३२.। इति तृतीयायाः 
समासः । तत्पुरुषे कृति बहुलं । पा० £. ३.१४. इति तुत्तीयाया अष्यलनुक्‌ । 
कृदुक्रपदप्रकृतिस्वरे प्राप्ने तृतीया कर्मणि । पा० ६. २.४४.। इति पूवपदयप्रकति- 
स्वरं । यशः । अस्‌ व्याघ्रो । अणेयुट्‌ च । उ० ४. १९२.। इत्यसुन्‌ । तत्संनि - 
योगेन धातोयुडागमः । निच्नादाद्युदाच्त्ं । गवां । प्रातिपदिकस्वरः । सावे- 
काच इति विभक्तरदात्तत्ं परापरं । न गोश्न्साववरणेति निषिध्यते । वृधि । वृज्‌ 
वरणे । श्रुमुणुपुकृवृन्यग्डटसि । पा० £. ४. १०२. । इति हधिरादेशः । बहत 
ङदसीति ्रोरपि लुक्‌ । निपातः । कृणुष्व । कुवि हिंसाकरणएयोश्च । इटितो 
नुम्‌ । व्यत्ययेनात्मनेपदं । लोस्थास्‌ । पा० ३.४.७४. थासः से । पा०३.४.४०.। 
सवाभ्यां वामो । पा० ३. ४. ९१. कतैरि शपि प्राप्रे । पा० ३. १. ६६. । धिन्वि- 
कृर्ष्योरन्च । पा० ३. १. ८०.। इत्युप्रत्ययः । तत्संनियोगेन वकारस्य चाकारः । 
तस्थातो लोपः । पा० ६.४. ४४.। इति लोपः । अचः परस्सिन्पूरवविधो । पा० 
१.१.५३. इत्यकारल्रोपस्य स्थानिवद्वावाल्लधूपधगुणो न भवति । अन्न सति 


१३६ ॥ ऋग्वेदः ॥ [अ०१. ०१. व०२०. 


शिष्टस्वरवत्ी यस्वमन्यज्न विकरणेभ्य इति सति शिष्टमपि विकरणस्वरं बा- 
धित्वा तिङ एव प्रत्ययाद्युदा्तत्वं । राधः । अमुन॑तो निच्वादाद्युदाच्तः । सद्िवः 
अद्विवेजं । तदस्यास्तीति मतुप्‌ । छटसीरः । पा० ४. २. १५.। इति वत्वं । 
संबुद्ावुगिट्चां । पा० ७.१.७०.। इति नुम्‌ । हत्द्यादिसंयोगांतल्लोपो । पा०६ 
१..६५.। मतुवसो रु संबुङ्खो छंदसि । पा० ४. ३.१.। इति रूवं । विसजेनीयः। 
आमंचितस्य च निघातः ॥ 

। अष्टमीमृ च माह ॥ 


नहि ता रोद॑सी उभे ऋघायमाणमिन्वतः । 

जेषः स्वं वतीरपः सं गा अस्मभ्यं धूनुहि ॥४॥ 

नहि । चा । रोद॑सी इतिं । उभे इतिं । ऋथायमांणं । उन्व॑तः । 
जेषः । स्व॑ः ऽवतीः । अपः । सं । गाः । अस्मभ्यं । धूनुहि ॥४॥ 


हे इद्र ऋधायमाणं शुबं कुवाणं त्वां रोटमी उने द्यावापुथिव्यावपि 
चदीयं महिमानं वयाघ्रं नहीन्वतः । न समर्थे इत्यथः । तादशस्वं स्ववतीः 
स्वत्लोकयुक्ता अपो वृषटिरूपा जेषः । जयेः । प्रयः । अपां स्वर्मसंवं- 
धश्चान्यव दिवो वृष्टिं च्यावयतीति श्तं । किंच वृष्टप्रदानादन्नमंपत्तेरुष्वेम- 
सभ्यं कछ्षीरादिरसप्रदा गाः संधन॒हि । सम्यक्‌ प्रय ॥ नहि । नञो हिणब्धेन 
सह सुपा । पा० २.१. ४.। इति समासः । समासलाटंनोदा्तचं । त्वा । अनुदानं 
सवेमिव्यनुवृच्वो लामो हिततीयाया इति ववारेणः। रोटमी । रुदरसुन्‌ । निच्ना- 
दाद्युदा्ः। उगितश्च । पा० ४. १.६.। इति डीप्‌ । उभे । प्रा्तिपदिकस्वरेणां 
तोदाच्ञः । श्या सहकादण उदात्तः । ऋधायमाणं । नुन्हतीत्युघा । अन्येभ्योऽपि 
श्यत इति विच्‌ । हशिग्रहणस्य विध्यंतरोपसंगरहणचत्वान्रकार त्तोपो हकारस्य 
च घङारः । अनुघा कधा भवतीत्यभूततङ्गाव लोहितादिडाञ्भ्यः क्यष्‌ । पार 
3. १. १३.। इति क्यष्‌ प्रत्ययो भवति । स द्याकृतिगणः । लोपश्च हलः । पा 
३.१.१२. । इत्यनुवत्नेनेकारत्टो पश्च । वा क्यषः । या०१. ३.९०. । इत्यात्मनेपदं । 
लटः णानच्‌। णपोऽदुपटात्पराच्छानचौ लसावधातुकानुदा्ततं । णपः पिन्ला- 
दनुदात्तचं । क्यषः प्रत्ययस्वरः । एकादणस्योदाहं । इन्वतः । इवि व्यप्र । 
इटितो नुम्‌ धातोरिति नुम्‌। शपः पिच्नादनुराचतत्वं । लडादणस्य तसश्च ल्साव- 
धातुकस्वरण धातुस्वर एव शिष्यते । हि चेति निषेधाचचिदृतिङ इति निधातो न 


म०१. स ०३. सू०१०.। ॥ प्रथमो ऽ टकः ॥ १३१ 


भवति । जेषः । जेः प्राथेनायां लि डने लेट्‌ । तस्य मध्यमपुरूषरवचनं सिप्‌। 
इतश्च लोपः परस्मेपदेष्वितीकारलोपः। कर्तरि शपि प्राप्रे तदपवाद्‌ः सिद्गहुलं 
लेदीति सिप्‌ । अडागमस्यानुदा्तत्वा ह्ातुस्वर एव शिष्यते । स्वरासामस्तीति 
स्व वत्य । न्यड्स्वरो स्वरितो । पि०४.६.। इति स्वरशब्दः स्वरितः । मतुप्डीपो 
पिच्वादनुदान्ञो । संहितायां स्वरितास्ंहितायामनुदाल्ञानां । पा० १, २. ३९. । 
इत्येकश्ुतिः । स्वरित एव शिष्यते । अपः । ऊडिट्मित्यादिना विभक्तरूदात्ततवं । 
धूनुहि । धून्‌ कंपने । लोटः सेद्यपिच्च । स्वादिभ्यः श्रुः । उतश्च प्रत्ययादसंयो- 
गपूवात्‌ । पा० ६. ४.१०६.। इति प्राप्रस्य लुक्डांदसत्वादभावः ॥ 
अभिभ्रवषडहस्योकथ्येषु तुतीयसवनेऽछावाक्स्य षट्‌स्तोचियानुरूपयुगलेषु 

दितो यस्मिन्युगल आश्रुक्कणति तृचो ऽ नुरूपः । रयूष्वित्ति खंडे श्रुधी हवं ति- 
र्चा ख्ाश्रु्तणे श्युधी हवं । खा०9.४.। इति सूचितं । तस्मिस्तुचे प्रथमां सूक्ते 
वमीमृचमाह ॥ 

खाुकणं रुध हवं नू चिंहधिष्व मे गिरः । 

इट्‌ स्तोममिमं मम कृष्वा युजश्चिदंतरं ॥९॥ 

साश्ंत्‌ऽ कणं । श्रुधि । हवं । नु । चित्‌ । दधिष्व । मे। गिरः। 

इर । स्तोमं । इमं । ममं । कृष्व । युजः । चित्‌ । संत॑रं ॥९॥ 


हे साश्रुत्कण सवत्तः श्रोतारो कणां यस्य ताहगिद्‌ हवमस्सरीयमाह्वानं नु 
प्र शुधि । गृणु । मे मम रोतुभिरश्चित्लुतीरपि ट्धिष्व । चित्ते धारय । 
किंच । मम मदीयमिमं स्तोमं स्तोचरूपं वाक्समूहं गुजश्चिस्वकीयसख्युर- 
पतरं कृष्व । असनं कुरु! यथा वचनं तस्य प्रियं मन्यसे तदस्मदीयस्तुति- 
ष्वपि प्रीतिं कुवित्यथः ॥ खाश्रु्णं । आ समंताच्छुणत इत्याशरुत्‌ । क्किप्‌ । 
हृस्वस्य तुक्‌ । तादृशा कणां यस्य । आआमंचितस्य चेत्यादयुदात्तवं । ्ुधी । शु 
श्रवणे । लोटो हिः । श्रुवः णु च । पा ३.१. ५४.। इति विहितप्रोरबहुलं 
ददसीति लुङ्‌ । तत्सननियोगण्ष्टवाच्छुभावोऽपि निवततते । श्ुमृगुपृकृवृभ्यण्ड- 
दसि । पा० ६. ४. १०२.। इति हेधिः । सति शिष्टत्ातप्रययस्वरः । आमंजितं 
पूवमविद्यमानवत्‌ । पा० ४. १.७२.। इत्यविद्यमानवच्चन पटाटपरत्वािङतिड | 
इति निघातो न भवति । संहितायामन्येषामपि हश्यत इति दीधः । हवं । 
हेन्‌ स्यद्धायां शब्दे च । बहुलं हंदसीत्यनेमिषिके संप्रसारणे कते पश्वादुकारा- 


४()1.. 1. भ 1). 


१३४ ॥ ऋग्वेटः ॥ [ऋअ०१. अ०१. व०२०. 


तत्वेन ऋदोरप्‌ । पा० ३. ३.५9.। इत्यप॒प्रन्ययः । अपः पिच्वादातुस्वरः । तु। 
संहितायामृचि तुनुधमष्ुतङ्कनोरुषयाणां । पा° £ ३. १२३. । इति टीः । चित्‌ । 
चादिरनुदा्तः । दधिष्व । ट्धातेत्वाट्‌ । थासस्से । सवाभ्या वामो । पा० ३.४. 
९१.। शपः शुः । अभ्यासस्य हृस्वावादि। छंदस्युभयथेव्याधातुकस्यापि स्वीका- 
रादिडागमः। आकारलोपः । निघातः । मे । मम । तवममो इसि । पा० 9. 
२,९६.। इत्यनेन मपयतस्य ममादेणः। प्रातिपदि कस्वरणांतोदाच्ते प्राप्रे युष्म- 
दस्मदोसि । पा ६. १.२११.। इत्यादयुदान्ञतवं । कृष्व । इुकृज करणे । लोट्‌ । 
यासस्स । सवाभ्यां वामो । णयो बहुलं छंदसीति लुक्‌ । सति शिष्टतवात्मत्य- 
यस्वरः। पादादिवान् निघातः। युजः। सावेकाच इति विभक्तरूदात्तत्व । अतर । 
वृषारि्वााद्युदात्तः ॥ 
ट्णमीमुचमाह ॥ 

विद्या हि त्वा वृतम वाजंषु हवनशुतं । 

वृष॑तमस्य हूमह ऊतिं संहस्रसातमां ॥ १०॥ 

विद । हि । त्वा । वृष॑न्‌ ऽ तमं । वाजषु । हवन ऽ युतं । 

वृष॑न्‌ ऽ तमस्य । हूमहे । ऊतिं । सहस्र ऽ सात॑मां ॥ १०॥ 


हे इट्‌ त्वां विद्य । जानीमः। कीणं त्वां । वुषंतमं । कामानामतिशयेन वषि - 
तारं । वाजेषु संप्ामेषु हवनश्रुतं । अस्मदीयस्याङ्वानस्य श्रोतारं । वृषतमस्याति- 
श्येन कामादीनां वर्षितुस्तवोतिं रक्षामस्मद्िषयामुदिष्य हूमहे । तामाह्भयामः। 
कीदणी मृतिं । सहखसातमां । अतिष््येन धनमहस्राणां दात्री ॥ विद्य । विदो 
लटो वा । पा० ३.४.५३. इति मसो मारणः । प्रन यस्वरणांतोदात्तः । दयचो ऽ त- 
स्तिडः इति संहितायां दीधः । वृषंतमं । पृषु वृषु मृषु सेचने । कनिन्युवृषित्तधि- 
राजिधन्विद्ुप्रतिदिवः । उ० १. १५५.। इति कनिन्‌ । निच्वादाद्युदाच्ः । तमपः 
पिच्चा एव शिष्यते । अयस्मयादीनि ङंटसि । पा० १.४.२०. । इति भवन पट्‌- 
त्वाभावान्रत्नोपाभावः । पा० ४.२.9.। पटत्वाच्च टिलोपाभावः । पा०६.४.१४३.। 
वाजेषु । वाजणब्दो वृषादिरादयुदा्ः । हवनघुतं । इ इत्यनुवृत्तो वहुलं द 
सीति स्युटि संप्रसारणं । हवनं णुणोत्तीति हवनश्रुत्‌ । तुगागमः । वुषतमस्य । 
उक्तं । हूमहे । बहुं छंदसीति संप्रसारणं । णप इत्यनुवृक्ला बहुलं छंदसीति 
शपो लुक्‌ । ऊतिं । ऊतियूतीत्यादिनांतोदात्तो निपातितः । सहस्रसातमा । 


म०१. ०३. सू०१०.| ॥ प्रथमोऽष्टकः ॥ १३९ 


सहसरं सनोतीति सहस्रसाः । षणु दाने । जनसनलनक्रमगमो विट्‌ । पा ३ 
२. ४७.। विडुनोरनुनासिकस्यात्‌ । पा० £. ४. ४१.। इत्याकारादेशः । कृटुत्तरपद्‌- 
प्रकृतिस्वरं तमपः पिच्नादेव शिते ॥ 


एकादणीमृचमाह ॥ 
आतूनं इद्र कौशिक मंदसानः सुतं पिव । 
नव्यमायुः प्रसू तिर कृधी संहसखसामृषिं ॥११॥ 
छा । तु । नः । इट्‌ । कौशिक । मंट्सानः । मुत । पिव । 
नव्यं । आयुः। प्र। सु । तिर । कृधि । सहस्र ऽसां । ऋषिं ॥११॥ 


हे इ्टरतु िप्रं नोऽस्मान््र्यागद्छेति शेषः । हे काभिक कुशिकस्य पुट 
मंदसानो दष्टो भूता मुतमभिषुतं सामं पिव । यद्यपि विश्ठामि्रः कुशिकस्य 
पत्रस्लथापि तद्पणंद्रस्यवोत्पन्बचात्कु शिकपुचरत्मविरुड्ं । अयं वुत्तो ऽ नुक्रम 
णिकायामुक्तः । कुशिक्स्वषीरथिरिद्रतुस्यं पुचमिच्छन््रह्मचय चचार । तस्येद 
एव गाथी पचो ज्ञ इति । हे इद्र नव्यं सवदवः स्तुत्यं कमानुष्टानपरमायुर्जीं 
वितं प्रस्‌ तिर। प्रकषण सुषु वधय। ततो मां सहस्रसां सहसरसंख्याकलाभो- 
पततमुषिमतोद्वियद्र्टारं कधि । कु<॥ तु । संहितायामृचि तुनुघमक्षुतङबोरूथा- 
णामिति दीधः) नः। संहितायामुदाच्ाटनुदाचस्य स्वरितः । इंट । आमचित- 
निघातः । कणिक । निघातः । मंटसानः । हषयन्‌ । मटि स्तृतिमोदमदस्वप्र- 
कांतिगतिषु । असानजित्यनुवत्नावुंजिवृधिमंदिसहिभ्यः कित्‌ । उ० २. ४४. । 
इत्यसानच्परन्ययः । चिच्वाटतोदा्तः । सुतं । प्रत्ययस्वरः । नव्यं । शु स्ता । 
अचो यत्‌ । गुणः । वांतो यि प्रत्यय । पा० ६.१.७९. । इत्यवादेणः । यतो ऽ नाव 
इत्यादयुदाचत्वं । आयुः । उसि निटित्यनुवृत्ताकेतेशिच्च । उ २. ११४.। इत्युसि 
प्रत्ययः । शिच्ादुद्यायाटणा । निन्वाराद्युदा्तत्वं । सु । निपातस्यति संहितायां 
टीधत्व । तिर । तरतेव्यत्ययेन णः । ऋत उडातोः । पा 9. १,१००.। इतीत्वं । 
अतो हरिति हेटटुक्‌ । कृधि । इुकृन्‌ करणे । बहुलं छंदसीति णपो लुङ्‌ । श्युभुः 
णपरकवृभ्यण्डंदसीति हधिरादेणः। सहस्रसां । उक्त । अषि । ऋषी गतो । इन्नि 
त्यनुवृ्वाविगुपधाक्किच्च । कि्वाह्ुणानावः । निच्वादादयुदाच्ततवं ॥ 

प्रवमग्यं परि वेत्याभषटुयात्‌ । स्पषटोदकमिति ख परि त्वा गिर्वणो गिरोऽपि 


१४० ॥ ऋग्वेदः ॥ [स०१. ०१, व° २१, 
हयोरटधा उक्थ्यं वचः । सा ४. £.। इति सूचितं । तथा ५०५ सयं 
परिधानीया 1 हविधाने प्रवर्तयंतीति संडे परि त्वा गिर्वण इति परिदध्यात्‌ 
। आ०४.९.। इति सूतं । तथा ब्ाह्णं च । परि त्वा गिवणो गिर इत्युल्लमया 
परिदधातीति । तामेतां हादणीमु चमाह ॥ 

परि त्वा गिर्वणो गिर इमा भवंतु विश्वतः । 

वृद्धायुमनु वृद्धयो जुष्टां भवंतु जुष्टयः ॥ १२॥ 

परि । व्वा । गिर्वणः । गिरः । इमाः । भवंतु । विश्वतः । 

वृद्ध ऽ आांयुं । अनुं । वृद्धयः । जुष्टाः । भवंतु । जुष्टयः ॥१२॥ 


हे गिवंणः। अस्मदीयस्तुतिभागिद्र विशतः सर्वेषु कमसु प्रयुज्यमाना इमा 
गिरोऽ स्रदीया स्तुतयस््वा त्वां परि भवंतु । स्वेतः प्रभुव॑तु । सौहश्यो गिरः । 
वृद्धायुमनु प्रवृदधेनायुथेणोपेतं चामनुसृत्य वृडयो वर्धमानाः । किंचता गिरो 
जु्टासत्तया सेविताः सत्यो जुषटयो ऽस्माकं प्रीतिहेतवो भवंतु ॥ गिर्भणः । 
गीर्िवेन्यत इति गिर्वेणाः। बन षण संभक्लो । सर्वधातुभ्यो ऽ मुन्‌ । गिर उप- 
धाया दीधाभावण्डांदसः। ्ामंचितनिघातः । विश्वतः! त्वितीति प्रययात्पूव- 
स्योदात्तत्वं । वृद्धाय । वृधु वृधो । क्तप्रत्ययः । उदितो चेतीटः क्तप्रत्यये विकस्पि- 
तत्वाद्स्य विभाषेति निष्ठायामिडभावः । प्रत्ययस्वरः । इण गती । छेदसीणः 
। उ० १,२.। इत्युण्‌ । रि्वाबुधिः । आयादण्शच । वृद्धमायुर्स्य । बहुवीरी 
ूर्वपदपरकृतिस्वरतवं । वृष्यः । वृधेः क्तिनि तितु्रतथसिमुसरकसेषु च । पा” 
9. २,९.। इतीडभावः । निच्लादादयुदा्तत्ं । जुष्टाः । श्वीदितो निष्ठायां । पा 
9. २. १४. । इतीडभावः । जुष्टार्पिते इत्यनुवृत्तो नित्यं मंचे । पा० ६.१.२१०. । 
इत्याचयुदात्तलवं । जुष्टयः । जुषी प्रीतिसेवनयोः । क्तिन्‌ । तितुचेतीडभावः। निन्चा- 
दाद्युदाज्ञः ॥ 

॥ इति प्रथमस्य प्रथमे विणो वर्भः ॥ 


इद्र विश्वा इत्यषटचस्य सूक्तस्य मधु्छंटसः पुचो जतूनामक ऋषिः । तथा 
चानु्रात । इदमष्टा जेता माधुच्छंदस इति । छंदस्वानुष्टभमिति पूवसूक्तोक्तं । 
इद्र देवतानुवरतते । विनियोगस्तु । महाबते निष्केवस्य कत्लसूक्तं शसनीयं ! 


म०१. स०३, सू०११.| ॥ प्रथमो ऽटकः ॥ १४१ 


उदू इति संडे शोनकेन सूचितं । इद्र विश्वा अवी वृधन्नित्यानुष्टुभं । तस्य प्रथ- 
मायाः पूवम शस्वोत्तरेणादर्चेनो्तरस्याः पूवैमद्धचै व्यतिषंजति पदिः पादा- 
ननुषटुप्कारं प्रागुत्तमाया इति । ब्राह्मणं च प्रथमारण्यके पठ्यते । प्र वो मह इति 
खंड इद विश्वा अवीवृधन्निति पदानुषंगा इति । तथा पुष्यस्य पंचमेऽहनि 
निष्केवस्ये शस्त इंद्रं विश्वा अवी वृधन्नित्यनुरूपस्तृचः । स्तोमे वधंमान इति 
संदे सूचितं । उप नो हरिभिः सुतमिंदरं विश्वा सवीवृधन्‌ । आआ० 9. १२.। 
इति । अस्मिन्सूक्ते प्रथमामृचमाह ॥ 


इदं विश्वां अवी वृधनसमुदृव्यचसं गिरः । 

रथीतमं रथीनां वाजानां सत्प॑तिं पतिं ॥१॥ 

इद । विश्वाः । अवी वृधन्‌ । समुद्रव्यचसं । गिरः । 

रथि ऽतंमं । रथिनां । वाजानां । सत्‌ऽ प॑तिं । पतिं ॥१॥ 


विश्वाः सवा गिरो ऽस्मदीयाः स्तुतय उंदरमवी वृधन्‌ । वधितवत्यः । कीहश- 
मिदर । समुद्रव्यचसं । समुदरवद्याप्रवंतं । रयीनां रथयुक्तानां यो्ृणां मध्य 
रथीतमं । अतिण्येन रययुक्तं । वाजानामन्नानां पतिं स्वामिनं । सत्यति सततां 
सन्मार्गवतिनां पात्रकं ॥ विश्वाः । विशेः कन्‌ । नित्स्वरः । अवीवृधन्‌ । 
वृधेणिचि चद्युदित्यनुवृक्ला नित्यं छंदसि । पा०७.४.५.। इत्युकारस्य ऋकार- 
विधानाल्लपूपधगुणाभावः । निघातस्वरः । समुद्रव्यचसं । व्यचेरसुन्‌ । गाङ्टा- 
दिभ्यो ऽ ञ्छिन्डित्‌ । पा० १.२. १.। प्राप्रस्य डिन्लस्य व्यचेः कुटारित्विमनसि । पा० 
१,२.१.१.। इत्यसिनिषेधाद्ररिज्येत्यादिना डिति विधीयमानं संप्रसारणं । पा०६. 
१, १६.। न भवति । समुद्रव्यच इव व्यचो यस्य । बहवीहौ पूवेपदकृतिस्वरव । 
रणीतमं रथीनां । रथश्ब्दादुष्पन्स्येनण्डांदसं दीघेल्वं । प्रत्ययस्वरेणोटात्तत्वं च । 
वाजानां । वृषादिव्वादाद्युटा्तत्वं । सत्पतिं । पत्यावेश्वये । पा० ६.२. १४.। इति 
पूवेपदप्रकृतिस्वरत्वं ॥ 
दित्तीयामुचमाह ॥ 
सख्ये तं इद्र वाजिनो मा भेम शवसस्पते । 
त्वामभि प्र णोनुमो जेत्तारमप॑राजितं ॥२॥ 
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॥ ऋग्वेदः ॥ [अ०१. ०१, व०२१. 
सख्ये । ते । इद । वाजिनः । मा । भेम । शवसः । पतं । 
नां। अभि । प्र) नोनुमः । जेतारं । चरा ऽजितं ॥ २॥ 


हे श्वसस्यते बलस्य पाले ते तव सस्येऽ नुह युक्ते ससित वर्तमाना 
वयं वाजिनोऽरवंतो भूता मा मेम । शनुभ्यौ भीति प्रा मा भूम । अतस्वा- 
मभयहेतुमभिप्रणोनुमः । स्वेतः प्रक्षंण स्तम: । कीदशं त्वा । जेतारं । युद्धेषु 
जयणीलं । अपराजितं । कापि पराजयरहितं ॥ सख्ये । सख्युः कमे सख्यं । 
सख्युः । पा० ५, १. १२६. । प्रत्ययस्वरः । वाजिनः । वाजोऽ नरमेषामस्तीति 
वाजिनः। प्रत्ययस्वरः । भेम । जिभी भये । लुडु्मबहुवचनं मस्‌ । नित्यं डितः 
। पा० ३, ४. ९९.। इति सलोपः। बहुलं इंटसीति चटु र। छंटस्युभयथेति तिडः 
आधधातुकवेन डिद्नाभावाहुणः। न माद्योगे । पा० £. ४. 9४६.। इत्यडागमप्र- 
तिषेधः । शवसस्पते । शवसः षष्ठ्याः पतिपुचपृष्टपारपदपयस्योषेषु । पा० ४. ३. 
५३.। इति विसजनीयस्य संहितायां सत्वं । सुबामेचितपरांगवद्भावेन । पा०२, 
१,२.। पदहयनिघातः। नोनुमः। श॒ स्तुतो । णो नः । पा० ६. १, ६५.। इति 
नत्वं । यङो त्तुक्‌ । प्रत्ययलक्षणेन सन्यङोरिति हभावः । गुणो यङ्लुकोः 
। पा० 9. ४.४२.। इत्यभ्यासस्य गुणः । प्रत्ययलक्षणेन धातुसंज्ायां लटो मस्‌ । 
अदादिवद्वावा्पो लुङ्‌! उपसगोादसमासेऽपि णोपटेशस्य ! पा ४. ४. १४.। 
इति संहितायां णवं । जेतारं । जि जये । ताद्छीस्यारिषु तुन्‌ । चित्यादिनिन्य 
। पा° ६.१.१९७. । सइत्याद्युदा्चतं । सपराजितं । छष्ययपूवेपदप्रकृतिस्वरत्वेन 
नज उदाच्त ॥ 


१४२ 


तुतीयामृ चमाह ॥ 
पूर्वीरस्य रात्तयो नं वि दंस्य्॑यूतय॑ः । 
यदी वाज॑स्य गोम॑तः स्तोतृभ्यो मंहते मघं ॥ ३॥ 
पूर्वीः । इदस्य । रातयः । न । वि । टस्यंति । ऊतय॑ः । 
यदि । वाज॑स्य । गोऽमतः । स्तोतृऽभ्यः । मंहति । मघं ॥ ३॥ 
इदस्य संबंधिन्यो रातयो धनटानानि पूवीरनादिकालसिद्ाः प्रभूता वा । 


अस्यदरस्य सवेदा यष्टभ्यो धनदानमेव स्वभाव इत्यथेः। एवं सतीदानीतनोऽपि 
यजमानः स्तोतृभ्य छषिगभ्यो गोमतो गोसहितस्य वाजस्यान्स्य पयोघ्रं मघं 


०१. स ०३. सू०११, | ॥ प्रथमो ऽ टकः ॥ १४३ 


धनं यटि मंहते । टक्िणारूपेण ददाति तदानीमूतयो बहुधनदानपूवेकाशीद्‌- 
स्यास्मद्िषयाणि रक्षणानि न विदस्यंति । विशेषेण नोपक्षीयते ॥ मघं रेक्ण 
इत्यारिष्वष्टाविंश्तिसंख्याकेषु धननामसु मघशब्ट्‌ः पठितः । दाति दासती- 
त्यादिषु दशसु दानकमेमु मंहत इति पठितं । पूर्वीः । पुरूब्टस्य वोतो गुणव- 
चनारिति डीष्‌ । आाद्यस्योकारस्य दीण्डांटसः। जसि दीधाज्जसि चेति निषेधं 
बाधित्वा वा छंटसि । पा० ६. १. १०६.। इति पूर्वस्वणंदी धत्वं । दीषः प्रत्यय- 
स्वरेणोदाचलत्ं । रातयः। मंच वृषेषपचमनविदभूवीरा उदातः । पा० ३.३.९६. । 
इति क्तिन उदात्तत्वं । दस्यति । ट्स उपक्षये । दिवादिभ्यः श्यन्‌ । निघातः । 
ऊतयः । ऊतियूतीत्यादिना क्तिचुदा्तः । यदि । निपातवादाद्ुदा्ः । संहितायां 
निपातस्य चेति दीेतवं । स्लोतृभ्यः । टर्‌ स्तुतो । धात्वादेः षः सः। तृचश्ित्ता- 
दंनोदात्ततवं । मंहते । शपः पिच्वादनुदा्तवं । तिङश्च लसा वधातुकस्वरण तिड़- 
तिडः इति निघातो न भवति निपातियद्यदिहंतेति निषेधात्‌ ॥ 


अभिञ्रवषदहस्योक्थ्येषु तृतीयसवने ऽद्ावाक्स्य पुरां भिंटुयुवा कविरिति 
स्तोचरियस्तृचः । तथा च सूत्रितं । एदयूष्वित्युपक्रम्य पुरां भिंदुयवा कविवृषा 
ह्यसि राधसे । सा° 9. ४.। इति । तस्मिंसतुचे प्रथमां सूक्ते चतुर्थीमृचमाह ॥ 
पुरां भिदुयुवां कविरमिताजा अजायत । 
इदो विश्वस्य कमणो धता वजी पुरुषतः ॥४॥ 
पुरां । भिदुः । युवां । कविः । अमिंत ऽ स्रोजाः । अजायत । 
इद्रः । विश्वस्य । कर्मणः । धता । वजी । पुरुऽसतुतः ॥४॥ 


अयमिदर उध्यमानगुणयुक्तो ऽ जायत । संपन्नः । कीहग्गुणक इति तटुध्यते । 
पुराममुरपुराणां भिंदुभेत्ा । युवा । कदाचिदपि बल्ीपलितादिवाधकरहितः। 
कविमेधावी । अभितोजाः । प्रमूतवल्लः । विश्वस्य क्मेणः कुत्स्य ज्योपिष्टो- 
मादेधता पोषकः । वजी । यजमानरक्षणा्थं स्वेदा वजयुक्तः । पुरुहृतः । 
बहुविधे तत्त्कमणि स्तुतः ॥ भिंटुः । भिदिर्‌ विदारणे । ुरियनुवृहतो पृभिदि- 
व्यधिगृधिधृषिदशिभ्यः । उ १,२३.। इति कुप्र्ययः । तस्य छंदस्युभयथेति साव- 
धातुक्सज्ञायां रधादिण्यः प्रम्‌ । मिच्नादत्याटचः परो भवति । प्रसोरष्लोपः। 
सनुस्वारपरसवणो । पा० ४. ४. ५४.। अचः परस्मिन्यूवेविधाविति प्राप्रस्य 


१४४ ॥ ऋग्वेदः ॥ [अ०१. स ०१, ०२१. 


स्थानिवङ्वावस्य न पटातेत्यारिना । पा० १. १.५४. । निषेधः । युवा । यु मिच्- 
राभिमिश्रणयोः । कनिन्युवृषितकिराजिधन्विद्युप्रतिदिव इति कनिन्‌ । निन्ला- 
दाद्यदाच्चः। कविः । कु शब्दे । अच इरितीम्रत्ययस्वरः । समितोजाः । समित- 
श्ब्टस्याव्ययपू वेपदप्रकतिस्वरत्ं । बहुवीहो पूवेपदप्रकृतिस्वरत्वेन तदेव शिष्यते । 
विश्वस्य । अशिप्रुषीत्याटिना । उ० १. १५०.। कन्‌ । निच्लादाद्युदा्ः । कमेणः । 
अन्येभ्योऽपि दश्यत इति मनिन्‌ । नित्स्वरः । धता । तृच्‌ । चिच्वादतोदाच्चः । 
वजी । मत्वणीय इनिः । प्रत्ययस्वरः । पुरुष्टुतः । स्तुतस्तोमयोण्डदसि । पा० ४. 
३. १०५.। इति षत्वं । बहुषु प्रदेशेषु स्तुतः । याथधञ्क्ाजविचकाणां । पा० ६.२. 
१४४.। इत्यंतोदाच्ततवं । तृतीयासमासे हि याथादिस्वरापवाटः । तुतीया कमणि 
। पा० ६. २, ४४.) इति पूवेषट्प्रकृतिस्वरः स्यात्‌ ॥ | 


पचमीमुचमाह ॥ 
तवं वलस्य गोमतोऽपावरद्रिवो विल । 
त्वां देवा अविभ्युषस्तुज्यमानास आविषुः ॥५॥ 
त्वं । वलस्य । गोऽ मतः । अप॑ । अवः । खद्रिऽ वः । विलं । 
त्वां । ट्वाः । अनिभ्युषः । तुज्यमानासः । आविषुः ॥५॥ 


वलत्टनामकः कश्चिटसुरो टेवसंबंधिनीगा अपहत्य कस्मिंश्िदित्ते गोपित- 
वान्‌ । तदानीमिदरस्तद्विल्टं स्वसेन्येन समावृत्य तस्माहिलाद्रा निःसारया- 
मास । तदिदमुपण्यानमिंदरो वलस्य विलमपोर्णोदिन्यादित्राद्मणेषु मंजांतरषु 
च प्रसिद्ध । तदतद्ुदि निधायायं म्रः प्रवतेते ॥ हे खद्विवः। वजयुक्तेट्‌ त्व 
गोमतो वलस्य गोभियुक्तस्य वलनामक्स्यासुरस्य संबधि विल्मपावः । 
स्वसेम्यमुखेनापावृततवानसि । तदानी तुज्यमानासो वलेन रहिंस्यमाना देवा 
अविभ्युषस्वदीयरष्षया बलत्तादभीताः संतस््वामाविषुः । प्रापघ्रवं्ः ॥ अप । 
निपात्वादाद्युदात्तः । खवः । वृज्‌ वरणे । लङः । सिप्‌ । इतश्च लोपः । स्वा- 
दिभ्यः श्रुः । तस्य बहुले रंदसीति लक्‌ । गुणो रपरलं हल्द्यादित्ोपः । 
विसजेनीयः । अडागमः । अद्विवः । अद्विरस्यास्तीति मतुप्‌ । छंदसीर इति 
कवं । संबोधन उगिटचामिति नुम्‌ । हलृद्यादिसंयोगांतलोपौ । मतुवसो र 
संवृद्धो खंटसि । पा० ४.३.१.। इति स्त्वं । जनित्रं । नश्विषयस्यानिसंतस्येत्यायु- 


म०१, ०३, सू०११.| ॥ प्रथमो ऽ टकः ॥ १४५ 


दाक्षं । अविभ्युषः। भिमी भये। लिट्‌ । हभावः । अभ्यासस्य हस्वजण्ते । 
मुधेति लिटः कृसुरादेणः। कादिनियमातमाप्र इट्‌ वस्वेकाजाहृसामिति निय- 
मान्निव्तेत । जसि सर्वनामस्थानेऽपि व्यत्ययेन भवाहसोः संप्रसारणं । पर- 
पूर्वं । णासिवसिधसीनां चेति षत्वं । अचि प्रुधावित्यादिना प्ाप्रमियङगदेशं 
बाधित्वा एरनेकाच इति यणादेणः । नञ्समासः । ऋअव्ययपूवेपदप्रकृतिस्वरतं । 
तुज्यमानासः । तुजेर्हिसाधात्यरस्य कर्मणि लटः स्थाने शानच्‌ । सावधातुके 
यङ्‌ । पा० ३, १,६७.। इति यक्‌ । तस्माददुपदेणक्तरस्य लसावधातुकस्यानु- 
दाच । यकार एव प्रत्ययस्वरः शिथते। आविषुः। अव रछषणादिषु । अस्माद 
त्यधालसुटो भिः । तस्य सिजभ्यस्तविरिभ्यश्च । पा ३. ४,१०९.। इति नुम्‌ 
सिच इडागमः । आडजारीनां । पा० ६. ४.9२.। इत्यादागमः । आदेणप्रत्यययो- 
रिति षतं ॥ 
षष्ठीमुचमाह ॥ 
तवाहं शुर रात्निभिः प्रत्यायं सिंधुमावर्दन्‌। 
उपातिष्ठत गिवणो विदे तस्यं कारवः ॥६॥ 


उप॑ । अतिष्ठत । गिःवणः। पिदुः । ते । तस्य॑ । कारवः ॥६॥ 

ह शुर संमामे शो्ययु्तट तव रातिभिस्वदीय्धनदाननिमित्तमूतिरहं होता 
प्रयायं.। चां पुनरागतोऽस्षि। पुरा वहूषु कमसु त्तो धनस्य लब्धत्वाट- 
म्मिन्फमणि प्रत्यागमनमिययुच्यते । कि कुवन्‌ । सिधु स्यंदमानं सोममावटन्‌ । 
सवतः कथयन्‌ ¦ अस्मिन्सोमयागे वदीयां धनटानकीति प्रकटयन्नित्यथः । हे 
गिवणः। गीभिवननीयंदर । कारवः कत्तार ऋविग्यन्नमाना उपातिष्ठत । पुरा 
धनल्ताभां वामुपस्थितवंतः । उपस्थाय च तस्य ताहणस्योदार्योपितस्य ते तव 
धनदानं विदः। जानंति ॥ गिरवेणम्‌णब्टं यास्क इत्यं नित्रूते। गिवेणा देवो भवति 
गीभिरेनं वनयंति । नि०६.१४.। इति । रभो जरितत्यादिषु चयोट्शमु स्तोतुनामसु 
कारुणब्ट्‌ः पटितः। तव । युष्मटस्मदोडसीत्याचयुदा्ततं । रातिभिः। मंते वृषेत्यादिना 
क्तिनुटात्तः । आय । इणो त्‌ । तस्थस्थमिपां ताम्तम्तामः । पा० ३.४, १०१.। 
इत्यमादिणः। अदिप्रभृतिभ्यः शप इति पो लृङ्‌ । आडागमः। वृद्यायदिशौ । 
तिङकतिङः इति निघातः । सिंधुं । स्यद्‌ प्रवणे । निदित्यनुवृत्त स्यदः संप्रसारणं 

४ 
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१४६ ॥ कुग्वेद्‌ः ॥ [स १, ० १, व०२१, 


थश्च ।२०१,११.। इलुपरययो धकारांतदेशः । निचचादाद्यदाहः । ्ायटन्‌। 
वद्‌ यक्तायां वाचि। लटः श्तु । श्यः पिच्वादनुदातं । श्तृश्च लसावधातु- 
कस््रेण धातुस्र एव शिणते । आहा सह कुगतिप्रादयः । पा० २.२, १६.। 
इति समासः ।दृटुरपदप्रकृतिम्बरं ! अतिर्ट । उपान्संचकरणे । पा०१.३. 
२५। इयात्मनेपदं । गिवस । वन षण समक्ता । समुन्‌ । सामंचितस्य चेति 
निघातः! विदुः । विद्‌ ज्ञाने। लट्‌। अदिप्रभृतिभ्यः श्प इति शपो लृङ्‌ । 
निरी लटो वा । पा० ९.४.३1 इति मेस्‌ । पादादिवान् निधातः। संहि- 
तायां युमहहत्ुःध्वतःपाटं । पा० ¢, २, १०३.। इति षं । एना रिु्स्य 
तकारस्य चं । तस्य । सावेकाच इति विभक्तर्दात्तवं प्रप्र न गोचवन्साववरेति 
निषिध्यते । कारवः । कृवापाजीत्यादिना । उ० १, १.। उण्‌ । प्रत्ययस्वरः ॥ 


सप्रमीमृचमाह ॥ 
मायाभिरिदर मायिनं लं शुष्णमवातिरः । 
विदुषे तस्य मेधिरास्तेषां शवांस्युलिर ॥ 9 ॥ 
मायाभिः । इट्‌ । मायिनं । चं । शुष्णं । अवं । स्तिरः । 
विदुः । ते । तस्यं । मेधिराः । तेषां । श्रवांसि । उत्‌ । तिर ॥५॥ 


हे इट तं मायिनं नानाविधक्पटोपेतं शुष्णं भूतानां णोषण्हेतुमेतनामक- 
मसुरं मायाभिस्त्प्रतिक्लिः कपटविश्षः । यदा तदहधोपायगोचरप्रज्ञाभिः । 
हिसितवानसि । एतच्च यास्वेनोक्तं । इदः ुष्णं जघान । नि०३.११.। इति । शुष्णं 
पिपुमित्यादिमंने चायमर्थो विस्यष्टः। मेधिर मेधावंतो ऽ नुष्टातारण्तस्य ताहशस्य 
ते तव महिमानं विदुः । जानंति । तेषां जानतामनुषातृणां ्रवास्यजा्ु्चिर । 
वद्य ॥ केतः केतुरितयारिष्वेकादशमु प्रज्ञानामसु माया वयुनमिति पठितं । 
धवःशब्ट्‌ यास्को निर्वक्ति । श्रव इत्यननाम श्रूयत इति सतः । नि १०.३.। 
इति। मायाभिः। माई माने । मााससिमृभ्यो यः । उ०४.१११.। इति यप्रययः। 
प्रत्ययस्वरः । मायिनं । मायास्यास्तीति मायी । व्रीह्याटिवादिनिप्रत्ययः । 
परययस्वरः । शुष्णं । शुष शोषणे । अस्माटंतभावितणए्यधानिटिव्यनुव्तो तुषि- 
गुषिरमिभ्यः किच्च । उ० ३. १२,। इति नप्रत्ययः । निच्चादादयुदाज्ञः । तिरः । 
तरतलेडि यत्ययेन शः! तस्य डिनचनेन गुणाभावादृत इ्ात्तोरितीचं । विदु 


। ०१, ०३.०११ ॥ प्रथमो ऽ टकः ॥ १४७ 
नस्य । गतम गतं । मेधिराः । मिध मेधु मेधाहिंसनयोः। स्रोणादिङ इरन्‌ । 
` निच्चादाद्ुदाहः । श्रवांसि । नश्विषयत्ादाद्यदा्ः ॥ 


अष्टमीमृचमाहं ॥ 
इंदमीशंनमोजसाभि स्तोमां नूषत । 
सहसरं यस्यं रतयं उत्त वा संति भूय॑सीः ॥४॥ 
इदं । ई्ण॑नं । ओज॑सा । अमि । स्तोमाः । अनूषत । 
सहसरं । यस्यं । रातयः । उतत । वा । संति । भूयसीः ॥४॥ 


स्तोमाः स्तोतार विज ओजसा बलेनेणनं जगतो नियामकमिदमभ्य- 
नूषत । सवत्र स्तुत वतः । यस्यंद्रस्य रातयो धनदानानि सहस्रं सहस्रसंख्योपे- 
तानि संति । उतत वा । अथवा भूयसीः सहसरसंख्याया अखषधिकाः संति । 
तमिंद्रमिति पूवेचान्वयः ॥ इंद्रं । ऋजेद्रत्यादिना रन्‌ । निच्चादाच्ुटात्तः। ईशानं । 
लटः शानच्‌ । खदिप्रभृतिभ्यः शप इति णपो लुङ्‌ । धातोरनुदालेच्वात्नास्यनु- 
दा्तत्यादिना णानचोऽ नुदात्तवं । ओजसा । नविषयवादादयुदा्तः । स्तोमाः । 
अतिसलुस्वित्यादिना मन्प्रत्ययः । निच्वादाचयुदा्तः । अनूषत । ए स्तुतो । णो 
नः । लुङ्‌ । व्यत्ययेन मस्यादादेणः । पा० 9. १,५.। चः सिच्‌ । अस्ट धातोः 
कुटादित्वेन सिचो इिनच्नाहुणाभावः । इडभावण्डांटसः । रीर्ध्रं च । अडागमः । 
सहसरं । कटमादीनां च । फि० ३. १०.। इति हितीयाक्षरमुटातं । रातयः । मंचे 
वृषत्याटना क्तिनुदा्तः। उत । प्रातिपरिर्स्वरः । वा । चादिरनुदात्ः। संति । 
परत्ययादाद्युदाचत्वं । तिङृतिङ इति निघातो न भवि यद्रु्ञानित्यमिति प्रतिषे- 
धात्‌ । स हि व्यवहितोऽपि भवतीययुक्तं । भूयसीः । सहस्चादतिश्येन बह्यो 
भूयस्यः । अच विभक्तव्यस्य सहस्रस्य संनिधिवलादुपपटबप्रतीतिर्विवचनविभ- 
ज्योपपद्‌ तरवीयसुनो । पा० ५.३.५३.) इति बहुशब्दादीयमुन्‌ । वहोरलोपो 
भू च वहोः । पा० ६.४.१५४. इतीकारलोपः प्रकृतेभृरादेशश्च। $यसुनो निच्चा- 
दाद्युदा्नतं । उगितश्चेति डीप्‌ ॥ 


॥ इति प्रथमस्य प्रथम एक्विंभो वः ॥ 
॥ इति प्रथमे मंडले तृतीयो ऽनुवाकः ॥ 


1.6 
^ 


॥ ग्वेद ॥ [स १, सं० १, व्‌० २२, 


१४४ 
टूतमि्यादिकस्य बादशचैस्य प्रथमस्य 


चहूथोनुवारे षट्‌ सृक्तानि। तजाग्नि स्य 
मक्तस्य कछपुवो मेधातियिकषिः। खपवादानावादनुवतमान पराग्धिररयलूपा- 
ं विस्पष्ट । खत एवानुक्तम्यते। खगन 


दिव्युक्तं गायत्रमेव चट्‌ । अग्निेवतासवं 8 
द्वाटण मेधातिथिः काण आग्नेयमग्निनेति पाटो द्मग्निटवतो निमथ्य खाहव- 


नीयेति । विनियोगस्तु मातरनुवाक आग्नेये करती गायत छंदस्यग्निं दूतमिति 
सक्तं । अथेतस्या रातेर्विवासकाल इनि संडऽ ग्निमीक्छि ऽग्निं टूतं । सा० ४. १३.। 
इति सूतं । तथा पृष्ठचषडहस्य तीये ऽ हनीदमेव सूक्तमाज्यणस्तं। पृष्ट्यस्या- 
भिम्रवेनोक्ते अहनी उति संडे सूत्रितं । अग्निं दूतमिति हितीये । ओआ० 9. १०.। 
उति । दकपृणमासयोः सामिधनीष्वग्निं टूतमित्येका नमः प्रवक्तं इति खंडे 
सूचितं । ईछन्यो नमस्यस्िरो ऽ गनं टूतं वृणी महे । पा १.२.। इति । अस्मिन्सक्त 
प्रथमामूचमाह ॥ 

अग्निं दूतं वृणीमहे होतारं विश्ववंदसं । अस्य यज्ञस्य सुक्रतुं ॥१॥ 

अग्नि टूतं। वृणीमहे । होतार । विश्ववेदसं । अस्य । यज्ञस्य । मुऽ रतुं ॥१॥ 

अग्नेटृतत्वमेतन्संचव्या ख्याने तेत्निरीयव्राद्यणे समाम्नायते । अग्निरदवानां दूत 

आसीदृणनाः काव्यो ऽ सुराणामिति । तादशं टेवटृतमग्निमस्मिन्कमणि वणी- 
महे । संभजामः । कीटं । रोतारं । टवानामाद्धातारं । विश्ववदटसं । स्वध 
नेपतं । अस्य प्ररतमानस्य यज्ञस्य निष्पाट्कषेन सुक्रतुं । गोभनकमाणं 
फ्नोभनप्रज्ञ वा ॥ मघमिन्यादिप्वष्टाविंणतिसंख्याकषु धननामसु वटम्‌णब्दः 
पटितः। होतारं । इञ्‌ स्यद्वायां णन्ट्‌ च । ताच्छीत्यारिषु तृन्‌ । बहलं सट- 
सीति संप्रसारणे परप्रवक्क गुणः ¦ निन्नादाद्यटाचः । विग्चरदमं । बहनीहा 
विषं संज्ञायां । पा £. २. १०६.। उति प्रवपटां तोटाच्तत्वं । अस्य । ऊदिटमित्या- 
दिना विभक्तरूदा्तचं । मुक्रतुं । ऋचाटयश्च । पा० ६.२.११४. इत्या्युटा्ततवं ॥ 


हितीयामृचमाह ॥ 
अग्निमग्निं हवीमभिः सदां हवत किण्पतिं 1 हव्यवाहं पुरुप्रियं ॥२॥ 
अग्निं ऽ अग्नि हवीं मऽभिः। सद।। हवत । विश्पतिं । हव्य ऽ वाहं । पुरुऽप्नियं ॥२॥ 
यद्यग्निः स्वरूपणेङ एव तथापि प्रयोगमरादाहवनीयारिस्यानभदात्पाव- 


५ म०१. स०४. सू०१२.] ॥ प्रथमोऽष्टकः ॥ १४९ 


+ कादिविशेषणमेदाद्वा बहुविधत्वमभिपरेत्याग्निमग्निमिति वीप्सा । तं हवीमभि- 
राद्ानकरणेमचैः सदा हवं । निरंतरमनुष्ठातार आद्भयंति । कीहशं । वि- 
शपति । विशं प्रजानां दो्ारीनां पातकं । हव्यवाहं । यजमानसमपितस्य 
हविषो देवान्प्रति वोढारं । अत एव पुरुप्रियं । बहूनां प्रीत्यास्पदं ॥ अग्नि- 
मग्निं ।,नित्यवीप्सयोरिति वीप्सायां हभावः ‹ तस्य परमामरेडितमित्यु ्तरस्या- 
मेडितसंज्ञायामनुरा्ं चेत्यनुटाच्ततं । हवीमभिः ।. देन्‌ स्पद्धायां शब्द्‌ च । 
आद्धानकरणभूतेखु मतेषु स्वव्यापार स्वातं्यात्कतृत्वविवक्षयान्येभ्योऽपि ह्यत 
इति कर्तरि मनिन्‌ । तस्य छांट्स ईडागमः । बहुलं हंदसीति धातोः संप्रसारणं 
परपूवेत्वं गुणवदेभा । निच्वादाद्युटात्ततं । सदा । संवंकान्ये्यादिना । पा०५. 
३. १५.। स्वेणब्टादाप्रत्ययः । सर्वस्य सो ऽन्यतरस्यां दि । पा०५. ३.६. । इति 
सभावः । व्यत्ययेनाचयुदात्तचं । हवत । जो तट्‌ । मस्यांतारेशः । टेर्वाभाव- 
ग्ांदसः । णपि बहल्टं छंदसीति संप्रसारणं । तिङृतिङ इति निघातः । वि- 
श्पतिं । पत्यावश्चयं इति पूवपदप्रकृतिस्वरे प्राप्रे परादिण्डंटसि बहुलमित्युच- 
रपटाद्युदात्तत्र । हव्यवाहं । वह प्रापण । वहश्च । पा० ३. २. ६४.। इति खप्रत्ययः । 
कुटु पदप्रकृतिस्वर्वे । पुरुप्रियं । पुरूणां प्रियं । समासांतोदाक्ततवं ॥ 

तुतीयामुचमाह ॥ 

समग्नं दर्वा इहा व॑ह जज्ञानो वृक्तव॑हिष । असि होता न ईः ॥३॥ 

सग्नं । टवान्‌ । इह । आ । वह । जज्ञानः । वृक्त ऽ ब॑हिषे। असिं । होता । नः । 
ईसं; ॥ ३॥ ॥ 

हे अग्ने जज्ञानो ऽरण्योरन्यन्नस्ं वृक्तवरहिंष आस्तरणं चिनेन बर्हिषा 
युक्ताय । तं यजमानमनुपहीतुमिह कमेणि हविभुजो देवानावह । नो ऽ सट 
होता देवानामा्वाता त्मीयः स्तु्यो ऽसि ॥ देवानित्यच संहितायां दीधादरि 
समानपाद इति सूतं । आतो ऽटि नित्यमिन्यनुनासिकमभावः । जज्ञानः । जनी 
प्रादुभावे । लिटः कानच्‌ । गमहनेव्युपधात्दोपः । हिर्वेचनेऽचि । पा० १. 
१. ५९.। इति तस्य स्थानिवद्भा वाहववेचनं । चिन्नादतोदाच्तः । वृक्तवरहिषे । 
सोत्र छेदने । निष्ठेति क््रत्ययः । यस्य विभाषेतीट्‌प्रतिषेधः । वुक्तं बहियेज- 
मानाय येन वा छविजा । बहुत्रीहौ पूरवेपदप्रकृतिस्वरः। असि । सर्तेः सिप्‌ । 
सदिप्रभृतिभ्यः शप इति श्यो लुक्‌ । तासस्योलोपः । पा० 9. ४. ५०.। इति 


४01, 1. ९१्‌ 


१५० ॥ ऋग्वेदः ॥ [खअ०१, ०१. व० २२. 


सकारस्य त््रोपः। पादादित्वान्न निघातः । होता । ड यतेस्वा्छीस्यादिषु तुन्‌ । 
बहुत ङदसीनि संप्रसारणं । निचवादाचयदा्तः । ईमः । ईड स्तुतो । छहलोण्यंत्‌ 
। पा० ३. १. १२४.। तित्स्वरिते प्राप्न इडवंद वृसदुहां ण्यतः । पा० ६. १. २१४. । 
इत्याद्युदाच्तत्वं ॥ 
चतुर्णीम चमाह ॥ । 
तँ उशतो वि बोधय यदग्ने यासिं टूत्यै । देवरा सत्सि बर्हिषि ॥४॥ 
तान्‌ । उशतः । वि। बोधय । यत्‌ । अग्ने । यासि । दूत्यं । द्वेः । आ । सत्सि । 
बिष ॥४॥ 


हे अग्ने यद्यस्मात्कारणाहून्यं यासि । देवानां टूतकमं प्राप्नोषि तस्मात्कार- 
णाटुशतो हविः कामयमानान्तान्देवान्‌ हविः स्वीकाराथं विबोधय । विबोध्य च 
बहिष्स्मिन्कम॑णि तिरदेवः सह आआसत्सि । आसीद्‌ । सागत्योपविश ॥ तान्‌ । 
दीधोदटि समानपाद इति संहितायां रुत्वं । आतोऽटि नित्यमित्यनुनासिकभावः। 
उशतः । वण कांता । लटः एतृ । अदिप्रभृतिभ्यः शप इति शपो त्कुक्‌ । पहि- 
ज्येत्यादिना संप्रसारणं । शतुरनुमो नद्यजादी इति विभक्तेरुदात्ष्वं । यासि । 
यद्ु्ञान्नित्यमितति निघातप्रत्तिषेधः । दूतस्य भागः कमं वा टू्यं । दूतस्य भाग- 
कमेणी । पा० 8.४. १२०.। इति यत्‌ । तस्य तित्स्वरित्तापवादत्वेन यतोऽनाव 
इति प्ाप्रमाद्युटा्तत्ं सवे विधयण्डदसि विकस्प्यंत इति नवतते । खतस्तिस्व- 
रितिमित्येव भवति । शेषनिधातः । सत्सि । सीदसि । षटु विशरणगत्यवसादनेषु। 
लटः सिपि शपो बहुलं इंटसीति तुङ्‌ । न लृमततांगस्येति प्रत्ययल्टक्षणप्रति- 
षात्‌ पाप्रेत्यादिना सीदादेणो न भवति । वर्हिषि । बृह वृहि वृद्धो । वृंहेनै- 
लोपश्च । उ० २. १०५.। इतीसिप्रत्ययः । प्रत्ययस्वेरणेकार उदात्तः ॥ 
पचमीमृच माह ॥ 
घृताहवन दीदिवः प्रतिं ष्म रिष॑तो दह । अग्ने त्वं रषस्विन॑ः ॥५॥ 
यृत्॑ऽ आहवन । दीदिऽवः। प्रतिं । स्म । रिष॑तः। दह । अग्नं । लं । रक्षस्विनः ॥५॥ 
हे भृताहवन युतिनाहूयमान दीदिवो दीष्यमानाग्ने त्वं र्षस्विनो रक्षोमु- 
कान्‌ रिषतो हिंसकान्‌ शचुनपतयस्माकं प्रतिकृलान्दह स्म । सवथा भस्मी कुर ॥ 
भृतेनाहूयतेऽस्मिन्निति करणाधिकरणयोश्चेत्यधिकरणे स्युर्‌ । अच जुहोतिरवि- 


म०१. ०४, सु०१२.| ॥ प्रथमो ऽष्टकः ॥ १५१ 


व्ितकमेत्वेनाकमेङवाहुतस्य करणत्वमेव न तु कमतवं । खतो नेषा तृतीया च 
होग्डदसि । पा०२.३.३.। इति कमणि तृतीया । रितु कतृकरणयोस्तृतीया 
। पा० २.३. १४.। इति करणवाचिन्येव । अतः कतेकरणे कृता बहुत्लं । पा०२. 
१. ३२.। इति समासः । त्र पूवपदप्रकृतिस्वरापवादे कृटुच्तरपदय्रकृतिस्वरे प्रा- 
तिपदिकावस्थायामेव कृते सति पश्वादिभक्तावुत्यन्नायामामंचितस्य चेत्याचु- 
दानवं । दीदिवः । दीव्यतेििटः कसः । तस्य वस्वेकाजाद्वसामिति नियमादि- 
इभावः। हिवेचनं । हत्कादिशेषः । उल्नरवकारस्य लोपो बयोवत्टीति लोपः । 
क्सुः । कि्वाहुणभावः। तुजादीनां दीर्घो ऽभ्यासस्य । पा० ६.१.७.। इति दीधं- 
त्वमभ्यासस्य । संबुडावुगिदचामिति नुम्‌ । संयोगांतस्य तलोप इति सकारलोपे 
नारस्य मतुवसो ₹ संबुद्धा इंटसीति रुचं । विसर्गः। पदात्यरत्वादामनित्तनि- 
घातः। ननु प्ूवामंजित्स्याविद्यमानवात्पादादिषेन न निघातोपपत्तिः। न च 
नामंचिते समानाधिकरणे सामान्यवचनमित्यविद्यमानवच्च प्रतिषेधः । उभयोर - 
ग्निपटविश्षणएतेन विशेषवचनत्वात्‌। खत एव परस्परमनन्वयेनासामथ्यातससमथेः 
पटविधिरिति नियमात्पुवस्य न परांगवद्भावो येनेकपद्येन निघातः स्यात्‌ । अत 
एव हीडे रतेऽदिते सरस्वतीत्याटा पृथक्‌ प्रथगाद्युदा्तत्मिति । उच्यते । अत 
दीदिव इति नाग्निपटविरेषणं किंतु युताहवनपदस्येव द्योतनार्थं । घृताहवन 
इति विशेष्यत्वेन विवधितत्वात्‌ । विशिष्टस्य तु पश्चाट्ग्निविशेषणता । तजर 
दीदिवःपदं प्रति पृताहवनपदटस्य पिशेयत्वानामंचिते समानाधिकरण इत्यवि- 
छमानवच्वप्रतिषेधाचिघातो पपत्तिः। खत एव परस्यरविगेषणविणेयभावेन सा- 
मथ्यत्सुवामंनित उति परांगवद्भावे गेषनिघातेनापि स्वरोपपत्तिरिति । इः 
रंत इत्यादो तु नेवं परस्यरान्वय इति वेषम्यं । रिषतः । सुष रिष हिसाधा 
इति । भोवादिकस्य लटः शवदेभे भपि छांटसो गुणभावः । तौदादिकस्य वा 
रूण रिश हिसायामित्यस्य छांदसं षत्वं । विकरणस्य णस्य टिन्त्नाहुणभावः । 
रक्षस्‌श्ब्टाटस्मायामेधास्रजो विनिः । पा० ५.२. १२१.। इति मत्णींयो विनिः । 
तस्य प्रत्ययाद्युटा त्वं ॥ 

सग्निमयनेऽग्निनाग्निः समिध्यत इत्येषानुवचनीया । प्रातरवेशवदव्यां प्रेषित 
इति संडे सूचितं । अग्निनाग्निः समिध्यते तं ह्यग्ने अग्निना । रा २.१६, । 
इति । एषेवाग्निमत इत्यस्यानुवाक्या । अथाग्नेग्य इति संडेऽग्नावग्निप्रणयन 


१५२ ॥ ऋग्वेदः ॥ [अ०१. ०१. व०२४. 
इयुपक्रम्य सूतिं । यहो वयं प्रमिनाम व्रतान्यग्निनाग्निः समिष्यते । स्रा ३. 


९ 


१३.। इति । तामेतां षष्ठीमृचमाह ॥ 
अग्निनाग्निः समिधे कविगुहपि्वां । हवाई जुहास्यः ॥ १। 
रगा । अगिः । सं । द्यो । कविः । गृह पंतिः । युवां । हयऽ वाट्‌ । 


जुहु स्यः ॥६॥ 

अग्निराहवनीयास्यस्लसम्रिणमाणेनाग्निना निर्मथ्येन प्रणीतेन वा सह 
समिध्यते । सम्यङ्‌ दीणते। कीटो ऽग्निः। कविः । मेधावी । गृहपतिः। यजमा- 
नगृहस्य पाल कः । युवा । नित्यतरणः । हव्यवाट्‌ । हविषो वोढा । जुास्यः । 
जुहरूपेण मुलेन युक्तः ॥ गृहपतिः । पत्यावेश्वये इति पूर्वपदपरकृततिस्रवं । 
युवा । यु मिश्रणे । कनिनयुवृपितध्िराजिधन्विद्युप्रतिदिव इति कनिन्‌ । निच्वा- 
दाद्युदा्तः । हव्यं वहतीति हव्यवाट्‌ । वहश्चेति णिप्रत्ययः। शिच्चादुपधावृदिः। 
गतिङारकोपपदाकृुत्तरपदप्रकृतिस्वरतं । जुदधास्यः। हूयतेऽ नयेति जुहूः । हुवः 
्ुवद्च । उ०२.६१.। इति क्किप्‌ । तत्सनियोगादीधः। शरुवद्वावाह्भावः । चुल 
जण्वे । प्रादिपदिकस्ररणातोदातः । नुहूरस्यं यस्येति बहुव्रीहो पूर्वपदप्रकृति- 
स्वेन स एव भयते । शेषनिधातः। यणाटेण उदाहस्वरितयो्यणः स्वरि- 
तोऽ नुदा्तस्य । पा०४.२. ४.। इत्याकारः स्वरितः ॥ 

॥ इति प्रथमस्य प्रथमे विंशो वगः ॥ 


मृक्ते सप्रमीमृचमाह ॥ 

कविमग्निमुपं स्तुहि सा्यध॑माणमध्वर । देवममीवचातंनं ॥ 9॥ 
कविं। अग्नि । उप॑ । सतुहि । सत्यऽ ध॑माणं । ध्यर। रेवं । अमीव ऽ चातन ॥$॥ 
हे स्तोतृसंघ । ऋष्य करतावग्निमुपस्तुहि । उपेत्य स्तुतिं कुर । कीहशं । 
कविं । मेधाविनं । सयधमाणं । सत्यवदनरूपेण धर्मेणोपेतं । देवं । चोतमानं । 
अमीवचातनं । अमीवानां हिसकानां णच्रणां रोगाणां वा घातकं ॥ सत्यं धर्मो 
यस्येति सत्यधमा । धमाटनिच्‌ केवलात्‌ । पा०५.४.१२४.। इ्यनिच्‌ समा- 
सातः । अतःपट्न तस्य समासलाभिधानाइहुवीही पूरवपदपरकृतिस्वरत्रे गेष- 
निधतेनानुदावं । अमीवशब्टो म रोग इत्यस्मात्‌ शेवयड्जिद्धामीवा- 


 म०्१ अष्ट सू०१२.] ॥ प्रथमो ऽ टकः ॥ १५३ 
प्वामीवाः । उ० १.१५३.। इति वन्परत्यय ईडागमे च निपातः । निन्लादाचु- 


` ^ दाः । चते चदे याचने चेत्यस्मा्िसाथात्‌ शिजंतान्नद्यादितात्‌ स्युः । पा० ३, 


१,१३४.। योरनाटेशः । रेरनिटीति रेर्तोपः । ल्ठितीति धातोरकारस्योदाल्ततव 
। न च स्वरे क्तेवये शिल्ोपस्य स्थानिवद्भावः । न पदातदिवैचनेत्याटिना 
प्रतिषेधात्‌ । अमीवानां चातन इति समासे कृटु्रपदप्रकृतिस्वरेण स एव 
शते ॥ 
अष्टमी मृचमाह ॥ 
यस्ाम॑ग्ने हविष्प॑तिटूतं देव सपयेतिं तस्य॑ स्म प्राविता भ॑व ॥४॥ 
यः। त्वां । अग्ने । हविः5ऽ प॑तिः। दूतं । देव । सपयेतिं । तस्य॑ । स्म । प्रऽऋविता। 
भवं ॥८६॥ 


हे खग्ने देव यो हविष्यतियेजमानो देवटूतं तां सपयैति । परिचरति । तस्य 
यजमानस्य प्राविता भव स । अवश्यं रक्षको भव ॥ हूयत इति हविः । अ्चि- 
भुचीत्यादिना । उ०२.१०४.। इसिः । प्रत्ययस्वरेणेकार उदात्तः । हविषः पतिहै- 
विश्पतिः । नित्यं समासेऽ नुत्तरपट्स्यस्य । पा० ८. ३.४५.। इति पत्वं । पत्या- 
वेश्य इति पूवपदप्रकृतिस्वरत्वं । सपरणब्दात्कंड़ादिभ्यो यगिति यङ्‌ । धातुप्र- 
करणाद्रुणप्रिषधाद्ययाद्यकः किच्वाच्च सपरणब्टस्य धातुत्वात्ततो विहितस्य यक 
आङधातुक्वे सन्यतो लोप इति लोपः। सनाद्य॑ता धातव इति धातसंलायां 
तिप्‌ । कर्तरि शप्‌ । तस्मिन्पूवस्यातो गुण इति परपूर्वत्व । यकः प्रत्ययस्वरेणो 
दात्ततवं । णया सह कादेणस्यसाटण उदाेनोदात् ₹त्युदाच्ततवं । तिङतिडः इति 
निघातो न भवति यद्तान्नित्यमिति प्रतिषेधात्‌ ॥ 

गाहपत्याहवनी ययोः परस्परसंसर्गे विहितस्य हविषो याज्या यो अग्निं 
देववीतय इत्येषा । अथाग्नेग्य इष्टय इति संड सूचितं । यो अग्निं देववीतये 
कुवित्सु नो गविष्टये । खआ० ३. १३.। इति । तामेतां याज्यां सूक्तगतां नवमी- 
मुचमाह ॥ 


यो अग्निं देववीतये हविर्मौ खाविवांसति । तस्स पावक मृक्छय ॥९॥ . 
यः। अग्नि देवऽ वीं तये। हविष्मान्‌ खा ऽविवांसति। तस । पावक। मृक्य ॥ ९॥ 
हविष्मान्‌ हवियुंक्तो यो यजमानो देववीतये देवानां हविर्क्षणहेतुयागाध- 


$. 1. । क, 


१५४ ॥ क्वेः ॥ (अ०१, ०१, व०२४. 
मग्निमाविवासनि ! ग्ने समीपे विगेषेणागाय परियो करोति । हे पाव- 
काग्ने तस्मे मृक्छय। तं यजमानं सुखय ॥ देववीतये । वी गतिप्रजननकात्यशन- 
सादनेष्वि्यस्मादशना्ात्‌ क्तिन्‌ । देवानां वीतियेस्िन्यागे स देववीतिः। बहू- 
वीह पू्ेपदप्रकृतिस्वरत्ं । नव्रिषयस्यानिसंतस्येति परयुदासाशविःश्टोऽ तो- 
दा्तः। मतुपः सवानुदाच्तवा्स एव शिणते। आविवासति। वा गतिगंधनयोः। 
अस्मादंतभावित्तए्यथादागमयितुमिख तीये सन्‌ । आ्ाने्छा परिचयायां 
पयेवस्यतीति विवासतिणब्दः परि चया निषंटौ पटितः। हिभावः। अभ्यासस्य 
स्वः । सन्यतः । पा० 9.४.७९.। इतीव । जग्यादिर्नित्यमित्याचुदाततवं । तिङतिङः 
इति निघातो न भवति यदुत्ताननित्यमिति प्रतिषेधात्‌ । तिङि चोदाह्वति। पा 
७.१.३१.। उत्याडो निघातः । सह सुपा । पा० २.१.४.। इत्यच सहति योगवि- 
भागादाडलिडा सह समासे समासातोदाततवे प्राप्रे परारिष्डंदसि बहुलमि- 
सुततरपदादयाजञनं । तस्म । क्रियायहणं कर्तव्यमिति संप्रदाने चतुथी ॥ 
पवमानेष्टावग्नेः पावक्स्ानुवाक्या स नः पाव दीदिव इति पौरंमासेन- 

्पणुसोमा उपादिष्टा इति संडे सूचितं । स नः पावक ीटिवो ऽग पावक 
रोचिषा । आ०२.१.। इति । तामेतामनुवाक्यां मक्तगतां दभमीमृचमाह ॥ 

स नः पावक ददिवोऽण्न देवाँ इहा व॑ह । उष॑ यज्ञं हविश्च नः ॥१०॥ 

सः। नः। पावक । दौदिऽ वः । म्न । देवान्‌ । इह । खा । वह । उप॑ । यज्ञं । 
हविः । च । नः ॥ १०॥ 


हे दीदिवो दीणमान पावक शोधकाग्ने र त्रं नो 5 स्मदथमिह टेवयज- 
नदेशे देवानावह । ततो नोऽस्मटीयं यज्ञं ताय हविश्चोप देवसमीपे प्रापयेति 
शेषः ॥ दीदिवः । दिवु क्रीडादौ । इंदसि लु्लङ्लिट इति वतमाने लिट्‌ । 
कमुः । दिभावो हलादिशेषः । तुजादीनां दीर्थोऽभ्यासस्यत्यभ्यासस्य दीधे । 
नियमा्नसोरिटप्रतिषेथः । उह्तरवकारस्य लोपो योव 

लति लोपः । सुः । रि्नादणाभावः । संबुद्धावुगिटचामित्याटिना नुम्‌ । 
हल्यादिलोपः संयोगालोपः। नकारस्य तु मतुवसोरिति रूं । विसर्गः । 
अग्न । पादादिवाच् निधातः। देवां इहत्यच दीधादटि समानपाद इति सूतं । 
आतोऽटि नित्यमित्याकारस्यानुनासिकः । भोनगोघोञ्चपूर्वस्य योऽ णीति 
रोयंकारः । लोपः शकत्यस्येति यकारलोपः । तस्यासिङकवाहुणो न भवति । 


म०१. ०४. सूर १२. ॥ प्रथमो ऽ टकः ॥ १५५ 


इह । इटमो ह इति सप्नम्यताञ्प्रत्ययः । इदम इश । तदितां तत्वात्प्रातिपदिकतव 
सुपो धातुप्राततिपदिकयोः । पा० २.४. ७१.। इति सप्रम्या ठक्‌ । तरितश्ासवे- 
विभक्तिः । पा १,१.६७.। इत्यव्ययादाप्सुपः । पा २.४.४२.। इत्यु्वरस्याः 
सप्रम्या लुक्‌ । अकारः प्रत्ययस्वरणोटा्तः ॥ 


एकादणीमृच माह ॥ 
स नः सर्वान ञ्चा भ॑र गायत्रेण नवीयसा । रयिं वीर व॑तीमिषं ॥ ११॥ 
सः। नः। स्तवानः। आआ। भर। गायत्रेण । नवीं यसा । रयि वीर ऽ वती । इष ॥ ११॥ 


हे अग्ने नवीयसा नवतरेण पूर्वकेरणसंपादितेन गायत्रेण गायनी ्दस्के 
नानेन सूक्तेन स्तवानः स्तूयमानः स वं नोऽसदथं रयिं धनं वीरवती भ्रपु- 
अप्रभृत्यपत्ययुक्तामिषमन्नं चाभर । संपादय ॥ स्तवानः । टञ्‌ स्तुतौ । धाववादेः 
षः सः स्वरितजित इत्यात्मनेपदं । लटः शानच्‌ । कर्तरि णप्‌ । बहुलं छंटसीति 
लृगभावः । गुणावादेष्णा । आने मुक्‌ । पा० 9.२. ८२.। इति मुगन भवत्य- 
नित्यमागमण्णसनमित्यागमानुणासनस्यानित्यत्वात्‌ । णपः पिच्वाटनुदाच्ततवं । 
शनचश्चिन्नादतोदात्तस्यादुपदेणच्छपः परत्वाक्सावेधातुकानुटा्तत्वं ! धातुस्वर 
` एव शिष्यते । भर । दग्रहोभण्डेटसीति भवयं । गायत्रेण ! गायव्याः संबंधि 
गायत्रं । तस्येदं । पा० ४, ३. १२०.। इत्यरप्रत्ययः + प्रत्ययस्वरः । नवीयसा । 
नवणब्दाट्तिणयनिक उयसुन्प्रत्ययः। निच्लााचयुदाच्ः । वीरवती । मतुन्डीपोः 
पिच्वादनुटाच्तत्ं । अकारः प्रातिपटिकस्वर णोटात्तः ॥ 

च्ाटणीमृ चनाह ॥ 
अग्नं भुक्रणं गोचिषा विश्वाभिदटवहतिभिः। इमं स्तोमं जुषस्व नः ॥ १२॥ 
ऋग्ने । शुकं । शरोचिषां । विश्वाभिः । टृवहूंतिऽ भिः । इमं । स्तोमं । जुषस्व । 
नः ॥ १२॥ 


हे अग्ने भुक्रण शोचिषा त्वदीयश्वेतवणंदीप्या विश्वाभिर्दवहूतिभिस्वत्कृ 
तसवेदेवताद्धानसाधनस्तोभेश्च युक्तस्तं नोऽस्मटीयमिमं स्तोमं स्तोचविरशेषं 
जुषस्व । सेवस्व ॥ विश्वशब्दो विशे: क्रनंतो निच्वादाद्यदा्तः । देवहूतिभिः 1 
देवशब्दः पचाद्यजंतः । चिन्लाटतोदात्तः । देवानां हूतय आड्हानान्यासु स्तुति- 


१५६ ॥ ऋग्वेदः ॥ [अ०१, ०१. व° ४ 


ध्विति देवहूतयः सतुतयः। बहुव्रीहौ पूर्वपदप्रकृतिस्वरतरं । शूयतेऽ नेनेति स्लोमः। 
अर्तिसतुसित्यादिना मन्‌ । निच्वादाचुदा्तः ॥ 
॥ इति प्रथमस्य प्रथमे जयोविंशो वगैः ॥ 


सुसमिड इत्यादिकं हाद्व दितीयमाप्रीसू्तं । तस्य कएपो मेधातिधिच्छेषिः। 
गायत्रं हदः । प्रयुचं प्रतीयमानाः मुसमिदतनूनपादादिका इादश देवताः । 
तथा चानुक्रमणिकायामृक्संख्यामृषिं दटवानुवृत्तिवत्ताप्सिवत्कृत्य देवता 
उदाहदाः । सुसमिद उतीध्मः समिद्धो वाग्निस्तनूनपान्रराणंस इक्छो बहि 
वीश्नार उषासानक्ता देव्यो होतारौ प्रचेतसो निसो देव्यः सरस्वतीकाभारत्य- 
स्वष्टा वनस्यतिः स्वाहाकृतय इति प्रच देवता । एतदाप्रीमृक्तमिति । विनि- 
योगलतु पशे सुसमिो न आवहति काणवमाप्रीमूक्तं । एकाटशग्रयाजा इति 
रटे सूचितं ' समिड्ञो अचेति सवेषां यथि वा । आा० ३.२.। इषि । तस्मिनसक्त 
प्रथमामुचमाह ॥ 
सुस॑मि्ठो न आ व॑ह दरवो अग्ने हविष्पर॑ते। होत॑ः पावक यकि च ॥१॥ 
सुऽसंमिडः। नः। आ । वह्‌ । देवान्‌ । अग्ने । हविषि । होतरिति । पावक । 
यकं । च ॥१॥ 


हे गने मुममिहनामकस्वं नोऽ स्मदीयाय हविष्मते यजमानाय तदनुप- 
हाथ टदेवानावह । हे पावक रोधक होतहांमनिष्पाटकाग्ने यक्षि च। यज च॥ 
मुसमिद्धः । समः क्रियाविणेषणत्वेन गतिसंज्ञकवात्म्रादिसमासः । णोभनवा- 
चिनः सुशब्टस्य तु विशेषणं विशेयेण वहु । पा०२.१.५७.। इति समिद्धपदेन 
कमेधारयसमासः। सुणब्दः प्रातिपदिकस्वरणोदाहः । कर्मधारये ऽनिष्ठा । पाऽ 
९. २. ४६.। इति पूवंपदप्रकृतिस्वरतं । क्रियाविशेषणे हि सुणब्ध्स्य गति 
चाप्रादिसमासे गतिरनंततर इति समो यदुटात्तचं तदेव कृटु्तरपदप्रकृततिस्वरवेन 
स्थास्यतीति सुण्ब्धोऽनुदाङगःस्यात्‌ । देवां अग्ने । परवेवटूतााननासिङे । हवि 
ष्मते । हविरस्यास्तीति मतुप्‌ । तसो मतथे । पा० १,४.१९. । इति भवेन 
पटल्वस्य बाधितत्वान्न सुतं । होतःपावकशब्टयोरामंबितयो पृथक्पृथगेव क्रि 
यान्वय परस्यरमसामथ्यात्परांग वद्नावान्र तन्निवंधनमेकस्वये। न च हितीय- 


म०१, अ०४. सू० १३. ॥ प्रथमो ऽटकः ॥ १५५ 


स्यामेजितस्या्टमिकनिधातेनेकस्वये । आमंचितं पूवैमविद्यमानवदिति पूवे 
स्याविद्यमानवन्नेन पदात्परलाभावात्यादादित्वाच्च परस्परसामानाधिकरण्येऽपि 
होतरि्यस्य "विणेषणवे समानमेवाविद्यमानवच्चं । अत एवाविद्यमानवन्ना- 
त्सामर््येऽपि न परंगवद्नाव इति नेकस्वयेसिद्धिः । अतो होतरिति विशेषय । 
अतः पुनातीति पावक उत्यवयवप्रसिदिस्वीकारेण विशेषणत्वाङ्ोत्तरिति वि- 
शेयं । तच्च सामान्यवचनभिति नामचिते समानाधिकरण इत्यविद्यमानवन्लप्र- 
निषेधान्पदा्यरत्वाटपादारिवाच्च दितीयामंचितस्याष्टमिकनिघातेन च पराग- 
वद्धावे सति शेषनिघातेन वा मवानुटात्तचसिदिः । यक्षि । यजे्लोटः सिपि 
वहूत्ठं छंदसीति शपो लुक्‌ । व्रश्चादिना षल्वं । षढोः कः सीति कवं । सेर्हिर- 
दणण्डांदसतवान्र भवति । मिपः पिच्ेनानुटात्तत्वा्ातुस्वर रव श्यते । न च 
तिङृतिडः इति निघातः । पूवक्स्य पावकन्यामंचरिततस्याविद्मानवच्वन पदाटप- 
रत्वात्‌ । ऋत एव तस्याव्यवधायक्चेन होतरित्यपेष्य निघातः स्यादिति चेत्‌ । 
न। यछिपटापष्या होतरि्यस्यापि पूववेनाविद्यमानवच्लात । ननु नामंचिते 
सामानाधिकरण इति तस्य निषिद्मविद्यमानवनच्चं । न च पावक्पदसम्याविद्य- 
मानवनच्चन समानाधिकरणपरत्ााभावः। यिपट्स्येव हि का प्रति पावक्पटं 
-प्रवत्वाटविद्यमानवनछात्‌ । होतःपटकायमविद्यमानलप्रतिषधं प्रति तु पर्वा- 
दहिद्यसानवंटवेति भवत्यवेति भवत्यव होतरिव्यस्याविद्यमानवन्नप्रतिषेधः । 
अतस्तस्य विद्यमानवच्वा्तदपेष्या यक्षी्यस्य निघातः प्राप्ोत्येव । सत्यं । खन 
यक्षीत्यस्य चशब्द परलाच्चारिषु चति निघातप्रतिषधो भविष्यतीत्यदोषः ॥ 
हितीयामूचमाह ॥ 
मधुमत तनूनपाद्यज्ञं दवेषु नः कटे । अद्या ुणुहि वीतय ॥२॥ 
मधुंऽ मंत । तनू ऽ नपात्‌ । यज्ञं । देवेषु । न । कवे । अद्य । कृणुहि । वीतय ॥२॥ 


हे क्वे मेधाविन्‌ अग्ने तनूनपादेतन्नामक्स्वमद्यास्मिन्दिने नोऽस्मदीयं 
मधुमत रसवंतं यज्ञं हविवीतिये भक्षणार्थं रवेषु कृणुहि । कुर प्रापयेत्यथः ॥ 
मधुमंतं। फलिपाटिनमिमनिजनां गुक्पटिनाकिधतश्च । उ० १, १४.। इति मन्य- 
तेसुपरत्ययो धकारश्वातदेणः। निरिव्यनुवत्ः प्रयस्य निच्वादाद्यदात्तो मधुशब्दः । 
तनूनपात्‌ । आमंचितनिघातः । अद्या । सद्यःपरुदिव्यादिनास्मिन्कालन इत्यथे 
दयप्रत्ययातो निपातितः । प्रत्ययस्वरणांतोदाचः । तदितश्चासर्वविभक्तिरिव्यय- 


४1. 1. ४8 


श ॥ ग्वेद ॥ [अ० १, स०१, यर २४. 
त्ादष्ययादाप्सुप इत्युपरि सम्या लु । संहितायामन्येषामपि श्यत इति 
षं । गुटि । कृवि हिमाकरणएयोश्। इदितो दुम्‌ भाति कु । लोटः 
र्हिपदेष । भिन्विकृण्योरक्ेति पयोऽ पवादो विकरण उप्राचयः । तासनि- 
यनेन वकारस्याारः । तस्यातो लोप इति लोपः । तस्य स्थानिवन्नावाह्- 
ूपधगुणो न भवति । उतश्च प्राययादसंयोगपूवात्‌ वा £, ४. १०६.। इति 
ह्णन भवायुतशच प्र्ययाच्छंदो वापचनं । पा £. ४, १०४. १.। इति वचनात्‌ । 
तिङ्कतिङ इति निघातः । वीत्ये । मंते वृषेषपचमनविदभूवीरा उदाज्ञ इति 
क्तिबरुदात्तः ॥ । 
तुतीयामृचमाह ॥ 

नराशंसमिह प्रियमस्मिन्यज्ञ उप॑ ये । मर्ुजिह्ं हविष्कृतं ॥ ३॥ 

नराशंसं। इह। प्रियं । अस्मिन्‌ । यज्ञे। उपं । हये । मधुंऽजिःं । हविः ऽ कुत ॥३॥ 

इह देवयजनदभे ऽस्मिन्प्रवर्तमाने यज्ञे नराणंसमतन्नामकमग्निमुपदये । 

आयामि । कीदशं । प्रियं । देवानां प्रीतिहेतुं । मधुजिह्धं । मधुरभाषिजिह्धो- 
पतं । माधुयेरसास्वाटकजिद्धोपेतं वा । हविष्कृतं । हविषो निष्पादकं ॥ नरा- 
शंसः। नरणब्दो नु नय इत्यस्माट्वंतः । प्रत्ययस्य पिच्चा हातुस्वर एव शिते । 
शंसत्यस्मिन्निति शसः। हलश्ेत्धिकरणे घञ्‌ । नराणां णंस इति समासे कुटु 
रपटप्रकृतिस्वरत्रे प्राप्न उभे वनस्य्ादिषु युगपत्‌ । पा० £. २. १४०.। इति 
पूरवोत्तरपदे प्रकृतिस्वर भवतः। अत एव वनस्पत्यादिषु पःटाबरणब्दस्य दीर्घं । 
इह । इदमो ह इति हप्रययः । इदम इभितीणाटणः । प्रत्ययस्वरः । परियं । 
प्रीणातीति प्रियः । इगुपधन्ञाप्ीफिरः क इति कः । प्रत्ययस्वरः । अस्मिन्‌ । 
ऊदिदमित्यादिना विभक्तेरुदा्तवं । इये । निघातः । मधुजिद्धं । मधुशब्टस्या- 
चुटा्तवमुक्त । वहुत्रीहो पूर्वपदप्रकृतिस्वरेण स एव भि्यते । हविष्कृतं । हविः 
करोतीति हविःकृत्‌ । क्रिपि हृस्वस्य तुक्‌ । नित्यं समासे ऽ नुत्तरपटस्थस्येति षतं । 


कृटुत्तरपट्प्रकृतिस्वरत्ं ॥ 
चतुर्थीमृचमाह ॥ 
अग्नं मुखरत॑मे रथं दरवो ईक्रित सा व॑ह । ऋसि होता मनुर्हितः ॥ ४॥ 
अग्नं । सुख ऽत॑मे । रथे । देवान्‌ । ‡च्ितः । आ । वह । असिं । होता । 
मनुःऽ हितः ॥४॥ 


` म०१अ०६.स्‌०१३] ॥ प्रथमोऽष्टकः ॥ | १५९ 


इट्णब्दाभिधेय हे ग्ने । रैच्छितो ऽस्माभिः स्तुतः सन्‌ सुखतमेऽतिश्येन 
मुखहेतो कसिं्िटरथे देवान्स्थापयित्वा कर्मभूमावावह । इटशब्टाभिधेयतवम 
सृचयितुमीडित इति विशेषणं । मनुर्हितः । मनुनौ मंचेण मनुथेण वा यज- 
मानादिरूपेण हितो ऽब स्थापित्स्वं होता देवानामाद्कातासि ॥ सुखतमे । 
सुलमस्मिबस्तीति मतुप्‌ । तस्य गुणवचनेभ्यो मतुपो लुग्वक्तव्यः । पा०५.२. 
९४. १.। इति लक्‌ । अतिशयन सुखः सुलतमः। तमपो ऽनुदा्तत्ात्प्रातिषरि- 
कस्वरः। रये । रमु क्रीडायां । रमंते ऽस्मिन्निति रथः । हनिकुषिनीरमिसा- 
शिभ्यः क्थन्‌ । ३० २.२.। इति कथन्‌ । एमाच उपट्शे ऽ नुटान्ात्‌ । पा० 9. २. 
१०.। इतीट्‌प्रतिषेधः । खनुदा्तोपदेशेत्यादिना । पा० ६.४. ३9. मकारल्ोपः । 
निन्नादाद्या्ततं । ईडितः । ईड स्तुता । निष्ठेति कः । इडागमः । तस्यागमा 
सनुदात्ा इत्यनुदात्तः । प्रत्ययस्वरः । ट्‌वानिति नकारस्य संहितायां दीधादटि 
समानपाद्‌ इति सत्वं । अतोऽ टि नित्यमित्याकारस्यानुनासिकमावः। भोभगो 
इत्यादिना रोय । तस्य लोपः णाकत्यस्येति लोपः । तस्यासिवाह्ुणो न 
भवति । सा । निपाततादाद्युदा्तः। असि । खमु भुवि । लटः मिप्‌। अटि. 
प्रभृततिभ्यः णप इति पो लुक्‌। तासस्योलोप इति सकारस्य लोपः । होता । 
ता्छीत्ये तृन्‌ । मो कृदुणन इत्याटिना । पा० 9.१,९४.। अनडः । डना 
दंतादेशः । अघृचधित्यादिना । पा ६.४. ११.। उपधादीधः । हस्दयादितोपन- 
लोपो । निन्चादादयुदाजतः । मनुर्हितः । मन्यत इति मनुः । मन ज्ञाने । शृसवृ- 
लिहि्रणसिवसिहनिकरिदि बंधिमनिभ्यश्च । उ०१.१०.। इत्यप्रत्ययः । तच निटि. 
त्यनुवृ्तनिच्चारादयुदाच्तः । हितः । दधातिरनिष्ेति कर्मणि क्तः । टधातेर्हिरिति 
हिणदणः । मनुना हित इति समासे ठतीयायाः स्थाने सुपां सुलुगित्यादिना 
स्ित्यादेणः। तस्य सूतं । लुगभावण्हांदसः । तृतीया कर्मणीति पूवेपदप्रक- 
तिस्वरतं ॥ 

, पंचमीमृचमाह ॥ 
स्तृणीत वहिरंनुषग्युतपुष्ं मनीषिणः। यवामृत॑स्य चण ॥ ५॥ 
सृणीत। वहिः। आनुषङ्‌। पृतऽ पष्टं। मनीषिणः। यजर॑। अमृतस्य । चक्ष॑णं ॥५॥ 


हे मनीषिणो बुदधिमंत खषिजः। बिद स्तृणीत । वेदेरुपयाद्छाटयत । 
अच्रापि वर्हिनामङोऽग्निः सूच्यते । कहं बरिरास्तरणीयं । ्ानुष्‌ । 


१६० ॥ ऋग्वेट्‌ः ॥ [ख०१. ख०१. वरर, 


अनुक्रमेण सक्तं । परस्परं संबडं । ृतपृष्ं । धृतपृणानां सुचां बर्हिष्यासादि- 
त्त्वाहुतं पृष्ट उपरिभागे यस्य वरहिषस्तदवुतपृष्ं । यत्र यस्मिन्वहिथमृतस्यामृत- 
समानस्य घृतस्य चक्षणं दैनं भवति । यद्वा । मरणरहितस्य देवस्य बहिना- 
मकस्याग्नेदणनं भवति । तदरहिः स्तृणीतेति पूर्वचान्वयः ॥ स्तृणीत । स्तुन्‌ 
आच्छाटने । लोण्मध्यमपुरूषस्य बहुवचनं । लोटो लन्‌ । पा० ३. ४. ४५. । 
तस्थस्थमिपां । पा० ३.४.१०१. इति यस्य तादेशः । ऋयारिभ्यः घ्रा । ई हस्यघोः 
। पा ६. ४. ११३.। इतीत्वं । ऋ व णाच्चेति वक्तव्यं । पा० ४.४.१,.१.। इति रत्वं । 
प्वादीनां हस्वः । पा 9. ३. ४०.। इति धातोहूस्ववचं । सति श्टस्वरबल्यीयस्त्व- 
मन्य विकरणेभ्यः । अतस्तिडः एव प्रत्ययस्वरणोदात्तत्वं । वर्हः । बृहेनत्रोपश्च 
। उ० २, १०५.। इतीसूप्रत्ययनतोपो । प्रत्ययस्वरः । आनुषक्‌ । सख समंताटनु- 
षजतीत्यानुषक्‌ । षंज संगे । धाल्वादेः षः सः । क्प्वेति किप्‌ । अनिदितां 
। पा० ६. ४. २४.। इति लोपः । ऋ्डन्वौरूपसगयोः प्रार्प्रयोगः। गतिसमासः । 
उपसमात्सुनो तीत्यादिना षत्वं । घृतपृष्ठ । घु छारणदीप्योः । निष्ठेति क्तः । 
प्रत्ययस्वर णोदात्तः । धृतयुक्तं पुष्ठमस्येति वहूव्रीहा पूवपटप्रकृतिस्वरतवं । मनी- 
षिणः । खामचितनिघधातः । अमृतस्य । न विद्यते मृतं मरणमस्मिन्नित्यमृतं । 
वबहूवीही पूवपटप्रकृतिस्वरत्वं वाधित्वा नञ्सुभ्यामिन्युत्तरपदाताटात्तवे प्राप्रे नजो 
जरमरमित्रमृताः । पा० ६. २. ११६.। इत्युत्तरपदाद्युदात्ततवं । चष्टाणं । चधिदः 
व्यक्तायां वाचि । वागभिव्यक्तिवाचिधातुरिहाभिव्यक्तिमाचं तयति । स्युट्‌ च 
। पा ३. ३. ११५.। इति भावे व्युट्‌ । योरनादशः । तस्याद्वधातुकत्वाचचिडः 
ख्याज्‌ । पा० >. ४.५४.। इति ख्याजारणे प्रप्र ऽसनयोश्च । पा० २, ४.५४. ३.। 
इति प्रतिषधः ॥ 
घष्ठीमुचमाह ॥ 
वि श्॑यंतामृतावृधो हारों देवीरसश्चतः । अच्चा नूनं च यष्टवे ॥६॥ 
वि। श्रय॑तां। ऋत ऽ वृधः । दारः । देवीः। असश्चतः । अद्य । नूनं । च । यष्टवे ॥६॥ 
वारो यज्ञस्य णत्ाद्ाराणि विश्रयंतां कपाटोद्वाटनेन विचियंतां । कीदश्यः। 
ऋतावृधः । ऋतस्य मन्यस्य यज्ञस्य वा वङ्कयिच्यः । देवीः । च्ोतमानाः । 
ससश्चतः । असश्चत्यः ¦ उद्वाटनन प्रवेष्टृपुरूषसंगरहिताः । यद्वा । ससश्चतः । 
प्रवषटुपुरुषरहितान्यज्ञगृहान्तत्पुरुषप्रवेणाय हाराभिमानिन्य एतत्संका अग्नि- 


म०१. ख०४. सू०१३.| ॥ प्रथमो ऽ्टकः ॥ १६१ 


विशेषमूतयो विश्रयंतां । विशेषेण सेवतां । हयारसेवया तत्र पुरुषप्रवेशेन वा 
किं प्रयोजनमिति तटुच्यते। सद्यास्सिन्दिने नूनमवश्यं यष्टवे यष्ट । चकारादि- 
नांतरेष्वपीति दष्टव्यं ॥ ऋतावृधः । सतं वद्धयंतीत्यये वृधरतभावितण्यथा- 
त्किप्चेति किप्‌ । उपपदसमासः । अन्येषामपि दृश्यत इति पूर्वपदस्य दीधे्वं । 
वृधिधातुस्वरणोदात्तः । समासे कृटुक्ञरपदप्रकृतिस्वर्रेन स॒ एव श्यते । 
देवीः । वा छंटसीति पूर्वसवणंटीरधत्वं । टेवश्ब्दात्पचादयजंतात्पुंयोगादाख्यायां 
। पा० ४, १, ४४.। इति डीष्‌ । प्रत्ययस्वर णोदात्तः । विभक्या सहैकादेश उदात्ते 
नोदात्त इत्युदात्तः । असश्चतः । ग्ल च षस्न गता । जकारस्य व्यत्ययेन चकारः । 
लटः शचादेषः । इाराभावे न विद्यते सश्चतो गद्छंतो येषु प्राग्वंणदिषु तान- 
सश्चतः । अद्या । सद्यःपररित्यादिना द्यप्रत्ययांतो निपातितः । तडितश्चा- 
स्वविभक्तिरित्यव्ययसंज्कवात्परस्या विभक्तलुक्‌ । प्रत्ययस्वरेणांतोदात्तः । संहि- 
तायामन्येषामपि दश्यत इति दीधत्ं । नूनं । एवमादीनामंत ₹त्यंतीदाचचतं । 
यष्टवे । यजेस्तुमथं ससेनित्याटिना । पा० ३. ४. ९.। तवेन्प्रत्ययः । व्रश्चादिना 
षव्वं । निन्लादाद्यु दात्तः ॥ 
॥ इति प्रथमस्य प्रथमे चतुविश्णो वगः ॥ 


सूक्त सप्रमीमृच माह ॥ 
नक्तोषासा सुपेशसास्मिन्यज्ञ उप॑ इये । इदं नो वहिरासदं ॥ 9 ॥ 
नक्तोषसां । सुऽ पशसा । अस्मिन्‌ । यज्ञे । उप॑ । भये । इद्‌ । नः । बर्हिः । 
ओआऽसदं॥9॥ 


नक्तणब्ट्‌ उषःशब्ट्श्च लोके कालविशेषवाचिनौ । इह तु तत्कातलाभिमा- 
निवहिमृत्तिच्रय प्रयुज्येते । नक्तोषसा नक्तोषोनामिंके वहिमूतीं सस्मिन्परवतत- 
माने यज्लकमेएयु पद्ये । सआद्धयामि । किमथे । नो ऽ स्मदीयमिदं वेद्यामास्तीं 
बहिदभमासद्‌ । खासहुं । प्रषु । कीदृश्यो । सुपेशसा । शोभनरूपयुक्ते ॥ नक्तं 
चोषाश्च नक्तोषसा । दितीयादिवचनस्य सुपां सुलुगिवयाङारः। मलोप उपधा- 
दीषेष्डांदसो । देवतां च । पा० ६, २. १४१.। एति पू्वो्तरपदयोयुगपत्प्रकृति 
स्वरव । सुपेश्सा । शोभनं पेणो रूपं ययोल्ते ¦ पूवैवदाकारः । पेशःशब्टो 


नद्विषयत्वादाद्युदा्नः । बहुव्रीहो नञ्सुभ्यामिः्यु्रपदांतोदाच्त्स्यापवाट््वेना 


0. 


१९२ ॥ ऋग्वेदः ॥ [सअ० १. अ०१. व०२५. 


चुदात्तं द्यच्‌ दसि । पा० ६.२.११९. । इत्यु्तरपदाद्युदात्वं । अस्मिन्‌ । ऊडि- 
दमित्यादिना विभक्तिरूदात्ता । आसदे । षटु विशरणगत्यवसादनेषु । धालवदः 
षः सः । आआङ्पूवादस्मात्संपदादिभ्यो भावे किप्‌ । प्रादिसमासः । कृदुल्नरपद्‌- 
प्रकृतिस्वरत्वं ॥ 
अष्टमीम्‌ चमाह ॥ 
ता सुजिद्धा उप॑ इय होतारा दष्यां कवी । यज्ञं नो यद्षतामिमं ॥ ४॥ 
ता । सुऽजिह्लो । उप॑ । द्ये । होतारा । देव्यां । कवी इतिं । यज्ञं । नः । यक्षतां । 
इमं ॥४॥ 


तच्छन्टोऽच सवनामवचात्प्रसिङाथवाची । ता तो यालिकानां प्रसि हा- 
वग्नी उपड्लये । आद्भयामि । नो ऽ स्मदीयमिमं यज्ञं यतां । तावुभो यज- 
तामनुतिष्ठतां । कीहणा । सुजिद्भा । शोभनजिद्धोपेत्तो । प्रियवचनो शोभन- 
ज्वात्गो वेत्यथेः। होतारा । होमनिष्पाटका । रव्या । टब्यौ रेवसंब॑धिनो । खत 
एवेमावग्नी टव्यहोतुनामकी । कवी । मेधाविनौ ॥ ता तौ । दितीयादिवच नस्य 
सुपां सुलुगित्याकारः । एकादेश उदाचेनोदात्त इत्युदात्तः । सुजिद्धा । णोभना 
जिद्धा ययोस्त । नञ्सुभ्यामिन्यु्तरपदांतोदाचत्वं । पूर्ववदेकादभस्वरः । संहिता- 
यामावादेशः । वस्य लोपः शक्स्यस्यति लोपः । होतारा । जुरोतस्तृन्‌ । डि- 
वचने ऋतो डिः । पा 9. ३.११०.। इति गुणः । छघ्रृजधि्युपधादीर्धः । पूर्ववदा- 
कारः। निन्लाराद्युदा्ः। टब्या । देवानामिमो । देवाद्यजजो । पा० ४. १.४५. ३.। 
इति यञ्‌ । यस्येति चेत्यकारल्तोपः। चित्यादिनित्यमित्याद्युदाच्ः। पूर्ववदाकारः । 
य्षतां । यजतां । त्छोटि एपि परतः सिब्रहुत्छं लेरीति बहुलयहणष्सिप्‌ । 
कुत्वचत्वेषत्वानि ॥ 

नवमीमृचमाह ॥ 


इक्छा सरस्वती मही निसो देवीम॑योभुवः । बहिः सौटंवसिध॑ः ॥ ९॥ 
इठ्छा। सरस्वती । मही। तिसः देवीः। मयः ऽभूर्वः। वर्हिः। सीरतु। असिः ॥९॥ 
खच महीशब्टो महच्लगुणयुक्तां भारती माचरे ऽन्येष्वाप्रीमूक्तेषु सदशेष्विक्छा 


सरस्वत्ती भारतीन्याम्नातलात्‌ । इ~्छादिश्ब्टाभिभेया वहिमूत्तयस्तिस्रो देवीदी- 
प्माना बहिवेद्यामास्तीण सीदंतु । प्राघ्रुव॑तु । कीटश्यः। मयोभुवः । सुखोत्पा- 


म०१, ०४. सू०१३.| ॥ प्रथमो ऽ टकः ॥ १६३ 


टकाः । सश्चिधः । शोषेण छषयेण वा रहिताः ॥ उच्छा । ईड स्तुतो । छांदसं 
हृस्वत्वं । किप्‌ । धातुस्वरः । टापं चापि हर्टंतानां यथा वाचा दिश्ण निशेति 
टाप्‌ । सरस्वती । सरोऽसुनतो निच्नादाद्युदा्तः । तदस्यास्तीति मतुप्‌ । खटुप- 
धादत्वं । तसो मतथे उति भवेन पदत्वस्य बाधितवादूवाद्यभावः । उगितश्चेति 
ङीप्‌ । मतुप्डीपो पिच्लादनुदाज्ञो । मही । महतीशब्दे तकारल्नोपण्डांट्सः । 
यस्येति चेत्यकारत्मोपः । उदाच्ननिवृत्तिस्वरण डीप उदात्तत्वं । तिसः । ि- 
शब्टाज्नसि चिचतुरोः स्ियां तिसृचतसृ । पा० 9.२. ९९.। इति तिञ्नादेशः। अचि 
र ऋतः । पा० 9. २. १००.। इति रफादेणः । तिसृभ्यो जसः । पा० ६. १.१६६.। 
इति जस उदात्तत्वं । देवीः । देवानां पल्यो दव्य पुंयोगादाख्यायामिति डीषु । 
यस्येति चेत्यकारल्ोपः । प्रत्ययस्वरण ङीष उटात्तवं । जसि दीधाज्जसि चेति 
निषिद्धं दीधत्वं वा छंदसीति पले ऽभ्यनुज्ञायते । मयोभुवः । मीञ्‌ हिंसायां । 
हिनस्ति दुःखमिति सुखं मयः । तद्नावयंतीति मयोभुवः । संतभावितरय धाङ्भुवः 
किप्‌ । कृटुत्तरपटयप्रकृतिस्वरत्वं । बहिः । वृंहेनत्लोपश्वेती सिप्रन्ययः । प्रत्ययस्वरः । 
सीदंतु । षटु विशरणादौ । पाप्रेत्यादिना सीदादेशः। अञनिधः । सिधर्हिसा्स्य 
प्ोषणाथस्य वा संपदादिभ्यो भावे क्रिपि नजा वहुव्रीहिः । पूर्वपटप्रकृनिस्वरं 
बाधित्वा नऽसुभ्यामिन्युत्चरपदांतोटाच्चचं ॥ 

प्नीसंयाजे वष्टः पुरोनुवाक्येह वष्टारमयियमिति । शं युवाकाय संप्रेषित 
इति सूडे सूत्रितं । सं त पयांसि समु यंतु वाजा इह वष्टारमयियं । स्रा १. 
१०.। इति । तामेतां पुरोनुवाक्यां सूक्त ट्शमीमृचमाह ॥ 


इह व्टारममियं विश्वरूपमुप हये । अस्माकमस्तु केव॑लः ॥ १०॥ 
इह। त्वष्टारं। पियं । विश्च ऽ रूपं । उप । इये । अस्माकं। अस्तु । केव॑लः ॥ १०॥ 


लष्टारं चष्टनामकमग्निमिह कमेरयुय दये। कीहशं। अथियं चरे विश्वरूपं । 
बहुविधरूपोपेतं । सो ऽस्माकं केवलो ऽ साधारणो ऽस्तु । इतरयजमानेभ्यो ऽ ण- 
धिकमनुगरहं करोित्यथेः ॥ व्र्टारं । त्षू व्ू तनूकरणे । तन्‌ । स्वरतिसति- 
सूयतिधूजूदितो वा । पा° 9. २.४४.। इतीडभावप्षे स्कोः सयोगाद्योरंते च । पा 
७.२, २९.। इति ककारलोपः । त्वं । हितीयेकवचने ऋतो डिसिवनामस्यान- 
योरिति गुणेऽपरननित्यादिनोपधाया दीधः । तृनो निन्नादाद्यदाच्ततवं । अभियं । 
सयादित्यनुवुज्ञो घच्छो च । पा ४. ४.११७.। इति घच्‌ । ्आायनेयीत्यादिना 


१६४ ॥ ऋग्वेट्‌ः ॥ [० १, ख०१. व०२५. 


। पा० 9. १,२.। धकारस्य इयादेशः । यस्येति लोपः । आयनादिषरूपदेशिव- 
इचनं स्वरसिद्यर्थं । पा० 9. १,२.१.। इत्युपदेशिवद्वावात्प्रत्ययादयुदा्नतवाहच- 
शिच्चाटतोदा्ततवं । विश्वरूपं । विश्वानि रूपाणि त्वष्टुत्पन्रतेन यस्य । व्ष्टा वे 
पूना मिथुनानां रूपकुदिति श्रुतेः । विश्वणशन्दस्याद्युदात्ततवातपूवेपदप्रकृतिस्वरत्व 
प्रापे बहुनी हो विश्वं संज्ञायां । पा०६.२.१०६.। इति पू वेपदां्ोदा्त्वं । अरमाकं । 
खसु कछेपणे । युष्यसिभ्यां मदिक्‌ । उॐ० १.१३.। प्रत्ययस्वर णांतोदाललः । षषठीब- 
हुवचनमाम्‌ । अच परमपि योऽचि । पार 9. २, ४९.। इति यत्वं बाधित्वा 
नित्यत्वात्मरतिपटविधित्वाच्चाम आकमादेणे कृते ऽ नादे इति निषेधेन । पा० 9. 
२.४६.। यत्वाभावाद्छेषे लोप उति दकारल्लोपे ऽ कारांतत्रेन पश्वात्प्राप्रस्यापि 
सुटः । पा० 9.१.५२.। साम इति निर्दशे स्थानिन्यतभावेन । पा० 9. १,३३.। 
निवृतिः । एवमधं एव हि साम इति ससुट्‌कस्य निर्दणः । केवल्नः । वृषादे- 
राकृतिगणत्वादाद्युदात्तः ॥ 
एकादटणीमृ चमाह ॥ 
सवं सृजा वनस्यते दवं देवेभ्यां हविः । प्र दातुरस्तु चेत॑नं ॥ ११॥ 
सवं । सृज । वनस्यते । देवं । देवेभ्यः । हविः । प्र । दातुः । अस्तु । चतन ॥ ११॥ 


हे वनस्यते । एतन्नौमकाग्ने देव हविभुगभ्यो देवेभ्यो ऽस्मदीयं हविरवसृज । 
समपयेत्यथः। प्र दातुयजमानस्य चेतनं परत्टोकविषयं विज्ञानं चत्मसादादस्तु ॥ 
वनस्पते! सआआमंचितनिधातः । टेव । पादादित्ान्न निघातः । षाठिकमामनि- 
ताद्युदाच्तत्वं । हविः । इसः प्रत्ययस्वरः । दातुः । टटातिस्तृच्‌ । चित इत्यंनोदाचः । 
ङसि ऋत उत्‌ । पा ६.१.१११.। इनयुत्वं । एकादेणः । रपरत्वं च । रात्सस्य । पा 
७.२.२४.। इति सलोपः । एकादेणस्वरणोकार उटात्तः। चेतनं । चिती संज्ञाने । 
करणे स्युट्‌ । योरनादेणः । त्लधूपधगुणः । ल्ितीति प्रत्ययातपू्वस्योदा्त्वं ॥ 


दादणीमृचमाहं ॥ 
स्वाहां यज्ञ कणोतनंदराय यज्व॑नो गु । तज॑ दरवा उपं दरम ॥ १२॥ 
स्वाहा । यज्ञं । कृणोतन । इंद्राय । यज्व॑नः । गृहे । तत्रं । देवान्‌ । उप॑ । ये ॥ १२॥ 
स्वाहाशब्दो हविःप्रदानवाची सन्‌ एतन्रामकमग्निविरेषं त््षयति । 
तदग्निसंपादितं यज्ञमिंदरायेदतुष्यध यज्जनो यजमानस्य गृहे तिजः कृणोतन । 


म०१, स०४. म्‌०१३.| ॥ प्रथमो ऽ टकः ॥ १६५ 


कुरत । त यज्ञे देवानुपदधये ॥ कृणोतन । कृवि हिसाकर॑णयोश्च । इदिवान्ुम । 
लोरुमध्यमवबहूवचनस्य तस्थस्थमिपामिति तादेशः । तप्रनप्रनयनाश्च । पा० 9. 
१.४५. इति तनवादेशः । शपि प्राप्रे धिन्विकृण्व्योरचेयप्रययः। तत्संनियोगेन 
वकारस्य चाकारः । तस्यातो तोप इति त्ोपः। अचः परस्मिन्निति स्थानि- 
वद्भावाहकारस्य लघूपधगुणो न भवति । तनपः पिन्लेनाडिनतरादुकारस्य गुणः। 
इंद्राय । ऋजेदेत्यादिना रन्‌ । निच्चादा्यरात्तः । यज्वनः । यज देवपूजासंगति- 
करणदानेषु । सुयजोुःनिप्‌ । पा० ३.२.१०३. ङसि भसंल्लायामल्लोपे प्राप्रे न 
संयोगाद्वमंतात्‌ । पा० ६.४.१३.। इति निषेधः। वनिपः पिच्धेन धातुस्वर एव 
शिते । गृहे । ग्रह उपादाने । गेहे कः । पा” ३.१. १४४.। इति कप्रत्ययः । 
यहि्येत्यादिना संप्रसारणं । परपूवेत्वं । प्रत्ययस्वरः । तच । चल । लिततीति 
परत्ययात्पूवस्योदा्तववं । टेवां उपेत्य संहितायां दीधाददीति नकारस्य सूतं । 
सातो ऽटि नित्यमित्याकारस्यानुनासिकादेशः। भोभगो इति यतं । तस्य लोपः 
शाकत्यस्येति लोपः ॥ | 
॥ इति प्रथमस्य प्रथमे पंचविंशो वः ॥ 


एभिर्न इत्याटिकस्य ह्ाटचंस्य तृतीयसूक्घस्य ऋषिद्छंदसी पूववत्‌ । तच्च 
मूक्ञं बहुदेवताकं । अत एवानुक्रम्यते । एेभिरवश्वटेवमिति । विनियोगस्तु ब्यूद- 
इाटणाहस्य प्रथमे इंटोमे तृतीयसवने वेश्वरेवशसत्रे । एेभिरण्ने दुवो गिर इति 
सक्तं । तथा च मूतितं । अथ छंटामाः समुदरादूर्मिरित्युपक्रम्येभिरण्ने दुवो गिर 
इति वेश्वदैवं । खा ८.९.। तच प्रथमामृचमाह ॥ 
रेभिंरने दुवो गिरो विश्वेभिः सोमपीतये । देवेभियोहि यक्तं च ॥१॥ 
सखा । एभिः। अग्ने । दुव॑ः । गिरः। वि्ेभिः। सोमंऽ पीतये। ट्वेभिः। याहि । 
यस्ति । च ॥१॥ 


हे अग्ने । एभिरस्मिन्यज्ञे संभावितेरवि्वेभिटवेभिः सवटवेः सह सोमपीतये 
सोमपानोपेतयागाथ दुवो ऽ स्मदीयां परिचया गिरो ऽस्मदीयाः स्तुतीश्च प्रत्या- 
याहि । आगच्छ । यकि च । स्ागग्य यज च ॥ एभिः । पूवेनिरदि्टानां देवा- 
नामिदमा परामभशदिद्मो ऽन्वदेशेऽशनुातसतृतीयादी । पा० २.४. ३२.। इत्य 
शनुदा्ः । शिच्नात्सवादेणः । नेदमदसोरकोः । पा० 9. १.११. । इति भिस 


४01.. 1, एप्र 


१६६ ॥ चग्वेदः ॥ [स०१, ०१, व०२६, 


रेसादेणभावः। विभक्तिरनुदा्ैव ! न चोडिदमित्यादिना विभक्तेरूदाहवं तभा- 
तोदाहादित्यधिकारात्‌ । दुवः । नव्विषयस्यानिसंतस्येत्याद्ुदासतं । विश्वेभिः । 
विश्वश्ब्टो विशे: कृनंतो निच्चादादयुदा्तः। बहुलं छृदसीति भिस रेस्‌ न भवति। 
बहुवचने सल्येत्‌ । पा 9, ३.१०३.। इयं । सोमपीतये । सोमशब्दो ऽ तिसतु- 
सित्यादिना मन॑तो निच्चादादयुदात्तः। सोमस्य पीतियस्मिन्यागे स सोमपीतिः। 
तरे । तादर्थे चतुथी । देवेभिः । बहुलं चंदसीति भिस रेसादेशनभावः । बहु- 
वचने भव्यरिव्यें । यस्ति । यजेलोटः सिप्‌ । बहुलं खंदसीति शपो त्वङ्‌ । 
व्रश्चादिना षं ! षटोः कः सीति कवं । महिराद्श्ण्डांटसलवान्न भवति । सिपः 
पिच्नेनानुदा्वाद्वातुस्वर एव ॥ 
हितीयामृ चमाह ॥ 
छ ला करवां खहूषत गुणंति विप्र ते धियः । देवेभिरग्न आ ग॑हि ॥२॥ 
आ । चा । कएवांः। अहूषत । गृणंतिं । विप्र। ते । धिय॑ः । देवेभिः। अग्ने। आ । 
गहि ॥२॥ 
रे विप्र मेधाविन्‌ अग्ने कण्वा मेधाविन लिजस्वा यज्ञनिष्पाट्कं चा- 
महूषते । खह्ूयंति । तथा ते धियस््वदीयानि कमाणि गुणंति कथयंति । ततो 
हे अग्ने दवेभिर्दवेः सहागहि । आगच्छ ॥ विप्र इत्याटिषु चतुर्विंणतिसंख्याङ्षु 
मेधाविनामसु कण सभुरिति पठितं । व्वा । वामा हितीयाया इति वादेशः । 
सवानुटाहतः। कण्वाः । कण शब्दाधः । अशिपरुषित्टिकणिखदीत्याटिना कन्‌ । 
निन्नादादुदा्ः । अहूषत । देन्‌ स्पङ्गायां शब्दे च । छंटसि ल्ुर्लङ्लिट इति 
वतमाने लुड्‌ । जिच्वादात्मनेपदं । म आत्मनेपदेष्वनत इत्यदादेशः । चुः सिच्‌ । 
एकाच इतीट्‌प्रतिषेधः । पा 9.२. १०.। बहुलं डंदसीति संप्रसारणं परपूरवं । 
हलः । पा० ६. ४.२.1 इति दीधतं । अदेणप्रन्ययोरिति षत्वं ! छांटसत्वादूकारस्य 
न गुणः । सखटागमः। गुणति । गु प्रद्ध । लट्‌ । मि । मोऽत: ऋाटिभ्यः 
प्रा । प्वादीनां हृस्व इति धातोहृस्वतवं ¦ प्राभ्यस्तयोरातः । पा० ६. ४.११२.। 
इत्याकारलोपः । क वणाच्चेति वक्तव्यमिति एत्वं । तिङः स्वर एव णिष्यते । 
विप्र। आमंतरिततनिघातः। ते । अनुटा्मित्यनुवृ्ता तेमयावेकवचनस्य । पा 
४ १,२२.। इति पषठयास्त इत्यादणः । देवेभिः । हारम रेस सभावः । गहि । 
गमु सूप गता। लोटः सिप्‌ । सेर्हिरपिच्च । कर्तरि शप्‌ । तस्य बहुलं इंटसीति 


॥॥ 


मं०१. अ०४, सू०१४.| ॥ प्रथमो ऽकः ॥ १६ 


लर्‌ । अनुदाच्लोषदेशेत्यादिना मकारलोपः । तस्यासिद्वदभाभादित्यसिदता- 
दतो हेरिति हेलगन भवति ॥ 
तुतीयामृचमाह ॥ 


इंटूवायू बृहस्पतिं मिाग्निं पूषणं भग॑ । आदित्यान्मारतं गणं ॥ 3॥ 
इटवा इति । वृहस्यतिं । मिवा । अग्नं । पूष । भगं । सादित्यान्‌ । मारतं । 
गणं ॥३॥ 


इद्राटिटिवान्मारुतं मरूतां वायूनां संबंधनं गणं च हे सग्ने यक्षीति पटन्व- 
यमनुवत्तते ॥ इंदृरश्च वायुशचद्रवाय्‌ । दवताहंदे च । पा० ६. ३.२६.। इति प्राप्र- 
स्यानङ उभयचर वायोः प्रतिषेधो वक्तव्यः । पा० ६. 3. २६, १. इति प्रतिषेधः । 
दवतां च । पा० ६.२.१४१.। इति प्राप्रस्योभयपद्प्रकृतिस्वरस्य नो्नरपदेऽनु- 
दात्तादो । पा० ६. २. १४२.। इति निषेधः । समासांतोदा्तत्मेव । बृहस्पतिं । | 
तद्हतोः करपत्योश्वोरदवतयोरभिधेययोः सुट्‌ तल्लोपो वक्तव्यः । पा० ६. १. 
१५७.। इति तलोपः मुडागमश्र । वृहखब्दमाद्युदाल्ं केचिदणेयंतीति वामनः। 
पा रछषणे । पातीति पतिः । पातेडतिः । उ° ४.५४. । प्रत्ययस्वरणाद्युटात्तः । 
समास उभे वनस्पत्यादिषु युगपरिव्युभयपटप्रकतिस्वरत्ं । भिचा । हितीयायाः 
सुपां सुलुगित्यादिना विभक्तेराजादेणः । अादित्यान्‌ । अखदितेरपत्यान्यादित्याः । 
दित्यदित्यादित्यप्यु्रपदाण्‌ ण्यः । पा ४.१.४५. प्रत्ययस्वरः । मारतं । मस्तां 
विसारः । अनुदात्तादेश्च । पा० ४.३. १४०.। इत्यञ्‌ ! जिच्चादादयुदाचः ॥ 


चतुर्थीमूचमाह ॥ 

प्र वो भियंत दंद॑वो मत्सरा मादयिष्णवः । टृप्ला मथश्चमूषद॑ः ॥४॥ 

प्र। वः। भि्ंते। दंट॑वः। मत्सराः। माट्चिष्णवंः। दप्साः। मध्वः। चमू ऽ सदः ॥४॥ 

हे इदरादिदेवाः। वो युष्मद्धमिंदवः सोमाः प्रभियंते । प्रकर्षेण संपाते । 
कीहश्णः। मत्सराः । तुप्निकराः । मत्सरः सोमो मंदतेस्तृप्रिक्मेणः । नि० २.५.। 
इति यास्कः । मादयिष्णवः । हहेतवः । टष्साः । विदुरूपाः। मधः । मधुराः । 
चमूषदटः । चमूषु चमसादिपातरेष्ववस्थिताः. ॥ प्र । प्राग््यवहिताशचेति व्यव- 
हितप्रयोगः । भिये । भू्नो यङि रिङः भयग्लि्कु । पा 9.४.२४.। इति रिङ्- 


१६४ ॥ ऋग्वेदः ॥ [अ०१. ०१, व० २६. 


देशः । हनो वा । हयहोभ्डंदसीति हकारस्य भकारः । इद्वः । उरी ज्दने। 
उटंति पाचाणीति। निदित्यनुवृ्नावंदेरिचवादेः । उ° १ १२.। द आदि. 
रिकारश्च निच्वादादयुदात्तः । मत्सराः । मद तृरियौगे । चिदित्यनुवृहलो कृधूम- 
दिभ्यः कित्‌ । उ० ३,७२.। इति सरप्रत्ययः । तितुचरतयसिसुसरक्सेषु चेतीट्प्र . 
तिषेधः । चिन्नादतोदाहतः। मादयिष्णवः । मदी हषैग्लपनयोः । मदेणएथेताशे- 
ग्हदसि । पा० ३.२.१३९. इतीष्णुच्‌ । ेरनिरीति णिलोपे प्रप्रेऽ यामंतास्वाये- 
लिष्णुषु । पा £. ४. ५५.। इत्ययादेणः । चिच्चादंतोदा्तः । मध्वः । मधुम्‌ 
आद्युदात्त उक्तः । मधुशब्दस्य व्यत्ययेन पु्लिंगतवं । संज्ञापूर्वको विधिरनित्य 
इति जसि च । पा 9. ३.१०९.। इति गुणो न भवति । चमूषदः। चमु हम 
जमु ममु अटने । चम्यते भष्यते येषु चमसेषु ते चश्ः। कृषिचमीत्याटिना । उ० 
१.४१. ऊः । तज सीदतीति चमूषदः। सतसृहिषेत्यादिना । पा० ३.२.६१. क्रप्‌ । 
सुषामादेराकृतिग णात्षतं । कृटु्रपटप्रकृतिस्वरत्ं ॥ 


पचमीमृचमाह ॥ 
ईकते त्ाम॑वस्यवः क्वासो वृक्तवहिंषः । हविष्मर॑तो अरंकृतः ॥५॥ 
छते । वां । अवस्यवः । कणांसः। वृक्त ऽ व॑हिषः। हविष्प॑तः। अरं ऽ कुतः ॥ ५॥ 
हे अग्ने त्वामीक्रते । ऋविजः स्तुवंति । दीहशाः। अवस्यवः। अवनं रक्षणं 
तदतृन्देवानि्छंतः । कासः । मेधाविनः । वृक्तवर्हिषः। आस्तरणाथे छिन- 
दभाः । हविष्मतः । वियुक्ताः । अरंकृतः । अलंकतारः ॥ ईक्छते । ईड स्तुतौ । 
अनुदातेन्लाल्लटो मः । अदिप्रभृतिभ्यः णप इति शपो लुक्‌ । मस्याटादेणः । 
देरव । तास्यनुदाततेदित्यादिना लसार्वधातुक्स्यानुटाच्चया यातुस्वर एव रिष्यते । 
छवस्यवः । अवंतीत्यवा द्वाः । तानतिणयेनेच्छंति । सुप आतमनः क्यच्‌ । 
क्यचि चेतीत्वं न भवति । न दट्‌स्यपुत्रस्य । पा० 9.४.३५.। इति निषधात्‌ । 
सवंप्रातिपदिकेभ्यो लालसायां सुग्वक्तव्यः । पा० $, १.५१. ३.। इति सुक्‌ । 
क्यादछटसीव्युपरत्ययः । तो लोपः । प्र्ययस्वरेणांतोदाच्ततवं । कण्वासः । कण 
शब्दाधः। करति ध्वनंति स्तोचादिपदेनेनि कवा ऋतिजः। अषिपरुषीत्यादिना 
कन्‌ । निच्चादाचुदात्तः । सज्नसेमुर्‌ । पा 9. १.५०. इ्यसुक्‌ । वृकतवर्हिषः । 
वृज्मुक्त । वहुव्रीहौ पूवेषदप्रकृतिस्वरं । हविष्मतः । हविरेषामस्तीति हवि- 


मं०१, स०४. सू १४. ॥ प्रथमो ऽ्टकः ॥ १६९ 


ष्मोतः । तसो मवयं इति भवेनापद्लान्न रुत्वं । खरंकृतः। अलकुर्वतीत्यरंकृतः । 
क्ष्‌ चेति क्किप्‌ । हृस्वस्य तुक्‌। कपिल कादीनां संनाद्धंदसो वौ लो रत्मापद्यते 
। पा० ४. २. १४.३.। इति लकारस्य रेफादेशः ॥ 


षष्ठीमृचमाह ॥ 
धृतपष्ठा मनोयुजो ये वा वर्हति वहूंयः। आ देवान्सोमपीतये ॥ ६॥ 
धृत ऽपु्ठाः। मनःऽ युजः। ये। ता वह॑ति। वहूयः। आ। ट्वान्‌। सोमं ऽ पीतये ॥६॥ 
हे अग्ने चा ववां येऽश्वा रथेन वहंति । कीहभाः । धृतपृष्टाः । पुष्टांगतेन 
दीप्रपुष्टाः। मनोयुजः। मनःसंक्ल्यमाच्रेण रथे युज्यमानाः । वहूयः । वोढारः । 
तिरश्चः सोमपानहेतुयागाथं देवानावहेति शेषः ॥ पुततपुष्ठाः । धृ छारणदीण्याः । 
घृतं दीप्रं पुष्टं यषां ते घुतपृष्ठाः । धृतणब्ट्‌ः प्रत्ययस्वंरणांतोदा्तः । वहू्रीहो 
पूवपदप्रकृतिस्वरत्वं । मनसा युजत उति मनोयुजः । सचिग्टधृगित्याटिना 
क्रिन्‌ । कटुत्रपटप्रकृतिस्वरवं । त्वा । वामा दहितीयाया इत्यनुदाच्स्वाटेः । 
वहति । णप्रिपोरनुदात्तवा दातुस्वरः। यदुत्तयोगान्नियाताभावः। बहूयः। निरि- 
त्यनुवृक्ता वहिथ्िशयुयुटृगलाहाचरिभ्यो नित्‌ । उ° ४. ५२.। इति निप्रत्ययः । 
तस्य निच्चादाच्युटात्तत्ं । सोमपीतये । उक्तं । सकारे परतो नकारस्य संहितायां 
नश्च । पा० ४.३. 39.। इति धुगागमः। खरि चेति चवं । चयो हितीयाः भरि 
पाष्करसादेः । पा ४.४.४४. ३.। इति हितीयस्थकारः ॥ 
॥ इति प्रथमस्य प्रथमे षटंणो वर्मः ॥ 


सूक्ते सप्रमीमृचमाह ॥ 

तान्यज्ब ऋतावृधो ऽग्ने पत्नौवतस्कृधि । मध्वः सुजिद्भ पायय ॥ 9॥ 
तान्‌ । यजचान्‌ । ऋत ऽ वृधः । अग्ने । पत्नीं ऽ वतः। कृधि । मध्वः । सुऽ जिह । 

पायय ॥ 9 ॥ । 
हे अग्ने तानिदरादीन्देवान्यजजान्यज्ञनीयान्‌ खृनावृधः सत्यस्य यज्ञस्य वा 
वद्कान्‌ पानीवतः पत्लीयुक्तान्कृधि । कुर । हे मुजिद्ध भोभनजिह्ोपेत मध्वो 
मधुरस्य सोमस्य भागं टवान्पायय ॥ यजचान्‌ । अमिनधियजिवंधिपति- 
भ्योऽ चन्‌ । ॐ° ३. १०४.। इति यजेरचन्प्र्ययः। ऋतावृधः । वृधु वृह्ञो  अंतभा- 


४०1... भ + 


१७० ॥ ग्वेद: ॥ [अ०१. ०१, व०२ॐ. 


वितस्यथात्‌ किप्‌ चेति किप्‌ । अन्येषामपि दश्यत इति पूवेपटस्य दीर्धत्वं । 
वृधेधातुस्वरः । समासे कृटु्तरपदप्र कृतिस्वरत्ं । खग्ने । पादादित्वान्नामंचित- 
निधातः । षाष्टिकमाद्युदा्नत्ं । पत्नीवतः । पत्युनों यज्ञसंयोगे । पा ४.१. ३३.। 
इति इप्‌ । इकारस्य च नकारः । ता एषां सतीति मतुप्‌ । छंट्सीर इि वलं । 
पतिणब्टो इत्िप्रत्ययांतत्वादाद्युदा्तः । डीम्मतुपोरनुदाच्तत्वात्स एव शिष्यते । 
कुधि । कृजो त्कोटः सिः । सेद्यपिच्चेति हिः । बहुल्लं छंदसीति विकरणत्कृक्‌ । 
घुभुणुपृकवृभ्यण्डदसि । पा £. ४. १०२.। इति हेधिरादेणः । डिनछवादरुणाभावः । 
मध्वः । उक्तं । सुजि । आमंचित्तनिघातः । पायय । पा पाने । पितं प्रयुक्त 
इति हेतुमति चेति णिच्‌ । शद्धासाद्धाव्यावेपां युक्‌ । पा० 9. 3. 39. । इति 
युर । पूवेस्यामंचितस्याविद्यमानवन्नं । अत॒ एवाव्यवधायकत्वान्मध्व इत्यपेष्य 
तिङृतिडः इति निधातः ॥ 
अष्टमीम्‌ चमाह ॥ 
ये यजा य ई्मास्ते ते पिवंतु जिद्धयां । मधोरग्ने वष॑ट्‌ कृति ॥४॥ 
य। यज॑चाः। ये। ईदराः। ते। ते। पिवंतु। जिद्धयां। मधोः । अग्ने । वष॑ट्‌ ऽ कृति ॥४६॥ 


ये देवा यजा यष्टव्याः । तथा ये देवा ईयाः स्तुत्याः । ते सर्वेऽपि वषट्‌- 
कृति वषट्‌कारकालरे वषट्‌कारयुक्ते यागे वा रे अग्ने ते त्वदीयया जिद्धया 
मधोमधुरस्य सोमस्य भागं पिवतु ॥ ये यजचाः । गतं । ईमा: । ईड स्तुतो । 
ऋहतलोख्येत्‌ । तित्स्वरिते प्राघ्र इड वंट्‌ वृशंसदुहां एयत इत्यादयुटात्तचं । हितीयस्य 
तेणब्दस्य युष्मदादेणस्य सवानुदाच्तत्वं । मधोः । उप्रत्ययस्य निन्नादाचयुदात्त- 
त्वमुक्तं । अग्ने । आआमेचितनिघातः । वषट्कृति । करोतेः संपदाटिभ्यो भावे 
क्रिप्‌ । वषडित्यस्य करणं यस्मिन्याग उति वहुव्रीहिः । वषडिन्यस्य निपातत्वा- 
दाद्युदाज्त्वं । बहूनीहो पूवपटप्रकृततिस्वरत्वं ॥ 
नवमीमुच माह ॥ 
आकती सूयस्य रोचनादिष्वान्देर्वा उषवधः । विप्रो होतेह वंति ॥९॥ 
आकीं । सूयेस्य । रोचनात्‌ । विश्वान्‌ । देवान्‌ । उषः ऽ बुधः । विप्रः । होता । इह । 
वसति ॥९॥ 
विप्रो मेधावी होता होमनिष्पादकोऽग्निरूषवृंध उषःकाले यागगम- 


म०१. स०४. सू०१६.] ॥ प्रथमो ऽ टकः ॥ १७१ 


नाय बुध्यमानान्वि्वान्देवान्सूयेस्य संबंधिनो रोचनात्स्रगेत्ोकादिह कमेण्याकी 
वक्षति । आवहत ॥ आकी । निपात आद्युदाल्ः । सूयेस्य । सूयेशब्दो राजमू- 
यसूर्येत्याटिना । पा ३.१, ११४.। क्यप्म्ययांतो निपातितः । क्यपः पिच्ाडा- 
तुस्वरेणादयुदा्नः । रोचनात्‌ । रोचमानात्‌ । सुच दीपो । अनुदात्तेतश्च हत्वादेः 
। पा० ३.२.१४९.। इति कतरि युच्‌ ! चित इत्यंतोदा्तवं । विश्वान्‌ । विशे: कन॑तो 
निच्वादाद्यदा्ः । उषवुधः। उषनध्यंत इत्युषवंधः। किप्‌ चेति क्किप्‌ । धातुस्वरे- 
णोकार उदात्तः । समासे कटुत्तरपदप्रकृतिस्वरत्वं । विप्रः। जेद्रेत्याटिना रन्‌ । 
निच्वादाद्युदाचः । होता । इयतेस्ता ्छीस्ये तृन्‌ । बहुलं डंटसीति संप्रसारणं । 
परपूवलं । गुणः । निच्वादादयुदा्तः । इह । इदमो ह इति हप्रत्ययः । इदम 
इश्ितीण्‌ । णिच्धात्सवादेणः । प्रत्ययस्वरः । वक्ति । वहेः प्राथनायां लिङर्थे 
लेट्‌ । तस्य तिप्‌ । क्तरि णप्‌ । णपि परतः सिब्रहुलं लेरीति सिप्‌ । ठ्स 
त्वषत्वानि । तिङ्तिङ इति निघात्तः ॥ 

अग्निरोमे प्रउगण्स्वस्य याज्या विश्वेभिः सोम्यं मध्विति स्तोजमये शसा- 
दिति संडे सूचितं । विश्वभिः सोम्यं मधिति याज्या । खा ५. १०.। इति । 
तामेतां याज्यां सूक्ते टण्मी मृचमाह ॥ 


विश्वेभिः सोम्यं सध्वग्न इद्रंण वायुनां । पिवां मिस्य धाम॑भिः ॥ १०॥ 
विश्वेमिः। सोम्यं। मधु। अग्नं । इरण । वायुना । पिवं। मिस्य । धाम ऽ भिः ॥ १०॥ 


हे अग्न त्वं विश्वेभिः सवः पूषभगादिभिरवेरिदरेण वायुना मिचस्य संब॑धि- 
भिधामनिस्तजोनिमृतिषिशेषखूपश्च सह सोम्यं सोमसंवंधि मधु मधुरं भागं 
पिव ॥ विश्वेभिः ! बहुलं हंटसीति भिस रेसादेणभावः । सोम्यं । सोममर्हति 
य इत्यनुवृत्तो मये च । पा ४.४.१३४.। इति यप्रत्ययः सोमस्य विकार 
इत्यथे । यस्येति चेत्यकारल्मोपः । प्र्ययस्वरः । मधु । फलिपाटिनमिमनीत्या- 
दिना । उ० १,१४.। उम्राययः । निदित्यनुवृततनिन्चादादयुदाच्चः । वायुना । कृवा- 
पाजीत्यादिना उण्‌ । आतो युक्‌ चिण्कृतोः । पा 9. ३. ३३.। इति युङ्‌ । 
प्रत्ययस्वरः । पिवा । पा पाने । लोटः सेर्हिरादेणः । शपि पाप्रेत्याटिना पि- 
वादेशः । तो हरिति हिरुक्‌ । णपः पिच्वाङ्ातुस्वरः। पादाटिान्न निघातः । 
द्यचोऽतस्तिङः इति संहितायां दीधः । धामभिः । धाञ्‌ । आतो मनिन्धिति 
मनिन्‌ । नित्स्वरः ॥ 


१७२ ॥ ऋग्वेदः ॥ [ख०१. ०१. व० २. 


एकाटशीमुचमाह ॥ 
तं होता मनुंहितो ऽग्ने यज्ञेषुं सीदसि । सेमं न अध्वरं य॑ज ॥ ११॥ 
चं । होता । मनुः ऽहितः । अग्ने । यज्ञेषु । सीदसि । सः। इमं । नः । अध्वरं । 
यज ॥ ११॥ 


हे अग्ने मनुर्हितो मनुषा होवादिरूपेण मनुषेण हितः संपादितो होता 
होमनिष्पादको यस्वं यज्ञेषु सीदसि । तिष्टसि । स वं नो ऽस्मदीयमिममध्वरं 
यज्ञं यज । निष्पादय ॥ मनुर्हितः । मन्यत इति मनुः । जनेरुसिरित्यनुवृत्चो 
बहुत्मन्यचापि। उ०२.११९.। इन्युम्‌। अर्तिपूवपीत्यादिना निदित्यनुवृत्ता निचचा- 
टाद्युदाच्तः । हितः। धाजो धातोनिषटेति क्तप्र्ययः । टधातिहिरिति हिरादेशः । 
मनुषा हितौ मनुहितः। कतुङरणे कृता बहुलमिति समासः । कुस्वरापवादेन 
तृत्तीया कमणीति पूवपदप्रकृतिस्वरल्वं । सीदसि । षटु विणरणगन्यवसादनेषु । 
लटः सिप्‌ । णपि पाध्राप्मेत्याटिना सीटाट्णः । निघातः । सममित्यत्र संहि- 
तायां सोऽचि लोपे चेत्यादपूरणं । पा ६. १.१३४.। उति सलोपि गुणः । 
ऋध्वरं। न विद्यते ध्वरो हिमा यस्मिन्स खध्वरः। नजञ्मुभ्यामिन्युत्तरपटांताटाक्ततं । 
नो ऋध्वरमित्य्र संहितायामेडः पटांताटति । पा० ६, १, १०९.। इति पूर्वरूपं 
प्राप्रे प्रकृत्यातःपादमव्यपर इति प्रकृतिभावान्निवतत्‌ ॥ 
इाटणीमृचमाह ॥ 
युवा ह्यरुषी रथं हरितो दव रोहितः । ताभिरदर्वा इहा वंह ॥ १२॥ 
युष । हि । अरूषीः । रथं । हरितः । टव । रोहितंः। ताभिः। टवान्‌ । इह । खा । 
वृह ॥ १२ ॥ 
हे टवाग्न रोहितो रोहिच्छब्टाभिधेयास्वटीया वडवा रथे युव । युज योजय । 
हिणब्ट्‌ः पाटपरणाथः । कीटणीः । अरूषीः । गतिमतीः । हरितः । हतु रणा- 
रूढान्पुरुषान्नेतुं समथाः । ताभिवडवाभिरिदहास्मिन्कर्मणि टवानावहं ॥ युव । 
युजिर योगे । लोट्‌ । स्वरितिन्नादात्मनेपदं ! थासः मे । सवाभ्यां वामा । 
स्धाटिभ्यः प्रम्‌ । तस्य वाहूल काक । कुतपे । प्र्ययस्वरणांतोदाचः। संहि- 
तायां द्मचो ऽतस्तिडः इति दीधः । अस्पीः । क गता । रंति गक्छंतीत्यरूणो 
बडवाः। ऋहनिभ्यामुषन ।उ०४.७४.। धातोगगुणो रपरवं । निच्चादाद्याच्नोऽर- 


म०१. स०४. सू०१५.| ॥ प्रथमो ऽ टकः ॥ १७३ 


घण्टः । तरमाप्सिया खांटसो डीप्‌ । शसि प्रथमयोः पूर्वंस्वणं इति दीयः । 
रथे । रमेरोणादिकः क्थन््र्ययः । निच्लादाचुदात्तः । हरितः । हमृरुहियुषिभ्य 
इतिः । उ०१,९9.। इति हर्तरितिप्र्ययः। इकारः प्रत्ययस्वरेणोदा्तः। रोहितः । 
रुहेरपि तेनेव सूेणेतिः । इकारः प्र्ययस्वरणोदात्तः । ताभिः । सावेकाच 
इति विभक्तेः प्राप्रमुदाज्ञतवं साववणेति निषिध्यते । दवानित्य पूवेवदु्ानु- 
नासिका ॥ 

॥ इति प्रथमस्य प्रथमे सप्रविणो वगः ॥ 


इद्र सोममित्यादिकस्य द्वादणचस्य चतुथस्य सूक्तस्य ऋ षिद्छंदसी पूववत्‌ । 
यद्यणेतत्सक्तं कृत्छमृतुदवताकं तथापि प्र्यृचमिंद्रादिदवतांतराणि मिलितानि । 
तथा चानुक्रम्यते । इद्र सोममृतव्यं तद्रौ मारूती वाष्याग्नय्यटी मचावरूणी 
चत्तसरो द्रविणोटस आश्िन्याग्नय्यृतुदवताः स वचेति । विनियोगस्तु स्मातों 
दृ्टव्यः । तस्मिन्सूक्त प्रथमामृ चमाह ॥ 


इद्‌ सोमं पिवं कृतुना तवां विणंविद॑वः। मत्सरासस्तदोकसः ॥१॥ 
ट्र । मोम । पिवं। ऋतुना । आ । ता । विणंतु । इंटवः । मत्सरासः । 
तत्‌ ऽखाकसः ॥१॥ 


ह इट्‌ ऋतुना सह सोमं पिव । इंट्वः पीयमानाः सोमास्वा चामाविणंतु। 
कीहणाः । मत्सरासः । तुप्रिकराः । तदोकसः । तन्निवासाः । सवदा चदुट्र- 
स्थायिन इत्यथः ॥ इद । पाटिकमामंचितादुटा्तवं । सोमं । अतिस्तुस्वित्यादिना 
मन्‌ । निच्वादाचयुदा्तः । पिव । पिवा मिचस्येव्यचोक्तं । खस्या चा विश- 
विव्यत्तरवाक्यगताख्यातायंन सह समुचचयायश्चगब्टो त्टुपरः । सखतण्टाटिल्टोपे 
विभाषतीयं प्रथमा तिङ्िभक्तिन निहन्यत । विशंविति चलोपसाम्येऽपि 
हितीयालान्निहन्यत एव । संहितायासात्नुण इति प्राप्तस्य गुणस्य ऋत्यकः । पा० 
६. १. १२४.। इति णाकस्यमते प्रकृतिभावाटभावः । इंदवः । प्र वो भियंत इत्य- 
चोक्तं । मत्सरासः । तचवोक्तं। आन्जमरमुगित्यमुक्‌ । तटोकसः । तदवौकः स्थानं 
येषां त तथोक्ताः । बहु्रीही पूर्वपटप्रकृतिस्वरतं ॥ 


ष्ण1.. 1. भ 


१७४ ॥ ऋग्वेदः ॥ [अ०१, ०१, व्‌०२८. 


दहितीयामुचमाह ॥ 
मर्तः पिब॑त ऋतुना पोबाचज्ञ पुनीतन । गयं हि सुदानवः ॥ २॥ 
मः पिव ऋतुना पो जा्‌। यज पुनीतन यं हि। सथ। सुऽ दानवः ॥२॥ 
हे मरूतः ऋतुना सह पोत्रातपोतृनामक्स्य ऋ षिजः पाच्ासोमं पिवत। 
ततोऽ स्मदीयं यज्ञ पुनीतन । शौधयत। हे मुटानवः। शोभनदातारो मरूतः । हि 
यस्मादयं स्थ ! युष्माकं णोधयितृवं परसिदं । तस्मा्छोधयत्यथः ॥ पिबत । अत्र 
तिङो ऽ दुषदेणच्छपः परलालसा वंधातुकानुदा्तवं। धातुस्वरः। पूवाम॑नितस्या- 
विद्यमानवच्नेन पदादपरलारिधाताभावः। पूववप्प्रकृतिभावः। पोचात्‌ । पोतुः 
संबंधि पात्रं पोत्रं । तस्येद्मित्यण्‌ । तडितप्वचामादेः । पा० 9, २.१११.। इति 
प्रप्रा वृद्धिः सवं विधयण्छदसि विक्त्यंत इति न भवति । नन्वेवमयस्य कका- 
रस्याचौ ञ्किति । पा० 9. २,११५.। इति वृद्धिः प्रापोति । चाष्टौ जागत इत्यज् 
हि विप्रतिषेधे पर्‌ कार्यमिति परयादिवृदयंयोपध्लक्षणा वृ्िवीध्यत इत्यक । 
इह तु परस्या खादिवृदग्ांटसवेन निवृततवादयवृदधिः प्ापोवयेवेति । वं तद्य- 
चाणादिवृद्धिरोकारः क्रियतां । तस्य तु डांदस ओकार भविति। पुनीतन । 
पूम्‌ पवने। लोट्‌। लोटो लङकदिति ल ङुङ्ञावाहस्य तस्थस्थमिपामिति तादेणः। 
ऋयादिभ्यः घ्रा । ई हत्यघोरितीकारः । तप्ननप्रनथनाश्ेति तनादरेणः । प्वादीनां 
हस्व इति हस्वः । प्रत्ययद्वयस्यापि सावधातुकमपिदिति इडिनद्नातस्वस्वपूवयोरि- 
कोगुणाभावः । ययं । युष्मदः परस्य जसो इग्रथमयोरम्‌ । पा० ७,१.२४। 
इत्यमादेणः । न विभक्ता तुस्माः । पा०१,३.४.। इति मकारस्येतसंज्ञाप्रतिपेधः । 
गूयवयो जसि । पा० 9.२.९३. इति मप्तस्य युयाेणः । भेषे लोपः । अच 
गूयादेशत््ागेवांतरंगचा्मातपदिकस्यांतो दात्तनं । शेषनिधातः। ततो यूयाट्शः 
स्थाने ऽ तरतमः । पा १,१.५०.। इति ;सवानुदा्तः । त्र शेषलमोपो ऽत्यलोप 
इति पके पूवंसवदीरथत्ं वाधित्वा योऽ यममि पूवं इति प्रातिपदिकातिनो- 
दात्तेन सहानुदात्तस्य सुप एकादणः स॒ एकादेश उदाच्ेनोदाच् इत्युदा्ञः। टि- 
लोपप्ष तूदाहनि वृततिखरण विभक्तरुदात्तं । स्थ । अस भुषि। लो मध्यम- 
बहुवचनं थ । अदिप्रभृतिभ्यः शप इति शपो लुक्‌! प्रसोरल्लोप इत्यकारलोपः। 
व्यत्ययेन षं । हि चेति निपेधालिङ़ृतिडः इति निधातो न भवति । संहिता- 


` म०१,अ०४, सू०१५.] ॥ प्रथमो ऽ टकः ॥ १७५ 


यामन्येषामपि ह्यत इति दीं । अत्र हे सुदानवो यूयं हि स्थेति विवक्षितं । 
सुटानवः। दाभाभ्यां नुः । उ० ३.३२.। सोः प्रादिसमासः । सामंनितनिघातः । 

छत्र यूयमि्युदिश्य सुदानवः स्थेति न विधीयते येनानामंचित्वान्निधातो न 
` स्यात्‌ । रितु सुदानव इति सिडवदाततेन संबोध्यानयेषु मारुतमूक्तेषु मस्तां 
प्रसिङ्धामभवातिश्यादयूयं स्थेति युष्मरन्देन प्रतिनिदिश्य पुनीतनेति प्राथेने 
पवने तेषां हेतुत्वं हिश्ब्देनोच्यते ॥ 


तृतीयामृचमाह ॥ 
अमि यज्ञ ग णीहि नो ग्नावो नेष्टः पिव॑ ऋतुनां । तं हि रल्तधा असिं ॥३॥ 
अभि ¦ यज्ञं । गृणीहि । नः । ग्नाव॑ः । नष्टरितिं । पिव । ऋतुना । लं । हि । 
रन्तऽधाः । असिं ॥३॥ 


ग्नाण्टः स्तीवाची ! तथा च यास्क खाह । मेना ग्ना इति स्रीणां मेना 
मानयतयेना गना गच्छ्येनाः । नि° ३. २१.। इति । ग्ना अस्य संतीति ग्नावान्‌ । 
नेष्टणब्दो ऽ च ष्टारं ट्वमाह । कस्मिंश्चिहेवसने नेष्टृवेन त्वष्टृ त्वात्‌ । हे ग्नावः 
पत्नीयुक्त नष्टः । वष्टः । नो ऽस्मदीयं यज्ञमभिगृणीहि । अभितो देवानां समीपे 
स्तुहि । ऋतुना सह तं सोमं पिव । हि यग्माच्चं रल्नधा असि । रत्नानां दाता- 
सि। दाता भवसि । तस्मात्मोमं पातुमहसीत्यथेः ॥ अभि । उपसभाश्चाभिवजे- 
मिति पयुदासादमेरंतोदा्तवं । गृणीहि । गृ णव्दे । त्लोटि सिषो हिः । ऋयादिभ्यः 
श्रा । हङिच्ादी हस्यघोरितीलं । ध्राप्र्ययस्य दिनच्ाहुणाभावः। प्वादीनां हस्वः । 
तिङृतिड इति निघातः । ग्ना अस्य संतीति मतुप्‌ । व्यत्ययेन वलं । संबुद्धो 
मतुवसो रुरिति स्त्वं । विसर्गः । पादादिेनामंजितनिधाताभावात्‌ षाटिक- 
मामनिताद्युदात्तत्वं । नाव इत्यस्य पिगेषणतया विभेषवचनलानामंबिते समा- 
नाधिकरण इति निषेधाभावादविद्यमानवन्चेनोत्तरस्य नेषटणव्टस्य षाष्ठिकमा- 
युदाज्तवं । पिव । शपः पन्ना ्ातुस्वरः । पूर्वयोरामंजरितयोरविद्यमानवन्नेन 
निघाताभावः । एनानि दधातीति रत्नधाः । क्षिप्‌ चेति क्किप्‌ । धातुस्वरः । 
समासे कुटुत्तरपदप्रकृततिस्वरत्रेन स एव शिष्यते । असि । सिपः पिन्नाातु- 
स्वरः । तिद्ृतिङ इति निघातो न भवति हि चेति प्रतिषेधात्‌ ॥ 


१७६ ॥ ऋग्वेदः ॥ [अ०१, स०१. वर, 


चतुरथीमृ चमा ॥ 
अग्न देवा इहा वंह सादया योनिषु विषु । परि मूष पिव ऋूतुनां ॥४॥ 
अग्ने। त्वान्‌ । इह । आ । वह । सादयं । योनिषु । बिष । परि । भूष । पिव । 
ऋतुना ॥४॥ 


हे अग्ने ेवानिहास्मिन्क्मणएयादह । ततो योनिषु स्थानेषु भिषुं सवनेषु 
सादया । देवानुपवेशय । ततस्तान्परिभूष । अत्कंकुर । तुना सह बं सोमं 
पिब ॥ अग्ने देवानिव्ययं पादो सतः । योनिषु । यु मिघ्रे । वहिश्रीत्यादिना 
उ० ४.५२.। निप्रत्ययः । निच्चादादयुदात्तः । चिषु । षट्चिचतुभ्यां हलादिः । पा 
६.१.१७९.। इति विभक्ञरुटात्तं । भूष अलंकार । तिदृतिड इति निघातः । 
पिव । ऋतुना । गतो ॥ 

पचमीमृचमाह ॥ 
बाह॑णादिटृ राध॑सः पिवा सोममूततनुं । तवदि म्यम्लृतं ॥ ५॥ 
ब्रा्॑णात्‌। इट । राध॑सः। पिवं। सोमं। ऋतून्‌ । अनु । तवं । इत । हि । सख्यं 
सल्तृतं ॥५॥ 


हे ट्‌ व्राह्मणाद्ाद्यणाच्छसिसंवदादराधमो धनभूतान्पावात्सोमं पिव । किं 
क्वा । ऋतृननु । ऋतुदेवाननुसुत्य । छृतवोऽपि पिवंचिव्थः । हि यप्माच- 
वेव सख्यमसृतमृतूनामविच्छिन। तस्माहतुभिः सह पानं युक्तं ॥ बाह्यणात्‌ । 
ब्हमशन्देनाच व्ह्मवं हितीयो व्राद्मणाच्छंसी कथ्यते । स च युच्तिगे शषनि- 
घातिनानुदात्तादिः। तस्य संध्युच्छि्टचमसः! स च तस्येवावयववद्धियत इत्यव- 
यवविवक्षायामनुदाादरञ्‌ । पा० ४, २, ४४.। तेन जिच्वादाद्युदाचश्चमसपरो ऽब 
नालणणद््‌ः । राधसः । सवधातुभ्योऽ मुन्‌ । निच्चादाद्यदात्ः । पिव । पादादि. 
वादादयुदात्तवं । द्यचो ऽ तस्ति इति रीरधतं । छत रन्वि्यव दीधादटि समा- 
नपाट्‌ इति नकारस्य सचे । अचरानुनासिकः पूर्वस्य तु वा । पा० ४, ३,२.। 
इवृकारस्यानुनासिरूं । तव । युप्मट्सन्यां ठसो ऽ ण । पा० 9.१.२७. । णिच्ना- 
सवादेणः । तवमम उसीति तवादे: । यु्दस्मदोड सीत्यादात्तवं । स्यं । 
सख्यः कम सख्यं । सख्युर्यः । यस्येति लोपः । प्र्ययस्वरः । सम्तृत । स्तृणा- 
तर्हिसाधस्य क्तः । नञ्समासः । अव्ययपूर्वपटप्रकुतिस्वरतं ॥ 


म०१, अ०४, सू०१५ ॥ प्रथमो ऽ टक; ॥ ११७ 


षष्ठी मृचमाह ॥ 
युवं द॑ धृतवत मिचां वरुण टू । ऋतुना यज्ञमाशाथे ॥ ६॥ 
युवं। द । धृतऽग्रता। मिचांवरुणा। दुःऽ टभ। ऋतुना । यज्ञं। आशाथे इतिं ॥६॥ 


हे धृतता स्वीकृतकमाणौ मिवावरुणा हे भिचनामकवरुणनामकी देवौ 
युवमुभो युवामृतुना सहास्मदीयं यज्ञमाशाथे । व्याप्यः । कीश यज्ञं । ट्ष्‌ । 
प्रवृ । दृक्भं। दुह । णुभिरग्धुं विनाणयितुमणक्यमि्यथः ॥ युवं । प्रथमा- 
दिवचनस्य इप्रथमयोरमित्यमादेभः । युवावा हिवचने । पा० 9.२.९२.। इति 
मप्यतस्य युवादेणः 1 णे लोप इति टिलोपो ऽत्यलोपो वा । अमि पूवत । 
भाषायामेव ह्यातवं । टिलोपपष् उदान्ननिवृ्िस्वरणाम उदात्तवं । ऋत्यलो- 
पपक्ष एकाट्ण उदानः । दं । दघ वृद्वा । ्षत्यनेनति करणे घञ्‌ । एवं हि 
पुच्िंगचनियमः। अन्यस्यानियम इति नपुंसकतं । धृतव्रता मिचावरुणा । धृतानि 
वरतानि याभ्यां ता धुतव्रतो । मिचश्च वरुणश्च मित्रावरुणा । उभयचर सुपां 
सुलुगित्यादिना विभक्तेराकारः। मिचणब्दस्य दवता चे्यानडादणः । प्रथम- 
स्यामंचितनिघातः। हितीयस्य पाटारिवादाद्युटात्तवं । संहितायां छंदसं हस्वतं। 
टूलभं । टह भम्मीकरणे । दुःखन दद्यत इति दुदहं । इषहुःमुष्वित्यादिना 
। पा ३.३.१२६.। दु्युपपद टग्धः खल्‌ । व्यत्ययो वहू मित्युारस्य ऊकारो 
रेफस्य लोपो टकारस्य इकारो हकारस्य भकारः । लितीति प्र्ययात्पूवमु- 
दां । कुटुररपटवेन स एव शिते । आशाथे । अम्‌ व्याप्रो । खंदमि लृड- 
लङ्लिट इति वतमाने लिट्‌ । मध्यमद्विवचनमाथणां । टरं । अत आदेः 
। पार 9.४. 9०.। इत्यभ्यासस्य टीधः । अप्रोतेश्च । पा० 9. ४.७२.। इति प्राप्नो 
नुडागमो ऽ नित्यमागमणासनमिति निवत ॥ 


॥ इति प्रथमस्य प्रथमऽष्टाविंशणो वगः ॥ 


सृक्ते सप्तमीमृचमाह ॥ 
दविणोदा द्रविणसो माव॑रस्तासो अध्वर । यज्ञेषुं टेवमीं ऋते ॥ 9 ॥ 
टूविणःऽ दाः । दविस । माव॑ ऽ हस्तासः । अष्वेर । यज्ञेषु । देवं । ईरते ॥ 9॥ 
खथ्वरेऽ ग्नि्टोमे प्रकृतिरूपे यज्ञेषु विङ्तिरूपेषुक्थ्यारिषु च रेवमग्नि- 


४01.. 1. द 


॥ ऋग्वेटः ॥ [अ०१, ०१, व० २९. 


ऋलिजः । दरविणसः । धनार्थिनः । पा- 
धारिणः । दीश देवं । द्विणोदाः। धनप्रद । 


यहा धनप्रदो ऽग्निः सोमं पिवविति शेषः । तमेतं मंच यास्क एव निर्वक्ति 
। नि०४,१.। ट्विणोदाः कमाडनं द्रविणमुच्यते यंटनटभिद्रवंति बलवा द्रविणं 
यदेनेनाभिदृवंति तस्य दाता द्रिणोदालस्यषा भवति । दृविणोदा दरविरम 
इत्यादि । सोऽयं यास्कोक्ञो निर्वचनम्रपंचस्तस्मननेव यथ ऽवगतव्यः ॥ द्रवि 
णोदाः । दृदछिभ्यामिनन्‌ । उ० २.५१.। निच्चादाद्युटा्तो दरविणः । तददा- 
तीति दूविोदाः । किप्‌ चेति क्रप्‌ । पूर्वपदस्य सकारोपजनण्डांदसः । रबोवि । 
कृटु्घरपदप्रकृतिस्वरतं । देवविभेषणवेनेकवाक्यतापस्ते हितीयायाः स्वादेः । 
अथवा टूविणमात्मन इच्छंति द्रविणस्यंति । सुप आत्मनः क्यच्‌ । सवप्राति- 
पदिकेभ्यो लालसायां सुग्वक्तवयः । पा० 9. १.५१. ३.। इति क्यचि परतः मुगा- 
गमः ! टूविणस्यतेः संपदादिताद्नावे किप्‌ । अतो लोपः । क्वा लुप्नं न स्था- 
निवद्ववति । पा० १.१.५४. २.। इति तस्य स्थानिवच्चप्रतिषेधाद्यलौपः । एवं 
दूविणस्शब्दो धनेच्छावचनः । टूविणे्छां दस्यति यथेषटधनप्रदानेनोप्षपय- 
तीत्यथे दमु उप्षय उत्यस्मादंतभावितण्यथाक्किप्‌ चेति क्रप्‌ । एवं टृविणो- 
ट्‌ःशब्टः सकारांतो भवति । तथा द्राविणोदसाः प्रवादा भवतीति नरको 
व्यवहार उपपद्यते । नि° ४.२.। अतो दविणोदम्‌शब्दौ भिन्रवाक्यते स्वाथ 
प्रथमा । एकवाक्यतरे तु यत्ययेन हिकीयार्थो भवति । टृविणस इत्यत्रापि वा- 
क्यभेदप्े टविणसः सोमस्येत्यथं सकारोपजनण्डां दसः । आचुदा्तलं तु नियमेन 
प्थितं । ऋपिग्विगेषणतवनेकवाक्यतपसे तु क्यजंताण्किप्‌ । अतो लोपादि 
पूरवेवत्‌ । अच तु पे श्यचश्चिचवेनांतोटात्तते प्राप्रे वयत्ययनाचुटात्ततं । या- 
वयुक्ता हर्ता यषां ते मावहस्तासः । आन्नमेरसुक्‌ । मावणब्दो वृषादित्वादा- 
द्युदात्ः। बहुनी पूर्यपदप्रकृततिस्वरएत्वं । अध्वरे । न विद्यते ध्वरो हिंसा यस्मिन्‌ । 
नञ्मुभ्यामिग्युत्तरपदांतोदा्तवं । ईक्छते । अनुदा्ेत्वादात्मनपट्‌ । अदिप्रभुतिभ्य 
इति शपो लुङ्‌ । मस्यादादेभः ॥ 


१७८ 


मीच्छते । ऋविजः स्तुवंति । कीट 
वहष्तासः । सभिषवसाधनपाषाण 


अष्टमीमृचमाह ॥ 
टूविणोदा द॑दातु नो वरूनि यानि मृणिरे । देवेषु ता व॑नामहे ॥४॥ 
टूविणःऽटाः। दटातु। नः। वसूनि। यानि । भुरि । दवेषु । ता । वनामहे ॥४॥ 


०१, अ, सू०१५.| ॥ प्रथमो ऽ टकः ॥ | ११९ 


द्रविणोदा देवो नोऽस्मभ्यं वसूनि धनानि टदाहु यानि धनानि भृखिषरे 
 हविरूपयुक्ततवेन श्रूयंते । तानि च सवाणि धनानि देवेषु निमित्तभूतेषु वनामहे । 
संभजामः। धनर्दवान्यषटं तानि स्वकु इत्यथैः ॥ द्रविणोदाः । गतं । वसूनि । 
भृ्वृ्लिहीत्यादिना । उ० १.१०. उप्रत्ययः । निरित्यनुवृक्ेराद्युदाज्ञः । शुणिषिरे । 
श्रु चवणे । छंदसि ल्नुर्लङ्लिट इति वततेमाने लिट्‌ । म इरेच्‌ । पा० ३.४. 
४१.। इंटस्युभयथति सावधातुके व्यत्ययेन श्रुः । तत्संनियोगेन भृभावश्च । 
उवङिः प्राप्रे हुश्नुवोः सावधातुके । पा० ६.४. ४५.। इति यणादेशः । चित इत्यं 
तोदाज्ललं । यदु्ान्नित्यमिति निघातप्रतिषेधः । ता । शण्डंदसि वहुमिनि 
शेललोपः। नलोपः प्रातिपदिकातस्य । पा० ४.२, 9.। इति नल्लोपः। वनामहे । 
वन षण सभक्तो । व्यत्ययेनात्मनेपटं ॥ 


नवमीमुचमाह ॥ 
टूविणोदाः पिपीषति जुहोत प्र च॑ तिष्टत । नेषटराहतुभिंरि्त ॥ ९॥ 
टूविणःऽ दाः पिपीषति । जुहोत प्र। च। तिष्ठत्‌ । नेष्टात्‌। चतु ऽभिः। इषत्‌ ॥९॥ 


द्रविणोदा टेव ऋतुभिः सह नेष्टानेषटुसंवंधिपाचाण्पिपीषति । सोमं पातु- 
मि्छति । ततो हे अृलिज दयत । होमस्थाने गछत । गत्या च जुहोत । होमं 
कुरुत । हुत्वा प्रतिष्ठत च । होमस्थानात्स्थानांतरं प्रति प्रस्थानमपि कुरुत ॥ 
दविणोटाः । गतं । पिपीषति । पा पाने । पातुमिखतीति सन्‌ । छांटस 
ईकारः । तिङृतिङ इति निघातः । जुहोत । लोर्मध्यमवहुवचनं ! तस्य 
लङुद्ावात्तादेणः । तस्य तप्रनप्रनथनाश्चेति तबाटेणः । तस्य पिच्चात्रुणः ।. 
अभ्यस्तानामादिण्नुवृन्ञावनुदात्ने च । पा ६. १. १९०.। उत्यादुदात्तवे प्रप्र 
भीहीभूृहुमदजनधनदर्द्राजागरां प्रन्ययात्एवं पिति । पा ६.१, १९२.। इत्योकार 
उदात्तः । तिष्ठत । ठा गतिनिवृ्लो । लोण्मध्यमवहुवचनस्य चस्य लङुद्गा- 
वा्तादेशः । शपि पाप्राध्येत्याटिना तिष्ठादेशः । समवप्रविभ्यः स्थः । पा०१, 
३.२२.। इत्यात्मनेपद्‌ न भवति । तजानुवृत्स्य निरिटमरहणस्यानंतयार्थतात्‌ । 
अच चशब्देन व्यवधाना प्राग्धातोरित्युपसर्गत्वेन प्राक्मरयोक्तव्यस्यापि प्रण्टस्य 
व्यवहिताश्चेति छंदसि व्यवहितप्रयोगः । अज्र चशब्दो जुहोतेति पूर्वण सह 
समुच्चयाथेः। न पुनरिथतेतयुक्तरेण । तेनाप्रथमचाच्चवायोगे प्रथमा । पा० ४.१. 
५९.। इति निषेधाभावातिङतिङ इति निधातः । नेष्टात्‌ । पोवा्ज्ञं पुनी- 


१६९० ॥ ऋग्वेदः ॥ [० १. ०१. व० २९. 


तनत्य पोचण्ब्देन यदुक्तं तट दृषटव्यं । इष्यत । इष गत्तौ । लोरमध्यम- 

वहुवचनं ॥ 
ट्शमीमृचमाह ॥ 
यन्ना तुरीय॑मृतुभिदरेविंणोदो यजामहे । अथं स्मा नो द्दिभव ॥ १०॥ 
यत्‌ । चा। तुरीयं । ऋृतुऽभिः । द्रविंणःऽ दः । यजांमहे। अध॑ । स्म । नः। 
ददिः । भव्‌ ॥ १०॥ 
हे द्रविणोटो देव यद्यस्मात्ारणाहतुभिः सह त्वां यजामहे । अधग्ययं 
निपातस्तखछन्दाधः । तस्मात्तारणान्ो ऽ स्मभ्यं ट्दिधनस्य दाता भव स्म । 
ऋवण्यं भव ॥ तुरीयं । चतुणा पूरणं । चतुरण्डयतावाद्य्षरलोपश्च । पा०५. 
२.५१. १.। इति इप्रत्ययः । त्स्य प्र्ययस्वरणोटात्ात्प्रागेवायनेयीनि्यारिना 
। पा०७.१.२.। ईैयाद्शः । आयनादिषृपदेरिवद्चनं स्वरसिद्यथमिति वच- 
नात्कृत आदेशे प्रत्ययस्वरणेकार उदात्तः ! दविणोदः । उक्तं । पादादितरादा- 
मंचिताद्यदात्तचं । यजामहं । अर णपः पिन्वन तिङश्च ठसावधातुकस्वर 
धातुस्वर एव । पूवस्यामंचरि्स्यायविद्यमानवच्लादयदुत्तयोगाह्वा न निघातः । 
व्यवहितयोगेऽपि हि स निषेध इत्युक्तं । अध । छांदमो धकारः । स्म । चाटि- 
रनुदा्तः । संहितायां निपातस्य चेति रीधेः । ददिः । दुटाञ्‌ दाने । आहग- 
महनज्ननः किकिनो लिट्‌ च । पा० ३. २. १४१.। इति किप्रत्ययः ! लिङुद्ा- 
वाह्विवंचनादि । आतो लोप इटि च । पा० ६. ४. £४.। इत्याकारलोपः । 
प्रत्ययस्वरः ॥ 
एकादणीमुचमाह ॥ 
अश्ना पिव॑तं मधु दीद्यग्नी शुचिव्रता । ऋतुनां यज्ञवाहसा ॥ ११॥ 
श्ना । पिवतं । मधुं । दीचग्नी इति दीदिऽऋअग्नी । शुचि ऽव्रता। ऋतुनां । 
यज्ञ ऽ वाहसा ॥ ११॥ 


हे अश्विनो मधु माधुयेपितं सोमं पिवतं । कहौ । दीद्यग्नी । द्योतमा- 
नाहवनीयाचयग्नियुक्तो । शुचिव्रता । णुद कमाणा । ऋतुना । ऋतुटेवतया सह । 
यज्ञवाहसा । यज्ञस्य निवाहकी ॥ अश्विना । संबोधनद्विवचनस्य सुपां सुलू- 
गित्याकारः । आमंजिताद्ुदाच्तः । पिबतं । शपः पिन्नादनुदातततवं । तिङश्च 


म०१, ०४, सू०१५.| ॥ प्रथमोऽष्टकः ॥ १४१ 


लसावेधातुकस्वरेण धातुस्वर एव शिष्यते । मधु ! फ़लिपारीत्यादिना उप्रत्ययः । 
निदिव्यनुवृतरनिच्नादाद्युदा्तः । दीद्यग्नी । दिवु ्रीडादो । अन्येभ्योऽपि हश्यंत 
` इति विच्‌ । वेरपृक्तटोपादलि लोपो बत्कीयानिति प्रथमवकारस्य ल्मोपः 
। पा ६.१.६६. ६७.। प्रथमं प्रत्ययलोपे ऽहि वणाश्रयविधा प्रत्ययलक्षणं ना- 
स्तीति निषधादइलि लोपो न स्यात्‌ । चांदसं हिर्वचनं । तुजारिवाट्भ्यासस्य 
दीधलं । यदुग॑ताद्वा संज्ापूवेको विधिरनित्य इ्यभ्यासस्य गुणाभावः । दीदि- 
रग्निरययोस्ता दीद्यग्नी । आमंनचिताचुदाहं । पादादिलान निघातः । भुचि- 
तरता । शुचि व्रतं ययोस्तो । सुपां मुलुगित्याकारः । दीद्यग्निणब्टस्य सामा- 
न्यव चनेन नामंतरित इत्यविद्यमानवच्लप्रतिषेधादाषटमिकनिधातवं । पूवस्य 
परांगवद्वावादकस्वये । यज्ञवाहसा । वह प्रापणे । यज्ञं वहत इति यज्ञवा- 
हसो । वहिहाधाञभ्यग्डंदसि । उ° २२०. इत्यसुन्‌ । तच हि गमिकारक्योरपि 
पूवपदप्रकृतिस्वरत्वं चेति वचनात्सोपपदानामपि भवति । उ० ४, २२६.। इ्युक्त। 
णिदियनुवत्तरपधावृ्धिः । मुपां सुलृगित्याटिना विभक्तराकारः। आमंबित- 
निघातः । असामथ्यान्पू्वस्य न परांगवद्भावः ॥ 


हाट्णीमूचमाह ॥ 

गाहपतयेन सं ऋतुनां यज्ञनीरमि । देवान्देवयते य॑ज ॥ १२॥ 
गाह ऽ पतेन । संर । ऋ तुनां । यज्ञऽ नीः । अमि। देवान्‌ । देव ऽ यते। यज ॥१२॥ 
हे सत्य फल प्रदाग्निटिव गार्हपत्येन गृहपतिसंवधिना रूपेण युक्तः सन्‌ 
ऋतुना ऋतुदेवेन सह यज्ञनीरल्स्य निवाहको ऽसि । तस्माच्च देवयते देववि- 
पयकामनायुक्ताय यजमानाय दवान्यज ॥ गार्हपत्येन । गृहपतिना संयुक्ते ञ्यः 
। पा ४.४. ९०.। यस्येति लोपः । जिच्चादादिवृदिरा्युदाक्तवं च । गृहपतितव- 
मि्यथ पत्यंतपुरोहितारिभ्यः । पा०५.१.१२४.। इति यकि चतोटात्ततं स्यात्‌ । 
संय । सनने भव । षण दाने । क्तिच्क्तौ चेति क्िच्‌ । न क्तिचि दीर्घश्च । पा० 
६.४. ३९.। इति दीधनलोपाभावः। भवे छंदसीति यत्‌ । तच साधुरिति वा। 
निधातः । यज्ञं नयतीति यज्ञनीः । सासूषषेत्यादिना प्‌ । कृदुत्रपटप्रकृ- 
तिस्वरः । देवयते । देवानातमन इच्छतीति देवयन्‌ । तक । क्यचि चेतीनं न 
भवति। न ंदस्यपुस्येति निषेधात्‌ अश्वाधस्येत्यालविधानादावनिषे प्राप्तस्य 
दीधेस्याथेष निषेध इत्युक्तं । शतुरनुमो नद्यजादी इति विभक्तरुदा्ततं । अचर 
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१४२ ॥ ऋग्वेदः ॥ [अ०१, स०१. व०३०. 


क्यचश्िच्ादतोदा्तवं । णयः पिन्नादनुदात्तवं । शतुश्च लसावधातुरस्वरणोभयोः 
क्या संहकादेण एकादेश उदात्तेनोदात्त इत्युदात्तः । तस्माद्तोदाच्ततवात्परस्या 
विभक्तेः शतुरनुमो नद्यजादी इतयुदात्तवं ॥ 

॥ इति प्रथमस्य प्रथम एकोनिंणो वगः ॥ 


सखा त्वा वहंतिति पंचम नवच सूक्तं । ऋषिद्छंदसी पूर्ववत्‌ ॥ अनुवतते 
विशेषादेशभावादिदरो देवता । विनियोगस्तु प्रातःसवने मेावरुणस्योनीय- 
मानि मूक्तमा त्वा वहतु हरय इति । तथा च द्िटेवे्चरंतीति सं सूचितं । 
उत्रीयमानेभ्यो ऽन्वा चा वहतु । खा ५.५.। इति । तथा षोडशिणस्व ख 
ला वतु हर्य इति तिसः । तथा सूचितम पोक्छणीति संडे । सा चा वहतु 
हर्य इति तिसो गायच्यः । आ० ६. २.। इति । तस्मिन्सक्त प्रथमामृचमाह ॥ 


स्रवा वहतु हरयो वृषणं सोम॑पीतये । इद्र चा सूरचक्षसः ॥१॥ 
आ। ता। वहतु । हरयः । वृष॑णं । सोम॑ऽ पीतये । इद । वा । सूर ऽ चक्षस: ॥१॥ 


हे इट वृषणं कामानां वधित्ारं लां सोमपीतये सोमपानां हरयस्वदीया 
अण्वा वहतु । अस्मिन्कमेएयानयंतु । तथा मूरचश्छमः मूयसमानप्रकाण- 
युक्ता अलिजस्वां मचः प्रकाशयंविति शेषः ॥ हरतीति हरयः । इन्‌ सवधा- 
तुभ्यः । उ° ४,११९.। इतीन्‌ । निच्वादादयुदा्ः । वृषणं । कनिन्युवृषितष्ी- 
त्यादिना कनिन्‌ । र्द्ाल्लपूपधगुणानावः । वा षपूर्वस्य निगमे । पा० ६. 
४. ९. । इति विकत्पितमुपधादीर्धतं । सोमपीतये । रेभिरग्न इत्यबोक्तं । 
सूरचक्षसः । चिर यक्तायां वाचि । सवधातुभ्यो ऽसुन्‌ । चिः ख्याति 
न भवति । अनसोः प्रिषधो वक्तव्यः । पा २,४.५४. 3.1 इति निषेधात्‌ । 
षु प्रेरणे । सवतीति सूरः । मुमृधागृधिभ्यः कन्‌ । उ० २, २५.। इति ऋन्‌ । 
किह्नाहुणाभावः । निच्वादाचुदाहः । सूरवत््यानं प्राणो येषां । वहुवरीही 
पूवपदप्रकृतिस्वरतं ॥ 

इितीयामृचमाह ॥ 
इमा धाना धंतसुवो हरी इहोप वक्षतः । दद सुखतमे रथं ॥२॥ 
इमाः । धानाः । धृत ऽलुवः। हरी इतिं । इह । उप॑ । वतः । इटं । सुलऽ त॑मे । 
एय ॥२॥ 


„+ म०१, ०४. सू०१६.| ॥ प्रथमो ऽ टकः ॥ १८३ 


हरिश्‌ इद्ररथस्य वोढारावश्वा वाचषे । तथा च श्ुत्य॑तरं हयोः स्थातेति । 
हरिभ्यां दरो देवतां गमयतििति च । एतदेवाभिप्रे निषंटुकार आह । हरी 
इंटृस्येति । ताहणो हरी इमा यागार्थं वेद्यामासादितवेन पुरोवतिनीधाना भरट 
यवतंटुलानुदिश्य सुखतमे रथ इद्र स्थाणास्मिन्कर्मरएयुपवसछतः । वेदिसमीपे 
वहतां । कीदणीधानाः। धृतलुवः। अल्टंकरणोपस्तरणाभिधरणेन धुतस्राविणीः॥ 
धीयत इति धानाः। धापूवस्यज्यतिभ्यो नः । उ° ३.६. इति नः । प्रत्ययस्वरः । 
धुतखुवः । पृतं सुवंतीति धृतलुवः । कपि तुगभाक्डादसः । धातुस्वरः । 
समासे कटुत्तरपदप्रकृतिस्वरतवं । स्रोः संयोगपूवलेन यणभावादुवडगद्णशः। हरी । 
हृञ्‌ हरणे । सवेधातुभ्य उन्‌ । निच्नादाद्यदाच्तः । प्रगृह्यवात्संहितायां प्रकृति- 
भावः। वतः । प्राथनाख्ये लिढर्थं लेट्‌ । तस्य प्रथमपुरुषद्विवचनं तस्‌ । 
लेटोऽडाटावित्यडागमः। णपि प्राप्रे सित्रहुलं लेरीति सिप्‌ । ठत्वकुत्वषत्वानि । 
तिङृतिड इति निघातः । सुखतमे । गतं ॥ 


तृतीयामृचमाह ॥ 
इद प्रातहवामह इर प्रयत्यध्वरे । दं सोम॑स्य पीतये ॥ ३॥ 
इट । प्रातः । हवामहे । इट । प्रऽ यति । ऋष्वे । इदं । सोम॑स्य । पीतय ॥ ३॥ 
प्रातः कमारभे प्रातःसवन इटं हवामहे । खाहूयामः। तथवाष्वरे सोमयागे 

प्रयति प्रगच्छति प्रारभ्य वतमाने सति माध्यंदिने सवने तमिदं हवामहे । तथा 
यज्ञस्य समाप्यवसरे तृतीयसवने सोमस्य पीतये सोमपानां हवामहे ॥ प्रातः ¦ 
स्वरारिष्वतोदाचो निपातितः । हवामहे । हो त्रि शपि परतो डः संप्र 
सारणमित्यनुवृक्ञो बहुलं हंटसीति संप्रसारणं । परपूर्वत्ं । गुणावादेशौ । 
परयति । इण्‌ गतो । लटः शतृ । अदिप्रभृतिभ्यः श्प इति शपो लुङ्‌ । 
शतुरिद्नाहणाभावः। प्रादि्मासः । दुद्रहणे गतिकारकपूर्वस्यापि यहणमिति 
वचनात्म््यययरहण इति नियमाभावात्‌ णतुरनुमो नचचजाटी इति विभक्तेर- 
दात्त । अध्वरे । उक्तं । संहितायामुदाहस्वरितयोयेणः स्वरितो ऽ नुदात्तस्य 
। पा त ४.। इत्यकारस्य स्वरितत्वं । पीतये । पा पाने । क्तिनि खांटसमं- 
तोदा्तचं ॥ 


11) 


१४४ ॥ कग्वेटः ॥ [० १, ०१, व० ३०. 
चतु्थीमुचमाह ॥ . 

उप॑ नः सुतमा ग॑हि हरिभिरिद्र केशिभिः । सुति हि चा हवामहे ॥४॥ 

उप॑। नः। सुतं। आ । गहि । हररिऽभिः। इद्‌ । केणिऽभिः । सुति । हि। त्वा । 


हवामहे ॥ ४॥ 

हे इद्‌ केशिभिः केणरयुक्तरिभिरथस्वं नो ऽस्मदीयं सुतमभिषृतं सोमं प्रतयुप 
समीप आगहि । आगच्छ । सुतेऽभिषुते सोमे निमित्तभूत सति यस्मा्तार- 
णाच्चां हवामहे । त्वामाद्भयामः । तस्मादागच्छेति पूर्ववान्वयः ॥ गहि । 
गमे्लोटः सेर्हिः । णप इत्यनुवृत्त बहुल डंदसीति णयो लक्‌ । इषुगमियमां 
छः । पा० 9.३.99.। इति छतं न भवति । न लुमतांगस्यति प्रतिषधात्‌ । 
अनुदात्तोपदेशेन्याटिनानुनासिकल्रोपः । तस्यासिद्धवटत्रा भादित्यसिङवाटतो 
हेरिति हेलुडुः भवति । केशिभिः । क्रिशेरन्‌ लो लोपण्च । उ० ५. ३३.। इत्यन्‌ । 
मत्वर्थीये इनिः । प्रत्ययस्वरः । हवामहे । ह उत्यनुवृत्ता वहुलं छंदमीति संप्र 
सारणं । शयः पिच्वाटनुदात्तत्वं । तिङश्च त्सा वधातुकस्वरण धातुस्वर एव । 
तिङ़तिङ इति न निघातो हि चेति प्रतिषेधात्‌ ॥ 


पचमीमुचमाह ॥ 
सेमं नः स्तोममा गद्युपेदं सव॑नं मुतं । गोरो न तुंषितः पिव ॥५॥ 
सः। इमं । नः । स्तोमं। आ। गहि। उप॑ । इट्‌ । मवन। सुतं । गोरः। न । तृषितः 
पिव ॥५॥ 


हे इद्र सत्वं नोऽ स्मदीयमिमं स्तोमं स्तुतिं प्रत्यागहि। अग । आगमन 
हतुरुच्यते । उप दवयज्ञनसमीपे सुतमभिपुतमोमयुक्तमिटमिदानीमनुष्ठी यमानं 
सवनं प्रातःसवनाटिरूपं कमे वर्तते । तस्माद्रारो न गारमृग इव तृषितः सननिमं 
सोमं पिव ॥ सः इममित्यच् संहितायां मोऽचि लोपे चेत्पाट्पुरणमिति 
सुलोपः । गहि । गतं । सवनं । सूयते ऽ स्मिन्सोम इत्यधिकरणे स्युट । लितीति 
प्रययात्पूवस्योदा्ततं । स्युडतात्सप्तम्याः सुपां मुपो भवतीति वक्तव्यमिति वच- 
नाह्वितीया । खभिषुतसोमयुक्तमिद्‌ं सवनमिति कर्मएयेव वा हितीया । तदा 


॥ । 
 म०१. अ०६. सू०१६.| ॥ प्रथमो ऽ्टकः ॥ १९५ 


सुतशब्टादणञ्ादिलाटच्‌ । पा० ५.२.१२७. तृषितः । जितृष पिपासायां । नि- 
षेति क्तः । प्रत्ययस्वरणोदाच्तः। पश्चादिट्‌ । आगमा अनुदात्ता इत्यनुदा्वं ॥ 


॥ इति प्रथमस्य प्रथमे चिंश्णो वगं ॥ 


सूक्ते षष्ठी मृचमाह ॥ 
इमे सोमास इंदवः सुतासो अधिं बर्हिषि । ताँ ईर सहसे पिव ॥६॥ 
इमे । सोमासः दवः । सुतासंः। अधिं । वर्हिषिं। तान्‌ । इंट । सह॑से। पिव ॥६॥ 


इदुणब्ट्‌ उदी केटन इति धातोरत्यन्ः । इंदवः केटनयुक्ता इमे वेद्यामव- 
स्थिताः सोमासस्तत्त्पाचगताः सोमा वहिषि यक्ञेऽध्याधिक्येन सुतासो ऽभि- 
षुताः । हे इद्र सहस वलां तान्सोमान्पिव ॥ सोमासः । आन्नसेरमुगिति 
जसो ऽमुगागमः । इटवः । उक्तं । सुतासः । प्रववदटसुक । संहितायां प्रकृत्यांतः- 
पादमव्यपर इति प्रकृतिभावात्परपू वतं न भवति । बर्हिषि । बृहेनत्लोपश्ेती- 
सप्र्ययस्वरः । तँ इंदरत्यव टीधादटि समानपाद इति सूतं । यचयल्मोपो । 
अनुनासिकः । महस । षह मषणे । अमुनतो निच्नादा्युदाचतः ॥ 


सप्रमीमृचमाह ॥ 
अयं ते स्तोमां अमियो ददिस्पृग॑स्तु शंतमः। अथा सोमं सुतं पिव ॥ 9॥ 
खयं । त । स्ताम॑ः। अथियः। ठदि ऽ स्पृक्‌ । अम्तु । णम्‌ ऽ तमः । अथ॑ । सोमं । 
सुतं । पिव ॥७॥ 


ह इद्र । अयमस्माभिः क्रियमाणः स्तोमः स्तोचविशेषोऽगियः चेष्टः सन्‌ 
ते तव हदिस्पृक्‌ मनस्यंगी कृतः शंतमः सुखत्तमो ऽ स्तु । खथ स्तुतेरनंतरं सुत- 
मभिषुतं सोमं पिव ॥ गियः। अमारिव्य नुवृज्ञो घच्छौ चेति घच्‌ । चिच्वा- 
दंतोदा्तः । ददि स्पृणतीति दरिस्पृक्‌ । स्पृशो ऽनुटके किन्‌ । पा० ३.२.५४. 
तत्पुरूषे कृति बहुलमित्यलटु्‌ । किन्प्रत्ययस्य दुः । पा० ४.२. ६२.। इति शकारस्य 
कुचं । कटुत्तरपटप्रकृतिस्वर्वं । शंतमः । सुखकरद्रव्यवचनो ऽ शम्‌शब्ट्‌ः । 
ततस्तमप्‌ । अच सुसप्रकषस्य गुणद्वारा गुणनिषठदरव्ये संक्रा तत्वाददरवयप्रषं 
इति निषेधात्‌ । पा० ५. ३.५५.२.। किमेिट्रवययेत्यादिना । पा० ५.४.११. आम्‌ 
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१४६ ॥ चग्वेदः ॥ [अ०१, स०१, व०३१, 


न भवति दष्स्य स्वतः प्रकधाभावात्‌ । ईहगर्थ एव हि स निषेधः । खथा 
सोमं । संहितायां निपातस्येति दीधः ॥ 
अष्टमीमुचमाह ॥ 
विष्ठमि्सव॑नं मुतमिंरो मदाय गछति । वृबहा सोमपीतये ॥४॥ 
विशव॑। इत्‌। सव॑नं । सुतं । इद्रः । मटाय। गद्धति। वृत्रऽहा। सामः पीतये ॥८॥ 
बुषहा शचुधातक ददरः सोमपीतये सोमपानाय मदाय तन्यानजन्यहषाय च 
विश्वमित्सवेमपि सुतमभिषुत्तसोमयुकतं सवनं प्ातःसवनादिरूपं कमं गच्छति ॥ 
विश्वं । सशिप्रुषीत्यादिना कन्‌ । निच्नादाद्ुदात्तः। सवनं सुतं । पूववत्‌ । मदाय। 
मदो ऽनुपसगं इत्यपप्रययः । पिच्ाद्वातुस्वरः । गच्छति । इषुगमियमां छः । 
वृचहा ! वृत्रं हतवान्‌ । ब्रहमभूणवुचरेषु किप्‌ । पा० ३.२. ८9.। इन्हनित्याटिना 
निवृत्तं दीं सो च । पा० £, ४.१२. १३.। इति प्रतिप्रसवाद्भवति । कृदु्तरप- 
दप्रकृतिस्वरवं । सोमपीतये । व्यधिकरणवह्रीहिरित्ु्तं । तत्पुरुषे वा टासी- 
भारादिवात्‌ । पा० ६. २.४२.। पूवपदप्रकृतिस्वरत्वं ॥ 


नवमीमृचमाह ॥ 
सेमं नः काममा पुण गोभिरश्चः शतक्रतो । स्वाम वा स्वाध्यः ॥९॥ 
सः। इमं। नः। साम । आ । पृण । गोभिः । अश्वः । शतक्रतो इतिं छत ऽ ऋतो । 
स्तवाम । ला । मुऽआध्यः ॥९॥ 


हे शतक्रतो स तं नोऽस्मदीयमिमं कामं काम्यमानं फलं गोभिरश्श्च 
सहापृण । सवतः पूरय । वयमपि स्वाध्यः सुषट सवतो प्यानयुक्ताः संतस्वां 
स्वाम ॥ सेमं । संहितायां सोऽचि लोपे चेत्यादपूरणमिति सुलोपः । कामं । 
कामेधनि क्षाचतो घञो ऽत उदात्तः । पा० £. १ १५९. । इत्यं तोदा परार 
वृषारिषु पाटादाचयुदा्चं । पृण । पुण प्रीणने । त्लोदः सेहः । तुदादिभ्यः णः । 
तस्य डिनद्ाहुणभावः । सतो हरिति हेलृङ । गोभिः । सावेकाच इति प्राप्न 
विभ्त्दाजषवं न गो्न्साववर्शेति प्रतिषिध्यते । षयः । कनं इत्युक्तं । असा- 
मथ्याच् परांगवद्नावः । स्तवाम । एन स्तुतौ । धालादेः षः सः । लोदुत्तमयह- 
वचनस्य लोटा लङुदिति लदुदधावाजित्यं डितः । पा ३.४.९९.। इति सकारस्य 





 -भ०१, सण. मू०१९.] ॥ प्रथमोऽष्टकः ॥ १८७ 


 ललोपः। आदुत्तमस्य पिच्च । पा० ३.४.९२. इत्याडागमः । प्रत्ययस्य पिन्लादनु- 
दात्त । धातुस्वर एव । स्वाध्यः । ध्ये चिंतायां । स्वाडोसपसर्गयोः प्राक्प्र- 
मोगः। अन्येभ्योऽपि ह्यत इति क्किप्‌ । हशिपहणस्य विध्यंतरोपसंयहणाध- 
` त्वादच संप्रसारणे सति परपूर्वत्व । हलं इति दी्थः। जस्येरनेकाचः । पा ६, 
४, ४२.। इति यणाट्णः। गतिकारकोपपदाकृरिवत्तरपटप्रकृतिस्वरतवं । उदात्त- 
यणो हस्पू वादिति जस उदात्तत्वं न भवति तचास्वनामस्यानमित्यनुवत्तः। खत 
उदाच्सस्वरितयोयेणः स्वरितानुरा्तस्येति स्वरितमेव भवति ॥ 
॥ इति प्रथमस्य प्रथम एकिंणो वर्गः ॥ 


इदरावरुणएयोरित्याटिकं नवच षष्ठ सृक्त। अत एव नवणब्टानुवृत्तावनुकरम्यते । 
इंदावरुणयोरद्रावरुणं युवाठु पाटनिचृतताविति । अच देवता विस्प्टा । कषि- 
दसी तु पएूववदनुवतते । खयं तु विगेषः । युवाढ्‌ हीत्यादिके डे कचौ पा- 
दनिचृ्रामरु्छोयुक्तं । विनियोगस्तु स्मा ठंगिको वा कश्विदवगंतव्यः । 
तस्मिन्सक्ते प्रथमामृचमाह ॥ 
इदरावरुणयोरहं सम्राजोरव सा वुंणे । ता नों मृक्छात ईं ॥१॥ 
ददरावरणयोः । अहं । संऽराजोः। खवः । आ । वृणे । ता । नः । मृतः । 
ईं ॥१॥ 
अहमनुष्टाता सम्राजोः समीचीनराज्योपेत्तयोः सम्यग्दीयमानयोवदावसर- 
णयोर्दवयोः संबंध्यवो रघछणमावृणे । स्वतः प्राधये । ता तौ देवावीहणे एवं- 
विधऽस्मदीयवरणे निमिन्तभूते सति मृच्छातः । अस्मान्सुसलयतः ॥ इंटृणब्दो 
रन्प्रत्ययः । वरुगणर्द्‌ उनन्प्रययांतः । उभा निच्तादाद्यदात्तो । समासे देव- 
ताद चेति पूवेपदस्यानडादेणः । उमे युगपदिन्यनुवृक्तो देवतां चेति युग- 
पदुभयपटप्रकृतिस्वरवं । सम्राजोः । राजु दीप्रो । मतसृदिषेत्यादिना किप्‌ । समो 
मोऽनुस्वारः । पा ४.३.२३. इत्यनुस्वारे प्रापने मो राजि समः कौ । पा० ४, 
३.२५.। इति सकारादेशः । दृटु्तरपटप्कृतिस्वरतं । करतृकर्मणोः कृति । पा०२, 
३. ६५.। इति कर्तरि षष्ठी । अव रछषणादिषु । भावेऽसुन्‌ । निच्वादाद्युदा्तः । 
ता । सुपां मुलुमित्यादिना दिवचनस्य उदेणः । टिल्लोपे विभक्तानि 
वृततिस्वरः । मृत्तः । मृ सुखने । प्राधेनायां लिङं लेट्‌ । िवचनं तस्‌ । 


१४४ ॥ ऋग्वेदः ॥ [ऋ०१. ०१, व०३२. 


लेदो ऽडाटावित्याडागमः । तुदादिभ्यः शः । इिन्ताल्लपूपधगुणाभावः । इहे । 
त्यदादिषु दशो ऽ नालो चने कञ्‌ च । पा० ३.२. ६०.। इतीदमशब्द्‌ उपपदे हेः 
कञ्‌ । उपपदसमास इदंकिमोरीश्की । पा £. ३. ९०.। उतीद्म ईश । शिच्धा- 
त्वादेशः । कः कि्वादुणाभावः। भिच्चादुत्तरपदस्याद्युाहतवं । उपपदसमामे 
कुटुत्तरपटप्रकृतिस्वरत्वेन तदेव श्यते ॥ 


दितीयामृचमाह ॥ 
ग॑तांरा हि स्थोऽवसे रवं विप्र॑स्य माव॑तः । धारां चषेणीनां ॥२॥ 
गंततारा। हि। स्थः। अव॑से। हवं । विप्र॑स्य। माऽ व॑तः। धततारां । चर्षणीनां ॥ २॥ 


हे इदरावरुणो । अवस ऽ वितुमनुष्टातारं रितु मावतौ मद्विधस्य चिप्रस्य 
ब्राद्मणव्विजो हवमाद्वानं गंतारो स्थो हि । प्राप्रणीत्तो भवथः खलू । कीटा । 
चणीनां मनुाणां धततारो । योगक्छोमसंपाटनेन धारयितारा ॥ गंततारा । 
गमेस्ता धीतये तन्‌ । हिवचनस्य सुपां सुलु गित्याटिनाकारारेणः। खटणो ऽरि 
गुणः । खप्ृजिन्यादिनो पधादीयवं । तृनो निन्वादाद्युदा्तत । स्थः । खस भुवि । 
लङ्मध्यमपुरूषदिवचनं यस्‌ । अदिप्रभूतिभ्यः णप इत्ति णपो लुङ । हि चति 
निधात्तप्रतिषेधः। अवसे । अव रघ्षशे । तुमं ससन्नि्यसेन्‌ । निच्वादा्युदात्तः । 
हवं । देनो बहुलं छंदसीत्यनमिततिके संप्रसारणे परपूर्वेषे च ऋ दोरवि्यप । 
गुणवाद । खपः पिच्नाटनुटात्तचं । धातुस्वर एव । विप्रस्य । ट्‌वप वीज- 
तंतुसंताने। खस्य कजदरतयाटिना रन्‌ निपातितः निच्चादादयुटा्तः। मावतः। 
वतुपुप्रकरणे युप्मदस्सद्या छंटसि साहश्य उपसंख्यानं । पा० ५. २. ३९. १. । 
वतुप्‌ । प्रत्ययोच्तरपदयारस्मदो मपयतस्य मादणः । पा० 9.२.९४.। आ सव- 
नासर । पा ६. ३. ९१.। इति दकारस्याकारः । सवणटीधः। मतुपः पिच्चाटनु- 
दात्त । प्रातिपदिसांतोदात्तवे स एव शिते ¦ धततारा । धुत्न धारणे । षुल्तु- 
चा । पा०३.१.१३३.। इति तृच्‌ । एकाच उपदेऽ इतीट्‌प्रतिषेधः । गुणो रपरलं। 
ऋपरृचधित्यादिनोपथादीधः । सुपां सुलुगि्याकारः । तुचश्चिच्नादंनोदात्तचं । चषं- 
णीनां । कृषरारेश्च चः । उ० २. १००.। इत्यनिप्रन्ययः। तत्संनियोगेन ककारस्य 
चकारः । प्रत्ययाद्युदात्तवं बाधिता छांटसमंतोटा्चतवं । अतत एव नामन्यतर- 
स्यामिति विभक्तेरटाज्तचं । तत्र हि मतुपि यो स्वांत उत्तरस्य नाम 
उदात्तत्सिति व्याख्यातं ॥ 


म०१. स०४, सू०१७.| ॥ प्रथमो ऽ टकः ॥ १८९ 


तुतीयामृचमाह ॥ 
सनुकामं तंपेयेधामिंदर वरुण राय सा । ता वां नेरटि्टमीमहे ॥३॥ 
अनुऽकामं। तर्पयेथा इट वरुणा। रायः। आ। ता। वा। नेिषठ। ईमहे ॥३॥ 


इदावरुण हे इदरावरुणो । अनुकाममस्मदीयाभिलाषमनु रायो धनस्य प्रदा- 
नेनापेथां । सरवतोऽस्मांसृप्ान्‌ कुरुतं ! वयं यदा यदा धनं कामयामहे तदा 
तदा प्रयद्धतमित्यथेः । ता वां ताहो युवां नेदिष्ठमतिर्येन सामीणं यथा 
भवति तथा महे । याचामहे । सालविलंबमंतरेण धनं दातव्यमित्यथः ॥ 
सप्रदणसु यााकर्मस्वीमहे पठितं । अनुकामं । कामस्य पश्वाटनुकामं । अथवा 
कामे कामेऽनुकामं। अनुरिह पश्चादर्थे । अथवा वीपसालकछषे यथार्थे । योग्या 
वीप्सा पदाथानतिवृ्तिः साह्यं चेति चल्वारो हि यथाथा गृहीताः । अव्ययं 
विभक्लीत्यादिना । पा०२.१.६.। खव्ययीभावसमासः। अव्ययीभावश्च । पा० १.१. 
४१.। इत्यव्ययसंज्ञायामव्ययादाप्मुपः । पा०२.४.४२.। इति प्राप्रस्य लुकोऽपवाद 
नाययीभावाटतोऽम्‌ चपंचम्याः । पा० २.४.४३.। इति विभक्तरमादेणः। समा- 
सस्येत्यंतोटा्तवं । तपयेथां । तुपण्येताल्लोटो णिचश्च । पा १,३.५४.। इत्यात्म- 
नेषद्‌ । मध्यमदिवचनमायां । ररत आमेतः। पा० ३.४.९०.। इत्यामाटेशः। शपि 
सत्यतो येयः। पा०७.२.४०.। इत्यनुवृत्तावातो डितः । पा०9.२.४१.। इत्याकारस्ये- 
यादेशः । आद्ुणो यलोपश्च । दंदरावरूणा । सुपां सुलुगिति दिवचनस्यासारः । 
खआमेचिताद्यदाच्तं । संहितायामाकारस्य हृस्वं । रायः । ऊटिटमित्यादिना 
विभक्तर्दा्तलं । ता । सुपां सुलुगिति विभक्तेगसारः । पदात्परवाद्ुवामिन्यस्य 
वामादेशोऽ नुटा्तः। नेदिष्टं । सतिण्येनांतिकं। अतिशायन उष्टन्‌ । सरंतिकवा- 
दयोर्नेदसाधो । पा०५.३.६३.। दति नेदादेणः। यस्येति लोपः। इष्टनो निच्चा- 
दाद्युरात्तवं । ईमहे । ररः गता । रि च्वादात्मनेपदं । बहुलं डंदसीति श्यनो 
लृङ्‌ । निघातः ॥ 

चतु्थीमृचमाह ॥ 
युवाकु हि शचीनां युवाढु सुमतीनां । भूयाम वाजदावुं ॥ ४॥ 
युवार्ु। हि ¦ शचीनां । युवा । सुऽमतीनां। भूयाम । वाजऽ टावु ॥४॥ 
हि यस्मा्तारणाद्धचीनामस्मदीयकरमणां संबंधि सोमरूपं हवियुवाकु 


४01. 1, १८ 


१९० ॥ ऋग्वेदः ॥ [स०१. स०१. व०३२. 


वसती वर्येकधनात्मकेरूदकेः पयःसक्कादिदरव्ां तर्च मिध्रितं । तथा सुमतीनां 
श्नोभनवुद्धियुक्तानामृबिजां स्तोचरूपं वचनमपि युवाक्‌ नानाविधः स्तुत्यगु- 
े्मिथितं । तस्मात्कारणात्‌ हे इद्रावरुणो तथाविधं हविः स्वीकुर्वतोयुवयोः 
प्रसादाइयं वाजदावुामन्नप्रदानां पुरुषाणां मध्ये मुख्या भूयाम । भवेम ॥ 
अपोऽप्र इत्यादिषु षदिंशतिसंख्याकेषु कमेनामसु शची शमीति पठितं । 
युवाकु । यु मिश्रणे । कटिकुषिभ्यां काकुः । उ० ३.9६. इत्यच बाहुलकाधोते- 
रपि काकुः प्रत्ययः । किन्नेन गुणाभावादुकारस्यो वडगदेशः । प्रत्ययस्वरण 
मध्योदाच्तत्वं । शचीशब्ट्‌ः केषांचिन्मते शाङ्गरवादिः । दीनतो निच्चादाद्युदाचः 
। पा० ४. १.७३.। इत्युभे वनस्यत्यादिषु युगपरित्यच । पा० ६. २. १४०.। वृचिकु- 
तोक्घं । सुमततीनां । विद्याम सुमतीनामित्यचोक्तं । भूयाम । प्राथनायां लिङ्‌ । 
उल्नमबहुवचने नित्यं डिति इति सकारत्मोपः । यासुट्‌ पर स्मपरेषृटात्तो रिच 
। पा० ३.४.१०३. इत्युदान्लो यासुडागमः । लिडः सलोपो ऽनंत्यस्य । पा० 9.२. 
७९.। इति सकारलोपः । बहुलं खदसीति शपो त्तुक्‌ । सति प्ण्टवाद्यासुदुरा् 
एव श्यते । वाजदावा । वाजं ददातीति वाजटावानः। आतो मनिन्नित्यादिना 
वनिप्‌ । तस्य पिन्ला्वातुस्वर एव श्ष्यते । समासे कृटुत्तरपटप्रकृतिस्वरवेन स 
एव शिष्यते । आम्यल्लोपो ऽनः । पा० ६.४. १३४.। इत्यकारलोपः । तस्याचः 
परस्मिन्निति स्थानिवद्वावाल्लोपो व्योवल्कीति वकारल्लोपो > भवति ॥ 


पंचमीमुचमाह ॥ 
इद्रः सहस्रदावुां वरणः शस्यानां । कतुभवत्युक्थ्य॑ः ॥ ५॥ 
इद्रः । सहस ऽ दाव । वरुणः । शस्यानां । ऋतुः । भवति । उक्थ्यः ॥५॥ 
अयमिंटः सहखटावृं सहसरसंख्याकधनप्रदानां मध्ये तुधनदानस्य कता 
भवति । प्रभूतं ददाततीत्यथः । तथा वरूणः शस्यानां स्नुन्यानां मध्य उक्थ्यः 
स्तुत्यो भवति । अतिभयेन स्तुत्य इत्यर्थः ॥ वरूणः। उनन्प्र्ययो निच्नादादयुटा्तः। 
णंस्यानां । णसु स्तुतो । सहलोरयेत्‌ । तिन्स्वरितमिति प्राप्न ईढवंटवृंसदुरां 
रयत इत्याद्युदान्तः । ऋतुः । कृजः कतुरिति कतुः । किच्लाहुणाभावे यणाट्‌शः । 
प्रत्ययस्वरणायुटा्तः । उक्थ्यः । उक्थं शस्तं । तेन स्तुत्यत्रेन तच भव उकथ्यः। 
भवे छंदसीति यत्‌ । यस्येति लोपः । अच तिष्धैवरितमिव्येतद्वाधितवा तीथ्याय 
कृ्यायेत्यादिवहूचच्चादयतो ऽ नाव इति प्राप्रमाद्युटा्षवं सवे विधयण्डंटसि वि- 


म०१. ०४. सूर १9.| ॥ प्रथमो ऽ टकः ॥ १९१ 


कर्यं इति न क्रियते । ननु यस्येति लोपात्म्रागेव तिस्वरितत्मस्तु । न हि 
तदा यतोऽनाव इत्येतदस्ति द्मच्चाभावात्‌ । अत एव द्यूम्याय च मुम्याय 
चेत्याटो स्वरितत्वं श्यते! न च परत्वाद्धित्यत्वाञ्च यस्येति त्ठोपेन प्रथमतो 
भाव्यमिति वाध्यं । प्रकतिप्रत्ययाच्रयादहहिरगाद्यस्येति लोपात्परत्ययमान्राश्रय- 
तयातरंगत्वेन तित्स्व रिततमिन्येतस्य प्राबस्यात्‌। सत ऊम्यायेत्याटिवदुक्थ्य इत्य- 
चापि लक्षणत एव स्वरितत्वं भविषयतीति । ङि छांटस्येन । यत्र हि लोपम- 
तरेणेव द्यच्वं तच यतोऽ नाव इत्येतद्ववति । यथा चेयं येयमिति । लोपनिव- 
धनद्यच्चपरदणेषु तु स्वरितेनव भवितव्यमिति । एवं तहि तीथ्याय कूणायेत्यादा 
यदादयुटाचचतं तटेव ह्ांटसमस्तु । अथा तु वणोटांगं बत्ीय इत्यंतरंगत्वेऽपि 
स्वरितत्वं बाधित्वा लोप एव भविप्यति । तद्युक्थ्य ऊम्याय सूम्यायत्यादा च 
छांदम्यमस्तु । सवेथकच छांदस्यान्न मुच्यते ॥ 
॥ इति प्रथमस्य प्रथमे हारिणो वः ॥ 


मृक्त पष्टीमृचमाह ॥ 
तयोरिदवसा वयं सनेम नि च॑ धीमहि । स्यादुत प्ररच॑नं ॥६॥ 
तयोः। इत्‌ । खवंसा। वयं। सनेम॑। नि। च। धीमहि। स्यात्‌। उत। प्र रचनं ॥६॥ 


तयोरित्पूवोक्तियोरिद्रावरूणयोरवावसा र्षणेन वयमनुष्ठातारः सनम । संभ- 
जेम धनमिति णेषः। निधीमहि च । प्राप्रे धने यावदपेछितं तावङ्गक्ता ततो ऽ व- 
शिष्ट धनं क्रचिन्निधिरूपेण स्थापयामश्च । उत। अपि च प्ररचनं मुक्तानिहिताच्च 
प्रक्षेणाधिकं धनं स्यात्‌ । संपद्यतां ॥ अवसा । असुन्‌ । निच्वादादयुदात्तः। वयं । 
ययं हि स्थेत्यत्र यदुक्तं तट दष्टवयं । सनेम । आशिषि लिङ्‌ । तस्य मस्‌ । 
नित्यं डित इति सकारलोपः । किदाभिषीति यासुट्‌ । छंदस्युभयथेति सार्वधा- 
तुकमणस्तीति लिडः सल्लोपो ऽ न्यस्यति सकारल्लोपः। खतो येय इती यादेणः। 
लोपो बोवत्छरीति यलोपः लिद्धाण्िङ्‌ । पा०३.१.४६.। इत्यङ्‌ । आरुः । 
पादादिवात्र निघातः । धीमहि । डुधाञ्‌ धारणपोषणयोः । आशिषि लिङो 
महिङ्‌ । तस्य दटस्युभययति सा वधातुकाधधातुकसंस। तच सावधातकवेन लिडः 
सलोपो ऽ नत्यस्यति सकारलोपः । सार्वधातुकमपिदिति टिनहरं शप्‌ च । बहुलं 
छंदसीति नुहोत्यादेरपि शपो तुक । आ्धधातुकवादातो तलोप इरि च । पा” 


१९२ ॥ ऋग्वेदः ॥ [स०१. ७०१, व०३३. 


६.४. ६४.। इत्याकारलोपः। निघातः । सनेमेत्यपेछया डित्तीयत्वादच चवायोगे 
प्रथमेति न निषेधः । स्यात्‌ । स्तैः प्राथनायां त्वङ्‌ । तिप्‌ । इतखेतीकार- 
लोपः। यासुट्‌ परस्मेपदषेदाच्ो डच्ेति यासु ङिन्न । खरिप्रभृत्तिभ्यः शप इति 
शपो त्ुङ्‌ । भ्रसोरघ्लोप इत्यकारलोपः । पाादित्वादनिधातः । उतत । एवमा- 
दीनामंत इत्यंलोदात्तः । प्ररेचनं । रिचिर्‌ विरेचने । भावे स्युट्‌ । योरनादेशः। 
ल्ितीति प्रत्ययात्पूवेस्योदा्तत्व । प्रादिसमासः । कृटु्नरपटप्रकृततिस्वरत्वं ॥ 


सप्तमी मृचमाह ॥ 
इंद्रावरुण वामहं हुवे चिचाय राध॑से । खअस्मानसु जिग्युष॑स्कृतं ॥ 9॥ 
इद्रावरुणा । वां । अहं । हुवे । चिचाय । राध॑से । अस्मान्‌ । सु । जिग्युषः । 
कृतं ॥9॥ 


इंद्रावरुण हे इद्रावरुणो वां युवामुभावहं हवे । आड्लयामि । किमथ । चिचाय 
मणियुक्तादिरूपेण विविधाय राधसे धनाय ! तत आहुतो युवामस्माननुषटातृन्‌ 
सुक्ञिग्युषः शबुविषये सुषु जययुक्तान्‌ कृतं । कुरुतं ॥ इंदरावरुण । सुपां मुलू- 
मित्यादिना संबोधनस्याकारः । देवतां चेति पूवपदस्यानर्‌ । खामचरितादयु- 
दा्तलं । संहितायां छांदसं हृस्वत्वं । हूवे । इयते डुलमकवचनं मिप्‌ । एप 
इत्यनुवृज्ञो बहुं छंदसीति लुक्‌ । इ इत्यनुवृक्ञा बहत्यं छंटसीति संप्रसारणं 
परपू वत्वं । अचि श्चुधावित्यादिनोवङ्‌ । न च हश्रुवोरित्यादिना यणादट्शः । 
जुहोतिरेव हि प्रतिपदोक्तस्य तत्‌ । न पुनरस्य त्ठाछ्षणिकयात्‌ । इटः प्रत्यय- 
स्वरेणोदाचत्वं । पाटादिवान्न निघातः । राधस । असुन्‌ । निच्नादाद्युदा त्व । 
अस्मान्‌ । शसि हितीयायां चेत्यात्वं । शसो न । पा० 9. १,२९.। इति नत्वं । 
जिग्युषः । जि जये । लिटः कसुष्चेति कसुः । भावः । सत्निटोजंः । पा० 9.३. 
५७.। इति दितीयस्य कुत्वं । कसोः किच्वादुणभावः । काटिनियमात्प्ाप्नस्यटो 
वस्वेकाजाहसामितति नियमेन निवृतिः । हितीया बहुवचनं शस्‌ । भसंज्ञायां 
वसोः संप्रसारणमिति संप्रसारणं । परपूरवत्वं । एरनेकाच इति यणादेशः । 
शासिवसिघसीनां चेति षत्वं । प्रत्ययस्वरेणोकार उदाज्ञः । कतं । डुकृञ्‌ करणे । 
लोर्मध्यम्िवचनस्य लङद्वावा्मादेशः । शपो बहुलं छंदसीति लुङ्‌ । 
तिङतिडः इति निघातः ॥ 


म०१. स०४. सू०१३.| ॥ प्रथमोऽष्टकः ॥ १९३ 


अष्टमीमृचमाह ॥ 
इटरावसुण नू नु वां सिषांसंतीषु धीष्वा । असभ्यं एमे यद्छतं ॥४॥ ` 
इंदरावरुणा। नु। नु) वां । सिसा संतीषु। धीषु। आ । अस्मभ्यं । एमे । यच्छतं ॥६॥ 


इदरावरुण हे इटरावरुणो धीष्वस्मदीयवुष्िषु वां युवां सिषासंतीषु सनितु 
सभक्त सम्यक्‌ सेवितुमिद्छंतीषु तदानीमा समंत्ादस्सभ्यं णम सुखं नू नु। 
अतिणयेन शिरं प्रयच्छतं । दत्तं ॥ षदिणतिसंख्याक्ेषु धिप्रनामसु नु मच्ठििति 
पठितं । तस्य दिरावृ्िवत्कादतियो लभ्यते । इद्रावसूण । उक्तं । न्‌ नु। 
ऋचि तुनुधमुतङ्ुबोरुणाणां । पा० ६.३.१३३. इति पूवस्य दील । सिषा- 
संतीषु । वन षण सभक्त । धावादः षः सः । इच्छायां सन्‌ । डिभावो हला- 
दिणेषः। सन्यत इतीत्वं । खआदेणप्रत्यययो रिति षत्वं । सनी व॑तित्याटिना । पा०9.२. 
४९.। विकल्पादिदभा वः । जनमनखनां सज्मलोः । पा० ६.४.४२.। इति नका- 
रस्याकारः । उपरि लटः शतृ । कतरि णप्‌। उगितश्चेति डीप्‌ । णप॒श्यनोनि- 
व्यमिति नुम्‌ । डीपः णश्च पिच्नाखतुश्च तसा वेधातुक्वेनानुटात्तवं । सनो 
निन्चादाद्युटात्ततं । तदव भिणते । धीषु । सावेकाच इति विभक्तेरुटात्तत्वं । 
अस्मभ्यं । खस्मभ्यसप्रतिष्कुत इत्यवो क्तं । यच्छतं । दाण टाने । पि पप्र 
त्यादिना यच्छाटणः ॥ 

नवमीमृचमाह ॥ 


प्र वामश्नोतु सृष्टतिरिदरावरुण यां हवे । यामृधाथे सधस्तुतिं ॥ ९॥ 
प्र। वां। अघ्रोतु । सुऽस्तुतिः । इदरावरुणा । यां । हुवे । यां । कृधाथे इतिं । 
सधस्तुतिं ॥९॥ 


इंटावरुण हे इदरावरुणो यामस्मत्कतृकां णोभनस्तुतिं प्रति हुवे । युवामुभा- 
वाहयामि । किंच सधस्तुतिं युवयोरभयोः साहित्येन क्रियमाणया स्तवक्रियया 
युक्तां यां सुष्टुतिं प्रतिलभ्य युवामृधाथे । वधाथे । ताहणी सुष्टुतिः शोभनस्तु- 
तिहेतुभूत ऋ क्समृहो वामद्रोतु । युवां व्याप्रोतु ॥ अप्नोतु । अभ्‌ व्याप्तो । 
लोटो वययमेन तिप्‌ । स्वादिभ्यः श्रुः । सुष्टुतिः । न विधे अस्य सुषटुततिमित्य- 
चोक्तं । उदरावरुण। हुवे । उक्ते । खच तु यदृत्तयोगान् निधातः। ऋृधाये। ऋधु 
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१९४ ॥ ऋग्वेट्‌ः ॥ [स०१, ०१, व० उट. 


वधो । लद । व्यत्ययेनात्मनेषदं । मध्यमदिवचने भरो बहुलं छंदसीति लुक्‌ । 
प्र्ययस्वरेणाकार उदात्तः । य्छब्दयोगानन निघातः। सधस्तुतिं । सह स्तुतियस्यां 
सष्तो सा सधस्तुतिः । अच सुषटतिरित्यन्यपदा्ं स्तुततिब्धस्य स्तूयते ऽ नयेति 
करणसाधनवेन ऋ क्मरतयेऽयं स्तुतिशब्धो भावसाधनतया स्तवनक्रियापरः । 
तस्मिन्भावसाधनव्विन क्रियापरेऽ यं करणसाथनतया ऋक्यर इति समस्यमा- 
नपदाधाटन्यः। सहेत्यज हकारस्य व्यत्ययेन धकारः । सहशब्द्‌ एवमादित्वादं- 
तोदा्तः । बहुव्रीहिष्वेन पूवेपदप्रकृतिस्वरत्ं ॥ 
॥ इति प्रथमस्य प्रणमे जयस्तंभो वगः ॥ 
॥ इति प्रथममंडले चतुर्थो ऽ नुवाकः ॥ 


पंचमेऽ नुवाके षट्‌ सूक्तानि । तच सोमानमित्यादिकं नवचं प्रथमं सूक्तं । 
ऋषि्छटसी पूववत्‌ । देवताविरेषस्त्वेवमनुक्रम्यते । सोमानमिति पंच ब्राद्य- 
णस्यत्याश्चतुथ्योमिदरश्च सोमश्च पंचम्यां टकिणा चान्याः सादसस्यत्या नाराण्सी 
वान्यिति । सूक्तगता आद्याः पंचचों ्रह्मणस्यतिटेवताकाः । तासां मध्ये सघा 
वीर इ्येतस्याश्चतुथ्यो ऋचो ब्रह्मणस्यतिरिद्रश्च सोमश्चेति तिस्रो टवगाः । वं 
तमित्येतस्याः पंचम्या दिशया सह पूवोक्तास्तिस्रो दवताः । षष्ठीमारभ्य 
तिसृणां सटसस्यतिर्दवता । नराशसमित्येतस्या नवम्याः सटसस्यतिनराणंसो वा 
विकस्यते । विनियोगस्तु पूववत्‌ ॥ तस्मिन्सूक्ते प्रथमामृचमाह ॥ 


सोमानं स्वरणं कुणुहि ब्रं्यणस्यते । की वतं य खं णिजः ॥१॥ 
सोमानं । स्वरणं । कृणुहि । ब्रह्मणः । पते । कष्ी वतं । यः । खोगिजः ॥१॥ 


हे ब्रह्मणस्यते । एतन्नामक्देव सोमानमभिषवस्य कतारं मामनुष्टातारं 
स्वरणं दवेषु प्रकाश्नवंतं कृण॒हि । कुर्‌ । अच हष्टांतः । क्षी वंतमेतनाम- 
कमृषिं । इवशब्दो ऽ चाध्याहतेव्यः । कष्ीवान्यथा देवेषु प्रसिङस्तहदित्यथः । यः 
कश्षीवानृषिरोशिजः। उभिजः युचः मिवेति पूर्वयोजना । कक्षीवतो ऽ नुष्ातषु 
मुनिषु प्रसिद्धिस्ते्निरीयेराख्नायते। एवं वे पर आहारः ककछ्षीवानोर्जो वीत- 
हव्यः ्रायसस्वसटस्युः पौ सकु्यः प्रजाकामा अचिन्वतेति । ऋगंतरे ऽ पुषितव- 
क्थननानुचठातृचप्रसिद्धिः सूच्यते । अहं की वां ऋषिरस्मि विप्र इति । तस्मा- 


म०१, ५. सू०१४.|] ॥ प्रथमोऽष्टकः ॥ १९५ 


दस्यानुष्टाततारं प्रति हृष्टं युक्तं । सोऽयं मंबो यास्ेनेवं व्याख्यातः । नि? 
£.१०.। सोमानं सोतारं प्रकाणनवंतं कुर ब्रह्मणस्ते कष्ठ वंतमिव य च्चोशिजः। 
कक्षीवान्कष्यावानोभशिज उशिजः पुज उशिग्व्टेः कांतिकमेणोऽपि त्वयं मनु- 
कक्ष एवाभिेतः स्यां सोमानं सोतारं मा प्रकाश्नवंतं कुर ब्रह्मणस्पत 
इति । सस्मिन्संने सोमानमिति पादेन कृणुहि ब्रह्मण इति पादेन सूचितं 
तात्पयं तिसिरीया आमनंति । सोमानं स्वरणमित्याह सोमपीयमेवावरुये । 
कृणुहि ब्रह्मणस्यत इत्याह ब्रहमवचेसमेवावरुथ इति ॥ सोमानं । सुनोतीति । षुञ्‌ 
अभिषवे । ऋन्येभ्यो ऽपि हश्यंत इति मनिन्‌ । हशि्रहणस्य विध्यतरोपसंमह- 
णाथत्वानिच्ले ऽपि नादयुदाजञतवं सितु प्रत्ययस्वर एव । उडादिषु वा सोमनृणब्ो 
दर्यः । पा £. १. १६०.। बहुलयहणदीणारिको वा मनिदरटवयः । स्वरणं । 
प्रख्यातं । स्वृ श्ब्टोपतापयीः । कृत्यस्युटो बहुलं । पा० ३. ३. ११३.। इति 
कमेणि स्युर्‌ । लितीत्यकार उदानः । कुणुहि । क्वि हिसाकरणएयोश्च । इटितो 
नुम्‌ धातोरिति नुम्‌ । लोटः सिपो हिः। णपि प्राप्रे धिन्विकृण्योरच्त्युपरतययः। 
तत्संनियोगेन वकारस्य चाकारः । तस्यातो त्टप इति लोपः । तस्य स्थानि- 
वद्नावान्र पूवस्य लघूपधगुणः । हेङिच्नादुकारस्य न गुणः। उतश्च प्रत्ययाच्छरो 
वावचनं । पा० ६. 2. १०६.१.। इति हटुक्‌ न । सति शिष्टस्वर बल्दरीयस्वमन्यच 
विकरशभ्य इति वचनाैरेव प्रत्ययस्वरेणोटाच्तवं । पादादितान्र निपातः । 
प्र्मणः । षष्ठ्याः पतिपुचरत्यादिना । पा० ४. ३.५३.। संहितायां विसजनीयस्य 
सकारः । सुवामचितपरागवद्भावात्यटह्वयस्या मंचितनिघातः । कक्षी वतं । क 
भवा कष्या । अश्ोट्रसबंधिनी रज्नुः । भवे रंदसि । पा० ४.४. ११०.। इति 
यन्प्र्ययः । सास्यास्तीत्यथं असंटीवदष्टीवच्चक्री वत्कष्ी वत्‌ । पा० ४.२. १२, । 
इत्युषिविशेषनाम कषछषीवच्छब्द्‌ निपातितः । पा० ६.१.३७. ३.। हंटसीर इति 
वत्वं । यप्रत्यस्वरेण तदादशणो निपातित ईकार उदातः । मतुप्सुपो पिनच्नाटनु- 
दत्तो । अ्ोशिजः । वश कातो । इजी्यनुवृत्लो वेः किच्च । उ० २,9०.1 इती- 
जिप्र्ययः । तस्य किच्नाद्रहिव्येत्यादिना संप्रसारणं परपूर्वत्ं गुणाभावः । स 
तस्यापत्यं । पा० ४.१.९२.। इति प्राग्दीव्यतोऽण्‌ । पा० ४.१. ४३.। आदिवृद्धिः। 
प्रत्यबस्वरेणांतोराल्ञतं ॥ 


१९६ ॥ ऋपग्वेट्‌ः ॥ [अ०१, ०१. व०३४. 


हितीयामृचमाह ॥ 
यो रेवान्यो अमीवहा व॑सुवि्पु्टिवधनः । स नैः सिषक्तु यस्तुरः ॥२॥ 
यः। रेवान्‌ । यः। अमीव ऽहा। वसुऽ वित्‌ । पुष्टिऽ वधनः। सः। नः। सिसक्त्‌ । 
यः| तुरः ॥ २ ॥ 


यो ब्रह्मणस्पती रे वान्धनवा्यश्चवामीवहा रोगाणां हंता वसुविडनलन्धा युष्टि- 
वर्धनः पुषटेवर्धयिता यश्च तुरस््वरोपेतः शीघ्रफलटः स ब्र्णस्पति्नोंऽ स्मान्‌ 
सिषत्तु । सेवतां । परिगृद्यानुगृहपावित्यथैः ॥ अज सिषक्ुशब्टस्य सेवाथतव 
यास्क आह । सिषक्तु सचत इति सेवमानस्येति प्रत्यायका शब्ट्‌ाविति णेषः । 
रेवान्‌ । रथिरस्यास्तीति मतु । रये्मतौ बहुत्टं । पा० ६.१.३७.२.। उति यका- 
रस्य संप्रसारणं परपूवेतं। छंदसीर इति वचं । आह्ुणः। ननु वत्वस्यासिदव्वाहहि- 
रंगचाच्च प्रागेव गुणे कत इवणाभावान्न वत्वं । न चांताटिवच्च । पा० ६.१. ४५.। 
इत्यादिवद्भावेनेवणेसंपादनं वणाश्चयविधो तत्प्रिषेधात्‌ । अन्यथा सत्वाभि- 
रित्यत्र सवणेदीर्स्यांतवद्वावेन अकारत्वादतो भिस एम्‌ । पा० ७.१.९.। इत्ये- 
सदिशःस्यात्‌ । न च निरवकाण्त्वेन वत्वस्यानवकाणत्वं । अग्निवान्वटभं स्तंभः । 
उप ब्र्याणि हरिव इत्यादाववकाणत्ताभात्‌ । सव्यं । अत्र गुणप्रवत्तः प्रागि- 
कारात्यरो मतुप्‌ । कदाचिदिवणान्परस्य मतुपः पश्वादेकारादेणनेवणाभावेऽपि 
भवति वत्वमिति छंदसीर उति सूचकृता विवक्तं । अमुनेवाभिप्रायेए हरिव 
इत्यारिकमुदा्यार्यते वृत्तिकृता रेवानित्यणुटादतं । हस्व नुरभ्यामित्यजारेण- 
ब्दान्मतुप इत्युदात्तचचं वक्तव्यं । पा० ६.१. १७६. १.। इत्यत्रारणब्दो रणब्ट्स्यापयु- 
पलष्छणं । अत एव हि रेवां इत्यादो मतुप उदानं हृष्टं । अथवा हस्वनुर्‌- 
भ्यामित्यचापि कटाचिडस्वात्यरस्य मतुप उदात्तत्वमित्येव व्याख्येयं । एवं च 
संप्रसारणपरपूर्वत्योः कृतयो्ुणात्माग््रस्वात्परो मतुविति रवानारेवानित्यादी 
सवेचोदाज्ततलं सिध्यति । अयमेव सूचकृतोऽभिप्रायो वार्तिककृता व्याख्यात 
उति । अमीवहा । अम गोग इवयेतस्माडन्प्त्ययेनामीवणन्दो निपातितः । तं 
हंतीति बहलं छंदसीति किप्‌ । कृटु्रपदप्रकृतिस्वरातं । वसुवित्‌ । वसु विंद- 
तीति वमुवित्‌ । किप्‌ चेति क्रप्‌ । उत्तरपदप्रकृतिस्वरतं । पुष्टिवर्धनः । वर्धय- 
तेनद्यादिचाल्युः । पा० ३.१. १३४.। त्ितीति प्र्ययापपूर्वस्योदात्ततं । पुरे वधन 
इति कर्मणि षष्ट्या समासः । कृटु्तरपदप्रकृतिस्वरतवं । सिषक्त । षच समवाये । 


म०१, स०५, सू० १४ ॥ प्रथमो ऽकः ॥ १९७ 


लोटि बहुलं खंदसीति शपः रुः । छाविति हिते हत्ारिरेषे बहुलं च्दसी- 
त्यभ्यासस्याकारस्येकारः । पा० 9.४, 9८.। तुरः । तुर त्वरणे । इगुपधज्ाप्रीकिरः 
कः । प्रत्ययस्वरः ॥ 

तृतीयामुचमाह ॥ 


मा नः शंसो अररुषो धूर्तिः प्रणङ्यतयस्य । रघा णो ब्रह्मणस्पते ॥३॥ 
मा। नः। शंसः खररषः। धूर्तिः । प्रणक्‌। मत्यस्य। र्‌ । नः। ब्रह्मणः । पते ॥३॥ 


छररूषो मल्यस्योपद्वं कतुंमस्मत्समीपं प्राप्रस्य शचुरूपस्य मनुस्य धूर्ति- 
हिंसकः सः शसनमधिष्ेप उत्यथेः। तादशो वाग्विेषो नो ऽस्मान्मा प्रणक्‌ । 
मा संपुणक्त्‌। णचूणां प्रयुक्तो ऽ धिछेपः कटाचिदस्मान्मा प्राप्रोव्ित्यथेः। तटं ह 
ब्रह्मणस्पते नो ऽस्मानृकछष । पालय ॥ मा। निपातः । शंसनं शंसः । भावे घञ्‌ । 
जिन्वादाद्युदा्तः। अररुषः । अर्तिररः । उ०४.४०.। इत्यंतभावित्तण्य थाह गततावि- 
त्यस्मादसूम्‌ । गुणो रपरत्वं । प्रत्ययस्वर प्राप्रे वृषादित्वादाद्युदात्तः। भूतिः । धवि 
हिंसायां । क्रिच॒क्ता च संज्ञायामिति क्तिच्‌ । तितुचत्तथसिसुसरक्सेषु चतीट्प्र- 
तिषधः। उपधायाश्च । पा० 9.१.१०१.। इत्युपधादीधत्वं । वलि लोपं बाधिल्योरि 
प्राप्रे । पा० ६. ४.१९.। राल्लोपः । पा० £. ४. २१.! इति वकारलोपः । प्रणक्‌ । 
पुची सपक । लङस्तिप्‌ । इतश्वती कारलोपः । हस्द्यादिलोपः । कुत्वं । रूधा- 
रिभ्यः प्रम्‌ । तस्य व्यत्ययो बहूतमिन्यडागमः। यणादेशः । अकारस्यागमानु- 
दात्त बाधिता यव्ययनोटातं । चादित्मरोप विभाषेति निघाताभावः । 
म्यस्य । मुर्‌ प्राणत्यागे । असिहसिमृ इत्याटिना । उ०३,५.। ओणाटिकस्तन्पर- 
त्ययः। मर्तेषु भव इत्ययं भवे छंटसीति यत्‌ । यतो ऽ नाव इत्याद्युदात्तवं । रकष । रक्ष 
पाटने । णपः पिच्राटनुदाचल्वं। धातुस्वर एव शिष्यते । पादादिवान् निघातः। 
रक्षा णः । द्चोऽतस्तिङः इति दीधः । उपसगाइहुलं । पा० ४.४.२४. १.। इति 
बहुलपहणादनुपसगादपि नसो णत्वं । ब्रह्मणस्पते । षष्ठयाः पतिपुनेति संहि- 
तायां विसगस्य सकारः । सुबामंजिते परागवद्वावात्पदद्वयस्यामंचितनिधातः॥ 


चतुर्थीमुचमाह ॥ 
त घां वीरो न रियति यमिंदरो बर्मणस्यतिंः। सोमो हिनोति मतं ॥४॥ 
सः। घ। वीरः। न। रिथति। य॑। इद्रः । बद्यणः। पतिः। सोम॑ः। हिनोति । मं ॥४॥ 
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१९४ ॥ ऋग्वेद्‌ः ॥ [अ०१. ०१. व० ३५. 


इटरो देवो यं म्यं यस्यमाणं हिनोति । प्राप्नोति वधेयति वा । तथा ब्रह्मण- 
स्यततिदेवो हिनोति । तथा सोमो हिनोति । स घस एव यजमानो वीरो 
वीयेयुक्तः सन्‌ न रियति । न विनश्यति ॥ घा । चादिरनुदा्तः। संहिताया- 
मृचि तुनुघमसुतङबोरष्याणां । पा० ६. ३, १३३.। इति रीधेः । ब्रह्मणस्यतिः । 
उक्तं । हिनोति । हि गतो वृद्धो च । स्वादिभ्यः श्रुः । तिपः पिन्चात्‌ श्ुप्रत्य- 
यस्वर एव शिष्यते ॥ 
पंचमीमृचमाह ॥ 
तं तं ब्रह्मणस्पते सोम इंदश्च मयं । दरिणा पात्वंहसः ॥५॥ 
त्वं । तं । ब्रह्मणः । पते । सोमः । इद्रः! च । मं । दधिंणा । पातु । संहसः ॥ ५॥ 


हे ब्रह्मणस्यते त्वं तं मत्यमनुष्टातारं मनुष्यमंहसः पापात्याहीति शेषः । 
तथा सोमः पाविद्रश्च पातु टिणाख्या देवत्ता च पातु ॥ दक्षिणा । दस्‌ 
वुद्धो । दुदिभ्यामिनन्‌ । उ० २.५१.। निच्वादाद्युदात्ः । अंहसः । नविषय- 
स्येत्यादिरा्युदात्तः ॥ 
॥ इति प्रथमस्य प्रथमे चतुस्िंणो वगः ॥ 


अनुप्रवचनीयचरोहोमे सदस्यतिमिव्येषा विनियुक्ता । तणा च गृह्य मेषलत्ा- 
मावध्यति संडे पठ्यते । आचायः समन्वारव्य जुहुयातससटसस्यतिमद्ुतं । गृ° १. 
२२.। इति । तामेतां सूक्त षष्टीमृचमाह ॥ 


सदसस्यतिमहंतं प्रियमिंद्रस्य काम्यं । सनिं मेधाम॑यासिषं ॥ ६॥ 
सदसः। पतिं । अद्ध । प्रियं । इदस्य । काम्यं । सनिं । मेधां । अयासिषं ॥ ६॥ 


मेधां लब्युं सटसस्यत्िमेतन्ामकं टेवमयासिषं । प्राप्रवानस्मि । कीटं ; 
अद्भुतं । आश्वयेकर । इदस्य प्रियं । सोमपाने सहचारित्वात्‌ । काम्यं । कमनीयं । 
सनिं । धनस्य दातारं ॥ सदसः । षटु विशरणादा । सर्वधातुभ्यो ऽसुन्‌ । निच्वा- 
दादयुदाचः। पतिं । पातेडेतिः। टिलोपः । प्रत्ययस्वरः । प्रियं । इगुपधज्ञाप्रीकिरः 
कः । इयङादेशः । प्रत्ययस्वरः । काम्यं । कामयतेरचो यत्‌ । णेरनिरीति णि- 
लोपः । यतोऽ नाव इत्याद्यात्तत्ं । सनिं । षणु दाने । धाव्वादः षः सः। अच 
इल्त्यनुवृक्ञा सनिकथज्यसिवसिवनिसनिध्वनियंथिचरिभ्यश्च । ०४.१४१. । इति 


म०१. ०५, सू०१४.| ॥ प्रथमो $्टकः ॥ १९९ 


उप्रत्ययः । प्रत्ययस्वरः । रयासिषं। या प्रापणे । त्युङ्‌ । मिपो ऽ मादेशः। यमर- 
मनमातां सक्‌ च । पा० 9. २.७३.। इति सिच इडागमः । धातोः सगागमः । 
निघातः ॥ 
सप्रमीमृचमाह ॥ 
यस्माहते न सिध्यति यज्ञो विंपश्ितंश्चन । स धीनां योग॑मिन्वति ॥ 9 ॥ 
यस्मांत्‌। कते । न । सिध्य॑ति । यज्ञः। विपः ऽ चित॑ः। चन । सः। धीनां । योगं । 
इन्वति ॥ 9 ॥ 


यज्ञो ऽयमनुष्ठातव्यो विपश्चितश्चन विदुषोऽपि यजमानस्य यस्मात्सदसस्प- 
तिदे वाहते न सिध्यति । सोऽ यं सटसस्पतिर्दवो धीनां मनोऽनुष्टानविषयाण- 
मस्मडुदीनामनुषटेयकमेणां वा योगं संबंधमिन्वति । चाप्नोति ¦ यजमानम- 
नुगृद्य तदीयं यज्ञं निष्पाटयतीत्यथः ॥ यस्मात्‌ । अन्यारारित्यादिना । पा०र२. 
३. २९.। ऋतयोगात्पंचमी । सावेकाच इति विभक्तेरुटान्नते प्राप्रे न गोश्वन्सा- 
ववरेति प्रतिषधः । सिध्यति । पिधु संसिद्धा । ए्यनो निच्वादाद्युदाचत्वं । 
यद्ुच्ालतित्यमिति निधातप्रतिषेधः । धीनां । सावेकाच इति विभक्तेरुदा्चत्वं । 
योगं । युजिर्‌ योगे । घञो जिच्वादादयुदा्त्ं । इन्वति । इवि व्याघ्रो । णप्‌ । 
इदितो नुम्‌ धातोरिति नुम्‌ । निघातः ॥ 
अष्टमीमृचमाह ॥ 
आहधोति हविष्कृतिं प्रं चं कृणोत्यध्वरं । होत्रां देवेषुं गछति ॥४॥ 
ऋत्‌ । अृभोति। हविःऽ कृतिं । प्राच । कृणोति । अध्वरं । होरां । देवेषु । 
गछति ॥४॥ 
आटनेतरमेव हविष्कृतिं हविःसंपाटनयुक्तं यजमानमृधोति । सदसस्यतिरदेवो 
वयति । हविधानानं्तरमेव फलं प्रयच्छतीत्यथः । तथाविधफल सिये ऽध्वरं 
यजमानेनानुष्टीयमानं यज्ञ प्राच प्रकर्षेण ग्छतमविप्रिन परिसमाप्नियुक्तं कृणो 
ति। करोति! होता हूयमाना देवता तुष्टा सती यजमानं प्रष्यापयितुं देवेषु 
गच्छति । यद्वा होास्मदीयस्ुतिरूपा वाक्‌ देवान्परितोषयितुं दवेषु गच्छति ॥ 
श्चोको धारेत्यारिषु सप्तपं चाण्सु वाडुगमसु होचा गीरिति पठितं । हविष्कृतिं । 
हविषः कृतिः संपादनं यस्य यज्ञमानस्य सोऽयं हविष्कृततिः। बहुत्रीहौ प्रकृयेति 


२०० ॥ ऋग्वेद्‌ः ॥ [अ०१, स०१, व०३५. 


पू्वेपदग्रकृततिस्वरत्वं । परां चं । अनिगंतो वप्रत्यये । पा० ६,२.५२. इति गतिः 
प्रकृतिस्वरत्वं । पश्चादेकादेशस्वरः । अध्वरं । न विद्यते ध्वरो हिंसा यस्मिन्‌ । 
नञ्सुभ्यामिग्यु्ञरपदांतोदात्तत्ं । हूयते ऽस्यामिति होजा देवता । हुयामाधरुभ- 
सिभ्यस्वन्‌ । उ० ४. १६९.। इति चन्‌ । निच्वादाद्यदात्तः ॥ 


नवमीमृचमाह ॥ 
नराशसं सुधृष्टममपश्यं सप्रथ॑स्तमं । दिवो न सद्य॑मससं ॥९॥ 
नराशंसं । सुऽधृष्ट॑मं । अपय । सप्रथंःऽ तमं । दिवः। न । सद्र ऽ मखसं ॥९॥ 

नराशंसमेतन्नामकं देवविशेषं । यद्वावयवाथेष्ुन्पच्या सदसस्यतिदेवपरोऽ यं 
शब्दः । व्युत्पत्चिं च यास्को टणेयति। नराशंसो यज्ञ इति काल्थक्यो नरा सस्मिनरा- 
सीनाः शंसंत्यग्निरिति शक्पूणिनरेः प्रशस्यो भवति । नि०४.६.। इति। अचाग्नि- 
वत्सदसस्यतेरपि नरः प्रणस्यमानवान्रराशंसत्वं । एवमेवाभिप्रायं हटि निधाय 
ब्राद्मणमेवमाग्नायते । प्रजा वे नरो वार्‌ शस इति । अतो मनुषः शस्यमानो 
यः सटसस्पतिर्यो वा नराशसनामको देवस्तमपश्यं । णास्वदछ्या दृष्टवानस्मि । 
कीहशं । मुधृ्टमं । अत्याधिक्येन धाष्येयुक्तं । सप्रथस्तमं । अतिशयेन प्रख्यातं । 
सद्यमखसं । प्राप्नतेजस्कं । तच दृष्टातः । दिवो न । द्युलोकानिव । आदिव्यचं- 
दरादिभिरधिष्ठिता द्ुलोकविशेषा यथा तेजस्विनस्तदट्यं नराणंमस्तजस्वीत्यथः ॥ 
सुधृष्टमं । णोभनं धृष्णोतीति सुधुक्‌ । क्किप्‌ चेति क्रिप्‌ । आतिणायनिक्स्तमप्‌। 
षकारस्य जण्तवाभावण्डांदसः। कुटुत्तरपदयप्रकृतिस्वण्वेन छ कार उदात्तः। अप्य । 
पाप्राध्मत्यादिना पश्यादणः । लुट्लङ्टृ्दुदाच्ः । पा० £. ४. 9१.। इत्यट 
उदा्तत्रं । पाटादित्वान्न निधातः। सप्रथस्तमं । प्रय प्रख्याने । प्रथनं प्रथः । 
सवधातुभ्योऽसुन्‌ । निच्वादादयुदात्तचं । सह प्रथसा वतत इति तन सहति 
तुस्ययोगे । पा०२.२. २. इति बहुव्रीहिसमासः । वोपसजनस्य । पा० ६.३.४२. 
इति सादेशः । पूवपटप्रकृतिस्वरे प्राप्रे परादिण्छदसि बहुलमिन्यु्तरपदाद्य- 
दाच । टिवः। ऊडिटमित्यादिना विभक्तरुदाच्तत्वं । सद्यमणसं । सीदतीति सद्य । 
षटु विशरणादा । अन्येभ्योऽपि हश्यंत इति मनिन्‌ । निन्नादाद्यदाच्ः । सद्य 
महो यस्यति बहुव्रीहो हकारस्य व्यत्ययेन खकारः ॥ 


॥ इति प्रथमस्य प्रथमे पंचचिंशतितमो वमः ॥ 


म०१. स०५. सू० १९. ॥ प्रथमो ऽकः ॥ २०१ 


प्रति त्यमिति नवचै शितीयं सूक्तं । ऋषिद्छंदसी पूवेवत्‌ । देवता त्नु- 
म्यते । प्रति त्यमग्निमारूतमिति । कारीरीषटो प्रति त्यमिव्येषा धाय्या । तथा 
च सूनितं। वर्षकामेषटिः कारीरी तस्यां प्रति त्यं चारुमध्वरमीके अग्निं स्ववसं 
नमोभिरिति धाय्ये ! ० २.१३.। इति । तामेतां सूक्तगतां प्रथमामृचमाह ॥ 


प्रति त्यं चामरं गोपीथाय प्र हूयसे । मरुद्विरन आ ग॑हि ॥१॥ 
प्रतिं । त्य । चाईै। अध्वरं । गोऽ पीथायं। प्र। हूयसे। मस्त्‌ ऽनिः। अग्ने । सा। 
गहि ॥१॥ 


त्य्छब्टः सर्वनाम तच्छब्टपयायः। हे ग्ने यो यज्लश्चारूरगवेकस्यरहितः। तय 
तथाविधं चारुमध्वरं प्रतिलभ्य गोपीथाय सोमपानाय प्रहूयसे । प्रकषण तं 
हूयसे । तस्माट्स्मिननध्वरे चं मरुद्भिः सह टेवविर्षेः सहागहि । आगच्छ ॥ 
सेयमृग्यास्केनवं व्याख्याता । तं प्रति चारुमध्वरं सोमपानाय प्रहूयसे सोऽग्ने 
मरद्धिः सहागच्छ । नि० १०. ३६.। इति ॥ प्रति । निपात सआद्युदा्तः । त्यं । 
त्यदादीनामः । पा० 9.२. १०२.। प्रािपदिक्स्वरः । चारं । दृसनिजनिचरीत्या- 
दिना । उ० १.३. जुण्‌ । अत उपधाया इति वृद्धिः । जिच्वाराद्युदा्ः । गो- 
पीणाय । निशीणगोपीधावगघाः । उ० २,९.। इति थक्प्रत्ययांतो निपातितः । 
प्र । निपात्तस्वरः ॥ 
हती यामृचमाह ॥ 
नहि देवो न मर्यं महस्तव कतुं परः । मरुद्भिरग्न सा ग॑हि ॥२॥ 
नहि । ट्‌वः। न । मत्य॑ः। महः । तव॑ । ऋतुं । परः। मस्त्‌ऽभिः। खग्ने । आचा । 
गहि ॥२॥ 


हे खग्न महो महतस्तव संबंध क्रतुं कमेविरेषमुलंष्य परो नहि। उत्कृष्टो देवो 
न भवति षवलु । तथा म्यों मनुश्च परो न भवति। ये मनुथास्वदीयं कतु- 
मनुतिष्टंति ये च देवास्वदीये ऋताविज्यति त एवोत्कृष्टा इत्यथेः। मरद्धिखित्यारि 
पूवेवत्‌ ॥ नहि । एवमादीनामंत इत्यतोटात्तः । टेव: । पचाद्यजंतशिच्वादंतो- 
दाहः । महः । महतखललोपण्डांटसः । वृहन्महतोरूपसंख्यानमिति विभक्तेर- 
दात्त । तव । युष्पमदस्मदोडसीत्यादयुदात्ततं । ऋतुं । कुजः कतुः । उॐ० १, 9. 9. । 
प्रत्यगाचुदा्तवं । गहि । गमु सुपु गतौ । लोटः सेहिः। बहुं इंटस्षीति शपो 

¢ 
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२०० ॥ ऋग्वेदः ॥ [स०१, स०१, व०३५. 


पूर्वपदप्रकृनिस्वरलं । प्रांचं । अनिगंतो वप्रत्यये । पा० ६,.२,५२.। इति गतेः 
प्रकृतिस्वरत्वं । पश्चादेकादेशस्वरः ! अध्वरं । न विद्यते ध्वरो हिंसा यस्मिन्‌ । 
नञ्सुभ्यामिन्यु्तरपदांतोदा्ततवं । हूयते ऽ स्यामिति होचा देवता । हुयामाश्रुभ- 
सिभ्यस्वन्‌ । उ० ४. १६९.। इति चन्‌ । निन्नादाद्युदात्तः ॥ 
नवमीमुचमाह ॥ 
नराशसं सुधृष्टममप॑श्यं सप्रथ॑स्तमं । दिवो न सद्॑मखसं ॥ ९॥ 
नराशंसं । सुऽधृषटमं । अप॑श्यं । सप्रथः ऽ तमं । द्विः। न । सद्र ऽमलसं ॥ ९॥ 

नणश्समेतन्रामकं देवविशेषं । यद्वाव यवाथेब्युत्य्या सदसस्यतिदेवपरो ऽ य॑ 
ब्दः । व्युत्पत्तिं च यास्को दशेयति। नराशंसो यज्ञ इति कात्यक्यो नरा सस्मिनना- 
सीनाः शंसंत्यग्निरिति शाक्पूणिनरः प्रशस्यो भवति । नि०६.६.। इति। अचाग्नि- 
वत्सट्सस्पतेरपि नरः प्रणस्यमानत्वा्राशंसत्वं । एवमेवाभिप्रायं ददि निधाय 
ब्राहमणमेवमास्नायते । प्रजा वे नरो वाक्‌ शंस इति । अतो मनुष्यः शस्यमानो 
यः सदसस्पतिर्यो वा नराशसनामको टेवस्तमपश्यं । णस्वरष्या दृष्टवानस्मि । 
कीहणं । सुधुष्टमं । अत्याधिक्येन धाष्टय ुक्तं । सप्रथस्तमं । अतिशयेन प्रख्यातं । 
सद्यमखसं । प्राघतेजस्कं । तच दृष्टातः । दिवो न । द्युलोकानिव । आदित्यचं- 
दरादिभिरधिष्ठिता युतोक्विेषा यथा तेजस्विनस्लद्वटयं नराणंसस्तजस्वीत्यथः ॥ 
सुधुष्टमं । णोभनं धुष्णोतीति सुधुक्‌ । क्रिप्‌ चेति किप्‌ । आतिणायनिकम्तमप्‌ । 
षकारस्य जण्वाभावण्डांदसः । कुटुन्तरपटप्रकृतिस्वरत्वेन ऋ कार उदात्तः । खपश्य । 
पाघ्राध्मेत्याटिना पण्याट्णः । लुरलङ्टृछ्वदुदा्ः । पा ६. ४. 9१.। इत्यट 
उदात्तत्रं । पादाटि्वान्र निघातः । सप्रथस्तमं । प्रथ प्रख्याने । प्रयनं प्रथः । 
सवधातुभ्योऽसुन्‌ । निच्चादाद्युदात्ततवं । सह प्रथसा वतत इति तेन सहति 
तुस्ययोगे । पा०२.२. २४.। इति बहूीरहिसमासः। वोपसजनस्य । पा ६.३.४२. 
इति सदशः । पूवपदप्रकृतिस्वरण्वे प्राप्रे परादिण्डदमि बहुल मिन्यु्तरपदाच्ु- 
टाच्चतवं । दिवः । ऊडिदमित्याटिना विभक्तेरुटात्तवं । सद्यमणखसं । सीदतीति सद्र । 
षटु विशरणणटा । अन्येभ्यो ऽपि दग्यंत इति मनिन्‌ । निच्रादाद्युदा्तः । सद्य 
महो यस्यति बहूवीहा हकारस्य व्यत्ययेन खकारः ॥ 


॥ इति प्रथमस्य प्रथमे पचचिंशतितमो वगः ॥ 


म०१. ०५. सु०१९.| ॥ प्रथमो ऽ टकः ॥ २०१ 


परति त्यमिति नवय हितीयं सूक्तं । ऋषिद्छंदसी पूवेवत्‌ । देवता चनु- 
रम्यते । प्रति त्यमग्निमारुतमिति । कारीरीषटो प्रति त्यमिव्येषा धाय्या । तथा 
च सूचितं । वषैकामेशटिः कारीरी तस्यां प्रति त्यं चारुमध्वरमीक्छ ग्निं स्ववसं 
नमोभिरिति धाय्ये । ख २.१३.। इति । तामेतां सूृक्तगतां प्रथमामृचमाह ॥ 
प्रति त्यं चामध्वरं गोपीथाय प्र दूयते । मरद्धिएन आ ग॑हि ॥१॥ 
प्रतिं । त्य॑। चार । अध्वरं । गो ऽ पीथायं । पर। टूयसे। मस्त्‌ ऽ भिः। अग्ने । अआ । 
गहि ॥१॥ 
त्यच्छब्द्‌ः सर्वनाम तच्छब्दपयायः । हे अग्ने यो यज्ञश्ारूरंगवेकस्यरहितः। त्यं 
तथाविधं चारुमध्वरं प्रतिलभ्य गोपीथाय सोमपानाय प्रहूयसे । प्रकर्षेण त्व 
हूयसे । तस्मादस्मिन्नध्वर वं मरद्धिः सह देवविशेषः सहागहि । आगच्छ ॥ 
सेयमृग्यास्केनवं व्याख्याता । तं प्रति चारुमध्वरं सोमपानाय प्रहूयसे सोऽग्ने 
मरद्धिः सहागच्छ । नि° १०. ३६.। इति ॥ प्रति । निपात आद्युदात्तः । व्यं । 
त्यदादीनामः । पा० 9.२. १०२.) प्रातिपदिकस्वरः । चारं । दृसनिजनिचरीत्या- 
दिना । उ० १.३.। जुण्‌ । अतत उपधाया इति वृद्धिः । जिच्नादाद्यदाज्ञः । गो- 
पीथाय । निणीयगोपीणावगथाः । उ० २.९.। इति थक्प्रत्ययांतो निपातितः । 
प्र। निपातस्वरः ॥ 
हितीयामुचमाह ॥ 
नहि देवो न म्यौ महस्तव रतुं परः । मरुद्भिरग्न आ ग॑हि ॥२॥ 
नहि। द्वः । न । मर्यः । महः। तव॑ । ऋतुं । परः। मरत्‌ ऽभिः। अग्ने । खा । 
गहि ॥२॥ 


हे सग्न महो महतस्तव संवंधि रतुं कमेविशेषमु्प्य परो नरि। उको देवो 
न भवति खलु । तथा म्यो मनुयश्च परो न भवति। ये मनुष्यास्वदीयं ऋतु- 
मनुतिष्ंति ये च देवास्वदीये ऋताविज्य॑ते त एवोक्कृ्टा इत्यथैः । मरूढिणि्याटि 
पूवेवत्‌ ॥ नहि । एवमादीनामंत इत्यंतोदात्तः । रेवः ! पचाद्यजंतशिन्लादंतो- 
दाहः । महः । महतस्तलोपण्डांदसः । वृहन्महतोरूपसंख्यानमिति विभक्ञेर- 
दा्तत्वं । तव । युष्मदप्मदोडसीत्याच्युदा्नलवं । ऋतुं । कुजः कतुः । ॐ० १.9. 9. । 
प्रत्यगाद्युदाज्ञत्वं । गहि । गमु सृप गतो । लोटः मेहि । बहुलं हंदसीति शपो 
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२०२ ॥ ऋुग्वेट्‌ः ॥ [स०१, स ०१, व० ३६. 


लु । अनुदाज्नोमदेशेत्यादिनानुनासिकलटोपः । तस्यासिद्धवट्बा भादितयसि्- 
त्वादतो हेरिति त्ृहुः भवति । निघातः ॥ 
तुतीयामृचमाह ॥ 
ये महो रज॑सो विदु्विशचे देवासो अदूर्हः । मरु्धिरगन आ गहि ॥ ३॥ 
ये। महः । रज॑सः । विदुः । विश्व । देवासः । सदह । मर्‌ऽभिः। चग्ने । खा । 
गहि ॥ ३॥ 
हे खण्ने ये मरुतो महो रजसो महत उदकस्य वषणप्रकार विदटुस्तमेरुन्चि- 
रित्यन्वयः । कीदृशा मरूतः । विश्वे । सवे सप्रविधगणोपेताः । सप्तगणा व मस्त 
इति श्रुतेः । देवासाः । द्योतमाना; । अदुहः । द्रोहरहिताः । व्षणेन सवेभूतो- 
पकारित्वात्‌ । तथा चोपरिष्ठादान्नायते । उदीरयथा मरुतः समुद्रतो युयं वृष्टि 
वषेयथा पुरीषिण इति। णखांतरे ऽपि मंजांतरस्य ब्राह्मणएमेवमास्नायते । मरतं 
प॒षयंत स्थेत्याह मरुतो वे वृष्ट्या ईत इति । रजःणब्द्‌ा यास्केन बहुधा व्या- 
ख्यातः । रजो रजतेरज्योंती रज उच्यत्त उदकं रज उच्यते त्टोका रजास्युच्यं- 
तेऽ सृगहनी रजसी उच्येते । नि° ४. १९. १.। इति ॥ रजसः । नदविषयस्यानि- 
संतस्येत्याद्युदाचः। विदुः । विट्‌ ज्ञाने । विदो त्टो वा ¦ पा० ३.४. ४३.। इति 
मरूसादेणः । प्रत्ययस्वरः । यद्ुल्ञयोगाच्रिधाताभावः । विभ्ये । विशे: करनंतस्य 
निनच्नादाद्यदाचचत्वं । देवासः । अआज्नसेरसुर्‌ । टेव शब्दः पचाद्यजंतः । चिच्वादं- 
तोदान्ञः । अदृहः । संपदारित्वान्नावे कपि बहुवीहा नञ्सुभ्यामित्यंनोदाजततव । 
कतरि वा क्किप्‌ । तत्पुरुषे द्यव्ययपूर्वेपदप्रकृतिस्वरत्वं स्यात्‌ । न च कृदुत्ञरपट्‌- 
प्रकृतिस्वरत्वं । यतो नञ्‌ न गतिनै च कारक इति । पा० ६.२. १३९.॥ 
चतुर्थीम्‌ चमाह ॥ 
य उया सकमानूचृरनांधृष्टास प्रोजसा । मरुढ्धिरग्न सा ग॑हि ॥४॥ 
य। उयाः। अक। आनृचुः । र्नाधृष्टासः। ओज॑सा । मस्त्‌ ऽ भिः। खग्ने। आ । 


गहि ॥४॥ 
ये मरूत उयास्तीवाः संतो ऽ कंमुटकमानृचुः । सवित वंत: । वषणेन संपा- 
दितवं्त इत्यथः । तिर्मरुद्धिरित्यन्वयः । कीहश्षा मरूतः । ओजसा बत्रेनाना- 
धृष्टासो ऽ तिरस्कृताः । सवेभ्योऽपि प्रत्ता इत्यथः ॥ अकंशब्दस्योटकवाचित्वं 


म०१. ०५, सू०१९.|] ॥ प्रथमो ऽ टकः ॥ २०३ 


वाजसनेयिन आमनंति । सापो वा कं इति । तनज्निवेचनं च त॒ एवाम- 
नंति । सो ऽ चन्रचरच्स्याचेत सापोऽजायंताचेतो वे मे कमभूदिति तदेवाकं 
स्याक्वमिति । जगसष्ा हिरण्यगभे उदकं सष्टुमुद्युक्णो ऽ च॑न्‌ उदकसत्यसंकस्य 
महिमप्रख्यापनेन स्वात्मानं पूजयन्नचरत्‌ । तथा पूजयतो हिरख्यगभस्य सका- 
शादुट्कमुत्पन्नं । तदानी मचेतो मन्तः कमभूरित्यवोचत्‌ । तैनोटक्स्याकेनाम 
निष्पनरमित्यथेः। आनृचुः । सचतेः । अखपस्पृधेयामित्यादिना । पा० ६. १, ३६.। 
निपातः । प्रत्ययस्वरः । यद्क्योगान्न निघातः । अनाधृष्टासः । अव्ययपूवेपट्‌- 
प्रकृतिस्वरत्वं । सोजसा । उन्नेवेले बलोपशचेत्यसुन्‌ । निच्वादा्युटाच्ः ॥ 
पंचमीम्‌ चमाह ॥ 
भुभा घोरव॑पसः मुकषत्रासों रिशादसः । मरुद्भिरग्न आ ग॑हि ॥५॥ 
मुभाः। घोर ऽ व॑पसः। सुऽ छच्रासः। रिणादसः। मरत्‌ ऽभिः। ग्ने । आ। 
गहि ॥५॥ 
ये मरतः गुभत्वादिगुणोपेतास्तमेरुद्भिखियन्वयः। भुभाः। ोभमानाः। घो- 
रवपंसः। उपरूपथराः ।*मुषचासः । णोभनधनोपेताः। रिणादसः । हिंसकानां- 
भक्षकाः ॥ मधमित्यादिष्वष्टाविंशतिसंख्याकेषु धननामसु चं भग उति पठितं । 
मुभाः । स्फयितं चीत्यादिना णुभरोणादिको रक्प्रत्ययः । प्रत्ययस्वरः । घोर- 
वसः । घोरं वपो येषां च बहुव्रीहौ पूवेपटप्रकृततिस्वरतवं । सुक्षचासः । वहू- 
तरीहो नञ्सुभ्यामिन्युत्तरपदांतोदा्तवं । आद्युदात्तं द्यच्‌ छंटसि । पा० ६. २, ११९.। 
इत्येव तु न भवति ्चशब्टस्यांतोदाच्तत्वात्‌ । रिशंति हिंसंतीति रिणः । 
तानर्दतीति रिशादसः । सवधातुभ्यो ऽसुन्प्रत्ययः । निक्स्वरणो्तरपदमाद्युटात्तं । 
कुटु्तर पदप्रकृतिस्वरणए स एव श्यते ॥ 
॥ इति प्रथमस्य प्रथमे षटबिंशो वर्गः ॥ 


सूक्ते षष्टीमुचमाह ॥ 
ये नाङ्स्याधि रोचने टिवि देवास आसंते । मरुद्निरन सखा ग॑हि ॥ ६॥ 
ये। नार्कस्य। सधि । रोचने । दिवि। देवास॑ः। आसंते। मत्‌ ऽभि॑ः। अग्ने । 
सा । गहि ॥६॥ ि 


२०४ ॥ ऋग्वेदः ॥ [अ०१, ०१. व० ३9. 


ये मरतो नाकस्याधि दुःखरहितस्य सूयेस्योपरि दिवि द्युलोके रोचने दीण- 
मानि ये रेवासः स्वयमपि दीणमाना आसते । तेमैरुन्धिरित्यन्वयः ॥ नाकस्य । 
क सुखं । तद्यस्मिन्नास्यसावक इति बहुत्रीहि कृत्वा पश्वान्ञ्‌ । न अको नाक 
इति नञ्तत्पुरुषः । नलोपो नजः । पा० ६.३.9३.। इति लोपो न भवति । 
नन्रारनपाटित्यादिना । पा० ६.३.७५. प्रकृतिभावात्‌ । तत्युरूषे तुस्या्थेत्यादिना 
। पा०६.२.२.। ऋव्ययपूवपदप्रकृतिस्वस्वेनोराच्ञल । प्रथमत स्तत्पुरुषं कृतवा पशचाङ्ग- 
हुत्रीहावुत्नरपदांदो दातं स्यात्‌ । खथिश्ष्ट उपमं । उपसगप्रतिरूपको नि- 
पातः। रोचने । रुच दीप्रो। अनुदासेतश्च हलादेरिति युच्‌ । चित इत्य॑नोदा्ञवं । 
दिवि । ऊडिटमित्यादिना विभक्तेरुदात्तत्ं । देवासः । आज्नसेरसुगिग्यमुर्‌ । 
छसे । आस उपवेएने । अनुटा्तेच्वादात्मनेपट्‌ं । मस्यादारेशः । अदिप्रभ- 
तिभ्यः श्प इति शपो त्टुङ्‌ । खनुदाचेच्वाल्सावधातुकानुदात्तत्वं । यदुत्तयोशा् 
निघातः ॥ 
सप्रमीमृचमाह ॥ 
य ईलय॑ति पवैतां तिरः संमूद्रम॑णेवं । मरद्धिरण्न आ ग॑हि ॥9॥ 
ये । इखय॑ति । पवेतान्‌ । तिरः । समुदं । अणेवं । मरूत्‌ऽभिः। समग्ने । स । 
गहि ॥9॥ 
ये मर्तः पवेतान्मेधानीखयंति । चालयति । तथाणवमुटकयुक्तं समुद्रं तिरः 
कुवेतीति शेषः । निश्चलस्य जलस्य तरंगादयुत्यत्तये चात्वनं तिरस्कारः । तम- 
रुद्धिरित्यन्वयः॥ ईंखयंति । उख ऊखीत्यादावीखिगत्यथः। हतुमति चेति रिच्‌ । 
इदितो नुम्‌ धातोरिति नुम्‌ । शिजंतधातोश्वित इत्यतोटा्तवं । शपः पिच्वाद- 
नुदात्तत्वं । तिङश्च त्सावधातुकस्वरेण धातुस्वर एव शिते । पवेतान्‌ । पूव 
पवे मवे पूरणे । ्रीणादिको भृमुदभीत्याटिनातच्पत्ययः । प्रत्ययस्वरः ॥ 


अष्टमीमृ चमाह ॥ 
सा ये तन्वंतिं रश्मिभिस्तिरः संसुद्रमोज॑सा । मरन्निरग्न आ ग॑हि ॥४॥ 
छआा। ये। तन्वति । रष्मिऽभिः। तिरः सुमद । सोजसा। मरत्‌ ऽ भिः। अग्ने । 
सा। गहि ॥४॥ 
ये मरतो रभ्मिभिः सूयङिरिणेः सहातन्वंति। खा घुवंयाकाश्मिति शेषः । 


मं०१, ०५, सू०१९.| ॥ प्रथमो ऽ टकः ॥ २०५ 


किंच । ्ओोजसा स्वकीयवलेन समुद्रं तिरसकुवैति । तैमैरु्धिरित्यन्वयः ॥ तन्वंति । 
तनु विस्तारे । लटो मोऽत: । तनादिकृञ्भ्य उः । पा०३.१.७९.। सति शिषट- 
स्वरवत्टीयस््मन्यच विकरणेभ्य इति तिडः एवाद्ुदा्तवं । समुद्रं । उदी कटने । 
स्फायितंचीति रक्‌ । समासे कृदुरपदपरकृतिस्वरत्ं ॥ 


नवमीमृचमाह ॥ 
अभि चां पूर्वपीतये सृजामि सोम्यं मधु । मरुद्भिरग्न आ ग॑हि ॥९॥ 
अभि। लवा पूवेऽ पीतये । सृजामि । सोम्यं । मधु । मस्त्‌ऽभिः। अग्ने । आ । 
| गहि ॥९॥ 


हे अग्ने पूवेपीतये पूवकाले प्रवृत्ताय पानाय लां प्रति सोम्यं मधु सोम- 
संवंधिनं मधुरसमभिसृजामि । सवतः संपादयामि । अतस्तं महद्भिः सहाबा- 
ग्ध ॥ खभि । एवमादीनामेत इत्यं तोदाच्तव्ं । वामो हितीयाया इति त्वादेशः 
सवानुटा्तः । पूवपीतय । परवा चासा पीतिश्च । पुंवत्तमधारपयेत्यादिना । पा 
६.३.४२. पुंवद्भाव. । सुजामि । सुज विसग । मिषः पिच्नादनुदाच्त्ं । विक- 
रणस्वरः । सोम्यं । सोममहति यः । प्र्ययस्वरणांतोदाचः। मधु । फलिपारि- 
नमीत्याटिना उप्रत्ययः । निरि्यनुवृत्तरादयुटाचतवं । खन्यद्रतं । अच यास्कः । 
खमि सृजामि वा पूवपीतये पृवपानाय सोम्यं मधु सोममयं सोऽग्ने मह्द्िः 
सहागद्छ । नि° १०.३९. इति ॥ 


वेटाथस्य प्रकाशेन तमो हारे निवारयन्‌ । 
पुमाधाश्चतुरो देयादिदयातीथमरेश्वरः ॥ 
इति श्रीमदराजाधिराजपरमेश्वग्वटिकमागप्रवतेकश्रीवीरवुङ्गमूपालसामान्य- 


धूरधरेण सायणाचार्येण विरचिते माधवीये वेदाथप्रकाशे अक्सहितायां प्रथ- 
माष्टक प्रथमो ऽध्यायः समाप्रः ॥ 
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२०६ ॥ ऋग्वेदः ॥ [अ०१. अ०२, व०१, 


॥ शीगरेशाय नमः ॥ 


यस्य निःश्वसितं वेदा यो वेदेभ्यो ऽसिललं जगत्‌ । 
निमेमे तमहं वंदे विद्यातीथेमहेश्वरं ॥ 


सख प्रथमाष्टके हितीयोऽध्याय स्चारभ्यते । तच्ायं देवायेत्यष्ठच सून्लं । तस्य 
ऋषिद्धदसी पूववत्‌ । ऋभदेवताकवमनुक्रम्यते । अयमष्टावाभवमिति । विनि- 
योगस्तु सूक्तस्य लिंगिकः स्मार्तो वा दृषटव्यः । व्थूदस्य प्रथमे छंदोमे वेश्वदेवश- 
वेऽ यं देवाय जन्मन इत्याभवस्तृचः। अथ छंदोमा इति संडे सूचितं । मि त्वा 
देव सवितः प्रेतां यज्ञस्य शभुवायं देवाय जन्मन इति तुचाः । ञ्ा०४.९.। इति। 
तस्मन्सक्ते प्रथमामृचमाह ॥ 
अयं देवाय जन्मने स्वोमो विप्रभिरासया । अकारि रल्धातंमः ॥ १॥ 


यं । देवाय॑। जन्मने । स्तोम॑ः। विप्रेभिः। ्ासया। अकौरि। रत्न ऽधात॑मः ॥१॥ 


ऋभवो हि मनुष्याः संतस्तपसा देवत्वं प्राप्राः । ते चाच सूक्ते रवताः । 
तसो जायमानवाचिना जन्मश्ब्टेनेकवचनातिनाज निर्दिश्यते । जन्मने जाय- 
मानाय सभुसंघरूपाय देवाय तत्प्रीत्यपेमयं स्तोमः स्तोवविशेषो विप्रेभिर्मेधा- 
विभिश्छैलिग्भिरासया स्वरीयेनास्येनाकारि । निष्पादितः । कीदशः स्तोमः । 
रत्नधातमः । अतिशयेन रमणीयमणिमुक्ताटिधनप्रटः । स्लोचेण तुष्टा ऋभवो 
धनं प्रयच्छंतीत्यथः ॥ स्ासया । आस्यश्ब्टात्तुतीयकवचनस्य सुपां सुलुगित्या- 
दिना याजादेशः । व्यत्ययेन प्रकृतियकारस्य लोपः । चित इत्यंतोदाच्तः । रल - 
धातमः। रत्नानि दधातीति रत्नधा: । कृटुन्ञरपटप्रकृतिस्वर्वं ॥ 


ववितीयामृ चमाह ॥ 
य इद्राय वचोयुजा तत्षुमन॑सा हरीं । णमींभिय्ञमांणत ॥ २॥ 
ये। इद य। वचः ऽ युजां। ततक्षुः मन॑सा। हरी इतिं । एमींभिः। यज्ञं। साशत्‌ ॥२॥ 
ये ऋभव इदरायदपरत्यथे वचोयुजा ताडनादिकं विना वाद्यजेण रथे युज्य- 
मानो सुध्िकठिती हरी एतज्रामकावश्चौ मनसा ततष्षुः । संपादितवंतः । ऋभूणां 


म०१, ०५. सू०२०.| ॥ प्रथमोऽष्टकः ॥ २०७ 


सत्यसंकत्यत्वा्संकत्यमाचेशेद्रस्याश्वौ संपन्नाचित्यथः । ते ऋभवः शमीभियेह- 
चमसादिनिष्पादटनरूपेः कमेभियेजमस्मदीयमाशूत । व्याप्रवंतः ॥ सपोऽप्र 
इत्यादिषु षहंशतिसंख्याकेषु कमेनामसु शमी शिमीति पठितं । वचोयुजा । 
वचसा युंजाते । सत्सूहिषेत्याटिना क्किप्‌ । सुपां सुलुगित्यादिना विभक्तराकारः। 
कृटु्ञरपटप्रकृतिस्वरः । ततक्षुः । तक्षू लक्षू तनूकरणे । लिटि भरूसादेशः । 
पादादितादनिधातः। शमीभिः । शमयति पापानीति शम्यः कमणि । ख्ोणा- 
दिक इन्‌ । कृदिकारादक्तिनः । पा० ४.१. ४५.। इति डीष्‌ । वृषादित्वादाद्यदा्तः । 
अशत । अम्‌ व्याप्रो । लडिः मस्यादादेशः । स्वादिभ्यः सुः । तस्य बहुलं ख्द- 
सीति लुङ्‌ । खाडागमः । तिङृतिङ इति निघातः ॥ 


तृतीयाम्‌ चमाह ॥ 
तछन्नासग्याभ्यां परिज्मानं सुखं रथ॑ । त्छ्॑धेनुं स॑बदुधां ॥ ३॥ 
तष्छन्‌ । नासत्याभ्यां । परि ऽज्मानं। सुऽ खं । रथं । तन्‌ । धनुं । सवःऽ दुघां ॥३॥ 


नासव्याभ्यामश्िटेवप्रीत्यथं रथं तछ्‌ । सृभवो देवाः कंचिद्रयमतक्षन्‌ । 
तक्षणेन संपाटितवंतः । कीहशं रपं । परिज्मानं । परितो गंतारं । सुखं । 
उपयुपवेशने सुखकरं । किंच । धेनुं कांचिद्रां तक्षन्‌ । धातूनामनेकाथेत्वाचचक्ष- 
तिरत संपाटनवाची । कीहभी धनुं । सबटुघां । सवरः छीरस्य टोग्भी ॥ 
तक्षन्‌ । बहुलं रेटसीत्यदभावः। नासत्याभ्यां । न विद्यते सत्यं ययोस्तावसत्यौ । 
न सत्यो नासत्यो । नभाण्नपारित्याटिना नलोपाभावः । परिज्मा । अजेः 
परिपूवस्य ्वन्रुछन्रित्यादिना । उ० १. १५४.। मन्प्रत्यये ऽ कारलत्ोप आद्युदाज्ञचं 
च निपातनात्‌ । सबदुधां । सवः पयो दोग्धीति सवबदुघा । दुहः कबुच । पा 
३.२.७०.। इति कप्‌ । सबरिति रेफा प्रातिपदिकं सछ्षीरवाचीति संप्रदायविदः । 
कपः पिन्नादनुदात्ततं । धातुस्वर एव प्ण्यिते। समासे दृटुत्रपट्प्रकृतिस्वरः॥ 

दितीये हंदोमे वेश्वदेवशस्ते युवाना पितरा पुनरित्याभेवस्तृचः। डितीयस्याग्निं 
वो देवमिति खंडे सूचितं ; मही द्योः पृथिवी च नो युवाना पितरा पुनरिति 
तृचो । छा ४, १०.। इति । तसमिस्तृचे प्रथमां सूक्ते चतुर्थीमृ चमाह ॥ 


युवाना पितर पुन॑ः सव्य्मचा ऋजूयव॑ः । भवो विष्व॑क्रत ॥ ४॥ ` 
युरवाना। पितरा । पुनरिति । सत्य ऽ म्॑ाः। ऋजु ऽ यव॑ः। ऋभवः । विष्टी। स्रत ॥४॥ 


२० ॥ ऋग्वेदः ॥ [अ०१. सर, व. 


ऋभव एतन्ामका देवाः पितरौ स्वकीयो मातापितरो पर्वं वृष्धाबपि 
पुनर्युवाना तरुणा वक्रत । कृतवंतः । कीहष्णः । सत्यमंचाः । अवित्तथमंनसा- 
मथ्येपिताः । पुरश्चरणाचयनुष्ठानेन सि्मंचत्व।धद्यत्फल्वमुदिश्य मंचाः प्रयुज्यत 
तत्तत्फलं तथेव संपद्यते । तस्माज्जी णयोः पिचोयुंवतवं संपादयितुं समथो इत्यथेः। 
ऋजूयवः । ऋजुतामात्मन इच्छतः । छलरहिता इत्यथः । अत एवेतेषामनु- 
षिता मंचा सिध्यंति । विष्टी । विष्टयो व्याियुक्ताः । सर्वेषु कार्येष्वेतदीयस्य 
मंचसामथ्येस्याप्रतिधातो ऽ च व्या्निरुच्यतते ॥ ऋभुणब्ट्‌ं यास्क एवं निवेक्ति । 
ऋभव उर भातीति वर्तेन भांतीति वर्तेन भवतीति वा । नि° ११, १५.। इति । 
युवाना । युवनूणब्टो यातेः कनिन॑तो निच्वादाद्यदात्तः । मुपां सुत गित्यादिना 
विभक्तेराकारः । पितरा । पूवेवदाकारः। सत्यमंज्राः । वहुव्रीहौ पूर्वैपटप्रकृति- 
स्वरः । ऋजुशब्दो भावपरः । ऋजुत्वमात्मन इच्छंति । क्यच्‌ । अकृतसार्वधातु- 
क्योदीधः । पा 9. ४, २५.। इति दीधः । क्याद्छंटसीन्युप्र्ययः । प्रन्ययस्वरः । 
विष्टी । विषु व्याप्तो । क्तिच्लो च संज्ञायामिति क्तिच्‌ । तितुचेत्यादिनेर्‌ प्रति बंधः ! 
तस्माज्नस इयाडियाजीकाराणामुपसंख्यानं । पा० 9.१. ३९. 3.1 इति तस्येका- 
रदिशः । स चालोऽत्यस्य । पा० १.१.५२.। इति सकारस्य भवति । तत आरुण 
इति गुणे कृते प्रथमयोः पूवेसवणैः । पा० ६.१. १०२.। इति पूवसवणंदी्धः। तं 
बाधित्वा परत्वाज्जसि च । पा० 9. ३. १०९.। इति हृस्वस्य गुणेन भवितव्यमिति 
चेत्‌ । न । संज्ञापूवकस्य विधरनित्यत्वात्‌ । अक्रत । कृजो तृढ । आत्मनेपदं । 
मस्यादादेशः । मंचे धसेत्यादिना चुलुक । यणाटेएः। अडागमः । निघातः ॥ 


पचमीमृचमाह ॥ 

सं वो मदासो सग्मतटेण च मरुत्वता । आदित्येभिश्च राज॑भिः ॥५॥ 
सं। वः। मदासः। अग्मत । इदरण। च। मरता । आआदिवयिभिः। च। राजं ऽभिः ॥५॥ 
हे ऋभवो युष्माकं संबंधिनो मदासो मदहेतवः सोमा ईदृण चादित्येभि- 
रादित्यश्च समग्मत । संगताः । ऋभूणामिंदरादित्यः सह सोमपानं तृतीयस- 
वनेऽस्ति । सत्त एवावाहननिगद आश्वलायनेनेवं पटितः । इंद्माटित्यवंतम्‌- 
भुमतं विभुमंतं वाजवंतं वृहस्यतिमंतं विश्वरेव्या वंतमाहवेति । दीदशनेदरेण । 
मरू्वता । मरुद्धियुक्तेन । अत एव मंजांतरमेवमान्नायते । मरदधिरिदर सख्यं ते 
सस्विति । कीहशरादिव्येभिः। राजभिः दीणमानिः ॥ मदासः। मायत्येभिरिति 


म०१, स०५, सू० २०. ॥ प्रथमोऽष्टकः ॥ २०९ 


मदाः सोमाः । मदो ऽनुपसगे । पा० ३. ३. ६9.1 इत्यप्‌ । तस्य पिन्लाटनुदात्ततं । 
धातुस्वर एव शिते । खाज्नसेरसुगिति जसो ऽसुगागमः । अग्मत । गमेः 
संपूवालरुडः । समो गम्यृच्छीत्या टना । पा० १. ३.२९.। आत्मनेपदं । म्स्यादा- 
देः । मरे घसेत्यादिना चलुक्‌। गमहनेत्यादिना । पा०६.४.९४.। उपधालोपः । 
व्यवहिताश्चेति समो व्यवहितप्रयोगः। निघातः । मरुत्वता । मरूतो ऽस्य संत्तीति 
मर्त्वान्‌ । तसो मत्वथे इति भसंज्ञया पदसंज्ञाया बाधिततत्वाज्जग्त्वाभावः । मयः 
। पा० ४, २. १०.। इति मतुपो वत्वं । आरित्येभिः । बहुलं ङंटसीति निस 
रेसादेशाभावे बहुवचने सल्येटिव्येत्वं । राजभिः ! राजन्‌शब्टस्य कनिनतत्वेन 
निच्वादाद्युदाक्ततं ॥ 
॥ इति प्रथमस्य हितीये प्रथमो वेः ॥ 


सूक्ते षष्ठी मृच माह ॥ 
उत त्यं च॑मसं नवं त्वषरदवस्य निष्कृतं । अकतं चतुरः पुन॑ः ॥ ६॥ 
उत। त्यं । चमसं । नव । तषु: । ट्वस्थं। निःऽ कतं । अक्॑त। चतुरः। पुनरिति ॥६। 


उतापि च त्वष्टरतन्रामक्स्य देवस्य । दवसंबंधी तस्षणव्यापारः । नवं नूतनं 
त्यं चमसं तं सोमधारणसमं काष्टपाचविेषं निष्कृतं निःरेषेण संपारितम- 
करोदिति शेषः । तक्षणव्यापारकुणल्स्य त्वष्टुः शिष्या छभवस्तेन निमितं तमेकं 
चमसं पुनरपि चतुरो ऽ कत । चतुधा विभक्तांश्चमसान्कृतवंतः । एकस्य चतु्चि- 
धत्वकरणरूपो ऽ यमथा मंचांतर ऽपि विस्पष्टः । एकं चमसं चतुरः कृणोतनेति ॥ 
नवं। शु स्तुतो । नूयतत इति नवं । कर्मणि अपप्रत्ययः। स हि घञजोऽपवाद- 
त्वाह्ञजथं सवच भवति । पा० ३.३.५६.५७.। घञप्रत्ययश्चाक्तरि च कारके संज्ञायां 
। पा० ३. ३. १९.। इति कतुव्यत्तिरिक्ते सवे कारके भवति । यद्यपि तच संज्ञा- 
यामित्युक्तं तथापि चकारस्य संज्ञाव्यभिचाराथत्वाटसंज्ञायामपि भवत्येव । संब- 
ध्यत इति संबंधः । कमणि घञि्युक्तं । ्वष्टः। तशू तक्षू तनृकरणे । खओणादि- 
कस्लृन्‌ । ऊरिच्चात्यस्ष इडभावः । पा०9.२.४४.। स्कोः संयोगाद्योरते च । पा 
७.२.२९.। इति ककारलोपः । निष्कृतं । कनो निरूपसृष्टात्कमणि क्तः । प्रादि- 
समासे नित्यं समासेऽनुक्नरपदस्थस्य । पा० ४. ३. ४५.। इति षत्वं । अन क्- 
कमेणोः कृति । पा० २. ३. ६५.। इति प्राप्रा षष्ठी यद्यपि न त्ोकाव्ययेति 
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२१० ॥ ऋग्वेदः ॥ [अ०१. ०२, व०२, 


निषिद्ा । पा० २.३. ६९.। तथापि कतुः शेषतेन विवक्ितितवात्कतृ करणयोस्त्‌- 
तीया । पा० २.३.१४.। इत्येतस्याः प्रापरः शेषिकी षष्ठी । यथा कर्मणि शेषत्रेन 
विवक्ति । पा० २, ३.५२.। माषाणामश्रीयाटिति । गतिरनंतर इति निस 
उदात्तत्वं । अकते। अक्षत । कृजो त्टुडिः मस्य व्यत्ययेन तादेशः । मंचे घसे- 
त्यादिना चुर्‌ । छदस्युभयथेति तिडः आ्धधातुकाटच्चाभावेन गुणः। चतुरः 
शसि । पा० ६.१.१६.। इत्युकार उदात्तः । पुनः! स्वरारिष्वाद्युदा्ः पठितः ॥ 

तृतीये ददोमे वेश्वदेवणस्े ते नो रत्नानि धत्तनेति इ ऋचावाभष्यौ । 
तृतीयस्यागन्म महति से सूतं । इद्र उषे ददातु नस्ते नो रत्नानि धलचनेत्येका 
हे च । आ० ४, ११. इति । तयोरा्यां सूक्ते सप्रमीमृचमाह ॥ । 


ते नो रतनानि धत्तन चिरा साप्रानि सुन्वते । एक॑मेकं सुशस्तिभिः ॥ 9 ॥ 
ते। नः। रत्नानि । धत्तन । िः। आ । सारानि । सुन्वते । एकऽ एकं । सुण- 
लि ऽभिः ॥9॥ 


पूवास्वृक्षु ये प्रतिपादिता भवस्ते यूयं सुणस्तिभिः णेभनरस्मदीयशंस- 
नेयक्ताः संतो नोऽ स्माकं संवंधिने सुन्वते सोमाभिषवं कुर्वते यजमानाय रत्नानि 
रमणीयानि सुवणेमणिमुक्ताटीनि धनान्येकमेकं ऋभेण प्रत्येकं धक्तन । प्रयद्छत। 
सुवणादीनां मध्ये प्रतिद्रव्यं यावदपेध्ितं तावदिति विवष्टयकमेकमित्युक्घं । 
कीदृशानि रत्नानि । तरिरा । चिवारमा वृत्तानि । उत्तमानि मध्यमान्यधमानि 
चेत्येवं र्नानां चिरावृ्तिः । किंच साघ्रानि । सप्रसंख्यानिष्यन्नव्रूपाणि 
कमाणि च धत्तन । संपाटयत। कीटणानि साप्रानि । चिरा । चिवारमावृ्लानि । 
अग्न्याधयं टणपृणमामाटीनां सप्रानां हवियज्ञानामेरो वर्गः । ओपासनहोमो 
वेश्वदेवमित्यादीनां सप्रानां पाकयज्ञानां वगो हितीयः । अग्निष्टोमो ऽत्यग्नि- 
रोम इत्यादीनां सप्रानां सोमसंस्थानां वमंस्तृतीयः ॥ रल्नानि । रमु क्रीडायां । 
निरिव्यनुवृज्ञा रमेस्त च । उ० ३. १४.। इति नप्रत्ययः । तत्संनियोगेन मकारस्य 
तकारः। निच्वादाद्युदा्ः। धत्तन । ध्न । तप्ननप्रनथनाश्चति तणब्दूस्य तनादेशः । 
सप्रानां वर्मः साप्रं । सप्रनोऽज्‌ छंटसि । पा०५.१. ६१.। इति वर्गे ऽञग्र्ययः। 
नस्तडित । पा० ६.४.१४४.। इति टिलोपः । जिच्वादादिवृदिरा्युदा्तं च । 
अन वगप्रवचनन वर्गिणो ल्य ! तेन वहुवचनं । अन्यथा द्येक एव वगं- 
स्विावृज्न इत्येकवचनमेव स्यात्‌ । सुन्वति । शतुरनुम इति विभक्तेरुदा्तवं । 


म०१. स०५,. सू०२०.] ॥ प्रथमो ऽटकः ॥ २११ 


एकमेकं । नित्यवीप्सयोरिति वीप्सायां बविभावः। एकणब्ट्‌ इणः कनंतो निच्ना- 
दाद्युदात्तः । दितीयस्येकशब्दस्य तस्य परमामेडितमित्यामेदितसंज्ञायामनुदातं 
चेत्यनुदा्नवं । सुशस्तिभिः । शस्यत आभिरिति शस्तय ख चः । शसु स्तुता । 
करणे क्तिन्‌ । तस्य किच्नान्रलोपः। णोभनाः शस्तय इति प्रादिसमासे यद्यपि 
च क्तिनो निन्वादाद्युरात्तवेन दटुक्ञरपटप्रकृतिस्वरत्वेन तदेव प्राप्ं तत्तु परण 
मन्‌क्तिन््या ख्यानेत्यादिनो्तरपदांनोदात्तवेन बाध्यते । पा ६. २. १५१.॥ 


अष्टमीमुचमाह ॥ 
अधारयत वहूयो ऽभजत सुकृत्यया । भागं देवेषु यज्ञियं ॥८॥ 
अधारयत । वहूयः। ऊभजंत । सुऽ कृत्यया । भागं । टेवषुं । यज्ञियं ॥ ६॥ 


वहयश्चमसाटिसाधननिष्याटनन यज्ञस्य वोढार भवो ऽधारयंत । पूव 
मनुयवेन मरणयोग्या ऋअयमृतचलाभेन प्राणान्धारितवंतः । तथा च मंता 
तरमान्रायते । मतासः संतो अमृततमानणशुरिति । किंचेति सुकृत्यया यज्ञसाध- 
नद्रवयसंपादनरूपेण णोभनव्यापारणः टेवेषु मध्य श्थिवा यज्ञियं यज्ञारे भागं 
हविकैक्षणमभजंत । सेवितवंतः । सखयमथः साधन्वना यल्ियं भागमानणेत्या- 
टिमंचांतरे विस्पष्टः । ब्राद्यणेऽ णृभवो वे टवेषु तपसा सोमपीथमभ्यजयन्नि- 
वयादयुपाख्यानं विस्यष्टं ॥ वहूयः। निदिन्यनुवृत्ता वहिश्रीत्यादिना निप्रत्ययः । 
अभजत । पादाटिवाटनिधातः । सुदुत्यया । विभाषा कृवृषोः । पा० ३.१. १२०.। 
इति कृञः कमणि क्यप्‌ । फोभनं ङुत्यं यस्या भजनक्रियायाः सा सुङ्ग्या । 
वह्रीहो परवेपदप्रदुतिस्वरतं वाधिवा नञ्सुभ्यामिनयुत्रपदांतोदात्तवं । ननु 
कुत्यणब्द क्यपः पिन्नेनानुदात्त्वाहयातुस्वरेणदिरूदात्तः । ततश्वाद्युटात्ं द्यंट्‌- 
सीत्यनेना्युदाततत्वेन भवितव्यं । तेन हि पुरस्तादपवादेन परमपि नञ्मुभ्यामि- 
वयुत्तरपदातोदाच्ततवं बाध्यत इत्युक्तं । एवं तरि कञः श च । पा ३,३.१००.। 
इति स्तिया भावे क्यपप्र्ययांतः कृत्याणब्ट्‌ः । क्यपः पिते ऽपि वयत्ययेनोदा्तत् । 
प्रादिसमासे ङटु्चरपदयप्रकृतिस्वरपेन तदेव श्यते । भागं । कषाचत इत्यंतो- 
दात्तः । यज्ञियं । यज्ञमहतीत्यथें यस्विगभ्यां घसमो । पा०५.१.७१.। इति घः। 
तस्य इयारेणः । प्रत्ययस्वरः ॥ । 

॥ इति प्रथमस्य हितीये हितीयो वर्गः ॥ 


२१२ ॥ ऋग्वेदः ॥ [० १, ०२, ब० ३. 


इहेद्राग्नी इत्यादिकं षटचं चतुथे सूक्तं । तस्य ऋषिख्दसी पूवेवत्‌। देवता 
नुक्रम्यते । इह षट्छदराग्नमिति । विनियोगस्ग्नि्टोमेऽ्छावाकण्क दहं 
दानी उपद्भय इति सूक्तं । स्तोचमये शस्ादिति संड इहद्राग्नी उपेयं वामस्य 
मन्मन इति नव । सरा ५.१०.। इति सूचित्ततात्‌ । तथाभिक्चवषडहे प्रातः- 
सवनेऽछावाकण्से स्तोमातिशस्नाथमेततट्‌व सूक्तं । तथा च सूचितं । अभि- 
वपृष्ठचाहानीयुपक्रम्यहद्रागनी इदराग्नी सगतं । खा० 9.५. इति । तस्मिन्सूक्ते 
प्रथमामृचमाह ॥ 
इहेदराग्नी उप॑ हये तयोणिस्तो म॑मुष्मसि । ता सोमं सोमपातमा ॥१॥ 
इह । इंदाग्नी इतिं । उप॑ । इये । तयोः । इत्‌ । स्तोमं । उग्मसि। ता। सोमं । 
सोमऽपात॑मा ॥१॥ 


इहास्मिन्कर्मणींटरागनी देवावुपह्यये । आह्वयामि । तयोरिदिदराग्न्योरेव स्तोमं 
स्लो्रमुण्मसि । कामयामहे । सोमपातमा । खतिण्येन सोमं पातुं छषमो तो 
हो देवो सोमं पिवतामिति शेषः ॥ इंद्राग्नी । अचर देवताड ऽपि पूर्वपट्स्यानङ्‌ः 
न भवति । तत हि इंड इत्यनुवृक्ला पुनददमहणालोकग्रसिडसाहच याणामेव 
इड आनदिगयुक्तं । पा० ६. ३. २६.। तस्माद्रावयहे हस्व इद्रशब्ट्‌ः । समासस्य- 
त्य॑तोा्तत्वं । देवतां चेत्युभयपदप्रकतिस्वरत्वं तु न भवति । अग्निशब्दस्या- 
नुदात्तादिवेन नोचर्पदेऽ नुदात्नादो । पा०६.२.१४२.। इति प्रतिषेधात्‌ । उग्मसि। 
वण कांतो । लटो मस्‌ । उदंतो मसिरितीकारोपजनः। सदादिवाखखपो ल्नुङ्‌। 
मसेर्ि्नाद्रहिज्येत्यादिना संप्रसारण । ता सोमपातमा । उभयत सुपां सुलु- 
गित्याकारः ॥ 

इितीयामृचमाह ॥ 


ता यज्ञेषु प्र शंसतेदराग्नी शुभता नरः । ता गायतेषुं गायत ॥२॥ 
ता। यज्ञेषु ।प्र। शंसत। इदाग्नी इतिं । भुभत। नरः। ता । गायत्रेषु । गायतत ॥२॥ 
हे नरो मनुष्या ऋतिजः। ता पूर्वोक्तो ताविदराग्नी य्ञेष्वनुष्ठीयमानक्मसु 


प्रण॑सत णस्त्रः। तथा शुभत । नानाविधरलकरिः शोभितो कुरुत । तथा ता 
पूवोक्ताविद्राग्नी गायत्रेषु गायची छंदस्केषु मंतेषु सामरूपेण गायत ॥ ता । 


म०१. ०५. सू०२१,| ॥ प्रथमो ऽ्टकः ॥ २१३ 


सुपां सुलुगिव्याकारः । भुभता । अस्य संहितायामन्येषामपि हर्यत इति 
दीघंः॥ | 
तृतीयाम्‌ चमाह ॥ 
तता भित्रस्य प्रणंस्तय इंद्राग्नी ता हवामहे । सोमपा सोम॑पीतये ॥३॥ 
ता । भिच्स्यं । प्रऽग॑स्तये । इदराग्नी उति । ता । हवामहे । सोमऽपा । सो- 
म॑ऽपीतये ॥३॥ 
मिचस्य सेहविषयस्य ममानुषटातुः प्रणस्तये ता पवाक्तो देवौ संपदेतामिति 
शेषः । यद्वा मिच्रस्य मम संवंधिना ताविंद्राग्नी प्रणस्तये प्रणसितुमिखखाम 
इति रषः । सोमपा सोमपएानघ्षमा ता पृरवोक्ताविद्राग्नी सोमपीतये सोमपा- 
नाथं हवामह । आद्कयामः ॥ प्रणस्तये । तुमथाच्च भाववचनात्‌ । पा० २.३.१५. 
रति चतुर्थी । कटुत्तरपटदप्रकृततिस्वरतवं बाधित्वा तादा च निति कृत्यतौ । पा० £. 
२,५०.। टत्ति गतः प्रकृतिस्वरं । सोमपीतये । सोमस्य पीतियस्मिन्कमणि 
तस्त । वहूव्रीर पवपटप्रकततिस्वरलं ।' सोमस्य प्रीतिरिति तत्पुरुषे वा दासी- 
भारादित्वात्पुवपटप्रकतिस्वस्तं ॥ 
चतुर्थीमृचमाह ॥ 
उग्रा संता हवामह उपदं सव॑नं सुतं । इदराग्नी एह गंद्छतां ॥४॥ 
उग्रा । संता । हवामहे । उप॑ । इदं । सव॑न । सुतं । इंद्राग्नी इतिं । ऋ । इह । 
गच्छतां ॥४॥ 
सुतमभिषवापतमिदमनुष्ठी यमानं सवनं प्रात्तःमवनादिरूपं कर्मोप सामीणेन 
प्राघ्ुमुगरा सता वरिवधारिषु करा संता टवा हवामहे । पद्यामः । इदराग्नी 
देवाविह कमण्यागच्छतां ॥ संता । अस्तः शतरि श्रसोरल्लोपः। सवनं सुतमिति 
इयं सेमं नः स्तोममा गरीत्यचोक्तं ॥ 
पचमीमृचमाह ॥ 
ता महाता सदस्पती इंद्राग्नी रषं उन्नतं । अप्रजाः संलतिणंः ॥५॥ 
ता। महाता । सदस्यती इतिं । इंटराग्नी इतिं । रषः । उन्नतं । अप्रजाः । संतु ! 
अनिशं ॥५॥ 
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२१४  ॥ ऋग्वेदः ॥ [इ०१. अ०२, व०४. 


तौ पूर्वोक्ता विंद्राग्नी रक्षो राशूसजातिमुष्जतं । ऋजुकुरुतं । कोय परित्वा 
जयतमि्यथेः । कीदशो । महाता । महातो गुणेरधिको । सदस्यती । सभापा- 
तकौ । तयोः प्रसादादजिणो भका रासा अप्रजा अनुत्यन्राः संतु ॥ महाता । 
सांतमहतः संयोगस्य । पा० ६.४. १०.। इति दीर्धः । सदस्पती । सदसस्पती इति 
समासे षष्ट्या तुरि प्रातिपदिकसकारस्य स्राभावण्डांदसः। उभे वनस्पत्यादिषु 
युगपदित्युभयपदप्रकृततिस्वरत्ं । इदराग्नी । खामंभिताद्युदा्तवं । समप्रजाः। प्रजायत 
इति प्रजाः । अन्येष्वपि हश्यते । पा० ३. २. १०१.। इति जनेदैप्रत्ययः । न प्रजा 
अप्रजाः । एरजाशब्स्य बहुतीहो हि नित्यमसिच्‌ प्रजामेधयोः ! पा०५.४. १२२.। 
इत्यसिजादेशः स्यात्‌ । अव्ययपूवेषदप्रकृतिस्वरः । अजिणः । तजंतस्यातृशब्दस्य 
जसग्डांट्स इनुडागमः । चित इति ऋकार उदात्तः । तस्य यणादेश उदाच्तयणो 
हस्यूवादितीकार उदानः ॥ 
षष्ठीमृचमाह ॥ 
तेनं सेनं जागृतमधि प्रचेतुन पदे ।.इदरग्नी शम॑ यद्छतं ॥ ६॥ 
तेन॑। सेनं । जागृतं। सिं । परऽ चेतुने। पदे। इदराग्नी इतिं । म। यछतं ॥६॥ 


हे इदराग्नी सत्येनावश्यफलप्रदानाटवितथेन तेनास्माभिरनुषठितेन कमणा 
प्रचेतुने प्रकषण फलभोगज्ञापे पदे स्वगेत्ोकादिस्थानेऽपि जागतं । ्ाधिक्येन 
सावधाना भवतं । ततो ऽस्मभ्यं शमे यद्छतं । सुखं गृहं वा रजं ॥ गयः कृट्र 
इत्यादिषु हाविंशतिसंख्याकेषु गृहनामसु शमे वमेत । जागृत । जागृ निद्राक्षये । 
अदिप्रभृतिभ्यः शप इति शपो लुक्‌ । तिङृतिडः इति निघातः । प्रचेतुने । चिती 
संज्ञान इत्यस्मारयंताच्छकेरनों त । उ० ३. ४९.। इति विहितवाइहुत काटा णादिक 
उनप्रत्ययः। समासे कृटुक्तरपदप्रकृ्तिस्वरतवं । इदराग्नी । इहंद्राग्नी इत्यजोक्तं। आआमं- 
चितत्वादा्ुदाज्त्मच विशेषः ण्ृणाति हिनस्ति दुःखमिति एमं । भृ हिसायां । 
अन्येभ्योऽपि ह्यत इति मनिन्‌ । यच्छतं । इषुगमियमां ड इति हः ॥ 


॥ इति प्रथमस्य इिततीये तृतीयो वः ॥ 


प्रातयुजेत्यादिकमेकविंश्युचं पंचमं सूक्त । तस्य ऋषिद्छंट्सी पववत ! टेव- 
ताविशेषस्वनुक्रम्यते  प्रातयुंजा सेका चतस्र स्ाशचिन्यस्तथा साविश्य साग्नेग्यो 
चै देवीनामेककटराणीवरुणान्यग्नायीनां च्यावापृथिष्ये पाथिवी षंष्णष्योऽ तो 


म०१, ज्ञ०५. सु०२२.| ॥ प्रथमो ऽष्टकः ॥ २१५ 


देवा देवी वेति । सूक्षसं्यानुवतष इ्यस्सन्रडेऽनिरुक्षा संख्या विंशति 
रिति परिभाषितवात्‌ प्रातयुजेति सू्के संख्याविशेषस्यानिरुक्ता संख्या विं 
शतिसंख्या दृष्या । सा च विंशगरिकयाधिकया सह वतैत इति सेका । 
तथादौ चतस ऋ चोऽश्विरेवताकाः। पंचमीमारभ्याषटम्यंताखतसः सवितुदेव- 
ताकाः। नवमी दश्मी चोभे अग्निदेवताके। एकादश्या ऋचो देवसंबधिन्यो 
देष्यो देवताः । इाटश्या इटवरुणाग्निपल्य इदराणी वरुणान्यग्नाय्यो देवताः । 
अयोदशीचतुरेश्यो द्यावापुथिवीदेवततारे ! पंचदशी पाथिवी पुथिवीदेवीदेव- 
ताका। घोडशीमारभ्येकविंर्यंयाः षदष्णुदेवताकाः। अतो देवा इत्येतस्याः षोड 
श्यास्तु क्रा देवा विष्णुवा विकल्पेन देवता । स्च सूक्तविनियोगो ठेंगिकः। 
प्रातरनुवाक आश्विने करतो प्रातयुजा वि बोधयेति चतस्र ऋचः । सूचितं च । 
अथाश्विन एषो उषाः प्रातयुंजेति चतसः । आ० ४. १५.। इति। खश्विनयहस्य 
प्रातयुजे्येका पुरोनुवाक्या दिदेववयश्चरतीति सं सूनितं। आश्विनस्य प्रातयुजा 
विबोधय । सा० ५.५.। इति । तत्र प्रयमामृचमाह ॥ 
प्रातयुजा पि बोधयाश्विनावेह ग॑छतं । अस्य सोम॑स्य पीतये ॥१॥ 
प्रातःऽयुजां। वि। बोधय । अश्विनो । आ । इह । गद्छतां । सस्य । सोम॑स्य । 
पीतये ॥ १॥ 
अज्र होताध्वयुमुद्िश्य ब्रूते । हे अध्वर्यो प्रातयुंजा प्रातःसवनयरेण संयुक्ता- 
वश्विना देवो विबोधय । विर्षेण प्रबुद्धो कुरु । अश्विनो प्रवृद्धो चाश्विनो 
देवावस्याभिषवसंस्कार युक्तस्य सोमस्य पीतये पानायेह कर्मणएयागख्छतां ॥ प्रा- 
तथुजात गृह्यमाणेन यहेण सहेति प्रातयुजा । सातसूदिषेत्याटिना किप्‌ । सुपां 
सुलुगित्याकारः । कृटुन्ञरपदपरकृततिस्वरत्ं । अस्य । ऊडिटमित्याटिना विभक्तेर- 
दारवं । पीतये । व्यत्ययेन क्तिन उटात्ततं ॥ । 


दिततीयामुचमाह ॥ 
या सुरथां रथीतमोभा देवा दिविस्पृशं । श्विना ता हवामहे ॥२॥ 


या। सुऽरयां । रथिऽत॑मा । उभा । देवा । दिविःऽस्पृश्णं । अशिनां । ता । 
हवामहे ॥ २॥ 
योभाश्विना देवा यावुभावश्विनौ देवौ सुरथा शोभनरयुक्णो रथीतमा 


र ॥ ऋग्वेदः ॥ [ख०१. ०९. व०४, 
रथीनां मध्येऽतिश्येन रथिनो । दिविस्पृण दलोकनिवासिनो । ता हवा- 
महे । ताहशवभ्िना बाद्लयामहे ॥ येादिष्वष्टसु पदेषु मुपा सुलुगिति डि- 
वचनस्याकारः । सुरथा । शोभनो रथो ययोस्तौ सुरथा । समासातोदात्तवा- 
पवाद बहवीहौ पूवेपदप्रकृतिस्वरं बाधित्वा नञ्सुभ्याभिनयुत्रपदांतोदाचवे प्राप्न 
आदयुदातं द ्छंदसीनयु्रपदादयुदातचतवं । रथी तमा । अन्येषामपि ह्यत इति 
संहितायामिकारस्य दीं । दिविस्पृणा । दिवि स्पृशत इति दिषिस्पुो । 
क्किप्‌ चेति क्किप्‌ । तत्पुरुषे कृति बहुत्मिन्यत्ुक्‌ । गतिकारकोपपदात्कृदिति 
कुदुक्ञरपदप्रकृतिस्वरत्व ॥ 
तृतीयाम्‌ चमाह ॥ 


यावां कणा मधुंमत्यश्िना सूनृतावती । तयां यज्ञं मिमित ॥ ३॥ 
या। वां । कणां । मधु ऽ मती) अश्िना। सूनृतां ऽ वत्ती । तयां । यजञं। मिमित ॥ ३॥ 


अश्विना हे अशिनो देवो वां युवयोः संवंधिनी या कणाश्चताडनी विद्यते 
तेया सहागत्य यज्ञमस्दीयं मिमिक्षतं । सोमरसेन सेक्तमिखतं । कणयाश्वान्ददं 
ताडयित्वा सहसा समागत्य भवदिषयां सोमरसाहूतिं निष्पाटयितुमुदयुक्ता भव- 
तमित्यथः। कीहणी कणा । मधुमती । अणः छोट इत्यादिष्वेकणतसंख्याकेषृद- , 
कनामसु मधु पुरीषमिति पटितं । तस्मादुटकवती्युक्तं भवति । अश्वस्य णीग्र- 
गत्या यक्छ्ेदोदकं भवति तेनेयं कणा किन्नत्यथः। सूनृतावती । प्रियसत्यवागयुक्त। 
तीत्रेण क्प्ातानेन यो ध्वनिनिष्पद्यते । तादनवेलायामश्वारुढेन च य खा- 
क्रोणः क्रियते । तदुभयं णीघ्रगमनहेतुवेन यजमानस्य च प्रियं । यद्वा । श्रोको 
धाण्यादिषु सप्रपचाण्दवादुगममु कणा धिषणेति पितं । अश्विनोया वाक 
मधुमती माधुयापिता पारुणरहिता सूनृतवती प्रियत्वसन्यलोपता फलप्रदानवि- 
षयेत्यथः । तया वाचा युक्तो यज्ञं मिमि्छतमिति योजनीयं ॥ कभा । कण 
गतिशासनयोः । पचाद्यच्‌ । वृषाटिववादाद्युटा्ः । मृनृतवती । ऊन परिहाणे । 
मृष्टनयत्यप्रियमिति सून्‌ । तथाविधमृतं सव्यं यस्यां वाचि सा सूनृता । नञ्सु- 
भ्यामि्ुत्तरपदांतोटाच्तं वाधिचा परादिण्डंटसि वहुत्तमिति ऋकार उदात्तः । 
सा यस्या अम्दि सा कणा सूनुतवतीति कणायाः संज्ञा । एवंनामा करेत्यथः । 
संज्ञायां । पा०४.२.११.। इति मतुपो वतं । मिमिष्षतं । मिहः सन्‌ । हल- 
त्ाञ्चेति किचवाुणएभावः। ठत्कवषत्वानि ॥ 


म०१. स०५. सू०२२.| ॥ प्रथमोऽष्टकः ॥ २१७ 


चतुर्थीमृ चमाह ॥ 
नहि वामक्िं टूरके या रथंन गद्छ॑यः। अश्विना सोमिनो गृहं ॥४॥ 
नहि। वां। अस्ति । टूरके। यच । एथन। गच्छयः। अध्वना । सोमिनः । गृहं ॥४॥ 


श्विना हे उश्विनो देवो युवां सोमिनः सोमवतो यजमानस्य गृहं प्रति 
रथन गच्छथः । स मार्गो वां युवयोदूरङ् दूरदणे नच्यस्ति । न वतते खलु । 
यडा । यत्र गृहे गख्छयस्तच्च गृहं दुरे न भवति ॥ नहि । एवमादीनामंट इत्यं 
पोदात्तः । अस्ति । चादिलोपे विभाषेति निघाताभावः । अत्र हि गृहं दरे च 
गल्ति युवां च रथेन गच्छथ उति समुच्चयश्चा्थो गम्यते । चण्ब्धो न प्रयुज्यत 
इति चलोपे प्रथमा तिङ्िभक्तिरस्तीति । यच । निपातस्य चेति संहितायां 
दीघ । ग छथः। इयं यद्यपि न प्रथमा तथापि यतेति यद्तयोगाच निधातः ॥ 
वयस्य ्वितीये छदोमे वश्वट्वशस्त्े हिरण्य पाणिमूतय इति सावि्यश्चतघः। 
दितीयस्येति सड मूनितं । हिरण्यपाणिमृतय इति चतसो मही चः पृथिवी 
च नः । खार ४. १०.। इति । तच प्रथमां सूक्ते पंचमीमु चमाह ॥ 


हिरण्यपारिमूतय' सवितारमुप इये । स चेतनां देवतां पदं ॥५॥ 
हिरण्य ऽ पाणिं । ऊतयं । मवितारं । उप॑ । हवये । सः। चेता देवतां । पदं ॥५॥ 


ऊतये ऽ स्मदृछ्मणा्थ सवितारं देवमुपद्नये । आद्भयामि । स च सविता दव 
एतन्म॑चप्रतिपाद्यटवता भूत्वा पदं यजमानेन प्राणं स्थानं चेत्ता । ज्ञापयिता 
भवति । कीहशं सवितारं । हिरण्यपाणिं । यजमानाय दातत हस्ते सुवणधारिणं । 
यज्वा । ट्वकतृकं यागे सविता स्वयमृषिग्भूतवा ब्रहमतेनावस्थितः । तदानी 
कप्यांचिदिष्टावध्वयेवस्तस्म सवित्र ब्र्मे प्राणिचनामकं पुरोडाणभागं दतवंतः । 
तच्च प्राणं हस्ते सवित्रा गृहीतं सत्तदीयपाणिं चिच्छेद । ततः प्राभिचस्य 
दात्तारोऽध्वयवः सुवशमयं पाणिं निमाय प्रधिप्रवंतः। सोऽयमथः कोभीतदी- 
ब्राह्मणे समाम्नातः । सविचे प्राणिचं प्रतिजहूस्तत्तस्य पाणी चिच्छेद तसे हि- 
र्मयो प्रतिदधुस्तस्मािरण्यपाणिरिति स्तुत इति । हिरणयभा्दं पाणिशब्ट्‌ 
च यास्क एवं निवेक्ति । हिरण्यं कम्माह्ियत आयम्यमानमिति वा ह्यते 


१01... [हि 


२१४ ॥ ऋग्वेदः ॥ [अ०१. अ०२, व०५. 


जनाज्जनसिति वा हितरमणं भवतीति वा हृदयरमणं भवतीति वा हयंतेवा 
स्याप्मेप्ताकमणः । नि° २.१०.। इति । तथा पाणिः । पणायतेः पूजाकमेणः 
। नि० २,२६.1 इति । हिरण्यशब्टो न्विषयत्वादाद्युदा्तः। बहुव्रीहौ पूर्वेपटप्रक्‌- 
तिस्वरः । ऊतये । उटान्न इत्यनु वृत्ञा वृतियतिजूतिसातीत्याटिना क्तिनंतोऽतो- 
दात्तो निपातितः । सवितारं । तृचश्चिच्लादतोदाललत्वं । चेत्ता चिती संज्ञाने । 
अस्माटतभावितण्यणाच्राच्छील्ये तृन्‌ । अनित्यमागमणसनमितीडभावः । 
निच्चादाद्युदाञ्चः । देवता । देवात्तल्‌ । पा० ५. ४. २७.। इति स्वायं तत्द्‌ । 
ल्वितीति प्रत्यया्यृवमुदासं । पदशब्दः पचाद्यजंतः । चित इत्यंनोदा्ञः ॥ 


॥ इति प्रथमस्य हित्तीये चतुथो वभः ॥ 


सूक्ते षष्टीमुचमाह ॥ 
अपां नपातमवसे सवितारमुप स्तुहि । तस्यं वतान्युग्मसि ॥ ६॥ 
अपां । नपातं । अवसे । सवित्तारं । उपं । स्तुहि । तस्यं । बतानिं । उग्मसि ॥६॥ 


ऋच होता सामगमुलिजमन्यं वा शस्तिणं ब्रूते । सवस ऽस्मानक्ठितुं सवि- 
तारमुपस्तुहि । तस्य सवितुः संवंधीनि वरतानि कमाणि सोमयागादिरूपाणएयु- 
्मसि । कामयामहे । कीहणं सवितारं । खपां नपातं । जल्तस्य न पालकं 
संतापेन णोषकमित्यथः ॥ अपां । ऊडिटमित्याटिना विभक्तेष्टा्तत्वं । नपातं । 
पा रछ्षणे + अस्य णचरंतः पाच्छन्ट्‌ः । तस्य नजा समामे नभाग्नपादित्याटिना 
नलोपप्रतिषेध इति वृत्तिकरः । अग्निद्यपो न पाति तच्छोषकत्ात्‌ । तरिं 
कथमपामिति षष्टी । न लोकाव्ययनिष्टाखलयंति ॥ पा २. ३. ६९. । कमणि 
षष्ठ्याः प्रतिषेधादिति चेत्‌ । तर्येषा गेषत्क्षणास्तु । खग्न्यारित्यावयां करणतया 
संबंधिनावग्नेराप इति श्युतेः। आदित्याज्जायते वृष्टिरिति स्मृतेश्च । अस्मिन्पक्ष 
उगिदचामिति नुमभावोऽपि निपातनादेवेति मवयं । पातेः किवंतस्य तुग्वा 
निपातनादृ्टव्यः । खथवा न पातयतीति नपात्‌ । पतु गताविति ` धातोख्य- 
ताण्किप्‌ । अग्न्यादित्या ह्यपां न प्रापक प्रत्युत तच्छोषका । अव्ययपू्वपटप्रकृ- 
तिस्वर्ं । अवसे । तुमर्थे सेसेनित्यादिना असेन्‌ । निच्नादाद्युदा्ः । उग्मसि । 
वण कांता । अदिम्रमृततिभ्य इति णयो तुक्‌ । उदो ममिरितीकारोपजनः ॥ 


म०१. स०५,. सू०२२.| ॥ प्रथमो ऽटकः ॥ २१९ 


सप्रमीमुचमाह ॥ 
विभक्तारं हवामहे वसोश्चिचस्य राध॑सः । सवितारं नृचक्षसं ॥ 9 ॥ 
वि ऽभक्तारं । हवामहे । वसोः । चिचस्य॑ । राधसः । सवितारं । नृ ऽ चक्ष॑सं ॥ 9 ॥ 


वसोनिवासहेतोश्िचरस्य सुवणेरजतादिषूपेण बहुविधस्य राधसो धनस्य वि- 
भक्तारं । अस्य यजमानस्येतावडनटानमुचितमिति विभागकारिणं । नृचछसं। 
मनुष्याणां प्रकाणकारिणं सवितारं हवामहे ॥ कौणीतकिन एतस्या ऋचो 
व्याख्यानरूपे बाद्यणे सवितुविभागहेतुत्वमेव समामनंति । यदेतद्सोश्ठिं रा- 
धस्तदेष सविता विभक्ताभ्यः प्रजाभ्यो विभजतीति ॥ विभक्तारं । तुचश्चिच्चाद- 
तोदाच्त्वं । कुदु्ञरपदप्रकृतिस्वरत्वेन तदेव शिष्यते । हवामह । इयतवहुतवं 
रंटसीति संप्रसारणं । वसोः । वस्र निवासे । शृस्वु लिहीत्यादिना उः । निरि 
त्यनुवृत्तनिच्वादाद्युदाच्तः । राधसः । असुनंतो निच्लादाद्युदा्तः। नृचक्षसं । नश 
इति नुच्षाः । तं नृचछसं । चषोवेहुलटं णिच्च । उ० ४. २३२.। इत्यसुन्‌ । शिच्ञा- 
दनाङधातुक्तेन ख्याजादेणभावः । कुटुत्तरपटप्रकतिस्वरत्वं ॥ 


अष्टमी मुचमाह ॥ 
सखाय आ नि षीदत सविता स्तोम्यो नु न॑ः। दाता राधांसि भुभति ॥६॥ 
ससायः। आ । नि । सीदत । सविता । स्तोम्य॑ः। नु । नः। दाता । राधांसि । 
शुभेति ॥४॥ 


सखिभूता हे ऋषिजः। अनिषीटत । सर्व चोपविशत। नो ऽस्माकमयं सविता 
नु किप स्तोम्यः स्तुतियोग्यः । राधांसि धनानि दाता प्रदातुमुदयुक्तः । एष 
सविता म्पुभति। णोभते ॥ समानाः संतः ख्यांति प्रकाशत इति सखायः। ख्या 
प्रकथने । समान ख्यश्चोटात्तः । उ०४.१३४.। इतीणप्रत्ययः। तत्संनियोगेन डिच्च 
यत्लोपश्च । डिन्नादाकारत्लोपः । समानस्य छंदसीत्याटिना समानणन्दस्य सा- 
देशः। णसंनियोगेनोटाच्षत्वं च । जसि सख्युरसंनुद्चाविति णिन्नाुदिरायादेणः । 
निषीदत । सदेरप्रतेः । पा ४. ३. ६६.। इति षत्वं । स्तोमेषु प्रतिपाद्यत्वेन भव 
स्तोम्यः । भवे छदसीति यत्‌ । यत्तोऽनाव इत्याद्युटात्त्वं । दाता । दानशीलः । 
ताच्छीस्ये तृन्‌ । निन्नादाद्युदा्नः। राधांसि । गतं । कर्तृकर्मणोः कतीति प्राप्राया 
षष्ठया न लोकाव्ययेति प्रतिषेधः ॥ 


२२० ॥ ऋग्वेदः ॥ [सअ०१. ०२. व०५. 


इग्नि्टोमे प्रातःसवनेऽग्ने पत्नीरिहावहेति नेष्टुः प्रस्थितयाज्यप्रणस्ता । 
ब्राहमणाद्छंसीति संडे सूजितं। समग्ने पललीरिहावहोक्षां नाय वशां नायेति॥ 


तामेतां सूक्त नवमीमृचमाह ॥ 
अग्ने पत्नीरिहा व॑ह देवानांसुशतीरपं । तष्टं सोम॑पीतये ॥ ९॥ 
ऋग्े। पानीः। इह। ा। वह। देवानां । उशतीः। उप॑ । चष्टरं। सो म॑ऽ पीतये ॥९॥ 


हे अग्ने उणतीः कामयमाना देवानां पत्नी रिद्राणयाद्या इह देवयजनदेण 
आवह्‌ । तथा वष्टारं देवं सोमपीतये सोमपानाेमुप समीप आवह ॥ पत्नीः । 
इत्यतः पतिश्ष्ट्‌ आद्युदात्तः । प्युनों यज्ञसंयोगे । पा० ४.१.३३.। इति डीप्‌ । 
तत्संनियीगेन नकार्च दीपः पिच्चातिस्वर एव । उशतीः । वश संतो । 
लटः शतृ । अदिप्रनुतिभ्यः णप इति पो लुङ्‌ । णतुङिच्ाद्रहिज्यादिना संप्र 
सारणं । उगितश्चेति डीप्‌ । णतुरनुम इति डीप्‌ उदात्तः ॥ ` 


दणमीमुचमाह ॥ 
स्मा ग्ना अग्न इहावसे होचां यविष्ठ भारती । बर्ूचरी धिषणां वह ॥ १०॥ 
आ । ग्नाः। अग्ने । इह । अव॑से । होचाँ । यविष्ठ । भार॑ती । वरूत्री । धिषणां । 
वह्‌ ॥ १०॥ 


हे अग्ने। अवसेऽस्मानवितुं गना देवपत्नीरिहावह । तथा हे यविष्ठ युवत्त- 
माग्ने होरां होमनिष्यादकाग्निपत्नी भारती भरतनामकस्यारित्यस्य पत्नी 
वरूबी वरणीयां धिषणां वाग्देवी चावह ॥ वाग्व पिषशेति वाजसनेयकं । 
भरत आदित्य इति यास्वनोक्ततवा्स्य पत्नी भारतीत्युच्यते । गम्यत इति 
ग्नाः। गमु सृप्र गतो । अणादिको इप्रत्ययः । टिच्वा्टितलोपः । प्रत्ययस्वरः । 
होता । हुयामाश्ुभसिभ्यस्वन्‌ । उ० ४.१६९.। इति चनतो निन्नादादयदा्तः । 
ऋतिण्येन युवा यविष्ठः । अतिशायने तमविष्टनो । स्थुल ट्रेत्यादिना यणाटि- 
परस्य ल्टोपः पूरवेस्य च गुणः। भारती । णा ्गरवदिरवृत्कृतवात्‌ डीनेतो निन्वा- 
दाद्युात्तः। वरूची । ग्रसितस्कभितेत्यादौ । पा०७.२.३४.। यद्यपि वरूनुणब्टस्तृजंत 
इत्युक्तं तथाप्य इतिकरणस्य प्रदभनाथेतवाइरूतुणब्टम्तुनंतो ऽपि द्षटव्यः। तेन 
निन्नादाद्युटात्तत्ं । शषनिधातेन ऋ कारस्यानुदात्तत्वादुदात्चयणो ह्य वादित्यपि 


म०१, स०५. सू २२. ॥ प्रथमो ऽ ्टकः ॥ २२१ 


न डीप उदात्तत्वं । धिषणां । क्मुपरत्ययानुवृक्तो धृषेधिष्‌ च संज्ञायां । उ° २. 
४०.। इति क्युः ॥ 
॥ इति प्रथमस्य हडितीये पंचमो वर्मः ॥ 


सूक्त एकाटशीमृचमाह ॥ 
अभि नो देवीरव॑सा महः णम॑णा नृपत्नीः । अच्छिन्रपत्राः सचतां ॥ ११॥ 
अभि । नः। देवीः। अव॑सा । महः । णम॑णा । नुऽ पत्नीः । सच्छिन्नऽपचाः । 
सचतां ॥ ११॥ 
देवीरदव्यो देवपत्न्यो ऽवसा रछषणेन महो महता णमणा च सुखन च सह 
नोऽ स्मानमि सचतां । आभिमुख्यन सेवतां । कीहण्यो टव्यः । नृपत्नीः । 
मनुष्याणां पाल्यिच्यः । अच्छि न्पचाः। सच्छिन्रपषछाः । न हि पक्िरूपाणां 
टदेवपत्नीनां पक्षाः कनचिच्छिद्यते ॥ देवीः । पुंयोगादाख्यायां । पा० ४. १.४४. । 
इति डीषंनः। प्रत्ययस्वर णांतोटाचः । दीधाज्जसि चेति प्रतिषेधस्य वा रुटसांति 
पाधिक्स्योक्तः पू वसवणेदी ध्वं । अवसा । खव रक्षणे । असुन्‌ । निच्वादाचु- 
टा्तः। महः । मह पूजायां । क्रिप्‌ । सुपां सुपो भवतीति तृतीयकवचनस्य 
सादेणः । सावेकाच उत्ति विभक्तरूदात्तचं । नृपत्नीः । समासांतोदात्तवि प्राप 
परारिण्डेटमि वहुतलमिव्युत्तरपदादयुटाच्ततं । अच्छिनपचाः। न छिन्बान्यच्छिन्ानि । 
अव्ययपूवपदप्रकृतिस्वरत्वं । अच्छिन्नानि पाणि यासां ताः । बहुत्रीहौ पूर्वप- 
दप्रकृतिस्वरत्वं ॥ | 
्ाटशीमुचमाह ॥ 
उहेद्राणीमुपं ये वरूणानी स्वस्तय । अग्नायी सोम॑पीतये ॥ १२॥ 
उह । इंद्राणी । उप॑ । इये । वरुणानी । स्वस्तय । सग्नाथी!। सोम॑ऽ पीतये ॥१२॥ 


इहास्मिन्कमंणि स्वस्तये ऽ स्माकमविनाशय सोमपीतये सोमपानाय चेदरव- 
रुणाग्नीनां पत्नीराह्यामि ॥ इटराणी । वरुणानी । इद्वरूणेत्यादिना । पा०४. 
१.४९.। पुंयोगे इौष्यरत्यय आनुगागमश्च । प्रत्ययस्वरः । अग्नायी । वृषाक- 
प्यग्निकुसितकुसिदानामुदालतः । पा० ४.१. 39.। इति डीप्‌ । तत्संनियोगेजेकार- 
स्येकार उदात्तः । सोमपीतये । असकृतपूरवोक्तं ॥ 
37. 


ए... 


२२२ ॥ ऋग्वेदः ॥ [स०१. ०२, व० ६. 


हितीये छंदोमे वेश्वदेवश्स्वे मही चयः पृथिवी च न इति द्यावापुथिष्यो 
निविद्धानीयस्तृचः। हितीयस्याग्निं व इति संडे सूचितं । मही चः पृथिवी च 
नो युवाना पिततण पुनः । खा ४. १०.। इति ॥ सराययणे्टो मही दचरिव्येषा 
दयावापृथिवेककयालस्यानुवाक्या । आययणं ब्रीहिश्यामाकेति संडे सूचितं । ये 
के च ञ्मामहिनो अहिमाया मही चः पृथिवी च नः । खआ० २.९.। इति ॥ 
छअग्निमंथनेऽ येषा विनियुक्ता । प्रा्तवेश्वरेव्यामिति संर सृचितं । समि त्वा ट्व 
सवितर्मही द्योः पुथिवी च नः । आआ० २.१६. इति ॥ विघंदमानं सान्ाय्यम- 
नयेवाहवनी यदेशे निनयेत्‌ । विध्यपराध इति संडे तथव सूचितं । विघंदमानं 
मही चोः पृथिवी च न इत्यंतःपरिधिदेणे निनयेयुः । आआ० ३. १०.। इति ॥ 
आश्विनशस्े ऽणेषा संस्थितेष्वाश्चिनायेति संडे सूचितं । मही दाः पृथिवी 
च नस्ते हि द्यावापृथिवी विश्वशभुवा । ख ६, ५.। इति ॥ तामे. सूक्त 
चयोटणीमृचमाह ॥ 


मही द्योः पुंथिवी च॑ न इमं यज्ञं मिंमिातां । पिपृतां नो भरीमभिः ॥ १३॥ 
मही । चोः । पृथिवी । च । नः । इमं । यज्ञं । मिसिष्टातां । पिपृतां । नः । 
भरीमऽभिः ॥ १३॥ 


मही महती चौदयत्टोकदेवता पृथिवी भूमिदेवता च नो ऽस्प्रदीयमिमं यज्ञ 
मिमिक्षतां । स्वकीयसारभूतेन रसेन मिमिष्तां । सेक्तुमिद्छतां । तथा भरी- 
मभिभरणेः पोषणर्नो ऽ स्मान्पिपृतां । उभे देष्यो पूरयतां ॥ मही । महय्छन्दाद्‌- 
गितश्चेति डीप्‌ । अ्छब्दलोपण्डांदसः । वृहन्महतोर्पसंख्यानमिति डीप 
उदात्तत्वं ॥ द्यौः । दिवृशब्टः प्रातिपदिकस्वरणांतोदात्तः । गोतो णित्‌ । पा० 9.१. 
९०.। इति ततः परस्य सोणिदद्नावाद्वंती वृद्धिरपि स्थानिवद्नावेनोदात्ना । 
पृथिवी । प्रथ प्रख्याने । प्रथेः षिवन्संप्रसारणं च । उ° १. १४९.। इति षिवन्प्र- 
व्ययः । षि्नाराटिम्यश्च । पा० ४.१.४१. इति डीषु । प्रत्ययस्वरः । भिमिष्तां । 
मिह सेचने । सनि दिभादहत्ादिशेषो । ठतलकवष्ानि । पिपृतां । पृ पाल- 
नपूरणयोः । हस्व इत्येके। णपः श्चुः । ख्तिपिपर्योश्च । पा० ७.४. 99.। उत्यभ्यास- 
स्याकारस्य इकारः । तिडः प्रत्ययस्वरः । भरीमभिः । भूज्‌ धारणपोषणयोः । 
हुस्तृभृधृस्वृस्तृभ्य इमच्नित्तीमन्‌ । निच्नादादयुरा्तः ॥ 


म०१, स०५. सू०२२.| ॥ प्रथमो ऽष्टकः ॥ २२३ 


चतुदेशीमृचमाह ॥ 
तयोरिद्ुतवत्पयो विप्रां रिहंति धीतिभिः । गंधस्य भ्रुवे पदे ॥ १४॥ 
तयोः । इत्‌ । धृतऽ व॑त्‌ । पयः । विप्राः । रिरहंति। धीतिऽभिः। गंधवेस्यं । धरवे। 
पदे ॥ १४॥ 


गंधवेस्य ध्रुवं पटमंतरिष्षं । तथा च' तापनीयशासायां समाम्नायते । यस्‌- 
गधवाप्सरोगणसेवितमंतरिक्षमिति । तेनांतरिस्ेणोपल छित आकाणे वततमा- 
नयोरिद्यावपुथिव्योरेव संवंधि पयो जलं धृतवहुतसदशं विप्रा मेधाविनः 
प्राणिनो धीतिभिः कमेभी रिहंति । लिहति । यद्वा । धुत्तवहुतं सारं तेनोपेतं 
रिहंति ॥ लिहेबयेत्ययेन रेफः । गंधरवस्य । धृञ्‌ धारणे। गवि गं धजो व इति 
वप्रत्ययः । तत्संनियोगेन गोणब्टस्य च गमाटेणः ॥ 

स्योना पृथिवीन्येषा महानामरीवते भूमिस्पणने विनियुक्ता । एतिद ्हम- 
चारिणमिति खंडं मृचितं । स्योना पुथिवि भवेति समाण । खा ४,४.। इति ॥ 
स्मा हेमंतप्रत्यवरोहणेऽ येषा जपा । मागणीधा प्रत्यवरोहणमिति सूचितं । 
तस्मिनबुपविश्य स्योना पुथिवि भवेति जपि । आ० गृ २. ३.। इति । तामेतां 
सूक्ते पंचटणीमुचमाह ॥ 


स्योना पुंथिवि भवानृष्टारा निवेशनी । यच्छां नः णमं सप्रथः ॥ १५॥ 
स्योना पृथिवि।भव। अनृक्षरा । नि ऽ वेशनी। यच्छं । नः। शमं। सप्रथः ॥ १५॥ 


हे पुथिवि स्योनवाटिगुणयुक्ता भव । स्योनणब्दो विस्तीणवाची । तथा च 
वाजसनेयव्राद्यणे स्योनणब्दोपेतं कचिन्मंचमुटाहत्य व्याख्यातं । इटस्योरुमाविण्न 
स्योन स्योनमिति विस्तीणं विस्तीणएमिव्येव तदाह । यद्वा । स्योनणब्ः सुख- 
वाची । तथा च यास्क्वाक्यमुटाहरिणते । अनृष्षरा ¦ कंटक्रहिता । निवेशनी । 
निवासस्थानभूता । सूप्रथो विस्तार युक्तं णम णर णं नोऽस्मभ्यं यच्छ । हे पृथिवि 
देहि ॥ तामेत्ामृचमुदाहत्य यास्क एवं व्याच । सुखा नः पृथिवि भवानृक्षरा 
निवेणन्यु्छरः कटक ऋख्छतेः कंटकः कंतपो वा कृततेवा कंटतेवा स्यात्तति- 
कमेण उद्रततमो भवति यच्छ नः शमे शरणं सर्वतः पृथु । नि०९.३२.। इति ॥ 
स्योना । षिवु तंतुसंताने । सिवेषटर्यो च । उ° ३. ९.। इति नप्रत्ययः । रेख 
यो स्त्यादेशः । प्रत्ययस्वरः । स्योना पृथिवीत्यनयोभेवेत्या ख्यातेनेवान्वयो न 


२२४ ॥ ऋृग्वेट्‌ः ॥ [सअ०१. अ०२. व०9, 


परस्पर । अतोऽ सामर्थ्यनेव परागवद्वावाभावादो कारस्य नामंनितान्रुदा्ञवं । 
अनृष्छरा। षि गतो । गच्छ्यंतरितय्षरः कंटकः । तन्यृषिभ्यां क्सरन्‌ । उ ३ 
9.1 षठोः कःसीति कवं । आदेशग्रत्यथयोरिति षतं । नजा वहुव्रीहिः! तस्मानु 
इचि । पा० ६. ३. 9४.1 इति नुडागमः । नञ्सुभ्यामिन्युत्तरपदांतोदाचत्ं । निवि 
शत्यस्यामिति निवेशनी । करणाधिकरणयोश्वेति स्युट्‌ । लिटीति प्त्ययातपू्वै- 
स्योदात्रतं । यच्छ ¦ दाश टाने । पाप्ेत्यादिना यख्छारेशः । द्मचो ऽ तस्विडः इति 
दीधः । सप्रथः । प्रथ प्रख्याने । असुन्‌ । प्रथसा सह वर्तत इति तेन सहेति 
तुस्ययोगे । पा० २.२. २४.। इति समासः । वोपसर्जनस्य । पा० ६.३. ५२.। इति 
सभावः । कृस्वरः ॥ 
॥ इति प्रथमस्य हितीये षष्ठो वर्गः ॥ 


प्रातःसवने सोमातिरेक एकं शस्तं शंसनी यं । अचातो टवा इत्याद्याः षडुचः 
सोमानिरेक इति संडे सूचितं । महां इटो य ओोजसातो देवा अवंतु न इयर 
भिविष्णवीमिश्च । आ० ६. 9.। इति ॥ आप्रोयोमेऽ च्छावाकानिरिक्ञोक्येऽ पेताः 
षटुचः स्तोचियानुरूपाथाः । तथा च यस्य पणव इति संडे सूचितं । अतो, देवा 
अवंतु न इति स्तोचियानुरूपा । खआ० ९. ११.। इति ॥ दकपृणमासयोः प्राय- 
ित्तहोमेऽ पयद्च विनियुक्ते । तथव वेट्‌ पल्या इति संहे सूचितं । अतो टवा 
अवंतु न इति चाभ्यां व्याहृतिभिश्च । खा० १,११.। इति ॥ याज्यानुवाक्ययो मध्य 
ल्लोकिकभाषणेऽतो देवा इत्येषा जणा । सूचितं हि । आपयतो ट्वा अवंतु न 
इति जपेदिति ॥ तामेतां सूक्ते षोडभीमुचमाह ॥ 


अतो ट्वा अवंतु नो यतो विष्णु विचक्रमे । पृथिव्याः सप्न धाम॑भिः ॥ १६॥ 

अतः । देवाः । अवंतु । नः । यतैः । विष्णुः । विऽचक्रमे । पुथिव्याः। सप्र । 
धामऽभिः ॥ १६॥ 

विष्णुः परमेश्वरः सप्र धामभिः सप्रभिगायव्यादिभिन्डंदोभिः साधनभूतिरयत 

पृथिव्या यस्माद प्रदेणादिचक्रमे । विविधपाटक्रमणं कुतवान्‌ । अतो ऽ स्मान्प्‌- 

यिवीप्रदणान्नोऽस्मान्दवा अवंतु ॥ विष्णोः पृथिव्यादिल्ोकेषु छंटोभिः साध- 


नजयं तत्निरीया आमनति । विष्णमुखा वे दवाण्डदोभिरिमान्‌ लोकानन- 
` पजय्यमभ्यज्यन्निति विष्णोस्विविक्रमावतारे पादजयक्रमणस्य पुथिव्यपादानं ! 


म०१. ०५, सू०२२.| ॥ प्रथमो ऽ टकः ॥ २२५ 


पृथिवीप्रदेशद्रक्षणं नाम भूलोके वत॑मानानां पापनिवारणं ॥ अतः । 
एत्छब्दात्पंचम्यास्लसिलिति तसिल । एतदो ऽश । पा०५.३.५.। इत्यादेशः । 
लित्स्वरेणसार उदात्तः । यतः । तसिल्रः प्राग्दिशो विभक्तिः । पा०५. ३.१.। 
इति विभक्तिसंजलायां त्यदाद्यतं । लित्स्वरः। विष्णुः । विषेः किच्च । उ० 3. ३९.। 
इति नुप्रत्ययः। किच्वान्र गुणः । निटित्यनुवृततेराद्युदा्तवं । विचक्रमे । सुवित्यत्र 
योगविभागादिशब्टूस्य समासः । समासातोदाच्चचं । यद्व्योगान्र निघातः । 
सप्र । सुपां सुलुगिति भिसो लृङ्‌। धामभिः। दधातेरात्तो मनिन्निति मनिन्‌ । 
निग्स्वरः ॥ 

वष्णवोपांभुयाजस्येदं विष्णुरित्येषानुवाक्या । उक्ता देवता इति खंडे सूचितं 
इटं विष्णवि चक्रमे चिर्देवः पुथिवीमष एतां । खा १.६.। इति ॥ गाहपव्याहव- 
नीययोमथ्ये श्वातिक्रमणेऽनयव श्वपटषु भस्म प्रक्षिपेत्‌ । विध्यपराध इति सट 
सूचितं । भस्मना भुनः पटं प्रतिवपदिदं विष्णुविचक्रमे । खा० ३. १०.। इति ॥ 
आततिथ्यायां प्रधानस्य हविष एषवानुवाक्या । अथातिथ्येकातेति संह सूचितं । 
इदं विष्णुविचक्रमे तदस्य प्रियमभि पाथो अण्या । ख ४.५.। इति ॥ उपसत्सु 
वेष्णवस्यषवानुवाक्या । अथोपमटिति संडे सवितं । गयस्फानो अमी वहेदं 
विष्णुवि चक्रमे । पा० ४.४.। इति ॥ तामेतां सूक्ते सप्रटणीमृ चमाह ॥ 


इट्‌ विष्णुविं च॑क्रमे बेधा नि द॑धे पदं । समूट्त्हमस्य पांसुर ॥१७॥ 
इदं। विष्णः । वि। चक्रमे। चेधा। नि। द्ध । पटं । संऽऊठटहं । अस्य । पांसुरे ॥ ११॥ 


विष्णुस्तिविक्रमावतारधारीदं प्रतीयमानं सर्वं जगदुदिभ्य विचक्रमे । वि- 
शेषेण मणं कृतवान्‌ । तदा चधा तिभिः प्रकरः पटं निटधे । स्वकीयं पाट्‌ 
प्रशिप्रवान्‌ । अस्य विष्णोः पांसुरे भूलि युक्ते पादस्थाने समूढमिदं सर्वे जगत्स- 
म्यगंतभूतं ॥ सेयमृग्याक्केनवं व्याख्याता । विष्णु्विशतेवा व्यश्रोतेवा । यदिदं 
किंच तद्िक्रमते विष्णस्वधा निधत्ते पटं चधाभावाय पुथिव्यामंतरिकषे दिवीति 
शाकपूणिः समारोहणे विष्णुपद्‌ गयशिरमीत्याणवाभः समूठ्व्टमस्य पांमुरेऽया- 
यनेऽतरिक्षे पट्‌ न ह्यतेऽपि वोपमार्थे स्यात्समूढ्हमस्य पांसुर इव पदं न 
दप्यत इति पांसवः पादः सूयंत इति वा पन्नाः शेरत इति वा पंसनीया 
भवतीति वा । नि° १२. १९.। इति ॥ चेधा । एधाच्च । पा० ५.३.४६. इत्येधाच्‌- 


४... 9 ण 


२२६ ॥ चुग्वेदः ॥ [स०१. ०२, वर, 


प्रत्ययः । चितो ऽ तोदा । समूढ्ठहं । वह प्रापणे । निष्ठेति क्षः । वचिस्वपी- 
व्यादिना । पा० ६. १,१५.। संप्रसारणं । नधतष्टवटलोपरींचानि । गतिरन॑तर 
इति गतिः प्रकृतिस्वरतरं । अस्य । इदमो ऽ शदे इत्यणनुदा्तः। प्रत्ययश्च सुप्स्वरण । 
पांसुरे । नगपासुपांडभ्यश्षेति वक्तव्यं । पा०५,२. १०७. २.। इति मत्थीयो रप्र 
त्ययः । प्रत्ययस्वरः ॥ 

उपसदि वेष्णवयागस्य प्रातःकाले याज्या सायंकाले ऽनुवाक्या चीणि पदे- 
त्येषा । सूवितं च । चीणि पदा विचक्रम इति सिष्टकृदालुणते । सा०४.४.। 
इति ॥ तामेतामष्टाटशीम्‌ च माह ॥ 


्ीणिं पदा वि च॑क्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः। खतो धर्माणि धारय॑न्‌ ॥ १॥ 
चीणिं। प्रदा । पि । चक्रमे । विष्णुः । गोपाः । अदाभ्यः । खतः । धरमाणि । 
धारयन्‌ ॥ १४॥ 
अदाभ्यः केनापि हिसितुमश्क्यो गोपाः स्वस्य जगतो रको विष्णुः पथि- 
व्यादिस्थानेष्वत एतेषु चीणि पदानि विचक्रमे । ङि कुर्वन्‌ । धर्माएयग्निरी- 
चादीनि धारयन्‌ । पोषयन्‌ ॥ पदा । सुपां सुल्टगिन्यादिना विभक्तेडटेणः। तस्य 
स्थानिवद्वावेनानुदात्तवे प्राप उदात्तनिवृत्तिस्वरेणोदात्तवं । गोपाः । गोपाम्‌- 
तस्ये्य्रो्तं । अदाभ्यः । दभेकहत्लोरयेदिति एयत्‌ । नञ्समासः । अव्ययपू्व- 
पदप्रकृतिस्वरवं । धारयन्‌ । णपः पिच्वादनुटा्नवं । तुश्च लसार्वधातुकस्वरेण 
णिच एव स्वरः शिते ॥ 
एकोनविंभीमृचमाह ॥ 
विष्णोः कमणि पश्यत यतो चतानिं पस्यभे । इदस्य युज्यः सला ॥ १९॥ 
विष्णोः। कमाणि। पश्यत । यत॑ः। वरतानि । पस्य । रस्य । युज्य॑ः। ससा ॥ १९॥ 
हे इत्िगादयः । विष्णोः कमाणि पालनादीनि पश्यत । यतौ येः कम 
भिव्रेतान्यग्निहोचादीनि पस्य । सवां यजमानः स्पृष्टवान्‌ । विष्णोरनुयहाद- 
नुतिष्तीत्यथेः । ताहो विष्णुरिद्रस्य युज्यो योज्योऽनुकृलः सखा भवति । 
विष्णोरिद्रानुङ्ल्यं लष्टा हतपुज इत्यनुवाकेऽथ वे तरं विष्णुरित्यादिना प्रपंचेन 
तित्तिरीया आमनति ॥ पस्यशे । स्यभ वाधनस्यक्ननयोः । लिट्‌ । इडभावे 





 म०१,अ०५, सू०२२] = ॥ प्रथमोऽष्टकः ॥ २२७ 


 शरपूवोः खयः! पा 9.४. ६१.। इति पकारः शिते । सकारो त्टुणते । यदुत 
योगादनिधातः । युज्यः । युजेवाहुल कात्क्यप्‌ । किन्नाहुणभावः। क्यपः पिच्चा- 
दनुदात्तत्ं । धातुस्वरः ॥ 
विंणीमृचमाह्‌ ॥ 
तद्विष्णोः परमं पटं सदा पश्यंति सूरयः । दिवीव चक्ुरात॑तं ॥ २०॥ 
तत्‌ । विष्णोः । परमं । पद्‌ । सद्‌ । पश्यंति । सूरयः । दिविऽ ईव । चकुः । 
साऽ ततत ॥ २०॥ 
सूरयो विहांस छत्विगादयो विष्णोः संवंधि परममुत्कृष्टं त्छास्प्रसिङ्धं पटं 
स्वरगस्थान शस्वह्या सवेदा पण्यंति । तच दृष्टातः । दिवीव । आआसे यथा- 
ततं सवेतः प्रसृतं चकुपिरोधाभावेन विट्‌ प्यति तडत्‌ ॥ सदा । संवं- 
कान्येति । पा० ५.३. १५.। दाप्रत्ययः । सर्वस्य सोऽन्यतरस्यां दि । पा०५. ३.६.। 
इति सवशन्दस्य सभावः । यत्ययेनाद्युटात्तवं । दिवि । ऊडिटमित्यादिना विभ- 
क्तरुटाज्चवं । इवेन विभक्त्यलोपः पूवेपटप्रकृतिस्वरत्वं चेतति तदेव शिष्यते । 
चष्षुः । नव्रिषयस्यत्याद्युदात्तषि । ऋततं । तनोतिः कर्मणि क्तः । यस्य विभाषे- 
तीट्‌प्रतिषधः। खनुदाचोपदेण्त्यादिना नलोपः । कृदुत्तरपटयप्रकृतिस्वरवे प्राप 
गतिरनंतर इति गतरूदा्ततरं ॥ 
एक्विंणी मुचमाह ॥ 
तदिप्रासो विपन्यवो जागृवांसः समिंथते । विष्णोयेत्प॑रमं पदं ॥२१॥ 
तत्‌ । विप्रांसः। विपन्यव॑ः। जागृऽ वास॑ः । सं । इंधते । विष्णोः । यत्‌ । परमं । 
पद्‌ ॥ २१॥ 


पूर्वोक्तं विष्णोयेत्यरमं पदमस्ति तत्पदं विप्रासो मेधाविनः समिंधते । सम्यङ्‌ 
दीपयति । कीदशाः । विपन्यवः । विशेषेण स्तोतारः । जागृवांसः । शब्दार्थयोः 
प्रमादराहिव्येन जागरूकाः ॥ विप्रासः । आज्जसेरसुक्‌ । विपन्यवः । स्तृत्य्थस्य 
पनेवाहलक आओणादिको युप्त्ययः । तच प्रत्ययस्वरः । जागृवांसः । जागृ 
निद्राक्षये । लिटः कसु: । ्राटिनियमात््राप्रस्येटो वस्मेकाजाइसामिति निय- 
मान्निवृत्तिः ॥ 
॥ इति प्रथमस्य हितीये सप्रमो वगः ॥ 


र्ध ॥ ऋग्वेट्‌ः ॥ [अ०१. स ०२, व०४. 


तीवा इति चतुर्विश््युचं षष्ठं सूलं । अतेयमनुक्रमणिका । तीत्राश्चतुरविंश- 
तिवाययकेदरवायव्यो मेचावरुणमसुत्वती यवेश्वदेवपोष्णास्तुचाः णेषा खणो ऽत्या- 
ध्यद्वाग्नेय्यप्स्वंतः पुरउष्णिक्‌ परानुषटुपनिखश्वात्या एकविंणी प्रतिष्ठेति । कृषि- 
श्चान्यस्मादिति परिभाषयानुवतैनान्मधातिधिः काण ऋषिः । खष्छखंतसित्येषा 
पुरउष्णिक्‌ । प्रथमपाटस्य द्वादशारे णाद्य्ेत्ुरउण्णिगिति लक्षणसद्ञावात्‌ । 
असु मे सोम इव्येषानुषटप्‌ । उदमाप इत्याद्यास्तिसोऽनुष्टभः। शिष्टा एकोन- 
विंश्तिसंख्याका कचो गायव्यः। आदो गायचमिति परिभाषिततात्‌ । द्या 
वायुदेवताका । ततो इ ऋ चाविंद्रवायुटेवताके । तत एकस्तृचो मिचावरुण- 
देवत्यः । तत उच्तरतुचस्य मरुद्रणविशिेटो देवता । तत एकस्तुचो वश्वट्वः । 
तदनंत्तरभावी पौष्णः । शिष्टा ऋ चो ऽब्देवताकाः। पयस्वानग्न ₹त्यद्चयुक्ता 
सं माग्न इत्येषा तग्निटेवताका ॥ सूक्तविनियोगो लिंगाटवगंतव्यः । खभिघ- 
वषडहस्य हितीयेऽ हनि प्रउगणस्त वायव्यतृचस्य तीराः सोमास इत्येषा तृत्तीया। 
हितीयस्य चतुर्विनेति संडे सूत्रितं । तीता: सोमास अआगहीत्येका । खा० 9. 
£.। इति । पृष्ट्यषडहेऽपि हिततीयेऽ हनि प्रउग एषा । तामेतां मूक्त प्रथमा- 
मृचमाह ॥ 
तीचाः सोमास आ ग्॑याणीवतः सुता इमे । वायो तान्प्रस्थितान्पिव ॥१॥ 
तीवाः। सोमांसः। आ । गहि । आशीः 5 व॑तः। सुताः। इमे। वायो इतिं । तान्‌ । 
प्रऽस्थितान्‌ । पिव ॥१॥ 


हे वायो । इमे सोमास रेद्वायवगय्रहादिरूपाः सोमाः सुता खभिषुता; । ते 
च तीवाः। प्रभूतचात्तपयितुं समाः । खाणी वैतः। अभिर युक्ताः । अतस्वमा- 
गहि । ऋस्मिन्कमण्यागच्छ । प्रस्थितानुत्तरवेदिं प्रत्यानीतान्तान्सो मान्पिव ॥ 
तीतः । तिज्ञ निणान । रक्‌ टीघत्वं जस्य व इति कजदरत्यच्र मनोरमा । 
सोमासः । अतिस्वित्यादिना मन्‌ । निच्वादाद्युदा्तः । आज्जसेरसुक्‌ । गहि । 
महद्धिरग्न खगहीत्यबोक्तं । सशीतः । णीञ्‌ पाक । सपस्युधथामित्यादिमूते 
। पा०६.१.३६.। आङ्पूवस्य क्रिपि शिरादेणो निपातितः। करणस्यापि यणट्व्यस्य 
स्वव्यापारे कलृत्वि व्या कतेरि किप्‌ न विरूष्यत्त। आआणीरेषामस्तीत्याशीर्वेतः। 
छंदसीर इति वतं । वायो । खआमंजितादयु दात्ततं । प्रस्थितान्‌ । प्रादिसमासे कुटुत्त- 
रपटप्रकृतिस्वरत्वं बाधित्वा व्य््ययेनाव्ययपूवेपदप्रकुतिस्वरतं ॥ 


म०१. अ०५.सू०२३.] ॥ प्रथमो ऽ टकः ॥ २२९ 


पूर्वोक्तं एव शस्व उभा देवा दिवि्पृशेति हे रेद्रवायवतुचस्य प्रथमाहि- 
तीये । तथा च द्वितीयस्येति संडे सूचितं । उभा देवा दिविस्पृशेति इ । खा" 
9. ६.। इति } तयोः प्रथमां सूक्ते हितीयामुचमाह ॥ 


उभा देवा दिविस्पृशटृवाय्‌ ह॑वामहे । स्य सोम॑स्य पीतये ॥ २॥ 
उभा। देवा। दिविऽ स्पृशं । इंटृवायू इतिं । हवामहे । अस्य । सोमंस्य। पीतय ॥ २॥ 


दिविस्पृणा द्युलोकवर्तिनावुभा देवा ह्ली देवाविंदरवाय्‌ हवामहे । आह्- 
यामः । किमर्थं । अस्य सोमस्य पीतये । असवकृद्या ख्यातं ॥ उभा दवा । सुपां 
सुलु गित्यासारः । दिविस्पुणा । दद्युभ्यां ङरुपसंख्यानं । पा० ६. ३.९, १.। इति 
सपम्या खल्तृक्‌। उटुत्तरपटय्रकृतिस्वरं। इट्रवायू । इद्श्च वायुश्चेति हंहः। उभयचर 
वायोः प्रतिषेधो वक्तवयः । पा० £. ३.२६.१.। उत्यानडो निषेधः । दवताइंड चेति 
प्राप्रस्योभयपटप्रकृतिस्वरवस्य नोत्तरपटे ऽनुदात्वादा । पा० ६,२.१४२.। इति नि- 
षधात्समासांतोदाद्ततवमेव भित । हवामहे । हम्‌ स्यद्वायां शब्द्‌ च । बहुलं 
दंटसीति संप्रसारणं संप्रसारणाद्धेति परपर्वलं । णप्‌ । गुणावादणा। णपः पिच्चा 
दनुटात्तवं । तिरश्च ल्सावधातुकस्वेरण पटस्यादयुदाहवे प्राप्रे तिदरतिहः इत्याएट- 
मिको निघातः ; खस्य । ऊदिटमित्यादिना षष्टया उदात्तत्वं । पीतये । पा 
पानि । स्थागापापचः । पा 3. 3. ९५.। इति भावे क्रिन्‌ । घुमःस्थेतीचं । 
व्यत्ययनांतौटादवलं ॥ 
तुतत यामुचमाह ॥ 
इंदवायू म॑नोजुवा विप्रां हवंत ऊतय । सहसाक्षा धियस्यती ॥३॥ 
इंटवायू इति। मनःऽजुवां । विप्राः । हवति । ऊतय । सहस ऽ खघछ्ा । भियः। पती 
इतिं ॥३॥ 


विप्रा मेधाविन ऋषिग्यजमाना ऊतय रकछ्षणाधमिंटूवाय हवंते। ओआद्धयंति। 
कीहशा । मनोजुवा । मन इव वेगयुक्तो । सहसा । सहसनयनयुक्ञो । 
यद्यपीद्र एव सदस्राछस्तथापि उजिन्यायेन वायुरपि तथोच्यते । धियस्यत्ती । 
कमणो बुद्धवा पालका । मनोजवा । जवतिर्मतिकमा । मनोवज्नवत्त इति 
मनोजुवा मन इव वेगयुक्तो । दटु्तरपदयप्रकृतिस्वरलं । सुपां सुलुगित्याकारः। 
विप्राः । स्ाणारिको रन्‌ । गनप्रत्ययांत आद्युदात्तः । ऊतये । ऊततिय॒तीत्याटिना 
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२३० ॥ ऋग्वेट्‌ः ॥ [अ०१. ख०२. व. 


क्तिन उटात्ततवं । सहस्राक्षा । सहस्रमसीणि ययोस्तौ । बहवीहौ सक््यषटणोः 
। पा० ५.४. ११३.। इति षच॒ममासांतः । बहुवीरिस्वरे प्राप्रे समासांतप्रत्ययस्य 
सति णि्टत्वाचितत इत्यतोटदाचत्वं । धियः। सावेकाच उति डस उटाचत्व । षक्ष्याः 
पतिपुचेति संहितायां विसजेनीयस्य सकारः । पती । उ्यत साद्युटात्तः ॥ 

चतुरविंश्केऽ हनि प्रातःसवने मेचावरूणएणस्ते मितं वयं हवामह इति तृचः 
षठ्छहस्तोचियः । चतुर्विंश इति संडे सूनितं । आ नो मित्रावरूणा भित्र 
वयं हवामहे ! आ० ७.२.। इति ॥ ऋअभिञ्मवषडहेऽपि प्रातःसवने मेचावरुण- 
स्यायं तृच आआवापाथेः । खभिश्नवपुृष्ठचाहानीति संडे सूवितं । परिशि्टानावा- 
पानुद्खत्य मिं वयं हवामहे । आ० 9. ५.। इति ॥ मेतावरुणस्य मिन वयं 
हवामह इत्येषा प्रातःसवने प्रस्थितयाज्या । प्रणास्ता ब्राद्मणच्छंसीत्युपक्रम्यदं 
ते सोम्यं मधु मिं वयं हवामह उति सूचितं ॥ तामेतां सूक्ते चतुर्थीमु चमाह ॥ 


मिचं वयं ह॑वामहे वरुणं सोमपीतये । जज्ञाना पूतरदशसा ॥ ४॥ 
-मिचं। वयं । हवामहे । वरणं । सोम॑ ऽ पीतये । जज्ञाना । पूत ऽ दक्षसा ॥४॥ 


वयमनुष्ठातारः सोमपीतये सोमपानाथे मित्रं वरूणं चोभावाद्भयामः । 
कीरा वुभो । जज्ञाना । कमप्रदेे प्राटुभवंततौ । पूतदष्षसा । शुद्वल्टो ॥ वरुणं । 
वृज्‌ वरणे । कृवृदारिभ्य उनन्‌ । उ० ३.५३.। निच्चादाद्यदा्तः । सोमपीतये । 
दासीभारादितवाप्पूवपटप्रकृतिस्वरतं । जज्ञाना । जनी प्रादुभावे । ङसि लिट 
। पार ३.२. १०५.। त्स्य लिटः कानज्वा । पा ३. २.१०६.। इति कानजादेशः । 
गमहमेत्यादिना । पा० ६.४.९४.। उपधालोपः । तस्याचः परस्मिनिति स्थानि- 
वद्नावाज्ननण्ब्टस्य हिवचनं । स्तोः शुना श्युः । पा० ७.४. ४०.। इति नकारस्य 
जकारः । चित उत्यंतोदात्तत्वं । पूवं वदाकारः । परतटष्रसा । पृञ्‌ पवन । निष्ठेति 
क्तः । युकः किति । पा० 9. २. ११.। इतीट्‌ प्रतिषेधः । पूतं ट्टो ययोस्ता । 
वहुबीहौ प्रकृव्येति परवपदप्रकृतिस्वरावं ॥ 
पचमीमुचमाह ॥ 
ऋतेन यावृतावृधावृतस्य ज्योतिंषस्यतीं । ता सिचावरुणा हुवे ॥५॥ 
ऋतेन! यो। ऋत ऽ वृधो । तस्यं । ज्योतिंषः। पती इतिं । ता । मिचावरूणा । 
हुवे ॥५॥ 


म०१. ०५. सू०२३,| ॥ प्रथमोऽष्टकः ॥ २३१ 


यो भिच्रावरुणावृतेन सत्यवचनेन याजमानानुहकारिणा ऋतावृधौ । 
ऋतमवश्यंभावितया सत्यं कर्मफलं तस्य वधको । ऋतस्य सत्यस्य प्रशस्तस्य 
ज्योतिषः प्रकाशस्य पती पालको । शुत्य॑तरे मिचावरुणयोरदितिपुचतेन श्रुत- 
वाहाद्भादि्येष्वंतभूतवेन ज्योतिःपाल कतव युक्तं । शुत चाष्ट पुचासो 
अदितरित्युपक्रम्य मिचश्च वरुणश्चत्यादिक्मास्नातं । ता मिजावरूणा तथाविधो 
मिच्ावरूणो हूवे । आद्नयामि ॥ ऋतावृधो । वृधु वृद्धो । क्रिप्‌ चेति किप्‌ । 
अन्येषामपि दश्यत इति री्धः। कृदुत्तरपटप्रकृतिस्वरल्ं । ज्योतिषः । द्युत दीप्रो । 
दयुतरिसिन्रादेश्च जः । उ० २. १०६.। इतीसिन्परत्ययः । निच्वादाद्युदात्तः । षष्ठयाः 
पतिपुत्रति संहितायां विसजनी यस्य सतं । मिचरावरूणा । टेवताइंड चेत्यानङ। 
दवता चेत्युभयपटप्रकृतिस्वरत्वं । सुपां सुलुगिति पूर्वसवेणदीधं आकारः । 
हुवे । दञ्‌ । आत्मनपदोच्मपुरुषकवचने संप्रसारणे परपूर्कत्वे च कृते बहलं 
छ्दसीति णपो लुक । टरत्वं । गुणे प्राप्रे कडिति च । पा० १,१.५.। इति प्रति- 
षधः । उवडाटणः । तिदरतिङ इति निघातः ॥ 


॥ इति प्रथमस्य डिततीये ऽष्टमो वर्गः ॥ 


४ 


षष्ठीमृचमाह ॥ 
वरणः प्राविता भुवन्मित्रो विश्वाभिरूतिभिः । करतां नः सुराध॑सः ५६॥ 
वरूणः। प्र ऽविता । भुवत्‌ । मिचः। विश्वाभिः। ऊतिऽभिः। करतां । नः। 
सुऽराधसः ॥ ६॥ 


अय वरुणो ऽस्माकं प्राविता भुवत्‌ । प्रक्षेण रघो भवत्‌ । मिवश्च विश्वा- 
भिरूतिभिः सवामी रक्षामि प्राविता भुवत्‌ । तावुभावपि नोऽ समान्सुराधस 
परमूतधनयुक्तान्करतां । कुरुतां ॥ अविता । तृचश्िच्वादंतोदात्ततं । प्रादिसमासे 
कृटुत्रपटप्रकृतिस्वरत्ेन तदेव शिष्यते । भुवत्‌ । भू सत्तायां । नेटस्तिप्‌ । 
लटोऽडाराकित्यडागमः। इतश्च लोप इतीकारलोपः । वहुलं डंदसीति शपो 
. लुङ्‌ । गुणे प्राप्रे भूमुवोस्तिडिः । पा० 9.३. ४५.। इति प्रतिषेधः । उवडादेभ 
तिङि इति निघातः । विश्वाभिः । अशिपुषीत्यादिना कनंतो विश्वण्ट्‌ 
साचुदात्तः । टाप्सुपोरनुदात्तचाल्तदेव श्यते । ऊतिभिः । ऊतियुतीत्यादिना 
क्तिनुदात्तः। करतां । कृञ्‌ करणे । भोवादिकः । लोटस्तम्‌ । तसस्तां । कतरि 


२३२ ॥ क्तग्वेट्‌ः ॥ ०१. ०२, व०९. 


शप्‌ । गुणो रपरत्वं । शपः पिन्नादनुदा्तं । तिङ्श्च लसावधातुक्स्वरण धातु 
स्वरः शिष्यते । सुराधसः । राथ साध संसिद्धो । रापोत्यनेनेति राधो धनं 1 
फोभनं राधो येषां ते । बहवीही पूर्वपटप्रकृतिस्वरतर प्राप्न नञ्सुभ्यामिव्युत्तर- 
पदांतोदात्रलं प्राप्रं सोमनसी अलोमोषसी । पा० £. २. ११७.। इत्युत्तरपदाद्यु 
दा्तेन वाध्यते ॥ 

सप्रमीमुचमाहं ॥ 


मरूच॑तं हवामह इदमा सोमपीतये । सजूर्गणेन तुंपतु ॥ 9॥ 
मस्तं । हवामहे ! ईट । आ । सोम॑ ऽ पीतये । सऽजूः । गणेन । तुंपतु ॥ 9॥ 


मस्त्वेतं मरुद्धियुक्तमिदं सोमपीतय सोमपानाय हवामहे । खड्यामः। स 
चेद गणेन मरुत्तमृहन सनः सह तृपतु । तप्रो भवतु ॥ मरूत॑तं । मस्तोऽस्य 
संतीति मरूलान्‌ । यः । पा० ८.२. १०.। इति मतुपो वचं । तसौ मवे । पा° 
१,४.१९.। इति भसंज्ञायां पटसन्ञाया बाधित्वाज्जग्वाभावः । मतुष्सुपौ पिच्रा- 
टनुरात्ता । ननु हृस्वनुरभ्यां मतुप्‌ । पा० ६.१, १७६.। इति मतुप उदात्तेन 
भवितव्यं स्वरविधा व्यंजनमविद्यमानवदिति तकारस्याविद्यमानवच्वेन हस्वात्य- 
रत्वात्‌ । न । दस्वनुडभ्यामित्यत नुद्यटणसामथ्याटविद्यमानपरिभाषा नाश्रीयत 
इति वृत्तावुक्तं । अतो मर्छब्टस्य स्वर एव शिष्यते । सजूः । जुषी प्रीतिसेव- 
नयोः । संपदादिलछणः क्विप्‌ । समाना प्रीतिरयस्येति वहूवरीदिः । समानस्य 
छेदसीति सभादः। ससजुषो रः । पा० ,२. £४.। इति स्त्वं । स वोरूपधायाः 
। पा० ¢. २,७६.1 इव्युपधाटीयः। वहू्रीहिस्वर प्राप्रे चिचक्रादीनां छंदसि । पा 
६. २,१९९.१. । इत्ुत्तरपदांरोदात्ततं । तपतु । तुप तुप तप्रो । तुदादिभ्यः णः 
श मुचादीनामिति नुमागमः ॥ 

अष्टमीमृचमाह ॥ 
इदरज्यष्ठा मत्रणा देवासः पूषरातयः । विश्वे ममं श्रुता हव । ४॥ 
इद ऽज्यष्टाः। मरत्‌ ऽगणाः। देवासः ।पूरष॑ऽ रातयः। विश्च । समं । शरुत । हवं ॥४॥ 


ह देवास इदमर्टृपा विश्वे सवे ययं मम हवसाद्ानं शरुत । गृणत । की- 
रणाः । इद्न्य्ाः । इंदो ज्येष्टो मुख्यो येषु ते तथाविधा मस््रणाः मर्त्समूह- 
रूपः; । पृपरात्तयः । पूषाख्यो दवो रातिदाता येषामिंदरूमरुतां ते पृषरातयः ॥ 


म० १. ख०५. स०२३.1 ॥ प्रथमो ऽ टकः ॥ २३३ 
18 ५. 


इद्रज्येष्ठाः । आमंतितादयुदात्तवं । पादारिवाटनिघातः । मस्द्रणाः । विभाषितं 
विशेषवचने बहुवचनं । पा० ७.१, ४.। इति पूवस्याविद्यमानवच्लादनिधातः ¦ 
दवासः पूषरातयः । पूर्ववत्‌ । शुत । शु वणे । त्मोएमध्यमवहुवचनं च । 
तस्थस्यमिपां । पा ३.४. १०१.। इति तादेण: । व्यत्ययेन शप्‌ । वहुलं छटसीति 
णपो लुक्‌ । सार्वधातुका्धधातुक्योरिति गुणे प्राप्रे क्ङिति चेति प्रणिषेधः । 
द्यचो ऽ तस्तिङ इति दीधः। हवं । डेञ्‌ स्यद्धायां शब्दे च । भावे ऽनुपसगस्यत्यप्‌ । 
प्रसारणं परपूवत्ं गुणावादेषा । पिच्वादनुदाच्चत्वं । धातुस्वरः श्यते ॥ 


नवमीमृचमाह ॥ 
हत वृत सुदानव इद्रेण सह॑सा युजा । मा नो दुःशंसं ईशत ॥ ९॥ 
हत । वचर । सुऽदानवः। दरेण । सहसा । युजा । मा । नः। दुःशंसं । ईत ॥ ९॥ 


हे सुदानवः णोननदानयुक्ता मरुद्रणाः सहसा वल वता युजा योग्यनेटरेए 
सह वृं तं हत । नाशयत । दुःशंमो दुरेन भंसनेन कीर्तनेन युक्तो वृषो 
नो स्मान््रति मेत । समर्थो मा भृत्‌ ॥ हत । हन हिंसाग्योः । लोटस्य । 
तस्य त । अदिप्रृत्तिभ्यः णप इति पपो लुक्‌ । अनुदात्तोपदणेत्यादिनानुनासि- 
कलोपः । सुदानवः । दुदाज्‌ दाने । दाभाभ्यां नुः । उ०२. ३२. इत्यौणादिको 
नुपर्ययः । प्रादिसमाम आमंचि्तवान्नियातः । युजा । युजिर्‌ योगे । कृलिगि- 
त्यादिना क्रन्‌ । सावेसाच इति तुर्तीयकवचनस्योटा्तत्ं । दुःणसः । ईेषहःसु- 
प्विति खल्‌ । लितीति प्राययाूर्वस्योदाज्तवं । ईेणत । ईश टेश । मारि 
लुडि प्राप्रे दमि लृङ्छदुलिट इति व्यत्ययेन लङ्‌ । तस्य वहुलं खदसीति 
णपो लुगभावः । न साद्योग इत्याडागमाभावः। तिङतिड उति निघातः ॥ 


ट्णमीमृचमाह ॥ 
विश्वन्दिवान्हंवामहे मरूतः सोम॑पीतये । उया हि पृश्निमातरः ॥ १०॥ 
विश्वान्‌ । देवान्‌ । हवामहे । मर्त॑ः । सोम॑ ऽ पीतये । उयाः। हि। पुच्धिंऽमा- 
तरः ॥ १०॥ । 
मरुतो मसू्॑ज्षकाग्वि्यान्सवेन्देवान्सोमपीतये हवामहे । सोमपानाथमा- 


हयामः। ते मरत उराः शवुभिरसह्यवलाः । पुभ्रिमातरः पृभ्रेनानावशेयुक्ताया 


४01... 0 


२९४ ॥ ऋग्वेदः ॥ [अ०१, अ०२, व०१० 


| पुनः पुचाः इति मंभातिराद- 
भूमेः पुचाः । हिणण्टः प्रसिद्यथैः। साच प्रसिद्धिः पृभ्रःपु 9 
वगंतव्या ॥ पृध्िमात्तरः। पुश्िमाता येषां ते। पृ्िण्दो पृणपृ 
वाचुदात्तो निपातितः । ० ४,५३.1 वहुीह ूर्वपदप्रकृतिस्वरं ॥ 
॥ इति प्रथमस्य हिततीये नवमो वगः ॥ 


एकाटशीमृचमाह ॥ 
जयतामिव तन्यतुमेरुतामेति धृष्णुया । यच्छुभं यायनां नरः ॥११॥ 
जय॑तां ऽइव । तन्यतुः। मरतां । एति। धृष्णुऽया । यत्‌। मुभ। यायन। नरः ॥ ११॥ 


मस्तं देवानां तन्यतुः शब्दो धृष्णुया धाव ृकतः सनिति । गद्छति । कषा 
मिव । जयतां विजययुक्तानां शूराणां भदानामिव । हे नरो नतारो मस्तो युयं 
यद्यदा भुभं शोभनं देवयजनं याथन । प्रापरुय । तदा चदीयः णब्टो ग्छतीति 
ूर्वच्रान्वयः ॥ तन्यतुः । तनु विस्तारे । ऋतन्यंनीत्यादिना । उ० ४.२.। यतुच- 
प्रत्ययः । धृष्णुया । जिधृषा प्रागस्भ्ये। जसिगुधिधुषिधिपेः करः । पा ‰. २, १४०.। 
सुपां सुलुगिति सोयाचादेशः। चिच्वादनोदा्तः । याथन । तप्ननप्तननथनाश्चति 
यनाटेशः । यच्छब्ट्योगाननिघाताभावः ॥ 


हादशीमृ चमाह ॥ 
हस्काराविदयुतस्ययतों जाता अवंतु नः। मरतां मृक्छयंतु नः ॥ १२॥ 
हस्कारात्‌ । पिऽदयुतः। परि । अत॑ः । जाताः। अवंतु । नः। मर्त॑ः । मृछयतु । 
नः ॥१२॥ 


हस्काराहीप्रिकरा्द्युतो विशेषेण दीणयमानात्‌ । अतोऽ तरिस्ात्यरि जाताः 
सवतत उत्पन्ना मरुतो नोऽ स्मानवंतु । रक्षतु । तथाविधा मस्तो नोऽस्मान्मू- 
क्छय॑तु । सुखयंतु ॥ हस्कारात्‌ । हसे हसने । अचर तु प्रकाणमाचे वतते । 
अस्मात्संपदाटिलक्षणः क्किप्‌ । अस्मिन्ुपपद्‌ कृज्‌ करण इत्यस्मात्मेण्यण 
। पा० ३.२.१.। इत्यणप्रत्ययः । तत्पुरुषे तुल्या्थंयाटिना पूर्वपदप्रकृतिस्वरते 
प्राप्रे गतिकारङ्यादिना कृटुक्तरपदप्रकृतिस्वरतवं । अतः कृकमीत्याटिना । पा 
४.३. ४६.। विसजेनीयस्य सतं ॥ 


म०१. अ०५. सू०२३.] ॥ प्रमो ऽटकः ॥ २३५ 


चयोटशीमुचमाह ॥ 
आ पूषन्‌ चिचव॑ंहिषमा्धुणे धरुणं दिवः । आजां नष्टं यथा पभ ॥ १३॥ 
आ । पृषन्‌ । चिच्रऽब॑हिषं । ाधुणे। धरुणं । दिवः । आ । अज । नष्टं । यथां ' 
पमु ॥१३॥ 
हे परषन्‌ चिच्रवर्हिषं विचितेदभयुक्तं धरूणं यागस्य धारकं सोमं दिव रा 
दयुतलोकादा हरेति णेषः । पूषा विशेष्यते । आघृणे । आआगतदीप्नियुक्त । तत्र 
दृष्टातः । हे अज गमनणील । यथा लोके नष्टं पभुं महारण्यादावन्वीषय 
कश्चिदाहरति तडत्‌ ॥ आघृणे । घु छरणदीष्योरित्यस्माहुणिपृश्चिरिति निप्र- 
त्ययो निपातितः । ऋवणाचचेति वक्तव्यमिति णत्वं । प्रादिसमासः । खामंचि- 
तादयुदाच्चत्वं । धरुणं । ५म्‌ धारणे । अस्मात्‌ एयंताद्वातोरजणित्नुक्‌ च । उ० 3. 
५४८.। इति चकारणाद्धातोरणुनन्प्रत्ययः । व्यत्ययेन नि्स्वराभावे प्र्ययस्वरः। 
दिवः । ऊदिटमित्याटिना षष्ठया उटात्तत्वं । अजा । अज गतिष्ठोपणयोः ॥ 
चतुटणीमृचमाह ॥ 
पृषा राजानमाघंणिरपगृढ्टं गुहां हितं । अविंदच्चि्वंरहिषं ॥ १४॥ 
पूपा । राजानं । साधुणिः। अपं ऽ गूढनहं । गुहा । हितं । अविदत्‌ । चिच ऽवं- 
रिषं ॥ १४॥ 
ऋधृणिः पूषा राजानं सोममविंदत्‌ । अलभत । कीदशं । अपगढटहं । अव्य - 
तगृढं । तत्र हेतुः । गुहा हितं । गुहासहणे दुगमे दयुततोक स्थितं । तथा चिच- 
वर्हिषं ॥ अपगूढव्हं । गुहू संवरणे । निष्ेति कर्मणि क्तः । हो ठ इति ठचं । 
मषस्तथोधां ऽधः । पा० ४.२. ४०.। इति धकारः । टुचढलोपदीधाः । समास 
गतिर नतर इति गतः प्रकृतिस्वरत्वं । गुहा । सुपा सुल्दुगिति सप्रम्या तृक । 
हितं । निष्ठायां दधातरहिः ॥ 
पचदशीमृचमाह ॥ 
उतो स मद्यमिटुभिः षडयुक्तां अनुसेषिधत्‌ । गोभियेवं न च॑कषत्‌ ॥ १५॥ 
उतो इतिं । सः। मह्यं । इंटुऽभिः। षट्‌ । युक्तान्‌ । अनु ऽसेसिंधत्‌। गोभिः। यवे । 
न । चकुंषत्‌ ॥ १५॥ 


२३९ ॥ पृग्वेट्‌ः ॥ [अ०१. अ० २, व०११. 


उतो । अपि च स पूषा मह्यं यजमानायेदुभियागहेतुभिः सोमेयुक्तान्‌ षडुसं- 
तादीनृतूननुसेषिधत्‌ । अनुक्रमेण पुनः पुनर्मयन्व्तत इति शेषः। तच दृष्टातः! 
गोभिवत्टी वंदयैवं न चर्कृषत्‌ । नशब्ट्‌ उपमाथः । यथा यवमुदिश्य भूमिं 
प्रतिसंवत्सरं पुनः पुनः कृषति तद्त्‌ ॥ मद्यं । डयि च । पा० ६.१. २१२.॥ 
इत्याद्युदा चतवं । इंदुभिः । उटी कटने । उदरि्खादः । उ० १,१२.। इत्यप्रत्ययः । 
उकारस्येकारादेष्श्च । निदित्यनुवृत्तेराद्युदा चवं । युक्तान्‌ । दीधादटि समानपाद्‌ 
इति संहितायां नकारस्य रूवं । आतोऽटि नित्यमिति सानुनासिक खकारः । 
अनुसेषिधत्‌ । षिधु गत्यां । धातोरेकाचः । पा० ३.१. २२.। इति यङ्‌ । यडगेऽचि 
च । पार २.४. 9४.। इति तस्य त्तुर्‌ । प्रत्ययत्ररछणेन सन्यः । पा० ६.१.९. । 
इति हिभावः। हत्करादिश्षः। गुणो यह्कोः। पा० 9.४.४२.। इत्यभ्यासस्य गुणः । 
इशकोः । पा० ४. 3. ५७. । इति षत्वं । सनादित्वादातुसंजञायां त्ठटः एतत । कतरि 
शप्‌ । अटादिवच्चेति वचनात्तस्य त्तुक्‌ । नाभ्यस्ताच्छतुः । पा० 9. १.७४. । इति 
नुम्‌प्रतिषेधः । प्रत्ययस्वर प्राप्रेऽभ्यस्तानामादिरिव्याद्युटाचत्वं । गोभिः । सावे- 
काच इति भिस उदात्तत्वे प्राप्न न गोश्वन्निति प्रतिषधः। च कुषन्‌ । कुष वित्धेखने। 
यङकुकि भावः । हत्रादिणेषोरल्च चल्वानि । स्थिको च लुकि ¦ पा० ७.४.९१. । 
इत्यभ्यासस्य छगागमः । ऊस्मादयद्रःगंताल्नेटस्तिप्‌ । इतश्च त्टोपः । ठटोऽडा- 
टावित्यडागमः। सदिप्रभूत्तिभ्यः भप इति शयो त्क । तघृपधगुणे प्राप्न नाभ्य- 
स्तस्याचि पिति । पार 9. ३.9. । इति निषधः । तिङ्तिडः इति निघातः ॥ 

॥ इति प्रथमस्य हितीये दशमो वगः ॥ 


` ऋअवोनभ्नीयः एकधनासूपानीतासु स्वयमनुगच्छ नवय इति डे अनुनू यात्‌ । 
तुतीययापो ट्वी रित्यनयकधनासु हविधानं प्रविष्टामु स्वयमनुप्रविशेत्‌ । तथव 
सूचितं । ऋंबयो यंत्यभ्वभिरिति तिस उक्नमयानुप्रपद्ेतति । सस्मिंस्तृचे प्रथमां 
सूक्तं षोडगीमुचमाह ॥ 
छवयो यंत्यध्वभिजामयां अध्वरीयतां । पृंचतीमथुना पयः ॥१६॥ 
ऋअंवरयः। यंति। खथ्व॑ऽभिः। जामय॑ः। अध्वरिऽयतां। पुं चततीः। मधुना। पय॑ः ॥ १६॥ 
ऋष्वरीयतामध्वरमात्मन इच्छतामस्माकमंवयो मातुस्थानीया आपः तथा 
च काणीतकिनाद्णे समाम्नायते । संवयो यंत्यध्वभिरित्यापौ वा खंबय इति 1 


म०१, स०५, सू०२३.|] ॥ प्रथमोऽष्टकः ॥ २३७ 


ता आापोऽष्वभिर्देवयजनमगियेति। गछति ¦ कीदृश्य आआपः। जामयः। हित- 
कारिण्यो बंधवः । तथा मधुना माधुयेरसेन युक्तं पयः पुंचती; । गवादिषु 
योजयत्यः ॥ सखंबयः ¡ रवि लवि अवि शब्दे । एतस्माटच इः । उ० ४. १४०. । 
इति प्रकरणे बाहुल कादि । प्रत्ययस्वरः । अध्वभिः । खदेधं च । उ० ४. ११५. 
इति कनिप्‌ । पिन्ला्पत्ययस्यानुदा्तवे धातुस्वरः । जामयः । जमु अटने । 
बाहुलकादिः। खध्वरीयतां । खध्वरणब्टात्सुप आत्मनः क्यजिति क्यच्‌ । क्यचि 
चेतीत्वं । अपुचादीनामिति वक्तव्यमिति वचनान छंटस्यपुचस्येतीचनिषेधा- 
भावः। सवं विधयण्डंदसि विक््रयंत इति कव्यध्वरपृतनस्य । पा० 9. ४, ३९. 
इत्यकारत्रोपोऽपि न भवति । क्यच्न्ययांतधातोलटः शतृ । णपः पिच्लादनु- 
दात्तववं । शतुश्च तलसावेधातुकस्वरेण तयोः क्यचा सहेकादेशः । एकादेण उदातति- 
नोदात्त इत्यंतोदात्तत्वे सति शतुरनुमो नद्यजादी इति षष्ट्या उदात्तत्वं । पंचतीः । 
पृची संपकं । लटः णतु । सूधादिभ्यः प्रम्‌ । श्रसोरल्लोपः । अनुस्वारपरस- 
वणा । उगितश्चेति डीप्‌ । वा दंदसीति पूर्वसवणदीर्थव्ं । शतुरनुम इति डीप 
उदात्तत्वं ॥ 
सप्रटणीमृच माह ॥ 
अमूया उप सूयं याभिवा सूः सह । ता नों हिन्वंचध्वरं ॥ १७॥ 
अमूः! याः। उप्‌ । सूरय । याभिः। वा । सूरयः। सह । ताः। नः हिन्वंतु! अध्वरं ॥ १७॥ 


या अमूरापः सूयं उप समीपेनावस्थिताः । आपः सूयं समाहिता इति 
शुत्यतरात्‌ । वा । अथवा सूयो याभिरद्धिः सह वर्तते । पूवचापां प्राधान्यमुत्तर च 
सूयेस्येति विशेषः । तास्तादश्य खापो नोऽ स्मदीयमध्वरं यागं हिन्वंतु । प्रीण- 
यंतु ॥ प्रक्रिया स्पष्टा । याभिः । सावेकाच इति विभक्तयुा्तस्य न गोश्न्साव- 
वर्णेति प्रतिषेधः ॥ 
अष्टादशीमृचमाह ॥ 


अपो वीरुप इये यच गावः पिवति नः। सिरुभ्यः क हविः ॥ १४॥ 
अपः। देवीः। उप॑। इये। यच॑। गारवः। पिबंति। नः। सिरधुऽभ्यः। कै । हविः ॥ १४॥ 


नोऽस्दीया गावो यर यास्वप्सु पिवंति । पानं कुर्वेति । ता अपो देवी- 
रूपद्धये । आढ्यामि । सिधुन्यः स्यदनभीलाभ्योऽद्यो देवताभ्यो हविः कवं । 
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२३४ ॥ ऋग्वेदः ॥ [सख०१, छ०२. व०११, 


अस्माभिः कतेष्यं ॥ अपः । ऊडिदमित्यादिना शस उदाच्नलं । पिबंति । पाप 
त्यादिना पिवादेशः। शपः पिच्लाटनुटात्तवं । तिङ्श्च लसा वधातुक्स्वरेण धातु- 
स्वरेणा्युदा्ततं । निपातेयेद्यदीत्यादिना निघाताभावः । कत्वे । इकृञ्‌ करणे । 
कृत्यार्थे तपेकेन्केन्यवनः । पा० ३.४. १४.। इति कर्मणि ल्न्परत्ययः । गुणः । 
नि्स्वरेणाद्युदा्तत्वं ॥ 
एकोनविंणीमुचमाह ॥ 
सप्स्वपन्तरमृत॑मप्सु भेषजमपामुत प्रश॑स्तये । टेवा भव॑त वाजिन॑ः ॥ १९॥ 
अप्‌ऽसु। अंतः। अमृतं । खप्‌ऽसु। भेषजं " सपा । उत । प्र ऽ शंस्तये । देवाः । 
भवत । वाजिनः ॥ १९॥ 

छप्तु जक्ेष्वंतमेध्येऽ मृतं पीयूषं वतते । तस्याविकारत्वात्‌ । अमृतं वा खाप 
इति श्रुत्य॑तराच्च । तथेवाप्सु मेषजमोषधं वर्तते । छुदरोगनि वत्तकस्यानस्याप्काय- 
त्वात्‌ । उत्त । अपि च ताहशीनामपां देवतानां प्रशस्तये प्रशसा हे देवा कषि- 
जाटयो ब्राह्मणाः । एते वे देवाः प्रत्य यद्वाद्यणा इति श्रुत्य॑तरात्‌ । वाजिनो 
वेगवतो भवत । शीघ्रं स्तुतिं कुरूतेत्यथः ॥ अप्सु । ऊडिटमित्यादिना सपम्या 
उदात्तं । संहितायामुदात्तस्वरितयोयणः स्वरित इति स्वरितत्वं । अमृतं । नजो 
जरमरमिचमृताः । पा £. २.११६.। इत्यु्तरपदाद्युदात्ततवं । प्रशस्तये । तादौ च 
निति । पार ६.२.५०.। इति गततः प्रकृतिस्वरत्वं । भवत । खआमंचितं पूर्वंमविद्य- 
मानवदटिति पूवस्यामजितस्याविद्यमानवच्चेन पादादिवान्न निधातः ॥ 

कारीयामुत्तमस्याज्यभागस्याप्सु म इत्येषानुवाक्या । वर्षकाभमेशटिरिति संडेऽप्‌- 
स्वग्ने सधिष्टवाप्सु मे सोमो अव्रवीत्‌ । आ० २.१३.। इति सूचितं ॥ विंशी- 
मृचमाह ॥ 


अप्प मे सोमो खत्रवीदतविश्वानि भेषजा । 
छग्निं च॑ विश्वभुवमापंश्च विश्वभेषजीः ॥ २०॥ 
अप्‌ऽसु । मे। सोमः । अन्वीत्‌ । अतः । विश्वानि । भेषजा । 
सग्निं। च । विष्व ऽ भुवं । आप॑ः। च । विश्च ऽभंषजीः ॥ २०॥ 
सप्सु जलेष्वंतरमध्ये विश्वानि भेषजा सवाणयाषधानि संत्तीति मे मद्यं म॑च- 
दिन मुनये सोमो देवोऽब्रवीत्‌ । तथा विश्वश्मुवं सर्वस्य जगतः सुलकरमे- 


म०१, स०५, सू*२३,| ॥ प्रथमोऽष्टकः ॥ २३९ 


तन्नामकं चाग्निं चाप्सु वतमानं सोमोऽबवीत्‌ । तथा च तैत्तिरीयाः । अग्ने- 
स्तयो ज्यायांस इत्यनुवाके सोऽपः प्राविशदित्यग्नेरपसु प्रवेणमामनंति । लता- 
गुल्मवृक्षमूलादीनामोषधानां वृष्टिजन्यवेन जलय वर्तितं प्रसिडं । विश्वभेषजीः । 
विश्ानि भेषजानि यासु तथाविधा खपोऽणत्रवीत्‌ ॥ भषजा । सुपां सुलुगि- 
त्याकारः । विश्वणंभुवं । भवतेरंतभावितणय थात्‌ क्रिप्‌ । व्यत्ययेन पूवपदप्रकृति- 
स्वरत्वं । यद्वा । विश्च सर्वेऽपि व्यापाराः सुखकरा यस्य । वहुव्रीहा विश्वं संज्ञायां 
। पा० ६. २. १०६.। इति पूवेषदांतोटा्त्वं । आापः। कमणि शसि प्राप्रे व्यत्ययेन 
जस्‌ । अपृन्नित्यादिनोपधादीधंः । विश्वभेषजीः । विश्वणंभुरितिवत्‌ ॥ 
॥ इति प्रथमस्य हितीय एकाद वगः ॥ 


एकविंभी मृ चमार ॥ 
आपः पृणीत भेषजं वद्यं तन्वे 3 ममं । ज्योक्‌ च सूये हणे ॥२१॥ 
सापः। पृणीत । भेषजं । वरणं । तन्वं । ममं । ज्योक्‌ । च । सूर्यं । हणे ॥२१॥ 


हे आपो मम तन्वे णरीराथं वरूथं रोगनिवारकं भेषजमोषधं पृणीत । 
पूरयत । किंच ज्योक्‌ चिरं सूये हणे दृष्टं नीरोगा वयं शकरूवामेति ओेषः ॥ 
पृणीत । पृ पालनपूरणयोः । लोरमध्यमबहुवचनं । थस्य तस्थस्थमिपामिति 
तादेणः । ऋाटिभ्यः श्रा । प्ठाटीनां हृस्व उति हस्वः । ई हत्यधोरितीषं । 
ऋवणाच्चेति णत्वं । सति भि्टस्वरवत्टीयसूवमन्यच विकरणेभ्य इति तिद: 
स्वरः शिते । साप उत्यस्यामंचितं पूरवमविद्यमानवदित्यविद्यमानवच्चे पादा- 
दित्वान्निघाताभावः। वरूथं । वृज्‌ वरणे । जुवृञ्भ्यामूथन्‌ । उ° २. ६.। निच्ना- 
दाद्युदात्ः । तन्वे । ङिति हृस्वश्च । पा १,४.६.। इति नदीसंज्ञा पाधिकी- 
त्याडागमानावः । उदात्तयणोहस्य वादिति विभक्तयुदा्तत्वे प्राप्रे व्यत्ययेनोदात्त- 
स्वरितयोरिति स्वरितत्वं । हणे । णे विख्ये च । पा० ३.४.११.। इति तुमघं 
निपात्यते ॥ 

पश्णे माजन इदमापः प्रवहतेतयेषा विनियुक्ता । हुतायां वपायामिति सरे 
सूचितं । इदमापः प्रवहत । खा० ३.५.। इति ॥ एषवावभूथेष्टौ जञाने विनियुक्ता । 
पत्नीसंयाजेश्वेति खंड इदमापः प्रवहत सुभिव्या न आप स्रोषधमः संतु । सा° 
£.१३.। इति सूचितं ॥ तामेतां सूक्ते हाविंशीमृचमाह ॥ 


२४०  ॥ ऋग्वेदः ॥ [अ०१, ०२, व०१९, 
इदमापः प्र व॑हत यकं च॑ दुरितं मिं । 
यद्वाहम॑भिटुदरोह यहां शेष . उता नुतं ॥ २२॥ 
इदं । आपः । प्र । वहत । यत्‌। पिं । च । दुःऽ इतं । मिं । 
यत्‌ । वा । हं । अभिऽदुद्रोहं । यत्‌ । वा । रेपे । उत । अनृतं ॥ २२॥ 
मयि यजमाने यक्किच दुरितमज्ञानानिष्न्रं। वा। अथवाहं यजमानोऽ नि 
द्रोह । सवतो वृदधपूवेक द्रोहं कृतवानस्मि । वा । अथवा शेपे । साधृजनं 
शप्नवानस्मीति यदस्ति । उत । अपि चानृतमुक्तवानिति यदस्ति । तदिदं सवम- 
पयधजात प्रवहत । मत्तो ऽ पनीय प्रवाहेणान्यतो नयत ॥ मयि । मपयेतस्य 
त्मावेकवचन इति मादे कऽतो गृ इति पररूपे च सति योऽ चीति 
टकारस्य यकारादेशः । एकादेशस्वरेण मकारात्परस्य कारस्योदात्ता्वं । टुदरोह । 
दृह जिधांसायः। लि गुणे दिर्वचनहस्वहत्ादिशेषाः । लितीति प्र्ययात्पूवं- 
स्योदात्ततवं । यदुत्तयोगाननिाताभावः । रेपे । प्प आक्रोशे । लिटि यत्ययेन 
तङ्‌ । उत्तमक्वचनमिट्‌ । टेरेत्वं । अत एकहत्मध्ये । पा० ६, ४. १२०.) इत्येवा- 
भ्यास्टोपो । प्रत्यस्वरे णांतोदाच्ततं । पूर्ववन्निधाताभावः ॥ 
पशवाहवनीयोपस्यान आपो अद्यान्वचारिषमिव्येषा । मनोताये संमेषित 
इति सडे सूचितं । रत्योपतिष्टत आपो अद्यान्वचारिषं । आ० ३.६.। इति । 


तामेतां सूक्त चयोविंशीमृ चमाह ॥ 


आपो अद्यान्व॑चारिषं रसेन समगस्महि । 

पयस्वानग्न ऋ ग॑हि तं मा सं सुज वचसा ॥ २३॥ 

आप॑ः । अद्य । अनुं । अचारिषं । रस॑न । सं । अगस्महि । 
पयस्वान्‌ । खग्ने। आ । गहि । तं । मा । सं । सृज । वर्च॑सा ॥ २३॥ 


अद्यास्मिन्दिनेऽवगरृणाथमापो ऽन्वचारिषं। जलानयनुप्रविष्टो ऽस्मि । प्रविश्य 
च रसन जलसारेण समगस्महि । संगताः स्मः । हे अग्ने पयस्वान्‌ जले 
वतमानतवेन पयोयुक्तस्वमागहि । अस्मिन्कमेणयागखछ । तं मा तादृशं खातं मां 
वचसा तजसा संसुज । संयोजय ॥ आपः । कर्मणि शसि प्रापे व्यत्ययेन जस्‌ । 
अचारिषं । चर गन्यथेः। लुडि चः सिच्‌। आधधातुरुस्येुलादः । पा० 9.२.३५.। 


०१, ०६, सू०२४.| ॥ प्रथमो ऽ्टकः ॥ २४१ 


इतीट्‌ । नेटि । पा० 9. २.४.। इति वृद्धप्रतिषेभे प्राप्रे तद्पवादततयातो लरांतस्य 
। पा०७.२.२.। इत्युपधाया वृद्धिः। खगस्महि। समो गमृच्छिभ्यां । पा०१.३.२९.। 
इत्यात्मनेपदं । चरैः सिच्‌ । मंचे घसेत्यादिना चरटगभावण्डांदसः। एकाच उपदे- 
शेऽनुदात्नादितीटूप्रततिषेधः । वा गमः । पा० १,२.१३. इति सिचः किच्नादनु- 
 दाचोपदेशत्यादिनानुनासिकलोपः । गहि । लोटि गमेः सिपो हिः । अपिन्लेन 
डिनत्वादनुदाच्तीपदेशे्यादिनानुनासिकल्मोपः । अतो हेरिति लुग्न भवति । 
असिङवटजा भादिति मलोपस्यासिद्वात्‌ ॥ 


चतु्विंणीमृचमाह ॥ 
सं माग्ने वचसा सुज सं प्रजया समायुषा । 
विद्युम अस्य देवा इदं विद्यात्सह ऋषिभिः ॥ २४॥ 
सं। मा। अग्न । वचसा । सृज । सं । प्रऽजयां । सं । आयुषा । 
विद्युः । मे! अस्य । द्वाः । इद्रः । विद्यात्‌ । सह । ऋषिं ऽभिः ॥२४॥ 


हे अग्ने वचःप्रजायुभिमा संयोजय । देवाः सोमपातारोऽस्य मे यजमानस्य 
विच्युः। अनुष्ठानं जानीयुः । किंच । इदृश्च ऋषिगणेः सह ममानुष्ठानं विद्यात्‌ । 
जानीयात्‌ ॥ विद ज्ञाने । लिङि ञजुस्‌ । पा० ३.४. १०४. यासुट्‌ । लिङः 
सलोपः । पा० 9. २, 9९.। इति सकारलोपः । उस्यपदांतात्‌ । पा० ६.१.९६. । 
इति पररूपत्वं । यासुट उदाक्तवेनकादेण उकारो ऽ्ुदा्तः। अस्य । उटमो ऽन्वादेश 
इत्यशनुदाच्तः । विभक्तिरपि सुप्वेनानुटा्ा । सह ऋषिभिरित्यच ऋत्यकः । पा 
£. १, १२४.। इति प्रकृतिभावः ॥ 


॥ इति प्रथमस्य डितीये इाट्णो वमः ॥ 
॥ इति ऋ क्संहितायां प्रथमे मंडले पंचमो ऽनुवाकः ॥ 


प्रथममेडल्लस्य षषठेऽनुवाके सप्र सूक्तानि । तत्र कंस्य नूनमिति पंचदश 
प्रथमं सूक्तं । अजीगतपुचस्य गुनः गेपस्याप । वैष्टुभं । अभि त्वा देवेति तृचो 
गायनः । आद्याया अनिरुक्तनत्परजापतिर्देवता । अखग्नेवयमित्यस्याग्निः । अभि 
त्वा देवेत्यस्य तृचस्य सविता । भगभक्तस्ये्येषा भगदेवताका वा । शेषा वारूए्यः। 
तथा चानुक्रांतं । रस्य पंचोनाजिगतिः शुनःओेपः स कृचिमो वैश्वामित्रो 
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रष्र ॥ च्ुग्वेदः ॥ [अ०१, ०२, व०१३. 


देवरातो वारुणं तु बेषटभमादो काग्याग्नेग्यो साविचस्तृचौ मायचोऽस्यांता भागी 
वेति ॥ राजमूये ऽभिषेचनीयेऽ हनि म्त्वतीये परिसमाप्रे सव्येतदादिकं मूक्तसपत- 
कमभिषिक्तस्य पुचादिभिः परिवृततस्य राज्ञः पुरस्ताद्धो चाख्यातव्यं । तथा च 
सूते ऽभिहितं । संस्थिते मरूतीये दक्षिणत आहवनीयस्य हिरण्यक्शिपावा- 
सीनो ऽभिषिक्ताय पुचापत्यपरिवृताय रज्ञे शोनः भपमा चक्षीत । ०९. ३ इति। 
ब्रह्मणं च भवति। तटेतत्परकक्णतगाथं शो नःशेपमाख्यानं तोता रज्ञेऽभिषि- 
क्तायाच्टे हिरण्य क्श्िपावासीनः प्रतिगृणातीति ॥ तससन्सक्ते प्रथमामृचमाह ॥ 


कस्य॑ नूनं कतमस्यामृतानां मनामहे चार देवस्य नाम । 

को नो मद्या अदितये पुनदाप्पितरं च दृशेयं मातर च ॥१॥ 

कस्य॑ । नूनं । कतमस्य॑ । अमृतानां । मनामहे । चार । दवस्यं । नामं । 

कः। नः। मद्ये । अदितये । पुन॑ः। दात्‌ । पितरं। च। हेयं । मातरं। च ॥१॥ 


स्येत्यनयचा शुनःशेपो युपे बद्धः कांटिणीरः कं टेवमुपधावानीति विचि- 
कितससति । तथा चाम्नायते । हंताहं टेवता उपधावानीति । स प्रजापतिमेव 
प्रथमं देवतानामुपससारेति । वयं णुनःशेपनामका अमृतानां देवतानां मध्य 
कतमस्य किंजातीयस्य कस्य टेवस्य चार णोभनं नाम मनामहे । उच्चारयामः। 


[न 


को ट्वो मां मुमु पुनरपि मद्य महत्ये अटितये पृथिव्य टात्‌ । दद्यात्‌ । तेन 
दानेनाहममृतः सन्‌ पितरं मातरं च दशयं । पण्येयं । को ह वे नाम प्रजाप 
तिरिति श्रुतेः कस्येति शब्टसामान्यादनया प्रजापतिरेनोपसृत इति गम्यत ॥ 
कतमस्य । किंश्ब्टा्वा बहूना जापिपरिप्र्र उतमच्‌ । पा०५.३.९३.। चित 
इत्य॑तोदा्ततं । अमृतानां । नञ्सुभ्यामित्यत्नर पदांनोटात्तवे प्राप्रे नजो ऽ जरमर- 
मि्रमुता इत्युत्तरपदाद्युदात्ततवं । मनामहे । मन ज्ञान । व्यत्ययन णप्‌ । पादा- 
टि्वाटनिधातः । मद्ये । उदात्तयणो हस्य वारिति विभक्तेरदाच्त्ं । दात्‌ । 
गतिस्था । पा० २.४.७७. इति सिचो लुङ । बहलं छंदस्यमाद्योगे ऽ पीत्यडा- 
 गमाभावः । हशेयं । हशिर्‌ प्र्णे । आआशीलिरिः मिपो ऽम्‌ । दृशेरग्वक्तव्यः 
। पा० ३.१.४६. 3.1 इत्यकग्त्ययः । अतो येयः । आहुणः । यासुटः स्वरेणकार 
उदात्तः । मातरं चेत्यच च शब्दादृशेयमित्यनुषज्यते । अतस्तदपेष्षयषा तिङ्- 
भक्तिः प्रथमेति चवायोगे प्रथमेति न निहन्यत ॥ 


०१. अ०६. सू०२४.| ॥ प्रथमोऽष्टकः ॥ २४३ 


हितीयामृ चमाह ॥ 
खग्नेवेयं प्र॑यमस्यामृतांनां मनामहे चारू द्वस्य नाम॑ । 
स नों मद्या सरिते पुन॑दात्पितरं च हेयं मातरं च ॥२॥ 
अग्नेः । वयं प्रथमस्य । अमृतानां । मनामहे । चार । देवस्य । नामं । 
सः। नः। मद्य । अदितये । पुन॑ः । दात्‌ । पित्र । च । दृशेयं । मातरं । च ॥२॥ 


इत्थं प्रथमयचा विचिकितसां कुत्वा प्रजापतेः सकाणात्तं दवमग्निं निश्चित्या- 
नया तुष्टाव । तथा च श्रूयते । तं प्रजापतिरूवाचाग्निवं देवानां नेदिष्स्तमे- 
वोपधावेति। सोऽग्निमुपससाराग्नेवयं प्रथमस्यामृतानामित्येत्यर्चेति । पूवव- 
द्योजना । दाददातु हणेयं पश्यानीत्येवमाणीः परत्रेन पट्वयं योज्यं ॥ 

प्रथमे खंटोमे वश्वदेवणस्व खमि त्वा देव सवितरिति साविचस्तुचः सृक्तस्था- 
नीयः। खथ छंटोमा इति संडेऽमि त्वा टव सवितः प्रेतां यज्ञस्य शंभुवा । ख 
७.९.। इति सूचितं ॥ अमि च्वत्येषाग्निमंयने ऽपि विनियुक्ता । प्रातवेश्वटेव्या- 
मिति खेडऽभि ता टेव सवितर्मही चयाः पृथिवी च नः । आ० २. १६.। इति 
सूचितं । श्रूयत्त च । अभि वा देव सवितरिति सावितीमन्वाहति ॥ तथा 
प्रवग्येऽ येषा विनियुक्ता । खथयोत्नरमिति खंदेऽभि त्वा देव सवित्तः समी वसं 
न मातुभिः ! खा ४.9.1 इति सूचितं ॥ तथा म्रावस्तोचे ऽपि यावस्तुदिति सं 
मध्यमस्वरणेदं सवनमभि त्वा दव सवितः । ख ५.१२.। इति सूचितं । तामेतां 
सूक्त तृती यामुचमाह ॥ 


अभि टेव सवितरीशानं वायाणां। सदावन्भागमीं महे ॥ ३॥ 
अभि। त्वा। ट्व । सवितः । ईणांनं। वायांणां । सदा ! अवन्‌ । भागं । ईमहे ॥ ३॥ 


अथाग्निना प्रेरितः सन्सवित्तारममि वेत्यनेन तृचेन प्राथयते । तथव श्रूयत । 
तमग्निरूवाच । सविता वे प्रसवानामीे तमेवो पधावेति । स सवितारमुपस- 
सारामि त्वा देव सवितरिव्येतेन तृचेनेति । हे सदावन्‌ सदा सर्वदा रक हे 
सवितर्देव वायाणां वरणीयानां धनानामीणणनं स्वामिनं चां प्रति भागं भज- 
नीयं धनमभि सवेत ईमहे । याचामहे ॥ ईशानं । ईश रेश्व्े । लटः शानच्‌ । 
तास्थनुदा्ञेदिति लसा वेधातकानुदात्ततवे धातुस्वरः । वायौणां । वृङ्‌ सभक्त । 


२४४ ॥ ऋग्वेदः ॥ [अ०१, ०२. व०१३, 


ऋहलोएयत्‌ । ईडरवरेत्यादिनाद्युदा्तत्रं । अवन्‌ । आमंजितनिघातः । भागं । 
कषात्वत इति घजोऽ त उदात्तः ॥ 


चतुर्थीमृचमाह ॥ 
यश्चिद्धि तं इत्या भर्गः शणमानः पुरा निदः । उदहिषो हस्तंयोदेधे ॥ ४॥ 
यः। चित्‌ । हि। ते । इत्या । भग॑ः। शणमानः। पुरा। निद्‌ः। खदेषः। हस्त॑योः । 
दधे ॥४॥ 


हे सवितयों भगो भजनीयो धनविशेषस्ते तव ॒हस्तयोटेधे ! धृतो ऽभू 
धनविशेषमी मह इति पूर्वजान्वयः। चिद्छन्द्‌ः पूजार्थं हिणब्ट्‌ः प्रसिद्धो । धनस्य 
पूज्यत्वं सवच प्रसिडं । तामेव यज्यतप्रसिदिं विश्यति । इन्या श्मानः । 
अनेन प्रकारेण शथ्यमानः । स्तूयमानः । धनस्वुतिप्रकारं च सर्वे जानंति । 
ननु स्वकीये धने वेरिभिरपहते सति वेरिगृहीतं धनं सर्वो लोको निंट्ति इष्टि 
च । अतो धनस्तुतिने नियतेत्याशंक्याह । निदः पुरा अदेषः । निंटायाः पूर्व 
स्वकीयेन व्यवस्थिते सति तदानी हेषरहितः । तस्मास्वकीयवाभिप्रायेण 
सलूयमानलमुक्तमित्यथेः ॥ इत्था । प्रकारवचन इदमस्थमुः । पा० ५.३.२४. सुपां 
सुलुगिति व्यत्ययेन विभक्तेडदेशः । टिल्लोप उदात्निवृत्तिस्वरणाकार उटा्तः। 
शशमानः । शश घुतगतो । इह तु स्तुत्यथः। ता्छीस्यवयोवचनेति । पा० ३.२. 
१२९.। ता्छीलिकश्चानश्‌ । कतरि शप्‌ । चित इत्यतोदा्तवं । निट्‌ः । णिदि 
कृ्सायां । सपदादिल क्षणः क्षिप्‌ । सावेकाच इति पंचम्या उदात्तं । अदेषः । 
न विद्यते इेषोऽस्येति वहुव्रीहौ नञ्सुभ्यामि्यु्तरपदांतोदाच्चतं । टये । कमणि 
लिट्‌ । तस्यादेधातुकवेनाभ्यस्तानामाटिरित्यादुदात्तो न भवति । प्रत्ययस्वर एव 
शिष्यते । यदु्योगान्निघाताभावः ॥ 


पचमीमृचमाह ॥ 
भगभक्तस्य ते वयमुदशेम तवाव॑सा । मूद्धानं राय आरमे ॥५॥ 
भगं ऽभक्तस्य। ते। वयं । उत्‌। अशेम। तव॑। अव॑सा। मूदान। रायः। आ ऽर ॥५॥ 
हे सवितः ते तदीया वयं भुनःशेपनामानः भगभक्तस्य धनेन संयुक्तस्य 
तवावसा रछ्षणेनोदशेम । उत्कर्षेण व्याघ्रुमः। किं क्तु । रायो धनस्य मूडान- 
मुत्कषमारन । प्रारबयु । धनिकवप्रसिद्या व्याप्रा भूयामेत्यथः ॥ भगशब्दो वृषा- 


०१, अ०६, सू २४.| ॥ प्रथमो ऽ टकः ॥ २४५ 


दित्वादाद्युदा्ः। तृतीया कमेणीति पूर्वेपदप्रकृतिस्वरवं । खभेम। ण्‌ व्याप्नो । 
लिड । व्यत्ययेन परस्मेपदं । णप्‌ । रायः । ऊडिट्मिति षष्ठया उदासत । 
आरभे । कृत्यार्थे तवकेनिति तुमर्थे कन्प्रत्ययः । नित्स्वरेणद्युदाज्ञतवं ॥ 


॥ इति प्रथमस्य इित्तीये चयोटश्ो वगः ॥ 


षष्टीमृचमाह ॥ 
नहि ते छत्रं न सहो न मन्युं वयश्चनामी पतयत खापुः । 
नेमा आपो अनिमिषं चरंतीन ये वात॑स्य प्र मिनंत्यभ्वं ॥ ६॥ 
नहि। ते। छ॒चं। न । सहंः। न । मन्युं । वय॑ः। चन । अमी इति । पतय॑तः। खापुः। 
न। इमाः। साप॑ः। अनिऽमिषं। चरंतीः। न ये। वात॑स्य प्र ऽमिनंति। सभ्वं ॥६॥ 


अथ सविता प्ररितः शुनःशेप एतदादिसूक्तगेषेणोत्तरेण च सूक्तेन वरुणं 
तुष्टाव । तथा च श्रूयते । तं सवितोवाच । वरुणाय वे राज्ञे नियुक्तो ऽसि 
तमेवोपधावति स वरुणं राजानमुपससारान उक्तराभिरेकतिंणतेति । हे वरूण 
पतर्य॑तः प्रोढ वियव्युत्यतंतो ऽ मी हण्यमाना वयश्चन श्येनादयः पक्षिणोऽपि ते 
शचं त्वदीयं णरीरवत्टं न द्यापुः । नेव प्राप्राः। चत्सहभं शरीरबत्ं पसिणामपि 
नास्तीत्यथः। तथा सहस्वदीयं पराक्रमं तव सामथ्येमपि न प्रापुः । तथा मन्य 
तीयं कोपमपि न प्रापुः । चयि क्च सति सोदुमणशक्ता इत्यथः । अनिमिषं 
सवटा चरंतीः प्रवाहरूपेण गच्छत्य आआपस्वरीयं वलं न प्रापुः । वातस्य 
वायोये गतिविभेषास्वटीयमन्वं वेगं न प्रमिनंति । न दिसंति । अतिक्रमं 
क्तु न शक्ता इत्यथः तेऽपि न प्रापुरिति पू्वत्रान्वयः ॥ पतयंतः। पत गतो । 
चुरादिरद्‌तः। लटः शतृ । णप्‌ । गुणायादेभा । खदुपदेण्लसार्वधातुकानुदा्तवि 
णिचः स्वरः। आपुः। खपु व्याघ्रो । लिय्युसि िभावहत्नादिणेषो । अतत आदेः 
। पा० 9.४.७०.। इत्यात्वं । सत्र न सहो न मन्युमित्यादिभिरापुरित्यस्य संवंधात्त- 
टपेष्छया प्राथम्याच्वारित्ठोपे विभाषेति प्रथमा निरिभिक्तिन निहन्यते । चरती: । 
वृ ङंटसीति प्रवसवणटीघः । प्रमिनंति । मीन्‌ हिंसायां । वारिभ्यः प्रा । 
षाभ्यरूयोरातः । पा० ६.४.११२.। इत्याकारलोपः । मीनातिर्निगमे । पा० $. 
३.४१.। इति हृस्वत्वं । प्रत्ययस्वरः । तिरि. चोदा्तवति । पा० ४.१.७१. इति 
गतिरनुदात्तः । यदुल्लयोगाटनिघातः ॥ 
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२९६ ॥ ऋग्वेदः ॥ [स०१. स०२. व० १४. 


सप्रमीमृचमाह ॥ 
छअवुपरे राजा वरणो वनस्योधं सतप टटते प्रतदक्षः। 
नीचीना स्थुरुपरि वृर एषामस्मे खनिहिता केतवः स्युः ॥9॥ 
दरक! राजा! वणः । वर्नस्य । ऊर्थ। सूपं । ददो । परतः दषः । 
नीचीनाः ।स्थुः। उपरि। वुधरः। एषां । अस्मे इति । खंतः। निऽ हिंताः। कतवः। 


स्युरिति स्युः ॥७॥ 
पूतद्षः शुद्धवल्लो वरुणो राजावुप्रे मूल रहिते ऽ तरिक्ष तिषठन्वनस्य वन- 
नीयस्य तेजसः स्तूपं संघमूध्वेमुपरिदेणे ददते । धारयति । नीचीनाः स्थुः । 
उष्वेटेणे वततमानस्य वरूणस्य रण्मय इत्यध्याहाये । ते दयधोमुलालिष्टति । 
एषां रए्मीनां बुधो मृललमुपरि तिष्ठतीति शेषः। तथा सति कतवः प्रजञापकाः 
प्राणा सरस्मेऽस्मास्वंतनिहिताः स्थापिताः स्युः । सरणं न भवितीत्यथः ॥ 
वु । न विद्यते बुधो मल मस्यति बहुव्रीहो नञ्सुभ्यामिव्यु्तरपटांनोटः चं । 
सूपं । स्य शब्दसंघातयोः । स्यः सप्रसारणमृर्‌ चेति पप्रययः । तत्संनियोगेन 
यकारस्य संप्रसारणं परपूवत् ऊकारादेशश्च । निदिव्यनुवृत्तराचयुटा्चत्ं । टटते । 
भावाटिकः । नीचीनाः । निपूवाटचति्षिगित्यादिना किन्‌ । सनिदितामिति 
नलोपः । न्यचशब्दात्स्वार्थं विभाषाश्चेरदिक्‌ सिया । पा० ५,४.४.। इति षः । 
आआयच्रित्यादिना तस्यनारेणः। खायनारिषूपरेणिवदवचनं स्वरसिद्याधमिति वच- 
नादीकार उदाचः। खच उत्यकारत्टोपे चाविति दीधं। स्थुः । गातिस्थेन्याटिना 
। पा०२,४. 99.। सिचो लुक्‌ । आतः । पा० ३.४.११०.। इति मजुसाटेणः । 
उस्यपदांतात्‌ । पा० ६. १, ९६.। इति पररूपं । वहुलं छदस्यमाद्यग ऽपी- 
यडागमाभावः। सस । सुपां सुलुगिति सप्रम्याः ग सादणः। स्युः। अस्तिरि 
प्रमोरस्लोपः ॥ 
अष्टमीमुचमाह ॥ 

उरं हि राजा वरुणश्चकार मूयांय पंथामन्व॑तवा उ । 

अपट्‌ पादा प्रतिधातवेऽ कस्तापवक्ता ददयाविध॑श्छित्‌ ॥४॥ 

उर। हि। राजां । वरुणः । चकार । सूयांय । पां । अनुं ऽएते । ऊं इति। 

अपं । पाटा । परति ऽधातवे। अकः। उत। अप ऽ वक्ता टय ऽ विधः चित्‌ ॥६॥ 


म०१, ख०ध,. सू०२४.| ॥ प्रथमो ऽ टकः ॥ २४७ 


वरूणो राजा सूयोय सूयस्य पंथां मारगमुरं वित्तीरौ चकार । हिशब्दः 
प्रसिद्धो । उल्ञरायणदचठिणायणमा्गस्य विस्तारः प्रसिद्धः । किंमथेमेवं कृतवा- 
निति तदुच्यते । खन्वेतवा उ । खनुक्रमेणोदयास्तमयो ग॑तुमेव । तथापदे 
पादरहिते ऽ तरिके पादा प्रतिधातवे । पादौ प्रें । सकः । माग कृतवान्‌ । पूर्वच 
रथस्य मार्गः खच पाट्योरिति विशेषः । यद्वा । खपंट्‌ यूपे बहेन मया 
गंतुमशक्ये भूप्रदेणे पादो प्र्षुमुपायं बंधविमो चनरूपं करोतित्यथेः। उत्त अपि 
च दृदयाविधश्चिटस्मदीयवेधक्स्य णजचोर्यपवक्तापवटिता निरकता भदतु ॥ 
चकार । ल्िटृस्वेरणाकार उदातः । हि चेति निघातप्रतिषधः । पंथां । पथिम- 
च्युभुक्षामात्‌ । पा० 9. १,४५.। इति हितीयायामपि व्यत्ययनाववं । पथिणब्टस्य 
पतस्थ द । उ० ४.१२.। इति प्रत्ययांतववेनांतोदाचतवे प्राप्रे पथिमथोः सवना- 
मस्थाने । पा ६. १.१९९.। इत्याद्युदत्तं । छन्वेतवे । अनुपूवादेतेस्तुमये सस- 
निति तवेप्रत्ययः । तवे चांतश्च युगपत्‌ । पा० ६. २.५१.। इत्याद्यतयोरूदा्तचं । 
पादा । सुपां सुटगित्याकारः । प्रतिधातवे । टधातिस्तुमथ इति सूेरव तवेन्प्र- 
त्ययः । तादा च निति । पा० ६. २,५०.। इति गततः प्रकृतिस्वरं । अकः । 
करोतेण्कदमि लुङ लङलिट इति लोड्थं त्ङ्‌। तस्य तिप्‌ । मने धम्ष्याटिना 
चलुक्‌ । गुणो रपरत्वं । हत्यृदयाग्यः । पा० ६.१. ६.। इति तिपो लोपः । 
अडागमः । हदयाविधः । दञ्‌ हरणे । वृहोः षुकटुका च । उ० ४. १०४.। इति 
कयन्‌ । व्यध ताडन । क्रिप्‌ । नहिवृततीत्याटिना । पा० £. ३. ११६.। पूवपदस्य 
टत्वं । कृदुत्तरपद प्रकृतिस्वरत्वं ॥ 


नवमीमृचमाह ॥ 
श्तं तं राजन्िषज॑ः सहसरमुवीं गभीरा सुमतिं अस्तु । 
बाध॑स्व टूर निच्छतिं पराचः कृतं चिटनः प्र मुंमुःध्यस्मत्‌ ॥९॥ 
तं । ते । राजन्‌। भिषजः । सहसं । उवी । गभीरा । सुऽमतिः। ते। अस्नु। 
वा्॑स्व। टूर। निःऽ छंतिं। पराचेः। कृतं। चित्‌। एन॑ः। प्र। मुमुग्धि। अस्मत्‌ ॥९॥ 
"हे राजन्वरुण ते तव शतं भिषजो वंधनिवारंकाणि एतसंख्याकान्याषधानि 


वेद्या वा संति। ते तव सुमतिरस्मदनुपहवुचिर्वीं विस्तीणा गभीरा गाभीरयो- 
पेता स्थिरास्तु। निछतिमस्मदनिष्टकारिकी निरैतिं पापदेवतां पराचः पराद्य 


र ॥ ऋग्वेटः ॥ [अ०१. स०२. व०१४. 
खां कृवा दूरेऽ ्मत्तो व्यवहिते देणे स्थापयिवा तां बाथ । कृत ५ 
रनृष्टितमणेनः पापमस्मततः प्रमुमुग्धि । प्रकषण मूत 1 कुह ॥ सुम (4 
तादौ चेति पूरवंपदय्रकृतिस्वरते प्राप्रे मन्‌क्तिरि । संहि- 


तायां विसर्जनीयसकारस्य युष्महक्ततषुःप्वंतःपादं । पार ¢. ३. १०३.। इति पं । 


वाधस्व । वाध विलोडने । शपः पिच्वादनुदा्वं । तिङ्श्च लसावधातुक 
स्वरेण धातुस्वर एव शिष्यते । निकरंतिं । तादा चेति गतिः प्रकृतिस्वरतं । 
मुमुग्धि । मुचु मोक्षरे। बहुलं दंदसीति शुः । हमरभ्यो हेधिः। पा ६, ४.१०१.। 
तस्यापिद्नेन डिनछवानुणभावः। चोः कुः । पा० ४, २. 30. इति कुत्वं ॥ 
टणमीमूचमाह ॥ 

अमी य कछ निर्हितास उच्चा नक्तं द्ये कुहं चिददिवंयुः । 

अदब्धानि वर्णस्य व्रतानि विचाकणचचदमा नक्तमेति ॥ १०॥ 

अमी इतिं । ये। ऋ छषाः। नि ऽहितासः। उच्चा। नक्त। दृे। कुहं । चित्‌ । दिट।। ईयुः । 

अदन्धानि। वरूणस्य । तानि । वि ऽ चारकणत्‌ । चंद्रमाः । नर्त । एति ॥१०॥ 


अमी राचावस्माभिहण्यमाना कृशाः सप्र सुषयः । तथा च वाजसनेयिन 
खआमनंति। छष्षा उति ह स्म वे पुरा सप्र कृषीनाच्त इति । यदा । ऋषा 
सर्वेऽपि नकछषचविगेषा; । काः स्तृभिरिति नष्टच्राणां । नि° ३.२०.। इति 
यास्केनोक्तवात्‌ । उच्चा उचचरुपरिच्युप्ररण निहितासः स्थापिता ये संतित ऋषा 
नक्तं राच टहभरे । सर्वरपि हश्यते । दिवाहनि कुह चिदीयुः । क्वापि ग्छयुः ¦ 
न हृण्यंत इत्यथः । वरूणस्य राज्ञो वरतानि कमाणि नक्षचटभनादिरूपाणएय- 
दग्धानि । केनायहिसितानि । किच वरुणस्याज्ञयेव चंद्रमा नक्तं र्नो विचा- 
कशत्‌ । विशेषेण दीप्यमान एति । गद्छति ॥ निहितामः। आआज्नसेरसुक्‌। थाथा- 
दिस्वेरेणोत्तरपदांतोटात्तते प्राप्रे गतिरनंतर इति गनः प्रङेतिस्वरत् । दहे । 
दण्ट इरयो र । पा £. ४. 9६.। इति र आअदेण । व्यत्ययेनाचुटा्तवं । 
यदुत्तयोगाटनिधातः । दुह । वा ह चद्छंटसि । पा० ५.३. १३.। इति किंणब्टा- 
दु्रस्य चलो हाटेणः। कु तिहोः । पा० 9.२.१०४.। इति किंणब्टस्य क्‌ ्ादशः। 
स्थानिवद्नावाक्लिस्वरेणादयुात्ततं । पिचाकणत्‌ । क्णदीन्यिधादहगंताखतृप्र- 
त्ययः। अभ्यस्लानामादिरिव्यादुदानवं । समासे कृस्वरः। य्ञा। काणतेवा व्य्य- 


म०१, ०६, सू*२६.| ॥ प्रथमो ऽ टकः ॥ २४९ 


येनोपधाटृस्वतवं । चंद्रमाः । चंद्रे मो डित्‌ । उ० ४. २२७.। इत्यसिप्रत्ययः। कृटुत्त- 
रपदप्रकृतिस्वरएते प्राप्रे दासीभारादितवाप्पूवेपटप्रकृतिस्वरत्वं ॥ 
॥ इति प्रथमस्य तीये चतुटे्णो वगः ॥ 


एकादशिनस्य वारुणस्य पणशेर्वपापुरोक्छाश्योसलनच्ला यामीति डे ऋचो याज्ये। 
सूचितं च । तन्वा यामि ब्रह्मणा वंट्मान इति इ अस्न्नाद्यां । खा ३.3. इति । 
वरुणप्रघासेषु वारुणस्य हविषो याज्या तन्ना यामीव्येषा पंचम्यां पौणेमास्या- 
मित्यच सूचितं । इमं मे वरुण श्रुधि तच्चा यामि ब्राह्यणा वंदमानः । खा०२. 
१७.। इति । तामेतां सूक्त एकाटभीमृचमाह ॥ 


तन्ना यामि ब्रह्म॑ण वंदमानस्तदा श॑स्ते यजमानो हविर्भिः । 

अहच्छमानो वरुणेह बोध्युरूफंस मा न आयुः प्र मोषीः ॥ ११॥ 

तत्‌। त्वा। यामि । ब्रह्म॑णा । वंद॑मानः। तत्‌ । आ । णस्त। यज॑मानः। हविः ऽभिः। 
अहक मानः। वरुण । इह । बोधि । उ$ऽणंस। पा। नः। आयुः । प्र। मोषीः ॥११॥ 


हे वरुण मुमृषुरहं लां प्रति तदायुयामि । याचे । कीहणः । ब्रह्मणा प्रोढेन 
सतोरण वंटमानः । स्तुवन्‌ । सव्र यजमानो ऽपि हविभिस्तदायुराशास्ते । 
प्राथयत । त्वं चेह कर्भर्यहकछमानो ऽ नाटरमकुवन्वोधि । अस्मट्पे्ठितं बुध्यस्व । 
हे उरुणस । बहूभिः स्तुत्य नो ऽ स्मदीयमायुमा प्रमोषीः । प्रमुषितं मा कुर ॥ 
सप्तदशसंख्याकेषु याचाकर्मस्वीमहे यामीति पठितं । चाशब्द्लोपण्डांद्सः । 
अहक्छमानः । हद अनादरे । अटुपदेणल्सावेधातुकानुदाच्षत्वे णपश्च पिच्लाद- 
नुदाच्तत्वे सति धातुस्वरः श्रिते । ततो नञ्समासे ऽव्ययपूवपदय्रकृतिस्वरत्वं । 
वोधि । बुध अवगमने । लोटः सेर्हिः । बहुलं छंदसीति विकरणस्य लुक्‌ । वा 
छंदसि । पा ३.४. ८४.। इत्यपिन्लाभावेन ङिच्नानावालधूपधगुणः । हमर्भ्यो 
हेधिरिति हेथिरादणः । धातोरंयत्टोपण्डांटसः ¦ मोषीः । मुष स्तेये । लोथं 
डांदसो लृड्‌ । वदत्रजेति प्राप्राया वृर्नरि । पा० 9. २.४.। इति प्रतिषेधे सति 
लघूपधगुणः । बहुलं छंदस्यमाद्योगे ऽ पीत्यदभावः ॥ 
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२५० ॥ ऋग्वेदः ॥ [अ १, इम २. चैर कप; । 


ादणीमु चमाह ॥ 
तदिनक्तं तदिवा मद्य माहूस्तदट्यं केतो हद आ वि च॑ष्टे । 
शुनःशेपो यमहत्रभीतः सो सस्मानाजा वरूणो मुमोक्ं ॥१२॥ 
तत्‌। इत्‌। नहतं । तत्‌ । दिव मं । आहुः । तत्‌ । खयं । क्तः । ददः । खा। वि। चषे। 
भुनःशेषः। यं। अत्‌ गृभीतः। सः। अस्मान्‌। राजां । वणः । मुमोक्ु ॥१२॥ 


दिदेव वरणविषयं स्तोचं नक्तं राचौ मद्यं णुनःगेपायाहुः । कर्तव्यवे- 
नाभिज्ञाः कथयंति । त्था दिवापि तदेवाहुः । ददो मदीयमनसो निष्पन्नो ऽयं 
केतः प्रज्ञाविशेषोऽपि तदेव करतव्यवेनाविचरे । सवतो विषेण प्राणयति । 
गुभीतो गृहीतो युपे बद्धः शुनःशप एतन्तामको जनो यं वरुणमड्त्‌ । साहू- 
तवान्‌ । स वरुणो रजास्मान भुनःगेपान्मुमोक्त । वंधान्मक्तान्करोतु ॥ मद्यं । 
इथि चेत्याद्ुदातनलं । आहुः । बुवः पंचानां । पा० ३.४.४४.। इति बरजो लटि 
रसादेशः। धातोराहादणश्च। ददः । पदटित्यादिना । पा०६.१.६३.। दटयणष्ट्स्य 
ददादेशः । ऊडिदपदादीति पंचम्या उदाच्चं । भुनःणपः । णुन इव श्रेपा 
यस्येति समासे णुनः गेपपुलांगुलेषु संज्ञाया प्या अलुग्वक्तव्यः । पा०४ 
३.२१.५.। इत्यलुक्‌ । पूर्वपदप्रकृतिस्वरवर प्राप्न उभे वनस्पत्यादिषु । पा० ६.२. 
१४०.। इति पूर्वोत्तरपदयोयुगपत्प्कृतिस्वग्तं । अदत । दूजा लुडि लिपिसि- 
चिद्धश्च । पा० ३.१.५३. । इति चुरटगदणः। आतो लोप इटि च । पा ६.४.६४. । 
इत्याकारलोपः । अडागम उदानः । यदवृत्तयोगाटनिधातः । गृभीतः । दयहोभ 
इति भवं । सो अस्मान्‌ । प्रकृ्यांतःपाटमिति प्रकृतिभावः । मुमोक्तु । बहुल 
छदसीति विकरणस्य श्रुः ॥ 

चयोटणी मृचमाह । 
शुनःरेपो तयदबरभीतस्विष्वांदिल्य टुं पदषु वदः ॥ 
उरवनं राजा वरणः समूृज्यादिद्खा सद॑व्यो वि मुमोक्ं पाणांन्‌ ॥ १३॥ 
शुनःओेपः। हि । अहत्‌ । गृभीतः । तरिषु । खाटिल्यं । दुद । ब्धः । 
अव॑ । एनं । राजां । वरुणः । समूृज्यात्‌ । विदान्‌ । अद्यः । वि । मुमोक् । 
पाशान्‌ ॥ १३॥ 


म०१, ० £. सू*२४.] ॥ प्रथभने ऽ टकः ॥ २५१ 


गृभीतो वंधनाय गृहीतस्विसंख्याकेषु दुपदेषु द्रोः काषटस्य यूपस्य पदेषु परदेश- 
विशेषेषु बदहः शुनःशेप आदित्यमटितेः पुचं यं वरुणमडत्‌ । आहूतवान्‌ । हि 
यस्मदेवं तस्मात्स वरूणो राजनं शुनःशेपमवसुज्यात्‌ । अवसृष्टं बंधनाद्िमुक्त 
करोतु । विमोक्प्रकार एव स्पष्टीक्रियते । विदान्‌ । विमोक्प्रकाराभिज्ञः । 
अटन्धः। केनाणयहिंसितो वरुणः पाणान्वधनरज्जुविश्षान्विमुमोक्त्‌ । विच्छिद्यनं 
मुक्तं करोतु ॥ जिषु । षट्जिचतुभ्यों हत्मादिः । पा० ६.१.१७९.। इति विभक्तेरु- 
दात्तवं । संहितायामुदाचञस्वरि्तयोयेण इति पर आकारः स्वयते । ससृज्यात्‌ । 
सुज विसर्गे । प्राथेनायां लिङ्‌ । बहुलं छंदसीति विकरणस्य चुः । विदान्‌ । 
विद्‌ ज्ञानि । विदेः णतुवसुः । पा० 9. १,३६.। उगिटचामिति नुम्‌ । हस्द्यादि- 
संयोगांतलोपीौ । संहितायां दीधादटि समानपाट्‌ इति नकारस्य रुत्वं । आतोऽटि 
नित्यमिति सानुनासिक आकारः । अटन्धः । दंभ टभे। निष्टायामनिदितामिनि 
नलोपे मषस्तथोधों ऽधः । पा० ६.२.४०. इति ध्वं । अव्यययूर्वेपटप्रकृतिस्वरतं ॥ 

अवभृथऽव ते हे इति च कचौ वारुणस्य हविषो याज्यानुवाक्चे । पल्नी- 
संयाजेश्चरित्वेति संडे सृचितं। अव ते हेव्छो वरूण नमोभिरिति ड । आआ० ६. १३.। 
इति । तयोराद्यं सूक्त चतुदभीमृचमाह ॥ 


अवं ते हेव्छां वरुण नमोंभिरव॑ यज्ञेभिरीमहे हविर्भिः । 

छ्षय॑न्नस्मभ्य॑मसुर प्रचेता राजनेनासि शिश्रथः कृतानि ॥ १४॥ 

छव । ते । हेकः। वरुण । नम॑ः ऽभिः। खव । यज्ञेभिः । इमे । हविः ऽभिः। 

छय॑न्‌ । अस्मभ्यं । ससुर । प्रचेत इतिं प्रऽ चेतः । राज॑न्‌ । एनांसि । शियः । 
कृतानि ॥ १४॥ | 


हे वरूण ते तव हे्छः क्रोधं नमोभिनमस्कररवेमहे । सवनयामः । तथा 
यज्ञैः सांगानुष्टानेन पूज्य्टविर्भिरवेमहे । वरुणं परितोष कोधमपनयामः । हे 
असुर । सनिष्टछषेपणणील । प्रचेतः । प्रकर्षेण प्रज्ञायुक्त । राजन्‌ । दीप्यमान 
वरूण। सखस्मभ्यमस्मटथं छयन्नस्मिन्कमेणि निवसन्कृतान्यस्माभिरनुष्ठितान्येनांसि 
पाएानि शिश्रथः । रथितानि शिथिलानि कुर ॥ हेक्छः। असुनो निच्नादाचु- 
दात्त । यज्ञेभिः । बहुलं छंदसीग्येसभावः। ईमहे । ईङ्‌ गतो । विकरणस्य ल्ुर्‌। 
छयन्‌ । क्षि निवासगव्योः । लटः शतृ । व्यत्ययेन शप्‌ । आआमेचितत्वादादयु- 


रपर ॥ ऋग्वेदः ॥ [० १, स० २, वर १९, 


दातं । असुर । असेर्रन्‌ । उ०१.४२.। स्ामंनिततनिधातः । त । चथ 
रोबैसये । चुरादिरदतः। दांदसे लुडि शिधिदुुभ्यः । पा” ३.१ ४५.। इति चश्वरः । 


हिभावहलादिभेषौ । खग्लोपितवात्‌ । पा० 9. ४.२.। सन्वद्भावाभावेऽपि । पा० 
७.४,९३.। बहुलं ददसि । पा 9.४. ७४.। इत्यभ्यासस्य । परूववद्उनाप, ॥ 


पंचटणीमृ चमाह ॥ 
उदंतमं व॑रुण पाशंमसख्दवाधमं वि मध्यमं ्र॑याय। 
अषां वयमद्य व्रते तवानागसो अदितये स्याम ॥ १५॥ 
उतत । उत ऽ तमं। वरुण। पाशं । अस्मत्‌ । अवं । अधमं । वि। मध्यम । रथय । 
अथं । वयं । आदित्य । वरते । तव॑ । अनागसः । अदितये । स्याम्‌ ॥ १५॥ 


हे वरुण उत्तमसुत्कृष्टं शिरसि वड पाशमस्मटस्मत् उच्छयाय । उक्कृथ 
शिथित्करं कुर । अधमं निकृष्ट पाटऽ वस्थतं पाणमवश्रथाय । अवज्ःयाधस्ता- 
ट्वकृषय वा शिथिलीकुर । मध्यमं नाभिप्रदशगतं पाणं विच्रथाय । वियुज्य 
शिथिलीकुर । सथानंतर हे आदित्य अदितिः पु वरुण वयं शुनःशेपास्तव 
तरते तदीये कमण्यदितये खंडनराहित्यायानागसो ऽपराधरहिताः स्याम । 
भवेम ॥ उत्तम । तमपः पिच्नाटनुटाच्पनाद्युदा्तवे प्रप्र उत्तमणश्वत्तमो सवन- 
तयञ्छादिपु पाटाद्तोदात्चतं । अधमं । अवद्यावमाधमावंरफाः कृत्ते । उ० ५ 
५४. । इत्यवतेरमच्‌ । वस्य धः । श्रथाय । रय टोवस्य । संहितायां दांदसो 
दीधः। तव । युष्मट्स्मदोडसीन्याद्यदात्तचं । अनागसः । वहुव्रीहौ पूर्वपटप्रकृति 
स्वरव ।.नञ्सुभ्यामिति तु व्यत्ययेन प्रवतत । यद्वा । खआगसणब्टादस्मायामेधेति 
। पा० ५.२. १२१.। मव््थीयो विनिः । तस्य विन्मतोर्लुगिति लुङ्‌ । नञ्समा- 
सऽव्ययपूवपदप्रकृतिस्वरवं ॥ 

॥ इति प्रथमस्य हितीये पंचदेो वर्मः ॥ 


यचचिटिव्येकविंशत्यृ चं हिती यं सूक्तं । तथा चानुक्रंतं । य्चित्सकेति । ऋषि- 
श्वान्यस्मादिति परिभाषया भुनःणेप एव ऋषिः । आदौ गायचमिति परिभा- 
पितत्वत्रायत्री छंदः । वारुणं विति पूर्वोक्ततववातुद्यादिपरिभाषया वरुणो देवता । 
विनियोग उक्तः णौनःणेपाख्याने । पिशेषविनियोगस्तु । आभि्षवषडह इटं 


म०१, ०६, सू०२५.| ॥ प्रथमो ऽ टकः ॥ २५३ 


मक्त रोचक्णस्तरे सोमनिमिसमावापाथं । सभिश्लवपृष््ाहानामिति संडे तथव 
सूचितं । यच्चिद्धि ते विश इति वारुणमेतस्य तृचमावपेत मेचावरुणः । श्चा 
9. ५.। इति ॥ तस्मिन्सक्त प्रथमामु चमाह ॥ 


यचच्धि ते विशो यथा प्र देव वरुण बतं । मिनीमसि चविंदयवि ॥१॥ 
यत्‌ । चित्‌ । हि । ते । विः । यथा । प्र । देव । वरूण । वतं । मिनीमसि । 
दयवि 5 द्यवि ॥१॥ 


हे वरुण यथा त्ठोके विणः प्रजाः कटाचित्प्रमादं क्वेति तथा वयमपि ते 
तव संवंधि यच्चिद्धि यदव रिचिद्धतं कम द्यवि द्यवि प्रतिदिनं प्रमिनीमसि । 
प्रमदिन हिंसित व॑ः! तदपि व्रतं प्रमादपरिहारण सांगं कुवंति शेषः ॥ यथा । 
लित्स्वेरेणाययुदात्तत्वे प्राप यथति पादाते । फि० ४. १५.। इति स्वानुदात्ततं । 
मिनीमसि । मीन्‌ हिमायां । इटतो मसिः । क्याटिभ्यः घ्रा । मीनातेर्निगमे 
। पार 9. ३.४१.। इति हस्वववं । ई हस्यधोरिती कारः । सति शिष्टस्वर त्यी - 
यसतवमन्यत्र पिकरणेभ्य ठति वचनाच्तिदः एव स्वरः शिष्यते । यदुत्लयोगान्नि- 
घाताभावः ॥ 

द्वितीयामृचमाह ॥ 


मानों वधाय॑ हत्वं जिहीक्ानस्यं रीरधः । मा हंणानस्य॑ मन्यवे ॥ २॥ 
मा। नः। वधाय॑ । हत्नवे । जिहीकानस्यं। रीरधः। मा। हृणानस्य । मन्यवे ॥ २॥ 


हे वरुण जिहीव्छानस्यानादरं कृतवतो हवे हतुः पापहननणीललस्य तव 
संब॑धिने चत्कतुकाय वधाय नोऽ स्मान्मा रीरधः । संसिद्वाम्विषयभूतान्मा कुर । 
दणानस्य दणीयमानस्य करदस्य तव मन्यवे क्रोधाय मा अस्मान्‌ रीरधः ॥ 
वधाय । हनश्च वध इत्यवतो वधणनब्द्‌ः । उञ्छारिपु पादादंतोदात्तः । हल्नवे । 
हन हिंसागग्योः । कृहनिभ्यां क्रुः । उ० ३. ३०.। इति क्गपरत्ययः । धातोनकारस्य 
तकारः । जिहीव्छानस्य । हद अनादर । अस्माचनिटः कानच्‌ । दिभावहलादि- 
शेषदस्व चुवजग्वानि । एकारस्य ईकारदेशवण्डांदसः। चित इत्यंतोदात्ततवं। रीरधः। 
राध साथ संसिद्धौ । चरिः शिल्टोप उपथाहरस्वचं । दिवचनहत्दरादिभेषः । 
ृरस्वलसन्वद्वावेलवाभ्यासदीधाः । न माद्रोग इत्यडभावः । हणानस्य । दणीङ्‌ः 
लज्जायां । अस्मा्छानवि पृषोदराटिव्वादभिमतरूपसिदिः ॥ 


‰01.. 1. षः 


२५४ ॥ ऋग्वेदः ॥ [अ० १, अ०२. व० १४६, 


तुतीयामृचमाह ॥ 
वि मुंक्ीकाय॑ ते मनो रथीरश्वं न संदितं । गीभिवैरुण सीमहि ॥३॥ 
वि। मृन्रीकाय॑। ते। मन॑ः। रथीः । अं । न । संऽदितं। गीःऽभिः। वरुण । 
सीमहि ॥३॥ 
हे वरुण मृच्छीकायास्मत्मुलाय ते तव मनो गीभिः स्तुतिभिविंसीमहि । 
विशेषेण बध्ीमः । प्रसादयाम इत्यः । ततर दृष्टातः । रथीः रथस्वामी संदितं 
सम्यक्‌ खंडितं ट्रगमनेन शांतमश्चं न । अश्वमिव । यथा स्वामी श्रातमण्वं 
घासप्रदानादिना प्रसाट्यति तडत्‌ ॥ रथीः । मवर्थीय ईकारः । संरितं । दो 
छवसंडने । निषेति क्रः । द्यतिस्यतिमास्थामि ति किति । पा०७.४.४०.। इती- 
कारांतादेणः । गतिरनंतर इति गतेः प्रकृतिस्वरं । गीभिः। सावेकाच इति 
भिस उदात । सीमहि। पिवु तंतुसंताने । यत्ययेनात्मनेपद्‌ । बहुं छटसीति 
विकरणस्य लुङ्‌ । वलि लोपः । पा० ६.१. ६६.। यह्वा षिञ्‌ बंधन इत्यम्मा- 
हिकरणस्य लुक्‌ । दी्ग्डां दसः ॥ 


चतुर्थीमुचमाह ॥ 
परा हिमे विमन्यवः पतंति वस्य॑इष्टये । वयो न व॑सतीरूप॑ ॥४॥ 
परां । हि। मे। विऽ म॑न्यवः। पतंति । वस्य॑ःऽ इष्टये। व्॑ः। न। वसतीः। उप॑ ॥४॥ 


हे वरुण मे मम शुनःशेपस्य विमन्यवः क्रोधरदिता वुद्चयो वस्यइष्टय वसी 
यसोऽतिण्येन वसुमतो जीवनस्य प्राप्रये परा पतंति । परादुयृलाः पुनरावृत्ति 
रहिताः प्रसरति । हिशब्दो ऽ स्िन्रथे सवजनप्रसिहिमाह । परापतने दांतः । 
वयो न । पक्िणो यथा वसतीनिवासस्थानान्युप सामीणेन प्राप्रुवंति तदत्‌ ॥ 
पतंति । पादादित्वान्िघातानावः । वस्यइष्टये । वमुमख्छन्दाहिन्मतोलगिति 
मतुपो लुकि टिल्लोप यसुनो यकारलोपण्डाटसः । वसतीः । एतुरनुम इति 
दगीप उदा्त्वं ॥ 

पंचमीमृचमाह ॥ 


कदा कषुचश्रियं नरमा वर्णं करामहे । मुच्छ कायोंरुचक्ठसं ॥५॥ 
कदा । एच ऽध्रिय॑। नरं। ञ्चा । वरुणं । करामहे । मृ्छीकाय॑। उरूऽ च्छ॑सं ॥५॥ 


म०१, अ०६. पू०२५.| ॥ प्रथमो ऽ टकः ॥ २५५ 


मृीकायास्मत्सुलाय कदा कसििन्काले च्ाक्रामहे । अस्मिन्कमेए्यागतं 
करवाम । कीहशं । छचध्रियं बलसेविनं नरं नेतारं । उरूचछसं । बहूनां 
दृ्टारं ॥ छचध्ियं । चाणि चरयतीति ्षचघ्रीः । किप्‌ । वचीत्याटिना । पा? 
३.२, १७४.। क्किप्‌ दीधेश्च । दटुत्रपट्प्रकृततिस्वरतं । नरं । ऋटोरवित्यब॑त आ- 
दयुदाहः । करामहे । करोतेष्यत्ययेन णप्‌ । उरूच्षसं । च्ोबहुलं शिच्च । ३०४. 
२३२.। इत्यसुन्‌ । शिद्वावाल्ल्याजादेणभावः ॥ 
॥ इति प्रथमस्य हितीये षोडशो वः ॥ 


ष्ठीमृचमाह ॥ 
तदित्समानमाशाते वेन॑ता न प्र युंदतः। धृतव्रताय दागुषे ॥ ६॥ 
तत्‌ । इत्‌ । समानं । पाभाति इतिं । वेन॑ता। न । प्र । युछतः । धुत ऽ त्रताय । 
दाणुषे ॥६॥ 
धृतव्रतायानुष्टितिकमणे दाशुषे हविरच्तवते यजमानाय वेनंतौ कामयमानो 
मित्रावरुणाविति ेषः। तावुभो समानं साधारणं तरिटस्माभिरेतं तटेव हवि- 
राणाते । अश्रुवाते । न प्रयुच्छतः । कदाचिदपि प्रमादं न कुरुतः ॥ आशाते । 
खअ्रोतेलिटि दिभावहलादिभेषो । सत खाटः । पा० 9.४.७०.। इत्यालं । अनि- 
त्यमागमणासनमिति वचनादण्रोतेश्च । पा० 9.४.५२.। इति नुडभावः। वेनंता । 
वनतिः कांतिकमा । सुपां सुलु गिव्याकारः। प्रयुतः। युद्ध प्रमादे । दाभुषे । 
दाण्पु दान ₹इत्यस्मादा्वान्‌ साद्वानिति क्रसुप्रत्ययो निपातितः । वसोः संप्रसा- 
रणमिति संप्रसारणं । ्ासिवमिधसीनां चेति षतं ॥ 


सप्तमीमृचमाह ॥ 
वेदा यो वीनां पदमंतरिंधेण पतततां । वेदं नावः संसुद्ियैः ॥ 9॥ 
वेद॑ । यः। वीनां । पं । संतरि्ेण। पततां । वेदं । नावः । समुद्विैः ॥ 9॥ 
उतरि्ठेणए पतततामाकाणमार्गेण गच्छतां वीनां पक्षिणां पदं यो वरुणो 
वेद । तथा समुद्रियः समुदरऽ वस्थितो वरुणो नावो जले गद्त्याः पटं वेट्‌ 
जानाति । सोऽस्मान्वंधनान्मोचयतिति शेषः ॥ वेद । विद्‌ ज्ञानि। विदो लटो 
वा । पा ३,४.४३.। इति तिपो शत्र । लिक्सवरेणादयुदा्ततं । श्यचोऽ तस्तिडः 


२५६ ॥ ऋग्वेदः ॥ | अ०१, स०२. व० १७. 


इति संहितायां दीधः । वीनां । नामन्यतरस्यामिति नाम उदान्ञत्वं । पततततां । 
पः पिन्वाटनुदाच्चलं । श्नुश्च ठसावधातुक्स्वरण धातुस्वरः । नावः । सावे- 
काच इति षष्ठया उदाच्त । समुद्रियः । भवार्थं समुदराचाह्वः । पा० ४.४. ११४.। 
इति घप्रत्ययः ॥ 
अष्टमीमुचमाह ॥ 
वेद॑ मासो धृतव्रतो हाद॑ण प्रजाव॑तः। वेदा य उपजार्यते ॥४॥ 
वेद॑। मासः । धृतऽव्रतः । हारदण। प्रजा ऽ व॑ः । वेदं । यः। उपऽ जाय॑ते ॥ ॥ 


धृतव्रतः स्वीकृतकर्मविशेषो यथोक्तमहिमोपेतो वरुणः प्रजावतस्तदा तदोत्य- 
द्यमानप्रजायुक्तान्दादण मासश्चचारीन्फार्गुनांतान्वेद्‌ । जानाति । यस्वरयोद- 
परो ऽधिकमास उपजायते सम्बत्सरसमीपे स्वयमवोत्पद्यते तमपि वेद्‌ । वा- 
क्यणेषः पूर्ववत्‌ ॥ मासः । पदटिव्याटिना । पा ६. १. ६३.। मासणब्टस्य 
मासित्याटेशः । ऊडिटमित्यादिना भस उराच ¦ ह्ाटश । हौ च टश चि 
बः । टलः संख्यायां । पार ६. ३. ४5.। इत्याच । संख्या । पा० ६. २, ३५. । 
इति सूचेण पूवेपदप्रकृतिस्वरलं । प्रना एषां संतीति तदस्यासत्यस्मिन्निति मतुप्‌ 
। पा० ५.२. ९४.। मादुपधाया इति मतुपो वत्वं । उपजायते । जनेः कमकतरि 
लट्‌ । कमवद्ावादात्मनपदं यङ्‌ । पा० ३.१. ४१.। जनादीनामुपदेण एवाव 
वक्तव्यं । पा० ६. १.१९५.१.। इति वचनाटचः कतृयकि । पा० ६.१.१९५. । इत्या- 
दुदाव । तिरि चोदात्तवति । पा० ४.१. 9१.। इत्युपसगस्य निघातः । न च 
तिङकतिङः इति निघातः । यद््ान्नित्यमिति प्रिषधात ॥ 


नवमी मूचमाह ॥ 
वेट्‌ वात॑स्य वतेनिमुरोष्वस्यं वृहतः । वेदा य अध्यासते ॥९॥ 
वेद्‌। वात॑स्य । वतेनिं। उरोः। ऋृष्वस्यं । वृहतः। वेद॑ । य। अधिऽस्रासंते ॥९॥ 


उरोरविस्लतीणस्य कष्वस्य टभ्ननीयस्य वृहतो गुणरधिकस्य वातस्य वा- 
योवेतनिं माग वेद्‌ । वरूणो जानाति । ये टवा ऋध्यामते । उपरि तिष्ठंति 
तानपि वेद्‌ । जानाति ॥ वातस्य । असिहसीत्याटिना तनप्र्ययांतो वातशन्टो 
निच्नादाद्युटा्तः । वर्तनिं । वतेते ऽनेनेति वतनिः स्लोचं । पा ६,१,१६०.। इति 
स्ठोजवाचकस्य वत्तनिण््धस्यांतोदात्तचसिद्ययमुजञ्छादिपु पादात्तस्य प्रत्ययस्वरेण 


म०१, ०६. मू०२५.। ॥ प्रथमोऽष्टकः ॥ २५9 


मध्योदा्तवे प्रापे ऽतो दातत । वृहतः। बृहन्महतोरुषसंख्यानमिति डस उदात्ततं । 
अध्यासते । त्सा वेधातुकानुदाततवे सति धातुस्वरः ॥ 


ट्शमीमृ चमाह ॥ 
नि ष॑साद्‌ धृतव्रतो वरुणः पस्त्यास्वा । साम्राज्याय सुक्रतुः ॥ १०॥ 
नि। ससाद्‌। धृतऽव्रतः। वकूणः। पस्त्यासु । आ । सां ऽ राज्याय । सुऽक्रतुः ॥१०॥ 


भृततरतः पूर्वोक्तो वरुणः पसख्यासु दवीषु प्रजास्वानिषसाद्‌ । आगत्य नि- 
षरवान्‌ । किमथे । प्रजानां सामाज्यसिद्य्थं सुक्रतुः णोभनकमा ॥ निषसाद । 
सदेरप्रतरिति षतं । साम्राज्याय । समाजो भावः सामराज्यं । गुणवचनन्रह्य- 
णारिभ्य इति णन्‌ । जिग्यादिनित्यमिन्यादुदात्तचं । सुक्रतुः । ऋवाटयश्े्युत्तर- 
पदाद्युदात्तचं ॥ . . 
॥ इति प्रथमस्य हिततीये सप्रदशो वर्मः ॥ 


एकादणीमुच माह ॥ 
अतो विश्वान्यद्॑ता चिकिबो अभि पश्यति । कृतानि या च की ॥११॥ 
अतः । विश्वानि । अहता । चिकिवान्‌ । अभि । प्यति । कृतानि । या । च । 
कत्वां ॥ ११॥ 


सतोऽ स्मादरुणादिश्वान्यद्नुता सवाण्याश्चयाणि चिकित्वान्‌ प्रज्ञावानभि- 
प्यति । सवतोऽवलोक्यति । या कृतानि । यान्याश्चयाणि पूर्व वरुणेन 
संपादितानि । चकाराटन्यानि यान्याश्चयाणि का । इतः परं कर्तव्यानि तानि 
सवाण्यभिपण्यतीति पूरवचान्वयः ॥ अद्रुता । शण्डंदसि बहुलमिति शे्लोपः। 
प्रययलक्षणेन नपुंसकस्य मल चः । पा० 9. १,७२.। इति नुम्‌ । नलोपः । 
चिकित्वान्‌ । कित ज्ञाने । लिटः कसुः । अभ्यासहतादिशेषचुलानि । वस्वेका- 
जाहसामिति नियमाटिडभावः । रूवानुनासिकावुक्तो संहितायां । पश्यति । 
पाधरेत्यादिना रेः पश्यादेणः। कचो । कृत्यां तवेकेन्केन्यत्वनः । पा० ३,४.१४. । 
इति करोतेस्वन्‌ । निच्चाराद्युदाच्ततं । पूर्ववद्छर्लोपः ॥ 
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२५८ ॥ ूग्वेदः ॥ [अ०१. ०२, व ०१४. 
दाटशीमृचमाह ॥ 
स नो विश्वाहा सुक्रतुरादित्यः सुपथां करत्‌ । प्र ण आयपि तारिषत्‌ ॥ १२॥ 
सः। नः! विश्वाहा । सुऽक्रतुः। आदित्यः । सुऽपयां। करत्‌ । प्र। नः। खायूषि। 
तारिषत्‌ ॥ १२॥ 


सुक्रतुः शोभनप्रज्ञः स आदित्यौ वरुणो विश्वाहा सर्वेष्वहःसु नोऽस्मान्‌ 
सुपथा शोननमार्गेण सहितान्करत्‌ । करोतु । किच नोऽ स्माकमायुंषि प्रता- 
रिषत्‌ ' प्रवधयतु ॥ सुपथा । स्वती पूजायामिति समासे न पूजनात्‌ । पा०५, 
४.६९.। इति समासांतप्रतिषेधः । अव्ययपूर्वपटदप्रकृतिस्वरे प्राप्रे परादिष्डंदसि 
बहुलमित्युत्तरपदाद्यदात्ततवं । यद्वा तुतीयाया आल्ादेणः । पा० $, १, ३९.। 
ऋब्ययपूरवपदप्रकृतिस्वरतं लिन्सवरेण वाध्यते । कवाटयश्चेत्तनन भवति । अबहु- 
वरीहितवात्‌ । बहवीहौ हि तद्विधीयते । आद्युदात्तं द्यच्छंदसि । प्रा ६.२.११९. । 
इत्येतद्पि न भवति । पथिनृशब्टस्यांनोदात्ततवात्‌ । करत्‌ । करोतिर््रि व्यत्ययेन 
णप्‌ । शपो लुकि ठेटोऽडारावित्यडागमः। इतश्च तरोप इतीकारलोपः । यदा 
हांदस लुडि कृमृदृरुहिभ्यः । पा० ३,१.५९.। इति चरुरङ । ऋहणोऽङिः गुणः 
। पा 9.४. १६.। इति गुणः । बहलं छंदस्यमाद्योगे ऽ पीत्यदभावः । प्र णः । 
उपसगाद्गहलं । पा० ४.४.२४. १.। इति नसो शलं । तारिषत्‌ । त्ारयेर्लेख- 
डागमः। बहुलं लेटीति सिप्‌ । आदेशप्रत्यययोरिति षत्वं ॥ 
चयोदशीमृचमाह ॥ 
विभे्रापिं हिरण्ययं वशषणो वस्त निशि । परि स्यो नि पेदिरे ॥१३॥ 
विभत्‌ । दरापिं । हिरण्ययं । वरणः । वस्त । निःऽ निजं । परि । स्पणः। नि। 
सदिरे ॥ १३॥ 
हिरण्ययं सुवशंमयं दरापिं कवचं विभद्ारयन्वरुणो निरिजं पुष्टं स्वभरीर 
वस्त । आआच्छाट्यति । स्यो हिरण्यस्यर्िनो रण्मयः परिनिषेरिरे । सर्वतो 
निषसाः ॥ विभत्‌ । विभर्तैः णतरि नाभ्यस्ताच्छतुः । पा० 9. १, ७४.। इति 
नुमभावः । ऋभ्यस्तानामादिष्त्यादयुदात्तरं । द्रापिं । दरा कुत्सायां गतो । दराप- 
यतीषूनकुत्सितां गतिं प्रापयतीति दरापिः कवचं । अर्िहीत्यादिना । पा० 9.3. 
३६.। पुगागमः । अ्ोणादिक इप्रत्यये णिलोपः । हिरण्ययं । कत्यवार्त्य- 


म०१, ०६, सू० २५.| ॥ प्रथमो ऽ टकः ॥ २५९ 


वास्त्वमाध्वीहिरण्ययानि ङंटसीति हिर्ण्यशब्टाहिकारार्थे विहितस्य मयटो 
मश्ब्धत्ोपो निपातितः । वस्त । वस आच्छादने । त्द्यदारिवाच्छपो लक्‌ । 
पूवंवट्डभावः। निणिजं । णिजिर्‌ शौचपोषणयोः । स्यः । स्पश वाधनस्पभ- 
नयोः । क्किप्‌ चेति क्किप्‌ । निषेदिरे । षटु विशरणगत्यवसादनेषु । अस्माद्र- 
त्यथोात्कमेणि लिद्येवाभ्यासल्लोपौ । सदेरप्रतेरिति षतं ॥ 


चतुदेणीमुचमाह ॥ 
न यं दिप्स॑ति दिप्सवो न दुद्ाणो जनानां । न देवमभिमातयः ॥ १४॥ 
न। य॑। दिष्संति। दिप्सवः। न। दुद्धाणः। जनांनां। न। देवं । अभि ऽ मातयः ॥ १४॥ 
दिप्सवो हिंसितुमिच्छंतो करिणो यं वरुणं न रिप्संति। भीताः संतो हिसि- 
तुभिच्छां परित्यजति । जनानां प्रारिनां दुद्धाणो दोग्धारोऽपि यं वरुणं प्रति 
न दृह्यति । अभिमातयः पाप्मानः । पापना वा अभिमात्िरिति शुत्य॑तरात्‌ । 
देवं तं वरुणं न स्पृरति ॥ टिप्संति। दंभ टभे। खस्मासनि सनी वतर्धेत्याटिना 
। पार 9. २.४९.। इडभावः । हठ्ंताच्च । पा०१ २. १०.। इत्यत्र हत्ग्रहणस्य जा- 
तिवाचि्वात्सनः किन्नाम इच्च । पा० ७.४.५६. इति टकारात्परस्याकारस्येकारः। 
खनिदितामिति नलोपः । भषभावाभावण्डांटसः । पा० ४.२. ३9. अच ल्यो- 
पो ऽभ्यासस्य । पा 9. ४.५४.। इत्यभ्यासलोपः । णपः पिच्लाटनुटाचतं । तिङश्च 
लसावेधातुकस्वरण सनो निच्वानित्स्वरणाचयु दातं । यदुत्योगाटनिघातः । 
दिप्सवः । सन॑तादभः मनाणंसभि्ष उः । पा ३.२. १६४.। इत्यप्रत्ययः । प्रत्यय- 
स्वरः । दृह्ाणः। दृह जिधांसायां । अन्येभ्यो ऽपि दण्यंत इति क्निप्‌ । प्रत्ययस्य 
पिन्लादनुदात्तत्वे धातुस्वरेणाद्युदाचचत्यं ॥ 
पंचट्णी मु चमाह ॥ 
उत यो मानुषेष्वा यश॑श्च असाम्या । अस्मार्कमुदरेष्वा ॥ १५॥ 
उत। यः। मानुषेषु। खा । यशः । चक्रे! खसामि। खा । अस्मां । उदरंषु। आ ॥ १५॥ 
उत अपि च यो वरुणो मानुषेषु यणो ऽन्बमाचकरे। स्वेतः कृतवान्‌ । स वरुणः 

कुवन्रणा सवेद असामि । संपृरी चक्रे न तु न्यूनं कृतवान्‌ । विशेषतो ऽस्मा- 


कमुदरष्वा सवतखके ॥ मानुषेषु । मनोजातावज्यतौ षुक्‌ च । पा० ४.१.१६१. 
इत्यञ्‌ । चित्यादिनित्यमित्याद्ुदा्चवं । चक्रे । प्रत्ययस्वरः । खसामि । अव्यये 


२६० ॥ कुम्वेदः ॥ [अ०१. अ०२. व०१९. 


नञ्कनिपातानामिति वक्कष्यं । पा ६.२.२.१.। व । 
यशः । अशेयुट्‌ चेत्यसुन्‌ । उदरषु । उदि दणातिरजलीं ूरवपदा्यलोपशच । उ० ५. 
१९.। इत्यत्‌ । लि्स्वरः । गतिकारकोपपदा ॥ 

॥ इति प्रथमस्य द्वितीयेऽ्टदशो वर्गः ॥ 


पोटभीमृचमाह ॥ 
परां मे यंति धीतयो गावो न गयूतीरनुं । इंतीररुचक्षसं ॥ १६॥ 
परां। मे। यंति। धीतयः गाव॑ः । न। गुतीः। खनु । द्ंतीः । उरऽ च्॑सं ॥१६॥ 


उरूचक्षसं वहुमिदरष्ट्यं वरुणमिद्तीमें धीतयः भुनःणेपस्य वृद्धयः परा 
यंति । पर्ुसा निवृत्तिरहिता गच्छंति । तव हृष्टाः । गावो न । यथा गावो 
गव्यूतीरनु गोषठान्यनुलष्य गछति तदत्‌ ॥ गव्यूतीः । गावोऽत्र युयं इत्यधि- 
करणे क्तिन्‌ । गोयतौ टमि । पा० ६.१.७९. २. इत्यवाटणः। दासीभारारि- 
वात्पूवेषटप्रकृतिस्वरतं । यद्वा यति्वनं । गवां यवनमवेति वहुव्रीहौ पूर्वपद- 
प्रकृतिस्वरं । इ्छंतीः । इषु दद्छायां । लटः तृ । तुदादिभ्यः णः । इषुगमि- 
यमां छ इति छतं । अदुपदेणालसार्वधातुकानुदात्तवे विकरणस्वरः शिष्यते ॥ 


सप्रदणीमृ चमा ॥ 
सं नु वोचावहे पुनर्यतो मे मध्यामुतं । होतेव सद॑ प्रियं ॥ १७॥ 
सं। नु । वोचावंे । पुन॑ः । यत॑ः। मे। मधुं । सा ऽभृतं । हतां ऽइव । कषद । 
प्रियं ॥१७॥ 


यतो यस्मात्वार णान्मे मज्ीवना्थं मधुरं हविराभृतं । अंजःसवाख्ये कमेणि 
संपादितं । तः कारणाद्धोतिव होमक्तेव चमणि प्रियं हविः छते । अघ्रासि। 
पुनहेविःस्वीकारादू् तृपस्वं जीवनहं च नु अवश्यं संवोचावरै । संभूय. प्रिय- 
वाती करवावहे ॥ वोचावहे । लो ददम लुङि ब्रुवो वचिः । अस्यति- 
वक्तीति बरुरढगदेशः । वच उमित्युमागमे गुणः । यत्ययेन टरं । यद्वा लोर 
एव लडादेशः । स्थानिवद्गावदिवं । आमूतं । हगरहोभः। गतिरनंततर इति गतिः 
प्रकृतिस्वरं ॥ 


म०१. ख०९, सू०२५.) ॥ प्रथमो ऽटकः ॥ २६१ 


अष्टादणीमृचमाह ॥ 
दशे नु विश्वद्शेतं दणे रथमधि छमि॑ । एता जुषत मे गिरः ॥ १४॥ 
दे । नु। विश्व ऽ द॑णतं। दभ। रथं । अधि । समि । एताः। जुषत । मे। गिरः ॥ १८॥ 


विश्वदेतं सवदंणनीयमस्मटनुग्रहा्थमचाविभूतं वरूणं द नु । अहं दष्ट- 
वान्सल्नु । छमि छषमायां भूमौ रथं वरुणसंवंधिनमधिदं । आधिक्येन हष्टवा- 
नस्मि। एता उच्यमाना मे गिरो मदीयाः स्तुतीजुंषत । वरुणः सेवितवान्‌ ॥ 
दश । दशेरिरितो वा । पा० ३.१.५७.। इति च्रढगदेणः । ऋदणोऽ ङि गुणः 
। पा० 9. ४. १६.। इति गुणः । विश्वदशतं । दशेभुमृहणीत्यादिना । उ° ३. १०९. । 
अतच्‌प्रत्ययांतो दकतणब्ट्‌ः । मस्डधारिवाप्पूवपदांतोदात्त्वं । यधा विश्व 
दशेनीयमस्येति वबहूवीहा विश्वं संज्ञायां । पा ६. २. १०६.। इति पूरवपदांतौ- 
दात्ततवं ¦ छमि । खतो धातोः । पा० ६.४. १४०.। इत्यत्रात इति योगविभागा- 
दाकारल्ोपः ॥ 

वरुणप्रघासप्विमं मे वरुणेति वारुणस्य हविषो ऽ नुवाक्या । पंचम्यां पौीण- 
मास्यामिति खंड सूत्रितं । उमं मे वरूण श्रुधि तच्वा यामि ब्रह्मणा वंट्मानः 
। अ २. १.। इति । तामेतां सूक्त एकोनविंणीमुचमाह ॥ 


इमं मं वरूण शयुधी हवमद्या च॑ मृक्छय । त्वामवस्युरा च॑के ॥ १९॥ 
इमं, मे। वरूण। श्युधि। हवं । अद्य । च । मृक्छय। लनां । अवस्युः। ख । चके ॥१९॥ 


हे वरुण मे मदीयमिमं हवमाद्वानं श्रुधि । शुणु । किंच । अद्यास्मिन्दिने 
मृक्छय । अस्मान्सुसखय । अवस्युः रछ्षणेच्छुरहं तवां वरूणमाभिमुख्येन चके । 
णब्ट्यामि । स्तोमीत्यथः ॥ शरुधि । श्रु वशे, लोटो हिः। शरुणृणुपुर्वृभ्यण्ड- 
दसीति हेधिरादणः । बहुलं छंद्सीति विकरणस्य त्लुङ। अन्येषामपि दश्यत 
इति संहितायां दीर्धः । अवस्युः। अवस्‌शब्दात्सुप आत्मनः क्यच्‌ । क्याच्छंट्‌- 
सीव्युप्रत्ययः । आचके । क गे शब्द्‌ । अस्मालिटयादेचः । पा० ६. १.४५. । 
इत्यात्वं । दिभावचुतवे । आतो ल्टोप इटि च । पा० ६. ४. ६४.। इत्याकारलोपः । 
तिङ्कतिङ इति निघातः ॥ 


४01. 1, (३ 


॥ ऋग्वेदः ॥ [० १, स ₹, व० २०, 
विंशीमृचमाह ॥ | 

नं विश्वस्य मेधिर दिवश्च ग्मश्च॑ राजसि । स यामनि प्रतिं धि ॥२०॥ 

तं! विश्व॑स्य । मेधिर । दिवः। च। ग्मः। च। राजसि। सः। याम॑नि । प्रति। 


शरुधि ॥२०॥ 

हे मेधिर मेधाविन्वरुण ब दिवश्च दयुलोकस्यापि गमश्च भूललोकस्यापि । 
एवमात्मकस्य विश्वस्य सर्वस्य जगतो मध्ये राजसि । दीणसे । स तादृशस्वं 
यामनि स्षेमप्रापरेऽ स्मदीये प्रतिश्रुधि । प्रतिच्रवणमाज्ञापनं कुर । रक्ठिणा- 
मीति प्यु्तरं देही्य्थः ॥ दिवः । ऊदिटमिन्यादिना षष्ट्या उदाच्त । ग्मः । 
गमेयेतद्नूनामसु पटितं । आतो धातोरित्यवात इति योगविभागादातो लोप 
इति प्रतिषेधेऽपि यत्ययेनाकारतटौपः । उदात्तनिवृ्तिस्वरण विभक्तरदाज्वं । 
यामनि। आ प्रापणे। आतो मनिन्करनिष्रनिपश्चेति मनिन्‌ । निन्चादाद्यु दात्त । 
प्रधि । उक्तं ॥ 


२९२ 
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एक्विंशी मृचमाह ॥ 
उदुत्तमं मुमुग्धि नो पि पाणं मध्यमं चत । अवाधमानि जीवसं ॥२१॥ 
उत्‌ । उत्‌ ऽतमं। मुमुग्धि । नः। वि । पारणं । मध्यमं । चृत । अवं । अधमानि । 
जीवसं ॥ २१॥ 
नोऽस्माकमुत्तमं शिरोगतं पाणमुन्मुमुग्ि । उत्क मोचय । मध्यममुट्‌- 
रगतं पां विचृतत । वियुज्य नाणय । जीवस जीवितुमधमानि मदीयान्पाद- 
गतान्पाणानवचृतत । अवकु नाणय ॥ उत्तमं । उज्छादिषु पाठादतोदाच्तत्ं । 
मुमुग्धि । मुच मोष्टणे । बहुले हंदसीति विकरणस्य शयुः । द्विभावः। हला- 
दिशेषः । हूमरभ्यो हेधिः । पा० ६. ४.१०१.। इति हेधिराटेणः । तिङृतिडः इति 
निघातः! चत । चुत हिंसायंयनयोः। लोटो हिः । तुदादिभ्यः भः। अतो हरिति 
हलक । जीवसे । जीव प्राणधारणे । तुमर्थ ससेनित्यसप्रत्ययः । प्रत्ययस्वरः ॥ 
॥ इति प्रथमस्य दितीय एकोनविंभो वर्गः ॥ 


वसिप्वेति दण तृतीयं सूक्तं । अचानुकरम्यते। वमिष्वा दणाग्नेयं विति । 
मुनःभप ऋषिः। गायत्री छंटः। इटमुत्तरं च मूक्तमाग्नये। प्रातरनुवाक आग्नेये 


| म०१. ०६. स्‌०२६.| ॥ प्रथमोऽष्टकः ॥ २६३ 


ऋतो गायने दंटस्येतदारिमूक्तद्वयमनुवक्तब्यं । तथा च सूचितं । वसिष्वा हीति 
सूक्तयोरू्मामुधरटिति ॥ अस्मिन्सूक्ते प्रथमामुचमाह ॥ 


वसिष्वा हि मियेध्य व्राणयृजा पते । सेमं नो अध्वरं य॑ज ॥१॥ 
वसिंष्व। हि। मियेध्य । वस्तरांणि। ऊजा । पते। सः। दमं । नः। अध्वरं । यज्ञ ॥१॥ 


वरूणेनाग्निस्तुतौ प्ररितः शुनःशेप एतदादिमूक्तहयेनाग्निमस्तोत्‌ । तथा 
चास्नायते । तं वरुण उवाचाग्निवं देवानां मुखं सुददयतमः। तं नु स्तु्यय 
त्बोत्सघ्यामीति सोऽग्निं तु्टावात उत्तराभिद्वाविंशत्येति ॥ ह मियेध्य मेधस्य 
यज्ञस्य योग्य । ऊजा पते । अन्नानां पाटकाग्ने वस््राण्याच्छाटकानि तेजांसि 
वसिष्व । अच्छादय। प्रजल्िितस्तेजमा भवे्यथः। हि यस्मात्प्रचलितस्तस्मात्स 
तादणस्त्वं नो ऽस्मदीयभिममध्वरं यज । निष्पाट्य ॥ वसिष्व । वम आखआखाटने । 
लोटि थासः स। सवाभ्यां वामौ । खंदस्युभययत्याद्वधातुकलादार्इधातुकस्येृला- 
देरितीडागमः । लसावधातुकानुदा्षवे धातुस्वरः । अन्येषामपि हश्यत इति 
संहितायां दीधः । मियध्य । मकोंरकारयामध्य इयागमण्डांटसः । ऊज्ञा पते । 
सुवामचित इति परागवद्गावात्‌ षष््यामंितस्य समुटायस्या्टमिको निघातः । 
समं । सोऽचि तल्लोप चत्पादपूरणमिति सोर्लोपिः ॥ 


दितीयामुचमाह ॥ 
निनो होता वरेण्यः सदां यविष्ठ मन्म॑भिः । ग्नं दिवित्मता वच॑ः ॥२॥ 
नि। नः। होता ।.वरण्यः। सदा । यविष्ठ। मन्म॑ ऽभिः। अग्न । दिवित्म॑ता। वच॑ः ॥२॥ 


सदा यविष्ठ सवदा युवतम ह अग्ने वेरणए्यो वरणीयस्चं नो ऽस्माकं होता 
होमनिष्पाद्को भत्वा दिवित्मता दीभरिमता वचो वचसा स्तूयमानः सन्‌ निषीदति 
शषः । कीहणस्वं । मन्मभिज्ञापक्षस्तेजो भिक्त इति शेषः ॥ यविष्ठ । युवणब्टा- 
दिष्टनि स्थूल दरेत्यादिना यणादिपरस्य त्टोपः। यूर्वस्योकारस्य गुणश्च । खवा- 
देणः । आआमंतरितनिघातः । मन्मभिः । मन ज्ञाने । अन्येभ्याऽपि हश्यंत इति 
मनिन्प्रत्ययः । निच्चादादयुदात्ततवं । दिवित्मता । दिवु क्रीडादौ । इक्रतिपो थात- 
निर्देश इतीक्प्रत्ययः। तेन च धातुवाचिना दिविशब्देनं धावर्थो दीप्रिलं श्यते । 
यदा । ्ओणादिको भावे किप्रत्ययः । दिविणष्टान्मतुपि तकारोपजनण्छांटसः । 


२ ॥ ऋग्वेदः ॥ [अ०१. ०२. व०२५. 
यहा । वाहुल कादिवेभाव इतक । मतुपि तसौ मल दति भवाण्जस्वाभावः । 
वचः । सुपां सुलुगिति तुतीयेकवचनस्य लुङ्‌ ॥ 

तृती याम चमाह । 
छ हि ष्मा सूनवे पितापिर्यज॑यापये । सला सख्ये करण्यः ॥३॥ 
आ । हि। स्म । सूनवे । पिता । आपिः । यज॑ति । आपये । सां । सख्ये । 


वरेएयः ॥३॥ 

हे अग्ने वरेण्यो वरणीयः पितापि पितुस्थानीयस्वं सूनवे पुबस्थानीयाय 
मद्यमभीष्ट देहीति शेषः । हि ष्मेति निपातय सर्वयन्यमुमथंमाचट । सभीष्ट- 
दाने दृष्टातडयमुच्युते । यथापिर्वधुरापये बंधव आयजति हि स्म । मर्वेणा 
ददातीति शेषः। सखा प्रियः सख्ये प्रियायाभीष्टं सर्वथा ददाति तथा तमपि 
देहि ॥ स्मा सूनवे । निपातस्य चेति दर्थः । यजतीत्यस्य मला सख्य उत्यचा- 
यनुषगात्तटपे्षयेयं प्रथमेति चादिल्टोपे विभाषेति न निहन्यते । यद्या हि चेति 
निघातप्रतिषेधः। सख्ये । समाने ख्यश्चोदाचच इति ससिणनच्द्‌ इणप्र्ययांत आद्यु- 
दात्तः । सुपः पिनच्नाटनुटा्ततवे स एव प्रियते ॥ 


चतुर्थीमु चमाह ॥ 
आनो वहीं रिशादसो वरणो मिवो अयमा । सीरत मनुषो यथा ॥४॥ 
आ। नः। बहिः । रिणाद॑सः। वरुणः! मिचः। अर्यमा। सीदतु । मनुषः। यथा ॥४॥ 


हे अग्ने वरुणादयो देवास्वद्ंधवस्वया प्ररितता रिणादसो हिसकानटनो 
नोऽस्मदीयं बरहियक्ञमासीदंतु । तत्र दांतः । यया मनुषः प्रजापते यज्ञमामी- 
दनि । तदत्‌ ॥ वहीं रिणादसः। विसर्जनीयस्य सूते कृत रो रि । पा०४.३.१४.। 
इति रेफलोपः, दत्ोपे पूर्वस्य दीर्थो ऽ एः । पा० ६.३.१९१ इती कारस्य दीर्घत्वं । 
रिभादसः। रि हिंसायां । रिति हिंसंतीति रिणाः णववः। इगुपधज्ञाप्रीकिरः 
कः । तानदंतीति रिशादसः । सर्वधातुभ्यो ऽमुन्‌ । कृटुत्तरपदप्रकृतिस्वरत्वं । 
सीदतु । षटु विशरणगत्यवसादनेषु । पाप्रत्यादिना सीदादेणः। शपः पिच्वादनु- 
दाच्च । तुश्च लसार्वधातुकस्वरेण धातुस्वरः भिये । मनुषः । मन ज्ञाने । 
मन्यते जानातीति मनुः प्रजापतिः । जनेरुमिर्निच्च । उ० २, १११. ११३.। इत्यनु- 


म०१, ख०६, सु०२६.| ॥ प्रथमोऽष्टकः ॥ २६५ 


वृत्तौ बहुत मन्यत्रापीत्योणादिक उसिप्रन्ययः। निच्वाराच्ुदा्ञतवं । यथा । यथेति 
पादाति । फि० ४. १५.। रति क्षवानुटात्तत्वं ॥ 
पंचमीमृचमाह ॥ 
पूव्यं होतरस्य नो मंद॑स्व सख्यस्य च । इमा उ षु शी गिरः ॥५॥ 
पूव्यं । होतः। अस्य । नः । मंदस्व । सख्यस्य॑ । च । इमाः। ऊ इति । सु । श्रुधि । 
गिरः ॥५॥ 
हे पूव्यं । अस्मदाटः पूवमुत्पन्न होतर्होमनिष्पाट्काग्ने नो ऽस्मदीयस्यास्य 
प्रवततमानस्य यज्ञस्य सख्यस्य चास्मटनुयहस्य च सिद्यय मंदस्व । त्वं दष्टा 
भव । इमा अस्माभिः प्रयुज्यमाना गिर उ षु स्तुतिरूपा वाचोऽपि श्रुधि । 
गृण ॥ प्य । अामचिनाद्युदा्तवं । होतरित्यस्य नामंचिते समानाधिकरण इति 
पूवस्य विद्यमानल्वाटाष्टमिको निघातः । अस्य । ऊडिटमिति षष्ट्या उटा्तचं । 
* मंटस्व । मटि स्नुतिमोदमटस्वप्रकांतिगत्तिषु । णपः पिच्वादनुदा्ततवं । तिङश्च 
त्सावधातुकस्वरण धातुस्वरः। खपाटादावित्ि पयुटासादाष्टमिकनिघात्ताभावः। 
सख्यस्य । सख्युः कम सख्यं । सख्युयः । पा० ५. १, १२६.। इति यप्रत्ययः । 
यस्यति त्सोप प्रत्ययस्वरः । उ षु । सुजः । पा०४.३.१०१.। इति षत्वं । शुधि । रु 
श्रवणे, श्ुणृणुपकृवृभ्य्डंदसीति हर्धिरादेणः। बहुलं छंदसीति णपो लुक्‌ ॥ 
। ॥ इति प्रथमस्य दित्तीय विणो वगः ॥ 


षष्ठीम्‌ चमाह ॥ 

यञच्चिदि श्त तनां टर्वेटवं यजामह । वि उदयत हविः ॥ ६ ॥ 

यत्‌ । चित्‌ । हि । शश्वता । तनां । द्वं ऽ टवं । यजामहे । त्वे इतिं । इत्‌ । हूयत । 
हविः ॥ ६॥ 
हे अग्न यच्चिद्धि यद्यपि शश्वता पाश्वतेन नित्येन तना विस्नृतेन हविषा 
देवं देवमन्यमन्यं वरूणेद्रादिरूपं नानाविधं देवताविशेषं यजामहे । तथापि 
तद्धविः सर्वं त्वे उच्वग्येव हूयते । अतो देवांतरविषयो यागोऽपि त्वदीयेव 
सेवेत्यथः ॥ तना । तनु विस्तरे । क्किप्‌ चेति क्किप्‌ । यद्वा पचाद्यच्‌ । सुपां 
सु्टुगिति तृतीयाया आकारः । देवं देवं । नित्यवीप्सयोरिति हिभावः। तस्य 
3४ 
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२६६ ॥ क्ग्वेट्‌ः ॥ | ०१, ख०२, व०२१. 


परमामेदितमित्यु्रस्याम्रेडितसंक्ञायामनुदात्तं चेति सवानुदात्तत्व । यजामह । 
निपियेदयदिहतेति निधातप्रतिषधः । ते । युष्मष्छन्दात्सप्रम्यक्वचनस्य सुपा 
सुलृगिति भे आदेशः । चमावेकवचन इति मप्थतस्य वाटणः। शेषल्लोपेऽतो 
गुण इति परपूर्वां । े इति प्रगृह्यसंज्ञायां सुतप्रगृह्या अचि । पा० ६, १,१२५.। 
इति प्रकृतिभावः । हूयते । अकृ्सार्वधातुकयोः । पा०७.४.२५.। इति दीः ॥ 
सप्तमीम्‌ चमाह ॥ 
प्रियो नो खस्तु विश्पतिर्होता मंदरो करण्यः । प्रिया स्वग्नयो वयं ॥9॥ 
प्रियः। नः। अस्तु । विण्पर्तिः। रोता । मंदः । वरणयः । प्रियाः । सुऽ अग्नयः ! 
वयं ॥ 9 ॥ 
विश्पतिविशां प्रजानां पालको होता होमनिष्पाटको मंदरो दो वरणएयो 
वरणीयोऽग्निरनोऽ स्माकं प्रियो ऽस्तु । वयमपि स्वग्नयः णोभनाग्नियुक्ताः संत- 
स्तव प्रिया भूयास्ति रेष: ॥ विश्पतिः । पत्यावश्वय इति पवपटप्र्तिस्वर ° 
प्रप्र परादिण्डंदसि बहुठमिव्यु्तरपदादयुदात्ततं । वरणयः। वृज्‌ । एण्यः । वृषा- 
टित्वादाद्युदाच्तचं । सवग्नयः । बहूव्रीहा नञमुभ्यामित्युत्तरपदांतोटात्तचं ॥ 
अष्टमीमृरमाह । 
स्वग्नयो हि वायं देवासो दथिर च॑ नः। स्वग्नयो मनामहे ॥४॥ 
सुऽ अग्नयः। हि। वाय । देवास :। टधिर। च।नः।मु; खग्नयः । मनामह ॥४॥ 
स्वग्नयः णोभनाग्नियुक्ता टवासो दीयमाना क्विजो नोऽस्मदीयं वायं 

वरणीयं हविह यस्माहधिर । धृतवंतः । तस्मादयं स्वग्नय णोभनाग्नियुक्ता 
सतो मनामह । वा याचामह ॥ वाय । वृज्‌ वरणे । वृदः सभक्ता । सृह- 
लोणएयेत्‌ । ईडवदत्यादिनाद्युटात्ततं । टधिर । इरचश्चिच्नाटतादाचतनं । हि चेति 
निधातप्रतिषधः । मनामह । मन ज्ञानि ! व्यत्ययन एप ॥ 


नवमीमुचमाह ॥ 
खथां न उभयषाममुंत मत्यां नां । मिथः संतु प्रभस्तयः ॥ ९॥ 
अथ । नः। उभयेषां । अमुत । मत्या नां । मिथः। संत्‌। प्रऽभ॑स्तयः ॥ ९॥ 
ह अग्न अमृत मरणरहिताग्ने। अथ कमानुष्ठानानंतरं मत्यानां मनुणाणां 


म०१. ख०६. सु०२७.| ॥ प्रथमोऽष्टकः ॥ २६9 


नो ऽस्माकमस्मतस्वामिनस्तव चोभयेषां मिथः परस्परं प्रणस्तयः प्रभसारूपा 
वाचः संतु । सम्यगनुष्टितमिति यजमानविषया प्रणंसा । सम्यगनुगृहीतमि- 
त्यग्निविषया ॥ अथ । निपातस्य चेति संहितायां दीधः । अमुत । अपादादा- 
विति पयुटासान्षा्ठिकमाद्युदात्ततं । मत्यानां । मूर प्राणत्यागे । अमिहसीत्या- 
दिना तन्प्र्ययांतो मतणब्दः । तस्माद्ववे छंदसि । पा० ४.४. ११०.। इति यत्‌ । 
यतोऽनाव उयाद्युरा्तवं । संतु । प्रसोरद्लोपः । प्रणस्तयः । तादी चेति गतैः 
प्रकृतिस्वरं ॥ 
ट्णमीमृच माह ॥ 
विश्वेभिरग्ने अग्निभिरिमं यज्ञमिदं वच॑ः । चनो धाः सहसो यहो ॥ १०॥ 
विश्च॑भिः। अग्न। अग्नि ऽभिः। मं । यज्ञं । इद्‌ । वच॑ः । चन॑ः। धाः। सहसः। यहो 
इति ॥ १०॥ 


सहसा बलस्य यहो पु हे टेवतारूपाग्ने विश्वेभिरग्निभिः सवराहवनीया- 
टिभियुक्स्वमिममम्मटीयं यज्ञमिटमस्मदीयं वचः स्तं च सवमानश्वनो ऽन्व 
धाः। अस्मभ्यं धहि ॥ विश्वनिः। वहुलं दंटसीति भिस एसादणाभावः। चनः। 
चायृ पृजानिणामनयाः। चायरन्न हृस्वश्वत्यमुन्‌ । तत्संनियोगेन नुडागमश्च । 
निच्रादाद्युदाच्तचं । धाः । ल्नुडिः गातिस्यति मिचो लृक्‌ । वहुलं रंटम्यमाद्यो- 
ग ऽ पीन्यदभायः । सहसा यहो इति सुवामचित इति परांगवद्वावादा मंचितस्य 
चति षष्टवामितसमुटायो निहन्यत ॥ 

॥ इति प्रथमस्य हितीय एकविंणो वगः ॥ 

सश्च न त्ति चयोदणचं चतु सूक्तं । पृववहप्यादयः। चयोट्श्या नमो महद्र 

इत्यस्यारिषटप्‌ छंदः । विश्वे टवा देवता । तथा चानुक्रांतं । अश्वं सप्रोना गा- 


यचऽत्या देवी चष्टुविति । प्रा्तरनुवाकाश्चिनरस्वयोरुतमावर्जितस्य सूक्तस्य 
विनियोग उक्तः । तस्मिन्सृक्ते प्रथाम्‌ चमाह ॥ 


सशव न चा वारवतं वंट्ध्यां अग्निं नमःभिः। समराजंतमध्वराणं ॥१॥ 
खश्च। न। त्वा वारऽ वंतं। वंदध्यं। खग्निं। नम॑ः ऽ भिः। सं ऽ राजंतं। अध्वराणां ॥१॥ 


सष्वराणां यज्ञानां सम्राजंतं सम्राटस्वरूपं स्वामिनमग्निं लां नमोभिः स्तुति- 


रद ॥ ुग्वेटः ॥ [ख०१, ख०२, व०२२. 


भिर्वेट्ये वदितुं प्रवृत्ता इति शेषः । खचर ह्टांतः । वार वतं वालयुक्तमश्चं न । 
अश्वमिव । अण्वो यथा वालि वाधकान्मशक्मरधिकादीन्परिहरति तथा त्रमपि 
ज्ालाभिरस्महिरोधिन परिहरसीव्यथः ॥ वार वतं । मतुपः पिच्नादनुदात्ततं । 
घञो जिच्वादाद्यात्तो वारशब्दः । कात्वत इत्यंतोदात््वं व्यत्ययेन न प्रवत्तते । 
यद्वा वारयति टंशकानिति वारः । पचाद्यच्‌ । कपित्वरादिल्राल्ल्विकस्यः । 
वृषादिः । वंदध्ये । वदि अभिवादनस्तुत्योः । इदितो नुम्‌ धातोरिति नुम्‌ । 
तुमे सेसेनित्यथ्यप्रत्ययः। प्रत्ययस्वरः । समराज॑तं । णपः पिच्नादनुदात्ततं । तुश्च 
लसार्यधातुकस्वरेए धातुस्वरः भिणते। समास कृटुत्तरपदप्रकृतिस्वरेण स एव । 
अध्वराणां । नञ्सुभ्यामिन्यु्तरपटांतोटात्ताचं ॥ 
दिती यामुचमाह ॥ 
स घां नः सूनुः णव॑सा पृथुप्रगामा सुणेव॑ः। मदु अस्माक वभूयात्‌ ॥२॥ 
सः। घ। नः। सूनुः । शव॑सा । पृथुप्रगामा । सुऽगेव॑ः। मीदान्‌ । अस्माकं । 
वभूयात्‌ ॥२॥ 


सथ स एवाग्निर्नोऽस्माक्‌ सुभवः मुमुलो भवतति णषः । कीदणः । 
वसा बलस्य सूनुः पुत्रः पृथुप्रगामा । पृथुप्रगमनः । किच । अस्माकं मी- 
दन्‌ कामानां वषिता बभूयात्‌ । भवतु ॥ घा नः। ऋचि तुनुषमष्षुतडबो- 
सूथाणां । पा० ६.३.१३३. उति दीघः। णवा । सुपां मुपो नवंत्तीति डसष्टाट्णः। 
पृथुप्रगामा । प्रकर्षेण गमनं प्रगामः । हलश्चति घन्‌ । पृथुः प्रगामा यस्यासौ 
पृथुप्रगामा । सुपां सुलुगिति पृवसवण आकारः । वहूवीहा पृवपटप्रकृति- 
स्वरं । सुशेवः । इर्णीरभ्यां वन्‌ । उ० १.१५१.। इति शवण्ब्टौ वन्प्रत्ययांन 
आद्युदात्तः । ततो बहूवीहा नज्सुभ्यामिवयु्रपटांतादात्तवि प्राप्र आद्युदां द्य छ- 
दसीव्युत्रपदाचुदा्ततवं । मीदान्‌ । मिह सचन इत्यम्मा्कमुप्रत्ययांतो दाश्वान्‌ 
मादान्‌ सीदेति निपातितः । बभूयात्‌ । भवतिग्डांदमस्य लिटस्तिडां तिङो 
भवतीति लिडादणः । यामुरृस्थानिवद्धावादाइधादुकवाच्छ बभावः । हिवचने 
भवतरः । पा० 9.४. 93.। इत्यत्व । तिद्रतिरः इति निघातः । यद्वा । एतप्माटेव 
लिङि छांदसः युः । भुवतेर इति लिटि विहितमभ्यासस्य सर्व विधयण्डंदमि 
विकर्णं इत्यत्वं ॥ 


म०१. ०६. सू०२७.। ॥ प्रथमो ऽ टकः ॥ २६९ 


तुतीयामृचमाह ॥ 
स नो दूराच्चासाच्च नि मल्यदघायोः । पाहि सदमिदिश्वायुः ॥ ३॥ 
सः। नः टूरात्‌। च। आसात्‌। च। नि। म्यात्‌ । अध ऽ योः। पाहि । सद॑ । इत्‌। 
विश्व ऽखंयुः ॥३॥ 
हे खग्ने विश्वायुष्याप्रगमनः स त्वं दूराच्च टूरेऽ†प । आ्ासाच्चासन्नटणेऽपि । 
अधायोरं पापमनिष्टं कतुमिखतो मव्यान्मनुष्यादरिणो नो ऽस्मान्सरमित्‌ 
स्वेटेव निपाहि । नितरां पालय ॥ अघायोः । सुप आत्मनः क्यच्‌ । अश्वा- 
चस्यादित्यात्ं। पाहि । पादाटितरादनिधातः। विश्वायुः । इण गतावित्यस्माद्भावे 
एतेणिच्च । उ० २. ११४.। इ्युसिः । विश्वमयनं गमनं यस्येति बहुव्रीहिः । वह- 
व्रीही विश्वं संज्ञायामिनि पूर्वपदांतोटात्ततवं ॥ 


चतुर्थीमृचमाह ॥ 
ममू षु चमस्माकं सनि गायतं न्यासं । अग्न॑ देवेषु प्र वोचः ॥४॥ 
इमं। ऊँ इतिं । मु। चं । अस्माकं । सनिं । गायत्रं । नांसं । अग्नं । देवेषु । प्र । 
वोचः ॥४॥ 
हे अग्ने त्मस्माकमस्मत्संवंधिनमिममू षु पुरोदेशे ऽनुष्ठीयमानमपि सनिं 
हविधानं नव्यांसं नवतरं गायत स्तुतिरूपं वचोऽपि देवेषु देवानामये प्रवो चः। 
प्रबूहि ॥ ऊ षु । निपातस्य चेति संहितायां टीधचं । मुज इति षत्वं । नवयांसं। 
नवणब्दादीयमुनी कारल्लोपग्ादसः। रैयसुनो निच्वाराद्युदान्नचं । वोचः। छंदसि 
लुङ्लङ्लिट इति लोड प्राथनायां लुद्ुस्यतिवक्ीति चुरढादेशः। वच उम्‌॥ 
पंवमीमृचमाह ॥ 
सानो भज परमेष्वा वाषु मध्यमेषु । णिछषा वस्वो संत॑ंमस्य ॥५॥ 
आ। नः। भज। परमेषु। आ। वाजेषु । मध्यमेषु । शिष्ठ । वस्त॑: । छंतंमस्य ॥ ५१ 
दे अग्न परमेषूतकृरेषु दयुलो सवर्तिषुं वाजेष्वन्नेषु नोऽ स्मानाभज । सर्वतः 


प्रापय । मध्यमेष्व॑तरिक्षलोकवतिंषु वाजेष्वाभज । खंतमस्यांतिक्तमस्य भूलो- 
कस्य सवंधीनि वस्वो वसूनि णि । दहि ॥ शिष्ष विद्योपादाने । शषः पिन्चाडा- 
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२9० ॥ ऋग्वेदः ॥ [अ०१. स०२, व०२३. 
तुस्वरः । द्यचोऽ तस्ति इति संहितायां दीः । तमस्य । संतिकतमस्य तमे 
तादेशचेति तिकशब्दत्तोपः ॥ 


॥ इति प्रथमस्य हितीयं हाविंणो वगः ॥ 


षष्ठीमृ चमाह ॥ 
विभक्तासि चित्रभानो सिंथोशूमी उपाक आ ! सद्यो दागुषे रमि ॥६॥ 
विऽभक्ता। असि। चिचभानो इतिं चिचऽमानो। सिंधोः। उमां । उपाके। आ । 
क सद्यः । दामे सरसि ॥ ६॥ 
हे चित्रभानो पिचिचरग्िमयुक्ताग्ने विभक्ता। विशिष्टस्य धनस्य प्रापयि- 
तासि । तत्र हृष्टा उच्यते । साकार उपमा्ः। यथा सिंधोनद्या उपाके समीप 
ऊमोवृमितरगोपलसितं कुल्यादिरूपं प्रवाहं विभजंति तद्वत्‌। दाणुषे हविटच्तवति 
यजमानाय सद्यस्तदानीमेव छारमि । क्मफत्भूतां वृष्टं करोषि ॥ सिंधोः । 
स्यद्‌ प्रस वणे । स्यदः सग्रसारणं धश्च । उ०१.१५१.। इव्युप्रत्ययः । निदित्यनुवुत्त- 
राद्युदात्तवं । ऊमिः । अर्तंरु च । उ० ४. ४५.। इति मिः । प्रत्ययस्वरः । दाणुष । 
भृतत्रताय दाशुष इत्यचोक्तं ॥ 
सप्रमीमुचमाह ॥ 
यम॑ग्ने पृत्सु म्यमवा वाजेषु यं जुनाः । स यंता णषछगीरिषः ॥ 9॥ 
य॑ । अग्ने । पृत्‌ऽसु । मव्य । अवाः । वाजेषु । य॑ । जुनाः । सः। यंतां । शश्वतीः । 
इषः ॥ 9॥ 


हे अग्ने पृत्सु सयामेषु यं मन्य यजमानमवाः । अवसि । रक्षसि । य॑ पुरषं 
वाजेषु संमामेषु जुनाः । प्ररयमि । स नरो यजमानः ण्ठतीरिषो नित्यान्यन्नानि 
यता । नियतुं समर्थो भवति ॥ प्सु । पटादिषु मास्पृत्ृनामुपसंख्यानं । पा 
६.१.६३. १.। इति पुतनाणब्स्य पृदादेणः । सावेकाच इति विभक्तेरुदाचत्ं । 
अवाः । स्रावः । अकाराकारयोविपयेयः । यद्वा लेव्याडागमः। इतश्चेति सिप 
दकारस्य लोपः । जुनाः । जू इति गव्यथः सोचो धातुः। लङः सिप्‌ । ऋा- 
दिभ्यः प्रा । बहुलं छंदस्यमाद्योगे ऽ पीत्यडागमाभावः। यदृयोगादनिधातः । 
यता । तृनो निच्नादा्ुाचतवं । शश्वतीः । उगितश्चेति डीप्‌ ॥ 


म०१. ०६, सू०२७,| ॥ प्रथमोऽष्टकः ॥ २७१ 


अष्टमीमृचमाह ॥ 
नर्िरस्य सह्य पर्येता कय॑स्य चित्‌ । वाजो अस्ति श्रवाय ॥४॥ 


नरकिः। सस्य । सह्य । परिऽएता। कय॑स्य । चित्‌। वाज॑ः। अस्ति। वारयः ॥ ८॥ 


हे सत्य शव्रणामभिभवनभीलाग्ने । सरस्य वद्धक्तस्य यजमानस्य कयस्य 
चिक्कस्यापि पर्येता नङिः। आक्रमिता नास्ति । किचास्य यजमानस्य वाय्यः 
श्रवणीयो वाजोऽस्ि। बठविरेषो ऽस्ति ॥ कयस्य । यकारोपजनण्डांटसः । 
प्रवाग्यः । श्ुदधिस्पृहिगृहिभ्य खाय्यः । उ० ३, ९५.। इत्याय्यप्र्ययः ॥ 


नवमीमृचमाह ॥ 
स वाजं विश्वच॑षणिरवेद्धिरस्तु तरता । विप्रभिरस्तु सनिता ॥ ९॥ 
सः। वाजं । विश्व ऽ चं्षणिः। अवेत्‌ऽभिः। अस्तु । तरता । विप्रभिः। अस्तु । 
सनिता ॥९॥ 
विश्वचपणिः संवर्मनुषयरूपतः मो ऽग्निरवद्धिरश्चवाजं संयामं तरुता तार- 
यितास्तु । विप्रभिमंधाविभिकषिग्भिः सहितस्तु्टो ऽग्निः सनिता फलस्य टा- 
तास्तु ॥ विश्वचपणिः । विश्च चरणयो यस्य । वहूवीहो विश्वं संज्ञायामिति 
पूरवपटांतोदा्तवं । अवद्धिः । ऊ गतो । अन्यभ्योऽपि दृग्यंत इति वनिप । 
भिस्यवणस्तरसावनजः । पा० £. ४. १२१.। इति नकारस्य तू इत्ययमादेः । 
तस्ता । तृ प्रवनतरणयोः । अस्माद्रसितस्कभितत्यादो तृनंतो निपातितः | 
निपातनाद्वकारस्योत्वं ॥ 
अप्रोयामे होतुरतिरिक्तोक्ये जर।वोध तद्विति स्रोबियस्तृचः । यस्य 
पशवो नोपधररन्निति खंड सूचितं । अतिरिक्तोक्यानि जरावोध तद्िविटि 
। छ ९. ११.। इति । तामेतां सूक्ते टणमीमृचमाह ॥ । 


जराबोध तहिविह विशेविशे यज्ञियाय । स्तोमं रुदराय हभौंकं ॥ १०॥ 
जरा ऽबोध। तत्‌। विविहि। विणे ऽ विंभे। यज्ञियाय स्तोमं । रुद्राय । हभी कं ॥ १०॥ 
हे जराबोध जरया स्तुग्या बोधमानाण्ने विरे वि तचद्यजमानरूपप्रजा- 


नुयहाथं यज्ञियाय यज्ञसंवध्यनुष्ठानसिद्ाथं तदेव यजनं विषिद्धं । प्रविश । 
यजमानो ऽपि रुद्राय करूरायाग्नये तुभ्यं दशीकं ट्रनीयं समीचीनं स्तोमं स्तोजं 


२७२ ॥ ऋग्वेटः ॥ [अ० १. स०२. व० २४. 


करोतीति शेषः । अचर यास्त एवं व्याख्यातवान्‌ । ज स्तुतिजेरतेः स्तुतिकमे- 
णस्तां बोध तया बोधयित्तरिति वा 1 तत्कुरु मनुस्य मनुष्यस्य यक्षि 
याय स्तोमं रुद्राय दशनीयं । नि° १०.४.। इति ॥ जराबोध । जुष्‌ वयोहानौ । 
अचर तु स्तुत्यथः। पिद्धिदादिभ्योऽङः । पा ३. ३.१०४.। इत्यङ्प्रत्ययः । तत्टाप्‌ । 
जरया स्तुत्या बोधो यस्यासौ जराबोधः। यहा जरया बोध्यत इति जराबोधः। 
कमणि घञ्‌ । आमंजिताद्युदात्ततं । विवह । विश प्रवेशने । लोटो हि । 
वहुलं छंदसीति शपः छुः। अभ्यासहलादिशेषो । हुमरभ्यो हेधिरिति हेर्थि- 
रादेशः। षषे । यद्वा विषु वयाप्राकि्यस्माल्लोर्मध्यमेकवचने ऽभ्यासस्य गुण- 
भावः। विशे विशे । सावेकाच इति चतु्या उदात्तवं । अनुटाज्ञं चेत्यामरेडिता- 
नुदात्तं । यज्ञियाय । यज्ञकिगभ्यां घखजो । पा०५. १, ७१.। इति धः । हणीकं । 
अनिरहशिभ्यां च । उ० ४. १५.। इति कीकन्प्रत्ययः । निच्लाराद्युदात्तः ॥ 
॥ इति प्रथमस्य हडितीय चयोविंो वगः ॥ 


एकादभीमुचमाह ॥ 
स नो महां अनिमानो धूमकेतुः पुरुशः । धिये वाजाय हिन्वतु ॥ ११॥ 
सः। नः) महान्‌ । अनिऽमानः। भूमऽकतुः । पुरऽ चंद्रः । धिये । वाजाय । 
हिन्वतु ॥११॥ 


सो ऽग्निर्नो ऽ स्मान्धिये क्मेणे वाजायान्नाय च हिन्वतु । प्रीणएयतु । कीदृशः । 
महान्‌ । गुणाधिकः । अनिमानः । निमानवजितः । अपरिच्छिन्न इत्यथः । 
धूमकेतुः । भूमन ज्ञायमानः । पुरुधवदरः। वहुदीप्निः ॥ महाँ अनीत्यज संहितायां 
नकारस्य रूवानुनासिकावुक्तो । अनिमान: । न विद्यते निमानो ऽस्येति बहू- 
व्रीहौ नञ्सुभ्यामिनयु्रपदांतोदात्ततं । धमतु: । रषियुधीधिदमिश्याधमृभ्यो 
मक्‌ । उ° १. १४३.। चायः किः । उ० १,७३.। बहवीहौ पूर्वेपदप्रकृतिस्वरतरं । 
पुरुशः । चदि आह्वादन दीप्र च । अस्मान्स्फायितंचीत्यादिना कर्तरि रक्‌ । 
पुरुश्चासो चंदर्चेति समासांतोदाच्तलं । हृस्वाच्दो्रपटे मंचे । पा ६, १, १५१,। 
डति सुट । तस्य श्युत्वेन एकारः । भिये । सायेकाच इति चतुथ्यौ उदात्तत्वं । 
हिन्वतु । हिवि प्रीणनाथेः । इदितो नुम्‌ धातोरिति नुम्‌ ॥ 


म०१, अ £. सू०२७.| ॥ प्रथमो ऽ टकः ॥ २७३ 


बवादशीमुचमाह ॥ 
स रेवाँ ईव विष्पतिर्दिथ॑ः केतुः णोतु नः। उक्थरग्निवृहद् नुः ॥ १२॥ 
सः । रेवान्‌ऽइव । विश्यति: । देव्यः । केतुः । णुणोतु । नः। उकः । अग्निः । 
वृहत्‌ ऽभानुः ॥ १२॥ 


सोऽग्निरुक्येः स्तोचयुकतान्‌ नोऽस्मान्‌ शृणोतु । तच दृष्टातः । रेवानिव । 
यथा लोके धनवान्‌ राजा वंदिनां स्तोत्रं शृणोति तद्वत्‌ । कीदणः। विश्पतिः । 
प्रजापाल कः । रेयः । देवानां संबंधी । खग्निवं देवानां होतेति शुत्यतरात्‌ । 
केतुः । टूतवज््ापकः । अग्निव देवानां टूत आसीटिति शते, । वृहद्नानुः । 
प्रोढरण्मिः ॥ स रवान्‌ । एतत्तटोः । पा० ६.१.१३२.। इति सोल्टोपः । रयमतती 
बहुलमिति संप्रसारणं ' परपरवतवं । आद्रुणः । दंटसीर इति मतुपो वं । 
सरे णव्टाच्च मतुप उटा्तवं वक्तव्यं । पा ६. १.१५६.१.। इति मतुप उटात्तत । 
विश्पतिः । परारि्डंटमि वहुलमिनयु्तरपटाच्युदात्तवं । वृहद्वानुः । बहूव्रीहा 
पवपटप्रक्तिस्वरत्वं ॥ 

दग्रपणमामयोः सुगादापनान्पृवभाविनि जपे नमो महद इत्येषा । ब्राद्याटन 
प्रािणिमाण इति खः सूयां नौ टिवस्पातु नमो महद्यो नमो सनकभ्यः । आरा? 
१,४.। इति सूतिं । तामतां योदणीमृचसाह ॥ 


नमों महद्रो नमा अ्मक्भ्यो नमो युवभ्यो नम॑ आआणिनेभ्यंः। 

यजाम दवान्यदिं शक्रवांम मा ज्यायसः णसमा वक्ति दवाः ॥ १३॥ 

नम॑ः। महत्‌ऽभ्यः। नम॑ः। सभकभ्यः। नमः। युवं ऽभ्यः। नम॑ः। आ्आरिनभ्यः। 
यजांम। ट्वान्‌। यदि। णक्रवांम। मा। ज्याय॑सः। णसं । आ। वृ्ि। देवाः ॥१३॥ 


ग्निना प्ररितः शुनःणपो विश्वान्दवाननया तुष्टाव । तथा चान्नायते । 
तमग्निरूवाच विश्वानर दवान्‌ स्तुद्यथ वोत्सल्यामीति स विष्वान्दवांसतु्टाव नमो 
महद्यो नमो अभक्भ्य इत्यतयर्चेति ॥ महातो गुणरधिकाः। अभका गुणेन्युनाः । 
युवानस्तरुणाः । आशिना वयसा ययाप्रा वृदाः । यथोक्तचतुविधद्हयुक्तेभ्यो 
दवेभ्यो नमोऽस्तु । यदि शक्रवाम । कथंचिडनादिसंप्या शक्ताश्चे्तदानी देवा- 
न्यजामहे । देवा ज्यायसो ज्यष्स्य देवताविशेषस्य ऋ सर्वतः प्रसृतं शंसं स्तो 
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२५४ ॥ ऋग्वेदः ॥ | ख०१, सं०२, व०२५. 


मा वृक्षि । अहं विच्िनरे मा काप ॥ आशिनेभ्यः । खम्‌ व्याप्तो । बहुलमन्य- 
चापीत्यौणादिक इनचूप्रत्ययः । चित इत्य॑तोदा्ञतवं । यजाम । श्यः पिच्चा 
नुदात्ततं । तिङ्श्च ठसावेधातुकस्वेरेण धातुस्वरः । शक्रवाम । शकु शक्तो । 
्हुत्तमस्य पिचचेति तिडः पिदद्भावाटनुदात्तत्रे सति विकरणस्वरः । निपातिये- 
दयटिहतेति निघातप्रतिषधः । ज्यायसः । प्रण्स्यग्ब्दादीयसुनि ज्य च । पा०५. 
३.६१.। इति ज्यादेशः । ल्यादादीयसः। पा० ६.४.१६०. इतीयसुन ईकारस्यातं । 
निच्वादाद्युदातवं । शसं । हत्टश्चेति धञ्‌ । वृधि । ओव्र्रू टन । व्यत्ययेनात्म- 
नेपरोक्तमपुरूषेकवचनमिट । चुः सिच्‌ । स्वरतिमूतीत्यादिना इडभावः । स्कोः 
संयोगाद्योरित्युपधासकारलोपः ! व्रश्चादिना षतं । षढोः कः सीति कतं । 
छटेशप्रत्यययोरिति षचं । न माद्योग इत्यदभावः ॥ 


॥ इति प्रथमस्य दहितीये चतुर्विंणो वगः ॥ 


यच ग्रावेतति पंचमं सूक्तं नवच । आदितः षडनुष्टभः । खाय्री उत्याद्या- 
लिस्रो गायच्यः । आादितश्चतसुणामिंटरो टेवता । ततो इ उत्नृषत्ठदेवत्ये । 
तदटनंतरभाविन्यावुलरृखलमुसलदटेवताक । याया उचिष्टमित्यस्या हरिशदरा- 
धिषवणचमसोमानामन्यतमो टवता । तथा च वृहहेवतायामुक्तं ॥ चमाधि 
षवणीयं वा सोमं वात्या प्रण्सतीति । तटुक्तमनुक्रमरयां । यच यावा नव 
षच्छनुष्टवादि यच्चिद्योलूखस्या पर मोसस्या च प्रजापतहरिश्ं्रस्यां्या चमं- 
प्रशसा वेति ॥ आद्याश्चतसा $ जःसव होमे विनियुक्ताः । पंचम्याद्याश्वत- 
सौ ऽभिषवे । त्या दरोणकलभ सोमावनयन । तथा च ब्राह्मणं । अथ हनं 
भुनःभेपो ऽ जःसवं द्द तमेतामिश्वतमृभिरमिमुषाव यच्चिद वं गृह गृह 
इत्यथनं द्रोणएकलणमभ्यवनिनायोख्छि्टं चम्बोभरेग्येतयचाथ हास्मिच्न्वारग्य 
पूवामिश्वतमुभिः सस्वाहासाराभिजुंहवां चकारति । तच प्रथमामृचमाह ॥ 


यत्र यावां पृथुवु उद भव॑ति सोत॑वे । 
उलूखंलमुतानामवेदिदर जरगुलः ॥१॥ 

य॑ । मावां । पृथुऽ वुः । उद्ुः । भव॑ति । सोत॑वे । 

उलूखल ऽ सुतानां । अव॑ । इत्‌ । ऊ इतिं । इद्‌ । जर्गुलः ॥१॥ 


म०१, अ०६. स्‌०२४.| ॥ प्रथमोऽष्टकः ॥ २७५ 


रे इद यच यस्मिचरजःसवक्मणि सोतवे ऽभिषवाथं मावा पाषाणः पृथुवुप्रः 
स्थूत्रमृल उदकं उन्नतो भवति तस्मिन्कमेण्युलूखलरसुतानामुलनूखलेनाभिषु 
तानां रसमवेत्‌ स्वकीयवेनावगव्येव जर्गुत्ः । भय ॥ पृथुवुधः । बहुत्रीहौ 
पूवेपदप्रकृतिस्वरत्वं । भवति । निपातरयद्यदिहंतति निघातप्रतिषधः । सोतवे । 
षुञ्‌ अभिषवे । तुमर्थे सेसेनिति तवेन्प्रन्ययः । निन्नादाद्युदात्तचं । उत्लृषत्टसु- 
तानां । उलूखलेन सुतानां । तृतीया कमंणीति पूवेपटप्रकृतिस्वरतं । जल्गुलः । 
गल अटने । अस्मद्यटो त्युकि देर्मध्यमक्वचने लटो ऽडाटावित्यदागमः । 
इतश्च त्छोप इती कारल्टौपः । उपधाया उत्वं च हत्ठादिशेषाभावश्च पृषोद- 
राटित्वात्‌ ॥ 
दवितीयामुचमाह ॥ 

यतर द्वाविव जघनाधिषवण्या कृता । 

उल्नृख॑त्ठसुतानामवेहिंद जस्गुतलः ॥ २ ॥ 

यच । द्वोऽईव । जघनां । अधि ऽसवन्यां । कृता । 

उलूखल ऽसमुतानां । अव॑ । इत्‌ । ऊ इतिं । इंट । जस्गुलः ॥ २॥ 

यस्मिन्कमेण्यधिषवण्या उभे अधिषवणफलके ब्ाविव जघना । ह्यो जघन- 

प्रटणाविव । जघनं जघन्यतरिति यास्कः । नि० ९. २०.। कता । विस्तरे कत 
संपाटिते । अन्यन्पुववत्‌ ॥ जघना । हतेः भरीरावयवे इ च । उ०५, ३०,। इति 
हन्धातोर च्‌ । हत्वं । करदमादिवान्मध्योदात्तः । सुपां स॒लृगित्याकारः । अधिष- 
वण्या । पुज अभिषवे । स्युट्‌ । भवे दंदसीति यत्‌ । उपसगात्सूनोतीति षतं । 
तिण्स्वरित इति स्वरितः । न च यतोऽनाव उत्याद्यदा्ततवं । तत्र हि निष्ठा च 
द्यजनात्‌ । पा०६.१. २०५. इत्यस्यानुुत्दयैचकस्येव तदिति । कता । पूर्ववदाकारः॥ 


तुतीयामृचमाह ॥ 
यत्र नायंपच्यवमुंपच्यवं च रिषति । 
उत्नूख॑लसुतानामवेिंद्‌ जस्गुलः ॥ ३॥ 
यज॑ । नारी । अपऽच्यवं । उपऽच्यवं । च । शित । 
उलूखल ऽसुतानां । अव॑ । इत्‌ । ऊ इतिं । इट्‌ । जल्गुलः ॥ ३॥ 


२७६ | ॥ कण्वेदः ॥' [स०१. ०२. व०२५. 


यत्र यस्मिन्कमेणि नारी पल्यपच्यवं शत्ताया निगेमनमुपच्यवं च श- 
ल्वाप्रापभि च शिक्षते । अभ्यासं करोति । अन्यत्पूववत्‌ ॥ खपघ्यवं । ध्यु 
गतौ । अदोरवित्यप्‌ । गुणावादेभो । थाथादिना । पा° ६.२. १४४.। उत्तरप- 
दांतोदात्तत्ं । शिते । शिक्ष विद्योपादाने । अदुपदे्णल्लसावेधातुकानुदा्तव 
धातुस्वरः । निपातयेद्यटिहतिति निघातप्रतिपधः ॥ 

चतुर्थीमूचमाह ॥ 
यच मंथां विवप्नतं रश्मीन्यमितवा ईव । 
उलूखलसुतानामविदर जरगुलः ॥ ४॥ 
यत॑ । मयां । वि ऽ वधते । रण्मीन्‌ । यमिंतवेऽ इव । 
उल्नृख॑त्छ ऽमुतानां । अवं । इत्‌ । ऊ इतिं । ठं । जर्गुलः ॥४॥ 

यत्र यस्मिन्कर्मणि मंथामाणिरमथनहतुं मंथानं विवभ्नंति । नत्र दृष्टातः । 
रण्मीनश्चवंधनाथान्प्रय्रहान्यमितवा इव । नियंतुमिव । अन्यत्पूववत्‌ ॥ मंथां । 
पथिमय्यृभुामात्‌ । पा० 9. १,४५.। ठति हितीयायामपि व्यत्ययनातवं । प्राति- 
पदिकस्वरणांतो दातवे पथिमथोः सवनामस्थान । पा० ६. १. १९९.। इत्याचु- 
टात्तत्वं । यद्वा मथ्यते ऽ नयेति मथा । मथि वित्रोडन इत्यस्साइत्श्चति करणे 
घञ्‌ । ततष्टाप्‌ । जिच्वादाद्युटात्ततं । विवधत । बंध रधन । ऋारिभ्यः श्रा । 
ऋनिरितामिति नलोप श्राभ्यस्तय।रात इत्याकार त्टोपः । प्रत्ययस्वरः । तिरि 
चोदान्चवतीति गतेनिधातः । यमिततव । यम उपरमे । तुमं सेसेनिति तवप्र- 
त्ययः। इडागमण्डांटसः। यद्वा एयंतात्तवप्र्ययस्यदागमे सति शिल्लोपग्डांटसः। 
पतश्च त्व युगपत्‌ । पा ६. १. २००.। इत्यादातयोर्टाच्ततवं ॥ 

अभिषवे विनियुक्तासु चतसृषु मथ्य प्रथमां सूक्त पंचमीमृचमाह ॥ 

यच्चिचि तं गृहगुंह उलवलक युन्यसं। 

इह द्युम्तमं वद जय॑तामिव दुदुभिः ॥५॥ 

यत्‌ । चित्‌ । हि । तं । गृह ऽ गृह । उलृखत्क । युज्यसे । 
उह । द्युमत्‌ ऽ तमं । वट्‌ । जय॑हां ऽ इव । दुंदुभिः ॥५॥ 


हे उलूखलक यच्चिद्धि यद्यपि चमवघाताथ गृहे गृहे युज्यसे तथापीह वेटिके 


म०१. स०६. सू०२४.] ॥ प्रथमोऽष्टकः ॥ २99 


कर्मणि प्तीत्रमुसल् प्रहारेण द्ुमत्तममतिश्येन दीघं प्रभूतथ्वनियुक्त शब्द्‌ वट्‌ । 
तच हष्टांतः । जयतामिव दुंदुभिः । यथा युद्धे जयं प्रा्रुवतां राज्ञं दुदुभिमंहातं 
ध्वनिं करोति तदत्‌ ॥ उलूषत्रणब्दं यास्क एवं व्याख्यातवान्‌ । उल्तूखल्मुरुकर 
वोङ्घरं वोध्वैसं वोर मे कुर्वित्यत्रवीत्तदुल ख मभवदुरुकरं व तदुलूखललमिग्या- 
चक्षते परोक्षेणेति च ब्राद्यणं । नि०९.२०.। इति ॥ उ्ृखत्क। अपाटादाविति 
पयुदासादाष्टमिकनिधातानावे षाटिकमाद्युा्ततं । युज्यसे। अदुपदेणाच्सा वंधा- 
तुकानुदात्तचे यकस्वरः शि्यते। न च तिङ्ृतिहः इति निधातः। निपतियेरयदिहं- 
तेति प्रतिषेधात्‌ । द्युमत्तमं । रीव्यतेदीप्यर्थस्य संपदादिलक्षणः क्किप्‌ । दिव उत्‌ 
। पा ६. १,१३१.। इत्युत्वं । यणदेणे हस्वनुद्भ्यां मतुविति मतुप उदात्तत्वं । 
ननु दिव उदित्यत्र प्रातिपदिकं गृह्यत न धातुरित्युक्तवात्‌ । अक्षद्यरित्यादावि- 
वाचाघूटा भवितव्यं । पाः £. ४.१९.। एवं तहिं दीत्रिमास्वगंवाचकन दिवप्रा- 
तिपदिकेन दीषित्मे ्यत इत्युत्वं भविष्यति ॥ 


॥ इति प्रथमस्य हितीये पचविंणो वगः ॥ 


पष्ठीमृचमाह ॥ 
उत स्म ते वनस्यत वातो वि वात्ययमित्‌ । 
अथो हंटराय पात॑व सुनु सोम॑मल्ृखल ॥६॥ 
उत्त । स्म । त । वनस्यते । वातः । वि। वाति । अरं । इत्‌ । 


अथो इतिं । इदराय । पात॑वे । नुनु । सोम॑ । उल्ल ॥६॥ 


उत अपि च हे वनस्पते उलृखल्रूप वृ तेऽ यमिक्तव पुरत एव वातो 
विवाति स्म । त्वरोपतमुसलप्रहारिवीायुर्विगेषेण प्रसरति खल्नु । अथोऽनंतरं 
ह उलूखल इदरायद्रोपकाराथ पातवे पातुं सोमं सुनु । सोमाभिषवं कुर ॥ 
वनस्पते । पारस्करादिव्वातमुट्‌ । कार्य कारणणब्द्‌ः । पातवे । पा पाने । तुमर्थे 
सेसेनिति तवेन्‌प्रत्ययः। जरत्यादिरनिव्यमित्यादयुदाचतं । सुनु । उतश्च प्रन्ययादसं- 
योगपूवादिति हे्क्‌ । विकरणस्वेरणांतोदाज्तवं । पादादित्वादनिघातः । उललू- 
खल्ल । ऊध्व लमस्येव्युलू लतः । पृषोदरादिः ॥ ॥ 
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२७४ ॥ कृग्वेटः ॥ | ०१, ख०२. व०२६. 


सप्रमीमुचमाह ॥ 
आयजी वांजसात॑मा ता हयपच्चा विजर्भृतः । हरी इवांधांसि बप्सता ॥ 9॥ 
आयजी इत्या ऽयजी । वाज ऽसातत॑मा । ता । हि । उच्चा । वि ऽजभूतः । हरीं 
इवेति हरींऽइव । अधांसि । वससंता ॥9॥ 


हे उलूखलमुसले याजी सर्वतो यज्ञसाधन वाजसातमा अतिणयेनान्नप्रट 
ता हिते लृच्चा प्रौढध्वनियेया भवति तथा विजर्भृतः । विणेषेण पुनः पुनर्वि- 
हारं दुरुूतः । तच हष्रातः। छंधास्यन्ानि चणकाटीनि साद्यानि बप्सतो भछ- 
यंतो हरी इव । हइदट्स्या्ठाविव ॥ अच यास्क एवं वयाचख्या । सआायाजी 
आयष्टये अनानां संमक्तृतमे ते दयुञचविष्ियत हरी इवान्नानि भछयंता । नि 
९. ३६.। इति ॥ आयजी । यजेरोणादिकः करण इप्रययः । कुटु्तरपटप्रकृति- 
स्वरं ! वाजसातमा । वाजं सनोतीति वाजसाः। षण दान । जनसनेत्यादिना 
विट्‌प्र्ययः । विदुनोरनुनासिकस्याटिन्यात्ं । कृदुचरपटप्रकृतिस्वरत्वं ; आति- 
णायनिकस्लतमप्‌ । सुपां सुलुगिति परवसवणटीधः । विज्भृतः । ह्‌ हरण । 
अस्मादयदुक्यभ्यासहलादिभेषोरतजण्वेषु कृतपु सरिा च लुकि। पा० ७.४.९१. 
इति स्गागमः। ततः प्रत्ययल्णेन धातुसंनायां लिटि हिर्वचनं तम्‌ । अटा- 
दिवञ्चेति वचनाखपो लु । गुणे प्राप्र किटिति चति प्रतिषधः । दग्रहोभण्ड- 
टसीति भवं । प्रत्ययस्वरः । हि चति निधातप्रतिषधः । वप्तता । भस भछ्ण- 
दीष्योः। लटः णतु । जुहो्यारिभ्यः श्रुः । पमिनमोहलि च । पा० ६.४.१०५०.। 
इत्युपधालोपः । नाभ्यस्ता्छतुः । पा० 9.१.9.। इति नुमप्रतिपधः । अभ्यस्ता- 
नामादिरिण्याद्ुटात्तचं ॥ 

अष्टमीमुचमाह ॥ 


ता नो अद्य व॑नस्यती ऋष्वावृष्वेभिः सोतृभिः । इंटंय मधुंम्सतं ॥८॥ 
ता। नः। अद्य । वनस्यती इतिं । ऋष्वो । ऋृष्वेनिः । सोतृऽभिः । इदरंय । 
मधुऽमत्‌ । सुतं ॥ ८॥ | 
अद्यास्मिन्कमणि हे वनस्यती उलूललमुमलरूपो तौ युवामृष्वेभिर्दशनीयेः 
सोतृमिरभिषवहेतुभिः सह ऋष्वो तौ टनीयो भूृदरायेदराथ मधुमत्‌ मा- 
धुयेपितं सोमद्यं नोऽस्मदीयं सुतं । अभिषुणुतं ॥ ता । सुपां सुलुगित्याकारः । 


म०१, ०६, सू० २९. ॥ प्रथमो ऽ्टकः ॥ २७९ 


नो अद्य । प्रकृतयांतःपाटमिति प्रकृतिभावः । वनस्यतती । उभयपदप्रकृतिस्वर 
प्राप्र आमंनितस्येति सवानुदा्तवं । जुतप्रगृद्या अचीति प्रकृतिभावः । सुतं । 
षुञ्‌ अभिषवे । वहुलं उंटसीति विकरणस्य लुङ्‌ । नियातः ॥ 

सोमावनयने विनियुक्ता सूक्त नवमीसृचमाह ॥ 

उच्छिष्टं चम्बोभर सोम पविव आ संज । नि धहि गोरधि त्वचि ॥९॥ 
उत्‌ । शिष्टं । चम्बांः। भर । सोम । पविते । आ । सूज । नि । हि । गोः। 
अधि । त्रचि ॥९॥ 

ह कत्विग्विश्रष हरिश्वदृटवतापष्ठे हरिश्ंदरति वा । चभ्वोः सामस्य भच- 
संपाटकयोरधिषवणफल कयोः श्ष्टमभिपवराहिव्येनावण्ष्टं सोममुद्धर । णक- 
टस्योपरि हर ¦ सोममभिषुतं सोमं पवित्र टणापविच असू ¦ आनीय प्रतिप । 
परष्ठोप सत्यवणिष्टं सोमं गोस्वच्यानदुह चमणएययि निधि । खध्यारोण स्थापय ॥ 
चम्वोः । चमु अटन । चम्यतत भ्यते ऽ चति चमूः । कषिचमीत्याटिना । उ०१, 
७१.। ्राणाटिक उप्रत्ययः । प्रत्ययस्वरः । मप्र्मीहिवचनस्योटाच्तस्वरितयोयंणः 
स्वरित इति स्वरित्तचमुटात्तयणो हल्युवाटिति व्यत्ययन भवति । भर । दम- 
होमः । यहि । युसार ावभ्यामलोपश््यवाभ्यासलोपो । निघातः । चचि । 
सावकाच उति विभकरूटा त्तत्वं ॥ 

॥ इति प्रथमस्य तीय षटिणो वगः ॥ 


यच्चिद्धि सत्य सोमपा इति षष्ठं सूक्तं मप्रच गुनःेपस्याप पांक्तमंटं । अनु- 
ऋमणिका च यच्चिद्धि सप्र पांक्तमिति । पृष्टयषडहस्य पंचमेऽ हनि माध्यंरिन 
सवन होचका यचचिद्वीति सप्रच सूक्तं । चौस्ृचान्कृतवा स्वस्वणस्तर एककं तृचमा- 
वपेरन्‌ । चतुर्थ ऽ हनीति संडे यच्चिद सन्य सोमपा इव्येककमेवमेव । ० 9. 
११.। इति सूचितं ॥ तच प्रथमामृचमाह ॥ 


यच्चिहधि स॑त्य सोमपा खनाणस्ता इव स्मसि । 

आत्‌ न॑ इंट शंसय गोप्वश्॑षु शुभिषुं सहस्रंषु तुवीमघ ॥१॥ 

यत । चित्‌ । हि । सत्य । सोमऽपाः । अनाणस्ताःऽईव । स्मसि । 

स्ा। तु। नः। इदर। णसय। गोषु । अश्वेषु । गुभिषं । सहसेषु। तुविऽ मघ ॥१॥ 


२७० ॥ ऋग्वेदः ॥ [ख० १, स०२, व०२७. 


विश्वेः प्रेरितः शुनःशेप एतदादिकाटिभिद्वाविंश्तिसंख्याकाभि्ेग्भिरिर 
तुष्टाव । तथा च ब्राह्मणं । तं विश्वे टेवा ऊचुरिंदरो वे देवानामोजिष्टो बलिष्ठः 
सरटिष्टः सत्तमः पारपिष्ण॒तमस्तं नु स्तुद्यय व्वोन््ष्याम इति स इंट तुशाव 
यच्चिद्धि सत्य सोमपा इत्येतेन सूक्तेनो्तरस्य च पंचद्शभिरिति ॥ हे सोमपाः 
सोमस्य पातः सत्य सत्यवाटिनिदर यचिद्धि यद्यपि वयमनाशस्ता इव स्मसि । 
अप्रशस्ता इव भवामः । तथापि हे तुवीमघ बहूधनेदर त्वं गोष्वश्वेषु गुभिषु 
्रोभनेषु सहसेषु सहस्रसंख्याकषु च निमित्तभूतेषु नो ऽस्मानाशंसय । स्वतः 
प्रशस्तान्कुर । अस्मदोषमनपेषटय ग वादीन्प्रय त्यथः ॥ सोमपाः । विजंतः । 
सआमंचितनिघातः । अनाशस्ता इव । णंस स्तुतो । निषटेति भावे कः । यस्य 
विभाषिततीट्‌प्रतिषेधः । नजा वहूवरीरा नञ्सुभ्यामिन्युत्तरपटांतोदाचचं । स्मसि । 
इदंत मसिः । तू नः । ऋचि तुनुधत्याटिना दीधः । गोषु । सावेकाच इति 
प्राप्रस्य विभक्युदा्ततवस्य न गोश्वन्साव वरेति प्रतिषेधः । अश्वेषु । अ्नुते ऽध्वा- 
नमित्यश्ः। अशिप्रुषीत्यादिना नप्रत्ययः । निच्वादाद्ुदात्तवं । णुभिषु । णभ 
दीप्रो। सदिशदिभूणुभिभ्यः क्रिननिति त्रन्प्रत्ययः । व्यत्ययेनां तोदाच्तत्वं ॥ 

हितीयामृचमाह ॥ 

शिप्रिन्वाजानां पते णचीं वस्व॑ टंसनां । 

छत्‌ न॑ इद शंसय गोष्वश्चषु णुभिषुं सहसंषु तुवीमघ ॥२॥ 

शिर्रिन्‌ । वाजानां । पते । शची ऽ वः । तव॑ । दंसना । 

आ।तु। नः। इद्‌ । भसय । गोषु । अषु । णुभिषु । सहसंषु । तुवि मघ ॥२॥ 

हे शचीवः शक्तिमन्‌ ण्प्रिन्‌ णोभनहनूयुक्त वाजानां पते। अन्नानां पालक। 
तव दंसना कमविगेषो ऽ नुयहरूपः सवटा वर्तते । अन्यत्पूर्ववत्‌ ॥ शपरिन्‌ । 
भिप्रे हनू नासिके वेति यास्कः । अत उनिटनाविति मचथीय उनिः । सामं- 
चिताद्युदात्ततदं । वाजानां पते । सुवामचित इति परांगवद्भावात्‌ षष्टयामंचि- 
तसमुदायनिधातः । न चामंरितं पुवमविद्यमानवदिति ग्िप्रिन्नित्यस्याविद्य- 
मानवच्चन पदादपरतवात्यादाटिवाच्च न निधातः। नांमंजिते समानाधिकरणे 
सामान्यवचनमित्यविद्यमानवन्नप्रतिषधात्‌ । णचीवः । दंदसीर उति मतुपो 
वच्च । मतुवसो रुरिति सत्वे खरवसानयाविसजनीयः । पा०४.३.१५.। पादादि- 
त्वादाम॑चितनिघाताभावः ॥ 


म०१, ०६. सू०२९.) ॥ प्रथमोऽष्टकः ॥ २४१ 


तृतीयामृचमाह ॥ 

निष्वांपया मिपूहशं सस्तामवुध्यमाने । 

आतृ नं दद्‌ शंसय गोष्वषु मुभिषुं सहषु तुवीमघ ॥ ३॥ 

नि स्वापय । मिुऽहणं । सस्तां । अवुंध्यमाने इतिं । 

खा तु। नः। इद्‌ । णंसय। गोषुं। उष्ेषु । मुभिषुं । सहसरषु। तुवि ऽमघ ॥३॥ 

मिथृहणा परस्परं संगतत्ेन दृश्यमाने यमटूत्यौ निष्वापय। नितरां सुप्र कुर। 

ते चास्मान्मारयितुमनबुध्यमाने स्यो स्तां । निद्रां प्राभुतां । अन्यत्पूवेवत्‌ ॥ 
निष्वापय । सुषामादितवात्‌ षतं । अन्येषामपि हर्यत इति दीधः! मिधुनतया 
युगल्लरूपेण पश्यत इति मिधूहणा । क्किप्‌ चेति हेः कर्तरि किप्‌ । कृदु्तरप- 
दप्रकृतिस्वरं । पृववत्पृरवपदस्य दीधः । सुपां सुलुगिति विभक्तेराकारः। ससा । 
षम स्वपर। लोटि तसस्ताम्‌ । अदिप्रभृतिभ्य इति पो लुङ्‌ । प्रत्ययस्वरः । पादा- 
दितराक्िघाताभावः । अनबुध्यमान । नञ्समासे ऽव्ययपूर्वपदप्रकृतिस्वरवं ॥ 


चतुर्थीमूचमाह ॥ 

ससतु त्या खरांतयो वो्ध॑तु मूर रातय॑ः। 

खात्‌ न॑ डद शंसय गोप्वभरेषु णुभिषुं सहसंषु तुवीमघ ॥४॥ 

ससत । त्याः। अरातयः । वोथ॑तु । मुर । रातयः । 

आ तु। नः। इद णंसय। गोषु । उशचषु। मुभिषुं । सहमेषु। तुवि ऽ मघ ॥४॥ 

त्या अस्माभिरहश्यमानाः परोक्ास्ता अरातयो ऽ दानीत्माः एचवः ससतु। 

निदं कुवत । हे भूर भोयगृक्ेद रातयो दानभीला बंधवो बोधतु । अम्मान्वु- 
यतां । अनयापृववत्‌ ॥ ससंतु। पराययस्वरः । अरातयः । रा दाने । मंम वृषेत्या- 
दिना भावे क्तिन्‌ । न विद्यते रा्तिरिष्विति वहुव्रीहौ पूर्वपदप्रकृतिस्वरवं । 
नञ्सुभ्यामिति तु सवं विधयण्डंदसि विकल्यंत इति न भवति । यद्वा कतिचृक्ञो 


च संज्ञायामिति कर्तरि क्तिच्‌ । नञ्समासेऽव्ययपूवपदप्रकृतिस्वरतं । बोधतु । 
पादादित्वातिङतिड इति निघाताभावः ॥ 


षा... 4 ^ 


ररे ॥ कग्वेटः ॥ | ख० १. ०२, व०२$, 


पंचमीमृ चमाह ॥ 
समिंदर गदेभं मुर नुरवेतं पाप्ामुया । 
आतू न॑ इद्र शंसय गोष्वषु भुभिषुं सहरेषु तुवीमघ ॥५॥ 
सं। डट्‌ । गर्दभं । मृण । नृवत ! पाययां । अमुया । 
मा। तु। नः। इद्‌ । शंसय । गोषु । अषु । शुभिषुं। महसरषु। तुविऽमध ॥५॥ 


हे इद्र समुयानयाम्माभिः रूयमाणया पापया निदारूपया वाचा नुवत 
स्तुवंतं । अपकीतिं प्रक्टयंतमिव्य्थः । तादशं गर्दभ गदेभसमानवरिणं संमृण । 
सम्यक्‌ मारय । यथा गर्दभः श्रोतुमणक्यं परुषं ण्ट करोति तथा शचुरपि । 
। अन्यन्पूकवत्‌ ॥ गदेभं । तदं गद्‌ श्ट । सगणलिकलिगरदिभ्योऽभच्‌ । उ० ३. 
१२१.। चित इ्यतोदात्तलं । मृण । मृण हिसायां । तोदादिकः । शस्य डिनच्ाहु- 
शाभावः । नुकं । णु स्तुतो । व गतरयदिपरमृति्ा्छपो लुक । णतु डि्लादुणा- 
भाव उवङ्गदेशः । प्रत्ययादयुात्तवं ॥ 
षष्ठीमुचमाह ॥ 

पताति कुदुणाच्यां दुर वातो वनादधि । 

आतू न॑ इं शंसय गोष्वशचषु मुधिषुं सहसषु तुवीमघ ॥ ६ ॥ 

पताति । कुटृणाच्यां । रं । वात॑ः । वनात्‌ । अधिं । 

चा।तु। नः। इट्‌ । शंसय । गोषु । अश्रु गुनिषुं । सहसंषु तुवि ऽमघ ॥ ६॥ 

वातोऽस्मत्मतिकूलो वायुः रंटृणाच्या कटिलगत्या स लस्मान्परित्यज्य वना- 


दध्यारख्याद्यधिकं टूर देशं पताति । पततु । अन्यन्ृववत्‌ ॥ पताति । लेद्धा- 
गमः । कुंडुणाच्या । कडि दाह । समस्मात्‌ स्युडंत, कुंडनशष्टे दकारात्परस्या- 


 म०१. ०६. सू० ३०. ॥ प्रथमो ऽ टकः ॥ २४३ 


सप्रमीमृचमाह ॥ ¢ 
सवे परिक्रोशं ज॑हि जभयां कृकटां। 
आ तू न॑ दं णंसय गोष्वषु गुभिषुं सहस्रेषु, तुवीमघ ॥ ऽ ॥ 
सवं । परिऽ क्रोशं ¦ जहि । जंभय॑ । कृकदाशचं। 
सा। तु। नः। इटू। शसय। गोषु । अष्वषु। सुभिषुं । सहसेषु । तुविऽमध ॥9॥ 


परिक्रोणमस्मदिषये सवत आक्रोणकतारं सवे पुरुषं जहि । मारय । कृक- 
दाश्वमस्मद्विषये हिमापरदं चरं जंभय । मारय । अन्यत्पववत्‌ ॥ परिक्रोशं । कुण 
सओआद्वाने । परितः करोणयतीति परिक्रोणः। पचाद्यच्‌ । कृटुच्रपटय्रकृतिस्वरं । 
जहि । हन हिंसागत्योः । हतिजः । पा ६. ४. ३६.। इति जाटणः । तस्यासिङव- 
द्रा भादिव्यसिडतादतो हरिति हुक्‌ न भवति । जंभय । जभि नाणे ।. 
चुरादिववान्स्वाथिको णिच्‌ । णपः पिच्लाटनुदा तवे शिच एव स्वरः थते । 
कुकदाश्चं । कृञ्‌ हिसायां । कृटाधाराचिकलिभ्यः कन्‌ । उ०३.४०.। इति कन्प्रत्ययः। 
किदिवयनुवृततेगुणाभावः । तथा च कृको हिंसा । तां दाणति प्रयच्छतीति कृक- 
दाणुः। बहुल्दयरहणादणतिरपि कक उपपद्‌ कृक वचः कश्च । उ० १,६.। इत्युण । 
प्रययस्वर णोटा्तः । हितीयायाममि पूवव प्राप्र वा ंटसीति तस्य बाधितत्वाद्य- 
णादणः । उदाच्स्वरितयायण इति विभक्तेः स्वरितवं ॥ 

॥ इति प्रथमस्य द्ितीये सप्रविंणो वः ॥ 


छ व इदमिति हवाविण्त्युचं सपनम सूक्तं णुनःरपस्याप गायवं । अस्माक 
मि्येषा पादनिचुद्रायद्री। चयः सप्रकाः पाटनिचृदिव्युक्तवात्‌ । शण्वटिंट इत्येषा 
चिष्टप्‌ । आदितः पोदणचं रद्य: । आाश्िनावण्यावनयेत्याद्यास्तिसख आश्िन्यः । 
कस्त उष इत्याद्या स्तिस उघोदेवताकाः। तथा चानुक्रमणिका । आ वो द्मधिका- 
स्माकं पाटनिचृत्‌ णश्ष्टष्‌ परो तुचावाश्विनोषस्याविति ॥ प्रथमामृचमाह ॥ 

आव इटं क्रिविं यथा वाजयंतः णतु । महिं सिंच उंदुभिः ॥१॥ 
सआ। वः। टू क्रिविं । यथा। वाज ऽ य॑तंः। फत ऽ रतु । मंहिष्ठ सिचे। इद ऽभिः ॥१॥ 
वाजयतो ऽ न्रमिद्धंतो वयं मुनःणेपाः। हे ऋषिग्यजमाना वो युष्माकं संवं- 
धिनमिममिंद्रमिंदुभिः सोमेरासिंचे । सर्वतः सिचामहे । तपंयामः । कीरं । 


ड 


् ॥ काम्वेटः ॥ [०१ छ २, व २6. 
र (0 

: , शतसंख्याककमोपितं । महिषं । अतिशयेन प्रवृ । सेचने 1 । 
. | त परयंति वघः काट 
यथा येन प्रकरेण क्रिविमवटं जलन पर 1 (न 
इत्यादिषु चतुदशसु कूपनाममु क्रिविः कूपः सृद दाति ~ ११५ 
टन । कृत्यत इति क्रितिः। क्रिविधृष्विद्छविस्थवीत्यादा । उ° ४.५७. 

याति नि गोपः । निच्वादाद्चदा्ञत् । वस्तुतस्तु 
त्ययांनो निपातितः । खत एव तण्न्दल्ा तः । (९ ५ व 
डुकृञ्‌ करणे क्रि विडागमश्च निपात्यत उति निधंटुभायं । यथा । यथेति पादांत 
इति सवानुदा्तनवं । वाजय॑नः । वाजमात्मन इच्छतः । सुप आत्मनः क्यच्‌ । 


न हंदस्ययुतरस्यतीत्वदीरथत्वयोरनिषेधः । सश्वाघस्यादिति , पुनदीधविधानज्ञाप- 
नात्‌ । मंहिष्ठं । मंहि वृद्धो । अतिणयेन मंहिता मंरिष्टः । तुम्डटसि । पा०५. 
३.५९.। इति तृजंतादिष्न्म्त्ययः। तुरिष्टमेयःसु । पा ६.४. १५४. । इति तृलोपः। 
 इष्ठनो नन्वा दाद्युदा्त्वं । सिंच । षिचिर्‌ छरणे । व्यत्ययेनकवचनं । श मुचा- 
दीनामिति नुमागमः ॥ 
दितीयामुचमाह ॥ 
शतं वा यः गुचीनां सहसरं वा समांभिरां । एदु निम्नं न रीयते ॥ २॥ 
शतं। वा। यः। शुची नां । सहस । वा । सऽ अजिरां । खा । इत्‌ । ऊ इतिं । निं । 
न। रीयते ॥२॥ 

य इद्रः शुचीनां गुानां सोमानां एतं वा णतसंख्याकं समूहं वा । समा- 
शिरां समी चीनेनाशीराख्येन रपणद्रवयणोपेतानां सोमानां सहस्रं वा सहस- 
संख्याकं समूहं वा रदु रीयते । आग्छव्येव । सो ऽस्माननुगृह्याषिति शेषः । 
सोमप्राप्नो दृष्टातः । निनं न । यथा निन्नप्रदणमाप आभुवंति तदत्‌ ॥ समा- 
शिरा । श्रीञ्‌ पाक इत्यस्य समाङ्पृवस्य क्िणपस्युधेथामित्यादावाशीरादेणो 
निपातितः । बहुवीहा पूवपदप्रकृतिस्वरत्ं । रीयते । रीङ्‌ शरवणे । दिवा- 
दिभ्यः श्यन्‌ ॥ 

तृतीयामृ चमाह ॥ 
सं यन्मदाय शुष्मिणं एना ह्य॑स्योद्रं । समुद्रो न व्यचो टधे ॥३॥ 
सं। यत्‌ । मद्‌।य। शुष्मिणे! एना। हि। अस्य। उदर । समुदरः। न। व्यच॑ः। टे ॥३॥ 


यत्पूवोक्ं णतं सहस्रं वा णुष्पिणे बलवत इंटस्य मदाय मदां संगतं 
भवति । एना यनेनैव एतेन सहस्रेण चास्येद्रस्योदर व्यचो व्यापि्देधे । धृता- 


` म०१. सरै. सू०३०| ॥ प्रथमो ऽ टकः ॥ २४५ 


भवति । तच ह्टातः । समुद्रो न । समुद्र इव । यथा समुद्रमध्ये जलं व्याप 
तद्त्‌ ॥ एना । सुपां सुलुगिति तुततीयाया डादेशः । व्यचः व्यचेः कुटादिवम- 
नसि । पा० १, २.१.१.। उति डिःड्नावस्य प्रतिषिद्धवाद्रहिज्येत्यादिना संप्रसारणं 
न भवति । असुनो निच्चादाद्युटातवं । टधे । दधातेः कर्मणयभ्यासहृस्वजग्वेषु 
कृतेष्वातो लोप इटि चेत्याकारलो पः। प्रत्ययस्वर णांतोदा्ञतवं । हि चेति प्रति- 
षेधान्मिघाताभावः ॥ 
चतुर्थीम्‌ चमाह ॥ 
अयमु त सम॑तसि कपोतं इव गर्भधिं । वचस्तन्न ओहसे ॥४॥ 
अयं । ऊ इतिं । त । सं । अतसि । कपोत॑ः ऽइव । गर्भऽधिं । व्च॑ः। तत्‌ ¦ चित्‌ । 
नः। ओहसे ॥४॥ 


ह इद्र अयमु । अयमपि दृश्यमानः सोमस्ते तटं संपादितः । यं सोमं 
समत्तमि । सम्यक सातत्येन प्राप्नोषि । तच दृष्टातः । कपोत इव । यथा कपो- 
ताख्यः प्ली गभधिं गभधारिणी कपोती प्राप्रोति तद्त्‌ । तचित्तस्मारव कार- 
णान्नोऽस्मदीयं वच आहस । प्राप्नोषि ॥ अतसि । अत सातत्यगमने । कपोत 
इव । क्वेरोतच पश्च । उ० १,६२.। इत्योतच्‌ । व्यत्ययेन मध्योदाच्तः । गभि । 
गर्भाऽस्यां धीयत इति गभधिः। कर्मण्यधिकरणे चेति किप्रत्ययः । कुट्तरपदप्र- 
कृतिस्वरवं । खोहसे । तुहिर्‌ दुहिरं उरहिर अर्दने + व्यत्ययनात्मनेपटं ॥ 


पंचमीमुचमाह ॥ 

स्तोत्रं राधानां यते गिवांहो वीर यस्य॑ ते । विभूतिरस्तु सूनृतां ॥५॥ 
स्लोच। राधानां । पते। गि वांहः। वीर । यस्य॑ । ते । वि ऽ भूंतिः। अन्तु । सूनृतां ॥५॥ 
हे इद राधानां पते धनानां पालक गिर्वाहो गीर्भिर्द्यमान वीर णोयेपित । 
यस्य ते तव स्तोचमीरशं भवति तस्य तव विभूतिर्लस्मीः सूनुता प्रियसत्यद्‌- 
पास्तु ॥ स्तो । दाम्रीणसेति एन्‌ । पा० ३.२, १४२.। पश्वादणस्राद्यच्‌ । अथवा 
स्लोतुरिदमिवय्धंऽण्‌ । संज्ञापूर्वको विधिरनित्य इति वृद्िनं । राधानां पते । 
राभुकयेभिरिति राधानि धनानि । सुवामंचित उति पराग वद्धावात्षष्चाम- 
चितस्रमुदायस्य निघातः । गिवाहः । वह प्रापणे । वरिहाधाञ्भ्यण्डेटसीति 
कारकपूवेस्यापि वहतेरमुन्प्रत्ययः । गतिकारक्योरपि पूवेषद्प्रकृतिस्वरतवं चेत्यु 

101 


षा... 4 


रै ॥ ऋग्वेट्‌ः ॥ [ख० १, ०२, व्‌०२९. 


क्षतात्‌ । शिदित्यनुवृतेरुपधावदिः । पूर्वपटस्यर्वौरुपधाया इति दीषस्याभा- 
वग्हांदसः । षाष्ठिकमामंचिततादुटा्तलं । विभूतिः । तादौ च नितीति गतः 
प्रकृतिस्वरत्वं ॥ 

॥ इति प्रथमस्य हितीयेऽष्टाविंशो वगः ॥ 


षष्टीमु रमाह ॥ 
उद्ुंलिंष्ठा न ऊतयेऽस्मिन्वाजे णतक्रतो । समन्येषु ्रवावंहे ॥ ६॥ 
ऊदुः । तिष्ट । नः। ऊतये । अस्मिन्‌ । वाजे । शतक्रतो इतिं शतऽ रतो । सं । 
अन्येषु । बरवावंहे ॥ ६॥ 
हे शतक्रतो शतसंख्याककर्मोपित । अस्मिन्प्रसक्ते वाजे संमामे नोऽस्माक 
मूतये रक्षणा योद्धं उन्नत उत्सुकस्तिष्ट। भव । तं चाहं च मिलिवानयेषु काया- 
तरेषु संत्रवावे । सम्यङ्‌ विचारयावः ॥ तिष्ठा । द्यचो ऽ तस्तिडः इति संहितायां 
दीधः । ऊत्तये । ऊतिगूतीत्यादिना किन उदान्तवं । खस्मिन्‌ । ऊटिटमित्याटिना 
सप्रम्या उटात्तत्वं ॥ 
सप्रमीमुचमाह ॥ 
योगेयोगे तवस्त॑रं वाजेवाजे हवामह । सखाय इदरमृतयं ॥ 9 ॥ 
योगेऽ योगे । तवः ऽ त॑र । वाजं ऽ वाजे । हवामह । सखांयः। इंद्रं । ऊतये ॥ 9 ॥ 


योगे योगे प्रवेशे प्रवेशे तच्ततकर्मोपक्रमे वाजे वाजे करमविघातिनि तस्मिं 
स्तस्मिन्सग्रामे तवस्तरमतिश्येन बलिनमिंटमूतय रक्ताय मसायः सखिवप्प्रिया 
वयं हवामहे । आद्धयामः ॥ योगे योगे । युज्जिर योगे । हत्टश्चेति घन्‌ । चजोः 
कु धिर्यतोरिति कुत्वं । घञो जिच्वादाद्यदात्तचं । नित्यवीप्सयोरिति वीप्सायां 
डिभावे सत्यामेडितानुदात्ततं । तवस्तरं । तवसः णब्दाटस्मायामेधेति । पा०५ 
२, १२१.। मतथीयो विनिः । तस्य छांदसो लोपः ॥ 
अष्टमीमुचमार ॥ 
आयां गमद्यटि श्रव॑त्सहसिणीभिरूतिभिः । वाजेभिरपं नो हवं ॥४॥ 
छा। घ। गमत्‌ । यदि । परव॑त्‌ । सहसिणींमिः। ऊत्िऽभिः। वाजेभिः । उप॑ । 


नः। हवं ॥४॥ 


म०१. अ०६. सू० ३०. ॥ प्रथमो ऽ टकः ॥ २४७ 


यद्ययमिंटरो नोऽस्मदीयं हवमाद्धानं शृणुयात्‌ । तदानी स्वयमेव सहधि- 
ीभिरूतिभिवहुभिः पालनेवाजेभिरनेश्च सोप समीप आ ध । अवश्यमा- 
गमत्‌ । आगच्छेत्‌ ॥ घ । ऋचि तुनुेत्यादिना संहितायां दीधः । गमत्‌ । 
त्विङ्यं त्रट्‌ । ठेटोऽडाटाकित्यडागमः । इतश्च लोप इतीकारलोपः । यद्वा 
खांटसे लुडि. पुषादिचुताद्युदितः पर स्मेपदेष्विति च्ैरडादेशः । बहुलं खंदस्य- 
मायोगे ऽ पीत्यडभावः । श्रवत्‌ । शु प्रवणे । पूर्ववल्लेटयृडागमः । वाजेभिः । 
बहत्टं ङंटसीति भिस एेसाटेणाभावः । हवं ¦ भावेऽ नुपसर्गस्येति इयनेरप 
संप्रसारणं च । अपः पिच्वादनुदात्तव धातुस्वरे णाद्युटा त्वं ॥ 


नवमीमृचमाह ॥ 
अनुं परत्लस्योकंसो हुवे तुविप्रतिं नरं । यं ते पूवं पित्ता हुवे ॥९॥ 
अनु। प्रलस्य॑ । ओकसः । हुवे । तुविप्रतिं । नरं । यं । ते। पूर्वै । पित्ता। हुवे ॥९॥ 


प्रललस्य पुरातनम्योकसः स्थानस्य स्वगरूपस्य सकाणातुविप्रतिं बहून्यजमा- 
नान्परतिगंतारं नरं पुरुषमिदरमनु हूवे। अनुक्रमेण कर्मस्वाद्भयामि। यं ते वामिदं 
पितास्मटीयो जनकः पूवं पुरा स्वकीयानुष्ठानकालरे हुवे । आहूतवान्‌ । तमाद्- 
यामीति पूवचान्वयः ॥ ओकसः । नविषयस्येत्याद्युदा्तचं । हवे । देञ्‌ स्यद्वायां 
शब्द्‌ च । इटि वहुलं छंदमीति संप्रसारणं परप वत्वं । गुणे प्राप्रे किरति चेति 
प्रतिषधः। उवदुगदणः। प्रत्ययस्वर र्णंतोदात्तत्ं । पाटादिलाटनिधातः। तुविप्रतिं । 
तुवीनां बहूनां प्रतिगंतारं । अचर प्रतिशब्दो भीमसेनो भीम इतिवत्‌ प्रतिगं- 
तृण लक्षयित्वा तद्रा तदथं लक्षयति । अतः प्रतिः प्रतिनिधिप्रतिदानयोः 
। पा० १, ४.९२.। इतिवत्सन्न वचनवेनानि पातत्वादनव्ययवे पूरणगुण्यादिना 
। पा २.२.११.। न षष्ठीसमासनिषधः । हवे । हेजो लिटि वहत्य छंटसीति 
पूववत्सप्रसारणपरपू वत्वे । हिव चन प्रकरणे छंटसि वेति वक्तव्यं । पा०६.१.४.३.। 
इति हिवचनाभावः । यदृत्तयोगाटनिघातः ॥ 


द्मम्‌ चमाह ॥ 
तं त्वा वयं विश्ववारा शास्महे पुरुहूत ! सम्वं वसो जरितृभ्यः ॥ १०॥ 
तं। त्वा । वयं । विश्वऽवार । आ । णास्महे । पुर ऽ हूत । ससं । वसो इति । 
जरितृऽभ्यैः ॥ १०॥ 


रे ॥ कग्वेटः ॥ [स०१. ०२, व०३५. 


हे विश्ववार सर्वेवैरणीय पुरुहूत बहुभिः स्वस्वकमण्याहूत ससे सखिवत्परिय 
वसो निवासेतो इद्र तं पूर्वक्तगुणयुक्त त्वां जरितृभ्यः स्तोतृणामनुयहाथमा- 
शास्महे । प्राथयामहे ॥ आणास्महे । आङ्णासु इच्छायां । अदिप्रभृतिभ्यः शप 
इति शपो लुक्‌ । वसो । नामंत्रिते समानाधिकरण इति पूवेस्याविद्यमानवन्च- 
निषेधात्परांगवद्नावेऽपि सत्ति शेषनिघातेन वामंचितस्य चेति वा सवोनु- 
दाजततवं । जरितृभ्यः । जरति स्तुतिकमा । तुचश्चिच्वादतोदा्ततं ॥ 
॥ इति प्रथमस्य हितीय एकोनिंणणो वगः ॥ 


एकाटणी मृचमाह ॥ 
अस्माकं शिप्रिणीनां सोम॑पाः सोमपावु । ससं वजिन्सलीं नां ॥ ११॥ 
अस्माकं। शिप्रिणीनां। सोम॑ऽपाः। सोमः पातृ । सस। वजिन्‌। सली नां ॥११॥ 


हे सोमपाः सोमस्य पातः सस सखिवत्पिय वजिन्वजयक्तेदर सखीनां ससि- 
वप्परियाणां सोमपावृं सोमस्य पातृणामस्माकं शिप्रिणीनां दीधाभ्यां हनृभ्यां 
नासिकाभ्यां वा य॒क्तानां गवां समहस्वत्प्रसादाटस्त्विति रषः ॥ शिप्रिणीनां । 
ऋन्नेभ्यो डीषिति डीप्‌ । तस्य पिन्वाटनुटाच्ततरे सति प्रत्ययस्वरः शिष्यते । सो 
मपाः। आमंचितस्य सति णिष्टत्वादामंतिताद्युदात्तनं । सोमपावुं । खातो मनि- 
न्रि्याटिना वनिप्‌ । ख्नोपो ऽनः । पा०£.४.१३४.। इत्यनो ऽकारस्य लोपः ॥ 


द्ादभीमृ चमा ॥ 
तथा तद॑स्तु सोमपाः सतं वजिन्तथां कृणु । यथां त उर्मसीष्टयं ॥ १२॥ 
तथा । तत्‌ । अस्तु। सोम ऽपाः। सख॑ । वजिन्‌। त्था । कृणु । यथां । ते। उण्मसिं। 
इष्टये ॥१२॥ 


ह सोमपाः ससे वजिन्‌ इष्टय ऽभिलपिता् ते तवानुयहं यथा येन प्रकर- 
णोग्मसि । वयं कामयामह । त्वं तथा कुर । वप््रसादात्तदभीष्टं तथास्तु ॥ कृणु ) 
कृवि हिसाकर णयोश्व । इदिन्नानुम्‌ । धिम्विकृण्व्योरच्तयुप्रत्ययः । तत्संनियोगेन 
वकारस्य चाकारः । ऋतो लोप इति तस्य लोपः । तस्य स्थानिवद्नावाल्लधू- 
पधगुणानावः । उतश्च प्रययादसंयोगपूवादिति हुक । उग्मसि । वश कांतौ । 
इट्तो मसिः । अटादित्रापो लुक्‌ । यहिज्याटिना संप्रसारणं । प्रत्ययस्वरः । 


म०१, ०६. सू०३०.| ॥ प्रथमो ऽ्टकः ॥ २४९ 


यहुसयोगादनिघातः। इष्टये । इषु इद्छायां । क्तिनि तितुचेत्यादिनेटप्रतिषेधः । 
यद्वा यजतेः क्तिनि वचिस्व पीत्यादिना संप्रसारणं । व्रश्चादिना षते तं । 
पूर्वस्मिन्पक्षे मंचे वुषेति क्तिन उदात्तं । हितीये तु व्यत्ययेन ॥ 
चयोटशीमुचमाह ॥ 
रेवतीनः सधमाद्‌ इद्र संतु तुविवाजाः । शछुमंतो याभिमदंम ॥१३॥ 
रेवतींः। नः। सधऽमाद्‌। इद। संतु। तुवि ऽ वांजाः। छु मंत॑ः। याभिः। मदम ॥१३॥ 


क्षुमतो ऽन्दवंतो वयं याभिर्गोभिः सह मदेम ! हणेम । इद सधमादेऽस्मानिः 
सह हयुक्तं सति नो ऽस्माकं ता गावो रवतीः छीराज्यादिधनवत्यः तुविवाजाः 
प्रभूतवल्ताश्च संतु: ॥ रेवतीः । रयिणब्दान्मतुपि रयमतो बहुलमिति संप्रसारणं 
परपूवेतवं । छुंट्सीर इति मतुपो वचं । वा इंदमीति पूर्वसवणटीधः । आर 
णब्दाच मतुप उदात्तत्वं वक्तव्यमिति रणन्दादुत्रस्यापि भवतीति पूवमेवोक्तं । 
सधमादे । मट्‌ तुप्रियोगे । चीराटिकः । सधमाद । सह मादयतीति सधमादः । 
पचाद्यच्‌ । सध माटस्थयोग्डदसि । पा० ६. ३. ९६.। इति सहणब्टस्य सधादणः । 
पाथाटिनोत्तरपदातोदात्तवे प्राप्न परारिण्डेदमि बहल मिन्यु्रपदाचुदात्नतं । 
तुविवाजाः । तु उति सातो धातुवृद्यथः । खच इरिति दः । संज्ञापूवकाहुणो 
न भवति । वहुतरीही पूर्वपटप्रकृतिस्वरत्वं । छषुमंतः । टुक्षु शब्द्‌ । अस्माण्किपि 
तुगभावण्छांटसः । द्स्वनुदभ्यां मतुविति मतुप उदां । मदेम । मदी हर्षे । 
व्यत्ययेन गर्‌ । अदुपदेणाल्नसा वधातुकानुटात्तवे णपः पिच्चाटनुटात्ततवं ! ततो 
धातुस्वरः शिष्यत ॥ 
चतुटेणी मृचमाह ॥ 
आ घ वावान्मनाप्रः स्तोतुभ्यो धृष्णवियानः । ऋणोरक्षं न चक्याः ॥ १४॥ 
आआ। घ। चा ऽवान्‌। त्मना । आपनः स्तोतृऽभ्यः । धृष्णो इति । इयानः। ऋणोः। 
अघं । न । चको; ॥ १४॥ 


हे धृष्णो धाष्ययक्तदर वावान्‌ चसहणो देवताविणेषस्मनाप्रस्वदनुयहव- 
शा्छयमेवाप्रः सन्‌ इयानो ऽस्माभियाच्यमानः स्तोतृभ्यः स्तोतृणामनुयहाय 
तटभीष्टमथे घ अवश्यमा णोः । आनीय प्रशिपतु । तच दृष्टातः । चक्रयोः 
रथस्य चक्रयोरक्षं न । थाक प्रक्षिपति तद्त्‌ ॥ चावान्‌ । वतुप्प्रकरणे युष्म- 
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२९० ॥ ऋपग्वेट्‌ः ॥ [अ० १, ०२. व०३१. 


दस्मद्यां हंदसि साहश्य उपसंख्यानमिति वतुप्‌ । प्रत्ययोत्तरपदयोश्चेति मपये- 
तस्य त्वादेणः। सा सवैनाखः । पा० ६.३.९१.। उति दकारस्यात्वं । वतुपः पिच्ला- 
दनुदाच्वे प्रात्तिपदिकंस्वरः शिष्यते । त्मना । मंवेष्वाद्यादेरात्मनः । पा० ६. ४. 
१४१.। इत्याकारलोपः । धृष्णो । जिधुषा प्रागस्म्ये । चसिगृधिधृषिषिपेः ज्रः 
। पा० ३.२.१४०. आमंचितानुदाचत्वं । उयानः । ईङ्‌ गतौ । छंदसि लिट्‌ । पा° 
३. २. १०५.। तस्य लिटः कानजेति कानजादेणः । खचि श्ुधाव्वित्यादिना । पा० 
६. ४. 99.1 इयङादेशः । दिव चनप्रकरणे छंटसि वेति वक्तव्यमिति वचनादट्‌- 
भ्यासो न क्रियते । चित इत्यंतोदाच्तववं । कणोः । कूण गतौ । त्रिः व्यत्ययेन 
तिपः स्िपीतश्चतीकारल्टोपः । तनादिकृञ्भ्य उः । पा० ३.१.७९.। सावेधातु- 
कगुणः । बहुलं छंटस्यमाद्योगे ऽ पीन्यडागमाभावः । विकरणस्वर णोदाततत्व । 
अकं । अछ्षस्याटे वनस्य । फि० २.१२.। इत्याद्युदाच्तत्वं । चक्रयोः । चक्रियोः । 
अकारस्येकारण्डांदसः ॥ 
पचदभीमृच माह ॥ 
छ यहुरव॑ः शतक्रतवा कामं जरितृणां । ऋणोरक्षं न शचीभिः ॥ १५॥ 
ऋआ । यत्‌ । दुव॑ः । शतक्रतो इतिं णत ऽ्रतो । अआ । कामं । जरितृणा। ऋ णोः। 
अष । न । शचीभिः ॥ १५॥ । 
हे शतक्रतो इद यहुवो धनं कामिताथरूपमा स्तोतृभिराप्रव्यमस्ति तं कामं 
जरित्रणां स्तोतृणामनुयरहाय आ णोः । आनीय प्रक्षिपसि । तत्र दृष्टातः । 
शचीभिः कर्मभिः भकटोचित्व्यापारविश्षरसं न । यथासं प्रक्षिपंति तदत ॥ 
शचीभिः । णचीणब्ट्‌ः णा द्गरवाटिडढीनंत आद्युदाचः ॥ 
॥ इति प्रथमस्य डितीये चिंभो वमः ॥ 


षोडणीमुचमाह ॥ 
श्छदिटः पोपरुयद्विजिगाय नान॑दङ्खिः णाश्व॑सद्धिर्धनांनि । 
स नों हिरण्यरथं दंसनावान्स न॑ः सनिता सनये स नोऽदात्‌ ॥ १६॥ 
शत्‌ । इदः । पोप्रुंयत्‌ ऽनिः। जिगाय। नान॑दत्‌ ऽभिः। प्ाश्व॑सत्‌ ऽ भिः। धनानि। 
सः। नः! हिरण्य ऽरथं । दंसना ऽ वान्‌ ¦ सः । नः। सनिता। सनयं । सः। नः। 
अदात्‌ ॥ १६॥ । । 


म०१. स०६, सू*३०.| ॥ प्रथमो ऽ टकः ॥ २९१ 


तुेनैदरेण दत्तं हिरण्यरथमनया प्रतिजयाह । तथा च बाद्यणं । न तस्मा इटः 
स्तूयमानः प्रीतो मनसा हिरण्यरथं ददौ । तमेतयचा प्रतीयाय | इतीति ॥ 
इदः शश्चतसस वेदा धनानि वेरिसंबंधीनि जिगाय । जितवान्‌ । अश्वरिति शेषः । 
कीदशः । पोप्रुयद्धिः । धासनक्षणानंतरभाविनमोष्टशब्टं कुवद्धिः । नानदङ्धिः । 
नादमास्यगतं हेषाणब्दं कुवेद्धिः। णश्सद्धिः। पुनः पुनभृणं वा सद्भिः! दंसना- 
वान्‌ कमवान्‌ सनिता दाता स डटर नोऽस्माकं सनये संभजना् हिरण्यरथं 
मुवर्णेन निमित्तं रथमदात्‌ । दत्तवान्‌ । स नः स न_इति दिरुक्तिगादरा् ॥ 
पोप्रुयद्धिः । प्रोथु पयोप्नो ! अस्माचयक्यभ्यासहतलादिणेषो । हृस्व इति स्वने 
कृते गुणो युको । पा 9. ४.४२.। इति गुणः । धातोरुपधाया उचं खांटसं । 
अस्माद्यहुःगताखतयेभ्यस्तानामारिरित्याद्युटात्तत्ं । जिगाय । जि जये । लिटो 
रलि वृदिद्ववचनेऽचीति स्थानिवद्धावाज्नि इत्यस्य दिर्वचनं । सनिोर्जः 
। पा० 9. 3. ५9.। इत्यभ्यासाटुत्तरस्य कुत्वं । नानटङ्धिः । णट्‌ अव्यक्ते शब्दे । 
पूववद्यदकि दीर्घो ऽ कित इत्यभ्यासस्य दीधः । परववराद्युटात्तचं । ्राश्वसद्धिः । 
शवस प्राणने । अन्यत्व पूववत्‌ । हिरण्यरथं । समासस्ये्यंनोटाचतत्ं । अदात्‌ । 
गात्तिस्यति भिचो लृङ्‌ । दंसनावान्‌ । दंसण्ब्ट्‌ अपरो दंसो वेष इति कर्मनाममु 
परितः । दस एव दंसना । तदस्यास्तीति मतुप्‌ । दस्यते ऽनेनेति दंसना ॥ 
प्रातरनुवाक आश्िने रतौ गायने टस्याभ्चिनाश्चावत्येति तुचः। अथाश्चिन 
ठति खंड ऽश्विना यज्वरीरिष आश्विना वश्वावन्या । आ० ४.१५. इति सूचितं । 
तृचे प्रथमां सूक्त सप्रटणीमृचमाह ॥ 
आश्विनावश्वंवत्येषा यातं शवीग्या । गोम॑हस्रा हिरण्यवत ॥१७॥ 
आ। अश्विनो । खश्च ऽवत्या । इषा । यातं । णवींरया । गो ऽम॑त्‌ । दस्रा । हि- 
रण्य ऽ वत्‌ ॥ १७॥ 
इद्रेण प्ररितः मुनः शेपो ऽश्विनो तुष्टाव । तथा च ब्राह्मणं । तमिद्‌ उवा- 
चाश्विनो नु सत्यथ बोन्घ्यामीति सोऽश्विनौ तुशावात उत्तरेण तुचेनेति । 
हे अश्विनो । अश्वावत्या बहुभिरचेयुक्तया शवीरया प्े्यमाणयेषाजेन सह आ- 


यातं । अस्मन्कमणए्यागच्छतं । हे दस्रा । अशिनो युवयोः प्रसादा्नोमड- 
हुनिरगोमियुक्तं हिरण्यवद्गहुना हिरण्येन युक्तमस्मदीयं गृहमस्त्विति शेषः ॥ 


२९२ ॥ कृण्वेट्‌ः ॥ [अ०१, स०२, व०३१ 


अश्वावत्या । मने सोमाशेद्वियविश्वदेवस्य मतौ । पा £.३.१३१.। इति दीघेवं । 
उषा । सावेकाच इति तुतीयाया उदात्तवं । यातं । या प्रापणे । तोटि तस्तं । 
अदादिवाच्छपो लुक्‌ । शवीरया । णु गतो । कृषुपृकटिपटिशौटिभ्य ईरन्‌ । उ” 
४. ३०.। इतीरन्प्त्ययो बहुलवचनादस्मादपि भवति । निन्लादाच्ुदात्तत्ं ॥ 


अष्टाट्शीमुच माह ॥ 

समानयोजनो हि वाँ रथो दसरावम॑येः । समुद्रे ऋ्विनेय॑ति ॥ १४॥ 
समानऽयोंजनः। हि। वां । रथ॑ः। दसौ । अम्॑यः। समुद्रे। अभ्विना । ईयते ॥ १४॥ 
हे दस्ावश्विनो वां युवयोः संबंधी रथः समानयोजनस्तुल्ययोजनः । युव- 
योद्वयोरेकरथारूढत्वादुभयाथं सकृट्व युज्यते । युक्तः स रथो ऽ मर्यो विनाशर- 
हितः । ऋखप्रतिहतगतिरित्यथः। अत एवाश्विनौ टि यस्मात्समुद्‌ ऽ तरिक्ष ईयते । 
गति । समुद्र इत्यंतरिछनामसु पटितं । समृद्रणन्ट्‌ यास्क एवं व्याचख्यो । 
समुद्रः कस्मात्समुह्‌ व॑त्यस्माटापः समभिदट्रवयेनमापः संमोरटत ऽ स्मिन्भूतानि सम्‌- 
दको भवति समुन्तीति वा । नि०२.१०.। इति । समानयाजनः। बहुव्रीहो पुरवप- 
दप्रकृतिस्वरलयं । अमन्यः। अव्ययपूवपटप्रकृतिस्वरएतं । ईयते । ईङ्‌ गतौ । खदुपट्‌- 
णामा वेधातुानुदात्तवे यनो निच्वादाद्ुटात्ततं । हि चति निघातप्रतिषधः॥ 


एकोनविणीमुचमाह ॥ 
न्यपषयस्यं मून चक्रं रथ॑स्य येमथुः । परि द्यामन्यदीयते ॥ १९॥ 
नि। अष्यस्यं। मृ्नि। चक्रं । रथ॑स्य । येमथुः परि । द्यां । अन्यत्‌ । ईयते ॥ १९॥ 


हे खभ्विनो युवामश्यस्य हंतुं विनाणयितुमणक्यस्य हृदस्य पर्वतस्य मृदनयु- 
परि चक्रं भवदीयरथसंवध्यकं चक्र नियेमथुः । नियमित वंत । अन्यच्च परि 
द्यां द्युलोकस्य परित ईयते । गच्छति ॥ अ्यस्य । अहननमप्रः । घजर्थे कवि- 
धानं स्याल्लापाव्यधिहनि युध्ये । पा० ३.३.५४. ४.। इति हतेः कप्रत्ययः । अघ्र- 
मरहेत्यष्यः + हंदसि च । पा ५.१.६१.। इति यप्रत्ययः प्रत्ययस्वरेण तोराच्तचं । 
येमथुः । यम उपरमे । किति लिण्य॒त एकहन्मध्य इत्ये्वाभ्यासलोपौ ॥ 

प्रातरनुवाक आश्विन उषस्ये ऋता गायत्र छंदसि कस्त उष इति तुचः। 
अथोषस्य इति संडे कस्त उष इति तिसः । आ०४.१४.। इति सवितं । तस्मिस्नृचे 
प्रथमां सूक्त विशीमृचमाह ॥ 


म०१, ० ६. सू० ३०. ॥ प्रथमो ऽ टकः ॥ २९३ 


कस्तं उषः कधप्रिये भुजे मती अम्य । कं न॑क्षसे विभावरि ॥ २०॥ 
कः। ते। उषः। कथऽप्रिये। भुजे। मतेः । समर्ये । कं। नक्षसे। विभाऽवरि ॥ २०॥ 


अश्विभ्यां प्रेरितः णुनःशेप उषसं तुष्टाव । त्था च बराह्मणं । तमश्विना 
ऊचतुरुषसं नु स्तुथ वोतसष्याव इति स उषसं तुष्टावात उत्तरेण तुचेन तस्य 
ह स्मच्युक्तायां वि पाणो मुमुचे कनीय एेष्वाकस्योदर भवत्युत्तमस्यामे वच्युक्तायां 
वि पाणो मुमुचे ऽगद रेष्टवाक असेति । हे कधप्रिये स्तुतिप्रिये । अम्य मरण- 
रहित उष एतखब्दाभिधेय उषःकाललाभिमानिनि देवते । भुजे तव भोगाय मर्तो 
मनुयः को विद्यते । हे विभावरि विणेषप्रभावयुक्त उषो रेवि कं पुरुषं नक्षसे । 
प्राप्नोषि । तवोचितं भोगं दातुं न कोऽपि मनुः समथः । अत एव वं 
कमपि पुरुषं भोगापेष्छण न प्राप्नोषि । इहशस्तव महिमेत्यथेः ॥ ते । तेमया- 
वेकवचनस्य । पा० ७. १. २२.। इति युष्म्छन्दस्य ते सादेशः सवानुटाल्ः । 
कधप्रिये । कथ वाक्यप्रवंधं । चुरादिरटंतः । णावत्तो लोपस्य स्थानिवद्वावादु- 
पधावृद्यभावः । वचिंतिपृजिकथिदुवि च चश्च । प्रा° ३. ३. १०५.। इत्यङ्प्रत्ययः । 
णरनिटीति णिलोपः ततष्टाप्‌ । षष्ठीसमासे दयापोः संल्ञाच्छंटसोवहुलं । पा 
६. ३. ६३.। इति स्वत्वं । थकारस्य धकारण्डांदसः। आ मंितानुदाच्तत्वं । भुजे । 
भुज पालनाभ्यवहारयोः ¦ संपदादिल क्षणः क्रिप्‌ । सावेकाच इति विभक्तेर- 
दाचचत्वं । मत; । असिहसीत्याटिना तन्प्रत्ययांत आच्ुदा्ः। नष्टे । तृक्ष टक 
णद गना । विभावरि । भा दीप्र । विपूवादस्मादातो मनिन््रनिव्रनिपश्चेति 
वनिप्‌ । वनो र च । पार .१.७.। इति ङीप्‌ । तत्संनियोगेन नकारस्य रेफा- 
टेणः। अश्वायनद्योहृस्वः । पा० 9. ३. १०५.। इति हस्वत्वं ॥ 
एक्विणीमुचमाह ॥ 
वयं हि ते अम॑न्मह्यांतादा प॑रासात्‌ । अभ्य न चिंच अरूषि ॥२१॥ 
वयं। हि। ते । अम॑न्महि । आ । तात्‌ । आ । पराकात्‌ । अश्व । न । चिन । 
अरूषि ॥२१॥ । 


अश्वे व्यापनणीत्धे । चित्रे चायनीये । अरूषि आआरोचमान उषःकाला- 
भिमानिनि देवते तव स्वरूपमांतात्समीपपयेतमापराकाहूरपयतं वयं मनुष्या 
नामन्महि । न बोषुं समथोाः। हिशब्दः प्रसिद्धो । देवतामरिश्नः पारावारयोर- 


9). 1 4 7 


ह ॥ कग्वेटः ॥ [अर १, छर. ०३२. 
२९ ॥ ह 
विज्ञानमस्मासु प्रसिदधमियधेः ॥ अमन्महि । मन. जान । बहुं हंटसीति 
बहुल वचनात्‌ श्यनो लुर्‌। लृङ्लङट्ङ्द्छदुदा्तः। हि चेति निघातप्रतिषेपः। 
अचे । अभ्‌ व्याप्नौ । अभिपुषीत्यादिना कन्प्रत्ययः । आआमजिताद्युदात्तत्व ॥ 
#~ ९ ती 
इाविंशीमु यमाह ॥ 
नं चेभिसा म॑हि वाजेभिरुहितदिवः । अस्म रथिं नि धारय ॥२२॥ 
चं। चेभिः। आ। गहि । वाजेभिः । दुहितः । दिवः। अस्मे इतिं । रयिं । नि। 
धारय ॥ २२॥ | 
हे दिवो दुहितुदेवतायाः पुति । उषो देवि व्येभिवीजेभिरतरज्ः मह नमाः 
गहि । अवगच्छ । अस्मे अस्मासु रयिं धनं निधारय । नितरां स्थापय ॥ 
णब्टाद्धिस रेसदिणाभावः । गहि । असकृटुकत । 


तयेभिः । बहुलं छंदसीति त्यद्‌ र । 
दुहितर्दिवः । परस्यापि दिव इत्यस्य दिवो दुहितरित्यन्वय सति पृूवंवच्नासुबा- 
मंनित इति परागावद्नावेन षष््यामंत्रितस्रमुदायस्य स वानुदाच्त् । यदा कायं- 


कालं हि संज्ञापरिभाषमिति न्यायेन सुवामंचित इत्यस्या मंचितस्य चेत्या्टमिकेन 
योगेनकवाक्यत्वे सति परत्वात्‌ परांगवद्नावे सति सवानुदा्ततवं । कृतस्वरयोः 
षष्टयामंचितयोः पश्चाद्रात्ययो बहुलमिति व्यत्यस्तप्रयोगः । अस्म । सुपां सुलृ- 
गिति सप्रम्याः शे प्ादेणः ॥ 
॥ इति प्रथमस्य द्वितीय एकिंणो वर्मः ॥ 
॥ इति प्रथममंडले षष्टोऽनुवाकः ॥ 


सप्रमेऽ नुवाके पंच सूक्तानि । तत्र तवमग्ने प्रथम इति प्रथमं सूक्तमष्टादरच । 
आंगिरसो हिरण्यस्तूप ऋषिः । खष्टमीपषोडश्यष्टादण्यख्िष्टभः । णिषटास्विष्टुवं- 
तपरिभाषया जगत्यः । अग्निर्देवता । तथा चानुक्रमणिका । त्वमग्ने शूना 
हिरण्यस्तूप आग्नेयं चिषटुवत्या्टमीपोक्छभ्या चेति ॥ प्रातरनुवाक आग्नेये 
कतावाश्विनणस्ते च त्वमग्ने प्रथम इति सूक्तं । अथतस्या र्रेरिति खंडे चमग्ने 
प्रथमो अंगिरा ऋृषिनू चित्सहोजा अमृता नितुंद्त । आ० ४. २३.। इति 
सूचितं ॥ अभिशवषडहस्य तृतीयेऽ हन्याग्निमास्ते स्त्र इदं सूक्तं जातवेदस्य- 
निविद्धानीयं । तथा च तृतीयस्य अयमेति सदे सूत्रितं । मग्न प्रथमो 
अंगिरा इत्याग्निमारुतं । खा 9. 9.। इति ॥ वाजपेय आग्निमारूत एतासूक्ं 


म०१. ०9, सू*३१.] ॥ प्रथमो ऽ टकेः*॥ । २९५ 


 आओतवेदस्यं निविद्धानीयं तृततीयेनाभि्लविकेनोकषं तृतीयसवनमित्यतिदिष्टत्वात्‌ ॥ 
` जस्मिन्सूक्ते प्रयमामृचमाह ॥ 


त्वमग्ने प्रथमो खंगिरा ऋषिर्देवो देवानामभवः शिवः सलां । 

` क्व॑ बते कवयो विद्रनापसोऽ जायत मरतो भ्राज॑दृष्टयः ॥१॥ 

 त्वं। अग्ने । प्रथमः। संगिरः । ऋषिः । देवः। देवानां । अभवः। शिवः। सला । 
तव॑ । वते । कवय॑ः। विद्यना ऽ ख पसः। अजायंत । मरूतः । भाज॑त्‌ ऽ ऋष्टयः ॥१॥ 


हे खग्ने त्वं प्रथम आद्य आंगिरसानामुषीणां सर्वेषां जनकत्वात्‌ । ताट- 
शा ऽगिरोनामक ऋषिरभवः । तथा च ब्राहमणं । येऽगारा सासंस्तेऽगिर- 
सोऽभवननिति। तथा स्वयं देवो भूत्वा देवानामन्येषां शिवः शोभनः सखाभवः। 
तव व्रते तदीये कमणि कवयो मेधाविनो विद्मनापसो ज्ञानेन व्याभुवाना 
ज्ञातकमानो वा भाजदष्टयो दीणमानायुधा मरुतो मर्संज्ञका देवा अजायंत ॥ 
विद्यनापसः । विद ज्ञाने । विद्धो वेदनं । बहृल्ट ्रहणाटौ णादिको मक्प्रत्ययः । 
तदस्याम्तीति पामादिल्शछषणो नः । पा० ५.२. १००.। प्रत्ययस्वरेणांतोदाच्तत्ं । 
विद्मुनान्यपांसि येषां ते विद्यनापसः । पूवेपदस्यान्येषामपि दश्यत इति हशि- 
ग्रहणाटवयहसमयेऽ पि दीघतवं ! अजायंत । जनी प्राटुभावे । तस्य श्यनि ज्ञाज- 
नोजा । पा० 9. ३. ७९.। इति जादेः । भराजदृष्टयः । भाज दीप्र । व्यत्ययेन 
णतु । तस्य लसावधातुकानुदा्ततवे धातुस्वरः । ऋषी गतावित्यस्मात्‌ क्तिचृक्तो 
च संज्ञायामिति क्तिजंत ऋटिण्ब्टः । ततो बहूबीहो पूर्वपदप्रकृतिस्वरतवं ॥ 


हितीयामृ चमा ॥ 
त्वम॑ग्ने प्रथमो सरंगिरस्तमः कविर्देवानां परिं भूषसि वरतं । 
विभुविश्स्मे भुव॑नाय मेधिरो दविमाता शयुः कंतिधा चिदायवे ॥२॥ 
त्वं । अग्ने । प्रथमः। अगिरः ऽ तमः। कविः । देवानां । परि । भूषसि । बतं । 
विऽभुः। विश्वस्मे । भुव॑नाय । मेधिरः । हिऽ माता । शयुः । कतिधा । चित्‌ । 
आयवे ॥२॥ क | 
हे आग्ने त्वं प्रथम आद्य संगिरस्समोऽतिश्येनांगिरा भूत्वा कविर्मेधावी 


[जञ०१. ०२. व०३२. 


२९६ *॥ ऋग्वेदः ॥ 
त्ंकरोषि। की्टशस्वं । विष्यस्मे 
देवानामेष बतं कमे परिभूषसि। परितोऽ लं कोषि। कीहशर स 
सन्‌ देवानामन्यषा व्र विः । बहुविधः । ऋ | 
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रीतयथः । मेधिरो मेधावान्‌ । डिमाता । व । यहा बयोर्लोङ 
म वे प्या कतिभिः प्रकारः सव्र शयुः 
यनिमाता । आयवे मनुार्थं कतिधा चित्‌ का ट 

त यंत इति न केनापि ज्ञायत 


ह प्रकारा 
शयानः । तत्न्मनुगृहे ऽ वस्थितस्य तव प्र ५ 
इत्यथः ॥ भूषसि । भूष अलंकार । भौवादिकः । विभुः । यो दसज्ञाया 
। पा० ३.२.१४०. इति विपूरवीद्धवतिद्र्यः। कदु्तरपटप्रकृतिस्वरत भुवनाय । 
मतथमस्जिभ्यन्डंदसि । उॐ० २, ७४.। इति क्युन्‌ । योरनादेणे निशस्वरेणाद्युदाचचं । 
मेधिर इरन्पत्ययः । निन्स्वरः। िमाता । हौ 


मेधिरः । मेधु संगमे च । खस्माडाहुलक इ 
न ४.१५३.। इति कप्प्रत्ययो न भवति 


मातरौ यस्यासौ हिमाता। नद्यृतश्च । पा०५. 
मातृमातृकयोेदेनोपादानानद्ुतश्चति कवपि विभात इति तस्य मातुणब्ट्‌- 


विषये पासिनोक्तिः । चिचक्रादिवादुत्तरपदांतोदा्तचं । यद्वा इयोमाता चि- 
माना । समासस्येन्यंरोरा्तवं । णयुः । शीष स्वम्न । भुमृणीत्याटिना उप्रत्ययः । 
कतिधा । इत्यतस्य किम्‌णब्ट्स्य बहुगणवतुडति संया । पा० १.१. २३.। इति 
संख्यासंज्ञायां मंख्याया विधार्थे धा । पा०५.३.४२.। इति धाप्रत्ययः । यवे । 


छंटसीण इत्येतेरुणप्रत्ययः ॥ 
तुतीयामुचमाह ॥ 9 


तम॑ग्ने प्रथमो मातरिश्वन आविभंव सुक्रतूया विवस्व॑ते । 
अरेजेतां रोद॑सी होतृवृये ऽ सघ्रोभारमय॑नो महो व॑सो ॥३॥ 
तव । अण्न । प्रथमः। मातरिश्वने । आपिः । भव । मुक्रतुऽया । विवस्व॑ते ! 
अरेजेतां । रोद॑सी इति । होतृ ऽ वृं । अस॑घ्रोः । भारं । अम॑जः । महः । वसो 
इतिं ॥ ३॥ | 
हे अग्ने लवं मातरि्ने प्रथमो मुख्यो भूवा वतसे। अग्निवीयुरादित्य इति 
वायुपेश्षया ध मुख्यवावगमात्‌ । ताहणस्चं सुक्रतूया णोभनकर्मेख्धया वि- 
वस्वते परिचरत यजामानायाविभव । प्रकटो भव । तव साम्यं हषा रोदसी 
द्यावापृथिव्या वजेत । अकपेतां । भ्यसते रनत इति भयवेषनयोः । नि०३.२१.। 
इति यास्कः । होतुवृर्यं होतृवरणयुक्ते कमणि.भारं भरणमसप्नोः । ऊढवानसि । 
हे वसो निवासहेतो वहे महः पूज्यान्देवानयजः । इष्टवानसि ॥ मातरिश्वने । 


म०१, स०. सू० ३३, ॥ प्रथमो ऽ टकः ॥ । २९७ 


निमाणहेतुतवान्मातांतरिक्षं । ततर श्वसितिःप्राणितीति मातरिश्वा वायुः । नु- 
शननित्यादी । उ० १,१५५.। मातरिश्वन्‌शब्दः कन्प्रययांतो निपातितः । सुक्रतूया । 
सुक्रतुमात्मन इच्छति । सुप आत्मनः क्यच्‌ । अकृत्सा वैधातुरूयोरिति दीधः । पा 
9,४.२५. क्यजंतस्य धातुसंज्ञायाम्‌ ख प्रत्ययात्‌ । पा० ३.३.१०२. इति भावेऽका- 
दपत्ययः। ततष्टाप्‌ । सुपां सुलुगिति तृतीयेकवचनस्य डादणः । टिलोप उदान्न- 
निवृ्निस्वरेण तस्योदात्तवं । संहितायामन्येषामपि द्यत इति पूवपटस्य दीधः । 
विवस्वते । विवासतिः परिचरणकमा । अस्मात्संपदारित्ठछषणः क्रिप्‌ । व्यत्यये- 
मोपधाहस्वतं । तदस्यास्तीति. मतुप्‌ । मादुपधाया इति मतो वलं । तसो मव््थ 
इति भवेन पट्त्वाभावादृवाभावः। मतुपः पिन्नादनुदाच्चं । धातुस्वरः शिष्यत । 
रोदसी । वा ङंटसीति पूर्वसवणदीघवं । होतृवूर्ये । होजा नरियत इति होतुवुर्यो 
यज्ञः । वृज्‌ वरणे । वहुलमहणादाणटिकः क्यप्‌ । उदोष्ठचपूरवस्यत्यु्ं । हति 
चेति दीयः। यद्वा वृञ्‌ वरण इत्यस्माटतिस्तुणास्वित्याटिना । पा० ३.१. १०९. । 
क्यप्‌ । अनित्यमागमणासनमिति त्ुगभावः । अकृत्सावधातुक्योरिति दीधंतव 
पूवेवदुत्रदीधा । प्रययस्य पिच्लाटनुदा्तत्वे धातुस्वरः । कृटुत्तरपदप्रकृतिस्वरत्वेन 
, सएव णियते । असघ्रोः । षय हिसायामचर तु वहनायः । स्वादिभ्यः पुः 

पादादिवाटनिघातः । अयजः । भारमिन्यस्य पूवपटस्य वाक्यांतरगतत्वाच्टपे- 
छयास्य निघातो न भवति । समानवाक्ये निघातयुष्मदस्मदादेणा वक्तव्याः 
। या० ४.१. १४. १.। इति वचनात । महः । मह पूजायां 1 क्रिप्‌ चेति क्रिप्‌ । 
सुपां सुणो भवतीति णसो ङसाटणः । सावेकाच इति स्योराच्तचं । यद्वा शसि 
महच्छन्दस्याखब्टलोपण्डांटसः । वृहन्महतोरपसंख्यानमिति शस उदात्तत्वं ॥ 


चतुर्थीमचमाह ॥ | 
त्वमग्ने मन॑वि द्याम॑वाशयः पुरूर व॑से सुकृते सुकृतरः । 
श्वाबेण यत्पिवोमुच्य॑से पया ला पूवैमनयन्नाप॑रं पुन॑ः ॥४॥ 
त्वं । अग्ने । मन॑वे । द्यां । अवाश्यः। पुरूर वसे । सुऽ कृते । सुकृत्‌ ऽ तरः । 
श्वाचेणं । यत्‌। पिचोः। मुच्य॑से। परि! आ । वा । पर्व । अनयन्‌। ख। अपरं । 


नरि ॥४॥ 
हे छग्ने त्वं मनवे मनोरनुयहा् द्यां युत्ठोकमवाणशयः । शब्दितिवानसि । 


#४0.. 1 


२९४ ॥ ऋृग्वेट्‌ः ॥ [अ०१, अ०२, व्‌०३२. 


पुण्यकर्मभिः साध्यो चयुलोक इति प्रकटित वानसि । सुकृते तव परिचरशं कुवते 
पुरूरवस एतन्रामक्स्य राज्ञोऽनुपहाथ सुकृलरः। रत्तियेन शोभनफल का्यभूः। 
यद्यदा पिचरोररण्योः वारेण धिप्रमणनेन परिमुच्यसे। परितो मुक्तो भवसि । 
उन्पद्यस इत्यः । तदानी ता अरणयोरू्यन्नं तवां पूवे वेदेः पूवदेणमानयन्‌ । 
आहवनीयव्वेन स्थापितवंतः । पुनः पश्चादपरं पश्चिमदेणमानयन्‌ । गाहप- 
त्यरूपेण प्रापित वंत: । आहवनीयकमानुष्ठानादृद्ं गाहेपत्यरूपेण धारितवंत 
इत्यथः ॥ अवाशयः। वाणु न्द्‌ । पुरूरवसे । पुर रतीति पुरुरवाः। र शब्दे । 
ऋस्मादौणादिङेऽसुनि पुरसि च पुरूरवाः । उ०४.२३१.। इति पूर्वपदस्य दीर्घो 
निपात्यते । सुकृते । सुकमपापमंचुयंषु कुजः । पा० ३.२.४९.। इति क्किप्‌ । 
ततस्तुर्‌। पिचोः। उदात्तयणो ह्य्‌ वादिति विभक्तरूदात्तवं । मुच्यसे । खदुपट्‌- 
णाल्लसावधातुकानुदा्तत्वं । यद्यपि सति शिष्टस्वरबत्ट़ी यस्वमन्यच विकरणेभ्य 
इति वचनादिकरणस्वरः सति शिष्टा ऽपि लसावधातुरुस्वरस्य बाधको न 
भवति तथापि धातुस्वरं वाधतत एव धातुस्वर प्रास्वर इप्युक्तत्वार । अतो यक 
एव स्वर प्राप्र व्यत्ययनाद्युटाततेत्वं ॥ 


1, 


पंचमीमृचमाह ॥ 
चम॑गन वृषभः पुष्टिवर्धन उद्तसुचे भवसि श्वाग्यः। 
य आहुतिं परि वदा वषट्‌कृतिमेकांयुरमे विं आवि वांसति ॥५॥ 
तवं । अग्ने । वृषभः । पुटि ऽ वधनः । उद्यते ऽसुचे । भवसि । श्रवाय्यः । 
यः। आऽ हुति । परि । वेदं । वष॑ट्‌ ऽ कृतिं । एकंऽ आयुः । खये । विः। आआऽवि- 
वासति ॥५॥ 

ह अग्ने तं वृषभः कामानां वर्षिता पुष्टिविधनो यजमानस्य धनादिपोषा- 
भिवृ्धिहतुः। उद्यतसुच उद्ुतया सु चा युक्ताय यजमानाय तदनुयहाथं परवाग्यो 
मचः रवणीयो भवसि । यो यजमानो वषटकृतिं वषट्‌कारयुक्तामाहूतिं परि- 
वेट । परितो जानाति । समपयतीत्यथः । एकायुमुख्याच्स्वमग्ने प्रथमं तं 
यजमानं विश्स्तदनुङ्त्काः प्रजा आविवासति । सर्वच प्रकाशयसि ॥ पुटि 
वनः । वृधु वुद्धो । सस्माणिजंतानरदादितात्‌ न्युः । लिित्स्वेरणोत्तरपटस्या- 
चयुदात्चतवं । कृदुत्रपटप्रकृतिस्वरेण स एव शिष्यते । उद्यतस्रुचे । यम उपरमे । 


म०१, ०9. सू०३१.| ॥ प्रथमोऽष्टकः ॥ २९९ 


अस्मादुत्पूवौनिषठेति क्म्र्यय अनुदात्तो पदेशेत्यादिनानुनासिकल्नोपः । गति- 
रनं्तर इति गतैः प्रकृतिस्वरं । उद्यता सुर्‌ येनेति बहवीहौ पूवेषपदप्रकृति- 
स्वरत्वं । वेट्‌ । ्यचोऽ तस्तिङ इति संहितायां टीन्नं ॥ 

॥ इति प्रथमस्य हितीये हाचिंशो वगः ॥ 


षष्ठीमृचमाह ॥ 

तम॑ग्ने वृजिनवं्तनिं नरं सकान्पिपपिं विदथं विचर्षणे । 

यः भूर॑साता परितक्म्ये धनं दमेभिधित्समुता हंसि भूय॑सः ॥ ६॥ 

चं । अग्ने । वृजिन ऽ व॑तेनि । नरं । सक्व॑न्‌ । पिपर्षि । विद्यं । वि ऽ चर्षणे। 

यः । णूरंऽसात्ता । परिऽतकम्ये । धनं । दमेभिः । चित्‌ । संऽ ता । हंसि । 

भूय॑सः ॥ ६ ॥ 
हे विचषणे विश््टज्ञानयुक्ताग्ने चं वृजिनवतनिं विघरुतमा्ग सटाचाररहितं 

नरं पुरषं सक्मन्‌ सचनीय समवेतुं याग्ये विटये कमणि पिपर्षि । पालयसि 
पूरयसि वा । सत्कमानुष्ठानयुक्तं करोषीत्यथः । यस्चं परितक्म्ये परितो गंतव्ये 
धने धनवच्छूराणां प्रियतम शुरसाता शरः संभजनीये युडे दभेभिश्चिदस्परपि 
श्रो यरहितः पुरूषः ! टभमभकमित्यल्यस्य । नि° ३.२०.। इति यास्कः । समृता 
सम्यक्‌ यों प्राप्न सति तटनुय्रहा्थ भूयसः प्रोढान्प्रतिपक्िणः णवन्‌ हंसि । 
मारयसि । ईटणस्तव महिमत्यथः॥ वृज्निनवतनिं। वृजिना वतेनिरयस्येति बहुव्रीहो 
पूवपदयप्रकृतिस्वरचं । सक्मन । षच समवाये । अन्येभ्यो ऽपि हश्यंत इति मनिन्‌। 
नेदुभि कृतीती्‌ प्रतिषेधः । न्यक्रादिवात्‌ । पा० 9.३.५३.। कुचं । सुपां सुलुगिति 
सप्तम्या त्तृङ्‌ । पिपषि । पर पालनपूरणयोः । सिपि श्रौ दिभावहस्वो रट्त्ह- 
त्ादिभेषाः । अर्तिपिपर््योशचन्यभ्यामस्यलं । शूरसाता । शयु गतौ । शुषिचिमीनां 
दीधेश्वेति शूरणब्दो रन्प्र्ययांत आद्युटा्ः। वन षण संभक्तावित्यस्मात्‌ क्तिनतः 
सातिशब्दः । जनसनखनां मञ्लोरिन्याचं । शूराणां सातिः संभजनमचरति 
बहवीही ू्वपद्रकृतिस्वरएं । सुपां सुलुगिति सप्रम्या डारेशः । परितक्म्ये । 
तक हसने । अस्मादोणादिको भावे मक्‌ । तदर्हतीति कंदसि च । पा० ५.१.६७. । 
इति यः। प्रादयो गताद्य प्रथमयेति समासे ऽव्ययपूर्वपटप्रकृतिस्वरत्ं। दभरभिः। 
दभु दभ । स्फायितंचीत्यादिना रर्‌ । बहुलं दंदसीति भिस रेसादेभाभावः । 


3०० ॥ ऋम्वेट्‌ः ॥ [खअ०१, ०२, व° ३३. 


समृता । गतिरनंतर इति गतेः प्रकृतिस्वरावं । पूवेवदाकारः । हंति । ५ 
सिपि नश्वापदांतस्य मलि । पा० ४.३. २४.। इत्यनुस्वारः । यदृत्तयोगाटनिघातः । 
भूयसः, बहोर्लोपो भू च बहोरिति वहूणव्दादुज्रस्येयसुन ईैकारलोपो वहोभू- 


भावश्च । निच्वादाद्युदात्तत्ं ॥ 
सप्रमीमृचमाह ॥ 


तं तम॑ग्ने अमृतत्व उत्तमे मौ दधासि श्रव॑से दिवेदिवे । 

यस्तातृषाण उभयाय जन्म॑ने मय॑ः कृणोषि प्रय आ चं सूरये ॥७॥ 

तं । तं। अग्ने। अमृतऽवि। उत्‌ऽतमे । म । दधासि । श्रव॑से । दिवेदिवे । 

यः। ततृषाणः। उभयांय। जन्मनि । मयैः । कृणोषि । परयः । ्। च। सूरय ॥७॥ 

हे खण्ने त्वं तं मी तथाविथं चत्सविनं मनुषं टिवे दिवे प्रतिदिनं व- 

सेऽनाधमुत्तमेऽमृतत उत्कटे मरणरहिते पटे दधासि । धारयसि । यो यजमान 
उभयाय जन्मने द्विविधजन्मा्थ । दविपदां चतुष्पदां लाभायेत्यथेः । तातृषा- 
णो ऽ तिश्येन तष्णायुक्तो भवति तस्म सूरय ऽभिज्ञाय यजमानाय मयः सुसं । 
यंदे सुखं तन्मय इति श्ु्ंतरात्‌ । प्रयश्ान्रमप्याकृणोषि । सवतः करोषि ॥ 
तातृषाणः । जितृषा पिपासायां । लिटः कानच्‌ । चिच्चा्दतोदात्तं। संहितायां 
दीरधण्डांदसः । कृणोषि । कृवि हिंसाकरणयोश्च । धिन्विकृण्व्योर च्युपरत्ययः । 
चाटित्लोपे विभाषेति निघातप्रतिषधः ॥ 


अष्टमीमृचमाह ॥ 
चं नो अग्ने सनये धनानां यण्सं कार कृणुहि स्तवानः । 
ऋध्याम कमापुसा नवेन ट्वदयावापृथिवी प्रातं नः ॥४॥ 
चं । नः। अण्न । सनयं । धनानां । यणसं । कारं । कृणुहि । स्तवानः । 
ऋध्याम । क्म॑। अपसा । नवन । दवः । द्यावापृथिवी इतिं ।प्र। अवतं । नः ॥४॥ 


[२ 


हे अग्ने स्तवानः स्तूयमानस्वं नोऽस्माकं धनानां सनये दानां यणसं 
यणोयुक्तं कारं कर्मणां कतारं पुरं कृणहि । कुर । नवेन नूतनेनापसा प्राप्रिन 
दत्तेन पुत्रेण क्म यागदानादिरूपमृध्याम । वर्धयाम । हे द्यावापृथिवी उभे 
देवते टेवेरग्यः सह नो ऽस्मान्प्रावतं । प्रकर्षेण र्तं ॥ यशसं । अशञ्रादिता- 


म०१. ०७, सु०३१.| ॥ प्रथमो ऽ टकः ॥ ३०१ 


दचप्रत्ययः। व्यत्ययेन प्रतययात्पूवैस्योदा्तवं । यद्वा सर्प्रातिपदिकेभ्यः किरक्त्यः 
। पा० ३.१.११. ४.। इति यशस्‌णशब्टात्‌ क्किप्‌ । तस्य प्रत्यांतस्य सनाद्यतत्ाडा- 
तुसंज्ञायां क्किप्‌ चेति क्रिपुपरत्ययांतधातोः सति शिष्टा ङ्ातोरित्यंतोदाचतवं । 
कृणुहि । उतश्च प्र्ययाद्छंटो वावचनमिति हेलुंगभावः। स्तवानः । सम्यानच्‌ 
स्तुवः । उ० २,४६.। इति वहुत्टवचनाक्किव्स्यापि स्तोतेरानच्‌प्रत्ययः । वृषा- 
टिलाराद्युदाचचत्ं । ऋध्याम । ऋधु वृद्धी । वहुलं इंदसीति विकरणस्य लुक्‌ । 
यासुट उदात्तवं । द्यावापृथिवी । दिवो द्यावा । पा ६.३.२९.। इति चावादशः। 
आमंतितानुदात्ततं ॥ 
नवमीमृचमाह ॥ 


लं नो अग्न पित्रोरुपस्थ आ टवो टवेष्वनवद्य जारगुविः। 

तनूकृहलोपि प्रम॑तिश्च कारवे चं कल्याण वसु विश्वमोपिषे ॥९॥ 

। नः। अग्न । पिचोः। उपऽस्थ। अआ । ट्वः। दवेषु । अनवद्य । जागृंविः। 

$ कृत्‌ । बोधि । प्रऽम॑तिः। च । कारवे । घं । कल्याण । वसुं । विं । आ । 
ऊपिषि ॥ ९॥ 


ह अनवद्य टोषरदितागन दवेषु सर्वेषु म्थ्ये जागुविजोगरूक्स्तवं पिबोमा- 
तृपितृरूपयोद्यावापृथिव्यारूपस्थ समीपस्थानि वतमानः सन्‌ नो ऽस्माकं तनूकृत्‌ 
पुवरूपणरीर कारी भूषा बोधि । वुध्यस्व । अनुगृहारत्यथः। तथा कारवे कर्मके 
यजमानाय प्रमतिश्वानुगरहरूपप्रकृ्टमतियुक्तश्च भवेति गेषः। हे कत्याण मंग- 
ल्रूपाग्न चं विश्वं वमु सवमपि धन मोपिष। यजमानाथमावपसि ॥ उपस्थे । 
सुपि स्थः । पा० ३.२.४.। इति तिष्ठतेः कः प्रत्ययः । खातो लोप इटि चेत्याका- 
रलोपः । मर्बुधादीनां छंदस्युपसंख्यानमिति पूर्वपदांतोदात्तचं । जागृविः । 
जागृ निदराष्टये। जणस्तृजागृभ्यः किन्‌ । उ° ४, ५५.। इति क्रिन्‌ । निच्वादा- 
चयुदात्ततवं । बोधि । वुध अवगमने । बहुलं ंटसीति पो लुक्‌ । वा खट 
सीति हेरपिच्चस्य विकस्पितवेन पिन्वादङिचच सत्यङितश्च । पा० ६, ४. १०३. । 
इति हेधिरादशः'। लयृपधगुणः । धातोर्यलोपण्डांट्सः । प्रमतिः । मन 
जाने । क्तिन्नुटा्तोपदशेत्यादिनानुनासिकलोपः। प्रकृष्टा मतिरयस्येति बहुवीहो 
पूवपट््रकृतिस्वएवं । आओपिषे । टुवप्‌ वीजसंताने । हादसे लिटि थासः 


01... (8.। 


चं 
ग 


| ख १, प श वण ३४. 


३०२ ॥ ग्वेटः ॥ 
ग । ऋटिनि 


से । वचिस्वपीत्यादिना संप्रसारणपरपू व्व । दिभावहत्नादिशेषं 


यमाटिट्‌ ॥ 
ट्भमीम्‌ चमाह ॥ 


तम॑ग्ने प्रम॑तिस्तं पितासिं नस्वं वयस्कृत्तव जामयो वयं। 
सं ला राय॑ः शतिनः सं संहसिण. सुवीरं यंति वरतपामदाभ्य ॥ १०॥ 
चं । अग्ने। प्रऽ म॑तिः। तं । पितता। असि। नः। लं । वयःऽ कृत्‌। तव । जामरय॑ः। वयं । 
सं। त्ा। राय॑ः। शतिन॑ः। सं। सहसि ण॑ः। सुऽ वीरं । यंति। वत ऽ पां। सदाभ्य ॥१०॥ 
हे अग्ने चं प्रमनिरस्मटनुग्रहरूपप्रकृष्टमतियुक्तो ऽसि । तथा तं नो ऽस्माकं 
पिता पालकोऽसि । तथा चं वयस्कृत्‌ । आयुणप्रदो ऽसि । वयमनुष्टातारस्तव 
जामयो बंधवः । हे अदाभ्य केनायहिसनीयागने सुवीरं णोभनपुरुषयुक्तं व्रतपां 
कमणः पालकं चां शतिनः फतसंख्यायुक्ता रायो धनानि संयति । मम्यक्‌ 
प्रप्रुवंति । तथा सहसिणः सहसरसंख्याका रायः संयति ॥ सुवीर । वहुव्रीहौ 
नञ्सुभ्यामिः्युत्तरपटातोदाच्तवि प्राप्न वीरवीया च । पा० ६. २. १२०.। इत्युत्तरप- 
दाद्युदात्तचं । अदाभ्य । टभिः प्रक्त्यतरमस्तीति केचिदाहुः । टभेश्चेति वक्तव्य 
। पा० ३.१. १२४. ३. । इति ण्यत्‌ ॥ 
॥ इति प्रथमस्य द्वितीये चयस्विंणो वगः ॥ 


एकाटभीमृचमह ॥ 

त्वाम॑ग्ने प्रथममायुमायवे ट्वा अकृरवन्रहुं षस्य विष्पतिं । 

दक्छामकृणन्मनु षस्य जासनी पितुयतपुचौ मम॑कस्य जाय॑ते ॥ ११॥ 

लां। अग्ने। प्रथमं । आयुं । सयव । ट्वाः। अकृर्वन्‌ ! नहुषस्य । विश्पतिं । 

उक्छां । अकृखन्‌ । मनुषस्य । णासंनी । पितुः । यत्‌ । पुत्रः । मम॑कस्य । 

जाय॑ते ॥ ११॥ 

ह अग्ने लवं प्रथमं पुरा दवा यव आयोमनुणरूपस्य नहूषस्येतन्नामकरा- 
जविशेषस्यायुं मनुणरूपं विश्पतिं सेनापतिमकृखन्‌ । कृतवंतः । तथा मनुषस्य 
मनोरि्रामेतन्नामधयां पुरी णासनी धमोपटशक्ीमिकृणखन्‌ । कृतवंतः । तथा 


म०१, स०9. सू०३१.। ॥ प्रथमो ऽकः \ ३०३ 


च नैतविरीयेम्नायते । इडा वे मानवी यज्ञानुकाणिन्यासीदिति । वाजसनेयि- 
नोऽपवमामनंति । प्रयाजानुयाजानां म्ये मामवकल्यय मया सवानवाप्स्यसि 
कामानिति सा मनुमन्वभादिति यत्‌ णादिति । यद्यदा ममकस्य मदीयस्य 
हिरण्यस्तूपसंवंधिनो यः पितांगिरास्लस्य पितुः पुत्रो जायते । तदानी हे अग्न 
तमेव पुरुप आसीरिति शेषः ॥ आयवे । षष्ठयर्थे चतुर्थी वक्तव्येति चतुथीं । 
नहुषस्य । णह बंधने । नरिकलििहन्यर्तिलमिभ्य उपच्‌ । उ०४.७६.। वृषादि- 
चाटा्युदात्तवं । विश्पतिं । परारिग्टसि बहुल मिग्युत्तरपदाद्यदात्तत् । मनुषस्य । 
मनेनिदिव्युषच्‌ । निच्चादाद्यदाचवं । वहस कादरुद्यभावः। णासनी । शित ऽन- 
यति णासनी । करणाधिकरणयोश्चे व्युट्‌ । टिदाणजित्यादिना । पा० ४.१. 
१५.। दीप्‌ । लिक्स्वरणाद्युदात्वं । ममकस्य । ममेदमिव्य्थे तस्येदमिन्यणि 
तवकममकावेकवचने । पा० ४.३. ३.1 इत्यस्मखब्दस्य ममकाटणः । संज्ञापूर्वको 
विधिरनित्य इति वृद्धयभावः । व्यत्ययेनाद्युटा चतवं ॥ 


द्ाटणीमृचमाह ॥ 
त्वं नो अग्न तवं दव पायुभिर्मघोनो रघ्ठ तन्व॑श्च वंद्य । 
त्राता तोकस्य तनय गवामस्यनिमेषं रष्ट॑माणस्तवं व्रते ॥ १२॥ 
लं । नः। अण्न । तवं । टव । पायुऽभिः। मघोन॑ः। रघ । तन्वः। च । वंच्। 
चाता। तोकस्य । तनये। गवा । अमि। खनि ऽ मेषं । रछष॑माणः। तवं । व्रते ॥१२॥ 


हे .वंद्य व॑टनीयाग्ने टव ववं तव पायुभिस्वदीयः पालन्मघोनो धनयु- 
क्तान्ोऽस्मान्‌ रष । तथा तन्वश्च तनूः पुचटहानपि रछ । तोकस्यास्मटीयस्य 
पुरस्य यस्तनयो ऽस्मत्पोचाटिस्तव तते चटीये कमणएयनिमेषं निरंतरं रष्टमाणः 
सावधानो वतते तस्मिन्या गावः संति तासां गवां चाता रछषकोऽ मि । ईदणस्य 
तवास्मदृक्षणे किमु वक्तव्यमित्यधः ॥ मघोनः । णसि श्युवमघोनामतदते 
। पा० ६. ४. १३३.। इति संप्रसार णं । तन्वः । सुपां सुपो भवतीति सो जसा- 
दभः । पूवसवणदी्॑स्य टीधाज्जसि चेति प्रतिषेधः । उदा्रस्वरितयो्यण इति 
स्वरितित्रं । शसि द्युदात्तयणो हततृपू्वाटिति विभक्तयुदात्तत्वं स्यात्‌ ॥ 


३०४ ॥ कग्वेट्‌ः ॥ [अ०१. स०२, व० ३४. 


चयोदणीमुचमाह ॥ 
तम॑ग्ने यज्य॑वे पायुरत॑रोऽनिषंगाय॑ चतुर्ष इध्यसे । 
यो रातहव्योऽवृकाय धाय॑से कीरिश्िन्म॑चं मन॑सा वनोषि तं ॥ १३॥ 
चं । अग्ने । यज्य॑वे। पायुः । संत॑रः। अनिषंगायं। चतुः ऽ खक्ष । इध्यसे। 
यः। रातऽहयः। अवृकाय। धाय॑से। कीरः । चित्‌ मंच॑। मन॑सा। वनोषि तं ॥ १३॥ 


हे अग्ने चं यज्यवे यज्योयैजमानस्य पायुः पालकः । अतरः समीपवर्ती 
सन्‌ सनिषंगाय रष्ोभिरसंवद्वाय यज्ञाय चतुरको टिकचतुष्टयेऽ पीद्रियस्था- 
नीयज्वालायुक्त इध्यसे । दीणसे । अवृकायाहिंसकाय धायस पोषकाय तुभ्य 
रातहव्यो टत्नहविष्को यो यजमानो ऽस्ति कीरेशित्स्तोतुरव सतस्तस्य संबधिनं 
मंत्रं तटीयस्तोचरूपं मनसा तदीयेन चित्तेन वनोषि । याचसि ॥ यज्यवे । 
यजिमनिणुंधीत्याटिना । उ° ३.२०.। यजते युप्रत्ययः । पायुः। कृवापाजीत्याटिना 
उण्‌ । आतो युक्‌ चिर्कृतोः । पा० 9. 3.33.1 इति युगागमः । अनिषंगाय । 
षज संगे । न विद्यते निषंगो ऽस्यति वंह्रीही नञ्सुभ्यामिययुत्तरपदांतोदाच्तवं । 
चतुरक्षः । च्ायष्षीणि ज्वालारूपाणि यस्यासा चतुरष्ठः । वहूवीौ सक्थ्य- 
णोः । पा०५. ४. ११३.। इति समासांतः पचप्रययः । चित इत्यंतोदाच्तं । 
धायसे । वहिहाधाञ्भ्यग्डंटसीव्यसुन्‌ । शिदिव्यनुवृत्तेरातो युक चिण्कृतोरिति 
युगागमः । कीरेः । कृत संगब्दन । अस्माण्यंताटच इरितीप्रयय णिलोपे धातो- 
ल्यलोपण्डांदसः । मंच । मरि गुप्रभापण । पचाद्यचि वृषादिषुं पाठादादयु- 
दाच्च । वनोषि । वनु याचने । तनादिकृङभ्य उः । प्रत्ययस्वरः ॥ =, 


चतुदणीमृचमाह ॥ 
चम॑ग्न उसूणंसांय वाधते स्पा यदरकंणः परमं वनोषि तत्‌ । 
आधस्यं चिप्ममतिरुच्यसे पिता प्र पाकं ्ास्सि प्र दिभों विदुष्टरः ॥१६॥ 
चं। अग्न। उरऽशंसाय। वाघते । स्याह । यत्‌ । रेक्ण॑ः। परमं । वनोषि । तत्‌ । 
आभ्रस्यं। चित्‌ । प्रऽ म॑तिः। उच्यसे) पिता। प्र। पाक । णास्िं। प्र। दिशः। 
विदुः ऽत॑रः ॥ १४॥ 


म०१. अ० 9. सू० ३१. ॥ प्रथमो ऽ टकः ॥ ३०५ 


हे अग्ने त्रमुरुणसाय बहुभिः स्तोततव्याय वाघते खृविजे तदुपकाराथं स्पाहं 
स्पृहणीयं परममुत्तमं यटक्णो धनमस्ति तदनं वनोषि । अनुष्ठाता लभता- 
भिति कामयसे । तथा त्वमाधभरस्य चित्‌ सर्वतो धारणीयस्य पोषणीयस्य दुबल स्य 
यजमानस्यापि प्रमतिः प्रकृष्टवुदियुक्तः पिता पालक उत्यभिज्ञरुच्यसे । तथा 
विदुरो ऽतिण्यनाभिज्ञस््वं पाकं शिणुं । पोतः पाकोऽभको डिनि इत्यभिधा- 
नात्‌ । यास्को ऽ येवमाह । पाकः पक्तव्यो भवति } नि° ३.१२.। तथाविधं यज- 
मानं प्रणास्सि । प्रकषणानुर््टं करोषि । तथा टिः प्राच्यादिकाः प्रणास्थि। 
त्वदीयणणसनाभावेऽनुष्टातुणां विभमः स्यात्‌ । तथा च श्रूयत । देवा व देवय- 
जनमध्यवसाय दिणे न प्राजानन्िति । स भ्रमो दसिणारिग्गतोऽग्निना नि 
वतेते । तटपि ततच्रवान्नातं । पथ्यां स्वस्तिमयजन्‌ प्राचीमेव तथा दिणं प्राजा- 
नन्बग्निना टिणेति । रेतरयिणापि तंयवास्नातं । अथो एनं वरमवृणीत 
मयेव प्राची दिशं प्रजानाथाग्निना दध्िणामिति ॥ उरूणंसाय । णमु स्तुता । 
शस्यत इति मसः । कमणि घन्‌ । जिक्स्वरेणाद्युदात्ततवं । इृटुत्तरपटप्रकृति स्वरत्वेन 
स एव श्त । स्पा । स्पृहासंवंधि । तस्यटसित्य ग । रक्णः। रिचिर्‌ विर चन । 
रिचेधन धिन्च । उ° ४. २००.। इत्यमुन्‌ । चकारान्नुडागमः । चजोः क्‌ धिख्यतोः 
। पा 9. ३.५२.। इति कुचं । आप्रस्य । भ्र तप्रो । आदेच उपरेण ऽ भितीत्यात्व । 
खतश्चोपसगं । पा० ३.१, ५२६.। इति कप्रत्ययः । णास्सि । णसु खअनुष्ण्टा । 
अदादित्वाच्छपो न्क । सिपः पिच्वादनुदात्तवे धातुस्वरः । पाकं च प्रणास्सि 
दिणश्च ए णास्सीत्यच चाथा गम्यते । खततश्वादिलोपे विभाषति प्रथमा तिङ- 
विभक्तिन निहन्यते । विटृ्टरः। पिद्ब्टाच्रणयस्मयादीनि छंटसीति भसंज्ञायां 
वसोः संप्रसारणमिति संप्रसारणं परप वतं । णासिवसीति षं । तरपः पिन्ना- 
टनुटात्तत्र वसाः स्वरणाकार उदातः ॥ 
पचटणीमृ चमाह ॥ 

त्वम॑ग्ने प्रय॑तदकिणं नरं वमव स्यतं परि पासि विष्छतंः । 

स्वादुखद्रा यो व॑सतो स्योनकृन्जी वयाजं यज॑ते सोपमा दिवः ॥१५॥ 

त्व । अग्ने! प्रयत ऽ टक्िणं । नरं । वमेऽ इव । स्यूतं । परि ! पामि । विश्वतंः। 

स्वादुऽ घ्नां । यः। वसतौ । स्योन ऽ कृत्‌। जीव ऽ याजं । यज॑ते । सः। उपऽमा । 

द्विः ॥१५॥ 


९१01.. 1. 8, 


॥ ऋग्वेदः ॥ [अ१,५..२९५ 


यजमानिन ऋषिभ्यो दधिणा दत्त ताहशं नर 
रिणासि । सम्यङ्‌ पालयसि । तच दृष्टातः । 
स्यतं निण्ठिद्रवेन सूचिभिः सम्यक्‌ निष्पादितं वर्मेव यथा कवचं यच पालयति 
तदत्‌ । स्वादु्षद्रा स्वाइन्नो वस्ती निवासमूते स्वगृह स्योनकृत्‌ अतिथीनां 
सुखकारी यो यजमानो जीवयाजं जीवयजनसहितं यज्ञं यद्वा जी वनिष्पादय 
यजते ! अनुतिष्ठति । स यजमानो दिवः स्वर्स्योपमा दृष्टांतो भवति । यथा 
स्वगो ुष्ाृनसुलयति तथा नमणृषिगादीनिवयथः ॥ स्यूतं । षिवु त॑तुसंतान। 
निरेति क्तः । यस्य विभाषतीटूप्रतिषधः । ्ोः गूढनुनासिक च । पा० ६. 
४, १९.। इति वकारस्योडादणः । स्वाटृनछ्षदतीति स्वादुछद्या । छटतिरति- 
कमा । अन्येभ्योऽपि ह्यत इति मनिन्‌ । निच्चादादयुदाततवे कटुत्तरपदप्रकृति- 
स्वरत न्हुव्ीहौ तु व्यत्ययेन । जीवयाजं । जीवा ऋविज इज्यते टक्िणानिः 
पूजयति ऽ केत्यधिकरणे घञ्‌ । कुचाभावण्डांटसः। यदा जीवः पणुभियाजनं जीव- 
याजः । याज्ञयतधञ्‌ । शेरनिटीति णिलोपस्याचः परस्मिन्निति स्यानिवद्भा- 
वाच्वजोः क धिश्यतोरिति कुबाभावः ! थाणारिस्वरणोच्तरपदांतोदात्तचं । मो- 
पमा। सोऽचि लोपे चेाटपररणमिति संहितायां सोलोंपः। दिवः । ऊदि- 
टभिति विभक्तेरुदाचत्व ॥ 


॥ इति प्रथमस्य द्वितीय चतुस्विंभो वरः ॥ 


३०६ 
हे अग्ने तरं प्रयतदधिणं येन 
पुरुषं यजमानं विश्वतः सवतः प 


इममग्न इत्यनयानाहिताग्निराषिन्यं कृवा स्वाग्नावाहूतिं जुहुयात्‌ । 
ऋषिजो वृणीतिति खंड एवमनारिताग्निगृच्च इमामग्ने णरणिं मीमृषो नः 
। गृ सू०१. २३.। इति सूतिं । तामेतां मृक्त षोदणीमुचमाह ॥ 
उमाम॑ग्ने णरणिं मीमृषो न इममध्वानं यमगाम दूरात्‌ । 
आपिः पिता प्रम॑तिः सोम्यानां भृमिंरस्युषिकृत्म््यानां ॥ १६॥ 
दमां । ग्ने । शरणिं । मीमृषः। नः । इमं । अध्वानं । यं । अगाम । टूरात्‌। 
आपिः।पिता। प्रऽम॑तिः। सोम्यानां । मृमिः। खसि। ऋषिऽ कृत्‌। म्यी नां ॥१६॥ 
हे अग्ने ववं नोऽस्मतसंबधिनीमिमामिरानी संपादितां णरणिं हिसां व्रतलो- 
परूपां मीमृषः। छ्षमस्व । तथा वदीयसेवामग्निहोचादिरूपां परित्यज्य दृराहू- 


म०१. स 9. सू०३२.| ॥ प्रथमो ऽष्टकः ॥ ३०७ 


रटेशं यमिममध्वानमगाम । वयं गत्तवंतः। तमपि समस्वेति शेषः । सोम्यानां , 
सोमाहाणामनुष्ठातृणां मल्यानां त्रमाणादिगुणयुक्तोऽसि। आपिः प्रापणीयः । 
पिता । पालकः । प्रमतिः । प्रकृष्टमननयुक्तः । भृमिः । भरामकः कमेनि वाहक 
इत्यथः । ऋषिकृत्‌ । टशनकारी । अनुजिधुक्षया प्रतयष्ठो भवसीन्यथः ॥ णरणिं । 
श्म हिसायामि्यस्माटोणादिको ऽनिप्रत्ययः । मीमषः । मृष तितिष्लायां । 
ऋस्मासो चरिः गुणे प्राप्रे नित्यं रदसीत्यपधा क कारस्य ऋकाराटेणः। शि- 
लोपदिभावहल्रारिणेषोरद्त्वसन्बद्भाववदीधत्वानि । निदरतिडः इति निघातः । 
गाम । इण्‌ गतौ । इणो गा लुडिः । पा०२, ४. ४५.। इति गादेणः । गति- 
स्थेति सिचो लुक्‌ । अडागम उदात्तः । भूमिः । भमु अनवस्थाने । भमेः सप्र 
सारणं च । उ० ४.१२२.। इतीन्प्र्ययः । संप्रसारणे परपूवतं । इगुपधाक्किटित्य- 
नुवृत्तेः किद्दुणप्रतिषध. । निच्चाटाद्युटात्तत्ं ॥ 

सप्रदणीमृ चमाह ॥ 

मनुष्वदग्ने ऊंगिरस्वरदगिरौ ययातिवत्सदने पूर्वव्छचे । 


सखच्छं याह्या वहा टव्यं जनमा सादय वर्हिपि यिं च प्रियं ॥ १॥ 
मनुष्वत्‌। अग्न । अंगिरस्वत्‌। संगिरः । ययाति ऽवत्‌। स्दने । पूव ऽ वत्‌ । मुचे। 
अछ । याहि। आ। वह। टवं । जनं॑। आ । साटय। वर्हिषि। यि । च। प्रियं ॥ १७॥ 


हे शुचे गुद्धियुक्तागिरः । अंगनणील । हविरादानाय ततर तत्र गमनणी- 
लाग्न । खद्छाभिमुख्येन सटने टवयजनदेणे याहि । गच्छ । तत चारो 
द्टाताः । मनुष्वत्‌ । यथा मनुरनुष्टानदण गच्छति । अंगिरस्वत्‌ । यथा चां- 
गिरा गछति । यया तिवत्‌ । यथा ययातिनाम राजा गच्छति । पूर्ववत्‌ । अन्य 
च प्रवपुरुषा यथा गद्धंति । यथा मन्वादयो यज्ञे ग्छंति तद्त्‌ । अथवा 
मन्वादीनां यज्ञे यथा तं गच्छसि तदत्‌ । गला च दिव्यं देवतासमृहरूपं जन- 
मावह । अस्मिन्क्मणयानय । स्रानीय वर्हिया्तीर्णे टम खसाटय । तान्देवा- 
नुपवेणय । उपवेभ्य च प्रियमभीष्ट हवियश्ठि च । देहि ॥ मनुष्वत्‌ । तेन 
तुस्यमिति प्रथमां वा तत्र तस्येवेति षष्ठचरथे वा वतिः । पा० ५,१.११५.११६। 
अयस्मयाटित्वेन भवादूताद्यभावः। प्रत्ययस्वरः । एवमंगिरस्वदित्यादिषु । वहा । 
द्यचो ऽ तस्षिदः इति संहितायां दीर्धः । यक्षि । लोटि बहुलं ङंदसीति शपो 
लुङ्‌ । मेष्य पिच्वेति हेरभावण्डांट्मः । षत्वकत्वे ॥ ` 


॥ करग्वेदः ॥ [खअ०१, ०२, व्‌ ३६, 


रीयायामिष्टावग्नत्रह्णत पुरोनुवाक्यतेनाग्न 
ब्रह्मणा वावृधस्व ह्म च ते 
$ गदभीमुचमाह ॥ 


३०४ 

साग्निचयने करतावुषासभप्ण 
 इयेषा । टर्भपूणमासाभ्यामि्ूति एंड एतनागन 
जातवेदो नमश्च । प ४.१। रति सवितं । तामता सुक्त 
ङ्म विटा वां। 


एतेनाग्ने ब्रह्मणा वा वृधस्व पाक्ती वा यस्च च 
ज्वत्या ॥ १४॥ 


उतत प्र रेयमि वस्यों अस्मान्सं नः सृज सुमत्या वा 
एतेन॑। अग्ने। ब्रह्म॑णा । ववृधस्त । भक्ती । वा । यत्‌ । त । चकृम । विदा। वा। 
उत। प्र। नेषि । अमि । वस्यः । सम्पान्‌ । सं । नः । सूने । मुऽमत्या। वा- 


जंऽ वत्या ॥ १८ ॥ 

हे अग्ने । एतेनाम्मत्मयुक्तन र्मणा मंत्रेण वावृधस्व । अभिवृद्धा भव । 
शक्ती वा विटा वा । खस्मरीयग्रक्तया चास्मटीय्ञानन च। ते तव य्लोचं 
चकृम । वयं कृतवंतः । एतेन ब्रह्मणेति पृवत्रान्वयः। उत अपि चास्रान- 
नुषठातृन्‌ वस्यो वमुमत्तरचल्णं घय प्रपि ।प्रक्थण प्रापय । नाऽ स्मान्वा- 
जवत्या प्रमृताचयुक्तया मुस्यानुष्टानपिपयया जाभनवृद्धा संसृज । संयोजय ॥ 
वावृधस्् । वृधु वृद्धा । ल्घृडागमः ¦ वहूलं हटसीति णयः शुः । इिभावह- 
लादिेषोरदवानि। अभ्यासस्य संहितायां दीधण्ठांटमः। णक्तो । मुपां मुलुगि- 
त्यादिना तृतीयायाः पूरवसवणरीरयतं । कतिना निच्चादाद्युटा्तवं । पिदा । मा- 
वेकाच इति तृतीयाया उदात्तचं । नपि । णीन्‌ प्रापणे । वहुलं छटमीति भो 
लुक्‌ उपसगाटसमाम इति णं । मुमव्या । मनच्तिनिन्यादिनोत्तरपदांनोदात्तचं 
प्रथमाध्याय प्रपंचितं । उदात्तयणा ह्यु वादिति विभक्तरुदात्तवं ॥ 


॥ रति प्रथमस्य दितीय परिणो वर्मः ॥ 


इं्स्य नु वीयाणीति पंचदणचं द्वितीयं सूक्तं । आगिरमो हिरणएयसतृप 
ऋषिः । षट्‌ छंदः । इटो देवता । इटृस्य पंचानेत्यनुक्रमणिका । अग्निष्टोमे 
माध्यदिने सवने निष्केवस्यण्व इदस्य नु वीयाणीति निविद्धानीयं सूक्तं । 
निष्कवस्यस्येति खंड इदस्य नु वीयाणीयेतस्मिन्ी निविदं ध्यात । आ० ५ 
१५.। इति ॥ विषुवत्यपि "तस्मिन्‌ णस एतडिनियुक्तं । विषुवान्दिवा कीत्यं इति 
खंड सूचितं । इट्य नु वीयाणीत्येतस्मनदरी निविदं शस्ता । आ० ४, £.। इति ॥ 


म०१. ०७. सू०३२.| ॥ प्रथमो ऽ टकः ॥ ३०९ 


महाचते निष्केवल्ये ऽ येतदेव विनियुक्तं । रायंतरो दशिणः पश इति खंडे चतसः 
सतीः षड बृहतीः करोतीट्स्य नु वीयाणि प्रवोचमिति ॥ तच प्रथमामृचमाह ॥ 


इदर॑स्य नु वीयांणि प्र वोचं यानि चकारं प्रथमानि वजी। 
अहन्रहिमन्वपस्ततद प्र वक्षणा खभिनत्पवेतानां ॥१॥ 

इदस्य । नु । वीयांणि । प्र । वोचं । यानि । चकारं । प्रथमानि । वजी । 
अहन्‌ । अहिं । अनुं । अपः । ततद । प्र । वक्षणांः। अभिनत्‌ । पव॑तानां ॥१॥ 


वजी वजयुक्त इटः प्रथमानि पृवसिद्धानि मुख्यानि वीयाणि पराक्रम 
युक्तानि कमाणि चकार । तस्यदरस्य नानि वीयाणि नु धिप्रं प्रनवीमि। कानि 
वीयाणीति तदुच्यत । अहिं मेघमहन्‌ । हतवान्‌ । तदतदकं वीय । अनु पश्चादपो 
जल्ठानि ततद । हिसितवान । भूमा निपातित्तवानित्यथः । उट्‌ डित्तीयं वीय । 
पवतानां संवंधिनी व्रणाः प्रवहणणीत्छा नदीः प्राभिनत्‌ । भिन्वान्‌ । कूत्ठ- 
इयकषशणेन प्रवाहितवानित्ययः । इट्‌ तृतीयं वीयं । एवमुत्तरचापि दृष्टव्यं ॥ 
वीयाणि। शुर वीर विक्रांता। रयंताटचो यदिति यत्‌ । णरनिरीति णिलोपः। 
तित्स्वरितमिति स्वरितत्वं । यतोऽनाव इत्याद्युटात्तत्वं न भवति । अद्यु दान्त 
हि मुण्च्ेन बहव्रीहागदयुदां द्मच्छटमीन्यनन बोच्तरपटाद्युटाच्तत्वस्य सिङत्वाड़ी- 
रवीयां चति पुनस्तदिधानमनथकं स्यात्‌ । ऋतो ऽ वगम्यते यततो ऽ नाव इत्या- 
द्युदात्तत्वं गीरणच्ध्‌ न प्रवतत उति । अतः परिशेषाच्तित्स्वरितसिति प्रत्ययस्य 
स्वरित्वमेव । वोचं । अस्यतिवक्तिख्यातिभ्यो ऽ डिति च्रुरडादेणः । वहुत्ठं डंट्‌- 
स्यमाद्योगे ऽ पीत्यदभावः । चकार । त्वि त्रि्स्वरेण प्र्यया्पूरवस्योटाचत्वं । 
यदुत्तयोगादनिघातः । अहन्‌ । लडीतश्चेतीकारत्टोप हस्व्याग््य इति तकार- 
लोपः। अहिं । आद्पूवादंतेरारिः ध्िहनिभ्यां स्वश्च 1 उ० ४, १३९. । इत्यीणए्‌ - 
प्रत्ययः । आड हस्वत्वं च । चशब्देन वेजो टित्‌ समान ख्यश्चादात्च इति डिच्च 
पूवपदोदा्ततवं चानुकृणयत । ततषटित्टोपे पूर्वपटस्योदात्तत्वं । ततदं । उतृदिर्‌ हि- 
सानादरयोः । तिङकतिड इति निघातः । वक्षणाः । वक रोषे! कुधमंडार्थभ्यख 
। पा० २. २, १५१.। इति युच्‌ । चितस्वरं बाधित्वा व्यत्ययेन प्रत्ययस्वरः ॥ 


01, 1. ष 


३१० ॥ ऋग्वेट्‌ः ॥ [अ०१, ०२. व० ३६. 


दितीयामृचमाह ॥ 
अह्रहिं पर्वते भिश्ियाणं ववष्टास्मे वजं स्वर्यं ततक्ष । 
वाश्रा ईव धेनवः स्यंद॑माना खंज॑ः समुद्रमव जग्मुरापः ॥ २॥ 
अहन्‌ । अहिं । पर्वते । भिश्चियाणं । वट । अस्स । वज॑ । स्वय । ततष्ठ । 
वाश्राः ऽइव । येनर्वः । स्यं्दमानाः। खजः । समुदं । अव॑ । जगमुः । चापः ॥२॥ 


पर्वेते शश्चियाणमाथितमहिं मेधमहन्‌ । हतवान्‌ । अस्मा इंद्राय स्वय 
सृष्ट प्रेरणीयं यद्वा शब्टनीयं स्तुत्यं त्वष्टा विश्वकमा वजं ततक्ष । तनूकृतवान्‌ 
तेन वजेण मेधे भिन्न सति स्यंदमानाः प्रसवणयुक्ता आपः समुद्रमंजः सम्यग- 
वजग्मुः । प्राप्राः । तच ष्टां: । वाश्रा वत्सान्प्रति हभारवोपेता धनव इव । 
यथा धेनवः सहसा वत्सगृहे गच्छंति तद्त्‌ ॥ शिश्रियाणं । श्िञ्‌ सेवायां । 
लिटः कानच्‌ ) िभावहत्डादिशेषयठःदेण्णः। चित इत्यंतोदात्तचं । स्वय । कृ 
गतौ । अस्मात्सुपूवादहत्तोण्यंदिति णयत्‌ । संज्ञापूर्वको विधिरनित्य उति वृद्य- 
भावः। यद्वा स्वृ णब्टोपतापयोरित्यस्मात्‌ एयति पूरववद्ुद्यभावः । तित्स्व रित- 
मिति स्वरितं । वाग्यत इति वाश्राः । वाणु भब्द । म्फायित्तंचीत्यादिना 
रक्‌ । जग्मुः । उसि गमहनेत्युपधालोपः ॥ 
तृतीयाम्‌ चमाह ॥ 
वृषायमाणो ऽवृणीत सोमं चिरकटुकेष्वपिवत्सुतस्यं । 
ऋ सायकं मघवांटन्त वजमह॑नेनं प्रथमजामहीनां ॥ ३॥ 
वृष ऽयमांणः । अवृणीत । सोमं । चि ऽ कटुकेषु । अपिवत्‌ । मृतस्य । 
प्रा साय॑कं। मघऽवां। खटच्र । वज । अहन्‌ । एनं । प्रथम ऽ जां । खहीं नां ॥ ३॥ - 
वृषायमाणो वृष इवाचरननिद्रः सोममवृणीतत । वृतवान्‌ । चिक्टूकेषु । ज्यो 
तिगारायुर्त्यितन्रामकास्वयो यागास्विकदुका उच्यंते । तेषु सुतस्याभिषुतस्य 
सोमस्यांशमपिवत्‌ । पीतवान्‌ । मधवा धनवानिदरः सायकं बंधकं वजमाटचच। 


स्वीकृतवान्‌ । तेन च वजेणहीनां मेधानां मथ्य प्रथमजां प्रयमीत्पन्नं मेष- 
महन्‌ । हतवान्‌ ॥ वृषायमाणः । वृष इवाचरन्‌ । कतुः क्यङ्‌ सत्टोपश्च । पा 


म०१. स $. सू०३२.। ॥ प्रथमोऽष्टकः ॥ ३११ 


३.१.११. इति क्यङ्‌ । खकृसा वधातुकयोरिति रीः । अदुपदेष्ाङातोरतो 
दात्षवे क्यङताद्धातोरंतोदाच्ततवं । सायकं । पिन्‌ बंधने । सिनोतीति सायकः 

णुत्‌ । लिक्स्वरेणाच्युदाज्तवं । प्रथमजा । प्रथमं जायत इति प्रथमजाः । 
जनसनसनक्रमगमो विट्‌ । विडुनोखि्यातवं ॥ 


चतुथीमु चमार ॥ 
यिदाहन्प्रयमजामहीनामान्मायिनाममिनाः प्रोत मायाः । 
खात्ूये जनयन्ासुषासं तादीत्ना णतं न किल्ट। विवित्से ॥४॥ 
यत्‌। द्‌ खहन्‌। प्रथम ऽजां। अही ना। खात्‌। मायिनां । अमिनाः। प्र। उत। मायाः। 
आत्‌ । सूये । जनय॑न्‌ । द्यां । उषसं । तादीत्ना । गुं । न । किलं । विवित्से । ॥४॥ 


उत अपि च हे इद यद्यदाहीनां मेधानां मध्ये प्रथमजां प्रथमोत्पननं 
मेघमहन्‌ । हतवानसि । खात्‌ तदनंतरं मायिनां मायोपेतानाममुराणां संवं- 
धिनीमायाः प्रामिनाः । प्रक्येण नाणित्तवानसि । अनंतरं सूयमुषासमुषःकालं 
द्यामाकाभं च जनयन्‌ उत्याटयन््रावरक्मेघनिवारणेन प्रकाणयन्‌ वर्तसे । 
तादीत्ना तदानीमावरकांधकाराभावा्छतरुं घातकं वरिणं न विवित्से किल । 
त्वं न लग्वान्वलनु ॥ अहन्‌ । हतिलेडिः ह्ड्याग्भय इति मितोः ' अलगम 
उदात्तः । यब्रुत्तयोगादनिघातः। मायिनां । मायाणच्टस्य बरीद्यादिषु पाटाद्ी- 
ह्यादिभ्यश्च । पा० ५. २.११६.। इति मवर्थीय इनिः। अखमिनाः। मीन्‌ हिंसायां । 
क्रयादिकः। मीनात्तनिगमे । पा० 9. ३.७१.। इति हूस्ववं । तादीत्ना । तदानी- 
मित्यस्य पृषौट्रादिवाइणविपर्ययः। किल । निपातस्येति टीधत्वं । विवित्से । 
विद्रु लाभे । काटिनियमात्प्राप्र इट्‌ व्यत्ययेन न भवति ॥ 


पचमीमुचमाह ॥ 
अहन्वृचं वं बतरं व्य॑समिंट़ो वजण महता वधन । 
स्वधांसीव कुलिशेना विवृक्णाहिः भयत उपपृक्पृथिव्याः ॥५॥ 
अह॑न्‌ । वृं । वृच ऽ तरं । विऽ सं । इदः । वजेंण । महता । वधेन । 


छअयमिंद्रो वजेण संपादितो यो महान्वधस्तेन वजेण वृचतरमतिण्येन लो- 


३१२ ॥ ऋग्वेटः ॥ [अ०१, अ०२. व० ३9. 


कानामावरकमंधकाररूपं । यद्वा वुचैरावरणेः सवाज्छन्रून्तरति तं वृजमेतन्ना- 
मकमसुर व्यंसं विगत्तांसं छिन्रवाहूयेथा भवति तथाहन्‌ । हतवान्‌ । खंस्छेटने 
दृष्टातः । कुल्विशेन कुठारेण विवृक्णा विशेषतग्डिन्नानि स्कंधांसीव । यणा 
वृ्स्कधाण्डिन्ना भवंति तदत्‌ । तथा सत्यहिवुचः पृथिव्या उपयुंपपृक्‌ सामीषेन 
संपृक्तः शयते । शयनं करोति । किनकाष्टवद्धमो पतततीत्यथः ॥ वृचतरं । वृतु 
वतेने । स्फायितं चीत्यादिना भावे रकृप्र्ययांतो वृचशब्टः । वृचेणावरणेन सव 
तरतीति वृचततरः। तरतेः पचाद्यच्‌ । परारिण्डंटसि बहुल मित्युत्तरपदाद्युदा तं । 
तरपि तु व्यत्ययेन । व्यंसं । बहवीहौ पूवपटयप्रकृतिस्वरत्व उदात्तस्वरितयोयेण 
इति स्वरितत्वं । वधन । हनश्च वध इत्ति भावेऽप्‌ । तत्संनियोगेन धातोवधा- 
देशः । स चांतोटाच्चः । ऋत्यस्याकारस्यातो तोप इति तल्लोप उदात्तनिवृक्तिस्वरेण 
प्रत्ययस्योदात्तत्वं । विवृक्णा । सोव्रश्ू डेदन । कमणि निष्टा । यस्य विभाषे- 
तीट्‌प्रतिषेधः। खोटितश्च । पा० ¢. २, ४५.। इति परत्वान्निष्टानलं । ततो चश्चथ- 
स्जेति षत्व प्रापे निष्ठादेशः षत्वस्वरप्रत्ययद्धिषु सिद्धो वक्तव्यः । पा०४.२.६.६.। 
इति नत्वस्य सित्वेन मल्यरत्वाभावात्‌ षत्वं न भवति । कुत्वे तु कतेय्ये तदमिद्मेव 
। पा० ७.२. १.। इति चोः कुरिति कुवं । णण्छंदमि वहुलमिति र्पः । गति- 
रनतर इति गतेः प्रकृतिस्वरत्वं । णयत । वहतं छंटसीति शपो लुगभावः । 
पृथिव्याः । उदात्तयणो हत्य्‌ वारिति विभक्तेरूटात्तचं ॥ 
॥ इति प्रथमस्य द्वितीये षटतिंणो वर्मः ॥ 


षष्ठीम्‌ चमाह ॥ 

अयोदधवं दुमट आ हि जुद्ध महावीरं तुंविवाधरमृजीषं । 

नातारीदस्य समति वधानां सं स्जानांः पिपिष इंदंणवुः ॥ ६ ॥ 

अयोद्ाऽडव । दुःऽमद॑ः। आ । हि। जु । महा ऽ वीरं । तुवि ऽवाधं। क जीषं । 

न। अतारीत्‌ । अस्य। सऽ कतिं। वधानां । सं। र्जानाः। पिपिष। इंद्र ऽ णचः ॥ ६॥ 

दुमदो दुष्टमदोपतो टर्पयुक्तो वृचोऽ योह्धव्र योदुरहित उवद जुद्धे हि । 

आाहूतवान्लनु । कीदणमिंदरं । महावीर । गुणमहान्भूवा णौ्येपितं । तुविवाधं । 
बहूनां बाधकं । ऋजीषं । णचरुणामपाजकं । अस्यहणस्यद्रम्य संबंधिनो ये णवु- 
वधाः संति तेषां वधानां समृतिं संगमं नातारीत्‌ । पूर्वोक्तो दुमेदस्तरीतुं ना- 


म०१. ०3, सु०३२,' ॥ प्रथमो ऽ टकः ॥ 3१३ 


शक्रोत्‌ । दद्रशचुः । ददरः शचुधातको यस्य व्रस्य ताहणो वृच इद्रेण हतो नदीषु 
पतितः सन्‌ स्जाना नदीः संपिपिषं । सम्यक्‌ पिष्टवान्‌ । सवान्‌ त्ोकाना- 
वृणखठतो वु्देहस्य पातेन नदीनां कृत्रानि तचत्यपाषाणादिकं च चूर्णीभूत- 
मित्यथेः ॥ योद्धा इव । न विद्यते योद्धास्यति बहुवीहा नञ्सुभ्यामिन्युत्तरप- 
दांतोदाजनत्वं । समासांतविधरनित्यत्वानरद्युतश्च । पा० ५.४.१५३.। इति कवभावः। 
जुदे । इञ्‌ स्पद्कायां शष्ट च । अभ्यस्तस्य च । पा० ६.१.३३.। इति संप्रसारणं । 
उवडादेणभावण्डांदसः। यद्वा खटस्युभययति सावधातुक्सज्ञायां हष्रुवाः माव- 
धातुके । पा० ६. ४. ४७.। इति यणादेणः । अर ल छणप्रतिपदोक्ूपरिभाषा 
लष्यानुरोधान्नाच्रीयते । इतरथा ह्याजुद्धान इत्यादिषु यणदेणो न स्यात्‌ ! न 
चवं सति सातय हुवे वामित्याटावपि तथा स्याटिति । वाच्यं । अनेकाच्वा- 
भावात्‌ । अनेकाच इति हि तजानुवतते । प्रययस्वरेणांतोटा्ततं । हि चेति 
निघात्तप्रतिषधः । महावीरं । महांश्चासौ वीरश्च महावीरः । आन्महतः । पा 
£. ३. ४६.। इत्यात्वं । तुविवाधं । वाधृ विल्टोडन । तुवीनप्रभूतान्वाधतत इति 
तुविबाधः । पचाद्यच्‌ । कृदुद्तरपटप्रकृतिस्वरचं । समृतिं । तादौ चेति गतिः 
प्रकृतिस्वरत्व । स्जानाः। रुजो भग । स्जंति कृत्टानीति सुजाना नद्यः । सुजाना 
नद्यो भवंति रुजंति कृल्दानि । नि० £. ४.। इति यास्कः । व्यत्ययेन शानच्‌ । 
तुदादिभ्यः णः । नुमभावण्डांदमः । अदुपदणात््रसावधातुकानुटात्तत्रे विकर- 
णस्वरः । पिपिषि । पिपर संचृणन । व्यत्ययेन लिट्‌ । इद्रशचुः। वहुव्रीहौ पूवप- 
टप्रकृतिस्वरत्वं ॥ 
सप्रमीम्‌चमाह ॥ 

अपादहस्तो अपृतन्यदिटृमास्य वजमधि सानां जघान । 

वृष्णो विः प्रतिमानं वुभूषन्पुरा वृत्रो अणयद्र॑स्तः ॥ 9 ॥ 

अपात्‌ । अहस्तः। अपृतन्यत्‌ । इद्र । आ। अस्य । वजं । अधि । सानों। जघान । 

वृष्णः। वभ्रिः। प्रति ऽ मानै। बुभूषन्‌ । पुरऽ चा । वृचरः। अणयत्‌ । वि ऽ अस्तः ॥9॥ 


अपादजेण कि्रतरात्यादरद्छ्िः । अहस्तो हस्तरहितो वृच इट्मरिश्याप्‌- 
त्यत्‌ । पृतनां युद्खमच्छत्‌ । इषाधिक्यन बहधा विद्धोऽपि युद्धं न परित्यक्त- 
वानित्यथः । अस्य रस्तपादहीनस्य वृच्रस्य सानो पवतसानो पर्वतसानसरशे 
प्रोढस्कंध ऽध्युपरि वजमाजघान। न्दर आभिमुख्येन प्रधिप्रवान्‌ । अशक्तस्यापि 


01. 1 । | 


३१४ ॥ ऋग्वेदः ॥ [ख०१, ०२, व०३७. 


यु्छायां दृष्टातः । वभ्िश्डिननमुष्कः पुरुषो वृष्णो रेतःसेचनसमथंस्य पुरूषा- 
तरस्य प्रतिमानं साहश्यं बुभूषन्‌ । पराप्रुमिख्छन्‌ यथा न शक्रोति तदवट्यमिति 
शेषः। स वृचः पुरुचा बहूष्ववयवेषु व्यस्तो विविधं धिप्रस्ताडितः सन्‌ अण्यत्‌ । 
भूमो पतितवान्‌ ॥ अपात्‌ । बहुवीरौ पादशब्दस्यांयलोपन्डांदसः । खहस्तः । 
बहुत्रीहो नञ्सुभ्यामिन्यु्तरदांतोदात्ततं । अपृतन्यत्‌ । सुप आत्मनः क्यच्‌ । 
कव्यध्वरपृतनस्येन्यत्यतरोपः। बुभूषन्‌ । सनि यहगुहोश्च । पा० 9. २,१२.। इतीट्‌- 
प्रतिषेधः । पुरुचा । देवमनुष्यपुरुषपुरुमर््ेभ्यो हितीयासप्म्योबहुलं । पा० ५.४. 
५६.। इति सप्रम्यथं प्रत्ययः ¦ अशयत्‌ । व्यत्ययेन परस्मपट्‌ं। बहुलं दंट्सीति 
शो त्तुगभावः । व्यस्तः । मु छोषण इत्यस्मार्मणि क्तः । यस्य विभाषेतीट्‌- 
प्रतिषेधः । गतिरनंतर इति गतेः प्रकृतिस्वरं । संहितायामुदात्स्वरितयोयेण 
इति परस्यानुदा्ञस्य स्वरितत्वं ॥ 


अष्टमीमृ चमाह ॥ 
नदं न निन्म॑मुया शयानं मनो रुहाणा अतिं य॑यापः । 
याश्चिद म॑हिना परयतिंष्त्तासामहिः पत्सुतः ौ वभूव ॥ ८॥ 
नद्‌। न । भिन्नं! अमुया । यानं । मन॑ः । रहांणाः। अति । यंति। आपंः। 
याः। चित्‌ । वृचरः। महिना । परि ऽअतिंठत्‌ । तासां । अर्हिः । पत्सुतः ऽ शीः । 
5 


अमुयामुषयां पृथिव्यां शयानं पतितं मृतं वृचमापो जल्टान्यतियंति । अति- 
कम्य गद्छंति । त्र दृष्टातः । भिन्ने बहुधाभिच्कृलं नदं न । सिंधुमिव । तथा 
वृष्टिकाले प्रभूता आपो नद्याः कूलं भिच्चातिक्रम्य गच्छंति तडत्‌ । दीहश्य 
आपः । मनो रुहाणाः। नृणां चित्तमारोहयः। पुरा वचर जीवति सति तेन 
निरुडा मेधस्यिता आपो भूमौ वृष्टा न भवंति । तटानी नृणां मनः सिदत । 
मृति तु वृत्र निरोधरहिता आपो वृचणरीरमृच्लंष्य प्रवहंति । तदा वृष्टिलाभेन 
तु मनुथास्तु्यतीत्यथः । तदेतदु्तरार्न स्पङ्कीक्रियत । वृचो जीवनटशायां 
महिना स्वकीयेन महिखरा याद्या रव मेधगता आपः पर्तिष्ठत्‌ । परिवुत्य 
स्थितवान । अहिवचो मेषस्तासामपां पत्सुतःणीः पाटस्याधःशयानो बभूव । 
यदय्पां पादो नास्ति तथाणद्धिवचस्याभितरंधित्तवात्यास्याधःभयनमु पपद्यते ॥ 


म०१, ०3. सू०३२.| ॥ प्रथमोऽष्टकः ॥ ३१५ 


भिन्नं । रदाभ्यां निष्ठातो नः । पा० ७,२,४२.। इति नं । अमुया । सुपां मुल्‌ 
गिति सप्तम्या याजादेशः। शयानं । शीडः सावेधातुरे गुणः । पा० 9.४. २१, । 
धातोरिद्नाल्सावेधातुकानुटात्तवे धातुस्वरः । रुहाणाः । रुह ॒वीजजन्मनि 
परादुभावे । व्यत्ययेन शानच्‌ । कर्तरि शपि प्राप व्यत्ययेन शः । अनित्यमागम- 
शासनमिति वचनान्मुगभावः । अटुपदेभाल्लसा वैधातुकोनुदादतवे विकरणस्वर 
प्राप्रे व्यत्ययेन धातुस्वरः । महिना । मह पूजायां । इन्सर्वधातुभ्य इतीन्प्र्ययः। 
व्यत्ययेन विभेक्तेरुदा्तत्ं । यद्वा महिना महिम्ना । महब्दस्य पुधुदिषु पा- 
टठाहस्य भाव इत्येतस्मिन्रथं पृथादिभ्य इमनिज्तीमनिचप्रत्ययः । टरिति टि- 
लोपः । चित्त इत्यंनोटात्तवं । तृतीयकवचनऽ सलोपे स्युटा ्तनिवु्तिस्वेरण 
तस्योदान्तवं । मकारत्रोपण्डांदसः । पत्सुतःणीः । पाट्स्याधः शेत इति पत्सु 
तःणीः । क्रप्‌ चेति ङिष्‌ । तमि पटनिन्याटिना पादशब्दस्य पदादेशः । शस्प्र- 
भृततिष्विति प्रभृतिशब्दः प्रकारवचन इति शतारोषणीत्य्रापि टोषनादेणो 
भवति । पा० ६. १.४३.। इत्युक्तवत्‌ । मध्ये सु इति णब्दोपजनण्डांदसः । यदा 
पादणन्दम्य मप्रमी बहुवचन पटादेण कृत्त इतराभ्योऽपि हर्यते । पा० ५.३.१४. 
इति सप्रम्य्थं तमिल्‌ । नृगभावण्डांटसः ॥ 


नवमीमुचमाह ॥ 

नीचावया अभवद्कुचपुबेट। अस्या खव वर्धजभार । 

उक्ता सूरधरः पुत्र आंसीदानुः णय सहवत्सा न धेनुः ॥९॥ 

नीचाऽ वयाः अभवत्‌ । वृच्रऽपं चा । इटः । अस्याः । अवं । वधः। जभार । 
उत्‌ऽ तरा।सूः। अध॑रः पुचः। असीत । दानुः । ण्ये। सहऽ व॑त्सा। न । धेनुः ॥९॥ 

वृचपुचा वुः पुचो यस्या मातुः सयं माता वृ्रपुत्रा नीचावया न्यग्भावं 

प्रप्रा हताभवत्‌ । पुत्र प्रहाराद्रक्ितुं पुचदहस्योपरि तिरश्ची पतितवतीत्यथेः । 
तदानीमयमिद्रो ऽस्या मातुरवाधोभागे वृत्रस्योपरि वधो हननसाधनमायुधं 
जभार । प्रहृतवान्‌ । तदानी सूमातोत्तरोपरिस्यितासीत्‌ । पुषस्वधोभागस्थित 
आसीत्‌ । सा च दानुदानवी वृचमाता शये । मृता शयनं कृतवतीति तच 
दृष्टातः । धेनुर्लो कप्रसिष्ठा गोः सहवत्सा न । यथु वत्ससहिता शयने करोति 
तद्त्‌ ॥ नीचा वयाः । वेति सादतीति वयो बाहुः । ्लौणादिको ऽ सिप्रत्ययः । 


३१६ ॥ ऋग्वेदः ॥ [अ०१. ०२, व० ३9. 


न्यचौ वयसो यस्याः सा नीचावयाः । न्यंच्‌शब्टादुत्तरस्या विभक्तेः सुपां सुपो 
भवतीति तुतीयेकवचनादेणः । अच इत्यकारलोपे चाविति दीधं । अंचन्ट 
दस्यसर्वनामस्थानमिति तस्योदाच्ततं । समासे लुगभावण्डांदसः। बहूबीही 9 
पटप्रकृतिस्वर्वं । यद्वा नीचौ निकृष्टो वयसौ यस्याः सा । पूवेषदस्य दीध- 
ग्ठांटसः! वधः। हन्यते ऽनेनेति वधः। असुनि हतिर्वधादेणः। निच्चादादयुा ञव । 
जभार । दग्रहोभं इति भतं । सूः । पुर्‌ प्राणिगभविमोचने । सूते गभं विमुंच- 
तीति सूमाता । क्रिम्‌ चेति किप्‌ । टानुः । दो अवखंने । दाभाभ्यां नुः । उ° 
३.३२.। श्ये । लटि लोपस्त आत्मनेपदेषु । पा० 9. १.४.१.। इति तलोपः । 
शीडः सावधातुक इति गुणेऽ याट्‌णः ॥ 


दणमीमृ चमाह ॥ 
अतिं्ट॑तीनामनिवेणनानां काष्ठानां मध्ये निर्हतं णरोरं । 
वृचरस्य॑ निण्यं वि च॑र्यापो दीधे तम सआआशयदिद्रंणतुः ॥ १०॥ 
अतिंटंतीनां । अनि ऽ वेणनानां । काष्ठानां । मथ्यं । नि ऽ हितं । शरीरं । 
वृचस्य॑। निण्यं । वि। चरंति। आप॑ः। दीर्ध । तम॑ः। आ। अणयत्‌। इद्र ऽ चु: ॥ १०॥ 


वृचस्य णरीरमापो विचरंति । विश्षणोपयाक्रम्य प्रवहति । कीदशं शरीरं । 
निणयं । निनामधेयं । अप्सु मग्नत्ेन गृढत्वात्तटीयं नाम न कनापि ज्ञायते । 
एकदेव स्यष्टीक्रियते । काष्टानामपां मध्ये निहितं निसिप्र । कीटणानां काष्ठानां । 
अतिष्ठतीनां । स्थितिरहितानां । अनिवेणनानां । उपवेणनरहितानां । प्रवह- 
रस्वभावत्वादेतासां मनुष्यवन्न क्रापि स्थितिः संभवति । इंदरणचुवृ चो जत्ठरमथ्ये 
णरीरे प्रकिपरे सति टीधं तमो दीं निद्रात्मकं मरणं यथा भवति तथाणयत्‌ । 
सवतः पतितवान्‌ ॥ सतिष्ठ॑तीनां । अव्ययपू वेपटप्रकतिस्वरवं । अनिवेणनानां । 
निविणत्यस्मिन्निति निवेणनं स्थानं । करणाधिकर रःयोशचत्यधिकरणे स्युट्‌ । 
` तद्ृहितानां । बहुवीहौ नञ्सुभ्यामिन्युत्तरपदांतोटाच्ततं । कात्वा स्थिताः काष्ठाः 
पृषोटरादि । निहितं । गतिर नंतर इति गतेः प्रकृतिस्वरत्वं । अचर यास्कः । 
अतिष्टतीनामनिविणमानानामिव्यस्थावराणां कष्टानां मध्ये निहितं शरीरं 
मेषः । णरीरं शृणातेः णम््रापेवा । वृचस्य निरयं निणामं विचरंति विजानत्याप 
इति दीघं दराधतस्तमस्तनोतेराणयदाशेतेस्दरिणचुरिंटरो ऽ स्य शमयिता वा णात- 


म०१, ०७, सू०३२.| ॥ प्रथमो ऽकः ॥ ३१७ 


यित्ता वा तस्मादिद्रशचुः । तत्को वृचो मेध इति नेरुक्ास्त्वाटरौ ऽसुर इ्येतिहा- 
सिका । नि° २. १६.। इति ॥ 
॥ इति प्रथमस्य हित्तीये सप्तविशो वः ॥ 


एकादशीमृचमाह ॥ 
दासप॑ल्नी रहिंगोपा अतिष्टनिरुद्धा आप॑ः पणिनेव गाव॑ः । 
अपां विल मपिंहितं यदासी चं ज॑ धन्वं अप तद्ववार ॥११॥ 
दासऽप॑त्नीः। अहि ऽगोपाः। अतिष्टन्‌। नि ऽरुङ्धाः। आप॑ः। पणिना ऽइव, गाव॑ः। 
अपां। विर्लं। अपिं ऽ हितं। यत्‌। आसीत्‌ । वृत्रं। जघन्वान्‌। अपं । तत्‌। ववार ॥११॥ 


टासपल्नीः। दासो विश्वोपरषपणहतुवृ चः पतिः स्वामी यासामपां ता दास- 
पत्नीः । अत एवाहिगोपाः। अहिवृचो गोपा रक्षको यामां ताः। गोपनं नाम 
स्वच्छंटेन यथा न प्रवहति तथा निरोधनं । एतदेव स्पष्टीक्रियते । सापो नि- 
रुद्धा अतिष्ठन्िति । तत्र दृष्टातः । पणिनेय गावः । परणिनामकोऽसुरो गा 
ऋपदन्य विले स्थापयित्वा बिल्द्वारमाच्छाद्य यथा निरुडवांस्तयेत्यथः । अपां 
यद्धितं प्रवहणक्चारमपिहितं वृण निरूह्मासीत्‌ । तद्वित्तं प्रवहणष्वारं वृचं 
नधन्वान्हतवानिदो ऽ पववार । अपवृतमकरोत्‌ । वृचकृतमपां निरोधं परिदत- 
वान्‌ । अत्र यास्कः । दासपत्नीदासाधिपल्यो दासो टस्यतेरूपटासयति कमाण्य- 
हिगपा अतिष्टनरहिना गुघ्ाः। अहिरयनादेत्यंतरिपते ऽ यमपीतरो ऽ हिरेतस्मादेव 
निहूसितोपसगं सखहतीति । निरुदा खापः पणिनव गावः। पणिवनिग्भवति 
पणिः पणना्लनिक्‌ पण्यं ननेक्ति । अपां वित्छमपिहितं यदासीत्‌ । बिल्ठं भरं 
भवति विभर्तेवृचं जघ्निवानपववार तदवो वृणोतेवा वतततेवा वर्धतेवा यदवृ- 
णात्तच्ुचस्य वृचत्वमिति विज्ञायते । यट्वतत तद्ुचस्य वृचत्मिति विज्ञायते । 
यदवधत तचुचस्य वृचत्वमिति विज्ञायते । नि० २. १७.। इनि ॥ दासपत्नीः । 
टसु उपक्षय । दासयतीति दासो वृचः । पचाद्यच्‌ । चित इत्यंतोदात्तचं । दासः 
पतियासां विभाषा सपूवस्य । पा० ४.१. ३४.। इति डीप्‌ । तत्संनियोगेनेकारस्य 
नकारः । बहुनी हौ पूवपटप्रकृतिस्वरत्ं । यद्वा दासस्य पालयिच्यः। पत्यावेश्वयं 
इति पूवेपटप्रकृतिस्वए्वं । सहिगोपाः । गुपू रक्षणे । मोपायतीति गोपाः । 
आयादय आदधातु वा । पा० ३.१. ३१.। इत्यायप्रत्ययः । ततः किप्‌ । अतो 
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३१४ ॥ ऋग्वेदः ॥ [स० १, अ० २, व° ३४. 


त्लोपः । वेरपृक्तत्टौपाइक्ि त्छोपो बलीयानिति पूर्वै यकारलोपः । न चाचः 
परस्मिन्नित्यतो त्टोपस्य स्थानिवच्चं । न पदांतदिवैचनेति प्रतिषेधात्‌ । खहि- 
गोपा यासां । पूवेवत्स्वरः। निरुद्ाः । रुधिर आवरणे । मषस्तथोर्धोऽधः । पा 
८. २.४०.। इति निष्ठातकारस्य धकारः । गतिरनंतर इति गतेः प्रकृतिस्वरं । 
जघन्वान्‌ । हतिलिविटः कमुः । अभ्यासाच्च । पार 9. ३.५५.। इत्यभ्यासाः.रस्य 
हकारस्य कुतं । ादिनियमप्राप्रस्येटो विभाषा गमहनेत्यादिना । पा० 9.२ £.। 
विकल्यविधानादभावः । संहितायां नकारस्य स्त्वानुनासिकावुक्तौ ॥ 


इादशीमृचमाह ॥ 
अयो वारो अभवस्तरटिद्र सृके यच्चा पर्यहन्देव एकः । 
अजयो गा अज॑यः मूर सोममवासृजः स्तवे सप्र सिन्‌ ॥ १२॥ 
अ्॑ः। वारः। अभवः। तते । ट्‌ । सृके। यत्‌ । त्वा । परति ऽ अहन्‌ । देवः । एकः । 
अज॑यः। गाः। अज॑यः। मुर। सोमं । अव॑ । असृजः। सतवे । सप्र। सिन्‌ ॥१२॥ 


सृके वजे । सुङो वृक इति वजनामसु पटितत्ात्‌ । देवो दीणमानः सवा- 
युधकुश्त्ठ एको ऽद्वितीयो वचो यद्यदा त्वा चां प्र्यहन्‌ । प्रतिकृलवेन प्रदत- 
वान्‌ । तत्तदानी त्रमण्वयो वारोऽ श्वसंबंधी वालो ऽभवः। यथाश्वस्य वालो ऽना- 
यासेन मधिकादी्निवारयति तदङ्ुवमगणयित्वा निराकृतवानित्यथः । किंच 
गाः परिनापहतास्मजयः । जितवान्‌ । हे शूर गौरययुक्तद सोममजयः । 
जितवान्‌ । तथा च तेत्निरीयाः। वष्टा हतपु् उत्यस्मिन्ुपाख्याने समामनंति। 
स यज्ञवेशसं कृत्वा प्रास हा सोममपिवदिति । सप्र सिन्‌ । इम मे गग 
इत्यस्यामृच्यान्राता गयाद्याः सप्रसंख्याका नदीः सतवे सरत प्रवाहरूपेण गंतु- 
मवासृजः । त्यक्तवान्‌ । वृच्कृतं प्रवाहनिरोधं निराकृतवानित्यथंः ॥ ऋष्यः । 
अवे भवः । भवे छंदसीति यत्‌ । यतो ऽ नाव इत्यादयुात्तवं । वारयति टंण्मश- 
कानिति वारः । पचाद्यच्‌ । कपित्कादित्वात्नचविकल्यः । वृषा दित्वादा्ुदा त 
प्रत्यहन्‌ । यङक्ान्नित्यमिति निघातप्रतिषधः । तिङि. चोदाह्वतीति गतेरनु- 
दाच्चत्वं । अजयः । गा इत्यस्य वाक्यांतरगतत्वाचदपेष्यास्य निङकनिडः इति नि- 
घातो न भवति । समानवाक्ये निघातयुष्मदस्मदादेणा वक्तव्या इतति वचनात्‌ › 
सतवे । तुमर्थे सेसेनिति तचेन्प्रत्ययः । निच्चाराद्यदा्तत्वं ॥ 


मं०१. छ० 9. सू० ३२] ॥ प्रथमोऽष्टकः ॥ ३१९ 


चयोदशीम्‌ चमाह ॥ 

नास्म विद्यु त॑न्यतुः सिषेध न यां मिहमर्किरद्कादुनिं च । 

इदरश्च यद्युयुधाते सर्हिथोतापरीभ्यों मघवा वि जिग्ये ॥ १३॥ 

न। ्स्मे। विऽदयुत्‌। न । तन्यतुः। सिसेध। न। यां । भिर । अविरत । हादुनि। च। 
इद्रः । च । यत्‌ । युयुधाते इतिं । अर्हिः। च! उत । अपरीभ्य॑ः। मघऽवा । वि । 

जिग्ये ॥ १३॥ 
इद्र निषेदं वचो यान्विद्युदादीन्मायया निर्मितवान्‌ ते सर्वे ऽ णेनं निषदुम- 

शक्ताः । सोऽ यमर्थो ऽनेन मंतरेणोच्यते । अस्मे इंद्रा निमिता विद्युन्र सिषेध । 
इदं न प्राप्नोत्‌ । तथा तन्यतुगजनं यां मिहं सेचनं यां वृ्टिमकिरत्‌ । वृचो 
वििष्रवान्‌ । सापि वृष्टिं सिषेध । ट्रादुनिं चाणनिमपि यां वृचः प्रयुक्तवान्‌ 
सापि न सिषध । इटृ्चाहिशचद्रवृ्रावुभावपि यद्यदा युयुधाते । युडं कृत वंत । 
तदानी विद्युदाटयो न प्रप्रा इति पृवचान्वयः। उत अपि च मघवा धन- 
वानिदरो ऽ परीभ्योऽ पणभ्यो ऽन्यासामपि वृ्रनिमितानां मायानां सकाशादि- 
जिग्ये । विषेण जितवान्‌ ॥ सिषेध । षिधु गव्यां । मिहं । मिह सेचने । 
मेहति सिंचतीति मिट्‌ वृष्टिः । क्रिप्‌ चेति क्किप्‌ । अकिरत्‌ । कृं विष्ठपे । 
तुदादिभ्यः णः। ऋत इदातोरितीलं । अडागम उदातः । यद्गत्योगाटनिघातः। 
युयुधात । युध संप्रहारे । लिटि प्रत्ययस्वरः । जिग्ये । सनिुटोर्जः । पा० 9.३. 
५७.। इत्यभ्यासाटु्तरस्य जकारस्य कृतं ॥ ° 


चतुदेणीमू चमाह ॥ 
अहं यातारं कर्मपश्य इंट हदि यत्ते जघ्रुषो भीरग्॑छत्‌ । 
नवं च यन्नवतिं च सरव॑तीः श्येनो न भीतो अतरो रजांसि ॥१४॥ 
अहेः । यातारं। कं। खपश्यः। इट्‌ । हदि। यत्‌ । ते। जघयुषैः। नीः । अग॑छत्‌ । 
नव॑। च। यत्‌। नवतिं । च । सर्वतीः। ण्येनः। न । भीतः। अत॑रः । रजांसि ॥१४॥ 


हे इद्‌ जघुषो वुचं हतवतस्तव हदि चिते यद्यदि भीरगच्छत्‌ । न हतवान- 
स्मीति बुद्धा भयं प्राभरुयात्‌ । तद्येहेवृचस्य यातारं हारं कमपश्यः । वलो ऽन्य 


३२० ॥ ऋग्वेदः ॥ [अ०१. ख० २, व० ३४. 


कं पुरुषं हृ्टवानसि । तादृशस्य पुरुषांतरस्याभावान्मा भूव भयमित्यथेः । 
यद्यस्मात्कारणाच्चं नव च नवतिं च सवंतीरेकोनश्तसंख्याकाः प्रवहतीनदीः 
प्राण रजांसि तच्रयान्युदकान्यतरः । तीणेवानसि । तच दृष्टातः । श्येनो न । 
श्येननामको बल वान्पक्षीव टूरगमनात्तव भयमासीदिति गम्यते । तद्नयं मा 
मूदित्यभिप्रायः। तच्च टूरगमनं बाद्मणे समाम्नातं । ददो व वृत्रं हत्वा नास्तृषीति 
मन्यमानः पराः परावतो ऽ गच्छटिति । तततिरीयाश्चामनंति । इंद्रो वृच्रं हत्वा 
परां परावततमवगच्छदपराधमिति स मन्यमान इति ॥ हटि । पटहनित्यादिना 
हदयशब्टस्य हदारेणः । ऊडिटमित्यादिना विभक्तेरुदाच्वं । जघ्रुषः । हतिलिटः 
कृसुः । षष्टयेकव चने वसोः संप्रसारणमिति संप्रसारणपरपृवत्वे । णासिवसिध- 
सीनां चेति षल्वं। न च षत्वतुकोरसिदः । पा० ६. १.४६.। इत्येकादणशस्यासिडत्वात्‌ 
षतं न प्राप्रुयादिति वाच्यं संप्रसारणडीटमु प्रतिषेधो वक्तवयः । पा० ६.१. ४६. 
६.। इत्यसिदवद्वावस्य प्रतिषिडतात्‌ । गमहनेत्यादिनोपधालोपः। न चासिङ- 
वट्चरा भादिति संप्रसारणस्यासिडवद्वावः । भिनाश्रयत्वात्‌ । संप्रसारणं रि 
षष्टयेकवचने । उपधालोपस्तु वसाविति भिन्राच्रयवं । सवंतीः । सु गतो । 
णपश्यनोनित्यं । पा० 9. १.४१.। इति नुमागमः। णपः पिच्वादनुदात्ततं । तुश्च 
लसावेधातुकस्वरणाचयुदाच्त्वं । अतरः । यदुल्लयोगादनिघातः ॥ 


पंचटणीमृचमाह ॥ 

ददर यातोऽ व॑सितस्य राजा णम॑स्य च भुंगिणो वज॑वाहुः । 

सेदु राजां छयति चषणीनामरान् नेमिः परि ता वभूव ॥ १५॥ 

इद्रः । यातः। अव॑ऽमितस्य । राजां । शम॑स्य । च । णुंगि ण॑ः । वजं ऽ बाहुः । 

सः। इत्‌ । ऊ इतिं । राजां । छयति। चर्षणीनां । अरान्‌। न। नेमिः। परि । ता। 

जनत्‌ ॥ १५॥ 
वजवाहूरिद्रः शचौ हते सति निःसपत्नो भूत्वा यातो गच्छतो जंगमस्याव- 

सितस्यक्चव स्थितस्य स्थावरस्य शमस्य शांतस्य णुंगराहित्येन प्रहरणादाव- 
प्वृ्तस्याश्वगटेभादेः णुंगिणः भंमोपेतस्योमस्य महिषवल्टी वदादेश्च राजाभूत्‌ । 


सेदु स एवेद्ृश्षणीनां मनुाणां राजा भूत्वा छयति । निवसति । ता तानि 
पूर्वोक्तानि जंगमादीनि सवशि परिवभूव । व्याघ्रवान्‌ । तच दृष्टातः । अरान्न 


म०१, स०9, सु०३२ | ॥ प्रथमो ऽ टकः ॥ ३२१ 


नेमिः । यथा रथचक्रस्य परितो वर्तमाना नेमिररान्नाभो रीलिरितान्काष्टविशे- 
घान्व्याप्नोति तडत्‌ ॥ यातः । या प्रापणे । याति गच्छतीति यात्‌ । लटः शतृ । 
सावेकाच इति विभक्तेरुदा्चवं । सः । सोऽचि त्मोपे चेदिति संहितायां सोः 
लोपः । ता । गेण्डंदसि बहुलमिति शे्ततोपः । बभूव । भवतेललिटो णलि 
भवतेरः । पा० 9.४, 9३.। उत्यभ्यासस्यात्वं । कृताकृतप्रसंगित्तया वुगागमस्य नि- 
त्यतः पूरये वृगागमः। यदा । इंधिभवतिभ्यां च । पा० १,२.६.। इति लिटः 
क्िादवद्यभावः। न चासिदधवटचा भादिति तस्यासिडत्वाट्वडाटेणः शं ङ्नीयः । 
वुग्युटावुबर्यणोः सिद्लौ भवतः । पा० ६.४.७४.१.। इति तस्य सिडतवात्‌ । तिङ 
तिङ इति निघातः ॥ 
॥ इति प्रथमस्य हितीयेऽष्टा्िंश्णो वगः ॥ 


वेदार्थस्य प्रकाशेन तमो हाद निवारयन्‌ । 
पुमाधाश्चतुरो दयादिद्याती थमहेष्रः ॥ 
इति श्रीमद्राजाधिराजपरमेष्वरवदिकमार्गप्रवतङ्रीवीर वुक्रमूपालसामराज्य- 
धुरंधरेण सायणाचार्येण विरचिते माधवीये वेदाधप्रकाशे ऋक्संहितानाघे . 
प्रथमाष्टके हिततीयो ऽध्यायः समाप्तः ॥ 





॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 


यस्य निःश्वसितं वेदा यो वेदेभ्यो ऽखिलं जगत्‌ । 
निर्ममे तमहं वट्‌ विद्यातीयमरश्वरं ॥ 


सथ तृतीयाध्याय आरभ्यते । त्वमग्ने प्रथम इति सप्तमानुवाके पंच सूक्तानि । 
तचैतायामेति तृतीयं सूक्तं पंचदशं । ऋषिश्वान्यस्मादिति परिभाषयांगिरसो 
हिरण्यस्तूप ऋषिः। खनुक्तवाटिटरो देवता । चिषटुप्‌ छंदः ॥ रएतेत्यनुक्रमणिका। 
भोसववी वधयोर्निष्केवस्य एतायामेति सूक्तं विनियुक्तं । तथा च सूचितं । खति- 
मूर्तिना यष्यमाण इति खंड गोसववीवधो पणुकाम इद्र सोममेतायामेति 
मध्यदिने । खआ० ९. ४.। इति ॥ ततर प्रणमाम चमाह ॥ 
4 त 
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३२२ ॥ ऋग्वेदः ॥ [अ०१. ख० ३. व०१. 


रतायामोप॑ गव्यंत इदरमस्माकं सु प्रम॑तिं वावृधाति । 
अनामृणः कुविदादस्य रायो गवां केतं पर॑मावजंते नः ॥१॥ 
आ। इत । अयांम। उप॑ । गव्यंत॑ः । इद्र । अस्माकं । सु प्रऽम॑तिं। ववृधाति। 


सनामृणः। कुवित्‌। सात्‌। सस्य । रायः। गवां । केतं । परं । आ ऽ वजति। नः ॥१॥ 


देवाः परस्परमेवं कथयंति । हे दवा गरव्येतः पणिनामकेनासुरेणापहता 
अस्मदीया गाः प्राष्ठुमि्छतो यूयमेत । आगच्छत । युष्माभिः सहिता वयमिदं 
गवानयनक्षममुपायाम । प्रापरुवाम। स चेद्रोऽनामृणो हिंसकरदितः सनस्माकं 
देवानां प्रमतिं गोलाभेन हषेयित्वा प्रकृष्टां वुद्धिं सु वावृधाति । सृषं व्यति । 
सात्‌ अनंतरं स इंटरोऽस्य रायो धनस्य गवां गोरूपस्य संव॑धि परं केतमुत्कृषटं 
ज्ञानं नोऽस्माकं कुविदावजते । अधिकं प्रापयति ॥ इत । इण गतौ । सदा- 
दित्वापो लुङ्‌। अयाम । रतेरतदुत्तम बहुवचन आदुत्मस्य पिच्धत्याडागमः। 
पिदद्नावात्सावधातुकल्ृछणे गुणेऽ यादेशः । न चेणो यण्‌ । पा० ६.४.४१.। इति 
यणदेशः । मध्येऽपवादाः पूवान्विधीन्वाधंत इति वचनाच्तस्येयडादेणशपवाट्‌- 
त्वात्‌ । अतः परत्वादुणेन यणादेशो बाध्यते । पिद्न्नावात्प्र्ययस्यानुदात्त्व 
धातुस्वरेणाद्युदात्तवं । गव्यंतः । गा आत्मन इच्छतः । सुप आत्मनः क्यजिति 
गोशब्दात्कमणः क्यच्‌ । वातो यि प्रत्यय इत्यवादणः । प्रत्ययांताद्ातोतटः णत्‌ । 
तस्यादुपदेणल्लसा वधातुकानुटा्वे धातुस्वरः । प्रमतिं । मन्यतेः क्तिन्यनुदाचो- 
पदेश्यादिनानुनासिकल्लोपः । तादौ चेति गतेः प्रकृततिम्बरत्ं । वावृधाति । 
वृधु वृद्धौ । लेख्याडागमः । बहुल्टे छंटसीति शपः शयुः । संहितायामभ्यासस्य 
दीषण्डांदसः। अनामृणः । मृण हिसायां । मृणंति हसतीति मृणा । इगुपध- 
तक्षः कः ! न संत्यामृणा सस्येति वहूवीरा नज्ुभ्यामिययुत्तरपदांतोदात्ततचं । 
अस्य रायः । ऊडिदमित्युभयच विभक्तेरुटा्तत्वं । गवां । सावेकाच इति प्राप्रस्य 
विभक्तयुदाचस्य न गोश्वन्साववर्णेति प्रतिषेधः । केतं । कित ज्ञाने । घजंत 
सादयुदा्ञः । आआवजंते । वृजी वञजने । खदाटित्वा्छपो ल्गुकि प्राप्न बहुल्टं खट 
सीति तद्भावः । णपः पिच्वादनुदा्तलं । तिङ ल्सावधातुकेन धातुस्वरः । 
तिङि चोदान्नवतीति गततेरनुदा्तत्वं । कुविद्योगान्निपाति यद्यटिहंतेत्यादिना नि- 
घातप्रतिषेधः ॥ 


म०१. अ° 9. सू ३३.| ॥ प्रथमो ऽ टकः ॥ ३२३ 
हित्तीयामृचमाह ॥ 
उपेट्हं धनदामग्रतीतं जुष्टां न श्येनो व॑सतिं प॑तामि । 
इद्र नमस्यन्ुपमेभिरकयैः स्तोतृभ्यो हव्यो अस्ति याम॑न्‌ ॥२॥ 
उप॑ । इत्‌। खहं । धन ऽ दां । खप्र॑ति ऽ इतं । जुष्टा । न । ण्येनः। वसतिं । पतामि। 
इद्र। नमस्यन्‌। उपऽमेभिः। खकः। यः। स्तोतृऽभ्यः । हव्यः। सस्ति । याम॑न्‌ ॥२॥ 


य इदः स्तोतृभ्यः स्तोतृणामनुष्ठातृणामनुयहाथं यामन्‌ तदीयश्चुभिः सह 
प्रवृत्ते युधे हव्यो ऽ स्ति । तराद्धात्तव्यो भवति । तमिंटरमहमनुष्टातोपेत्यत्तामि । 
उपापरोम्येव । किं कुवन्‌ । उपमेभिरूपमानस्यानीयेरू्तमरकः स्तोचः सह नम- 
स्यन्‌ । पूजयन्‌ । कीटणमिदरं । धनदा । धनप्रदं । अप्रतीतं । खप्रतिगतं । बलिि- 
भिरतिरस्कृतमित्यथः । इद्प्राप्रो दृष्टातः । जुष्टां पृं: सेवितां वसतिं स्वकीय- 
नीडरूपां निवासभूमि श्यनो न । यज्वा ए्यननामको वेगवान्पष्ी स्वकीयस्थानं 
प्रत्याट्रेण धावति तदटहमिंट चरया प्राप्नोमि ॥ धनटां। धनं ददातीति धनदाः । 
आतो मनिन्ि्यादिना विच्‌ अप्रतीतं । भचुभिनं प्रतिगतं । सष्ययपूवपद- 
प्रकृतिस्वरत्वं । जुष्टां । जुषी प्रीतिसवनयोः। श्चीरितो निष्ठायामितीट्‌ प्रनिषधः । 
नित्यं मच इत्याद्यटातचतचं । पतामि । ठलेययाडागमः ! नमस्यन्‌ । नमस्‌णब्दात्पू- 
जाये नमोवरिवः । पा० ३. १.१९.। इति क्यच्‌ । प्र्ययस्वरः । सखदुपटेशल्- 
सावधातुकानुटा्नस्यकदेणस्वरणोटाच्तवं । उपमीयंत रभिरित्युपमाः । माङ्‌ 
माने । घजयं कविधानमिति कः । बहुत छंटसीति भिस रेसादेशभावः । 
कटुत्रपटप्रकृतिस्नरतवं । हव्यः । हजो बहत्टं खंटसीति संप्रसारणं । खचो यदिति 
यत्‌ । गुणो धातोस्तननिमित्तस्यव । पा ६. १,६०.। इत्यवादेणः । यतोऽ नाव 
इत्याद्यरा्तचं । यामन्‌ । या प्रापणे । मनिनो निन्चादाद्युदाच्ततवं । सुपां सुल्‌- 
गिति सप्तम्या लुक्‌ ॥ 

तृतीयामुचमाह ॥ 
नि सवेसेन इषुधीरसक्त समर्यो गा अजति यस्य वषं । 
चोष्कूयमाण इट्‌ भूरिं वामं मा पणिभूरस्मटधिं प्रवृद्ध ॥३॥ 
नि। सवं ऽसेनः। इषुऽधीन्‌। असक्त । सं। अयः। गाः। अजति । यस्य॑ । वष्टि 
चोष्कूयमाणः । इट्‌ । भूरि । वामं। मा। पणिः भूः। सस्मत्‌। अधिं । प्रऽ वृद ॥३॥ 


३२४ ॥ ऋग्वेदः ॥ [ख०१, अ० २. व०१. 


सर्व॑सेनः कृत्लसेनायुक्त इषुधीन्ब,णानामाधारभूतान्निषंगाच्यषक्त । नितरां 
पृष्ठभागे संयोजितवान्‌ । अयैः स्वामिरूप इटो यस्य देवस्य वष्ट । असुरणा- 
पहता गाः प्रदातुं कामयते तस्य देवस्य गृहे ता गाः समजति । सम्यक्‌ प्राप 
यति । हे प्रवृ प्रकृषटवृद्धियुक्त इद्र भूरि वामं प्रभूतं गोरूपं धनं चोष्क्यमा- 
णोऽ सभ्यं प्रयच्छन्‌ असटध्यस्मासु पणिमोा भूः । व्यवहारी मा भूयाः । गवां 
मूल्यं मा याचस्वे्यथः ॥ सर्वसेन: । इनेन सह वर्तत इति सेना । वोपसज- 
नस्येति सभावः । सवा सरणशीला सेना यस्येति वहुव्रीहौ पूवपदप्रकृति- 
स्वरत्वं । प्र्ययल्रक्षणेनाणययं स्वर इष्यते । पा० ६. १. १९१.। इति वचनान्मर- 
त्ययत्बक्षणेन सवस्य सुपीति सर्वण्न्ट्‌ आद्युदात्तः । इषुधीन्‌ । इषव रषु 
धीयं उतीषुधयः । कर्मरयधिकरणे च । पा० 3. 3. ९३.। इति किप्रत्ययः । 
संहितायां दीधादटीत्यादिना नकारस्य रुत्वं । अचानुनामिकः पूवस्य तु वेति 
मरवस्वरोऽ नुनासिकः । असक्त । षच समनाये । बहुत्टं ङंदसीति शो लुक । 
अयः । अयः स्वामिवश्ययोः । पा० ३.१, १०३.। इति यत्प्रतययांतो निपातितः , 
अ्यस्य स्वाम्याख्या चेत्‌ । फि० १. १४.। इत्यंतोटात्तचं । अजति । अज गतिष्ते- 
पणयोः। वटि । वश कांती । अदारित्वा्छपो त्तुक्‌ । त्रश्चादिषवे एवं ! चोष्क्‌- 
यमाणः । स्कुञ्‌ आप्रवणे । धातोरेकाच इति यङः । अकुतसा्वधातुक्योरींधः । 
वचने पूवाः सयः । पा० 9. ४. ६१.। इति ककारः शिष्यते। सकारो लुते । 
कुहोश्ुरिति चवे गुणो यङ्कोरिति गुणः, सुषामारिष्वात्‌ षं । यडःता्तेटः णानच्‌। 
अदुपदेणाल्सार्वधातुकानुदा्चव धाततुस्वरः । भूः । गातिस्थेति सिचो लुक ॥ 

चतु्थीमृचमाह ॥ 

वधीं दस्यु धनिन घनेनँ एकष्रन्ुपणाकेभिरिट्‌ । 

धनोरधि विषुणक्ते व्यायन्नयज्वानः सनकाः प्रततिमीयुः ॥४॥ 

वधीः। हि । दस्युं । धनिनं । घनेन । एकः । चर॑न्‌ । उप ऽ णाकेमिः। इट्‌ । 

धनोः। अधि। विषुणक्‌। ते। वि। आयन्‌। अयज्वानः। मनकाः। प्र ऽ इतिं । ईयुः ॥ ४॥ 

हे द्र धनिनं वहूधनोपेतं दस्युं चोरं वृं घनेन कटिनेन वजेण वधीर्हि । 


हतवान्खत्तु । धनित्वं वाजसनेयिनो ऽपि स्य्टमामनति । वृचस्यांतः सवे दवाः 
सवश्व विद्याः सवाणि हवीषि चासन्िति। उपशकभिः समीपवर्तिभिः शक्ति- 


म०१, ०3. सू०३३.| ॥ प्रथमो ऽटकः ॥ । ३२५ 


यक्तेमेरद्धिः सहितो भूषिकश्चरन्‌ । प्रहु स्वयमेक एव गच्छन्‌ । यद्यपि मरूतः 
समीपे वर्तते तथापि ते प्रोत्साहयंत्येव न तु वृत प्रहरति । प्रहता तु स्वयमेक 
एव । तथा च ब्राह्मणे समाम्नातं । मर्तो हनं नाजहूः प्रहर भगवो वीर्यस्ते- 
त्येवनमेतां वाचं वटत उपातिष्टतेति । धनोरधि । दइदट्रसंबंधिनो धनष उपरि 
विषुणक विविधं नाणमुदिग्य । यद्वा विप्वर सवतस्ते वृचानुचरा व्ययन्‌ । 
विविधमागद्छन । आगत्य चायज्वानो यजविरोधिनः संतः सनका एतनामका 
वृचानुचराः प्रतिमीयुः । मरणं प्राप्ाः ॥ वधीः "हन हिसागन्याः । लुडि च 
। पा०२.४.४३.। इति वधाद: । म चाट्‌तः । तस्यात लोप ठति तल्लोपे सति 
स्थानिवद्वावाटतो हल्वादः । पा० 9.२.9.। इति वृद्यभनावः । इट ईटि । प्रा० ४. 
२.२४.। इति सिचो लोपः। खग मानुटाहवि धाल्वकारस्याटात्तलं । घनेनँ एकः । 
देषा खष्यादिषु छंदसि प्रकृत्तिभावमाचं वक्तव्यं । पा० ६. १,१२७.२. इति संहि- 
तायां प्रकृतिभावः । अनुनामिकग्डांदसः। उपणाकभिः। उपणक्तं दुवैतीत्युप- 
णाकाः। णक णक्ता । अस्माद्तुमर्य॑तान्यचाद्यच्‌ । याथादिस्वर णो्तरपदांतो- 
दाक्ततवं । विषुणक्‌ । विषुपूवान्णः संपटाटिलणः क्किप्‌ । नगवा । पा० ४.२. 
६३.। इति कुषं । यद्वा विषुपूवस्या चतनुडागमः । सनका इन्यसुराणां नाम 
षण टान । सन्वंति टदतीति सना दातारः । पचाद्यच्‌ । सनान्कायंति णब्द्यं- 
तीति सनकाः । आतो ऽनुपसगं कः । आता लोप इटि चेत्याङारल्टोपः । 
कृटुत्र पटप्रकृततिस्वरवं । प्रति । ताटा च निततीति गतेः प्रकृतिस्वरं । ईयुः । 
एतेरुस्िपरत्वादिणो यणिति यणादेश हिवचनऽ चीति स्थानिवद्नावादिरारस्य 
हिवचन । टीय इणः कितीत्यभ्यासदीधत्वं ॥ 


पचमीमृचमाह ॥ 
परां चिद्छीषा ववृजुस्त इदराय॑ज्वानो यज्व॑भिः स्यधंमैनाः। 
प्र यद्दिवो ह॑रिवः स्थातस्यर निरतो खंधमो रोदस्योः ॥५॥ 
परं । चित्‌ । णीषा । ववृजुः। ते । इद्र । अय॑ज्वानः। यज्च॑ऽभिः। स्पधमानाः। 
प्र।यत्‌। दिवः। हरि ऽ वः।स्थातः। उय। निः। अव्रतान्‌ । अधमः। रोद॑स्योः ॥५॥ 


हे दरे वृत्रानुचराः णीषा स्वकीयानि शिरांसि परा चित्‌ पराङ्युखान्येव 
कृत्वा ववृजुः । गतवंतः । कीदास्ते । अयञ्वानः । स्वयं यागरहिताः प्रत्यत 
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३२४ ॥ ॥ ऋग्वेदः ॥ [अ०१, ०३. व०२. 


यज्वभियोगानुष्टातुभिः सह स्पधमानाः। हे हरिवः। हरिनामकाश्वयुक्त । स्थातः। 
स्थितियुक्त । युद्धे पतायनरहित । उम । शौरययुक्ेद्‌ । यद्यदा दिवोऽ तरिक्षा- 
द्रोदस्योद्यावापृथिव्योः सकाशाच्चातरतान्वतरहितान्वृबानुचरान्नष्प्राधमः । निः- 
शेषेण धमनं कृतवानसि । तदानी बदीयमुखवायुना नुन्ाः संनो ववृजुरिति 
पूर्वचान्वयः ॥ शीषा । शेग्हंदसि बहुलमिति शेर्लोपः । ववृजुः वृजी वर्जने। 
असंयोगासिट्‌ रित्‌ । पा० १,२.५.। इति किघ्नाहुणाभावः। अयज्वानः। यजतेः 
मुयजोडुनिप्‌ । पा ३.२.१०३.। इति भूते डुनिप्प्रत्ययस्य पिन्नादनुदाक्षवे धातु- 
स्वरेणाचयुदा्तवं । नञ्समामेऽव्ययपूर्वपदप्रकृतिस्वरवं । दिवः । ऊडिटमिति 
विभरक्तुरुदात्तचं । हरिवः । हरी अस्य स्त इति हरिवान्‌ । ङंटसीर इति मतुपो 
वं । संहो मतुवसोरिति सलं । अवतान्‌ । वहुनीहौ न्मुभयामियु्रपदां 
तोदाबं । दीधाददीति संहितायां नकारस्य रुवं । आतोऽटि नित्यमिति 
सानुनासिक आकारः । अधमः ष्मा शब्दाग्निसंयोगयोः। लङि सिपि शपि 
पाप्रत्यादिना धमादेणः ॥ 
॥ इति प्रथमस्य तृतीये प्रथमो वः ॥ 


षष्ठीमृचमाह ॥ 
अयुयुन्नवद्स्य सेनामयांतयंत सित्तयो नवग्वाः । 
वृषायुधो न वग्र॑यो निर्टाः प्रवद्धिरिदरौचचितय॑त सायन्‌ ॥ ६॥ 
अयुंयुसन्‌ । अनवद्यस्यं सेनां । अयांतयंत । क्षितयः । नव॑ऽग्वाः। 
वृषऽयुधः। न। वभ्रयः। निःऽअं्ाः। परवत्‌ ऽ भिः। इदरत्‌। चितयंतः। आयन्‌ ॥६॥ 


अनवद्स्य गरहणीयटोषरहितस्यद्रस्य सेनां प्रतय युुत्सन्‌ । वृचस्यानुचगा 
योदधुमेन्‌ । तदानी नवग्वाः । नवनीयगतयः स्तोतव्यचरिबाः। यदा । सगि- 
रसां समासीनानां मथ्य ये नवभिरमासिरवाप्रफला उन्थितास्तेषां नवग्वा इति 
संज्ञा। नवग्वासः सुतसोमास इंटृमित्यादिषु तथानिहितलात्‌ । धितयो मनुष्या 
अगिरःपरमृतयः । छितयः कृष्टय इति तनामसु पाठात्‌ । अयातयंत । युद्धाथ- 
-मिटं नानाविधर्म्ः प्रोत्याहितवंतः । इट यों गते सति निरः । तेनेदरण 
निराकृता वृचरानुचराधितयंतः स्वकीयामशक्तिं ज्ञापयंत इद्रादिदरस्य सकाशात्म- 
वद्भिः परवशः पालयितुं सुशकेमागिरायन्‌ । दूरे गतवंतः । तच दातः । वृषा- . 


म०१, ०9, सू० ३३. ॥ प्रथमो ऽकः ॥ # ३२७ 


युधो वृषेण सेचनसमथंन पुंस्वगुक्तेन शूरेण सह युधं कुवैतो वध्रयो नपुंसका 
इव । निसगेपंडो वधिशचे्यादिस्मृतिषु प्रयोगात्‌ । ते यथा प्रबलेन दूरे निराकृता 
भवंति तत्‌ ॥ ऋयुयुत्सन्‌ । युध संप्रहार । सनि हलंताच्च । पा० १.२. १०.। 
इति सनः किच्नाद्रुणभावः। एकाच उपटेणेऽनुटा्ञात्‌ । पा° 9. २. १०.। इती- 
प्रतिषेधः । यत्ययन परस्मेपदं । सेनां । इनेन सह वतत इति सेना । वोप- 
सजनस्येति सहशब्दस्य सभावः । बहुव्रीहो पूवपटप्रकृतिस्वरत्वं । अयातयंत । 
यती प्रयत्ने । हेतुमति चेति णिच्‌ । सितयः । सि निवासगत्योः । सियंति 
गच्छतीति सित्तयो मनु्ाः । क्तिचृक्त च संज्ञायामिति क्तिच्‌ । नवग्वाः । 
नवभिमासगद्छंतीति नवग्वाः । गमेरीणादिको दुपरत्ययः । यडा क्रिप्‌ । गम 
क्षी । पा £. ४. ४०.। इत्यनुनासिकलोप ऊङ्‌ च गमादीनामिति वक्तव्यं । पा 
£. ४. ४०.२.। इत्यकारस्य ऊकारः । जस्योः सुपि । पा० £. ४.४३. इति यण- 
दणः । दीण्डांटसः । वृषायुधः । क्किप्‌ चेति क्रिष्‌ । क्किप्‌ चेत्य सोपपद्भ्यो 
निरुपपदभ्य इत्युक्तवाटच सोपपटभ्यः क्रिप्‌ । अन्येषामपि दश्यत इति पूव- 
पटस्य संहितायां दीधः । निरष्टाः अणू व्याप्तो । भावे निष्ठा । यस्य विभाषे 
तीटप्रतिषधः । व्रश्चादिना ष टुत्वं । निसा च वहुव्रीहौ पूवपटप्रकृत्तिस्वरतं । 
यडा निरस्ता इत्य सकारस्य षत्वं छांटसं । तदानीमस्ता इत्येतकर्मणि निष्ठेति 
गतिरनंतर इति गतेः प्रकृतिस्वरं । प्रवद्धिः । वन षण संभक्तौ । अस्मात्प्र- 
पूवात्‌ किप । गमादीनामिति वक्तव्यं । पा० ६.४.४०.१.। इत्यनुनासिकलोपः 
तततल्तुर्‌ । कुटुत्तरपदयप्रकृतिस्वरत्ं । चितयंतः। चिती संज्ञाने । सस्मारयंताल्लटः 
तृ 1 णप्‌ । अनित्यमागमणासनमिति वचनाल्लधूपधगुणाभावः ॥ 


सप्रमीमृच माह ॥ 
चमेतानुंट्तो जक्षतश्चायोधयो रज॑स इंट पार । 
अवादहो ट्व आ दस्युमुच्चा प्र सुन्वतः स्तुवतः शंसमावः ॥ 9 ॥ 
चं । एतान्‌ । रुदतः । जष्तः। च । खयोंधयः। रज॑सः। इंट । परर । 
अव॑। अट्हः। दिवः। आ। रस्यं । उच्चा।प्र। सुन्वतः । स्तुवतः। शंसं । अवः ॥ 9॥ 


हे ईद्‌ तवं रुदतो रोदनं कुवेतो जक्षतो भक्षणं हसनं वा कुर्वतश्चेतान्‌ 
हिविधानपि वृचानुचरा्जमः परेऽ तरिक्षस्य परभागे । रजःशब्टोऽ तरिक््‌- 


हैर ॥ कुग्वेदः ॥ [स०१, ०३, व०२, 


वाची लोका रजास्यु्यंत इत्युक्तवत्‌ । अयोधयः। युडमकरोः । येन मारि 
तवानित्यथः । दस्यमुपश्षयितारं वृतं दिव आ चयुलोकादानोयोच्चोक्षणावा- 
द्हः। ठग्धवानसि । वृत्रं सपरिवारं विनश्य तत ऊध्व सुन्वतः सोमाभिषवं 
ुर्वतः स्तुवतः स्तोत्रं ङर्यतो यजमानस्य णसं सुति प्रावः । प्रकषेण रितवा- 
नमि ॥ र्दः । रुदिर्‌ अश्रुविमोचने । लटः णतु । अदादिबाखपो लुक्‌ । 
परययस्वरणांतोदात्ततं । शतुरनुम इति एम उदाजत । जक्षतः । जषा भक्षह- 
सनयोः । पूववद्धपो लुक्‌ । ज्ि्ादयः षट्‌ । पा ६,१६.1 इन्यभ्य्तसन्ञा । 
अतोऽभ्यल्लानामादिरिादयुटात्ं। सुन्वतः । सुनोतेः तरि स्वादिभ्यः श्रुः । 
ह्ुवोरित्यादिना यणादेणः । णरतुरनुम इति विभक्तेरदा्तं । स्तुवतः । ज 
स्तुती । अरादित्रा्धपो लुङ्‌ । उवडादट्शः । पूवेवस्वरः ॥ 


अष्टमीमृचमाह ॥ 
चक्ताणासः परीणहं पृथिव्या हिरण्येन मणिना णुभ॑मानाः। 
न दिन्वानासंस्ितिरुस्त इंट परि स्यं अद्धात्सयैण ॥ ४॥ 
चक्राणास॑ः । परिऽ नहं । पृथिव्याः । हिर॑ण्येन । मणिना । णुभ॑मानाः। 
न। हिनवानासः। तिति । ते। इ । परि । स्यण॑ः। अटधात्‌। सूयेण ॥ ६ ॥ 


ते वृत्रानुचराः पृथिव्या भूमेः परीणहमाच्छाटनं सर्वतो व्यापन चक्राणासः 
ठुवाणा हिरण्येन हिरण्ययुक्तेन मणिना कंटवाद्वादिगतिन मणयाद्याभरणेन 
शुभमानाः शोभमाना हिन्वानासो वर्धमानाः संतो वर्तते । ते तथाविधा 
वृ्ानुचरा इट युडायोदचतं न तितिरुः । जेतुं न समथा आमन्‌ । तदानी स 
इद्रः स्यो वाधकान्व्रानुचरान्‌ सूर्येणादियेन पयदधात्‌ । परिहितान्‌ व्यव- 
हितानक्योत्‌ । तथा च ब्राह्मणं । आदयो द्यवोदयन्‌ पुरस्तादृठास्यपहतीति ॥ 
चक्राणासः । ररोतिण्ठंटमि लिङिति वतमाने लिटः कनच्‌ । ततोऽसुक्‌ । 
चित इत्यंतोदात्तवं । परीणहं । परिणहनं परीणट्‌ । परिपूवानरद्यतेभावे कपि 
नहिवृतीत्यादिना । पा० ६. ३, ११६. पूर्वपदस्य दीधः । पृथियाः । उदात्तयण 
इति विभक्तरदात्तलं । हिन्वानास; । हि गतौ वृधो च । ता्धीलिकश्रानभ । 
तितिरूः । तिरतिर्ग्यधः ॥ 


म०१, अ० $. सू०३३.| ॥ प्रथमोऽष्टकः ॥ ` ३२९ 


नवमीमृचमाह ॥ 
परि यदिंटू रोदसी उभे वुभोज मेहिना विश्वतः सी । 
अमन्यमान खमि मन्य॑मानर्निब्रहमिंरथमो दस्युमिं्‌ ॥९॥ 
परि। यत्‌। इट्‌ । रोद॑सी इतिं । उमे इतिं । खवुंभोजीः। महिना । विश्वतः सी। 
अम॑न्यमानान्‌। अभि। मन्यमानः। निः। ब्रह्मभिः । अधमः, दस्य । इट्‌ ५ ९॥ 


हे इट यद्यदा रोटसी उभे चुलोकभृतोकावुभो महिना वदीयेन महिमा 
विश्वतः सी सवतः परिगृद्य पयवुभोजीः । परितो मुक्तवानसि । तदानी चम- 
मन्यमानान्‌ मंचाथमनुध्यातुमणक्तानपि केवलठपाठकान्यजमानानमि मन्यमा- 
नरस्मटीया एते यजमाना र्टाणीया इत्यभिमानं कुवद्धिबरहभिर्मचरस्यु चोरं 
वृचादिरूपममुरं निरधमः । निःसारितिवानसि । धमतिगतिकमंति यास्कः । 
सवुभोजीः । भुज पालनाभ्यवहारयोः । लङि सिपि बहुलं छंदमीति विकर- 
णविण्िष्टम्य रुः । छंटमि वहलमितीदागमः। खदुटाचेः । यदुत्तयोगाटनिघातः। 
महिना। महिसन । मह्छब्टान्पृथादिल ष्णो भावे रमनिच्‌ । टरिति टिलोपः। 
तृत्तीयेकवचनऽस््ोप सव्युदात्तनिवृत्निस्वरणोदाच्तवं । मलोपण्डांटसः । अमन्य- 
मानान्‌ । मन्यते जानतीति मन्यमानाः । मन ज्ञानि दिवादिभ्यः श्यन्‌ । 
भ्यनो निच्वादाद्युदा ततं । समासे ऽव्ययपूवपटप्रकृतिस्वरवं । संहितायां रूचानु- 
नामिकावुक्त ॥ 
टणमीमृचमाह ॥ 

न ये दिवः पुंथिव्या उत॑मापुनं मायाभिधनटां पयभूवन्‌ । 

युजं वज वृषभश्चक्र इंटर निर्ज्योतिषा तम॑सो गा अंदुषठत्‌ ॥ १०॥ 

न। ये। दिवः। पृथिव्याः छतं । छपुः। न। मायाभिः। धन ऽ दां । परि ऽ ऋभवन्‌। 

युजं। वज । वृषभः। चकर ददरः । निः। ज्योतिषा । तम॑सः। गाः। अध्षत्‌ ॥ १०॥ 


ये जलपिगरेषा दिवो द्युलोका्पृथिव्या खतं भूमेः स्थानं नापुः। न प्राप्नाः। 
मेघरूपमापन्नेन वृत्रेण निरुडत्वात्‌ । अत एव भृमिप्रा्यभावाइनदां धनप्रदां 
भूमिं मायाभिः सस्योपकारादिभिः कर्मभिनं पर्यभूवन्‌ । परितो न व्याघ्राः । 
जलपातसस्याभिवृद्याद्युपकारं न चक्रुरित्यथेः । तदानीमयमिंटो मेधभेदनाय 


४१00..], 4} 


3३० ॥ कग्वेटः ॥ | ख०१, सर ३. व०३. 


वजं युजं स्वहस्तयुक्तं चके । ततो ज्योतिषा चोतमानेन वजेण तमस उंधका- 
ररूपान्मेधाद्रा गमनशीत्करान्युदकानि निरधुष्ठत्‌ । निःशेषेण दग्धवान्‌ । मेषं 
भिन्ना जल्टं वृष्टवानित्यथेः ॥ दिवः । ऊदिदमिति पंचम्या उदात्तं । आपुः । 
आपु याप्रो । लिद्ुसि रूपं । यहृत्योगाटनिधातः । पर्यभवन्‌ । अत्रापि 
यच्छब्दस्यानुषगा्निघाताभावः । युजं । युजिर्‌ योगे । कतिगित्यादिना किन । 
अनियमागमशसनमिति वचनानरुमभावः । अधु्ात्‌ । दूह प्रपूरणे । लि 
शत इगुपथाटनिटः कसः । पा० 9. १,४५.। इति चः क्साटेणः । दादेधातोर्धः 
। पा० ८. ₹, ३२.। उति घतं । एकम चो वण इत्यादिना । पा० ८.३.39.। भषुभावः। 
संहितायां भष्भावाभावण्लांटसः ॥ 


॥ इति प्रथमस्य तृतीये दितीयो वर्मः ॥ 


एकादणीमुचमाह ॥ 
अनु स्वधाम॑क्षरनापो' अस्या व॑धत मध्य ख नाव्यानां । 
सप्ीचीनन मन॑सा तमिद्‌ ओजिं्ठेन हन्म॑नाहन्नमि दन्‌ ॥११॥ 
अनुं । स्वधां । अ्ठारन्‌ । आप॑ः। अस्य । व॑ध । मध्यं । आ । नव्यांनां। 
सभ्री चीनिन। मन॑सा। तं । इट्रः। ओजिष्ठेन) हन्म॑ना । अहन । अभि। दन्‌ ॥११॥ 


सापो जलान्यस्येटस्य स्वधामन बी्यादिरूपमनुलष्या्षरन्‌ । मेयादु्टा 
अभवन्‌ । तटानीमयं वृत्रो नाव्यानां नावा तरणयोग्यानां ब्गीनामपां मध्य 
आ सम॑तादवर्धत । वृधं प्राप्न । प्रभूतजलि वर्तमानोऽपि न ममार किंतव- 
भिवृद्ध एव । तदानीमिंदरः सध्रीचीनेन सहगच्छता मनमा युक्तं तं वृचमोजिष- 
नात्िवलयक्तेन हन्मना हननसाधनेन वजेणाभि द्यून्‌ कतिचिदिवसानभिल- 
ष्याहन्‌ । तेषु दिवसेषु हतवान्‌ । जत्ठमध्ये पतितस्यापि वचस्य मनो यकद 
लिष्ठति ततैव सह गच्छति ताहभमभिज्ञाय म हतवानि्य्ः ॥ अक्षरन्‌ । छर 
संचलने । नाव्यानां । नावा तायाणां । नोवयोधरमेयादिना । पार ४. ९१.। 
यत्‌ । वातो यि प्रयये । पा० ६, १,७९.। इत्यावादेशः । अनाव इति पयुटासात्‌ 
। पा ६.१.२१३. तिस्वरितमिति प्रतययस्वरितलं । सप्रीचीनेन । सहां च तीति 
सश्यर्‌ । सहस्य सभिः । पा० ६. ३.९५.। इति स्यादेणः । विभाषाचेररिक््ियां 
। पा" ५,४.४.। इति स्वार्थे सपरन्ययः । तस्यायन्नित्यादिना नादेशः । अच 


म०१. स०७9. ०३३. ॥ प्रथमो ऽ्टकः ॥ ३३१ 


इत्यकारलोपे चाविति दीष । साटेशस्योपटेशरिवदचनारीकार उदात्तः। सो- 
जिष्ठेन । सोजो ऽ स्यास्तीत्योजस्वी । अस्मायामेधेति विनिः। तत आतिशायनिक 
इष्ठन्‌ । विन्मतोलुगिति विनो लुक्‌ । टेरिति टिलोपः । निच्चादाद्युदाचत्वं । 
हन्मना । हन्यते ऽनेनेति हन्म । अन्येभ्योऽपि हण्यंत इति हशिप्रहणात्करणेऽपि 
मनिन्‌ । निच्लादाद्युदात्तवं । तृतीयेकवचनेऽस््रोप प्राप्न न संयोगाइमंतात्‌ । पा 
६. ४. १३७.। इति प्रतिषेधः ॥ 
इादशीमृचमाह ॥ 

नयाविध्यदिल्दी विभ्रस्य हव्ट्टा वि भुंगिर॑मभिनच्युष्णमिंदरः । 

यावत्तरो मघवन्यावदोजो वजण णचरुमवधीः पृतन्यं ॥ १२॥ 

नि। अविध्यत्‌ । इत्की विशस्य! हछ्ट्टा। वि । णुगिरं। अमिनत्‌ । शुष्णं । इद्रः । 

याव॑त्‌। तरः । मघ ऽवन्‌। यावत्‌। जः । वज॑श। णवरं । अवधीः । पृतन्यं ॥ १२॥ 


र 


इत्मी विस्य । उत्दाया भूमविले यानस्य वचस्य संवंधीनि । उत्राविल- 
यस्यति यास्कः । नि ६. १९. । टव्ट्टा हंहितान्यसुरण निरुढानि प्रभूतान्युद- 
कानीटो न्यविध्यत्‌ । नितरां विद्धवान्‌ । यद्वा हख्ट्टानि प्रबल्लानि सन्यानि 
नितरां विद्वान्‌ । तत्त उव भुंगिणं गोमहिषादिणृंगसमानरायुधर्पेतं शुष्णं 
जगतः णोषकं वृत्रं व्यभिनत्‌ । विविधं ताडितवान्‌ । ह मघवन्‌ धनयुक्तेटर 
तव सावक्तरो यावान्वगो ऽस्ति यावदाजो यावद्वलमस्ति तेन सर्वेण युक्तस्चं 
पृतन्यु पृतनां युदमिंतं शत्रं वृत्रं वजणावधीः । हतवानसि ॥ खविध्यत्‌ । 
व्यध ताडने । भ्यनि सहिग्येन्याटिन) संप्रसारणं । तिङृतिडः इति निघात उदा्त- 
स्वरितियोयण इति संहितायामाडागमस्य स्वरितं । इ्टरीविणस्य । पृषोटरा- 
दित्वादभिमतरूपस्वरसिदिः । दण्ट्टा । हंहनिष्टायां ढः स्थूलबलयोः । पा० $. 
२,२०.। इति निपात्यते । गण्डदसि वहुलमिति गेर्लोपः । अभिनत्‌ । भिदिर्‌ 
विदारणे । लडिः स्थादिभ्यः प्रम्‌ । उतश्चती कारत्टोपे हस्द्याग्य उति ति- 
लोपः । शुष्णं । शुष श्रोषणे । शोषयतीति णुष्णः । तृषिणुषिरसिभ्यः किंचेति 
नप्रत्ययः । निदित्यनुवृत्तराद्ुदात्तत्ं । अवधीः । लुडिः चेति हतिर्वधदेशः। पृतन्यं। 
पृतनाणब्टात्क्यचि कव्यध्वरपृतनस्येतयत्यत्ोपः । क्याद्धंदसीव्युपरत्ययः ॥ 


३३२ ॥ क्ग्वेटः ॥ [ऋ०१, स०३. व०३. 
* 
चयोट्शीमुचमाह ॥ 
अभि सिध्मो अजिगादस्य णचूनवि तिग्मेन वृषभेणा पुरोऽभेत्‌ । 
सं वजेणासृजङ्चमिंद्ः प्र स्वां मिम॑तिरछाभटानः ॥ १३॥ 
अभि। सिध्मः। अजिगात्‌। अस्य । णनून्‌। वि। तिगमेन॑। वृषमेरं। पुरः । अभत्‌। 
सं। वजेण। असृजत्‌। वृषं । इद्र प्र स्वां । मतिं । अतिरत्‌ । शाशदानः ॥ १३॥ 


अस्यदस्य सिध्मः साधको वजः एवूनभि । इटवरिणो ऽभिलश्याजिगात्‌ । 
गतवान्‌ । जिगाति्गतिकमा । गाति जिगातीति गतिकर्ममु पाठात्‌ ) म चट 
ल्िग्मेन तीरेन वृषमेण च्े्नायुधेन वजे पुरो वृत्रस्य पुराणि वमेत्‌ । 
विविधं भिन्नवान्‌ । ततः म इर वजे स्वकीयन वजेण वृं सममृजत्‌ । 
संयोजितवान्‌ । संयोज्य च णाणदानो वृषं हिमन्‌ स्वां मतिं स्वकीयां हषपितां 
विं प्रातिरत्‌ । प्रकर्णेण वर्चितवान्‌ ॥ मिध्मः। षिधु संराद्वो । अस्मारौणाटिको 
मक्‌ । किच्वादगुणः । प्र्यस्वरः । अजिगात्‌ । गा सन्तौ । अत तु गत्यथः । 
जुहोत्यादित्वात्‌ शरुः । दिभावे वहतं छंदसीन्यभ्यासस्येवं । तिग्मेन । यु्निरुचि- 
निजां कुश्च । उ० १. १४४.। इति मक्‌ । कृतं । वृषभर। ऋषिवृषिभ्यां किदित्यन- 
नाभच्‌ । अमत्‌ । भिदिर्विदारणे । प्रमि प्राप्न यत्ययन णप्‌ । तस्य बहलं छंट- 
सीति लुक्‌। ल पूपधगुणे हख्द्याज्य उति लोपः। या लुरि चुलुक्‌। अतिरत्‌। 
प्रपूवस्तिरतिवधनाधः । यद्वा तरतेर्याययेन भः । ऋत इदातोरितीत्वं । णाण- 
दानः । णु भतन । अस्माद्यडताच्छानच्‌ । तस्य टटस्युभयचत्याइधातुकता- 
टलोपयल्ोपो । सावधातुकवादभ्यस्लानामादिरिव्याुटात्तत ॥ 

चतुदभीमृचमाह ॥ 

आवः कससि यस्मिन्बाकद्रावो युयं वृषभं भ॑य । 

शफच्युतो रणुनंषत दयामुख्ेयो नुषाद्यांय तस्थौ ॥ १४॥ 

आरवः । कुसं । इद । यस्मिन्‌ । चाकन्‌ ।प्र। ऋवः। युयं । वृषभं । द्ण॑ऽद। 

गप ऽच्युतः । रेणुः । नत । द्यं । उत्‌ । शेत्यः। नृ ऽमत्यांय । तस्थौ ॥ ९४॥ 


हे इ ङुसमेतनामकं गोचप्रवर्तकमृषिमावः । रद्ित्तवानसि । यस्मिन्कुस 
चाकन्‌ । स्तुतिं कामयमानो वर्तसे तं दुत्समिति पूर्वचान्वयः । तथा दण्चुमे- 


म०१. स. सू° ३३.| ॥ प्रथमो ऽ टकः ॥ ३३३ 


तन्नामकं दणसु दिक्षु दीणमानमुषिं प्रावः । प्रक्षेण रक्ितिवानसि । कीहणं । 
युध्य॑तं । स्वकीयेः शतरुभिः सह युद्धं कुर्वतं । वृषभं । गुणः गेषठं। एफच्युतस्त्वदी- 
याश्चस्य शफात्पतितो रेणुधूल्िद्ी चुलोकं नात । प्रापनोति । चेय श्चिचाख्या- 
या योषितः पुत्रः पुरा शवुभयाज्नलवे मग्नः सन्‌ चदमुगरहानृसद्याय नृभिः पुरूपैः 
सोढव्यायो्तस्थो । जल्टादुन्थितवान्‌ ॥ चाकन्‌ । चक तप्रो । खस्मार्यंताच्छतु । 
छंट्स्युभययेत्याङधातुकत्वाखित्लोपः भशवभा वश्च । प्रत्ययस्वर णांतोदा्ततवं। यद्वा । 
कमु कांतावित्यस्माद्यदुगंताच्ङिः सिणभ्यासस्य नुमभावण्डांदसः । दीघो ऽकित 
डति दीघं । सिलोपे मो नो धातोः पा०४.२, ‰&४.। इति मकारस्य नकारः । 
धातुस्वरः । यद्वृत्तयोगादनिघातः। युध्यत । व्यत्ययन परस्मपदं । टणचयं । दीव्यतेः 
प्रकाणाधात्संपदादिलषछ्णः क्रिप्‌ । दोः गडिन्यट्‌ । ट्णसु दिर दयुयेस्यासौ टणयुः। 
छांटसं हस्वत्वं । यद्वा दयुणब्टो ऽ हनामसु पटितः। तन प्रवृत्तिनिमित्तभूतः प्रकाणो 
लस्यत । बहूव्रीहा परवपदप्रकृतिस्वरत्वं । णफच्युतः । णफेन च्युतः । तृतीया 
कमणीति पृवपटप्रकतिस्वरत्वं । न्त । नष गतौ । व्यत्ययेनात्मनेपट्‌ं। शचेयः। 
श्विराया अपत्यं । स्त्ीभ्या टक्‌ । पा ४.१.१२०. । नुसद्याय । णकिसहोच्च । पा 
३.१.९९.। इति कमणि यत्‌ । यतो ऽ नाव इत्याद्युदत्तं । समासे कृटुत्रपटग्र- 
ङतिस्वरत्वं । पवपटारिति षत्वं । संहितायां टीघण्डांटसः ॥ 
पंचदट्णीमृचमाह ॥ 

छावः णमं वृषभं तुम्यांसु टोचजेषे म॑घव्ञद्ं गां । 

ज्योक्‌ चिद तस्थिवांसां सक्रज्छनरूयतामधरा वेदनाकः ॥ १५॥ 

छावः । णम । वृषभं । तुम्यासु । टाचऽजप । मघऽ वन्‌ । श्िच्यं ! गां । 

ज्योक्‌ । चित्‌ । अत्रं । तस्थिऽ वांसः । अक्रन्‌ । णवुऽयतां । अधरा । वेदना । 

अकरित्यकः ॥ १५॥ 
हे मघवन्‌ धनवननिंद्‌ श्विच्यं श्चिचायाः पुत्रं पूर्वोक्तं पुरुषमावः । रक्ितवा- 

नसि । किमथ । ोचजेषे । णचुभिः सह युदवेत्टाया छेचम्राप्य्थं । कीणं । 
शम । त्वदीयपरिपालनेन चित्तव्याकुलतां परित्यज्य शांतं । वृषभं । गुणैः श्षं । 
तुम्यासु गां । जलेषु गतं निमग्नमित्यथेः। तुम्या वुवुरमित्युद्कनामसु पठि- 
तत्वात्‌ । अन्ास्माभिः सह यु ज्योक्‌ चित्‌ चिरकालमपि तस्थिवांसो ऽव- 
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३३४ ॥ ऋग्वेट्‌ः ॥ [स०१. स०३. व ०४. 


स्थिताः संतोऽक्रन्‌ । ये वेरिणः शबुवमकुर्वन्‌ । णत्रूयतां शचूनात्मन इच्छतां 
तेषामधरा वेदना निकृष्टानि दुःखानि त्रमकः। कुर ॥ तुमभव्टो ऽ तरिक्षवचनः। 
तच भवास्तुगियाः ! तुयाद्न्‌ । पा० ४.४.११५.। इति घन्‌ । तस्येयादेणः । इका- 
रलोपण्डांटसः। निच्वादाद्युदा्तववं । सेचजेषे। जेषु णेषु एषु प्रषु गतो । सस्मा- 
त्संपदादिलक्षणः क्किप्‌ । रोचस्य जेट छेचजेट्‌ । समासातोदाचत्वं । अतो दा्ना- 
टु्तरपदारित्यादिना । पा ६.१.१६९. । विभक्तेरटाच्चतवं । श्चि । श्चिवायां भवः। 
भवे छंदसीति यत्‌ । यत्तोऽ नाव इत्याद्युदात्तत्वं । तस्थिवांसः । तिष्ठतेः क्रमुः । 
वस्वेकाजाद्नसःमिततीडागमः। खक्रन्‌ । करोतेलुटि मंचे घसेत्यादिना चुटुक्‌ । 
नयतां । शवरूनात्मन उच्छतीति णचरूयंतः । सुप आत्मन क्यजिति क्यच्‌ । 
तदताच्छत्‌ । तस्य लसावधातुकानुदात्तच एकादेणस्वरेणोटात्ततवं । तस्य च 
पूवचासिङल्वं नेयते । पा० ४.२. ६. १.। इत्यक्तवाद्छकंतमंतोदात्तचमिति रतु- 
रनुमो नद्यजादी इति विभक्तरदाच्त्वं । अधरा वेदनेत्युभयत णेण्डंदसि बहुल - 
मिति श्लोषः । अकः । करोतेलुंडिः मंचे धमेत्यादिना वुक्‌ । गुणः ॥ 


॥ इति प्रथमस्य तृत्तीये तृतीयो वः ॥ 


जिश्चित्नो अद्येति चतुथे सूक्तं डाटणचं । ऋ षिश्वान्यस्मारषेरिति परिभाष- 
यांगिरसो हिरण्यस्तूप ऋषिः । अश्चिनो दवता । क ची चक्रेति नवमी खा 
नो खश्छिनेति हादणी च चिष्टुभो । शिष्टासिष्टुवं्तपरिभाषया जगत्यः । विश्िहा- 
दशश्चिनं नवम्यंत िष्टभावित्यनुक्रमणिका । प्रातरनुवाक आश्िने ऋतौ जागते 
खदमीदं सूक्तं । अथाश्चिन इति संडे सूचितं । चिश्िन्नो अदेक् द्यावापृथिवी 
इति जागतं । आ ४. १५.। इति ॥ आशिन स्त्रेऽयततसृकतं प्रातरनुवाकन्याये- 
नेत्यतिदिष्टत्वात्‌ ॥ ततर प्रथमामुचमाह ॥ 


वरिश्चि्नो अद्या भ॑वतं नवेदसा विभुवा याम॑ उत रातिरश्विना । 

युवोहिं यंच हिम्येव वाससो ऽभ्यायंसेन्यां भवतं मनीषिभिः ॥१॥ 

चिः। चित्‌। नः। अद्य। भवतं। नवेटसा। विऽभुः। वां । याम॑ः। उत रातिः। अश्विना । 
युवोः हि। यंत्र हिम्या ऽईव। वास॑सः। अभि ऽ य॑सेन्यां। भवतं। मनीषिऽभिः ॥१॥ 


हे नवेदसाश्चिना । मेधाविनावश्विटेवौ । नवेदा इति मेधाविनाम । नवेदाः 


म०१. ख०9, सू° ३४. ॥ प्रथमोऽष्टकः ॥ ३३५ 


र्विः मनीषीति तन्नामसु पठितत्वात्‌ । ताहभौ युवां चिश्चित्‌ भिवारमणद्या- 
स्मिन्कमणि नोऽस्मटथं भवतं! खागतो भवतं । खजर चिरिति वचनं सवनच- 
यापेक्षं । आटरातिशयद्योतनाथे वा । तरिपथा हि देवा इति च्ुत्य॑तरात्‌ । वां 
युवयोयामो गमनसाधनभूतो रथो विभुव्याप्रः। उत अपि च रातिरनं विभुरिति 
शेषः । युवोयुवयोरुभयो्थचं हि परस्यरनियमरूपः संवंधविगेषोऽस्ति खलु । 
तत्र दृष्टातः । वाससः सूयरण्म्याच्छाटनयुक्तस्य वासरस्य हिम्येव । हिमयुक्तया 
राञयेव । यथा राच्या सह दिवसस्य संबंधः कदाचिदपि नपिति तत्‌ । युवा- 
मुभो मनीषिभिर्मेधाविभितिग्भिः । मनीषीति मेधाविनाम मनीषी मंधा- 
तेति तन्नामसु पठितत्वात्‌ । खभ्यायंसन्याभितो नियंतव्यो । अनुयहवणात्तटधीनौ 
भवतं ॥ अद्या । निपातस्य चेति संहितायां दीधः । नवेदसा । विपरीतं न 
विन्न इति नवेदमौ । विद्‌ ज्ञान उव्यस्मादाणादिकोऽ मुन्‌ । नञ्सम।से नभाण्न- 
पाटित्यादिना नकारस्य प्रकृतिभावः। सुपां मुल्ुगित्याकारः। सामंबितनिघातः। 
यामः । यायते गम्यते ऽननेति यामो रथः। अर्तितुस्विन्याटिना मन्‌ । निन्ना- 
दाच्ुदात्ततं । यद्वा यम उपरम इत्यस्मात्तमणि घन्‌ । वृषादिषु पाटादाद्य- 
दाज्तवं । रातिः । रा दान इत्यस्मान्नावे क्तिन्‌ । मंते वुषत्यादिना तस्या- 
दात्त । युवोः । सुपां सुपो भवंततीति षष्ठीहिवचनस्य षष्टीडिवचनारेणः । 
अत आदेणविषयत्वाद्यो ऽचि । पा० 9.२.४९.। इति यत्वं न भवति । एषे लोप 
इति टिलोप उदाच्तनिवृ्चिस्वरेण विभक्तर्टटाच्तवं । ऋत्यत्मोपपक्ते वेकाटण- 
स्वेरण । हिम्या इव । हिमेति रात्रिनाम । ऊधः पयो हिमेति तन्नामसु पटि- 
तत्वात्‌ । हनेहि च । उ० १, १४५.। इति मक्‌ । हंति पद्यानीति हिमं । अर्श- 
आद्यच्‌ हिमा रातिः। तत उत्तरस्य तृरतीयकवचनस्य सुपां सुलुगिति इूयादेभः। 
ततशिलोप उदात्तनिवृिस्वरण तस्योदात्तचं । वासमः। वस आआखाटने । वा- 
सयति प्रकाभनाद्धाटयतीव्यहवासः । अभ्यायंसेन्या । अभ्यादिन्युपसे्वयोपसू- 
षटाद्यम उपरम इव्यस्मादौणादिकः सेन्यप्र्ययः । सुपां सुल्ुगि्याकारः ॥ 


दितीयामृचमाह ॥ 
चय॑ः पवयो मधुवाहने रथे सोम॑स्य वेनामनु विश्च इदुः । 
चयः स्कंभासः स्कभितास आरभे चिनेजतं याथस्विवेश्विना दिवां ॥२॥ 


३३६ ॥ ऋग्वेदः ॥ [ऋअ०१, अ०३. वधै, 


जय॑ः। पवयः । मधुऽवाहने। र्थे । सोम॑स्य । वेनां। अन्‌ । विशव ।इत्‌। विदुः। 
ज्॑ः। समासः । स्वमितासंः । आऽरमं । तरिः । नक्तं । यायः तरिः । ऊ इतिं । 


अश्विना । दिवां ॥२॥ 
मधुवाहने मथुवाहनद््याणां नानाविथसादयादीनां वहनेन पुक्तऽश्विनोः 
संकंधिनि रथे पवयो वजसमाना हदाश्क्रविशेषास्तयस्िसंख्याकाः सति। इत्‌ 
इत्थं चक्रनयसद्गावप्रकारं विश्वे सर्वे देवाः सोमस्य चंदृस्य वनां कमनीयां 
भा्धामभिलष्य यात्रायां विदुः । जानंति । यदा सोमस्य वेनया सह विवाह- 
स्तदानी नानाविधलादययुक्तं चक्रचयोपेतं प्रोढं रथमार्द्याश्चिना गच्छत टरति 
सरवे देवा जान॑तीयरथः। तस्य रथस्योपरि स्कभासः स्तंभविेषास्तयस्विसंख्याकाः 
स्कभितास । स्थापिताः । किमर्थं । आरभे । आरब्धुं । अवल्टृवितुं । यदा रथ- 
स्वरया याति तदानी पतनभीतिनिवृचय्थ हस्ताल्लं बनभूताः स्तंभा इत्यथः । ह 
अश्विनौ युवां ताटणेन रथेन नक्तं राजौ चियाथः । चरिवारं गच्छयः। तथा 
दिवा दिवसऽपि रियाथः। रात्रावहनि च रथमारूद्य पुनः पुनः ऋीडथ इत्यथः ॥ 
मधुवाहन । मधु वाद्यते ऽनेनेति मधुवाहनः । करणे स्युट्‌ । विदुः । वेच्ततरि 
विदो लटो वेति मरुसादेणः । स्वभासः । टमि स्कमि गतिप्रतिवंधे । स्कभ॑ते 
प्रतिवद्धा भवतीति क्कंभाः । पचाद्यच्‌ । स्कभितामः । स्व॑भुः सोबो धातुः ! 
अस्मानिष्टायां यस्य विभाषतीट्‌ प्रतिषे प्राप्रे मसितस्कभितत्यादिनदागमो नि- 
यातितः । आरभ । रम राभस्य । अस्मादादनपूवात्संपदादिलछषणो भावे किप्‌ । 
कुटुत्तर पटप्रकृति स्वरव ॥ 
तृतीयाम्‌ चमा ॥ 

समाने अहन्विरंवद्यगोहना चिरद् यज्ञं मधुना मिमिषातं । 

रिवाज॑वतीरिषों ऋश्विना युवं टोषा अस्मभ्यमुषसश्च पिन्वतं ॥ ३ ॥ 

समाने । अहन्‌ । त्रिः। अवद्य ऽगोहना। तिः। अद्य । यज्ञं । मुना । मिमित । 

तिः। वाजंऽवतीः।दषः। अश्विन युवं । दोषाः। अस्मभ्यं । उषम॑ः। च। पिम्वतं ॥३॥ 

हे श्विना अधिनी देवो युवं युवामुभो ममानेऽ हन्कस्मिन्नुष्टानदिने 
चिरवदगोहना तरिवारमनुष्ठानगतानां दोषाणां संवरणकारिणौ भवतं । अदया- 
स्मिन्दिन यज्ञं यज्ञगतं हविर्मधुना मधुररसन जिर्मिमिष्तं । चिवारं सिंचतं । 


म०१, ०७, सु०३४.| ॥ प्रथमोऽष्टकः ॥ 339 


किंच दोषा उषसश्च । राचीरिवसांश्च । राजिषु दिवसेषु नेरत््ंण वाजवतो 
लकारिणीरिषो ऽ ान्यस्मभ्यं पिन्वतं । सिंचतं । प्रयच्छतमित्यथेः ॥ सहन्‌ । 
सुपां सुलुगिति सप्रम्या लुक्‌ । अवद्यगोहना । गुहू संवरणे । अवद्यस्य गुह- 
यित्तारौ । नंचादिवाल्युः । ऊदुपधाया गोहः । पा £. ४. ४९.। इति प्राप्रस्य 
ऊचस्यानावण्डांटसः । मिमित । मिह सेचने । सन्यकाच उपदणेऽ नुदात्तादि- 
तीटुप्रतिषेधः। हत्ंताच्चेति सनः किच्लाल्रधूपधगुणाभावः। हिभावहत््रादिणेषो । 
ठत्वक्त्वषत्वानि । वाजवतीः । उगितश्चति दीप्‌ । पिन्वतं । पिवि मिवि शिवि 
सेचने । इरिच्चान्रुम्‌ । कतरि णप्‌ ॥ 


चतु्थीमृचमाह ॥ 
जिवितं जिरनुंवतः जने चिः सूप्रायं चेधवं भितं । 
तरिनाद्यं वहतमश्विना युवं चिः पृष्छां अप्मे अक्षरव पिन्वतं ॥ ४॥ 
चिः वतिः। यातं । िः। अनुं ऽ वरत । जनं। चिः। सुप्र ऽखव्य। बेधा ऽइव । शिषछछतं। 
तिः नांद । वहतं । अश्विना । युवं । तिः । पृष्ठः । अस्मे इतिं । अरां ऽइव । 
पिन्वतं ॥ ४॥ 
हे अश्विना युलं चिवत्तियातं । अस्मटीयवतनसाधनं गृहं जिया । चिवारं 
प्रभ्रुतं । तथानुव्रत ऽस्मदनुकृलव्यापार युक्त जने चरियातं । चिवारं तटनुयहाय 
गच्छतं । तिः सुप्राव्ये रिवारं सुषु प्रकर्षण भवद्यां रकछ्षणीये प्रवतमानान- 
स्मान्‌ चेधव विभिरव प्रकारः णिष्टातं । पनः पुनरनुष्टानमुपदेष्टव्यमित्य्थः । 
तथा नांद नदनीयं संतोषकरं फलं चिवहतं । प्रापयतं । अस्मे ऽस्मामु पृ्ोऽननं 
चिः पिन्वतं । त्रिवारं प्रयच्छतं । ततर ह्टांतः । इष्टारव । अक्षराणयुटकानि । 
अरं सोतस्तृप्िरिति तन्नामसु पाठात्‌ । तानि पञजन्यो यथा प्रयच्छति तत्‌ ॥ 
वतिः । वत्ततऽचति वतिगृहं । दपिषिरूहिवृ्तीत्यादिना इप्रत्ययः । मुपां सुलु- 
गिति हिततीयकवचनस्य सु आदेणः । सुप्राय । उपसगडयोपसृष्टादवतः कमणि 
णयत्‌ । संज्ापूवको विधिरनित्य उति वृद्धभावः । तित्स्वरितमिति स्वरितत्वं । 
शिष्षतं । शि विद्योपादाने । नाद्यं । ण्यदतः । पृः । पृची संपरे। असुनि 
सुडागमः । अस्मे । सुपां सुलुगिति गे खदेशः। अघ्रा इव । खप्रुवते व्याप 


वंतीत्यक्षराणएयुटकानि । ऋ णादिक क्सरप्रययः । शेपः ॥ 
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३३४ ॥ च्पुग्वेटः ॥ [अ०१. स० ३, व०४. 
५ पचमीम्‌चमाह्‌ ॥ 
चिना रयिं व॑हतमश्विना युवं विर्देवतांता चिरूताव॑तं धियः । 
चिः सोभगतं चिरुत शरवांसि नखिष्ं वां सूरं दुहितारहदरथं ॥५॥ 
तरिः। नः। रयि। वहतं । खश्विना। युवं । चिः। टव ऽ ताता । बिः। उत । अवतं । धिर्यः। 
विः। सोभगऽत्वं। चिः। उतत। रवांसि। नः। चिऽस्थं । वां । सूरं । दुहिता। आ। 
रहत्‌ । रथ॑ ॥५॥ 


हे खश्चिना युवं नोऽ स्माचयिं धनं वहतं । चिवारं प्रापयतं । देवताता 
देवतातौ देवयुक्ते कमणि चिस्विवारमागच्छतमिति षः । उत अपि च थि. 
योऽ स्मङ्ुद्धीस्विवारं र्तं । सौभगं सोभाग्यं चिवहतमिति गेषः । उतत अपि 
च श्रवांस्यन्नानि नोऽस्मभ्यं जिवंहतं। वां युवयोः संबंधिनं चिष्ठं चक्रबयेऽव- 
स्थितं रथं सूर सूयेस्य दुहिता पुरी । दुहिता दुर्हिता टूरे हिता । नि० ३.३. । 
इति यास्कः । सारूढवतती ॥ देवताता । स्वटेवात्तातिल्‌ । पा० ४.४. १४२.। इति 
स्वाधिकस्तातिलूप्र्ययः । तेन देवतातिण्ब्देन देवसंवद्लो यज्ञो त्रष्यते । टव- 
ताता मख इति तन्नामसु पठितवत्‌ । लितीति प्रत्यया्पूरवस्योदात्ततरं । सुपां 
सुलुगिति सप्रम्या डादेशः । चिष्ठं । चिषु चक्षु तिष्टतीति चिष्ठः । सुपि स्थः 
। पा० ३.२. ४.। इति कः । खंबानि्यादिना । पा० ४.३.९9. सकारस्य चं । 
सूरे । षू प्रेरणे । सुमूधागृधिभ्यः ऋन्‌ । उ० ४.२५. इति ऋन्‌ । निन्नादादयुदाज्त । 
विभक्तिव्यत्ययः । आरुहत्‌ । कुमुहरुहिभ्यग्डंटसीति चर डादेणः ॥ 


षष्ठीमृचमाह ॥ 
चिन अश्विना दिव्यानि भेषजा चिः पार्थिवानि तिर टज्ञमद्मः । 
ओमानं शंयोमम॑काय सूनवे चिधातु शमे वहतं शुभस्पती ॥ ६॥ 
त्रिः न।अश्विनए दिव्यानि मेषजा।िः। पाथिंवानि। तिः। ऊ इति दं सत्‌ ऽभ्यः। 
ओमान शंऽयोः। मम॑काय। सूनये। वि ऽ धातुं। शमे। वहतं। णुभः। पती इतिं ॥६॥ 


हे अश्विना अस्मभ्यं दिव्यानि दयुत्लोक्वर्तीनि भेषजा ओषधानि चिरं । 
तथा पाथिवानि । पृथिष्यामुत्पन्रान्योषधानि भिदे । सद्य उ । अंतरिछषस- 


म०१. स०9. स्‌०३४.| ॥ प्रथमो ऽ टकः ॥ ३३९ 


काशटप्योषधानि चिरतं । आप इत्यतरिछनाम । आपः पृथिवी भूरिति 
तन्नामसु पाठात्‌ । शयोरेतन्नामकस्य वृहस्यतिपुजस्य । ते शयुं बाहेस्यत्यमवृ- 
धन्निति ब्राह्यणांतरात्‌ । तस्य संबंधिनमोमानं सुखविेषं ममकाय सूनवे मदी- 
याय पुचाय टत । हे भुभस्यती । णोभनस्योषधजात्तस्य पातको युवां जिधातु 
वातयिन्नश्चेष्मधातुचयणमनविषयं सुखं वहतं । प्रापयतं ॥ दिव्यानि । टंडादि- 
त्वाद्यप्रत्ययः । पा०५. १. ६६.। भषजा । भिषज चिकित्सायां । पुंसि संज्ञायामिति 
घः । शंयोः । शमु उपशमे । क्रिप्‌ । णम्‌ । यु अमिश्रणे । अस्माद्िच्‌ । कृटु्त- 
रपदप्रङ्तिस्वरः । चिधातु । सितनिगमिमसिसच्यविधान्‌करुणिभ्यस्तुन्‌ । उ० १. 
&९.। द्राः । ऊडिटमित्याटिना विभक्तेर्टाचतववं । सोमानं । सवतेरन्येभ्याऽपि 
दश्यत इति मनिन्‌ । ज्वरत्वरेत्यादिनाकारवकारयोरूट्‌ । सावधातुका धातुक- 
त्क्षणो गुणः। यदि ज्प्त्वरेत्यचानुनासिक च । पा० ६. ४. १९.। इति नानुवतत 
तर्हि पूर्वेशव सूत्रेण वकारस्य ऊडादेणो भविष्यति । णुभस्यती ! शुभ दीपनो । 
संपदादित्षछणः क्रिम्‌ । षष्ठयाः पतिपुत्रति संहितायां विसजनी यस्य सवं । सुबा- 
संचित इति परांगवद्धावात्‌ षष्टचामंचितसमुटायम्या्टमिकं सवानुदात्तचं ॥ 
॥ इति प्रथमस्य तुत्तीय चतुर्थो वर्मः ॥ 


सप्रमीमृचमाह ॥ 
जिनी अश्विना यजता दिवेदिवे परिं तरिधातु पृथिवीम॑णायतं । 
तिखा नासत्या रथ्या परावतं आत्मेव वातः स्वस॑राणि गच्छतं ॥ 9॥ 
चिः। नः। अश्विना। यजता । दिवेऽदिवे। परि । चिऽ धातुं । पृथि वी । अणायतं । 
तिखः। नासत्या । रथ्या। परा ऽ वतः। आत्मा ऽइव । वातैः, स्वसंराणि। गच्छतं ॥ ७ ॥ 
हे अश्विना दिवे दिवे प्रतिटिनं। दिवे दिवे द्यवि द्यवीत्यहनामसु पटित- 
त्वात्‌ । यजता । यष्टव्यो । युवां नोऽ स्मटीयां पृथिवी वेदिरूपां भूमिं परि सर्वतः 
प्राय चिधातु कष्याचययुक्त आस्तीे वहियाणयतं । णयनं कुरुतं । हे रथ्या 
रथस्वामिनो तिख्रस्विसंख्याका एेशिकपाभुकसाभिकरूपा वेदीर्गच्छतं । तच 
दृांतः। स्वसराणि शरीराण्यात्मेव वातः । यथा प्राणिनामान्मभूतः प्राणवायु- 
स्तदीयानि शरीराणि गच्छति तदत्‌ ॥ यजता । यजतेभृमृदणीत्यादिना । उ° ३. 
१०९.। अत्तच्‌ । चित इत्यंतोटाचतवं । जिधातु । बेधा धीयते निधीयत इति 


३४० ॥ ऋग्वेदः ॥ [आअ०१, स०३, व०५. 


जिधातु । सिततनिगमीत्यादिना धाजस्तुन्‌ । निच्वादाद्युदाचत्वं । समासे कृदु्रप- 
दप्रकृतिस्वर्वेन तदेव शपते । सुपां सुत्तुगिति सप्रम्या लुक्‌ । अशायत । 
अदादिवा्पो लुक्‌। अणयातामिव्यस्य द्स्वदीधयो्यासः । नासत्या व 
साधर सन्य । न सत्यावस्ल्यौ । न असत्यौ नासत्यो । सत्यावेव - 
वान इति यास्कः । नि° £. १३.। नभार्नपारित्यादिना नजः प्रकृतिभावः । 
रथ्या । रथार्हो स्वामिनाविन्यथः। छंटसि च । पा०५.१.६७.। इति यप्रत्ययः । 
स्वसराणि । सरति" गच्छतीति सरा इद्रियाणि । स्वकीयाः सरा येषां शरी- 
राणां । बहुत्रीहौ पू वपट्प्रकृतिस्वरावं ॥ 
अष्टमीमुचमाह ॥ 

निरश्विना सिंधुभिः सप्रमाटूभिस्वयं आहावास्त्रेधा हविष्कृतं! 

तिसः पुथिकीरूपरि प्रवा दिवो नाकं रद्य चुभिरक्तभिर्हितं ॥ ४ ॥ 

तरिः। अश्चिना। सिधु भिः। सपमा ऽमिः। चय॑ः। ाऽहावाः। वेधा, हविः। कृतं। 
तिसः! पृथिवीः। उपरि! मरवा। दिवः। नाक॑! र्ये ठति। दयुऽभिः। क्त्‌ ऽ भिः। 
हितं ॥८॥ 


हे अश्विना सप्रमातृभिः । इमं मे गंग इत्यादिमंचोक्ताः सप्रसख्याका 
गाद्या नद्यो मातर उत्पादिका येषां जलविणेषाणां ते सप्रमानरः । तः सि- 
धुमिः स्यंदनस्वभाविरजल वसतीवरीनामभिस्विः सोमाभिषवः कृत इति रेषः । 
तया चान्यच व्राद्मणे समाम्नातं । अष्टो कृवा ऽभिषुणोति रएकाटण कृचो हितीयं 
द्वाट्ण कृचस्तृती यिति । आ्आाहावा यथाक्तनतव युक्तस्य सोमस्याधारभताः क्पम- 
दणास््यस्तिसंख्याका टदोणएकल्तरणा धवनीयपूतभृदाख्या निष्यन्ना इति गेषः । 
तेषु चिषु पाच्रविर्षेषु जधा विभिः प्रकारः सवनचरयगतर्हविष्कृतं । सोमाख्यं 
हविः संपादितं द्रवयं वर्तत इति शेषः । तिसः पृथिवीरुपरि । तिभ्यः पुथिव्या- 
रिल्लोकेभ्य ऊरु प्रवा प्रवतो गच्छंतो युवां टिवो नाकं दयुलोकसंवधिन मादित्य 
र्थ । कीहणं नाकं । दयुभिरहोभिरक्तुभी राचिभिश्ठ हितं स्थापितं । अहनि 
सूयं उदेति राचावम्तं गच्छदी्येवमहोरा ताभ्यां मू्यां व्यवस्थाणयत इत्यथः ॥ 
सप्रमातृभिः । बहूव्रीहिस्वरः । सआहावाः । निपानमाहावः । पा० ३. ३. ७४,। 
इन्याङ्‌पवाद्यतरप््त्ययः संप्रसारणं वृदिश्च निपातनात्‌ । याथादिनोत्तरपदां- 


म०१. स०9. सु०३४,| ॥ प्रथमोऽष्टकः ॥ ३४१ 


तोदाचत्ं । प्रवा । च्यु पुट गत । प्रवेते गच्छत इति प्रवो । पचाद्यच्‌ । सुपां 
सुलुगित्याकारः । नाकं । नास्मिन्नकमस्तीति नाकः । नभाणनपादित्यादिना 
नञः प्रकृतिभावः । द्युभिः । ऊदिदमित्यादिना प्राप्रस्य विभक्छुदा्तस्य दिवो 
मले । पा० ६. १, १४३.। इति प्रतिषेधः ॥ 


नवमीमृचमाह्‌ ॥ 
कंपची चक्रा जिवृतो रथ॑स्य क्र॑१बयो। वंधुरो ये सनीन्छाः। 
कटा योगों वाजिनो रास॑भस्य येन॑ यज्ञं नासत्योपयाथः ॥ ९॥ 
कं । ची । चक्रा । चि ऽ पृत॑ः। रथ॑स्य । क । चयः । वधुः । ये। सऽनीच्छाः। 
कटा। योग॑ः। वाजिन॑ः। रास॑भस्य । येनं । यज्ञं । नासत्या। उप ऽ याथः ॥९॥ 


हे नासत्यावश्विनौ चिवृततस्िसंख्याकिरश्िभिस्पेतस्य भवदीयस्य रथस्य । 
ईषाइयं पूवभागे संयुज्यते । सेयमेकाध्रिः । पृष्ठभागे वियुज्यते । त्र कोण्धयं 
संपद्यते । ईशस्य रथस्य संवंधीनि चीणि चक्राणि क्र ¦ कुच स्थितानीत्यस्ाभिनं 
दृश्यते । ये काष्टविणेषाः सनी-छाः । नीक गृहसहणं रथस्योपयुंपवेशस्थानं तेन 
सह वित इति सनीक्छालते काष्टविश्षा वंधुरो नीडवधनाधारभूतास्तयः। अक्षेण 
सहिते हे ईषे इत्येवं चरिसंख्याकाः कर । कुच स्थिता उत्यस्माभिन ज्ञायते । वा- 
जिनो बलवतो रासभस्य भवदीयाश्चस्थानीयस्य गदेभस्य योगो र्थे योजनं 
कदा । कस्मिन्काले निष्यन्नमित्यस्माभिन हर्यते । येन चक्रचयनीडकाष्टबय- 
रासभयोजनसहितेन रथेन यज्ञमस्मटीयं यागस्यानमुपयाथः । युवां प्राभुण- 
स्ताहशस्य रस्यति पूवचान्वयः ॥ ची चक्रा । उभयत्रापि णेण्ंदसि बहुल- 
मिति शत्लोपः। वधुरः  बधराणादिक उरन्प्रत्ययः । वचं डांट्सं । सनीच्छाः । 
वोपसजेनस्येति सभावः ॥ 
टणमीमुचमाह ॥ 

स नास्या गच्छतं हूयत हविषः पिवतं मधुपेभिरासभिः । 

युवोरह पूवे सवितोषसो रथमृताय चितं धृतव॑तमि्॑ति ॥ १०॥ 

सख। नासत्या । गच्छतं । हूयते । हविः। मध्व॑ः । पिवतं। मधुऽपेभिः। आसऽ भिः। 

युवोः। हि । पूव । सविता। उषस॑ः। रथं । ऋता्॑। चिच पृत ऽ व॑तं। इयति ॥१०॥ 
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उर ॥ ऋग्वेदः ॥ [ऋ० १, स° ३. व ०५ 


हे नासत्यावश्विनाविह 0 . अभास्मामिहविहं ते वीति युवां < 
पभिमधरद्रवयपानयुक्तेसमिभवदीयेरास्यमध्वो मधुरद्व्याणि पि 
वतं । सविता सूयं उषसः पूरवमुषःकालनात्पुरा युवयोरश्विनोः संब॑धिनं रथम्‌ 
तायास्रचयज्ञाधमिष्पति हि । प्रेरयति खलु । कीणं । चिब । पूवेक्ति्चक्रचया- 
दिभिर्विचिचं । चुत वंत । अघ्रांजनसाधनेन धुतेनोपेतं ॥ गच्छतं । खदुपदेशणल्व- 
सा्वधातुकानुदाचतवि पः पिच्वादनुदात्तवं । धातुस्वरः । अच गच्छतं पिबतं 
चेति चाधप्रतीतेश्वारित्रोपे विभाषेति प्रथमायास्तिडविभक्तेनि घातप्रतिषेधः । 
हूयते । लसावेधातुकानुदाज्नते यकः स्वरः । मध्वः । लिंगव्यत्ययः शसि यणा- 
देश््डांदसः । मधुपेभिः । मधु पिवतीति मधुपानि । खातो ऽ नुपसगें क इति 
कप्रत्ययः । सखासभिः । पदन्नित्यादिनास्यशब्टस्यासनादशः । युवोः । युवोर 
यंचमित्यचोक्तं । रष्यति । रष गतो । श्यनो निच्वादादयुदाज्तवं । हि चेति नि- 
घातप्रतिषेधः ॥ 
एकादणीमृचमाह ॥ 
ऋआ नासत्या तरिभिरेकादणरिह टेवेभिंयातं मधुपरय॑मश्चिना । 
प्रायुस्तारिष्टं नी रपांसि मृष्ठतं सेधतं इषो भव॑तं सचामुवां ॥ ११॥ 
आ । नासत्या । रि ऽभिः। एकाद्शः। इह। ट्वेभिंः। यातं । मधु ऽपेयं । अशिना । 
प्र। आयुः तारिष्ट। निः। र्पासि। मृष्तं। सध॑तं। इष॑ः। भव॑तं । सचा ऽभुवां ॥ ११॥ 
हे नासत्या । असव्येनानुतेन रहितावश्विनः । अश्िटेवौ । युवां चिभि- 
रेकादणः । ये देवासो दिव्यकादण स्थे्यादिमंबप्रतिपादितिस्विसंख्याकिरेकाद- 
'शात्मक्वगेवयगतर्दवः सह मधुपेयं सोमात्मकं मधुरट्व्यपानमभिलष्यास्मिन्े- 
वयजनदेश आयातं । आगच्छतं । आयुरस्मदीयमायुष्यं प्रतारिष्टं । प्रवयतं । 
रपास्पस्मदीयानि पापानि निमृक्षतं । निःणेषेण फोधयतं । इषो इषकतृन्‌ 
सेधतं । प्रतिषेधतं । सचाभुवा । अस्माभिः सहावस्थितो भवतं ॥ चिभिः। षट्‌चि- 
चतुभ्य इति विभक्तरुदाजञतवं । एकादशः । एकादणानां पूरणेः । तस्य पूरणे । पा 
५.२. ४४.। इति हट्‌ । मधुपेयं । पा पाने । अचो यदिति कर्मणि यत्‌ । श्यति । 
। पा० ६. ४. ६५.। इत्याकारस्य ईकारादेणः । यतोऽ नाव इत्याद्युदात्तत्वं ॥ मभु च 
तन्येयमिति समासे कृटुत्तरपटप्रकृतिस्वरतवं ! तारिष्टं । तृ जवनतरणयोः । खांटसे 
प्राथनायां लुटि चरुः सिच्‌ । इडागमः । वृतो वा । पा० 9. २.३६.। इति प्राप्न 


म०१. स०3. सू° ३४.| ॥ प्रथमो ऽ टकः ॥ 383 


स्येटो दीधंस्य सिचि च परस्मेपदेषु । पा० 9. २,४०.1 इति प्रतिषेधः १ बहुलं 
छंदस्यमाड्योगे ऽ पीत्यडभावः। अर तारिष्टं मृक्षतं चेति चश्ब्टाथेप्रतीतेख्स्य 
चाप्रयोगाद्चादि्टोपे विभाषेति निघातप्रतिषेधः। आदिः सिचो ऽन्यत्तरस्यां । पा 
६. १. १४७.। इत्यादयुदात्तवं । मृतं । मृण आमने । छंदसि लुङ्लङ्लिट 
इति लोडरथे लुङ्‌ । एल इगुपधादनिटः क्स इति क्सादेशः । एकाच उपदेशेऽनु- 
दान्नादितीट्‌प्रतिषेधः । षत्वकुवे । पूवंवदडभावः । सेधतं । षिधु गत्यां । ख 
केवलोऽपि षिधिः प्रतिपूवेस्या्े वतेते । प्रा्नायां त्ोट्‌ । शपः पिच्नादनु- 
दानतवे । तिङ्श् त्स्रावधातुकस्वरण धातुस्वरः। पादाद्त्वा्िङः परत्वादया नि- 
घाताभावः। देषः । अन्यभ्योऽपि हृष्यतत इति कर्तरि विच्‌ । भवतं । हेष इत्यस्य 
वाक्यांतरगतल्वाच्दपेकछषयास्य निघातो न भवति । स नानवाक्ये च निघातयुष्म- 
दस्मदादेश्ण वक्तव्या इति वचनात्‌ । सचाभुवा । सचेत्ययं निपातः सहशब्ट्‌- 
समानाथः। तथा च यास्कः । सचा सहेत्यथं इति । सचा भवत इति सचा- 
भुवौ । क्रिप्‌ । ञोः सुपीति यणादेशस्य न भूसुधियोरिति प्रतिषेधः । सुपां 
सुलुगिति विभक्तेराकारः ॥ 
दादणीमृचमाह ॥ 

सा नां खश्विना चिवृतता रथयनावाचं रयिं व॑हतं सुवीरं । 

शृखंतां वामवसे जोहवीमि वृध च॑ नो भवतं वाज॑सातौ ॥ १२॥ 

खा। नः। अश्विना। चरिऽ वृतां । रथन । अवाचं । रयिं । वहतं । सुऽवीरं। 

पृणता । वां । सवंस। जोहवीमि । वृधे। च। नः। भवतं । वाजं ऽ सातौ ॥१२॥ 

हे खश्विना चिवृता रथन । खप्रतिहतगतित्वात्‌ चिषु लोकेषु वत्तमानेन रथेन 
सह नो ऽ स्माकमवाचमभिमुखं सुवीरं शोभनर्वीरेः पुचभृत्याटिभिस्पेतं रयिं 
धनमावहतं । आनीय प्रापयत । शुणखंतास्मदीयस्तुतिं णुत वां युवामव- 
सेऽस्मदररणाथं जोहवीमि । आहृयामि । नो ऽस्माकं वाजसातौ संग्रामे । 
वाजसातौ महाधन इति संयामनाममु पाटात्‌ । वृधे वर्धनाय च भवतं ॥ 
सुवीरं । शोभना वीण यस्येति वहूवीही वीरवीया चे्युत्तर पदाद्युात्तत्वं । 
गृखंता । श्रु वशे । शतरि श्रुवः शु चेति श्रुवः णुभावश्च । हुश्रुवोः सावधातुक 
इति यणादेशः । सुपां मुलुगित्याकारः । जोहवीमि । ञ्‌ स्पद्धायां शब्दे च । 
यहुक्भ्यस्तस्य च । पा० ६.१.३३. इति कृतसंप्रसारणादस्माल्दु्ञमेकवचने यङे 


३४४ ॥ ऋछग्वेद्‌ः ॥ [अ०१. ०३. व०६. 


वा । पा० 9.३. ९४.। इतीडागमः । वृधे । वृधु वृद्वावित्यस्मात्संपदादिलष्षणो 
भावे क्षिप्‌ । वाजसातौ । षणु दाने । क्तिनि तितुतेत्यादिना इट्प्रतिषेधः । जन- 
सनेत्यादिना आलयं । वाजानां सातियेस्मिननिति पवेपदप्रकृतिस्वरतं ॥ 


॥ इति प्रथमस्य तृतीये पंचमो वगः ॥ 


इयाम्यग्निमित्येकाटशच पंचमं सूक्तं । हिरण्यस्तूप ऋषिः । साद्या नवमी 
च जगतीछंदस्के । श्टा्िष्टभः । कृत्सस्य सूक्तस्य सविता देवता । आद्याया 
इयाम्यग्निमित्यस्या अग्निभिचावरुणरातिसविचाख्या लिविगोक्तदटेवताः । तथा 
चानुक्रांतं । हयाम्येकादभ सावित्रं नवमी जगत्याद्या च । लिगोक्तदेवताः पा- 
दास्य इति । खभिषवषडहस्य चतुर्थेऽहनि वेश्वद्वणस् इटं सूक्तं सावित्रं नि- 
विद्धानं । (तृतीयस्य अयमेति संडे सूचितं । इयाम्यग्निमस्य मे द्यावापृथिवी 
इति तिसः । सखा० 9. 9.1 इति ॥ तच प्रथमामृचमाह ॥ 


इयाम्यग्निं प्रथमं स्वस्तय इयांमि मित्रावरूणाविहार्वसे । 

द्यामि राच्री जग॑तो निवेशनी द्यामि ट्वं सवितारमूतये ॥१॥ 
इयांमि। अग्निं । प्रथमं । स्वस्तयं । यामि । मिचावरूणो । इह । अव॑से । 
इरयांमि। राच । जग॑तः। नि ऽ वेभनी। यामि । टवं । सवितारं । ऊतये ॥१॥ 


स्वस्तयऽस्माकमविनाण्णय । स्वस्तीत्यविनाणनामेति यास्कः । प्रथममा- 
दावग्निं यामि । इहास्मिन्कर्मएय वसेऽस्मदृक्षणाय मिचावरुणौ हयामि । 
जगतो जंगमस्य प्राणिजातस्य निवेशनीमुपवेणनहेतुभूतां राजी राचिदेवतां 
हयामि । जंगमाः सरवे प्राणिनो दिवसे स्वस्वव्यापारान्कृतवा स्वस्वगृहे राचावु- 
पविशंतीति प्रसि । ऊतये ऽस्मद्रकृणार्थ सवितारं दवं यामि ॥ मिजावरूणौ । 
देवतां चेति पूवपटस्यानडगदेशः। देवतादवहे चेत्युभयपदयप्रकुतिस्वरतवं । रार । 
रात्रेश्चाजसौ । पा० ४.१.३१. ! इति डीप्‌ । निवेशनी । निविशत्यस्यामिति निवे- 
शनी । करणाधिकरणयोश्वेति स्युट्‌ । टिडणजित्यादिना । पा ४. १.१५.। डीप्‌ । 
ऊतये! अवतेः क्तिनि ज्रत्वरेत्यादिना वकारस्योपधायाश्च ऊट्‌ । ऊतियूतीत्या- 
दिना किन उदात्तत्वं ॥ 


म०१. स०9, सू०३५.। ॥ प्रथमो ऽ टकः ॥ ३४५ 


दिती यामृचमाह ॥ 
सा वृष्णेन रज॑सा वतमानो निवेशयन्नमृतं मत्यै च । 
हिरण्ययेन सविता थना देवो यांति भुव॑नानि पर्य॑न्‌ ॥ २॥ 
आ । कृष्णेन । रज॑सा । वतमानः । नि ऽ वेणय॑न्‌ । अमृतं । मध॑ । च। 
हिरण्ययेन । सविता । रथ॑न । आ । टवः। याति । भुव॑नानि । पणय॑न्‌ ॥२॥ 


सविता सूयः कृष्णेन रजसा कृष्णवर्णेन लोकेन । कृष्णं कणतेर्निकष्टो वणं 
इति यास्कः । लोका रजांस्युच्यंत इति च । अंतरिछलोका हि मूयागमनात्पुरा 
कृष्णवर्णो भवति । तेनांतरिषछ्षमागेणावततमानः पुनः पुनरागच्छन्‌ अमृतं टवं 
मत्यं मनुषं, च निवेणयन्‌ स्वस्वस्थान ऽ वस्थापयन्‌ । यदा । अमृतं मरणर हितं 
प्राणं मत्य मरणसहितं णरीरं च निवेणयन्‌ । तथा चारण्य कंदे । अमर्त्यो 
मरेन सयोनिरित्यितस्य मभागस्य व्याख्यानरूपे ब्राद्यणे यथोक्तो ऽर्थो ऽव- 
गम्यत । मत्यानि हीमानि णरीराणि । खमतिषा देवतेति । यथोक्तगुणोपेतः 
सविता टेवो भुवनानि सवान लोकान्पण्यन्‌ अवेहमाणः । प्रकाणयनित्यथः । 
हिरण्ययेन सुवणनिमितन रथनायाति । अस्मत्समीपमागच्छति ॥ अमृतं । 
मृतं मरणं नास्यस्यति बहुव्रीहौ नजौ जरमरमिचमृता इत्युत्तरपटा्युटा चवं । 
मत्यं । मतं भवं । भवे छंटसीति यत्‌ । यत्तो ऽ नाव इत्याद्या्ततं । हिरण्ययेन । 
ऋत्वयवास्व्यत्याटिना मयटो मकारलापो निपातितः । यस्येति लोपे प्रयय- 
स्वरः । भुवनानि । भू सत्तायां । भूमुधृभस्निभ्यग्डंटसीति क्युन्प्रययः। योरनाटण 
उवडादेणः । निच्चादाद्युटाच्तत्ं ॥ 
तृतीयामु चमाह ॥ 

याति द्वः प्रवता याव्यहता याति णुभाभ्यां यजतो हरिभ्यां । 

ऋआ देवो यांति सविता परावतोऽप विश्वां ट्रित्ता बाध॑मानः ॥ ३ ॥ 

यातिं। देवः। प्रऽवतां। याति । उत्‌ ऽ वतां। याति । णुभाभ्यां । यजतः। हरिं ऽभ्यां। 

खा! ट्वः। याति। सविता । परा ऽ वतंः। अप॑ । विश्वां । दुःऽइता । वाधमानः ॥३॥ 


देवो दीणमानः सविता प्रवता प्रवणवता मागण याति गच्छति । तथो- 
इतोतकृ्टनोदुदेशयक्तेन मार्गेण यानि । उदयानंतरं आ मध्याहृमूद्ौ मामः । 
४ 


ए. 1. १, 


३४& ॥ ऋछग्वेट्‌ः ॥ [अ० १. ख० ३. व०६. 


ततत उपरि खा सायं प्रवणो मार्गं इति विवेकः । तथा यजतो यष्टव्यः स देवः 
श्वभराभ्यां श्चेताभ्यां हरिभ्यामश्ाभ्यां याति । देवयजनदेणे गच्छति । सविता 
देवो विश्वा दुरिता सवाणि पापान्यपवाधमानो विनाशयन्‌ परावतो टूरदे- 
्णत्‌ । परावत इति टूरनामसु पठितत्वात्‌ । तादणाद्युत्छोकादायाति । यागदेश 
छपगच्छति ॥ प्रवता । वन षण संभक्तौ । अस्पमात्प्रपूवाक्किप्‌ । गमादीनामिति 
वक्तव्यमित्यनुनासिकल्लौपः । ततस्तुक्‌ । कुटुत्तर पदप्रकृतिस्वरत्वं । उडता । 
उत्पूवाइनततेः पूर्वेवत्प्रक्रिया । यजतः । भूमृहणीत्याटिना यजतेः कमेर्यतच्‌ - 
प्रत्ययः । विश्वा दुरिता । उभयचर शण्छंटसि बहुलमिति श््दरोपः ॥ 


चतुथीम चमाह ॥ 
अभीवुंतं .कु्णनविश्वरूपं हिर॑ण्य म्यं यजतो वृहतं । 
आस्थाद्रथं सविता चिचभांनुः कृष्णा रजांसि तविषी दधानः ॥४॥ 
अभिऽ वृतं । कृर्णनेः। विश् ऽर्पं । हिर॑ण्य ऽ णम्यं । यजतः । वृहतं । 
आ। अस्यात्‌। रथं । सविता। चित्र ऽ भानुः । कुष्णा। रजांसि। तविंषी। दधांनः ॥४॥ 


सविता रणमास्थात्‌ । ऋास्थितवान्‌ । खारूटवानित्यथः । कीटणं । अभी वृतं 
ऋभितो वतमानं । तथा कुणनविश्वरूपं । सुवणन नानारूपं । कृणनं त्लोहमिति 
मुवणनाससु पाठात्‌ । कचित्सु वणनि्ित्तगजपंक्तिः कचिटश्वपाक्तः कचिन्मनु- 
प्यपक्तिरित्यवं बहुरूपत्वं । हिरण्यणम्यं । ऋश्ानां स्क्थषु रथयोजनवलत्तायां 
नियं प्रसषयमाणाः शंकवः णम्याः । ताः सुवणमय्यो रथे वतिते । वृहतं । 
प्रौढं । कीटणः सविता । यजतः । यष्टव्यः । चिचभानुः । विविधरग्िमयुक्तः । 
क्ष्णा रजास्यंधकारयुक्ततया कृष्णवणान्‌ त्ताकानुदिण्य तमोनिवारण्थ 
तविषी बल्टं स्वकीयं प्रकाणरूपं दधानः ॥ अभीवृतं । अभितो वर्तत इत्यभी- 
वृत्त । वृतु वतन । क्रिपि नहिवृतीत्यादिना । पा० ६. ३. ११६.। पूवेपदस्य 
टीघत्वं । विश्वरूपं । विश्वानि रूपाणि यस्यामा विश्वरूपः । वहूीहौ विश्च 
सज्ञायामिति व्यत्ययनासज्ञायामपि प्ृवपटांतोटात्तच्ं । हिरण्यशम्यं । हय गति- 
कात्योः । दयतेः कन्यन्‌ हिर च । उ० ५. ४४.। इति कन्यन्प्रत्ययो धातोर्हिराटेणश्च । 
निच्वादाद्युदाचवयं । वहुवीह पूवपदप्रकृतिस्वरत् । आम्थात । तिष्ठतटुडिः गा- 
तिस्यति सिचो लुक्‌ । कृष्णा ! कृषेवणं । उ० ३.४.। इति नक्प्रत्ययः । शेग्डोदसि 


म०१. स ०9, सू० ३५. ॥ प्रथमो ऽ टकः ॥ 3४9 


बहुलमिति शेलोपः । तविषी । तवतिः सौत्रो धातुः । तवेरि्वा । उ० १, ४४.। 
इति टिषच्‌ । टिल णनित्यादिना डीप्‌ । व्य्ययेना्ुदाच्चतं वृषादितवाद्र- 
ष्टव्यं । टधानः । शानच्यभ्यस्तानामादिरित्याद्युदा्ततवं ॥ 


पंचमीमुचमाह ॥ 
वि जनाञ्छ्यावाः शिंतिपादां अख्यनथं हिरण्यप्रउगं वर्हेतः । 
णश्चदिष॑ः सवितुटवय॑स्योपस्थे विश्वा भुव॑नानि तस्थुः ॥५॥ 
वि। जनान्‌ । श्यावाः। भिति ऽ पादैः । अख्यन्‌ । रथं । हिर॑ण्य ऽ प्रउगं । वेतः । 
श्तं । विश॑ः । सवितुः । दव्य॑स्य । उपऽस्थं । विशां । भुव॑नानि । तस्थुः ॥५॥ 


श्यावा एतन्नामका. सृयस्याश्वाः । ण्यावाः सवितुरिति निधंटावुक्तवात्‌ । 
ते च शित्तिपाटः । श्वतः पाटिस्पेतताः । हिरण्यप्रउगं । रथस्य मुखमीषयोरमर 
युगवधनस्यानं प्रजगमिल्युच्यत । तच्चा मुवणमयं। तद्युक्तं रथं वहतो जनान्प्रा- 
णिनो व्यख्यन्‌ । विशषण प्रकाणितवंत इत्यथः । णश्वत्‌ सर्वदा विश्नः प्रजा 
टव्यस्येतरटवसंवधिनः सवितुः प्ररक्स्य सूयस्योपस्थे समीपस्थान तस्थुः । स्थित- 
वत्यः। न क्वल्ल प्रजाः कि तरि विश्वा भुवनानि सवे च ल्टोकाः प्रकाणाय 
सूयसमीपे तस्थुः ॥ शितिपादः । शितयः श्ेतवणाः पादा येषां ते भितिषाटः। 
सुपां सुलृगिति जसः मु खदणः। यद्वा शितिः श्वत्तवणः स्फाटिकादिः। स एव 
पाटो यषां ते। पारस्य लोपो ऽहस्त्यारिभ्यः। पा०५.४.१३४.। इति समासा तपा- 
दणच्दस्या्यलोपः। उपमानाटिति हि तत्रानुवक्तते । पाटणब्दस्य वृषाटिव्रादा- 
ददातत । तस्य बहव्रीहौ समास णितिर्नित्यावद् च बहूवरीहावभसत्‌ । पा० ६.२, 
१३४.। इत्युत्तरपदप्रकृतिस्वरचं । अख्यन्‌ । ख्यातटुद्ुस्यतिवक्ती्याटिना चर- 
डादेशः । हिरण्यप्रउगं । बहूव्रीहा पर्वपटप्ररतिस्वरवं । वहतः । णपः पिन्चा- 
दनुदा्त्वं । णतुश्च त्मावेधातुरस्वरेण धातुस्वरः । टव्यस्य । तस्यदमित्यर्थे 
देवाद्जनौ । पा ४.१.४५. ३.1 इति देवण्व्टात्पराग्टीव्यतीयो यज्‌ ! तदितेष्व- 
चामाटरित्यादिवृद्धिः । जि्यादिनित्यमित्याद्युदा्तवं । उपस्थे । आतश्चोपसमं 
इतिं कः । अतो लोप इटि चेत्याकारलोपः । मरुहुधादिववात्रवपदातो- 
दात्त ॥ 


३४४ ॥ ऋग्वेदः ॥ [० १. स ०३. व० ६. 


॥। 


षष्टीमुचमाह ॥ 
तिस्रो द्याव॑ः सवितुद्वा उपस्थां एकां यमस्य भुव॑ने विराषाट्‌ । 
अणि न रथ्यममृताधि तस्थुरिह ब्र॑वीतु य उ तच्चिकेतत्‌ ॥ ६ ॥ 
तिखः। द्याव॑ः । सवितुः । डो । उपऽस्थां । एकां । यमस्य॑। भुव॑ने । विराषाट्‌ । 
आणिं । न । र्यं । अमृतां । अधि । तस्थुः । इह । बरवीतु । यः। ऊ इतिं । तत्‌ । 
चिकेतत्‌ ॥ ६॥ 


द्यावः स्व्गोपल्टक्षिताः प्रकाणमाना लोकास्तिसस्विसंख्याकाः संति । तच 
हो त्टोको सवितुः सूयस्योपस्था समीपस्थान वतते । द्युलोकमूलोक्योः सूर्येण 
प्रकाशितत्वात्‌ । एका मध्यमा भूभिरंतरिछल्ोको यमस्य भुवने पितुपतेर्गृहे 
विराषाट्‌ । विरान्‌ गं तृन्सहते । प्रता पुरुषा खंतरिघ्षमार्गेण यमलोक गच्छती- 
त्यथः । अमृतामृतानि चंदनषचादीनि ज्योतीषि जल्तानि वाधितस्थुः । सवि 
तारमधिगम्य स्थितानि । तच दृष्टातः । रथ्यमाणिं न । रथाद्हिरष्च्छिद 
प्रशिप्रः कीत्टविेष आणिरित्युच्यते । रथसंवंधिनमाणिमधिगःम्य यथा रथ- 
स्तिष्ठति तदत्‌ । यस्तु मानवस्तत्सवितुरूपं चिकतत्‌ । जानाति । म मानव 
इहास्मिम्विषये बरवीतु । कथयतु । कनापि वक्तुमणक्यः सवितुमहिमेत्यथः ॥ 
तिखः । तिसृभ्यो जस इति विनक्तेर्टात्तचं । हा । संहितायामावादटन्न ल्लोपः 
णकस्यस्यति वकरारल्टोपः। उपस्था । साट्याजयारां चोपसंख्यानं । पार 9.१. 
३९. ४.। इति सघ्रम्या आडादेणः । आड ऽ नुनासिकण्छटसि । पा० ६. १.१२६..। 
इति प्रकृतिभावः । विराषाट्‌ । वृज्‌ वरण । जयं कविधानमिति कमणि कः । 
वहुलं छट्सि । पा० 9. १. १०३.। इतीत्वं । तया सति व्यत्त इति विरा इत्यक्त 
भवति । तान्सहत इति विराषाट्‌ । छंटसि महः । पा० ३.२.६३.। इति सहणिषः । 
सहः साडः सः । पा० ४. ३.५६.। इत्ति षत्वं । छन्यपामपि दग्यत्त इति पूर्वपदस्य 
दीधः । रथ्यं । रथस्यट्‌ रथ्यं । रथाद्यत्‌ । पा० ४.३.१२१. इति यत्‌ । यतोऽ नाव 
उत्याद्युदा्तत्व । अमृता । श्छंट्सि वहुत्मिति श्लो पः । चिक्रतत्‌ । कित ज्ञान । 
लब्येडागमः। इतश्च लोप इती कारल्टोपः । जुहा्यादिचात्‌ युः । त्टधूपधगुणएः। 
अनुदात्त च । पा० ६.१.१९०.। इत्यभ्यस्तस्याद्यु दातत । यवत्तयोगाट्निघातः ॥ 

॥ इति प्रथमस्य तृतीये षष्ठो वः ॥ 


म०१, ०9. सु०३५.| ॥ प्रथमो ऽकः ॥ ३४९ 
| 


सप्रमीमृचमाह ॥ 
वि सुपो ङंतरिषाण्य स्यद्रभीरवेपा असुरः सुनीणः ! 
क्े$दानी सूयैः कर्िकेत कतमां दयां रध्िमरस्या त॑तान ॥ 9 ॥ 
वि। सुऽपणेः। अ्तरिश्षाणि। अख्यत्‌ । गभीरऽवेपाः। असुरः । सुऽ नीयः। 
कं । इदानीं । सू्ैः। कः। चिकेत । कतमां । द्यां । रध्िमः। सस्य । आ ततान्‌ ॥७9॥ 


सुपणेः शोभनपतनः मू्यस्य रभ्मिः । सुपणा इति पंचदश रश्मिनामा- 
नीति तन्नामसु पठितत्वात्‌ । खंतरिक्षारयंतरिछोपत शितानि लोकजयस्थानानि 
व्यख्यत्‌ । विशेषेण ख्यापितवान्‌ प्रकाशितवान्‌ । कीहशो रश्मिः । गभीर- 
वेषाः । गंभीरकंषनः । रण्मेः प्रकपनं चलनं केनापि दृष्टुमशक्यमित्यथैः । 
छसुरः । सर्वेषां प्राणदः । तथा चान्यचान्नायते । सर्वेषां भूतानां प्राणानादा- 
योदेतीति । सुनीथः । सुनयनः। णोभनप्रापणः । मार्गप्रशाश्नेनाभीष्टदेशं प्रा- 
पयतीत्यथेः । तादृणरण्मियुक्तः सूयं इदानी राचौ कृ कुज वतेते । तरेतद्रहस्यं 
कश्चिकेत । को जानाति । न कोऽ पी्यथेः। सस्य सूर्यस्य रध्मिः कतमां द्यामा- 
ततान । कं दयुल्ोकं राच व्याप्रवानेतदपि को जानाति ॥ सुपणेः । नञ्सुभ्या- 
मित्यु्ञरपदांतोदा्वं । गभीरवेपा । टूवेपु कपने। असुन्‌ । गभीरं वेषो यस्य । 
पूवपटप्रकृतिस्वरत्वं । असुरः । असु सेपणे । अस्यति शचुनित्यसुरः। असेरूरन्‌ 
। उ० १.४२. निच्चादाद्युदा्चं । यद्वा। अमून्प्राणानाति ददाती्यसुरः। खातो ऽनु- 
पसगे क इति कप्रत्ययः । सुनीथः । णीज्‌ प्रापणे । हनिकुषिनीरमिकाशग्यः 
क्थननिति क्थन्‌ । प्रादिसमासे थाथादिनोत्तरपटांतोदाचत्वं । इदानी । इदम्‌ - 
शब्टात्सपरम्यथं दानी च । पा०५.३.१४.। इति दानी मप्र्ययः। ट्म इशितीदम्‌ - 
शब्टस्येशदेशः । प्रत्ययादयुदा्ततवं । सूयः । षू प्रेरणे । सुवतीति सूयः । राज- 
सूयमूरयत्यादिना रूडागमसहितः क्यप्रत्ययांतो निपातितः । प्रन्ययस्यानुदात्तते 
धातुस्वरेणाद्युदालत्वं । चिकेत । कित ज्ञाने । लिट्‌ । कतमां । किंजाततीयां । वा 
बहूनां जातिपरिपनप्रे उतमच्‌ । पा० ५. ३. ९३.। इति किंशब्दात्‌ इतमच्‌ । 
डिच्लाट्िलोपः। चित इत्यं तोदा नत्वं ॥ 
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३५० ॥ ऋग्वेटः ॥ [ख०१. स 1 9. 


अष्टमीमृ चमा ॥ 
अष्टौ व्यख्यत्ककुभः पृथिव्यास्ती धन्व योज॑ना सप्र सिधून्‌ । 
हिरण्याक्षः संवित्त देव आगादधद्रत्नां दामुषे वायाणि ॥४॥ 
अष्टौ । वि। अख्यत्‌ । ककुभः । पृथिव्याः। बरी । धन्वं । योज॑ना । सप्त सिंधून्‌ । 
हिरण्य ऽ अक्षः। सविता। देवः। आ। अगात्‌ दध॑त्‌। रला दाभुषे। वायोणि ॥८॥ 


पृथिव्याः संबंधिनीरष्टौ ककुभः प्राच्याद्याश्चतस्रो दिश आग्नेययाद्याश्चतस्रो 
विदिश इत्ये वमष्टौ रिणो व्यख्यत्‌ । मविता प्रसाशितवान्‌ । तणा योजना 
प्राणिनः स्वस्वभोगेन योजयितृन्धन्व सअंतरिघ्ोपलसितान्‌ ची चिसंष्या- 
कान्पृथिव्यादिलोकान्‌ । सप्र सिंधून्‌ गंगादिनदीः समुद्रान्वा सविता व्यख्यत्‌ । 
हिरण्याक्षः । हितरमणीयचक्षुयुक्तो हिरण्य मयाष्ो वा सविता देव सागात्‌ । 
इहागच्छतु । रिं कुर्वन्‌ । दाशुषे हविदेत्तवते यजमानाय वायाणि वरणी- 
यानि रत्नानि दधत्‌ । प्रयच्छन्‌ ॥ अख्यत्‌ । ख्यातलद्यस्यतिवक्तत्यादिना 
चरडादेणः । ची । शेण्डंटसि वहुतमिति भर्लोपः । धन्व । रिवि रवि धवि 
गत्यथाः । इदितो नुम्‌ धातोरिति नुम्‌ । अस्मात्कनिन्युवृषितधिराजिधन्वि- 
द्युप्रतिदिव इति कनिन्‌ । सुपां सुलुगिति विभक्तेलुंक्‌ । नलोपः । प्रत्ययस्य 
निच्नादाद्युदाचचतवं । योजना । योजयंति प्राणिन उपभोगेनेति योजनानि । नद्या- 
दिल्श्णो स्युः । शेरनिटीति णिलोपः । पूवव्छेर्लोपः । हिरण्याछ्षः । हिर- 
र्यमयान्यघछ्षीणि यस्यासौ हिरण्याछषः । वहुव्रीहौ सक्थ्यषणोः । पा० ५. ४.११३.। 
इति समासाः षचप्र्ययः । अगात्‌ । एतलुडीणो गा लुडि । पा० २.४. ४५.। 
इति गादेशः । गातिस्थेति सिचो ल्तुर्‌ । दधत्‌ । णतरि नाभ्यस्ताच्छतुरिति 
नुमागमप्रतिषेधः । प्चाभ्यस्तयोरात इत्याकारलोपः । अभ्यस्तानामाटिरित्या- 
दयटात्चतवं । दाभुषे । दाश्वान्साद्भानिग्यादिना करसुप्रत्ययांतो निपातितः । चतुर््य- 
कवचने वसोः संप्रसार णमिति संप्रसारणं । परपृवयं । णासिवसिघसीनां चेति 
षत्वं । वा्याणि । वृडः सभक्त । ऋहलोणएयत्‌ । ईद वंटन्यादिनाचु राततं ॥ 


नवमीमूचमाह ॥ 
हिरण्यपाणिः सविता विचषणिरभ द्यावापृथिवी अंतरी यते । 
अपामीवां वाधते वेति मूयेममि कृष्णेन रज॑सा द्यामृणोति ॥ ९॥ 


म०१. ख०$. सू० ३५. ॥ प्रथमो ऽ्टकः ॥ ३५१ 
हिरंण्यऽपाणिः। सविता। विऽच॑षैणिः। उमे इति। द्यावापृथिवी इतिं। ऋंतः। ईेयति। 
अपं । अमी वां । बाधते । वेति । सूय । अभि। कृष्णेन । रज॑सा। दयां। ऋणोति ॥९॥ 


हिरण्यपाणिः सुवणमयहस्तयुक्तः । यद्वा यजमानेभ्यो दातुं हिरण्यं हस्ते 
धृतवान्‌ । विचषैणिः । विविधदशेनयुक्तः । विचषैणिः पश्यदित्यथः । विचर्ष- 
िर्विंश्वचषणिरिति तन्नामसु पाठात्‌ । सविता देव उभे द्यावापृथिवी संतः । 
उभयो्त्रोकियोमेध्य इयते । गच्छति । अमीवां रोगादिवाधामपवाधते । सम्यक्‌ 
निकरोति । तथा सूये वेति । गच्छति । यद्यपि सवितृसू ययोरेकटदे ब्त 
तथापि मूतिभेदेन गंतृगंतव्यभावः । कृष्णेन तमसः करषेकेण नि वत्तकेन रजसा 
तेजसा द्यामाकाशमभ्यणोति । सवतो व्याघ्नोति ॥ द्यावापुथिवी । दिवसश्च 
पृथिव्यां । पा० ६.३. ३०.। इति चणब्टादि व्‌णब्ट्स्य द्यावादेशः । देवताङ्गब्र चेत्यु- 
भयपट्प्रकृतिस्वरल्वं । नोत्रपटेऽ नुदात्चादौ । पा० ६. २. १४२.। इति न निषेधः । 
ऋअपुथिवीरुद्रपूषमंथिष्विति पर्युदस्तत्वात्‌ । ईयते । ईडः गतौ । तिङ्कतिडः इति 
निघातः । बाधते वेति चति समुच्चयाथप्रतीतश्चणब्टस्याप्रयोगाच्वादितोपे वि- 
भषेति निधातप्रतिषेधः । वेति । वी गतिप्रजननकांत्यण्नलाटनेषु । अदादि- 
त्वाच्छपो तुक्‌ । पतिपः पिच्नाटनुटात्तत्वे धातुस्वरः । यद्ययषा हितीया तथापि 
तिङः परत्वान्निधातःभावः । ऋणोति । ऋण गतो । तनादित्वादुः । तनादिषु 
करोतेरेव गुणो नान्येषामित्यापिणलि मतन गुणाभावः ॥ 


टणमीमु चमाह ॥ 
हिरण्यहस्तो असुरः सुनीथः सुम-छोकः स्ववां यात्ववार्‌ । 
अपसेधन्रछ्सों यातुधानानस्यद्िवः प्रतिदोषं गणान: ॥ १०॥ 
हिरण्य ऽहस्तः। असुरः । सुऽ नीथः। सुऽमुच्छीकः। स्व ऽवा॑न्‌ । यातु । अवीङ्‌। 
अपऽसरधन्‌। रछस॑ः। यातु ऽधानान्‌। अस्थात्‌ । देवः प्रति ऽ दोषे । गृणानः ॥ १०॥ 
हिरण्यहस्तो ऽसुरः प्राणदाता सुनीथः सृष्ट नेता प्रणस्य इत्यथः । सुनीथः 
पाक इति प्रणस्यनामसु पाठात्‌ । सुमृीकः । सुषु सुखयिता । स्ववान्‌ धन- 


वान्‌ । वाङ्‌ अभिमुखः कमेदेणे गच्छतु । किचायं देवः प्रतिदोषं प्रतिराचि 
गृणानः स्तूयमानो ऽ स्थात्‌ । स्थिलवात्‌ । किं कुवन्‌ । रक्षसो बाधकवेन रछ्षण- 


३५२ ॥ ऋग्वेदः ॥ [ख०१. अ० ३. क 9, 


निमित्तभूतान्‌ । रो रक्षितव्यमस्मादिति यास्कः । नि° ४. १५.। यातुधानानसु- 
रानपसेधन्‌ निराकुवेन्‌ ॥ हिरण्यहस्ताटयो गताः । सुमृक्छीकः । सुषु मृक्छीकं 
सुखं यस्यासौ तथोक्तः । नञ्सुभ्यामिव्युत्तरपदांतोदात्ततवं । स्ववान्‌ । स्वमस्या- 
स्तीति स्ववान्‌ । मादुपधाया इति वत्वं । संहितायां नकारस्य दीधादटि समा- 
नपाद्‌ इति रुत्वं । आतोऽटि नित्यमित्यनुनासिक साकारः । रोयेववं । यत्मोपञ्च । 
अपसेधन्‌ । षिधु गत्यां । शयः पिच्नाटनुदा्तवं । शतुश्च त्सा वेधातुकस्वरेण 
कृटुल्ञरपदप्रकृतिस्वरत्वं । रक्षसः । रक्ष पालन इत्यस्माट्पादान पणादिकोऽसि- 
प्रत्ययः । यद्वा र्त्यनेनेति रो बल्छं । करणेऽमुन्‌ । तदेषामस्तीति रक्षस्विनः । 
मल्वथेप्रत्ययत्रोपण्डांदसः। प्रत्ययस्वरः । यातुधानान्‌ । यत निकारोपसंस्कारयोः । 
तस्मास्यंताटी णादिको भाव उप्रत्ययः । यातवो यातना एषु धीयंत इति यातु- 
धानाः। सधिकरणे स्युट्‌ । लिटीति प्रत्ययात्पूवस्योदात्ततवं । अस्थात्‌ । गातिस्थेति 
सिचो लुक्‌ । प्रतिदोषं । दोषां दोषां । प्रति वीप्सालक्षणे यथार्थे । स्व्ययी- 
भावः । गृणानः । गृ शब्दे । कमेणि लटः शानच्‌ । व्यत्ययेन भ्रा । प्वादीनां 
हस्व इति हृस्वत्वं । चित इत्यतो टात्ततवं ॥ 


एकादटणीमु चमार ॥ 
ये ते पंथाः सवितः प्व्यासो ऽरेणएवः सुकृता अंतरे । 
तेभिर्नो अद्य पथिभिः सुगेभी रछा च नो अधिं च ब्रूहि टेव ॥११॥ 
ये। ते। पणाः । सवितरिति । पूव्यासंः । अरेणव॑ः। सुऽ कताः । अंतरिक्षे! 
तेभिः। नः। अद्य । पथिऽभिः। सुऽगेभिः। रस॑ । च। नः। अथि । च । ब्रूहि । 
देव ॥ ११॥ 


हे सवितः ते तव पंथा मागाः पृव्यासः परवसिद्वाः । छरेणवो धूलििर- 
हिताः । अंतरिष्षे सुकृताः सुष्ट॒ संपादिताः । सुगेभिः सुषु गंतुं शक्यस्तेभिः 
पथिभिसतेमागरागत्याद्यास्मिन्दिने नोऽ स्मानक्ष च । पालनमपि कुर । तथा 
हे देव नोऽ स्माननुष्टातृनपि ब्रूहि च । देवानामये ऽ धिकदेन कथय च ॥ पंथाः । 
सुपां सुत्दुगिति जसः सुः । प्रथिमथोः सवेनामस्यान इत्याद्युदाज्त्वं। पूव्यासः । 
पूवैः कृताः पूष्याः । पूर्वैः कृतमिनियौ च । पा०४.४.१३३.। इति यः । प्रत्- 
यस्वरः । छसुगागमः । रेणवः । नञ्सुभ्यामित्यु्तरपदांतो दातं । सुकृताः । 


म०१. ०७. सू० ३६. । ॥ प्रथमोऽष्टकः ॥ ३५३ 


कमणि क्तः । गतिरनंतर इति गतेः प्रकृतिस्वरत्वं । सुगेभिः । सुषु गच्छत्येध्विति 
सुगाः । सुदुरोरधिकरण इति गमेरैपरत्ययः । कृटु्तरपदप्रकृतिस्वरत्वं । रक्षा । 
दचोऽ तस्तिङः इति संहितायां दीघेः ॥ 

॥ इति प्रथमस्य तृतीये सप्रमो वर्मः ॥ 

॥ इति प्रथमे मंडले सप्रमोऽनुवाकः ॥ 


खष्टमेऽनुवाकेऽष्ट सूक्तानि । तत प्रवो यद्भमिति विण्त्युचं प्रथमं सूक्तं । 

योरपु्रः कण ऋषिः । अयुजो बृहत्यः । तृतीयपादस्य ब्रादणक्षरत्वात्‌ । युजः 
सतो वृहत्यः । प्रथमतृतीययोः पादयोद्वादश्णक्षरत्वात्‌ । अग्निर्देवता । ऊध्व ऊ 
ष्वित्यारिके यूपदेवत्य । तथा चानुक्रांतं ¦ प्र वो विंणतिः कण्यो घौर आग्नेयं 
प्रगायमूष्ये ऊ षु योपावित्ति। नन्वृध्वं ऊ ्वित्यादिकयोर्यग्निंटवताचेन भवि- 
तव्यमाग्नय कतावनयोरनुद्धारात्‌ । तथा हि सूचै एना वो खग्निप्र वो यङ्क 
। ० ४. १३.। इति प्रतीकमाचस्यवोपादानाक्कृ्लसूक्तमाग्नेयमिति गम्यते । 
यद्यते अन्यदवत्ये स्यातां वसिष्ठा हीति सूक्तयोरू्मामुदधरेत्‌ । खा ४. १३. । 
इतिवदुद्धारं त्रयात्‌ । न च बूते । ऋतः कथं योपाविति नष दोषः युपाधिष्ठा- 
नस्यागनः स्तूयमानचाटनयोरप्यग्निर्दवतेत्याग्नेये कतावुद्वारो न कृतः । अधि- 
ानप्राधान्यविव्ाया यो पाविव्यतटपि न विरुध्यते । प्रातरनुवाक आग्नेये कतौ 
वाहते छंटसि प्र वो यद्लमिति सूक्त अथतस्या राचेर्विवासकात्ठ इति खड 
सूजिहं। एना वो अग्निंप्र वो यद्भमिति ॥ तच प्रथमाम्‌ चमाह ॥ 

प्रवों यद्धं पुरूणां विश्णां ट॑बयतीनां । 

ऋअग्निं सूक्तभिवेचोभिरीमहे यं सीमिदन्य ईक्छतते ॥१॥ 

प्र। वः। यद्धं । पुरूणां । विणं । ट्व ऽ यतीनां । 

अग्निं। सु ऽउक्तेभिः। वच॑ः ऽभिः। ईमहे । यं । सी । इत्‌ । अन्ये । ईक्छते ॥१॥ 

हे ऋव्विग्यजमानाः । देवयत्तीनां देवान्कामयमानानां पुरूणां बहूनां विश्णं 
प्रजारूपाणां वो युष्माकमनुगरहाय यद्धं महांतं । यदधो ववक्षिथ इति महनामसु 
पाठात्‌ । अग्निं सूक्तभिवचोभिः सूक्तरूपे वाक्येः प्रमहे । प्रकषण याचामहे । 
ईमहे यामीति याचराकमेसु पाठात्‌ । अन्य इटन्येऽप्यृषयो यमग्निं सी सर्वत 
इत्ते । स्तुवंति । तमग्निमिति पूवेचान्वयः ॥ पुरूणां । नामन्यतरस्याभिति 
भ 


४01... 4 


२५४ ॥ ऋग्वेदः ॥ [स०१. ०३. वण्४, 
नाम उदानं । विशां । सावेसाच इति विभक्तेरुदा्ञव । व देवयतीनां। देवा- 
नात्मन इच्छन्यो देवयत्यः । सुप आत्मनः क्यच्‌ । न बस्यतीतस्ेक 
दीरधस्यापि प्रतिषेधः । अश्वाधस्याटिति पुनचविधानाज्जापकात्‌ । क्यजंताल्लटः 
तु । कर्तरि शप्‌ । शयः पिन्लादनुदात्तलं । शतुश्च लसार्वेधातुकस्वरण क्यचा 
सहैकादेश उदात्तेनोदात्त इति शतुरुटा्तवं । उगितवेति दीप्‌ । अनित्यमाग- 
मभासनमिति वचनानुमभावः । एकादेशस्वरस्य पूर्वचासिहत्वं नेष्यत इति 
वचनात्‌ । पार ८. २. ६. १.। शतुरुदाचततं सिमवेति शतुरनुम इति नदा 
उदात्तं । सूक्तेभिः । वचेः क्तिचक्तो च संज्ञायामिति क्रः । याणादिनोज्गप- 
दांतोदाज्तवं । ईच्छते । उ स्तुतौ । अदारि्रा्छपो तुक । खनुटाचच्चाल्माव- 
धातुकानुटात्तवेन धातुस्वरः । यदुत्तयोगाटनिधातः ॥ 


ितीयामृचमाह ॥ 
जनासो अग्निं द॑धिरे सहोवृधं हविष्मतो विधम ते । 
सत्वं नो अद्य सुमनां इहाविता भवा वाजेषु संत्य ॥२॥ 
जनासः । अग्निं। ट्धिरे । सहःऽवृर्धं । हविष्मतः । विधम । ते। 
सः। चं । नः। अद्य। सुऽ मना; । इह । अविता । भव॑ । वाजु । संत्य ॥ २ ॥ 


जनासो ऽनुष्ठातारो जनाः सहोवृधं वलस्य वधयितारमग्निं दथिर । धुत- 
वंन: । हविष्मतो हवि्यक्ता वयं हे अग्ने ते ववां विधेम । परिचरम । विधिः 
परिचरणकमा । विधम सपर्यतीनि परिचरणकर्मसु पटितत्वात्‌ । वाजेष्वन्नेषु 
मत्य दानणीतन हे अग्ने स तमद्यास्मिन्दिनि इह कर्मणि नोऽ स्मान्परति सुमनाः 
भोभनमनस्कोऽ विता रसिता भव ॥ सहोवृधं । वृधू वृदो । अस्मादेतभावि- 
तण्यथान्किप्‌ । कृटुत्तरपदप्रकृतिस्वरः । हविष्मतः । तसा मन्ध इति भव्वेन 
पटत्वान।वादूलाद्यनावः । विधम । विध विधाने । तुदादित्वाच्छः । सुमनाः । 
गोभनं मनो यस्यासौ सुमनाः । सोमनसी अलोमोषसी । पा £. २. ११५. । 
उत्यत्तरपदाद्युदात्ततं । भव । पादादिचासिकरतिङः उति निघाताभावः । द्यचोऽत- 
स्तिडः इति संहितायां दीर्धः । संय । षण टान । क्तिचि तितुतेत्यादिना इट्प्र- 
तिषधः । न क्तिचि दीधश्च । पा० ६.४. ३९.। इत्यनुनासिक्ल्ोपदीधंयोनिषेधः। 
संतिराता । त भवः सत्यः । भवे छंटमीति यत्‌ ॥ 


म०१. स०५. सू०३६.] ॥ प्रथमोऽष्टकः ॥ ३५५ 


तृतीयामृचमाह ॥ 
प्रवा दूतं वुंणीमहे होतारं विश्ववेदसं । 
महस्त सतो वि च॑रत्यचैयों दिवि स्मुशंति भानवः ॥ ३॥ 
प्र। त्वा । दूतं । वृणीमहे । होत।रं । विश्च ऽ वेदसं । 
महः । ते। सतः। वि । चरंति । अचः । ट्वि । स्पृशति । भानवः ॥३॥ 


हे खण्ने रोतारं रोमनिष्पादकमाद्धातारं वा विश्ववेदसं सवज्ञं टूतं देवानां 
टये प्रवृत्तं । अग्निविं ट्वानां दूत आसीदिति श्ुत्यंतरात्‌ । ताणं त्वां प्रवृ- 
णीमहे। प्रकर्षण वरणं कुमेः। महो महतः सतो नित्यं वतेमानस्य ते तवाचेयो 
टीप्रयो विचरंति । विविधं प्रचरति । भानवस््वदीया रण्मयो दिवि द्युतलोक 
स्पृंति । तचत्यान्प्राणिनः प्रकाणयंतीत्यथेः ॥ विश्ववेदसं । विश्वानि वेत्तीति 
विश्ववेदाः । असुन्‌ । मरबुधादित्वात्पू्वपटांतोदाउत्वं । यद्वा वेद्‌ इति धननाम । 
विश्वं वेरो धनं यस्य । वहुव्रीहौ विश्वं संज्ञायामिति पूवपदांतोदात्ततवं । महः । 
मह प्रजायां ¦ क्रिप्‌ चति क्रिप्‌ । सावकाच इति डस उदात्तत्वं । यद्वा । मह- 
न्दे ऽखन्ट्लोपण्डांदसः । सतः । खस्तेः तरि प्रसोरत्लोप इत्यकारलोपः । 
आतुरनुम इति विभक्तेरूदा्तवं । टिवि । ऊडिदमिति विभक्तेरुटाच्तत्वं ॥ 


चतु्थीमुचमाह ॥ 

देवास॑स्त्वा वरूणो मित्रो अयमा सं दतं प्रलमिंधते । 

विश्वं सो अग्ने जयति त्या धनं यस्त ददाण मन्यः ॥४॥ 

देवासः । ला । वरुणः । मित्रः । अर्यमा । सं । दूतं । प्रत्नं । इंधते । 

विष्वं । सः। अग्ने । जयति । त्रयां । धनं । यः। ते । ददाश । मत्यः ॥ ४॥ 

हे अग्ने वरुणादयस्वयो देवासो टवाः प्रतं पुराननं दूतं लां समिंधते । 

सम्यक्‌ दीपयति । यो मर्यो मनुष्यो यजमानस्ते तुभ्यं टदाण । हविदे्वान्‌ । 
स यजमानस्वया सहायभूतेन विश्वं सवे धनं जयति ॥ अयमा । अयान्मिमीत 


इत्ययमा । नुषून्नित्यादिना कनिनूप्रययांतो निपातितः । इंधते । जिदंधी 
दीपी । अस्माल्लरि मस्यादादेशे श्र । श्राननत्ोपः । श्रसोरल्लोप इत्यकार- 


£ ॥ ऋग्वेदः ॥ [स०१. स० ३. व०५. 

३५ | 

लोपः! ददाभ । दाणु दान) {लिटि णलि लित्स्वरेण प्रत्ययात्पृ वस्याकारस्या 

दातं । यदुत्तयोगादनिघातः ॥ 
चमीमुचमाह ॥ 


मंदो होता गृहप॑तिरण्ने दूतो विशामसि । 
वे विता संग॑तानि चता भ्रुवा यानि देवा सकृत ॥ ५॥ 
मंदरः । होता । गृहऽपंततिः । अग्ने । दूतः । विणां । असि । 
चे रति । विश्व । संऽग॑तानि। वता । धवा । यानि । द्वाः । अकृण्वत ॥ ५॥ 

हे ग्ने ६ मंदरो हषहेतुर्दोता. दवानामाद्भाता विणां यजमानरूपाणां 
प्रजानां गृहपतिर्ृहस्य पालको टतो दवदूता> मि। वे त्वयि विश्वा ५५ 
सवाणि कमाणि संगतानि । चतं कवरमिति कमनामसु तरतगच्य. पटितः। 
पृथिव्यादयो देवा भ्रुवा स्थिराणि यानि कमाय कुरत ! कृत वत' । पृथिवी 
धारयति पर्जन्यो वपति सयः प्रकाशयति । तान्येतानि तयि संगतानीति पृव- 
चान्वयः ॥ गृहपतिः । पत्यावेश्व्यं इति पूरवपदपरकृतिस्वरचं । च । सुपा मुलु 
गिति सप्नम्येकवचनस्य ओ आदेणः । चमावेकव चन इति मपयतम्य वचादणः । 

त्यत्लोपपष्टा 


शेषे त्तरोप इति रित्तरोपपकछष उदात्निवृतिस्वरणा विभक्तरुटान्नतव । 
त्वकाटेश्स्वरेण । संगतानि । गमेः कमणि निष्टायामकाचः । पा 9.२. १०. 


व 
इतीट्‌ प्रतिषेधः । अनुदाच्तोपदेणेन्यादिनानुनासिकत्दरोपः । गतिरनेतर इति गते 
प्रकृतिस्वरत्वं । नता भरुवेव्युभयच ओट पः । अकृण्वत । कृवि हिमाकरणयोश्च । 
व्यत्ययेनात्मन पदं । ददिचनान्नुम्‌ । धिन्विकृण्व्योर चगयुप्रत्ययः ॥ | 

॥ इति प्रथमस्य तृतीयऽष्टमो वर्मः ॥ 


षष्टीमृचमाह ॥ 
वे उदग्ने सुभगं यविष्ठ विश्वमा हूयते हविः । 
मत्वं नो अद्य सुमनां उतापरं यिं ट्वान्तुवी्ा ॥ ६ ॥ 
त इतिं । इत्‌ । अग्ने । सुऽभगे । यविष्ठ । विष्वं । आ । हूयते 1 हविः। 
सः। त्वं । नः। अद्य सुऽ मना॑:। उत। अपरं । यधि दवान्‌, सुऽवीयां ॥६॥ 


म०१. स. सू ३६.] ॥ प्रथमो ऽ टकः ॥ ३५७ 


हे यविष्ठ्य युवन्नमाग्ने सुभगे सोभाग्ययुक्ते ते इत्‌ त्वग्येव विश्वं सवै हविरा- , 
हूयते । सवेत्तः प्रश्िपते । स तं नोऽ स्मान्प्रति सुमनाः शोभनमनस्को भूत्वा- 
द्यास्मिन्दिनि उत खपि चापरं श्वः। अपरं श्च उत्यादिकमुक्षरं कात्टं सवेस्मिन्रपि 
काले रेरंत्येण । सुवीया शोभनवीयेपितान्देवान्यकि । यज ॥ सुभगे भननो थो 
भगो यस्येति बहूवीहावाच्युटात्त्वं । श्य्छंट्सीत्युच्रपदाद्युदाचत्वं । यव्िंह््य । 
 युवश्ब्टारिष्ठन्‌ । स्थूलदट्रत्यादिना यणदेः परस्य लोपः पूवेस्य च गुणः । 
हांटसो यक्षारोपजनः । यसि । बहुलं छंदसीति शपो लुक्‌ ! सुवीयो । शोभनं 
वीये येषां । वीरवीर्या चेत्यु्ञरपदाद्युदा्ततं । सुपां सुत्टुगिति विभक्तेराकारः ॥ 


अभिष्टवे सायंकात्टीन उक्तरस्मिन्पटत्ठे तं घेमित्था नमस्विन इत्येषा वि- 
नियुक्ता अथोत्तरभिति खंडे सूचितं । प्रागाथी पृवाहत काणीमपराहैत । आ 
४. 9.। इति । तामेतां सप्रमीमुचमाह ॥ 


तं च॑मित्या नमस्विन उप॑ स्वराजमासते । 

होचांभिरग्निं मनुषः समिधे तितिवासो अति सिरधः ॥9॥ 

तं । घ । ई । इन्या ! नमस्विनः । उप॑ । स्व ऽ राजं । रासते । 

होचाभिः। अग्निं । मनुषः । सं । इंधते । तितिवीसंः । अति । सिध॑ः ॥9॥ 


हे अग्ने नमस्विनो ऽ वयुक्ता नमस्कारयुक्ता वा । नम आयुः सूनुत्तत्य्र- 
नामसु पाटान्नमःणब्दस्यान्रवाचित्वं । ताहष्ण यजमानाः स्वराजं स्वतो दीप्य- 
मानं तं धं तमेव पूर्वोक्तसवेगुणविश््टं वामिन्यानेन प्रकारेण हविःप्रदाना- 
दिरूपेणोपासते । मनुषो मनुष्या यजमानः होचाभिः सप्तभिवैषट्‌दतभिः । सप्र 
होचाः प्राची वेषट्‌ कुर्वतीति श्युत्यंतरात्‌ । अग्निं त्वा समिंधते । सम्यक्‌ दीपयति । 
कीटशण मनुष्याः । सिधः णचून्‌ निति्वीसः । अतिशयेन तरतः ॥ नमस्विनः । 
अस्मायामेधेति मत्वर्थीयो विनि; । स्वराजं । स्वभासः राजत इति स्वराट्‌ । 
सत्सूदिषेति किप्‌ । कृु्रपदप्रकृततिस्वरत्ं । आसते । आस उपवेशने । अदा- 
दित्राछपो टुक्‌ । तितिर्वीसः । त्र ्वनत्तरणयोः । छंदसि त्लिडिति वतमाने 
लिट्‌ । तस्य कसुश्वेति कसुः । वस्वेकाजाह्वसामिति नियमादिडभावः । ऋत 
इद्वातोरितीतं । ऋ ्छत्यृतां । पा० 9.४.११. इति गुणो हलि च । पा० ७.२. 
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१०1.. 1, 


॥ छूग्वेटः ॥ [सअ०१. स. व०( 


३५४ 
99. इति दी्थे्वं च न भवति । संजञापूवेको विधिरनित्य इति 0 
यहा तिरनिः परकृ्यतरंदषट्यं । सिधः। सिधु श्रोषणे । क्किप्‌ प्‌ ॥ 


ऋष्टमीमृचमाह ॥ 
तों वृचम॑तरनोद॑सी अप उर र्यांय चक्रिरे । 
मुवत्के वृषा युम्न्याहुं तः कंटदश्वो गरविष ॥ ५॥ 
संतः । वृतं । अतरन्‌ । रोद॑सी इतिं । अपः । उरु । छयांय । चक्धिरे । 
भुव॑त्‌ । क॑ । वृषा । दुखी । साऽ हतः । करद॑त्‌ । अणवः । गो ऽइष्टिषु ॥८॥ 


हे अग्ने प्रतस्तत्सहायेनेतर देवाः प्रहरतो वृ्रमतरन्‌ । ती णैवंतः । तद- 
न॑तरं रसटसी द्यावापृथिव्यावपो तरिं च छयाय प्राणिनां निवासार्थ॑मुर 
विस्तारो यथा भवति तथा चक्रिरे। खपण्ब्टो ऽ तरिष्षवाची । आपः पृथिवीति 
तन्नामसु पठितत्वात्‌ । भवांस्तु कण्वे कण्वनामके महषा वृषा कामानः वर्षिता । 
दस्र धनवान्‌ । आहुतः सवतो होमयुक्तश्च भुवत्‌ । भवतु । तज दृष्टातः । 
गविष्टिषु गोविषयच्छायुक्तेषु सं्ामेष्वश्वः कंटत्‌ शब्दं कुवन्यथाभीष्टप्ापक्स्त- 
यति रषः ॥ ब्रत: । हतिः शतरि गमहनेत्यादिनोपधालोापः । हो हंतेञिणिननेषु 
। पा० 9. ३. ५४.। इति घत्वं । अपः । ऊरिटमिति ण्म उटात्ततं । छयाय । सि 
निवासगन्योः । शियंति निवसंत्यस्मिनिति कषयो निवासश्यानं । पुंमि संज्ञायां 
घः प्रायणेति घः । छायो निवासे । पा० ६.१, २०१.। इत्याद्युटा्तत्ं । भुवत्‌ । 
भवतेलृद्यडागमः । इतश्च लोप इतीकारलोपः वहुल्टं छंदसीति शपो त्वुक । 
भूमुवोख्िङिः । पा० 9. ३.४४.। इति गुणप्रतिषेधः । अडागमस्यानुदा्तत्वे धा- 
तुस्वरः । गविष्टिषु । इषुं इच्छायां । एषणमिटिः । गवाभििर्थेषु संयामेषु 
बहुतीहौ पूरवेपदपरकृतिस्वरत्वं । आहुतः । आहूयत इत्याहुः । ह दानाट- 
नयोः । कमणि क्तः । गतिरनंतर इति गतेः प्रकृतिस्वरत्वं । करंटत्‌ । कदि 
ऋदि कदि आद्धाने । एतरि नुमभावण्डांदसः । खदुपदेणाल्लसा वेधातुकानुदा तव 
धातुस्वरः ॥ 

प्रवग्यं महावीरे सरे क॑साद्यमाने संसीदस्व महां असीत्येषा स्पृषटोदकमिति 
से सूतितं । संसीदस्व महां असीति संसाद्यमाने । आआ० ४.६.। इति । तामेतां 
सूक्त नवमीमृच माह ॥ 


॥॥ 


म०१, स, सू० ३६. ॥ प्रथमो ऽकः ॥ ३५९ 


सं सीदस्व महां असि शोच॑स्व देववीत॑मः। 

वि धूममग्ने अरुषं मियेध्य सृज प्रशस्त दशतं ॥ ९॥ 

सं । सीट्स्व । महान्‌ । असि । शोच॑स्व । देव ऽ वीत॑मः । 

वि । धूमं । ग्ने । सरूषं । मियेध्य । सृज । प्रऽ शस्त । ट्भेतं ॥ ९॥ 


हे समग्ने संसीदस्व वरिणुपविश । महानसि । गुणाधिको भवसि । देववी- 
तमः । छततिश्येन देवान्कामयमानः । शोचस्व ! दीणयस्व । रे मियेध्य मेधाहं 
प्रशस्त उत्कृष्टाग्ने । अरुषं गमनणील्यं दभेतं दण्नीयं धूमं विसृज । विशेषेण 
संपादय ॥ सीदस्व । षटु विशरणगत्यवसादनेषु । ष्यत्ययेनात्मनेपदं । प्राथेनायां 
लोटि णपि पापरेत्यादिगा सीटादेणः । महान्‌ । संहितायां नकारांकारयोः 
सत्वानुनासिकावुक्तो । शोचस्व । णुच दीप्रो । अदुपदेशघ्लसा वंधातुकानुदा्तषवि 
धातुस्वरः। तिडः परत्वािघाताभावः । देववीतमः। वी गतिव्यापनिप्रजननमां- 
त्यशनखादनेषु । देवान्वेति गच्छतीति देववीः । किप्‌ चेति क्षिप्‌ । अतिण्येन 
देववीर्देववीतमः । तमपः पिच्ञादनुदाज्ते कृटुत्तरपदप्रकृतिस्वरत्वं । अरुषं । 
अरोषणं । रिष रुष हिंसायां । घञर्थे कविधानमिति भावे कप्रत्ययः । नास्ति 
रुषो ऽस्यति बहनीहो नञ्मुभ्यामिगयु्तरपदां तो दातं । मियेध्य । छंटसि चेत्यहीर्थे 
यप्रत्ययः । मकारात्पर इयागमग्डांद्सः । सृज । सृज विसर्गे । तुदादित्वाच्छः । 
विकरणस्वरः । पादारिव्वाटनिधातः । दशतं । भृमृहभीत्यादिना हेः कमेणएय- 
तच॒प्रत्ययः ॥ 

ट्शमीभूच माह ॥ 

` यं चां देवासो मन॑वे दधुरिह यजिष्ठं हव्यवाहन । 

यं करयो मेध्यांतिथिधनस्यृतं यं वृषा यमुपस्तुतः ॥ १०॥ 

यं । ल्वा । देवासः । मन॑वि । दधुः । इह । यजिष्ठं! हव्य ऽ वाहन । 

यं । करः । मेध्यं ऽसत्तिथिः। धन ऽ स्यतं । यं । वृषां । यं । उपस्तुतः ॥ १०॥ 


हे हव्यवाहन हविषो वाहकाग्ने मनवे मनोरनुहाय देवासः सर्वे देवा 
यजिष्ठमतिशयेन पूज्यं यषटृतमं वा यं त्वामिह यजनदेशे दधुः । धृततवंतः। मेध्या- 
तिथिरमेध्येरतिथिभियुक्ः कण एतन्रमको महर्षियै त्वां धनस्पृतं धनेन प्रीण- 


$£ ॥ ऋग्वेदः ॥ [ऋअ०१, छ० ३. व० १०. 


सितारं कृला दथ इति शेषः । तथा वुधेदरो य॑ लां दध । ध 
स्तोता यजमानो य॑ त्वां दथे। स त्वं संसीदस्वेति पूवचान्वयः ॥ दधुः । ग्घ 
िल्न आतो तल्लोप इटि चेत्याकारत््रोपः । प्रत्ययस्वरः । यजिष्ठं । यषटशब्टालु- 
ग्डंदसि । पा० ५.३. ५९.। इत्यगुखवचनादप्यातिशणयनिक इष्टन्‌ । तुरिष्ठेमेयःसु 
। पा० £.४.१५४.। इति तृलोपः। निच्नादा्युदात्तत्ं । हव्यवाहन । हव्यं वहतीति 
हव्यवाहनः । हयव्येऽ नंतःपादं । पा० ३. २. ६६.। इति वहतेज्युर्‌ । मेध्यातिथिः । 
मेध्या अतिथयो यस्येति बहवीहौ पूवपदप्रकृतिस्वरतं । धनस्पृतं । धनेरस्मान्पू- 
णोति प्रीणयतीति धनस्पृत्‌ । स्पृ प्रीतिवलयोः। क्किप्‌ चेति किप्‌ । ततस्तुक्‌ । 
कटुन्ञरपटप्रकृतिस्वरतवं । उपस्तुतः । क्तिचूक्तो च संज्ञायामिति कतेरि क्तः । 
प्ायादिनोचरपटांतोदाच्चत्वं ॥ 
॥ इति प्रथमस्य तृतीये नवमो वगः ॥ 


एकादशीमृचमाह ॥ 
यमग्निं मेध्यातिथिः कण्व॑ धे कताटधिं । 
तस्य प्रेषो दीदियुस्तमिमा ऋचस्तमग्निं व॑धयामसि ॥ ११॥ 
यं । अग्निं । मेध्य॑ऽ सतिधिः । कण्व॑: । ध । कतात्‌ । अधि । 
तस्य॑! प्र। इष॑ः। दीदियुः। तं । इमाः। क च॑ः। तं। अग्निं । वर्धयामसि ॥ ११॥ 


मेध्यातिथियोगयोग्या सत्तिणय ऋविगूपा यस्य तादणः कण ऋषिकोता- 
दधि । आदित्यादध्याह्य यमग्निमीधे । दीप्रवान्‌ । तस्याग्नेरिषो गमनस्वभावा 
रश्मयः प्रदीदियुः । प्रकषण दीप्यत । तथा तमग्निमिमा सअस्माभिः प्रयुज्य- 
माना चो वधयतीति शेषः। वयमपि तमग्निं वधयामसि । स्तोजर्वर्धयामः ॥ 
इथे । इधिभवतिभ्यां च । पा० १,२.६.। इति लिटः किच्लादनिदितामिति नका- 
रत््ोपः । दिभावहत्कादिशेषयोः कृतयोः मवशेदीधः । प्रन्ययस्वरः । यच्तयो- 
गादनिधातः। इषः । इष गतौ । इष्यति गद्छतीतीषो रण्मयः। दीदियुः। दीद- 
तिण्डादसो धातुदीभिकमोा । लिव्बुसीयडदेणः। एरनकाच इति यणदेष्णभा- 
वण्डांदसः । वधयामसि । इदो मसिरिति मसर उकारागमः ॥ 


म०१, अ०४. सू ३६.] ॥ प्रथमो ऽकः ॥ ३६१ 


ब्वादशीमुच माह ॥ 
रायस्पूथि स्वधावोऽस्ति हि तेऽग्न द्वेष्वापं। 
तवं वाज॑स्य श्रुत्य॑स्य राजसि स नों मृक्छ मर्ह ससि ॥ १२॥ 
रायः । पूर्धि । स्वधाऽवः। अस्ति । हि । ते। अग्ने । दवेषु । सां 
चं । वाज॑स्य । श्रुत्य॑स्य । राजसि । सः। नः । मृक्छ । महान्‌ । असि ॥ १२॥ 


हे स्वधावः । अन्नरवन्नगन । स्वधा अकं उति तन्नामसु पाठात्‌ । अस्माक 
रायो धनानि पूर्धि । पूरय रहि वा । पधि पूरय दहीति यास्कः। हे खग्नेत 
तव टवेष्वाप्यं प्रापणीयं सख्यमस्ति हि । विद्यते खल्नु । त्वं शरुत्यस्य खवणीयस्य 
वाजस्यानस्य राजसि । ईश्वरो भवसि । स तं नोऽ स्मान्मृक । मुखय । महान्‌ 
गुणरधिकोऽमि ॥ रायः । ऊडिटमिति विभक्तरूदात्ततं । पूर्धि । पृ पालनपूर- 
रयोः । श्ुभृणुपूकृवृभ्यगखदसीति हधिरादणः । बहुलं छंदसीति पो लुक्‌ । 
हरपिन्नन टिच्ादुणाभाव उदोछयपु वस्यत्युत्वं । हत्त चेति दीधः । स्वधावः । 
संवुद्वा मतुवसोरिति स्तवं । अपं । अदुपधव्वाभावे ऽपि व्यत्ययेन पोरदुपधात्‌ 
। पा० ३.१. ९४. इति कमणि यत्‌ । यतो ऽ नाव इन्याद्युराचत्वं । यदधः णयति 
छांटसमाद्युदाचत्वं । श्रुत्यस्य । यु श्रवणे । अणारिकः क्यप्‌ । तुगागमः । यद्वा 
श्रुतिण्व्टाद्गव छदसीति यत्‌ । मृच्छ । मृड सुखन । शस्य डिच्लाल्लघूपधगु- 
णाभावः ॥ 

युपोच्छयण उं ऊषु ण ऊतय इति इ पणविष्टिरिति संडे सुचितं । 
ऊध्व ऊषु ण ऊतय इति इ । ० ३.१.। इति ॥ एते एवाभिष्टवेऽपि विनि- 
यक्ते । अथोत्तरमिति संडे सूतितं । सस सखायमभ्यावृत्स्वोज्ु ऊ घु ण ऊतय 
उति इ । सा° ४.3.। इति । तयोराद्यां सूक्त चयोटणीमुचमाह ॥ 


उ्ुऊषु णं ऊतये तिष्ठां देवो न संविता। 

उद्धा वाज॑स्य सनिता यदृजिभिंवाधद्धिंविद्धयां महे ॥ १३॥ 

उद्खुः। ऊं इतिं । सु । नः । ऊत्तयं । तिष्ठं । द्वः । नः । सविता । 

उद्ुः। वाज॑स्य । सनिता । यत्‌। संजि ऽभिः। वाघत्‌ ऽभिः। विऽदहयां महे ॥१३॥ 
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३६४ ॥ ऋग्वेदः ॥ [० १, ख० ३. व०११, 


यविष््च । स्थूल टृरत्याटिना यणदिपरस्य लोपः । पूवस्य च गुणः । यकारो- 
पजनग्डादसः ॥ 
॥ इति प्रथमस्य तुततीये दशमो वगः ॥ 


पोडशीमृचमाह ॥ 


घनेव विष्वग्वि जल्यरांग्णस्तपुंजभ यो अंस्मधुर्‌। 

यो मन्यः शिति त्यक्तुभिमा नः स रिपुरीशत ॥ १६॥ 

घनाऽईव । विष्व॑र्‌। वि । जहि। अरांव्णः। तपुः ऽ जंभ । यः। अस्मऽधुक्‌। 
यः। म्य॑ः। भिभीति। अति । क्तु ऽभिः। मा। नः। सः। रिपुः । ईशत ॥१६॥ 


हे तयुजेभ तणमानरप्रिमयुक्ताग्न । अराव्णोऽस्मभ्यं देयस्य धनस्यादातृन्वे- 
रिणो विष्वक्‌ सवेतो विजहि । विशषण मारय । तत्र दष्टाः । घनेव । यथा 
कठिनेन टंडपाषाणादिना भांडाटिभगं करोति तदत्‌ । योऽन्योऽपि रिपुर- 
स्मध्रुक्‌ । अस्मद्िषयदरोहकारी भत्सनाटिना बाधत । यथ्चान्यो मर्त्यो मनुष्यः 
शचुरक्तभिरायुधरति शिणीते । तनूकरोति । अम्मान्प्रहरतीत्यथः। स रिपुभत्स- 
नप्रहारकारी हिविधोऽपि शवर्नाऽस्मान्प्रति मेत । ईश्वरः शक्तो मा भूत्‌ ॥ 
घनाऽइव । सुपां सुलृगिति तृतीयाया ादणः । जहि । हतिर्तरोरि हौ हंतिजंः 
। पा० ६. ४, ३६.। इति जादेणः । तस्यामिहतदलटुगभावः । तपुज्ञभः । तप 
संतापे । ्ओणादिकः करण उसिन्परत्ययांतस्तपुसणब्दा निन्चादाद्यदाच्नः । जि 
नाशने । जभ्यते शव एभिरिति जभान्यायुधानि । करणे यन्‌ । तपूव ज॑भानि 
यस्यासो तपुजभः । आ मंनिताद्युदात्तवं । अस्मध्रुक । दहि जिधांमायां । ससू 
हिषेत्याटिना क्रप्‌ । वा दृहमुहलुहखिहां । पा ४.२. ३३.1 इति हकारस्य धतं । 
भष्भावः । शिशीते । णो तनूकरणे । व्यत्ययनात्मनपटं । बहुलं दंदसीति विक- 
रणस्य शुः । पआदच इत्यात्वं । ततो दिवचन वहुलं छंदसि । पा० 9.४.७४.† 
इत्यभ्यासस्येत्वं । ई हस्यथोरितीत्वं । वयत्ययनाद्युटातततं । यदृत्नयोगादनिघातः । 
त । लङि बहुलं दंदसीति शपो लुगभावः । न माद्योग इत्यडाग- 
माभावः ॥ 


म०१. ०४, सू० ३६.| ॥ प्रथमो ऽ टकः ॥ ३६५ 


सप्रदशीमुचमाह ॥ 
अग्निवैव सुवीयमग्निः रूए्वांय सौभ॑गं । 
अग्निः प्राव॑न्मिचोत मेध्यातिथिमग्निः साता उपस्तुतं ॥ १५॥ 
अग्निः । वव । सुऽ वीये । अग्निः । कण्वाय । साभ॑गं । 
अग्निः । प्र । आवत्‌ । मिचा। उत । मेध्य ऽ खतियिं । सग्निः । सातौ । 
उपऽस्तुतं ॥ १७॥ 


खग्निर्दैवः सुवीये शोभनवीययेपितं धनमुदिष्य ववृ । याचितः। सोऽग्निः 
कण्वाय महषेये सौभगं शोभनधनारिरूपं भाग्यं प्रायच्छदिति रषः । तथा- 
ग्निमिचास्मन्मिचाणि प्रावत्‌ । प्रकर्षण रसितवान्‌ । उत अपि च मेध्या- 
तिभिं मेधयोग्येरत्िथिभिरूपेतमृषिं परावत्‌ । तयोपस्तुतमन्यमपि स्तोतारं यज- 
मानं सातौ धनादिदाननिमिनं प्रावदिति शेषः ॥ वव । वनु याचने ! कर्मेणि 
त्विट्‌ । न शसटदवादिगुणानां । पा० £. ४.१२६.। उत्येत्वाभ्यासलोपयोः प्रति- 
पेधः। उपधालोपण्डांदसः । सोभगं । सुगभान्म॑च इच्युद्राचादिषु पाटान्ञस्य भाव 
इत्येतस्मिनर्थे ऽज । पा०५.१.१२९.। जिच्चादाद्युदा्तत्वं । मित्रा । शेन्डेट्सि 
वहूत्मिति शेर्लोपः। उपन्तुतं । क्तिचक्ता च संज्ञायामिति स्तोतेः कर्तरि क्तः । 
याथाटिनोत्तरपदां तोदाच्तवं ॥ 
अष्टादशीमृ च माह ॥ 
अग्निनां तुवेशं यदुं परावतं उदेव हवामहे । 
अग्निनयन्बव॑वास्त्वं वृहदरयं तुर्वीतिं दस्य॑वे सहः ॥ १४॥ 
अग्निनां । तुर्वशं । युं । पराऽवतः । उप ऽदंवं । हवामहे । 
ऋअग्निः। नयत्‌ । नव॑ ऽ वास्तवं । वृहत्‌ ऽरयं। तुर्वीतिं । दस्य॑वे । सहः ॥ १६॥ 


अग्निना सहावस्थितान्तु्वंणनामकं यदुनामकमुपादवनामकं च राजषीन्- 
रावततौ दूरदेशङवामहे । आद्धयामः। स चाग्निनववास्वनामकं वृहद्यनामकं 
तुरवीतिनामकं च राजषीियत्‌ । इहानयतु । कीटो ऽग्निः । दस्यवे सहः । 
अस्मदुपद्रवहेतोश्वोरस्याभिभविता ॥ नयत्‌ । णीञ्‌ प्रापणे । लेदटडागमः । 
इतश्च लोप इतीकारल्गोपः । नवव,स्वं । नवं वास्तु यस्यासौ नववास्तु 
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३६६ ॥ ऋग्वेट्‌ः ॥ [ख०१. ० ३. व०११, 


वा छंदसीव्य नुवृ्तेरमि पूर्वत्वाभावे यणदेणः। बृहद्रथं । बहुव्रीहौ पूवेदप्रकृ- 


तिस्वरत्वं ॥ ४ 
॥ एकोनविशीमृचमाह ॥ 


नि त्वाम॑ग्ने मनुदेधे ज्योतिर्जनाय शण्छ॑ते । 

ददेय कण्वं ऋतजात उदितो यं न॑मस्यंतिं कृष्टयः ॥ १९॥ 

नि। त्वां । अग्ने । मनुः । टधे । ज्योतिः । जनाय । शष्॑ते । 

दीदेथं । के । तऽ जातः । उक्ठितः। यं । नमस्यंतिं । कृष्टय॑ः ॥ १९॥ 

हे खग्ने ज्योतिः प्रकाणरूपं वां शण्ते वहूविधाय जनाय मनुः प्रजाप- 
तिनिदधे । देवयजनेशे स्थापितवान्‌ । हे अग्ने चमृतजात क्तेन यज्ञेन 
निमित्तभूतेनोत्पन्न उसितो हविर्भिस्तपितः सन्‌ क्ण एतनामके महषां 
दीदेथ । दीप्रवानसि । यमग्निं कृष्टयो मनुणाः । कृष्टयश्चषणय इति मनुण- 
नामसु पटितवात्‌ । नमस्यति । नमस्कुर्वति । स त्वमिति एवान्वयः ॥ टीट । 
टीदतिण्डांदसो दीभ्िकमा । थलि हिवेचनप्रकरणे हटसमि वेति वक्तव्यमिति 
हिवेचनाभावः। अनित्यमागमणासनमिति वचनाटिढभावः। ल्विन्स्वेरेण प्रत्य- 
यात्य वेस्योदात्तत्वं । ऋतजातः ! कनन जन्यत इत्यतजनातः । श्वीदितो निष्ठा- 
यामितीट्‌प्रतिषेधः । जनसनेत्यारिनानं । तृतीयापूर्वपटपकृतिस्वरत्वं । नम- 
स्यति । नमोवरिव इति पूजार्थं क्यच्‌ । अदुपदणात्रमावंधातुकानुटात्तते 
क्जंनधातुस्वरः । कृष्टयः! कृष वित्मरेखने। क्तिचक्तौ च संज्ञायामिति क्िच ॥ 
विंशीमृ चमाह ॥ 

वेषासो' खग्नेरम॑वंतो अर्चयो, भीमासो न प्रतीतये । 

रक्षस्विनः सदमिद्यांतुमा व्॑ो विष समचिशं टह ॥ ००॥ 

नेषास॑ः । अग्नेः । अमऽ वंत । अचेः । भीमास॑ः । न । मतिं ऽइतये । 
रछस्विन॑ः । सदं । इत्‌ । यातुऽमाव॑तः। विश्वं । सं। अचि । टह ॥ २०॥ 


अग्नेरचयो जात्तास्वेषासो दीपना अमकंतो तो भीमासो भयंकराः । 
अतः प्रतीतयेऽग्माभिः प्वयेतुं न णक्या इति शेषः । हे अग्ने रसिनो बल- 


वतो यातुमावतो यातुधानानसुरान्‌ सदमित्‌ स्ेटेव संदह । सम्यग्भस्मीकुर । 


म०१. अ०४. सू० ३9. ॥ प्रथमोऽष्टकः ॥ ३६$ 


तथा विश्वं सवैमनिणं भक्षकमस्सद्वाधकं शुं संटह ॥ त्वेषासः । विष दीप्नौ । 
पचाद्यच्‌ । चित्त इत्यंनोरात्ततं । अमवंतः । अम रोगे । अमति शच्रन्ुजतीत्यमो 
बल्टं । पचाद्यच्‌ । वृषादित्वादाद्युदाहत्वं । तदेषामस्तीत्यमवंतः । प्रतीतये । 
तारौ च नितीति गततः प्रकृतिस्वरत्वं । रक्षस्विनः । रक्षायनेनेति रक्षो बलं । 
करणेऽसुन्‌ । अस्मायामेधेति मल्वर्थीयो विनिः । यातुमावतः । यातवो या- 
तनाः । तान्मिमते निभिमत्त इति रारूसव्यापारा यातुमाः । आतो ऽ नुपसं्े 
क इति कः । तदेषामस्तीति मतुप्‌ । मतौ बह्ूचौ ऽ नजिरादीनां । पा०६.३ 
११९.। इति दीधेतवं । संज्ञायां । पा० ४.२.११.। इति वत्वं । मतुपः पिच्लाटनुदीज्चपव 
कृटुन्ञर पदप्रकृतिस्वरत्वं । अचिणं । अटेस्विनिश्वेति कतेरि जिनिप्रत्ययः ॥ 


॥ इति प्रथमस्य तृतीय एकाट्णो वगः ॥ 


्रीठ्छं व इति हितीयं सूक्तं पंचटणचे। खनेयमनुक्रमणिका । क्रीरछं पंचोना 
मारुतं हि गायतं चिति । ऋषिश्वान्यस्माहषेरवाविषर्ष्टि इति परिभाषया घो- 
रपुचः कणठ ऋषिः । उदमुच्तरं च गायचींदस्के । इटमादिसूक्तब्यं मरुदेव- 
तारं । तुहिहवेति परिभाषित्तवान्‌ ॥ व्युठट्हे हितीये इरोम आआग्निमास्तशस्त 
एतत्सूक्तं निविद्धानीयं । हितीयस्याग्निं वो दव इति खंडे सूचितं । ऋ्रीठं वः 
मर्धो ऽगने मृक्छत्याग्निमारुतं । आआ० ४. १०.। इति ॥ ब्राद्यणं च क्रीठछ वः शर्धो 
मारुतमिति मरुद्यः क्रीडिभ्यः पुरोडाशं सप्रकपालमिन्यस्यामिष्टौ क्रीव्छं व 
इत्येषा प्रधानस्यानुवाक्या । तथा तत इति खंड सूतं । ्रीठ्छं वः ण्धो मारुत- 
मत्यासो न ये मरतः स्वंचः। खा० २.१४.। इति ॥ तामतां सूक्त प्रथमामुच माह ॥ 


क्रीठ्छ वः णथों मारूतमनवाणं रथमुभं । करणां अभि प्र गायतत ॥१॥ 
क्रीक्छ। वः। एधः। मारतं । अनवा शं । रथ ऽ णुभ॑। कण्वाः । ऋअभि। प्र। गायत ॥१॥ 


हे कण्वाः कण्वगो चोत्पन्ना महषयः । यद्वा मेधाविन ऋविजः । वो युष्मट्धं 
मारतं सस्त्समृहरूपं धों वल मभिप्रगायत । सखभितः प्रकर्षेण स्तुध्वं । कीहशं 
छथः । ऋरीव्छ । विहरणशीत्यं । अनवेाणं । भरातुव्यरहितं । अतत एव भ्युत्यंतर- 
्ाद्यणेन मंत्रांतरमेव व्याख्यातं । अनवे प्रेरीव्याह । भ्रातृव्यो वा सर्वेति । 
रथेभुभं । स्वकीये रथेऽवस्थाय णोभमानं ॥ ऋीकछं । क्रीड विहारे । पचाद्यच्‌ । 
शेः । ग्मृधु प्रसहने । णधेयत्यनेन ्चूनिति शर्धो बलं । अमुन्‌ । निच्ना- 


॥ ऋ्छग्वेटः ॥ [ऋ०१. ्ञ०३, वं०१२. 
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दादुदा्चतं । मारतं । मस्तां संपि । तस्येदभित्यण्‌ । ष्यत्ययेनादयुदाशचाचं । 
यदा समृहार्थेऽ नुदा्ञादेरञ्‌ । पा० ४.२. ४४.। इत्यनुदान्नादिलक्षणोऽ जूप्रत्यमः । 
ठि भ्यामि्यु्तरपदांतो दावं । एथेनुभे । 


उअनवीणं । व्यत्ययेन पुलिगता । नञ्सु व ॥ 
मुभ दीपनी । थे क्षोभत इति रथेधु्‌ । क्षिप्‌ चेति कप्‌ । त्पुरुष कृति 
बहुलमित्यलुङ्‌ । वृटुक्तरपदयप्रकृतिस्वरतवं । गायत । क ग शष्ठे । तिङ्कृतिङ इति 


निघातः ॥ 
दितीयामृचमाह ॥ 
ये पषतीभिचछंटिभिः साकं वाणीमिरंजिभिः । सजायं स्वभानवः ॥२॥ 
ये पृष॑तीभिः । ऋष्टिऽमिः । साकं । वाणीनिः । जि ऽभि; । सर्जायंत । 


स्वऽभांनवः ॥२॥ 
ये मर्तः पृषत्यादिभिः साकं स्वभानवः स्व कीयदीपियुक्ता अजायंत इति 
संपन्राः । पृषत्यो विंदुयुक्ता मृग्यो मर्दवाहनभूतःः । पृषत्यो मरुतामिति निधं 
टावुक्ततवात्‌ । ऋष्टय आयुधानि । वाण्यः णव्दविणपाः । परकीयसनाभीति- 
हेतवः । वाशी वाणीति वाडनमसु पटिततवात । अंजयो ऽ लं करणानि । तान 
स्तुम इति शेषः ॥ अजायंत । जनी प्रादुभावे । ण्यनि ज्ञाजनोजौ । पा० 9.3. 
9९.। इति जादेणः । खडागम उदात्तः । स्वभानवः । स्वकीया भानवो यषां । 
बहवीहौ पूवेपदप्रकृतिस्वरतं ॥ 
तृतीयाम्‌ चमाह ॥ 

इहेव शृ एषां कणा हर्तंषु यदा॑न्‌ । नि याम॑ञ्चिचमंजते ॥३॥ 

इहऽ इव । शुखे । एषां। कण । हस्तंषु । यत्‌ । वदान । नि । याम॑न्‌ । चिं । 
ऋ जते ॥३॥ 

एषां मरूनां हस्तेषु स्थिताः कणाः स्वस्ववाहनताडनहेतवो यददान्‌ । यडदंति। 
यं ध्वनिं कुर्वैति तं ध्वनिमिहेवातरैव स्थित्वा शृण । शृणोमि । स ध्वनिविणेषो 
यामन्‌ संयामे चित्रं विविधं शोय न्युजते । नितरामललकरोति ॥ ऋं जतिः प्रसाध- 
नकमेति यास्कः । नि ६. २१.। शृण । शरु श्रवणे । व्यत्ययेनात्मनेपदं । श्रुवः भु 
चेति णू । हुघ्रुवोः सावधातुक इति यणारेणः । वदान्‌ । वट्‌ व्यक्तायां वाचि । 
लव्याडागमः। इतश्च लोप इतीकारलोपे संयोगांतत्मोपः । सागमानुदाव 


 म०१, ०४. सू०३9.] ॥ प्रथमो ऽ टकः ॥ ३६९ 


धातुस्वरः शिष्यते । यद्ु्तयोगादनिधातः। यामन्‌ । सुपां सुत्टुगिति सम्या 
लुक्‌ । न डिसंबुद्योः । पा० ४.२.४.। इति नलत्मोपप्रतिषेधः। जते । जि भृजी 
भजेने । अच प्रसाधनाथेः ॥ 
चतुरथीमूचमाह ॥ । 
प्र वः शर्धाय पुरष्वये वेषदन्ञाय शुष्मिणे । देवत्तं ब्रह्म गायत ॥ ४॥ 
प्र। वः। एधांय। चुरष्व॑ये। वेष ऽ दयखराय। शुष्मिणे । टेव । ह॑ । गायत ॥ ४ ॥ 


हे ऋविजः । वो युष्माकं संबधिने+शधाय प्रसहनशीलाय धृष्वये शचुघषै- 
युक्ताय त्वेषद्युख्नाय दीणमानयणसे । दयुम्नं चोततेयेशो वान्नं वेति यास्कः । नि° 
५.५.। भुष्पिणे वल वते । शुष्मं ुष्णमिति बत्तनामसु पाठात्‌ । एवंभूताय 
मुद्रणाय ब्रह्म हविलेक्षणमन्नमुहिश्य प्रगायत । स्तुध्वं ! कीटं ब्रह्य । रेवत । 
देवेदें । टेवतानुप्रहात्रग्धं ॥ शएधाय । गृधु प्रसहने । शधयत्यभिभवतीति शर्धो 
बलं । पचाद्यच्‌ । वृषादित्वादाद्ुदा्ततवं । घृष्वये । धृष संध । कृविधृष्वीत्या- 
, दिना । उ° ४.५७. । क्िनप्रत्ययांतो निपातितः । व्वेषद्युख्नाय । विष दीप्रौ । 
पचाद्यच्‌ । त्वेषं दीप्रं दयुश्नं यस्य । बहवीहौ पूवपटप्रकृतिस्वरएतवं । देवतं । देवें । 
छांदसो वण्लोपः । उक्तं च । द्वो चापरो वशविकारनाशाविति । तृतीया 
कमेणीति पूवपट्प्रकृतिस्वरतवं ॥ 

पचमीमुचमाह ॥ 

प्र शसा गोष्व्यं क्रीठ्छं यच्छधां मारतं । जंभे रसस्य वावृधे ॥५॥ 

प्र। शंस। गोषु । अध्य । कीक । यत्‌ । ण्धः। मारतं । जभ । रस॑स्य । ववृधे ॥५॥ 


गोषु मसन्मातृभूतपुञ्चिपरमुतिषु नुष्ववस्थितं । पृश्िये वे पयसो मरुतो 
जाता इति श्ुत्यंतरात्‌ । अश्यमहंतव्यं क्रक विहारोपेतं मारुतं मर्त्संबंधि 
शः प्रसहनणीलं तेजो यदस्ति तत्मणंसा । हे ऋषिक्समूह स्तुहि । रसस्य गो 
छ्षीररूपस्य संबंधि तत्तेजो जंभे सुल उट्रे वा वावृध । वृद्वमभूत्‌ ॥ शंस । शंसु 
सतुतो । यचो ऽतस्िडः इति संहितायां दीधः । गोषु । सावेकाच उति प्राप्रस्य 
विभक्तयुदात्तस्य न गोश्छन्साववरणेति प्रतिषेधः । ख्यं । घ्नो हननं । घञर्थे 
कविधानं । पा० ३. ३. ५८. ४.। इति कः । गमहनेत्यादिनोपधालोपः । सो हतिः 
। पा० 9. ३. ५४.। इति घत्वं । तट्हेतीनि ध्यं । ददसि चेति यः । न यम्यं । 


*01.. [. (ए; 


399 ॥ ऋुग्वेटः ॥ [ख०१, स०३., व° १३. 


व्ययपूर्वपदप्रकृतिस्वरवं । क्रीलादयो गताः । जमे। जभि नाशने । जंभ्ये 
भष्यते ऽनेनेति ज॑भमास्यं । करणे धञ्‌ । वावृधे । वृधं वृद्धी । लिट्‌ । दादसं 


संहितायामभ्यासदीघवं ॥ ` र | 
 ॥ इति प्रथमस्य तृतीये हादशो वगः ॥ 


षष्ठीमूचमाह ॥ 
कोपो वर्षिष्ठ खा न॑रो दिवश्च ग्मश्च॑ भूतयः । यतसीमंतं न धनु ॥ ६॥ 
कः। वः। व्षि्ठः। खा । नरः। दिवः। च। गमः। च । धूतयः। यत्‌ । सी । संतं । 
न । धूनुथ ॥ ‰॥ 


दिवश्च द्युलोर्स्यापि ग्मश्च भूलोकस्यापि । गौः ग्मेति भूनामसु पटित- 
त्वात्‌ । धूतयः कपनकारिणो हे नरो नेतारो मरुतः । वो युष्माकं मध्य रा 
समंताहषिषठो वृतम: कः। यद्यस्मात्कारणात्सी सवतो ऽ तं न वृक्षायमिव धूनुथ । 
चाल यथ । तस्मा्तारणत्कपयितृणां युष्माकं मध्ये कः प्रवल इति प्रप्र ॥ 
वषिष्ठ । वृधशब्दादिष्टनि प्रियस्थिरत्यादिना वषादेणः । निच्वारा्युदात्तः। ग्मः! 
गमाणब्दात्‌ षष्टयेकवचन आतो धातोरित्य् । पा० ६. ४. १४०.। आत इति 
योगविभागः कर्तव्य इत्ुक्तत्वादाकारल्ोपः । उदा्तनिवृत्तिस्वरेण विभक्तर- 
दात्ततवं । धूतयः । धूञ्‌ कपने । क्तिच॒क्तो च संज्ञायामिति क्तिच्‌ । तितुबेत्यादि- 
नेट्‌प्रतिषेधः । आ मंचरितस्य चेति सवानुदात्तचं । धूनुथ । स्वादिभ्यः शुः । सति 
शिष्टस्वरवत्कीयस्त्वमन्य्र पिकरणेभ्य इति वचनात्सति शिष्टो ऽपि विकरणस्वरो 
सावधातुकस्वरं न बाधते । अतस्तिङः एव स्वरः। यद्ृत्तयोगादनिधातः ॥ 


सप्रमीमृचमाह ॥ 
नि वो यामाय मानुषो दध उयाय॑ मन्यवे । जिहीत पवतो गिरिः ॥9॥ 
नि। वः। यामाय । मानुषः ट्पर। उमाय॑। मन्यवे । जिहीत । पैतः। गिरिः ॥$॥ 
हे मरुतः । वो युष्माकं यामाय गमना मानुषो गृहस्वामी कथिन्मनुजो 
निदधे । गृहदाद्यफ् हदं स्तंभं निदठिप्रवान्‌ । भवदीयगमनेन चालितं गृहं 
पतिष्यतीति भीत्या तन्निवारणाय हदस्तप्रक्ेपः । कीदृशाय यामाय । उयाय । 
तीवराय । मन्यवे । चालनार्भमभिमन्यमानाय । युज्यते हि भवद्रमनाद्गीतिः । 


अ०१. म०४. सु०39. | ॥ प्रथमोऽष्टकः ॥ 3७१ 


यतो भवत्रत्या चालितः पर्वतो बहुविधपवयुक्षो गिरिः शिखरी जिहीत । 
गच्छेत्‌ ॥ मानुषः । मनोजातावजञ्यतौ धुक्‌ च । पा० ४. १.१६१.। इति मनु- 
शष्टा टपत्यार्थे ऽञ्‌ । षुगागमख । जित्यादिनित्यमित्याद्युदा्त्वं । टपर । धृञ्‌ अव- 
स्थान इत्यस्य छ्ठिटि किच्वाहुणाभावे सति यणादेशः । प्रत्ययस्वरः । पादादित्वान 
निघातः । जिहीत । ओहाङ्‌ गतौ । ल्किङिः जुहोत्यादिल्वाच्छपः शयुः । भूजामित्‌ 
। पा० 9. 8. ७६.। इत्यभ्यासस्येत्वं । प्नाभ्यस्तयोरात इत्याकारलोपे प्राप्न ई हस्य- 
घोरितीत्वं । पवेवान्‌ पवतः । मवर्थीयस्तप्प्रत्ययः ॥ 


अष्टमीमृचमाह ॥ 
येषामज्मेषु पृथिवी जुंजुवौ ईव विश्पतिः । भिया यामेषु रेज॑ते ॥४॥ 
येषां। अज्मेषु । पृथिवी : जुजुवान्‌ऽईव । विश्पतिः । भिया। यामेषु । रेज॑ते ॥४॥ 


हे मरूतः । येषां युष्माकं यामेषु ग मनेष्वज्मेषु छेपकेषु सत्सु पृथिवी भूमिः 
रेजते । कंपते । तच रृष्टातः। जुजुवा इव विश्पतिः । यणा वयोहानिरोगादिना 
जीशेः प्रजापात्रको राजा वेरिभियात्कपते तडत्‌ ॥ अज्मेषु । अज गतिक्ेप- 
णयोः । बहुतयहणाटौ णादिको मन्‌ । अजेव्येयजपोः । पा० २,४.५६. इति वी- 
भावो न भवति । वत्करादावाधधातुके विकल्ययिष्यते । पा० २. ४.५६. २.1 इति 
वचनात्‌ । निन्नादाद्युदात्तवं । जुजुवान्‌ । जुष्‌ वयोहानौ । लिटः कसुः । बहुलं 
ङंटसि । पा० 9. १. १०३.। इत्युत्वं । अभ्यासहत्कादिशेषौ । वस्वेकाजाह्वसामिति 
नियमादिडागमानावः । ऋच्छन्यृतां ) पा० $. ४.११.। इति गुणो हलि चेति 
दीघत्वं च संज्ञापूवको विधिरनित्य इति वचनान्न भवति । विशां पतिर्विश्यतिः। 
पत्याविश्वये इति पूवपटप्रकृतिस्वर प्राप्रे परारिष्डंदसि बहुरमिन्युत्चरपदाद्य- 
दाच्चत्वं । भिया । सावेकाच इति विभक्तेरुदासनत्वं । यामेषु । यम उपरमे । भावे 
घञ्‌ । कषात्वतो घज इत्यंतोराज्षवे प्राप्रे वृषारिषु पाठादाद्युदाज्ञतवं । रेजते । रजु 
कंपने । अदुपदेशल्लसावेधातुकानुदाक्तते धातुस्वरः । यदृ्तयोगादनिधातः ॥ 


नवमीमृचमाह ॥ 
स्थिरं हि जानमेषां वयो! मातुनिरेतवे । यत्सीमनु दिता शव॑ः ॥ ९॥ 
स्थिरं । हि । जानं । एषां । वय॑ः। मातुः । निःऽएतवे। यत्‌ । सी । अनुं । हिता । 
शव॑ः ॥ ९॥ । 


३9२ ॥ ऋग्वेदः ॥ [अ०१, ०३, व*१३. 
एषां मरुतां जानं जन्मस्थानमाङशं स्थिरं हि । चलनरहित सलु 444 
तमर्तां जननीस्यानीयादाकाशयः पश्चिणो निरेतवे निगैतुं समभौ भवं 

शेषः । ताहशदाकाशाद्गवन्नन्मेति महां स्तुतिः । व 
दीयं वलमनुक्रमेण सी सर्वतो दिता शिलेन दावापृथिवयोरविभञ्य वतते । 
अतो भवदीयं जानं स्थिरं हीति पूवेचान्वयः ॥ जानं । जन्यते ऽ स्िन्निति जान- 
मंतरि्ं । अधिकरणे घञ्‌ । एवां । इदमो ऽन्वादे इत्यादो ऽनुदात्तः । वि 
भक्तिश्च सुप्वादनुदाचः । न चोडिट्मित्यादिना विभक्छुदा्त्रं । ्ंतोदाच्रादिदं- 
शब्दात्तस्य विधानात्‌ । निरेतवे । इण गतौ । तुमर्थे सेसेननिति तवेन्प्रत्यमः । 
तादौ चेति गतेः प्रकृतिस्वरत्वं ॥ ¢ *8 


। दशमीमुचमाह ॥ 

उदु वये सूनवो गिरः काष्ठा अञ्मैष्वत्नत । वाधा अभिज्‌ यात॑वे ॥ १०॥ 

उत्‌ । ऊ इतिं । त्ये । मूनव॑ः । गिरः । काष्टाः । सम्मेषु । सलत । वाराः । 
अभिऽस्ु । यात॑वे ॥ १०॥ 


यये पूवप्रकृता गिरः सूनवो वाच उत्पादका मर्तः । वायवो हि ताल्लो्ा- 
दिषु संचरंलो वाचमुत्यादयपि । सज्मेषु स्वकीयेषु गमनेषृ सत्सु काष्ठा अपः । 
आपोऽपि काष्ठा उच्यंते ऋचा स्थिता भवंति । नि० २, १५.। इति यास्कः । 
उदु उत्कर्थेणेवाल्नत । अतनिषत । विस्तारितः । उदकं विस्ताय तत्यानाधं 
वाश्रा हंभारवोपेता गा अभिज्ञ । जान्वाभिमुख्यं यथा भवति तथा यातवे 
गंतु परेरितवं् इति शेषः ॥ सूनवः। पृ प्रेरणे ! मुवः कित्‌ । उ० ३. ३५.। इति 
नुप्रत्ययः । किच्वाहुणाभावः। अत्त । तनु विस्तारे । मस्यादादेशे बहुलं छद्‌ 
सीति विकरणस्य लुक्‌ । तनिपत्योग्डदसि । पा० ६. ४, ९९.। इत्युपधालोपः । 
अहागमः । मिज । अभिगते जानुनी यस्य तदभिजु । प्रसभ्यां जानुनो सुः 
। पा०५. ४. १२९. । इति व्यत्ययेनाभिपूरवस्यापि जानुणष्दस्य ज्णब्टारेशः समा- 
सातः । यातवे । तुमर्थे सेसेन्निति तवेन्प्रययः । निच्नादाचुदाजतलं ॥ 


॥ इति प्रथमस्य तृतीये चयोदभो वर्मः ॥ ` 


म०१. अ०८. सू०३9.| ॥ प्रथमोऽष्टकः ॥ 393 


एकादशीमुचमाह ॥ 
यं चिं दी पृथुं मिहो नपांतममृभर । प्र च्यांवयंति याम॑भिः ॥११॥ 
तयं। चित्‌। घ । दीधे। पृथुं । मिहः। नपा॑तं। खमु प्र। च्यवयंति। याम॑ ऽ भिः ॥११॥ 


त्यं चिह्न प्रसिद्धो यो मेधस्तमपि मेषं यामभिः स्वकीयगमनेः प्रच्यावयंति । 
मरूतः प्रकषण गमयति । कीहणं । दीधं । आआायामोपेतं । पुं । तिर्येग्विस्तृतं । 
मिहो नपातं । सेचनीयस्य जलस्य न पात्तयितारं । वृष्टिमकुर्वैतमित्यथंः : 
अमृधं । केनायहिस्यं ॥ घ । कचि तुनुधेत्यादिना दीः । मिहः। मिह सेचने । 
मेहति सिंचतीति मिट्‌ वृष्टिः । किप्‌ चेति श्रिप्‌ । सावेकाच इति विभक्तेस- 
दा्तत्वं । नपातं । न पात्तयतीति नपात्‌ । नभारनपादिव्यादिना नजः प्रकृति- 
. भावः। सव्ययपूवेपदप्रकृतिस्वरतं । अमृ । णृधु मृधु उंटने। मरधव्युटकेनोन्तीति 
मृधः । बहुत्वचनादौणादिको रक्प्रययः । नञ्‌समासे ऽव्ययपूर्वपटप्रकृतिस्व- 
रत्वं । यद्वा संमामवाचिना मृधणब्देन हिंसा लष्यति । मत्वथीयिो रः । पू्वै- 
वत्स्वरसमासो । च्यावयति । च्युह्‌ गतौ । णिचि वृद्यावदिभौ । पदकाले 
हस्वग्डाटसः ॥ 
इाटशीमृचमाह ॥ | 
मरतो यद्च॑ वो बल जनौ अचुच्यवीतन । गिररगीर॑चुच्यवीतन ॥ १२॥ 
मर्तः । यत्‌ । ह । वः । बलं । जनान्‌ । अचुच्यवीतन । गिरीन्‌ । अचुच्य- 
वीतन ॥१२॥ 


हे मर्तः । य़ यस्मादेव कारणाद्लो युष्माकं बलमस्ति । अस्मादेव कार- 
णाज्जनान्प्राणिनो ऽ चुच्यवीतन । स्वस्वव्यापरेषु प्रेरयतत ! तथा गिरीन्मेषान्‌ 
अचुच्यवीतन । प्रेरयतत ॥ मरूतः । सामंजिताद्युदात्ततयं । अचुच्यवीतन । च्यव- 
तेलँङिः व्यत्ययेन परस्मेपदं । तप्रनपघ्रनथनाश्चेति तस्य तनवादेणः । बहुलं 
दसीति शपः चुः । बहुलं हंदसि । पा० 9. ३. ९9.। इतीडागमः । गुणावा- 
देणे । तिङतिड इति निघातः। गिरीन्‌ । दीधादटि समानपाद इति संहितायां 
नकारस्य रुतं । अचानुनासिक इती कारस्यानुनासिकः ॥ 


$१01.. 1. $€ 


॥ ऋग्वेदः ॥ [ख०१, ०३, व० ११. 
्रयोटणीमृ चमाह ॥ 

य़ यांति मर्तः सं हं ब्रुवतेऽध्वन्ना । शृणोति कश्िटेषां ॥ १३॥ 

यत्‌ । ह। याति । मरूतः । सं। ह। बुवते । अर्वन्‌ । ऋ । शृणोति । कः। चित्‌ । 


एषा ॥ १३॥ 
यद यदा खलु मरूतो यांनि । गच्छंति । तदानीमध्वनना मार्गे सवतः सबुवते 
ह । संभूय ध्वनिमवश्यं कुर्वति । एषां मस्तां संवंधिनं ण्ट क्थ्ित्‌ यः कोऽपि 
शृणोति ॥ यांति । या प्रापणे, अदादिवाच्छपो तुक्‌ । मोऽत इत्यताट्णस्यो- 
पदेशिवद्गावादंतीत्येतदाद्ुदात्तचं । धातुना संहकादेण एकादणस्वरः । यदुत्चयो- 
गाटनिधातः । बरुवते । ब्रूञ्‌ व्यक्तायां वाचि । मस्यादादश कृते परत्वात्पराप्रस्य 
गुणस्य लिच्िन बाधितत्वादुवहादेणः। ऋध्वन्‌ । सुपां सुत्ुगिति सप्रम्या लुक्‌ । 
शृणोति । तिपः पिच्चाटनुटा चवे विकरणस्वरः ॥ 
चतुददणीमूचमाह ॥ 
प्र यांत फीभ॑माणुभिः संति क्खषु वो दुव॑ः । तत्रो षु मांटयास्व ॥ १४॥ 
प्र। यात । णीभं। अाणुऽभिः। संति । कणंषु । वः । दुव॑ः । तचो इतिं । म 
मादया्ये ॥ १४॥ 
हे मरूतः। आणुभिर्वेग वद्धिः स्वकीयवाहनः भीभं णपरं । शीभं तृषु तूयमिति 
िप्रनामसु पाठात्‌ । प्रयातत । प्रक्थेण कमभृमिं गच्छत । केषु मेधाविष्व- 
नुष्टातृषु वो युष्माकं दुवो दुवांसि परिचरणानि संति । तचो षु तेष्वेव परि- 
चारकेषु कखेषु मादयाध्व । तृप्रा भवत ॥ आणुभिः । अणु व्याप्रो । कृवापा- 
जीत्यादिना उण । प्रत्ययस्वरः । संति । श्रसोरल्लोप इत्यकारत्रोापः । मादयाधै । 
मट्‌ तृभ्रियोगे । चुरादिः । आकुस्मीय आत्मनपदी । लेय्याडागमः । टेर । 
वतो ऽन्य । पा० ३. ४.९६.। इत्यकारम्थकाराटणः ॥ 
पचट्गीमृचमाह ॥ 
अस्तिहिष्मामदाय वः स्मसि ष्मा वयमघां। विश्वं चिदायुंजीवसं ॥ १५॥ 
अस्ति। हि। स्म । मट्‌य। वः । स्मसि । स्स । वयं । एषां । विश्वं । चित्‌ । युः । 
जीवन्तं ॥१५॥ 


३9४ 


म०१. ०५. सू०३४.| ॥ प्रथमो ऽ टकः ॥ ३७५ 


हे मरूतः । वो युष्माकं मदाय तुष्रयेऽस्ि हि ष्मा । अस्माभिः प्रयुज्यमानं 
हविर्वो विद्यते खलु । एषां युष्माकं भृत्यभू्ता वयं स्मसि ष्मा । विद्यामहे 
खलु । जीवसे जीवितुं विश्वं चिटायुः सवेमणायुः प्रयच्छतेति शेषः ॥ ष्मा । 
निपातस्य चेति संहितायां दीधः । स्मसि । उदनो मसिः । जीवसे । तुमर्थ 
ससेननिन्यसप्रत्ययः ॥ 
॥ इति प्रथमस्य तृतीये चतुर्दणो वमः ॥ 


क्च नूनमिति पंचदटणचे तुतीयं सूक्तं । घोरपुचः कण्व ऋषिः । ऋषिश्चा- 
न्यस्मादिति परिभाषितत्वात्‌ । प्ूवसूक्त मारुतं ही्युक्ततलादिटिमपि मरूहवताकं । 
गायकं वित्युक्तत्वादिट्मपि गायचरीदस्कं । कडत्यनुक्रमणिका । विनियोगो 
लंगिकः ॥ ततर प्रथमामृचमाह ॥ 


कड नूनं कथप्रियः पिता पुत्रं न हस्त॑योः । दरि वुंक्तवर्हिषः ॥१॥ 
कत्‌। ह । नूनं । कधऽप्रियः। पिता। पुतं। न । हस्त॑योः । द्धि्वे। वृक्त ऽ बर्हिषः ॥१॥ 


ह मरूतः। कञ्च कटा खल्नु नूनमवण्यं हस्तयोदधिष्े । यूयमस्मान्हस्ते धारयथ । 
तत्र दृष्टातः । पिता पुत्रं न हस्तयोः । यथा त्मोके पिता हस्तयोः स्वकीयं पुचं 
धारयति तदत्‌ । कीदणा मर्तः । कधप्रियः । स्तुत्तिप्रीताः । वृक्तवरहिषः । वुक्तं 
किन्न बहिटभां यषा मस्तां यजमानाय ते मस्तस्तथाविधाः ॥ कत्‌ । कटा । ज्ञो 
चापरा वशविकारनाावित्युक्तवाटाकारलोपः। कधप्रियः । कथा स्तुतिः । तया 
प्री णंतीति कधप्रियः । प्रीन्‌ प्रीतौ । क्रिप्‌ । प्रवेपदस्य दयापोः संनादटसो वहतं 
। पा० ६. ३. £३.। इति हृस्वतं । धकारण्ांटमः । आमंचित्तनिघातः । टथिष्े । 
ट्धात्तण्डंटसि त्ढङ्लटल्ठिट उति वतमान लिट्‌ । करादिनियमादिट । प्रत्यय- 

स्वरः । वुक्तबहिषः । सखामंचितनिघात्तः ॥ 

दित्तीयामृचमाह ॥ 
क्रं नूनं को अथं ग॑ता टिवो न पुंथिव्याः। क्र वो गावो न रंण्यंति ॥२॥ 
कं । नूनं । कत्‌ । वः । अथं । ग॑तं । दिवः। न । पृथिवयाः। क । वः। गाव॑ः। न । 
रण्य॑ति ॥२॥ 
ह मरुतः । नूनमिदानी कर यूयं । कुच स्थिताः । कत्‌ कटा वो युष्माकमथ- 


३७६ ॥ ऋग्वेटः ॥ [अ०१. स० ३. व०१५. 


मरणं टेवयजनदेशे गमनं । विक्छंबं मा कुरूतेत्यथः। दिवो ग॑ता । चुल काद्रच्छत । 
पृथिव्या न गंता । भूत्लोकान्मा गच्छत । वो युष्मान्‌ क रण्य॑ति । देवयजनरू- 
पायाः पृथिव्या खन्यत कुच शब्द यंति । यजमानाः स्तुवंति । तच दृष्टातः । गावो 
न । यथा गावो रणंति । शब्टयंति तडत्‌ ॥ क । किंशब्टात्सप्रम्यताक्किमोऽत्‌ 
। पा० ५.३. १२.। इत्यतपरत्ययः । क्वाति । पा० 9. २.१०५.। इति किमः कादेशः । 
तित्स्वरित्त इति स्वरितत्वं । अथं । ऋ गतो । उषिकुषिगातिभ्यस्थन्निति भावे 
थन्‌ । निच्चादाद्युदा्तचं । गंता । गमेर्लोरि बहुलं छंदसीति णो लुक्‌ । चा- 
देशस्य त्प्रनप्रनथनाश्चेति तवाटेणः ! खत एव ङल्लाभावादनुदात्रोपदशेत्यारि- 
नानुनासिकलोपो न भवति । प्रत्ययस्य पिच्नादनु दात्रे धातुस्वरः । द्मचोऽत- 
स्तिङः इति संहितायां दीधत्वं । दिवः । ऊडिदमिति विभक्तेरटटात्तवं । पृथि- 
व्याः । उदात्तयणो हस्यूवादिति विभक्तरूटा्चत्वं । रण्यति । रणतिः णब्टाथः । 
व्यत्ययेन श्यन्‌ ॥ 
तुतीयामृचमाह ॥ 
क्क वः सुना नव्यांसि मरुतः कग सुविता । क्रोऽविश्ानि सौभ॑गा ॥ ३॥ 
क्। वः। सुम्रा। नर्यासि। मस्तः। कं । सुविता । क्वो3 इतिं । विश्वानि सौभगा ॥३॥ 


हे मरुतः । वो युष्माकं संवंधीनि नव्यांसि नवतराणि सुब्रा प्रनापभुरूपाणि 
धनानि । प्रजा वे पशवः सुखमिति श्ुत्य॑तरात्‌ । कर कुत्र वतते । तथा सुविता 
श्नोननानि प्राणानि मणिमुक्तादीनि भवदीयानि क्र कुत्र वतत । विश्वानि 
सवाणि सौभगा सोभाग्यरूपाणि गजाश्वादीनि क्षो कुच वर्तेते । भवदीयः 
सुखादिभिः सवः सहाग॑त्तव्यमि्य्थः ॥ सुखा । णे्डंटमि बहुलमिति गेर्लोपः । 
नव्यांसि । नवणब्दादीयसुनीकारत्ोपण्डांदसः । सुविता । सुषु उतानि सुवि- 
तानि। तन्वादीनां छंटसि वहूल्मुपसंख्यानं । एा० ६. ४. 99. १.। इत्युवडादेशः । 
सभगा । सुभगान्मंच इति तस्य भाव इत्यर्थेऽ ञ्‌ । पूर्ववच्छेर््रोपः ॥ 


चतुर्थीमुचमाह ॥ 
यद्ययं पुश्चिमातरो मततास स्यात॑न । स्तोता वो समृतः स्यात्‌ ॥ ४॥ 
यत्‌। यूयं । पुरि मातरः । मांसः स्यात॑न । स्तोता । वः । अमृतः स्यात्‌ ॥४॥ 


ह पृ्रिनामक्यनुपुचा मरूतः । यूयं यद्यपि मतसो मनुष्याः स्यातन । भवेत । 


म०१.अ०४, सू° ३४.| ॥ प्रथमो ऽ टकः ॥ 399 


तथापि वौ युष्माकं स्तोता यजमानो ऽ मृतः स्यात्‌ । देवो भवेत्‌ ॥ पृधि- 
मातरः पृिमाता येषां ते। समासांतविधेरनित्यतवान्रदयुतश्च । पा० ५.४. १५३. । 
इति कवभावः। मतासः। असिहसीत्याटिना मिरियतेस्तनप्र्ययः। आज्जसेरसुक्‌ । 
स्यातन । अल्तेत्तिडिः तस्य त्प्रनप्रनथनाश्चेति तनादेशः । यासुट उदाज्लतं । 
मृतः । नजो जरमरमि्रमृता इत्युत्तरपदाद्युदात्ततवं ॥ 
पचमीमृचमाह ॥ 
मा वों मृमो न यव॑से जरिता भूदजेंयः। पथा यमस्य॑ गादुप॑ ॥५॥ 
मा। वः। मृगः! न। यव॑से। जरिता। भूत्‌ । अजे्ः। पथा। यमस्य॑। गात्‌। उप॑ ॥५॥ 


हे मरूतः । वो युष्माकं जरिता स्तोताजोणोऽ सेव्यो मा भूत्‌ । तच दष्टांतः। 
मृगो न यवस । यथा तृणे भछणीये मृगः कदाचिटप्यसेव्यो न भवति कितु 
सवेदा तृणं भ्ायति तदत्‌ । किच स स्तोता यमस्य पथा यमलोक्संबंधिमार्गेण 
मोपगात्‌। मा गद्छतु । तस्य मरणं मा भूदिव्यथेः ॥ जरिता । जुष्‌ वयोहानौ । 
स्तुतिकर्मेति यास्कः । तुचीडागमः । चिच्चादतोदा्तचं । भूत्‌ । त्ुहिः गातिस्थेति 
सिचो लुक्‌ । न माद्योग इत्यभावः । अजोथः। जुषी प्रीतिसेवनयोः । अह- 
लोणयेदिति कमणि ण्यत्‌ । नञ्समासे ऽव्ययपूवेपदप्रकृतिस्वरएं । पथा । तृती- 
येकवचने भस्य टेः । पा 9.१.५४.। इति टिलोपः । उदाज्ननिवृ्िस्वरेण 
विभक्तेर्टात्तत्वं । गात्‌ । एतेलडीणो गा लुडीति गादेशः । गातिस्थेति सिचो 
लगु । पू्ववदडभावः ॥ 

॥ इति प्रथमस्य तृतीये पंचदशो वः ॥ 


षष्ठीमृचमाह ॥ 
मो षु णः परंपरा निकछंतिदुरणं वधीत्‌ । पदीष्ट तृष्ण॑या सह ॥ ६॥ 
मो इतिं । सु 1 नः । परांऽपरा । निःऽ कतिः । हुः ऽहनां । वधीत्‌ । पदीष्ट । 
तृष्ण॑या । सह ॥६॥ 
हे मरूतः। नोऽस्मान्‌ निच्छेतिः रक्षोजातिदेवता मो षु वधीत्‌ । सर्वथा वधं 


मा कार्षीत्‌ । कीहशी । परापरा । उककृशदणु्कृ्टा। खतिवलेत्यथेः । अत एव 
दुरैणा । केनापि हंतुं दुःशक्या । २1 निच्छतिस्ृष्णया सह परीष्ट । पततु । 
57 
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॥ ऋग्वेदः ॥ [ख० १, ०३. व० १६. 


नच्छंतिश्च विनश्यवित्यथः ॥ मो षु णः। सुज इति 
डति शत्वं । दर्णा । देषहःसुष्वित्यादिना हिः 
रवस्य दावं । वधीत्‌ । लुडि हतिलहि चति 
धाटणस्याट्तत्ादका च उपटेण इतीट्प्रतिषेधो न 

भवति । ऋतो लोपे सति तस्य स्थानिवच्नाटतो हत्तादरिति वृद्यभावः। ट 
शरि । पा० ¢ २.२८. इति सिच लोपः । पदीष्ट । पद गतत । साणीलििरि 
ददस्युभयथेति सार्वधातु कबा्षलोपः । आरईधातु कवातमुढाग मः । मत्ययस्वरः । 
तृष्णया । जितृषा पिपासायां । तृषिणुषिरमिभ्यः द्वति नप्रत्ययः । निरित्य- 
नुवृत्तराद्यु दात्तत्वं ॥ 


३9४ 
अस्मदीया तृष्णा बाधिका रि 
घत्वं । नश्च धातुस्थोसषुम्य ई 
कर्मणि सल्‌ । लिक्स्वरण पर्यया 
वधाटेणः । सिचीडागमः । वधाः 


सप्रमीमृचमाह ॥ 

सत्यं त्वेषा अम॑वतो धन्व॑च्विदा रुद्वियांसः । मिहं कृखन्यवातां ॥ 9 ॥ 

सत्यं । वेषाः । अम॑ ऽ व॑ः । धन्व॑न्‌ । चित्‌ । आ । रद्वियांसः । मिहं । कृति । 
अवातां ॥ 9॥ 


धन्वन्‌ चित्‌ मरद्णऽपि रुद्रियासो रुद्रेण पात्वितत्वा्चदीया मरुत आ सर्व- 
तोऽ वानां वायुरहितां मिहं वृष्टिं कु्वति। तदेतत्सत्यं । कीटणा रुद्रियासः । व्वेषाः। 
दीप्राः। अमवंतः। बलवंतः । मरुतां रुट्पात्नमाख्यानेषु प्रसिद्धं ॥ धन्वन्‌ । 
रिवि रवि धवि गत्यथाः। उदिच्लान्रुम्‌। कनिन्युवृषितस्ीत्यादिना कनिन्‌। निनच्चा- 
दाद्युटात्तवं । सुपां सुलुगिति सप्रम्या तुक्‌ । रुद्रियासः । रूदरस्येमे रद्ियाः। तस्ये- 
दमिन्यथं घः । आज्जसेरसुक्‌ । भिरं । भिह सेचने। क्रिप्‌ चेति श्रिप्‌ । कृणवंति । 
कृवि हिसाकरणयोश्च । धिन्विकृण्व्योर च््युप्रन्ययः । तत्संनियोगेन वकारस्य चा- 
कारादेणः । अतो लोपेन लनुघ्रस्य स्थानिवद्भावाल्रघूपधगुणाभावः ॥ 

 कारीया मास्तं सप्रकपालमित्यस्य हविषो वाश्रेव विदयुदिव्येषानुवाक्या । 
वषेकामषटिरिति खंडे सूचितं । वाघ्रेव विद्युन्मिमाति पर्वे्तिन्महिवृद्धो बिभाय 
। अ० २.,१३.। इति ॥ तामेतामष्टमीमुचमाह ॥ 


वाश्रेव विद्युन्मिमाति वत्सं न माता सिषक्ति । यदेषां वृष्टिरसंजिं ॥८॥ 
वाश्रा ऽइव । विऽदयुत्‌ । भिमाति । वत्सं । न । माता । सिसक्ति। यत्‌ । एषां । 
वृष्टिः । असंजिं ॥८॥ 





` म०१. सर, सू ३४.| ॥ प्रथमो ऽ टकः ॥ ३9९ 


` बाथ्रेव शब्टयुक्ता प्रस्तुतस्तनवती धेनुरिव विद्युन्मेधस्था हश्यमाना सती 
मिमाति । शब्दं करोति । विदयदवेतायां हि मेधगजनं प्रसिद्धं । माता धेनुवरं 
नं वत्समिव सिषक्ति । इयं विदयुन्मरुतः सेवते । सिषक्तिः सेवना्थेः । सिषक्षु 
सचत इति मेवमानस्येति यास्कोक्तत्वात्‌ । यद्यस्मात्कार णटेषां मरतां संबंधिनी 
वृश्टिरसनजिं । गजनसदिते विचयुत्ताठे वृष्टा भवति । तस्मादिदयुतो मरूतसेवनमु- 
पपन्नं ॥ वाश्रेव । वाणु शन्दे । स्फायितं चीत्यादिना रक्‌ । भिमाति। माङ्‌ माने 
शब्दे च । व्यत्ययेन परस्मपट्‌ । जुहोत्यारित्वाक्छः । भूजामिदित्यभ्यासस्येचं । 
सिषक्ति । सच समवाये । त्रि वहुलं छंटसीति "षः युः । बहुलं रुट्सीत्य- 
भ्यासस्येत्वं । असज । सुज विसर्गे । कमणि लुङ्‌ । चिण्‌ भावकर्मणोः । पा० 
३.१. ६६.। उति चिण्‌ । :चणो लुक । पा० ६.४. १०४.। इति तशब्दस्य त्युक्‌ । 
गुणः । अडागम उदात्तः । यद्ु्तयोगाटनिघातः ॥ 


नवमीमुचमाह ॥ 
दिवां चित्तमः कृणंति पजन्यनोदवाहेन । यत्प यि वी व्दति ॥ ९॥ 
दिवां । चित्‌ । तम॑ः । कृण्वंति । पजन्य॑न । उदट्‌ऽ वाहेन । यत्‌ । पृथिवी । 
विऽउ्टंतिं ॥९॥ 
हे मरूतः । उट वाहेनोटकधारिणा पञन्येन मेधेन सू्यमाच्छाद्य दिवा चिद- 
हन्यपि तमः कृण्ंति । अंधकार कुवेति । यद्यदा पृथिवी भूमिं य्थुंटंति । विशेषेण 
केदयंति । तदानीमेव वृषटिकात्े तमः कुर्वेतीति पूवचान्वयः ॥ उद्वाहेन । 
उदकानि वहतीव्युदवाहः। कमणय ए । मेघ विशेषस्येयं संज्ञा। उदकस्योदः संज्ञायां 
। पा० ६.३.५७. । इत्युदकणब्टस्योदभावः। कृटुत्तरपटप्रकृतिस्वरतव । व्यट॑ति । उदी 
कटने । रुधादित्वात्‌ प्रम्‌ । च्नान्नत्ोप इति नलोपः । यद््तयोगादनिधातः ॥ 
दश्मीमुचमाह ॥ 
अध स्वनान्मरूतों विश्वमा सद्र पार्थिवं । अरेजंत प्र मानुषा; ॥ १०॥ 
अध।। स्वनात्‌। मरतां । विश्वं । आ । सद्य । पार्थिवं । रजत । प्र। मानुषाः ॥१०॥ 
मस्तां संबधिनः स्वनादध ध्वनेगेजेनरूपादनंतरं पाधिवं पृथिवीसंबंधि विश्वं 
सद्य सवै गृहमा समंताट्रेजतेति शे: । तथा मानुषा गृहव्तिनो मनुष्या खपि 


3४9 1 ऋग्वेदः ॥ [अ० १. अ ३. व० १७. 


प्रारजंत । प्रकर्षेण कंपिततवंतः ॥ खथ । हांदसं धवं । सद्र । षटू विशरणगत्य- 
वसादनेषु । अन्येभ्योऽपि द्यं इति मनिन्‌ । पार्थिवं । पृथिष्याः संव॑धि ! 
पृथिव्या जाजी । पा० ४.१. ६५. २.। इति प्राग्दीव्यतीयोऽजूपरत्ययः । जिन्नादादु- 
दा्तत्वं । ऋरेजंत । रेज कंपने ॥ 

॥ इति प्रथमस्य तृतीये षोडशे वेः ॥ 


एकादशीमुचमाह्‌ ॥ 
मर्तो वीकुपाणिभिश्िचा रोधस्वतीरनु । यातेमसिंद्रयामभिः ॥ ११॥ 
मरूतः । वीकरुपाणिऽभिः । चित्राः । रोध॑स्वतीः । अनुं । यात । ३ । अखि 
यामऽभिः ॥ ११॥ 
हे मरूतः। यूयं वीकुपाणिभिहेढहस्तेः सहिताः संतो रोधस्वतीरनु कूत्दयुक्ता 
नदीरनुलष्यासिदूयामभिरच्छिनरगमनेयेोतिं । गच्छतेव ॥ मरुतः । आमंनिता- 
दयुदात्ततं । वीक पाणिभिः । वीडह्ति बत्नाम । वीक च्योत्नमिति तन्नामसु 
पाठात्‌ । तेन च तदहांललघ्यते  वीक्छवश्च ते पाणयश्च । समासस्येत्यंतोटा चत्व । 
रोधस्वतीः । रुधिर्‌ आवरणे । रुणद्धि सोत इति रोधः कलं । कुलं निरुणद्धि 
सोत इत्युक्तत्वात्‌ । अमुनो निच्नादाद्युदात्ततवं । तद्युक्ता रोभस्वत्यः । माटुपधाया 
इति मतुपो क्त्वं । उगितश्चेति डीप्‌ । मतुप्डीपोः पिच्लादनुराक्षवेऽ सुनः स्वर 
एव शिष्यते । यात । या प्रापणे । अदादित्वाच्छपो त्क । इ । चाटयो ऽ नुदा्ता 
इत्यनुदात्तं । गुण एकादेश उदात्तेनोदात्त इत्युदाललत्वं । असिद्रयामभिः । खिद 
देव्ये । स्फायितंचीत्यादिना रक्‌ । खिद्रं यातीति सिद्रयामानः। न सिद्रयामा- 
नोऽखिद्रयामानः । तैरसिद्रयामभिः । अव्ययपूरवेपट्प्रकृतिस्वर्वं ॥ 


द्वाट्णीमृचमाह ॥ 
स्थिरा वैः संतु नेमयो रथा अश्वांस एषां । सुर्॑स्कृता अभीषवः ॥ १२॥ 
स्थिराः। वः। संतु। नेमय॑ः। रथाः। खश्वांसः। एषां । सुऽसंस्कृताः। सभी्शंवः ॥१२॥ 
हे मरूतः। एषां वो युष्माकं नेमयो रणचक्रवत्छयाः स्थिराः संतु । तथा रथा 


अश्वासो ऽ्ाश्च स्थिराः संतु । अभीशवो ऽ गुल्यः । सनीणवो टदीधितय इति 
तन्नामसु पाठात्‌ । सुसंस्कृता अश्चवधनरज्नुपरिप्रहणे स्वत्कंकृताः सावधानाः 


म०१. ०५. सू 3४.| ॥ प्रथमोऽष्टकः ॥ ३४१ 


संतु ॥ सुसंस्कृताः । संपूवात्करोतेः कर्मणि क्षः 1 संपयुपेभ्यः । पा० ६.१. १३७.। 
इति सुर्‌ । पुनः सुश्ब्टेन प्रादिसमासेऽष्ययपूवपदग्रकृतिस्वरतवं । अभीशवः । 
अभिपूवादप्रोतेः कृवापाजीत्यादिनोण्‌ । वणव्यत्ययेनाकारस्येकारः । उकं 
च । वणोगमो वणेविपरयमश्वेति .। अभीशवो ऽभ्यसरुवते कमाणीति निरुङ्ं 
। नि० ३.९. ॥ | ि 
चयोदणशीमृचमाह ॥ 
अच्छ वदा तनां गिरा जराये नह्॑णस्यतिं । अग्निं भिरं न दंशेतं ॥ १३॥ 

. अच्छं । वट्‌। तनां । गिरा। जरां । बह्मणः। पतिं। खग्नि। मिचं। न । दशतं ॥ १३॥ 


हे ऋष्विक्समूह तना तनया देवतास्वरूपं प्रकाश्यत्या गिरा वाचा ब्रह्मण- 
स्पत्तिं मचस्य हविलेक्षणस्यान्रस्य वा पात्कं मरूत्रणमग्निं टशेतं टनीयं 
मिचं न मिचमपि जराय स्तोतुमच्छाभिमुख्येन वद्‌ । ब्रूहि ॥ सच्छा । निपातस्य 
चेति संहितायां दीघत्वं । वदा । दयचो ऽ तस्तिङः इति संहितायां दीर्धः । तना । 
नु विस्तारे । तनोति देवतामाहाल्यं विस्तारयततीति तना । पचाद्यच्‌ । वृषा- 
रित्वादाद्युटाज्त्वं । तुतीयाया डादेशः । गिरा । सावेकाच इति विभक्तरुदाचत्वं । 
ब्रह्मणः । षष्ठ्याः पतिपुतरेति संहितायां सत्वं ॥ 


चतुदेशीमृचमाह ॥ 
मिमीहि श्चोकमास्यं पजन्य इव ततनः । गाय॑ गायचमुक्थ्यं ॥ १४ ॥ 
मिमीरि। छोङं। आस्यं । पजन्य ऽइव । तत्तनः। गाय॑ । गायचं। उक्थ्यं ॥ १४॥ 


हे ऋषिक्समूह । आस्ये स्वकीयमुसे छोकं स्तोजं मिमीहि । निर्मितं कुर । 
तं च छ्लोकं ततनः । विस्तारय । तच दृष्टातः । पजन्य इव । यथा मेधो वृष्ट 
विस्तारयति तत्‌ । उक्थ्यं शस््रयोग्यं गायत्रं गायनीषेदस्कं सूज्ञं गाय । पट ॥ 
मिमीहि । मार्‌ माने । जौहोत्यादिकः । व्यत्ययेन परस्मेषट्‌ । भूजामिटित्यभ्या- 
सस्यत्वं । आस्ये । असु सेपणे । अस्यते क्षिप्यते ऽ स्मिचित्यास्यं । कत्यल्युटो 
बहुलं । पा ३.३.११३.। इत्यधिकरणे ण्यत्‌ । तित्स्वरिततमिति स्वरितत्वं । ततनः । 
तनु विस्तारे । लेटि सिपि बहुलं छंदसीति विकरणस्य शुः । लेटो ऽडाटावि- 
त्यडागमः । इत तरोप इतीकारलोपः । गायत्रं । गायव्याः संबंधि तस्येदमि- 
त्यण्‌ । यहा गायतस््रायत इति गाय बं । सातो ऽ नुपसर्गे कः ॥ 
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3३२ ॥ ऋग्वेदः ॥ [अ०१, स०३, व० १५. 


पंचद्शीमृचमाह ॥ 
वंस्व मारुतं गणं वेषं प॑नस्युमकिंणं । सस्मे वृद्धा संसन्निह ॥ १५॥ 
वदस्व मारतं। गणं। वेषं । पनस्य । अकिंणं। अस्मे इति वृद्धाः। असन्‌। इह ॥ १५॥ 


हे ऋविक्संघ मारतं मससंवंधिनं गणं समूहं वदस्व । नमस्कृ । स्तुहि 
वा । कीदशं गणं । वेषं । दीप्र । पनस्यु । स्तुतियोग्यं । सर्किंणं । अ्चनोपेत्तं । 
म्म ऽ स्माकमिहास्मिन्कमणि वृद्धा ससन्‌ । मरूतः प्रवृद्धा भवंतु ॥ वंदस्व । 
वदि अभिवादनस्तुत्योः । अदुपदेशल्लसावधातुकानुटाज्तवे धातुस्वरः । पनस्युं । 
पन चेति स्तुत्यो धातुः । समसुन्‌ । पनः स्तोचमात्मन उच्छतीति पनस्युः । 
सुप आत्मनः क्यच्‌ । क्या छंटसीन्युप्रत्ययः । सकिणं । ऋच स्तुतौ । पुंसि सं्ञा- 
यामिति धः । अर्को ऽ स्यास्तीत्यकीं । अत इनिठनौ । असन्‌ । बहुलं छंदसीति 
शपो लुगभावः । इतश्च लोप इतीकारलोपः । तिङ्तिडः इति निघातः ॥ 


॥ इति प्रथमस्य तृतीये सप्रदणो वर्मः ॥ 
प्र यदि्थेति दश्च चतुथे सूक्लं । घोरपुत्रस्य कणस्याषे । मरुहेवताकं । युजः 
सतो बृहत्यः । अयुजो बृहत्यः । प्र यह प्रगाधं वित्यनुक्रमणिका । गतो विनि- 
योगः ॥ तच प्रथमामृचमाह ॥ 
प्र यटित्या परावतः श्नोचिनं मानमस्यथ । 
कस्य रत्वा मरूतः क्स्य वपैसा कं याय कहं धूतयः ॥१॥ 
प्र। यत्‌ । इत्था । पराऽवतः । णोचिः। न । मानं । सस्य॑य । 
कस्य॑ । रवां । मरुतः । कस्य॑ । वैसा । कं। याय । कं । ह । धूतयः ॥१॥ 
हे धूतयः स्थावरादीनां कंपनकारिणो मरूतः । यद्यदा मानं मननीयं 
युष्मद्वलनं परावतो दुरात्‌ । खरे परावत इति टूरनामसु पाठात्‌ । इत्थासा- 
दंतरिस्षात्प्रास्यथ । भूमौ प्रक्षिप । तच हष्टांतः । णोचिन । तेज इव । यथा 
सूयेस्य तेजो ऽतरिक्षादूमो प्रक्षिप्यते तदत्‌ ! तदानी यूयं क्स्य यजमानस्य 
ऋत्वा ऋतुना संगच्छध्व इति शषः । तथा कस्य यजमानस्य वपंसा स्लोगेण 
सगच्छध्वे । कं यजमानमृदिश्य याथ । टेवयजनदेशं गच्छय । कं ह कं खलु 


म०१, ०४. सू० ३९. ॥ प्रथमोऽष्टकः ॥ ३४३ 


 यजमानमनुगृह्ीपेति शेषः ॥ इल्या। था हेतौ च छंदसि । पा०५.३.२६.। इती- 
दंशब्दात््मकारवचने थाप्रत्ययः। यदि तनेदंशब्दस्य नानुवृत्तिस्तहि थमुप्रत्ययांता- 
दिदशण्टादु्रस्या विभक्तर्वयत्ययेन सुपां सुलुगिति डादेशः । प्रथमपक्षे प््यय- 
स्वरः । दितीयपसे तूदाचनिवृ्ञिस्वरः । अस्यथ । खसु सेपणे । अदुपदेणाल- 
सावैधातुकानुदात्तवे श्यनो निच्वादाद्युदात्तत्वं । य्ु्तयोगाट्निधातः । ऋत्वा । 
जसादिषु छंदसि वावचनं । पा० $. २. १०९.१.। इति नाभावस्य विकस्यितताद्‌- 
भावः। वपसा । वृह संभक्तौ । वृर्णीङभ्यां रूपस्वांगयोः पट्‌ च । उ०४.२०२.। 
इत्यसुन्‌ । तत्सनियोगेन पुगागमश्च । निन्वादाद्युदा्ततवं । अच रूपाभिधायिना 
वर्पसृशब्देन देवतास्वरूपप्रकाश्कं स्तो चं लर ष्यते क्रतुना साहचयात्‌ ॥ 


इित्तीयामृचमाह ॥ 
स्थिरा व॑ः संचायुधा पराणदं वीकू उत प्र॑तिष्कम्‌ । 
युष्माकमस्तु तविषी पनीयसी मा म्यस्य मायिन॑ः ॥२॥ 
स्थिरा। वः। संतु । आयुधा । पराऽनुदं । वीक । उत । प्रतिऽ स्वम । 
युष्माकं । खस्तु । तविषी । पनीयसी । मा । मव्य॑स्य । मायिनः ॥२॥ 


हे मरूतः। व आयुधा युष्माकमायुधानि पराणुद शबूणमपनोटनाय स्थिरा 
संतु । स्थिराणि भवंतु । उत्त अपि च प्रतिष्कभे श्तरृणां प्रतिवंधाय वीकू 
संतु । हढानि संतु । युष्माकं तविषी बलं पनीयसी । अतिशयेन स्तोत्तवयं भवतु । 
मायिनो ऽस्मासु ङद्चारिणो मन्यस्य मनुस्य शचोवेलगं मा भवतु ॥ स्थिरा । 
आयुधा । उभयत्र शण्छदमि बहुलमिति श्लेषः । पराणुदे । णुद प्ररणे । 
संपदादिलष्णः किप्‌ । उपसगादसमासेऽपि । पा० ४. ४. %४.। इति एं । 
कुटुत्तरपदप्रकृतिस्वरतं । वीकू । मुपां सुलुगिति विभक्तलक्‌ । ईषा अक्षादि- 
त्वात््रकृतिभावः । प्रतिष्कभे । स्क॑म सोच धातुः संपदादित्क्षणो भावे क्किप्‌ । 
अनिटितामिति नलोपः । पनीयसी । पनति स्तुन्यथेः । अस्मादोणादिकः 
कमेण्यसुन्‌ । तत ईयसुनि टेरिति टित्लोपः । उगितथेति डीप्‌ । श्यसुनो 
निन्लादाद्ुदा्तवं । मायिनः। मायाशब्दस्य व्रीह्यादिषु पाठात्‌ व्रीद्यादिभ्यश्चेति 
मत्वर्थीय इनिः ॥ 


३४४ ॥ ऋग्वेदः ॥ [अ०१. ०३, व० १६, 


तुतीयामृचमाह ॥ 
परां ह यस्स्थरं हथ नरो वत्या गुरू । 
वि यथन वनिनः पृथिव्या व्याणाः पवैतानां ॥ ३॥ 
परां । ह । यत्‌ ! स्थिरं । हय । नर॑ः । वतेय॑थ । गुर । 
वि । याथन । वनिन॑ः । पृथिव्याः । वि । आणः । पवेतानां ॥ ३॥ 


हे नरः । नेतारो मरुतः । यद्यदा स्थिरं वस्तु परा हण । वृ्छादिकं पराहतं 
भग्नं कुरुथ । गुरू पाषाणदिकं गुरूत्वोपेतं वते यथ । प्रय । तदानी पृथिव्याः 
संब॑धिनो वनिनो वनवतो वृ्षान्वियायन । वियुज्य मध्ये गच्छथ । अरण्यग- 
तानां निविडानां वृक्षाणां मध्ये यस्य कस्यापि वृषस्य भग्नत्वादित्तर वृक्षाणां 
परस्यरवियोगेन प्रोढो मागो भवति । तथा पवतानामाणः पवत्तपाश्चदिणो 
वियाथन । वियुज्य गद्छय ॥ हथ । हन हिंसागन्योः । अनुदात्तो पदेणेत्यादि- 
नानुनासिकत्टरोपः । यदृत्तयोगादनिधातः। नरः । पादादित्वारामंितनिपाता- 
भावः । वतयथा । खदुपदणाल्रसा वधातुकानुटा्ञत्वे णिचः स्वर एव शिष्यते । 
यच्छन्दानुषंगान्निघाताभावः । याथन । तप्रनघ्रनयनाश्चति नादेशः ॥ 


चतुर्थीमूचमाह ॥ 
नहि वः शचविविदे अधि द्यवि न भूम्या रिणाटसः। 
युष्माकमस्तु तविषी तनां युजा र्ट्रासो नू चिंदाधुषं ॥४॥ 
नहि । वः । श्रुः । विविदे । अधिं । दयवि । न । भूम्यां । रिणाटसः । 
युष्माकं । अस्तु । तविषी । तनां । युजा । रुदरंसः। नु ! चित्‌ । आऽधृषें ॥४॥ 


हे रिणादसः णवुहिसका मरूतः । अधि दवि दयुत्तोकस्योपरि वो युष्माकं 
पाच्रुनेहि विविदे । न च वभूव । तथा भूम्यामपि णवरुन वभूव । हे रटरासः । 
रुरपुचा मरूतः । युष्पाकमकोनपं चात्संख्यानां भवतां युजा योगेन परस्पर- 
कमव्यनाधुषे वरिणा सर्वतो ध्षणाय तविषी बलवं नू चित्‌ क्िप्रमेव तनास्तु। 
विस्तृता भवतु ॥ विविदे । विट्‌ सल्ञायां । लिटि प्रत्ययस्वरः । टिवि नहि 
विविदे भूम्यां च न विविद इति चश्ब्टाथेप्रतीतेश्वादित्लोपे विभाषेति प्रथमा- 


म०१. ०८, सू०३९.|] ॥ प्रथमो ऽ टकः ॥ ३४५ 


यास्तदक्तेनिधातप्रतिपेधः। प्राथम्यं चानुपत्तक्रियपेक्या । रिशादसः । रि 
हिंसायां । रिश्ति हिसंतीति रिणाः। इगुपधलस्णः कः। तानट्तीति रिणाटसः। 
असुन्‌ । आमंत्ितनिधातः। युजा । युजिर्‌ योगे । ऋषविगित्यादिना किन्‌ । 
सावेकाच इति विभक्तेरदाच्ततवं । रुद्रासः, रट्रणब्धेन तत्संबधिनो मरुतो ल्यं । 
आज्जसेरसुक्‌ । नू चित्‌। ऋचि तुनुेयादिना दीधः । आधुषे । जिधृषा प्रा- 
गस्भ्ये । संपदादिल्क्षणौ भावे क्रप्‌ । कृटु्रपदप्रकृतिस्वरत्ं ॥ 


पचमीमृचमाह ॥ 
प्र वेपयति पवंतान्वि विंचंति वनस्पतीन्‌ । 
प्रो आरत मर्तो दुर्मदां इव देवासः सवया विणा ॥५॥ 
प्र। वेपयति । पव॑तान्‌ । वि । विंचंति । वनस्पतीन्‌ । 
मो इतिं । आरत । म्तः । दुमद: ऽइव । देवासः । स्या । विणा ॥५॥ 


पवतान्‌ मेरुहिमवदादीन्‌ प्रवेपयंति । मरूतः प्रकषण कंपयंति । वनस्य- 
तीन्‌ वदाश्न्थादीन्विषिंचंति । परस्परवियुक्तान्कु्थति । हे मस्नो देवासो देवाः 
सवया विशा प्रजया सहिता यूयं प्रो आरत । प्रकर्थेशेव सर्वतो गच्छत । त्र 
द्टातः । दुमेदा इव । यथा मदोन्मत्ताः स्वेच्छया सर्वतः क्रीडंति तडत्‌ ॥ 
वेपयति । टुवेप कंपने । वेपमानान्प्रयंजते । हेतुमणिच्‌ । विंचंति । विचिर्‌ 
पृथग्भावे । रूपादिवत्‌ श्रम्‌ । ग्रसोरत्नोप इत्यकारल्रोपः। वनस्पतीन्‌ । वनानां 
पतयो वनस्पतयः । पारस्करादिवा्सर । वनस्पतिण्ब्दावाद्युदात्ती । उभे वन- 
स्यत्यारिषु युगपदिति परवोत्तरपदयोयुंगपद्मकृतिस्वरतं । अरत । क गतौ । 
लङि मध्यमवहूवचने वहुलं छंदमीति पो लुगभावः । यद्वा लुङ्‌ । स्ि- 
शास््यतिभ्यश्च । पा० ३. १.५६.। इत्यङ्‌ । आदजादीनामित्याडागमः। आर । 
। पा० ६. १, ९०.। इति वृद्धिः । देवासः । आमचिताद्युदात्तत्वं । सर्वया । सर्वस्य 
सुपि । पा ६.१. १९१.। इत्यादा । विशा । सावेकाच इति विभक्तेर- 
दात्ततवं ॥ 

॥ इति प्रथमस्य तृतीयेऽ ्टादो वर्मः ॥ 


?०1.. 1. एहि 


३४६ ॥ ऋग्वेदः ॥ [० १, स० ३. ब०१९, 


यषटीमृचमाह ॥ 
उपो रथेष प॒ष॑तीरयुग्ध्वं प्रि वंहति रोर्हितः। 
द्मा वो यामाय पृथिवी चिद्रोदनोभयंत मानुषाः ॥ ६॥ 
उपो इतिं । रथेषु । पुष॑तीः । अयुग्ध्वं । प्रि: । वहति । रोहितः । 
आ। वः। यामाय । पृथिवी । चित्‌ । अध्रोत्‌ । सनी भयत । मानुषाः ॥६॥ 


हे मरुतः । रथेषु भवदीयेषु पृषतीर्विदुयुक्ता मृगीरुपो सामीणेनेवायुग्ध्वं । 
योजितवंतः । प्रटिरितत्संज्ञको वाहनज्यमध्यवर्ती युगविशेषः । रोहितो मृगा- 
वांतरजातिर्लोहितवणो वहति । रथं नयति । वो युष्माकं यामाय गमनाय 
पृथिवी चित्‌ अंतरिमपयाथ्ोत्‌ । सभिमुख्येनाणृणोत्‌ । सनुजानातीत्यथः । 
पृथिवीत्यंतरिछनाम। पृथिवी भूः स्वयंभ्विति तन्नामसु पाठात्‌ । मानुषा भूलो- 
सवर्तिनः पुरुषा अवीभयंत । स्वयं भीताः संतो ऽन्येषामपि भीतिमुत्पादित- 
वंतः ॥ उपो इति निपातद्यसमुटायात्मकमन्यन्निपातांतरं । स्रोत्‌ । पा० १.१. 
१५.। इति प्रगृह्यतवं । अयुग्ध्वं । लुङि मत्तो मल । पा०४.२.२६.। इति सकारस्य 
लोपः। चोः कुरिति कुत्वं । रोहितः । रहे रश्च त्टो वा । उ° ३. ९३. इतीतन्प्र- 
त्ययांतः । निच्वादाद्युदा्ः । यामाय । यमेभावे घञ्‌ : कषोत्वत इत्यंतोदात्तत्व 
प्राप्रे वृषादिषु पाटादाच्युदाचत्वं । खश्रोत्‌ । चरु वणे । बहुलं टसीति विक 
रणस्य लुक्‌ । अवीभयंत । जिभी भये । खस्मारयंताल्वुडिः भीस्योर्हतुभये । पा 
१, ३. ६८.। इत्यात्मनेपद्‌ं । बिभेतेर्हेतुभये । पा० ६. १.५६.। इत्यात्वस्य विक्ल्यि- 
तत्वात्यस्े भियो हेतुभये षुक्‌ । पा० 9 ३.४०. इति षुक्‌ प्राप्नोति । तर क्रियते । 
सगमानुश्णसनस्यानित्यत्वात्‌ । णौ चडुपधाहस्वत्वादि । पा० 9.४.१.॥ 


सप्रमीमूचमाह ॥ 
आवो मधू तनाय कंरुटरा सवो वृणीमहे। 
गंता नूनं नो ऽव॑सा यथां पुरेत्था कण्वाय विभ्युषं ॥ ७ ॥ 
खा। वः। मशु । तनाय । कं । रुद्राः । अव॑: । वृणीमहे । 
गतं । नूनं । नः । अव॑सा । यथां । पुरा । इत्या । कण्वाय । विभ्युषं ॥ 9 ॥ 


म०१, छ०४. सू०३९.| ॥ प्रथमोऽष्टकः ॥ २४७ 


हे रुटराः। रुट्रपुबा मरूतः। तनाय" । अस्मदीयपुनाथे मकु शीघ्र वो युष्म- 
दीयमवो रक्षणएमावृणीमंे। सर्वेत प्राधयामः। मध्विति क्षिप्रनाम । मच्िति 
तल्लामसु पटितवात्‌ । पुरा पूवस्मिन्काते कमातरेषु नोऽ वसास्मदीयरक्षणेन 
निमित्तेन यूयं यथा प्राप्नवंतः। उत्थानेन प्रकारेण बिभ्युषे भोतियुक्ताय कणवाब्र 
मेधाविने यजमानाय तदनुयहाथ नूनं सिप्रं गंता । प्रा्रुत ॥ मक्षू । छचि 
तुनुघमशषुतर्दुबोरूष्याणामिति दीधः। तनाय । तनोतीति तनः । पचाद्यच्‌ । 
वृषारिलादाद्युदात्तवं । यद्वा तनयणब्दे ऽय्‌ इत्यस्य लोपण्डांटसः। कमिव्येतत्पा- 
दाति प्रयुज्यमानं पादपररणं । शिशिरं जीवनाय कमितिवत्‌ । उक्ञं च । अथापि 
पादपूरणाः कमीमिितीति । र्टाः । रोदयंतीति स्द्राः। रोदेणि्टुर्‌ चेति रक्‌ 
प्रत्ययः । सआमनिताद्ुटा्नवं । पादादिवान्निघाताभावः । गंता । लोटि बहुलं 
इट्सीति शपो लुक्‌ । तप्नननित्यादिना तवादेणः। खतः पिच्वादनुनासिकलो- 
पानावः । विभ्युष । विभतलिटः कसु: । वस्वेकाजाद्वसामिति नियमादिद- 
भावः। चतुर्थ्येकवचने वसोः संप्रसारणमिति संप्रसारणं । परपूर्वं । शामि- 
वसिधसीनां चेति षत्वं ॥ 

सष्टमीमुचमाह ॥ 


युष्मेषितो मरुतो म्ैषित आ यो नो सभ्व ईष॑ते । 

विततं युयोत णव॑सा योज॑सा वि युष्माकांभिरूतिभिः ॥४॥ 

युष्मा ऽदषितः। मरुतः। म्यं ऽ इषितः। सा । यः। नः। अन्व । ईष॑ते । 

वि। तं ।युयोतत। शव॑सा । वि । दोज॑सा। वि । युष्माकमिः। ऊतिऽभिः ॥४॥ 


हे मरुतः । यो यः रश्चिदभ्वः शवुर्ु्मेषितो युष्माभिः प्ेपितो मर्वेषितो 
मारफट्यवा प्रेषितः सन्‌ नोऽ सान्प्रति आ ईषते । आभिमुख्येन प्राप्रोति । 
तं शुं वसानेन वियुयोत्त । विभक्तं कुरुत । तथौजसा वलेन वियुयोत । 
यष्माकामिरूतिभियु्मतसंवंधिमी रक्षणे वियुयोत ॥ युष्मेषित्ः । युष्माभिरि- 
पितः । सुवुकि प्रत्ययलक्षणेन युष्मद्सटोरनादेश इत्यात्वं । न च न लुमता- 
गस्यति प्रतिषेधः । इकोऽचि विभक्तावित्यताज्ग्ररणेन तस्य पािसचोक्ेः । 
तृतीया कमेणीति पूवेपदपरकृतिस्वरतं । मर्येषितः। पूर्ववत्‌ । छम्ः। आभव- 
तीव्यभ्वः श्चुः । पृषोदादित्ादभिर्तरूपस्वरसिष्धिः । षते । ईष गतिरहिसा- 


३४४ ॥ ऋग्वेदः ॥ [स०१, स० ३, व०१९. 


दनेषु । अटुपदेणल्रसावधातुकानुदाततत्वे धातुस्वरः । युयोत । यु मि्रणामि- 
श्रणयोः । लोरमध्यमवहुवचने बहुलं छट्सीति शपः शुः । तप्रनप्रनथनाशचेति 
तवादेणः । पिच्वाहुणः । युष्माकाभिः । युष्मत्संबंधिनीभिः । तस्सि्रणि च 
युष्माकास्माो । पा०४.३.२.। इति युष्मछब्दस्य युष्मा कादेशः । दीवद्ी छांट- 
सान्न क्रियेते । ऊतिभिः । अवतेः किनि ज्रववरण्यादिना ऊट्‌ । ऊतियूतीत्या- 
दिना क्तिन उदटान्नवं ॥ 
नवमी मुचमाह ॥ 

असामि हि प्रयज्यवः कणं दद्‌ प्र॑चेतसः । 

असामिभिर्मरत आ न॑ ऊत्तिभिगेतां वृष्टिं न विद्युतः ॥ ४॥ 

असामि । हि । प्रऽ यज्यवः । कणं । दद । प्रऽचेतसः । 

असामिऽभिः। मरूतः। आ। नः। ऊति ऽभिः। ग॑तं । वृष्टि। न। विऽदयुतः ॥४॥ 


असामि हि संपृणमेव यथा भवति तथा प्रयज्यवः प्रकर्षेण यष्टव्याः । प्रचेतसः 
प्रकृ्टजानयुक्ता हे मरूतः कणं मेधाविनं यजमानमेतननामकमृषिं वा टद्‌ । धा- 
रयत । हि यस्माद्यूयं क्णनामकमृषिं धारितवंतस्तस्मात्कारणाटसामिभिरू- 
तिभिः संपूण रछ्णेर्नो ऽस्मान्‌ प्रत्यागता । आगच्छत । तच दृष्टातः । वृष्टि 
न विद्युतः । यथा विद्युतो वृष्टिं गद्छंति तत्‌ ॥ असामि । साम्य । न 
सामि असामि । खव्ययप वपदप्रकृतिस्वरवं । प्रयज्यवः । प्रकषण यष्टव्याः । 
यज्िमनिुंधिदसिजनिभ्यो युः । उ० ३. २०.। इति कर्मणि युप्र्ययः । सामंजि- 
तनिघातः । टट । दान्‌ टाने। लोर्मध्यमवहूवचनस्य तिङ तिङ भवतीति 
ल डात्मनपट्प्रथमपुरुषवहूवचनादेणः। शचौ दभावे सति प्राभ्यस्तयोरात इन्या- 
कारल्तोपः। लोपस्त आत्मनपदष्विति तत्लोपः। अतो गुण इति परू वत्वं । 
दस्युभयथत्याद्वधातुकल्ाटभ्यस्तानामाटिरित्याद्युटा्वं न भवति किंतु प्रत्यय- 
स्वर एव । हि चेति निघातप्रतिषेधः । प्रचेतसः । प्रकृष्टं चेतो येषां । आमं- 
चित्तनिधातः। गंता । गमेर्ोण्मध्यमवहुव चनस्य तवादेणः । वहुलं छंटसीति 
णपो लुक्‌ । प्रत्ययस्य पिन्नादनुदाकवे धातुस्वरः । पाादित्वान्निधाताभावः । 
द्यचोऽतस्तिरः इति संहितायां दीघं । विद्युतः । विद्योतत इति विद्युत्‌ । 
भाजभासेत्याटिना । पा ३.२. १95. । क्किप्‌ ॥ 


म०१, ०४, सू०४०.| ॥ प्रथमोऽष्टकः ॥ ३४९ 


ट्शमीमृचमाह ॥ 
असाम्योजो विभूृथा सुदानवोऽसामि धूतयः शव॑ । 
ऋषिदिषं मरतः परिमन्यव इषुं न सुंजत हविषं ॥ १०॥ 
असामि । ओज॑ः । विभुथ। सुऽ दानवः। असामि । भृतयः । शव॑ः। 
ऋषि ऽदिषं । मरूतः । परि ऽ मन्यवे । इषुं । न । सृजत । हिषं ॥ १०॥ 


हे सुदानवः शेभनदानोपेता मरुतः । असामि संपूणमोजो वलं बिभृथा । 
धारयथ । हे धूतयः कंपनकारिणो मरूतः । असामि संपूण शव। बल । परि- 
मन्यवे कोपपरिवृताय कृषिद्िषे कृषीणां दषं कुर्वते णचवे तदिनाशथ 
दषं हेषकारिणं हंतारं सृजत । तत्र दृष्टातः । इषुं न । यथा शवोरुपरि वाणं 
मु चंति तदत्‌ । अच निरुक्त । असामि सामिप्रतिषिद्धं सामि स्यतेः । असाम्योजो 
विभुथा सुटानवः। खसुसमाघ्रं बल्टं विभू कल्याणदानाः । नि° £. २३.। इति । 
विभृया । दुभूज्‌ धारणपोषणयोः । जुहोत्यादित्वात्‌ शयुः । भूजामिदिव्यभ्यास- 
स्येव । ऋषिदिप । ऋषीन्‌ दष्टीति ऋषिदिट्‌ । सत्सृद्धपेत्याटिना किप्‌ । परि- 
मन्यवे । मन्युना परि वृतः परिमन्युः । प्रादिसमासे पररभितोभाविमंदलं । पा? 
९.२. १७२.। इत्युत्तर पदांतोदात्ततं । इषुं । इषु गता । टप्यति गच्छतीतीषुः । इषः 
किच्च । उ० १, १३.। इत्ुप्रययः। धान्ये निरित्यनुवृततेनिच्वादाद्यदाज्तलं । सूजत । 
सुज विसे । विकरणस्य ङि्चाद्ुणभावः। हषं । क्रिप्‌ चेति क्रिप्‌ ॥ 

॥ इति प्रथमस्य तृतीय एकोनविंशो वः ॥ 


उच्तिठत्यष्टच पंचमं सूक्तं कण्वस्य वातं । युजः सतोवृहन्यः । अयुजो 
वृहत्यः । व्रणस्यतिदेवताकं । अनुक्रम्यते च । उतिष्ठा्टौ व्राद्णस्यत्यमिति । 
सूक्तविनियोगो टेगिकः । चतुर्विंशे ऽहनि मरूत्तीये प्राकृतादाद्यणस्यत्यात््र- 
गाथात्पृवमुचचष्ठ ब्रह्मणस्यत उत्ययं प्रगाथः । मरूलत्रीय उति संडे सूचितं । परेतु 
बर्मणस्पतिरुततिष्ठ ब्रह्मणस्पत इति ब्राह्मणस्यत्यावावपते पूवां निन्यात्‌ । खा 
9. ३.। इति ॥ आद्या तु प्रवर्ग्येऽ्भिष्टवे विनियुक्ता । उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पत 
इत्येतामुक्घावतिष्ठत इति सूचितत्वात्‌ ॥ 
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३९० ॥ ऋग्वेदः ॥ [अ०१. स० ३. व०२०. 


तच प्रथमामृचमाह ॥ 
उत्तिं बरद्मणस्यते देवयंत॑स््ेमहे । 
उप प्र यंतु मरुत॑ः सुदान॑व इद प्रामूमैवा सचां ॥१॥ 
उत्‌ । तिष्ट । बहाणः । पते । देवऽयंतः । त्वा । ईमहे । 
उप॑ । प्र। यंतु । मरूतः । सुऽदान॑वः। इदं । प्राणः । भव । सचां ॥१॥ 


हे ब्रह्मणस्पते । एतन्नामक देव । उचिष्ठ । अस्मटनुयहाय त्वरीयनिवासा- 
दुल्थानं कुरू । देवयंतो देवान्‌ कामयमाना वयं ला लामीमहे । याचामहे । 
सुदानवः भनदानयुक्ता मरुत उपप्रयंतु । समीपे प्रकर्षेण गच्छतु । हे इद्र त्व 
सचा ब्रह्मणस्यतिना सह प्राभ्‌ः सोमस्य प्राण्को भव । यद्वा वचस्य हिसको 
भव ॥ उचिष्ट । उद्कुकमेत्वादात्मनेपदाभावः । पा० १. 3. २४. । ब्रह्मणस्पते । 
सुवामंरित इति परांगवद्ञावात्‌ षष्ठयामंचितसमुदायस्याष्टमिकं सवोनुदासरतव । 
देवयंतः । देवानात्मन इच्छतः । सुप आत्मनः क्यच्‌ । न रंदस्यपु्स्येतीत्वस्येव 
दीधस्यापि निषेधः । अश्वाघस्यादिति पुनरात्वविधानसामथ्यात्‌ । ईमह इत्या- 
दयो गताः । प्राभुः । श्य हिंसायां । प्रक्षेणा समंतात्‌ शृणोति हिनस्तीति 
प्राभूः। बहुलं छट्सीत्युचं । बोरूपधाया दीधः । कृदुन्नरपदप्रकृतिस्वरत्वं । भवा । 
द्मचो ऽ तस्तिडः इति संहितायां रीरधत्वं ॥ 

दित्तीयामृचमाह ॥ 

त्वामिद्धि सहसस्पुत्र म्य उपन्रूते धनं हित । 

सुवीये मरूत आ स्वश्यं दधत्‌ यो व॑ आचके ॥२॥ 

त्वां । इत्‌ । हि । सहसः । पु । मत्यः । उपऽ ब्रूते । धने । हिते । 

सुऽ वीये । मरूतः । आ । सुऽखश्यं । दधीत । यः । वः । साऽ चके ॥ २॥ 

हे सहसस्पु् बलस्य बहुपात्क ब्रह्मणस्यते । पुचः पुरु जायते निपरणा- 
इति निरुक्तं । नि° २.११.। मर्यो मनुथो हिते शचुषु प्रप्र थने निमिभूते 


सति त्वामित्‌ चामेवोपत्रूते हि । समीपं प्राप्य स्तौति सल्दु । तश्नसंपादनाय 
प्राथयत इत्यथः । हे मरूतः । यो धनार्थी मर्त्यो वो युष्मान्‌ ब्ाद्यणएस्यतिसहि- 


म०१. स०८. सू०४०.| ॥ प्रथमो ऽ टकः ॥ ३९१ 


तानाचके । स्तौति । स मतये: स्वच्यं शोभनाश्वयुक्तं सुवीये णोभनवीयंयुक्तं धनं 
दधीत । धारमेत्‌ ॥ सहसस्पुत्र । ब्रह्मणस्यत इतिवत्‌ षष्याः पतिपुेति वि- 
सजेनीयस्य सतं ! उपन्रूते । हि चेति निधातप्रतिषेधः । तिडिः चोदा्चवतीति 
गतिरनुदाज्ततं । हिते । निष्ठायां दधातेहिरिति हिरादेशः । सुवीये । शोभनं 
वीये यस्येति बहुत्रीहौ वीरवीया चेनयुरपदादयुदा्तत्ं । स्व्यं । अश्वानां समू- 
होऽश्वीयं । केशाश्वाभ्यां यञ्छावन्यतरस्यां । पा० ४.२. ४४.। इति समूहार्थे छप्र- 
त्ययः । दस्य ई्यादेणः । शोभनमश्वीयं यस्य तं स्वश्व्यं । ईकारलोपण्डांदसः । 
परारिण्डदसि बहुलमिन्युन्नरपदाचयुदाच्ततवं । दधीत । सीयुटः सकारत्टोपे सत्यभ्य 
स्तानामादिरित्याद्युदा्तलं । पादारित्रान्निघाताभावः । आचके। के गे रे शब्दे । 
आदेच इत्यात्वं । लिटि दिवचन ऽभ्यासस्य हृस्वचुवचे । आतो लोप इरि चेत्या- 
कारलोपः । प्रत्ययस्वरः । यदुत्तयोगाटनिधातः ॥ 

चतुविंश ऽहनि मस्त्वतीय उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्यत इत्यस्मा्मगापात्पू परेतु बह- 
णस्यतिरित्ययं प्रगाथो विनियुक्तः । सूच तृ्निष्ठ ब्रह्मणस्पत इत्यतवेवोदादतं । 
महावीरमादाय शालां प्रतिगख्छत्सु प्रतु बरह्यणस्यतिरिव्येतां पठन्‌ होतानु- 
गद्छेत्‌ । सूं च ! रतु बरह्मणस्यतिरित्यनुवरजेदिति ॥ एषवाग्नीषोमीयप्रणय- 
नेऽपि विनियुक्ता । सूचितं च । परेतु ब्र्यणस्पतिरहोता देवो अमत्यै इति ॥ 
तामेतां सूक्ते तृतीया मृ चमाह ॥ 


प्रतु ब्रह्मणस्पतिः प्र टव्येतु सूनृतां । 

अच्छा वीरं नय पंक्तिगंधसं देवा यज्ञं न॑यतु नः ॥३॥ 

प्र। एतु । बरहमणः । पर्ति; । प्र । ट्वी । एतु । सूनृत । 

अच्छं । वीरं । नये । पंक्तिऽरांधसं । टेवाः । यज्ञं । नयतु । नः ॥३॥ 

ब्रह्मणस्पतिर्देवः परेतु । अस्मान्प्राप्रोतु । सूनृता देवी प्रियसत्यरूपा वाग्देवता 
प्रहु । अस्मान्प्ा्ोतु । देवा ब्रह्मणस्यत्यादयो देवता वीरं शनं निःशेषेण टूर 
प्ररय॑तु । तं नय मनुणेभ्यो हितं पंक्तिराधसं ाहमणोक्तहविष्यं्यादिभिः समृ 
यज्ञं प्रति नोऽस्मान्‌ खच्छाभिमुख्येन नयंतु ॥ परेतु । एङि पररूपं । पा० ६, 
१,.९४.। इति पररूपे प्राप्न णयेधलयूटसु । पा० ६.१.४९.। इति वृक्िः । टेदे- 
वित्य्ोदास्वरितयोयेणः स्वरिते ऽनुदादस्येति स्वरितत्वं । नय । नरेभ्यो 


३९२ ॥ ऋग्वेदः ॥ [स०१, अ० ३. व०२०. 


हितं। प्रा्क्रीतीय उगवादिल्णो यतप्रत्ययो दष्ट्यः। पा०५.१.२.। पंक्तिराधसं। 
पंक्तिमी राघ्रोति पंक्तिराधाः। गतिकारकयोरपि पूवैपदप्रकृतिस्वरतं चेत्यसुन्‌ 
ूर्वपदप्रकृतिस्वरतवं च । यज्ञं । यजया चेत्यादिना यजतेनैङ्‌ ॥ 


चतुर्थीम्‌ चमाह ॥ 
यो वाघते ददाति सूनरं वसु स ध॑त्ते सष्ठिति वः । 
तस्मा इच्छां सुवीरामा य॑जामहे सुप्रतूतिमनेहसं ॥ ४॥ 
यः । वाधततं । ददति । सूनरं । वसुं । सः । धत्ते । अंति । रव॑ः । 
तस । उच्छ । सुवीरां । आ । यजामहे । सुऽ प्रतूतिं । अनेहसं ॥४॥ 


यो यजमानो वाघते ऋतिजे सूनरं सुषु नेतव्यं वसु धनं ददाति । स यज- 
मानो ब्रह्मणस्पते: प्रसादादस्िति छयरहितं श्रवो ऽन्नं धते । धारयति । तस्म 
तादण्यजमानायेच्छामेतन्नामधयां मनोः पुती । इक्छा व मानवी यज्ञानुका- 
शिन्यासीदिति शुत्यंतरात्‌ । अआयजामह । वयमृतिजः सवतो यजामः । कीट 
णीमिक्ां । सुवीरां । णोभनरवरिभरयुक्तां । सुप्रतृतिं । सुदु प्रकर्षण हिसाका- 
रिणी । अनहसं । केनाणरिस्यां ॥ टदाति । अनुटात्च चत्यभ्यस्तस्याद्युटा चं । 
यद्त्तयोगादनिधातः । सूनरं । सुखेन नीयत इति सूनरं । ईषदःसुप्विति खल्‌ । 
निपातस्य चत्युपसर्गस्य धत्वं । अधिति । छायो नाक्त्यस्यत्य्िति । वहूव्रीहा 
पूवपदप्रकृतिस्वरतवं । नञ्सुभ्यामिति तु सर्वे विधयण्डंटमि विकस्पयंत इति वच- 
नाच प्रवतत । श्रवः । श्रूयत इति ्रवः। शुं ्रवणे। असुनो निच्रादादयुदालञचं । 
सुवीरा । णोभना बीरा यस्याः सा सुवीरा । तां । वीरवीयां चत्युत्तरपदादु- 
दाच्ततवं । सूप्रतृर्तिं । त्वी हिंसाथः । प्रपृवाटस्माद्गावे क्तिन्‌ । शोभना प्रतृतिः 
णच्रणां हिंसनं यस्याः सा । तां । परारण्डिटमि बहुत्र मि्युत्तर पदा्युदात्ततवं । 
्रत्वादिवा द्व्य: । अनेहसं । न हन्यत इत्यनहाः । ननि हन एह च । उ०४. 
२२३.। इत्यसुनूपरत्ययः । धातरेहादेणश्च । नलोपो नज इति नकारस्य लोपः । 
` तस्मान्रुडचीति नुट्‌ ॥ 
सग्निष्टोमे मस्त्वतीयणस इंटनिवहप्रगाथानंतर प्र नूनमिति प्रगाथः । 


मरू्तीयनति सेड सृतिं । प्र नूनं ब्रह्मणस्पतिरिति ब्राह्णस्पत्यः । ० 9. ३.। 
इति ॥ 


०१. म०४. सूु०४०.| ॥ प्रथमो ऽकः ॥ ३९३ 


प्रगापे प्रथमां सूक्ते पंचमीमृचमाह ॥ 
प्र नूनं ब्रह्मणस्पतिं वदत्युकथ्यं । 
यस्मिननिदरो वरूणो भिजो अयमा देवा ओकांसि चक्रिरे ॥५॥ 
प्र। नूनं । बर्ण: । पतिः । मंच । वदति । उक्थ्यं । 


यस्मिन्‌ । इद्रः । वकणः । मि्रः। अ्येमा । टेवाः। ओकांसि । चक्रिरे ॥५॥ 


ब्रह्मणस्पतिरदैव उक्थ्यं शस्वयोग्यं मंच नूनमवश्यं प्रवदति । होतुमुखे स्थितः 
सन्‌ प्रब्रूते । यस्मिन्सं इट्ाटयश्च सरवे टवा ओकांसि स्थानानि चक्रिरे । तादशं 
सवैदेवप्रतिपादकं संच्मिति पूवचान्वयः ॥ मंच । संचि गुप्रनाषणे । पचाद्यच्‌ । 
वृषाटिषु पाठादाद्युदाचतनं । उक्थ्यं । उक्था । रुदसि चेत्यहा्थे यप्रत्ययः । 
यद्वा भवे छंटसीति यत्‌ । सवे विधयग्ङंटसि विक्रयं इति वचनाद्यतो ऽ नाव 
इत्याद्युदात्तत्वाभावे व्यत्ययेन तित्स्वरितमिति स्वरितं । आओकांसि । उच सम- 
वाये । समवय्॑यतरत्यधिकरण अओणादिकोऽ सन्‌ । बहुत महणात्‌ कुत्वं दरष्टव्य- 
मित्योकः। उचः कं इत्यव वृत्ता व्यक्तं । चक्रिरे । इरे चश्िच्वाटतोदात्तल्वं । यद््त- 
योगाट्निघातः॥ 

॥ इति प्रथमस्य तृतीये विंशो वेः ॥ 


षष्ठी मृ चमाह ॥ 

तमिद्धोचेम विदथषु शंभुवं मं देवा अनेहसं । 

इमां च वाच॑ प्रतिहयथा नरो विशरद्वामा वों ख्नवत्‌ ॥६॥ 

तं । इत्‌ । वोचेम । विट्षु । णंऽभुवं । मंच । देवाः । उनहसं । 

इमां। च। वाच । प्रतिऽहयैय। नरः। विश्वं । इत्‌ । वामा। वः। अश्नवत्‌ ॥६॥ 

हे देवा ब्रह्मणस्यतिप्रभुतयः। तमित्‌ तमेवेद्रादिसवेदेवताप्रतिपादकं मंज वि- 
दथेषु यज्ञेषु वोचेम । वयमृचिजो ब्रवाम । कीदशं । शंभुवं । सुखस्य भावयितारं । 
अनेहसं । अर्हिंसनीयं दोषरहितं । हे नरो नेतारो देवा इमामस्माभिरुच्य- 
मानां मचरूपां वाचं प्रतिहयथ च । यूयं कामयस्व चेत्‌ । तहिं विश्वेत्‌ सवापि 
वामा वननीया वाक्‌ वो युष्मानघ्रवत्‌ । व्याप्रुयात्‌ ॥ वोचेम । वच परिभा- 
षणे । आशीकििडिः लिद्ाश््यरि त्यर्‌ । वच उमित्युमागमः। छदस्युभययेति 
प 


१01... 


३९४ ॥ ऋग्वेद्‌ः ॥ [अ०१, ०३, व०२१. 


सार्वधातुकतबाछिडः सल्लोपो ऽ नत्यस्येति यासुटः सकारस्य त्टरोपः । खतो येय 
उत्तीयादेशः । आद्रुणः । तिङतिङ इति निघातः। विदथेषु । विद्‌ ज्ञाने । विद्यते 
फलसाधनवेन ज्ञायत इति विट्थो यज्ञः । रुटिविरिभ्यां रित्‌ । उ° ३, ११४.। 
इत्यथप्रत्ययः । शंभुवं । भवतेरतभावितण्यथात्‌ क्रिप्‌ चेति क्किप्‌ । सः सुपि 
। पा० ६.४. ७३.। इति यणादेशस्य न भूसुधियोः । पा ६.४. ५.। इति प्रति- 
षेधः। मंचादयो गताः । प्रतिहयेथा । हये गतिकां्योः । णपः पिच्चादनुदा्ततं । 
तिङ्श्च लसावधातुकस्वरेण धात्‌स्वरणाद्यदात्तवं । इमां चेत्यच चशब्टेश्चेटयः । 

चिति निपातांतरं न च ससुच्चयाथः। तेन निपातियद्यटिहंतकपिननेचेच्चणिति 
निघातप्रतिषधः । अघ्रवत्‌ । अण्‌ व्याप्रो । त्ेटय्डागमः । व्यत्ययेन परस्मपट्‌ । 
इतश्च लोप इतीकारलोपः । इयङ्वङ्भ्यां गुणवृद्धी भवतो विप्रतिषेधन 
। पा० ६.४.99. १.। इति गुणः ॥ 


सप्रमीमृच माह ॥ 
को दवयंतमश्र वज्ननं को वृक्तवहिषं । 
प्रप्र दाश्वान्पस्त्याभिरस्थिततांतवावन्छयं दध ॥9॥ 
कः । टेव ऽ यंतं । अश्नवत्‌ । जन । कः । वृक्तऽ वर्हिषं। 
प्रऽप्र। दाश्वान्‌ । पस्त्याभिः । अस्थित । अंतः ऽ वावत्‌ । ्टायं । टध ॥9॥ 


टवय॑तं दवान्कामयमानं जनं कोऽग्रवत्‌ । व्र्मणस्यतिव्यतिरिक्तः को नाम 
द्वो व्या्रुयात्‌ । तथा वृक्तबहिषमनुष्टानाय हिन्रवहिषं यजमानं को नामान्यो 
टेवोऽश्रवत्‌ । दाश्वान्‌ हविटेत्तवान्यजमानः पस्त्याभिमनुय्छंलिग्भिः सह प्र 
प्रस्थित । देवयजनदेणं प्रति प्रस्ितवान्‌ । खंतवावत्‌ । अंतःस्यितवहुधनोपतं । 
यद्वा। खंतःस्थितपुचपोचारिप्रयुक्तबहूविधगुणोपेतं छायं निवासस्थानं गृहं टध। 
भृत्तवान्‌ भवति ॥ टवयंतमित्याटयो गताः । प्रप्र । प्रसमुपोदः पादपूरणे । पा 
७.१.६.। इति प्रणब्टूस्य हिभावः। अनुदात्तं चेत्यामेरितानुटा तं । अस्थित । 
ष्ठा गतिनिवृज्ञो । लुडि समवप्रविभ्यः स्य इत्यात्मनेपदं । स्थाधोरिच्च । पा० १. 
२.१७.। इति धातुसिचोरित्‌। किच्च हस्वादंगात्‌ । पा०४.२.२७.। इति मलोपः 
अतवावत्‌। वा गतिगंधनयोः। ंतवाति गच्छतीत्यतवाः पुचरपश्वादयः। खातो 
मनिनित्यादिना विच्‌ । तदस्यास्तीति मतुप्‌ । मतुपः पिच्चादनुदात्तते कृदु्र- 


म०१, अ०४. सू०४०.| ॥ प्रथमोऽष्टकः ॥ ३९५ 


पटप्रकृतिस्वरतं । यद्वा वावदीतेः किप्‌ । सयं । छियंति निवसंयस्मिननिति 
छयः । पुंमि संज्ञायामित्यधिकरणे घः । छयो निवास इत्याच्युदा्तत्वं ॥ 


अष्टमीमुचमाह ॥ 
उप॑ शचं पुंचीत हंति राज॑भिभये चित्सुकितिं द॑धे । 
नास्य॑ वत्ता न त॑रता म॑हाधने नाभं अस्ति वजिण॑ः ॥४॥ 
उपं। छं । पंचीत । हंतिं । राज॑ऽभिः। भये । चित्‌ । सुऽकितिं । दधे । 
न। अस्य । वता । न । तरता । महाऽधने। न । अभ । अस्ति । वजिण॑ः ॥ ४॥ 


बरह्मणस्पतिटवः ` शतं बलमुपपुं चीत । स्वात्मनि संपृक्त कुयात्‌ । ततो 
राजभिवरुणादिभिः सह हंति । शचरन्मारयति । भये चित्‌ भीतिहेतौ युद्धेऽपि 
सु्ठितिं दधे । सुषु निवासस्थेयं धारयति । न तु पलायते । विणो वजायु- 
धवतोऽस्य ब्रह्मणस्यतमहाधने प्रभूतथननिमिते युद वता प्रवतेयितान्यः कोऽपि 
नास्ति । स्वयमेव प्रवत्तत उत्यथः। महाधन इति संपामनाम । महाधने समीक 
इति तन्बामसु पाठात्‌ । तणा तरुता तरणस्योल्लघनस्य कतान्यः कोऽपि नास्ति । 
तथवा्भं स्वस्पे युद्ध ऽ णन्यः प्रवतयिता नास्ति ॥ पुंचीत । पुंची संपर्के। लिङि 
रुधादित्वात्‌ प्रम्‌ । प्रसोरल्लोप इत्यकारलोपः । प्रत्ययस्वरः । छचं । गुधृवीपचिव- 
चियमिसदिक्षटिभ्यस्वः। उ० ४.१६५.। छं पुंचीत राजभिरैति चेति समुच्चयत्र- 
छणस्य चाथस्य दनाच्चारिललोपे विभाषेति प्रथमायास्तिरविभक्तनिधातप्र- 
तिषेधः । हंतीत्येषा हितीयापि तिडः परत्वान्न निहन्यते । सुरतिं । .णोभना 
धितिः सुक्ठितिः । मनक्तित्नित्यादिनोन्नरपदांोदात्ततं । वता । व्ततेर्वृणोते वा 
तृच्यागमानु गासनस्यानित्यवादिडभावः । तस्ता । तृ घवनततरणयोः । यसि- 
तस्कमभितेत्यादिना तृच्युडागमो निपातितः । चित इत्यंतोदाज्तत्ं । महाधने । 
महच्च तद्वनं च महाधनं । आान्महतः । पा० ६. ३. ४६.। इत्याचं । तेन महाध- 
नण्ब्देन तद्तुभूतः सामो त्ष्यते । अभ । ऋ गतौ । अर्तिग्हभ्यां भनिति 
भन्प्रत्ययः । निन्नादाद्युदात्तत्वं ॥ । 

॥ इति, प्रथमस्य तृतीय एकविंषणो वर्मः ॥ 


३९६ ॥ ऋग्वेदः ॥ [अ०१, ०३, व०२९, 


य॑ रक्षतीति नवय षष्ठं सूतं । तजचानुक्रमशं । यं रक्षति नव वरुणमि- 
जारयम्णां मध्ये तृच स्रादिव्येभ्यो गायं हीति । घोरपुषः कणं ऋषिः । इदमा- 
दित्रीणि सूक्तानि गायचाणि । आाद्यतयोस्तृचयोवेरुणमि्रायेमणो देवताः । 
मध्यतचस्य सुगः पंथा छ्यस्यादित्या देवताः । गतो विनियोगः ॥ 


तच प्रथमामृचमाह ॥ 
य॑ र्ति मरचेतसो वरणो मि्ो येमा । नू चित्स दभ्यते जन॑ः ॥१॥ 
य॑। रक्॑ति। पऽ चेतसः। वरूणः। मिचः। अयेमा। नु। चित्‌। सः। ट्भ्यते। जन॑ः ॥१॥ 


प्रचेतसः प्रकृष्टज्लानयुक्ता वरुणादयो देवा यं यजमानं रंति स जनो यज- 
मानो नू चित्‌ सिप्रमेव टभ्यते । दभ्रोति। शवरन्‌ हिनस्ति ॥ प्रचेतसः । प्रकृष्टं 
चेतो येषां । बहुव्रीहो पूर्वपदप्रकृतिस्वरतवं ¦ नू चित्‌ । ऋचि तुनुधेत्यादिना 
दीधेः। दभ्यते । दभु दभे । व्यत्ययेन श्यन्‌ आत्मनेपदं च ॥ 


दिततीयामृचमाह ॥ 
यं बाहुतेव पिप्रति पांति मन्यै रिषः । अरिष्टः सवे एधते ॥२॥ 
य॑। बाहुता ऽइव । पिप्रति । पाति । मयं । रिषः। अरिः । सर्वः । एधते ॥ २॥ 


यं यजमानं पिप्रति । वरूणाटयो टेग धनः पूरयति । तच दृष्टातः । बा- 
हुतेव । स्वकीयो बाहुवर्गोऽपेक्ठितं धनमानीय यथा पूरयति तहत्‌ । तथा य॑ 
मत्ये मनुणं यजमानं रिषो हिंसकात्‌ पांति । रंति । स सर्वो यजमा- 
नोऽरिष्टः केनाणहिंसितः सन्‌ एधते । वधते ॥ वाहुता बाहूतं । भाववा- 
चिनानेन शब्देन बाहवस्तदाश्रया लष्यते । यद्वा समूहार्थे रप्रत्ययो दृष्टयः । 
ल्लितीति प्रत्ययातपूर्वस्योदान्नवं । पिप्रति । पृ पालनपूरणयोः। पृ इत्ये । जुहो- 
तयादित्वात्‌ शयुः । उतिपिपत्येश्चित्यभ्यासस्येचं । अभ्यस्तानामारिरित्याद्युदा्नतं । 
पांति । तिडः परत्ात्पादादितवाद्वा निघाताभावः । रिषः । रिष हिंसायां । 
क्रिप्‌ चेति क्रप्‌ । सावेकाच इति विभक्तर्टात्तवं । अरिष्टः रिष हिंसायां । 
एकाच इतीटूप्रतिषधः। व्रश्चादिना षल्वे। नज्‌ममासे ऽव्ययपूवेपटप्रकृतिस्वरत्वं ॥ 


म०१. अ०४, सू०४१.| ॥ प्रथमो ऽटकः ॥ ३९9 


तृततीयामृचमाह ॥ 
वि दुग वि दषः पुरो प्रति राजान एषां । नय॑ति दुरिता तिरः ॥ ३॥ 
वि दुःऽगो।वि। दिष॑ः। पुरः परति । राजांनः। एषां । नय॑ति। दुःऽइता। तिरः ॥३॥ 


राजानो वरुणादय एषां स्वकीययजमानानां पुरः पुरस्तात्‌ दुगा गतु 
दुःशकानि श्चुनगराणि विघ्रंति । विशेषेण नाशयति । तथा दषः शत्रूनपि 
विघ्ठंति । तथा दुरिता यजमानसंवंधीनि दुरितानि तिरो नयंति । विनां 
प्रापयति ॥ दुगा । दुःखेन गद्छत्यत्रेति दुगाणि । सुदुरोरधिकरण इति गमेऽ- 
प्रत्ययः । रेण्डंट्सि बहुलमिति रेर्तरोपः । पुरः । कालवाचिनः पूवेशब्दात्‌ 
सप्तम्यर्थे पूवाधरावराणामत्यसिप्रत्ययः । तत्संनियोगेन प्रवश्ब्टस्य पुरादेशश्च । 
प्रययस्वरः । प्रति । हतेलटदारिवाखपो लुक्‌ । गमहनेत्यादिनोपधालोपः। 
रो हतेः । पा० 9.३.४५.। इति घतं । खंत्राट्णस्योपदेएवचनादाद्युदाचलवं । पादा- 
रित्वाटनिघातः ॥ 
चतुर्थीमृचमाह ॥ 
सुगः पंथां अनृ्षर सआर्दित्यास कृतं यत । नात्रावखादो अस्ति वः ॥४॥ 
सुऽगः। पंथाः । अनृक्षरः। आर्दित्यासः। खतं । यते । न । अन॑ । अव ऽ लादः। 
अस्ति । वः ॥४॥ 


ह आदित्यासः । ऋतं यते । यज्ञ गच्छते भवसमूहाय पंथा मागः सुगः 
सुषु गंतुं शक्यः । अनृष्रः कंटकरहितश्च । अत्रासमन्कर्मणि वो युष्मारूम- 
वखादो ऽ वमतव्यः खादो जुगुष्सितहविविश्षो नास्ति । तस्मादिहागंतव्यमि- 
त्यथेः ॥ सुगः । सुदुरोरथिकरण इति गमेदेप्र्ययः । पंथाः । पथिमथोः सवना- 
मस्थान इत्याद्युात्ततवं । अनृष्षरः । ऋषी गतौ । ऋष्यतगद्छंतीवृक्षराः 
कटकाः । तन्युषिभ्यां क्सरचिति कसरन्प्रत्ययः । किच्नाहुणाभावः ! क्षते । 
यास्कस््ाह । ऋष्षरः कटक ऋ चछतरिति। न विद्ते ऋष्षरा सस्मिन्नित्यनृरः । 
नजसुभ्यामिव्युत्तरपदातोदात्ततवं । आरित्यासः । अदितेः पुरा सादित्याः । रित्य- 
दित्यादिना रयप्रत्ययः । ्आाज्नसेरमुक। आआमंनिताचुराच्वं । पादारित्वादा्ट- 
मिकनिधाताभावः । यते । इण गती । लटः शतृ । अदादित्वाच्छपो लुक्‌ । 

$1 
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३९४ ॥ ऋग्वेदः ॥ [अ०१, अ ०३. व०२३. 


इणो यणिति यणादेशः । शतुरनुम इति विभक्तेरूदा्ततं । अवसादः । खाह 
भक्षणे । भावे घञ्‌ । अवमतः खाटोऽवसादः । थायादिनोचरपदातोदात्तवं ॥ 
पंचमीमृ चमा ॥ 
यं यज्ञं नय॑या नर सादित्या ऋजुनां पथा । प्र वः स धीतये नएत्‌ ॥५॥ 
यं । यज्ञं । नर्यय । नरः । आदित्याः । ऋजुना । पथा । प्र। वः। सः। धीतये । 
नशत्‌ ॥५॥ 
हे नरो नेतार आदित्याः। यं यज्ञमृजुना पथाविक्ठेन मार्गेण नयथ । पारं 
प्रापयथ। स यज्ञो वो धीतये युष्मत्पानायोपभोगाय प्रणणत्‌ । प्राभरोतु ॥ नयथ । 
अदुपदेणाल्लसावधातुकानुदाचवे धातुस्वरः । यदुत्तयोगादनिधातः। अन्येषामपि 
दश्यत इति संहितायां दीधत्वं । पथा । तुतीयकवचने भस्य टेलोपः । पा० 9. 
१. ७५.। इति टिलोपः । अनुटाच्चस्य च य्रोदात्तलोप इति विभक्तेरुटात्ततवं । 
धीतये। धट्‌ पाने । आदेच इत्यात्वं । क्रिचि धुमास्थेतीत्वं । नणत्‌ । नणतिर्ग- 
त्यथः । टेद्डागमः । इतश्च लोप इतीकारलोपः ॥ 
॥ इति प्रथमस्य तुतीये इाविंभो वर्मः ॥ 


षष्टीमुचमाह ॥ 
स रत्नं मन्यो वमु विश्वं तोकमुत त्मनां । अच्छं गच्छत्यस्तृतः ॥ ६॥ 
सः। रत्न। मर्यः । वसुं । विश्वं । तोकं। उत । त्मना । अछ । गच्छति । अस्तुतः ॥६॥ 
हे आटिव्याः स ताहणो भवद्धिरनुगृहीतो मर्यो मनुष्यो यज्ञमानोऽस्नृतः 
केनायहिसितः सन्‌ रल्नं रमणीयं विश्च वसु सर्वं थनमद्छाभिमुख्येन गछति । 
प्रप्नोति । उत्त अपि च त्मना आत्मना स्वेन सहणं तोकमपत्यं गच्छति ॥ 
त्मना । मनेष्वाद्यादगात्मन इत्याकारत्टोपः । अच्छा । निपातस्य चेति दीर्ध । 
अस्तृतः । स्तृञ्‌ हिंसायां । न स्तृतोऽस्तृतः । अव्ययपूर्वपदप्रकृतिस्वरतं ॥ 
सप्रमीमृचमाह ॥ 
कथा राधाम ससाय ल्लोम मिचस्यांरयम्णः। महि प्सरो वरुणस्य ॥ 9 ॥ 
कथा। राधाम। सखायः स्तोमं । मिचस्यं । अयेम्णः। मर्ह । प्सरंः। वरूणस्य ॥ 9॥ 


हे सखायः ससिभूता ऋृषिजः । मिचादीनां याणां महि महत्‌ प्सरो 


म०१. ०. सू०४१. ॥ प्रथमो ऽष्टकः ॥ ३९९ 


रूपं । अतस्तटनुरूपं स्तोमं स्तोत्रं कथा केन प्रकरेण राधाम । साधयामः ॥ 
क्था । था हेतो च छंटसि । पा० ५. ३. २६.। इति किंशष्टात्प्रकारवचनेषु 
प्राग्द्िणि विभक्तिरिति विभक्तिसंज्ञायां किमः क इति काटेशः । प्रत्ययस्वरः । 
राधाम । राध साध संसिद्धौ । ठेटि बहुलं ंटसीति विकरणस्य लुङ । तिङ््‌- 
तिङ इति निधातः । स्तोमं । टञ्‌ स्तुतौ । अतिस्तृस्वित्यादिना भावे मन्‌ । 
निच्नाराद्युदात्तत्ं । अर्यम्णः । षष््यकवचनेऽल्लोपोऽन इत्यकारलोपः । उद्त- 
निवृिस्वरेण विभक्तेरदात्ततवं । महि । मह पूजायां । शआणादिक इन्प्रत्ययः । 
प्सरः । प्सा भक्षणे । प्साति भसयतीति प्सरो रूपं । श्रोणारिको उरप्रत्ययः ॥ 
अष्टमीमुचमाह ॥ 
मावो श्चं मा णप॑तं प्रतिं वोचे ट्वयंतं । सुन्नरिद्व ख विवासे ॥४॥ 
मा। वः। प्रतं । मा। णपंतं। प्रतिं । वोचे। टेव ऽ यंतं । सुभैः । इत्‌ । वः । आ । 
विवास ॥४॥ 
हे मिचाटयो देवाः । टेवय॑तं टेवान्कामयमानं यजमानं यः शबुहेति प्रतं 
ताहण णतं वो युष्मभ्यं मा प्रतिवोचे । दुरुक्तकथनभीत्याहं न कथयामि । 
तथा यजमानं यः शतुः णयति तमपि णपंतं मा प्रतिवोचे । भवद्धिरेवे वि- 
चाय शिघछणीय इत्यथः । खहं तु सुन्नरित्‌ धनेरेव वो युष्मानाविवासे । सवतः 
परिचरामि ॥ प्तं । हंतीति घ्रन्‌ । गमहनेत्यादिनोपधालोपः । हो हंतिरिति 
कुवे प्रत्ययस्वरः । णपंतं । णप आक्राणे । अटुपटेणाल्रसार्वधातुकानुदात्ततवे धा- 
तुस्वरः । वोचे । ब्रूञ्‌ व्यक्तायां वाचि ¦ माङि लुटि ब्रुवो वचिरिति वचिः। 
अस्यतिवक्तीत्यादिना च्रुरङादेफः । वच उमित्युमागमः । न माद्ोग इत्यड- 
भावः । देवयंतं । सुप आत्मनः क्यच्‌ । न छदस्यपुचस्येतीलप्रतिषेधः । सुमनः । 
स्ना अभ्यासे । सुषु स्नायतेऽभ्यस्यत उति सुखं । आआतश्चोपमगे इति कप्रत्ययः । 
आतो लोप इटि चेत्याकारलोपः । विवासे । विवासतिः परिचरणएकमीा ॥ 


नवमीमृचमाह ॥ 
चहुरश्विदद॑मानादिभीयादा निधातोः । न दुसूकतायं स्पृहयेत्‌ ॥९॥ 
चतुरः । चित्‌ । ददमानात्‌ । विभीयात्‌ । आ । नि ऽधात्तोः। न । दुः ऽउक्तायं । 


स्पृहयेत्‌ ॥९॥ 


०० ॥ ऋछग्वेद्‌ः ॥ [आअ०१. ०३. व° २३. 


प्र॑तं शपंतं च मा प्रतिवोच इति यदुक्तं तचजोपप्चिरूष्यते । दुरुक्ताय न 
स्पृहयेत्‌ । दुष्टं वाक्यं न कामयेत्‌ कितु दुरुक्ताहिभीयात्‌ । तचावशिष्टो मंब- 
भागः सर्वोऽपि दृष्टातः । चिदिन्युपमार्थं वतेते! ख्षद्यूतं कुवेतोस्भयोमंध्ये यः 
पुमान्‌ चतुर्चतुःसंख्याकान्कपदेकान्दद्मानादट्तो हस्ते धारयतः पुरुषात्‌ आ 
निधातोः कपटेकनिपातपयतं बिभीयात्‌ अस्य जयो भविष्यति । न भवि- 
घतीत्यन्यो भीतिं प्राप्नुयात्‌ । खच यया भयं तथा दुरूक्ताद्धेतव्यमिति धमेरहस्य । 
तस्माटरं श्तं शपंतं मा प्रतिवोच इत्यभिप्रायः । खच निरुक्तं । नि° ३, १६. । 
चतुरो ऽसछान्धारयत इति तद्यथा कित वाद्धिभीयादेवमेव दुरक्ताडिभीयान्न दुर- 
क्ताय स्पृहयदिति ॥ चतुरः । चतुरः शसीति विभक्तः पूवस्योटाच्नवं । टटमा- 
नात्‌ । टद्‌ दान । अचर धारणाथः । शपः पिच्लाटनुदात्ततवं । सदुपदेणल्साव- 
धातुकानुदात्तव्ेन णानजनुदात्तः । धातुस्वर एव श्यते । विभीयात्‌ । निभी 
भये । लिङि जुहोत्यादिल्वाच्छपः शुः । यासुट उदात्तत्वं । पाटादित्वान्निघाता- 
भावः । निधातोः । निपूवाहधातेः सितनिगमीत्यादिना । उ° १, ६९.। भावे 
तुनप्र्ययः । व्यत्ययेनाद्युदाच्त्वं । तादौ चेति गतिस्वरो न भवति । खताविति 
पयुटस्तत्वात्‌ । दुरुक्ताय । स्पृहेरीप्सितः । पा० १.४. ३६.। इति संप्रदानसंज्ञायां 
चतुर्थी सप्रदान इति चतुर्थीं । स्युटयेत्‌ । स्पुह ईप्सायां । चुरादिरदंतः । अतो 
लोपस्य स्थानिवद्भावाल्धूपधागुणाभावः ॥ 

॥ इति प्रथमस्य तृतीये चयोविंणो वर्गः ॥ 

सं परपन्चिति टणचं सघ्रमं सूक्तं काणं गायत्रं पूषटवताकं । सं पूषन्दण पौ- 
ष्णसित्यनुक्रांतं । स्मार्ते महांतमध्वानमेणननिदट्‌ सूक्तं जपेत्‌ । सं पूषन्नध्वन इति 
महातमध्वानमेषयन्‌ प्रतिभयं चेति सूचितत्वात्‌ । तच जपरित्यनुवतते ॥ 

तच प्रथमामुचमाह ॥ 
सं पंषन्न्वनस्तिर व्यंहा विमुचो नपात्‌ । स्वां दव प्र श॑स्युरः ॥१॥ 
सं । पूषन्‌ । अध्वनः । तिर । वि । संहः । विऽमुचः। नपात्‌ । सष । देव । 
प्र। नः । पुरः ॥१॥ 


हे पषन्‌ जगत्योषक पृथिव्यभिमानि देव । अध्वनो मागात्संतिर । सस्मा- 
नभीषटस्थानं सम्यङ्‌ प्रापय । अंहो विघ्रहेतुं पाप्मानं वितिर । विनाशय । पूषा 


म०१. ०४. सू०४२.| ॥ प्रथमो ऽ टकः ॥ ४०१ 


विणते । विमुचो नपात्‌ । जलविमोचकेतोर्मेधस्य पुर । नपादिति पुच- 
नाम । नपात्मजा इति तन्नामसु पाठात्‌ । श्ुत्य॑तरेऽ द्मः पृथिवीति जलाद्- 
म्युत्पत्तिः श्यूयते । तथान्यचाणयुटकसारतवं पृथिव्याः श्रूयते । तद्यदपां सार आआ- 
सीच्तत्समहन्यत सा पृथिव्यभवदिति । मेघस्य जलधारित्वादुदकपु्र एव मेध- 
पुचो भवति । न च पृथिव्या मेघपुचे पूष्णः किमायतमिति वाच्यं ¦ पृथिव्या 
एव पूषत्वात्‌ । तया च श्ुत्यतर कस्यचिन्मंचस्य ब्राद्यणमेवमाम्नायते । पूषाध्वनः 
पावित्याहेयं च पृषेति । तन्निवचनं चान्यचेवमाख्नायते । इयं व पषयं रीटं सर्व 
पुष्यति यदिदं किंचेति । हे देव पृषन्‌ नः पुरः । अस्माक पुरतः प्रसवा । 
प्रसक्तो भव । पुरतो ग छेत्यथः ॥ विमुचो नपात्‌ । उदकं विमु चतीति विमु 
मधः । करिए चेति करिए । न पातयति कुलमिति नपात्‌ पुत्रः । नज॒पूवात्‌ 
पात्यतः किप्‌ । नभार्नपादटित्यादिना नजः प्रकृतिभावः । सुवामंित इति 
परांगवद्धावात्‌ षष्टयामेविनमरुदायस्या्टमिकं सवानुटात्तचं । स्वा । षच 
सवन । अनुदात्च्रादात्मनपदट्‌ । लोटि वहृलं छंटसीति णपो लुक्‌ । तास्यनु- 
दात्तदिति लसावधातुकानुदःदव्वे धातुस्वरः। प्र णः। उपसमाद्रहुलमिति नसो 
रव्यं । पुरः । उक्तं ॥ 
दितीयाम्‌चमाह ॥ 
योनः एएयो वुकां द्‌ःजवं ःटिदणति । अप॑ स्म तं पयो ज॑हि ॥२॥ 
यः। नः । परपन्‌ । उघः । वृकः । दुःऽजरवः। खा ऽदिदंणति । अप॑ । स्म । तं ! 
पथः । जहि ॥२॥ 


हे पूषन्‌ यः प्रतिपक्षी नोऽस्मानाटिटिभति । अनेन मार्गेण गंतव्यमिव्ये- 
वमाज्ञापयति । कीदणः । अघः । आहता । वृकः । अस्मदीयधनस्यादाता । 
अपहतत्यथः । दुः9वः । सेवितुं दुःभकः । दुषटसुषो वा । तं ताहणं प्रतिपक्षिणं 
पथो मागाट्पजहि स्म । अवण्यमपाकुरु ॥ वृकः । कुक वृक आदाने । वकत 
इति वृकः । उगुपधलघ्ठणः कः । वृषारित्वादाद्युदात्ततवं । टुःणेवः । दुष्टं शवं 
यस्णसो दुःभवः। परारि्डदसि वहूलमिः्युत्तरपदाद्युदाचचं । यच्चा दुःसेन सेव्यत 
इति टु-शवः । वणेव्यत्ययन सकारस्य भकारः । रैषहुःसुष्विति खल । ल्वि्स्वेरेण 
प्रत्ययान्‌ वस्योदा्तत्वं । कदुचरपटप्रकतिस्वरत्वं । आरिदेशति । दिश खअति- 
- सजन । लेटयडागमः । बहुलं उंदसीति णपः युः । बहुलं दंदसीति वक्तव्यं 
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४०२ ॥ कूग्वेदः ॥ [अ०१, ०३. व०२४, 


। पा 9. ३.८. २.। इति वचनान्नाभ्यस्तस्याचीति लघूपधगुणप्रतिषेधाभावः। 
पथः । उदा्ननिवृ्तिस्वरेण विभक्तरुटा तत्व ॥ 
तृती यामृचमाह ॥ 
अप व्यं प॑रिपंथिनं मुषीवाणं हुरश्चितं । टूरमधिं सुतेरज ॥ ३॥ 
अप॑ । तयं । परि ऽ पंथिनं। मुषीवाणं । हुरःऽ चितं । दूरं । अथि । सुतेः। सज ॥३॥ 


त्यं ताहशं पूर्वोक्तगुणयुक्तं सुतेमागाटधि टूरमव्यंतटृरटेशं प्रति पाज । 
अपगमय । कीणं । परिपंथिनं । मागंप्रतिवधकं । मुषीवाणं । तस्कररूपं । 
मुषीवेति तस्करस्य नाम । मुषीवान्‌ मलिम्लुच उति तन्नामसु पाठात्‌ । 
हुरश्ितं । कौटिल्यानां संचेतारं ॥ परिपंथिनं । छंटसि परिपंथिपरिपरिणो 
पयेवस्यातरि । पा०५. २. ४९.। इति ्रचावभिधय उनिप्रन्ययांतो निपातितः । 
मुषीवाणं । मुष स्तये। मोषणं मुषिः। स्रणाटदिको भावे किप्रत्ययः । मुपिं वनति 
संभज्ञत इति मुषीवा। वन षण संभक्तो । अन्येभ्योऽपि दश्यत इति विच॒प्रत्ययः। 
सवनामस्थाने चासंवुद्धौ । पा० ६.४. ४.। उति दीधः । अन्येषामपि दश्यत इति 
एूवपदस्य दीघं । हुरश्चिनोतीति हुरश्ित्‌ । हा कोटि्ये । संपदाटिलष्टाणः 
क्रिप्‌ । राल्लोप इति छकारल्लोपः । चिनोतिः क्रिपि तुगागमः । तत्पुरुषे कृति 
हुल मि्यलुक्‌ । कृटुत्तरपदप्रकृतिस्वरत्वं । सुतः । सु गत । क्िचक्ता च सज्ञा- 
यामिति क्िच्‌ । चित इत्यतोटाच्ततं । खज । खज गतिक्षपणयोः ॥ 


चतुर्थीम चमाह ॥ 
चं तस्य॑ हयाविनो ऽ घ्नस्य कैस्यं चित्‌ । पदाभि तिं्ट तपुषिं ॥४॥ 
चं। तस्य॑ । हयाविन॑ः। अघ ऽ भंसस्य। कस्य॑ । चित्‌। पदा। अभि । तिष्ठ । तपुषिं ॥४॥ 


ह पूषन्‌ तं तस्य चोरस्य तपुषिं परसंतापकं देहं पदाभितिष्ठ । भवदीयेन 
पादनाक्रम्य तिष्ट । कीदणस्य । इयाविनः । प्र्यस्ापहारः परोक्षापारश्चति 
यहुयं तद्युक्तस्य । अधणंसस्य । सस्मास्वनिष्टमघं शंसतः । अथणंस इति तस्कर- 
नाम । मलिम्लुचो ऽ घसो वृक इति तन्नामसु पाठात्‌ । कस्यचिदटनिर्दिष्टवि- 
भषस्य कस्यापि ॥ इयाविनः । हयमस्यास्तीति इयावी । बहुलं दसीति 
मव्व्थीयिो विनिः । अन्येषामपि हश्यत इति दीधंत्वं । अधशंसस्य । खथे पापे 
, भंसो मनस्यभित्माषो यस्य सोऽ यमघशंसः । बहुनीहौ पूर्वपदपरकृततिस्वरत्ं । 


क्रः 


म०१. स०४. सू०४२.| ॥ प्रथमो ऽ टकः ॥ ४०३ 


तपुषिं । तापयत्यनेनान्यमिति तपुषिः। श्ीणादिक उषिनप्रत्ययः। बहुत वच- 
नादिकारस्य नेत्सला । निच्वादाचु रातं ॥ 
पंचमीमृ चमाह ॥ 
आ ततं दस मंतुमः पूषनवो वृणीमहे । येन॑ पितृनचोदयः ॥५॥ 
ख। तत्‌। ते। ट्ख । मंतुऽमः। पूरष॑न्‌ । अव॑ः। वृणीमहे । येन॑ । पितृन्‌ । 
चाटयः ॥५॥ 
हे मंतुमः। ज्ञानवन्दस्र टभनीय । यद्वा वयुपछयकारिन्‌ पन्‌ । ते त्वदीयं 
तदवस्तादणं रक्षणमावृणी मह । सर्वतः प्राथयामहे । येन रश्षणेन पितृन्‌ 
उंगिरःप्रभृतीन्पितुरहान चोदयः । प्ररितवानमि । तद्रक्षणमिति पूरवचान्वयः ॥ 
टस । दसि दंसनट्णनयोः । स्फायितं चीत्याटिना रर्‌ । खागमानुणासनस्या- 
नित्यतानुमभावः। यह्वा दसु उपष्ठाय इत्यस्मादंतभावितर्ययात्पूववद्रक्‌। मंतुमः। 
मन ज्ञाने । कमिमनिजनीत्यादिना भावे तुप्र्यः। मंतुज्ञानमस्यास्तीति मतु- 
मान्‌ । संबुद्धा मतुवसो रुरिति सुतं । अचोटयः। चुट संचोटने । चौरादिकः ॥ 
॥ इति प्रथमस्य तृतीये चतुर्विंणो वर्गः ॥ 


षषठीमृचमाह ॥ 
अधां नो विश्वसोभग हिरण्यवाशीमत्तम । धर्नानि सुषणा कृधि ॥६॥ 
अथ॑। नः विष्व ऽसोभग। हिरण्यवाणीमत्‌ ऽ तम। धनांनि। सुऽ सनां । कृधि ॥६॥ 


हे विश्वसोभग । कृ््रधनयुक्त । यद्वा कृत्सोभाग्ययुक्त । हिरण्य वाणी- 
मत्तम । अतिण्येन मुवणमयायुधवन्‌ पूषन्‌ । अधा परवक्तास्दीयप्राथनानंतरं 
नो ऽस्माकं धनानि सुवरमणिमुक्तादीनि सुषणा सुषु दानयुक्तानि कृधि । कुर ॥ 
धा । अथणन्टे धतं छांटसं । निपातस्य चेति संहितायां दीव विश्वसोभग । 
सुभगान्मं्र । पा० ५१.१२९. । इत्यदराारिषु पाठान्नाव ऽन्‌ । हद्गगसिंथ्वते पूर्व- 
पट्म्य च । पा० 9. ३.१९.। इ्यु्तरपदवृद्धी प्राप्रायां स्यां सर्वविधीनां खंदसि 
विकस्यिततवादुततरपदवृ्धिने भवतीति वृत्तावुक्तं । विश्वानि सौभगानि यस्यासौ 
विश्वसभगः । आमंनितनिघाततः । हिरण्य वाशीमल्तम । हिरण्यमयी वाणी । 


` तदेषामस्तीति हिरण्यवाशीमंतः । अ तिश्येन हिरण्य वाणीमान्‌ हिरण्यवाशी- 
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४०४ ॥ ‡ ॥ [अ १, अ० ३. व° २५, 
आमवितनिधातः घण सभक्तो । सुखेन संभज्यंत इति 
मक्तमः। आमंवितनिधातः । सुषणा । वन ` ^, नि 
सुषणानि। ईषहुःसुष्विति खल्‌ । जण्डंदसीति भेर्लोपः । लिततीति प्रत्ययात्पूवे- 
क वरत दकज्‌ करणे । श्युणृणुपरकृवृभ्यण्डंद- 
स्योदा्ततं । कृटु्घरपदप्रकृतिस्वरव । कृधि । स स ट्‌ 
सीति हेर्थिराटणः । बहलं छंदसीति विकरणस्य र 
सप्रमीमृ चमाह ॥ 
अति नः सश्चतो नय सुगा नैः सुपथा कृणु । पृिह रतं विदः ॥७॥ 
अति । नः, सश्त॑ः। नय। सुऽमा। नः। सुऽपथा । कृणु । पृपन्‌ । दह । कतु| 
विदः ॥७॥ 
सश्चतो ऽस्मद्वाधनाय प्राभरुवतः णतत्नोऽति। च्पस्मानतिक्रम्य नय । अन्यच 
प्रापय । नोऽस्मान्‌ सुगा सृष्ट ग॑तं णक्यन म॒पथा णाभनमागण कृणु । 
गंतून्कुरु । हे पूषन्‌ उहाध्वनि ऋतु प्रलानमस्मदष्टणसूपं विदः । जानीहि ॥ 
सश्वत्तः। ग््ुचु षस्न गताविन्यते सश्चिमणक पटंतीति धातुवृत्नावुक्तं । ऋअस्माल्रटः 
तु । वहल्टं छदसीत्ति शपो ल्कुक्‌ । प्रत्ययस्वरण णतुरूटा्त्वं । णतुरनुम इति 
विभच्छुदाच्ताभावण्डांदसः। सुगा । सुषु गद्छेत्यत्रति सुगः। मुदुरोरथिकरण उति 
गमेढेप्रत्ययः । सुपां सुलुगिति तुतीयाया खकारः । सुपथा । णोभनन पया । 
न पूजनादिति समासांतप्रतिषेधः । परारिग्छटमि बहुतर मिन्युत्तरपदाद्युदात्तचं । 
ऋत्वादयश्चत्युत्तरपदाद्युदा त्तत्वं न भवति । अवहूवरीहित्वात्‌ । तच हि वहूवीरा- 
वित्ति वतते । कृणु । कृवि हिंसाकरणयोः । धिन्विकृण्व्योर चन्युप्रन्ययः । उतश्च 
प्रत्ययादिति हुक्‌ । विटः । विट ज्ञान । ठययडागमः । इतश्च त्टोप इती- 
कारल्लोपः ॥ 
अष्टमम्‌ चमाह ॥ 
अभि सूयवसं नय न न॑वज्वारो अर्वन । पृष॑न्विह ऋतुं विट्‌: ॥ ४ ॥ 
अभि। मुऽयव॑सं। नय। न। नव ऽ ज्वारः। अर्वन । पूषन्‌ । दह । ऋतुं । विदः ॥८॥ 


हे पृषन्‌ सूयवसं णोभनतृणोपतरसितं स वाषधियुक्तं टणमभि नय । अस्मा- 
नभितः प्रापय । सथ्वने मागाय नवज्वारो नूतनः संतापो न भवव्िति शेषः । 
मागे गच्छतामस्माकमिदानीतनः कणः कोऽपि मा भूदि्यथः। गतापेमन्यत्‌ ॥ 
स॒यवस । णोभनं यवसं यस्मिन्देशे स सूयवसो दशः । निपातस्य चेति पूवपटस्य 


` ` अ०१.अ०५.सू०४२] ॥ प्रथमो ऽ टकः ॥ ४०५ 
हषं । परादिष्ंदसि बहुलभिन्यु्रपदाद्युदा्षतवं । ऋत्वादिवा दृष्टयः । नव- 
आरः । ज्र रोगे । भावे घञ्‌ । नवश्चासौ ज्वारो नवज्वारः । थाथादिनो्त- 
रपदातोदा्नत्वं ॥ 
नवमीमृ चमाह ॥ 
शग्धि पधि प्र यसि च शिशीहि प्रास्युदरं । पूषन्निह करतुं विदः ॥९॥ 
शग्धि । पूर्धि प्र। यंसि। च । शिशीहि । प्रासिं । उदरं । पूषन्‌ । इह । ऋतु । 
विटः ॥९॥ 


हे प्रषन्‌ शग्धि । अस्माननुयहीतुं शक्तो भव । पूं । खस्मत्रहं धनेन 
पूरय । किंच प्र यंसि । अन्यदणपेक्ितं वस्तु प्रयच्छ । णीहि । अस्मान्सर्वेषु 
मध्ये तीषणी कुरु । तेजस्विनः कुवित्यथः । उट्रमस्मदीयं परासि मृष्टानेन सोम- 
रसेन वा पूरय । अन्यत्पूर्ववत्‌ ॥ शग्ि । शकु शक्ती । लोटो हिः । बहुलं 
छटसीति विकरणस्य त्नुक्‌ । हूजरभ्यो हेर्धिरिति धिरादेशः । हेरपिच्चात्प्रत्यय- 
स्वरेणोदात्तवं । पूधि । पृ पालनपूरणयोः । शुणुणुपुकृवृभ्यण्डंटसीति हेधिरा- 
देशः । पूवेवद्विकरणस्य लुक्‌ । उदरोष्टयपूवस्येवयुत्ं । हत्व चेति दीधः । तिडः 
, परत्वान्निधाताभावः । यंसि । यम उपरमे । लोरथे लटि पूवैवहिकरणस्य 
लुक्‌ । निघातः । शिशीहि । शे तनूकरणे । न्नोटि बहुलं छंदसीत्यभ्यासस्येतवं । 
ई हस्यधोरितीत्वं । प्रत्ययस्वरः । प्रासि । प्रा पूरणे । अदाटिवाच्छपो त्युक्‌ । 
सिपः पिच्वादनुदात्ततवे धातुस्वरः ॥ 
ट्शमीम्‌ चमाह ॥ 
न पूषणं मेथामसि सूक्तेरमि गृणीमसि । वमूनि दस्ममीं महे ॥ १०॥ 
न। पूषणं । मेयामसि। सुऽउक्तेः। खभि। गृणीमसि । वसूनि । टसं । ईमहे ॥१०॥ 
पूषणं देवं न मेयामसि। वयं न तु निंदामः। किंतु सूक्तर्वेदगतिरभिगृणीमसि । 
सवै स्तुमः । स्म दभनीयं पूषणं प्रति वसूनि धनानीमहे । याचामहे ॥ मेथा- 
मसि । मेध मेधाहिंसनयोः । लटीदतो मसिरिति मस दकारागमः । सूक्तैः । 
सुषु स्तुवते देवताः प्रकाश्यतीति सूक्तानि । क्तिचक्तो च संज्ञायामिति कतैरि 
क्लः । यचिस्वपीत्यादिना संप्रसारणं । थापादिस्वरः । यद्वा कमणि निष्ठा , 
:.~ सूपमानात्‌ क्तः । पा० ६.२. १४५.। इत्दु्तरपदांतोदा्त्वं । गृणीमसि । ग्ह शब्टे । 
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४०६ ॥ ऋग्वेदः ॥ [अ०१, ख०३, व० २६, 


प्वादीनां हृस्वं इति हृस्वं । टतो मसिः । दस्मं । इषियुधीधिदसिश्याधूमुभ्यो 
मगिति मङ्प्रत्ययः ॥ 
॥ इति प्रथमस्य तृतीये पंचविंश्णे वगः ॥ 


कटूदरायेति नवचेमष्टमं सूक्तं । अदानुक्रम्यते । कटुदराय नव रौद्रं तृतीया 
मेचावरुणी चात्यस्तृचः सौम्योऽग्यानुष्टविति । घोरपुर: कण षिः । गायनी 
खटः । यले प्रजा इत्यत्यानुषटुप्‌ । रुद्रो देवता । यथा नो मिज इत्येषा मिषा- 
वरूणएदेवताका च । अस्मे सोमेत्याटिर्यस्तृचस्तु सोम्य एव । सर्वेषु रुद्ररेव- 
ताकषु कमस्वनेन सूक्तेन दिगुपस्थानं कव्यं । तथा च सूतितं । कदूद्रायेमा 
रुद्राया ते पितरिमा रुद्राय स्थिरधन्वने गिर इति सवेरुद्रयज्ञेषु दिणमुपस्था- 
नमिति ॥ 

ततर प्रथमामृचमाह ॥ 

कदुद्राय प्रचेतसे मीढ््ु्टमाय तव्य॑से । वोचेम शंत॑मं हदे ॥१॥ 
कत्‌ । रुद्रायं । प्रऽ चेतसे । मीण्ट्ुःऽ तमाय । तवय॑से। वोचेम॑। श ऽ तमं । हद्‌ ॥१॥ 


क्त्‌ कटा सुद्रायेतन्नामकाय टेवाय णंतममतिष्येन सुखकरं स्तोचं वोचेम । 
पठेम । कीहशाय । प्रचेतसे । प्रकषटजलानयुक्ताय । मीव्ट्हु्टमाय । सेक्तृत- 
माय । खभी्टकामवषायेत्यथः । तव्यसे ! अतिशयेन प्रवृह्ाय। हृटे। सस्मदीय- 
हन्निष्टाय ॥ कत्‌ । कटा । सअ्यलोपण्डांदसः । सदाय । रोदयति सवेमंतकात्र 
इति रुद्रः । रोदेणिलुक्‌ चेति रक्प्रत्ययः । प्रचेतसे । चिती संज्ञाने । प्रकृष्टं 
चेततीति प्रचेताः । गतिकारर्योरिति पवपदप्रकृतिस्वरत्वं चेत्यसुन्‌ पूर्वपद- 
प्रकृतिस्वरत्वं च । मीढ्ट्हु्टमाय । अतिण्येन मीदुन्‌ मीव्टहुटमः । दाश्वान्‌ 
साद्वान्‌ मीदुांचेति क्सुप्र्ययांतो निपातितः । तमप्यस्मयाटिवेन भवादसोः 
संप्रसारणमिति संप्रसारणं । शसिवसिधसीनां चेति षत्वं । तव्यसे । तव- 
तिवुद्यथेः । सोचो धातुः । अतिश्येन तविता तवीयान्‌ । तुण्डंदसीतीयसुन्‌- 
प्रत्ययः । तुरिष्ेमेयःस्विति तृलोपः। ईयसुन ईेकारलोपण्डांदसः । निच्नादाच्ु- 
दाहं । वोचेम । वच परिभाषणे । लिवं्याणिष्यङ्‌ । वच उमिव्युमागमः। 
यासुटः स्वरणेकार उदात्तः । हृदे । पदन्नित्यादिना दट्यशब्टस्य इदादेशः । 
ऊडिटमित्यादिना विभक्तेरुदाज्वं ॥ 


म०१. स ०४. सू०४३.| ॥ प्रथमोऽष्टकः ॥ ४०७ 


हितीयामृचमाह ॥ । 

यथां नो अदितिः करत्पभचे नृभ्यो यथा. गवे । यथां तोकाय रुदर ॥ २॥ 

यथा । नः। अदितिः । करत्‌ । पश्च । नृऽभ्यः । यथां । गवे । यथा । तोकाय । 
रुद्वि्यं ॥ २॥ 
अरितिभूमिर्नो ऽस्माकं रुद्रियं रुदसंबंधि मेषजं यथा येन प्रकारेण सिध्यति 
करत्‌ । तथा करोतु । रिच यथा येन प्रकारेण पश्वेऽसटीयाश्वमहिषादि- 
पशवे नृभ्यो ऽस्मदीयपुरूषेभ्यो विरेषेण गवे गोजातये हितं रुद्रियं सिध्यति 
तथा करोतु । किंच तोकायास्मदीयापत्याय रूद्वियं यथा सिध्यति तथा करोतु । 
भेषजस्य रद्रसंबंधित्वं मंचांतरे समाम्नातं । या ते रुदर शिवा तनूः शिवा 
विश्वा हा भेषजी शिवा रुद्रस्य भषजीति । गवादिविषये भेषजं चान्य स्यष्ट- 
माम्नात । भषजं गवेऽश्वाय पुरूषाय भषजमस्मभ्यं भषजं सुभेषजमिति ॥ करत्‌ । 
डुकृज्‌ करणे । तङि व्यत्ययेन शप्‌ । यद्वा लेटयंडागमः । इतश्चतोप इतीका- 
रतोषः । यद्वा लुडिः कृमृदरूहिभ्य्ंट्सीति चचरडादेशः । षणो ऽङि गुण 
` इति गुणः । आद्ययोः पक्षयोः प्रत्ययस्य पिन्वादनुदात्तवे धातुस्वरः । तुतीये तु 
व्यत्ययेन । यदुत्तयोगादनिघातः। पश्वे । संजञापूयकस्य विधरनित्यत्वात्‌ धेडितीति 
गुणाभावः । यणादेणः । नृभ्यः । नु चान्यतरस्यामिति विभक्छयुदाच्तत्वाभावः । 
गवे । सावेकाच इति प्राप्स्य विभक्घयुदात्तस्य न गोश्वन्साववरणेति प्रतिषेधः । 
रुद्वियं । रुद्शब्दा्ञस्येदमिव्यर्थे घप्रत्ययः ॥ 


तुतीयामुचमाह ॥ 
यथां नो मिनो वरूणो यथां सुद्श्िकैतति । यथा विश्वे सजोष॑सः ॥ ३॥ 
यथां। नः। मिचः। वरणः । यथां । रूट: । चिकेतति । यथां । विश्वे । स ऽ जोष॑सः ॥३॥ 


मित्रो वरुणश्च नो ऽस्मान्यथा येन प्रकारेण चिकेतति । अनुयाच्यतवेन जा- 
नाति । रुद्रोऽपि यथा चिकेतति । सजोषसः समानप्रीतयो विश्वे सरे देवा 
यथा चिकेतति तथा भवविति शेषः । यडा यथाणब्टोपेतमंबहयस्य तथा कटा 
वोचेमेति पूवेान्वयः ॥ चिकेतति ! पित ज्ञाने । लेययडागमः। नाभ्यस्तस्येति 
गुरनिषेधो न भवति । बहुलं छंदसीति वक्तव्यमिति वचनात्‌ । सावेधातुक- 
त्वा्वाभ्यस्लानामादिषित्याद्यदाच्ततवं । सजोषसः । जुषी प्रीतिसेवनयोः । समानं 


४०४ ॥ ऋऋग्वेट्‌ः ॥ [ऋ०१, स०३. व० २६. 


जुषंतीति सजोषसः । समानस्य इंटसीति सभावः । असुनो निन्लादु्रपटस्या- 
दयुदालत्वं । तदेव कुु्ञरपट्‌प्रकृतिस्वरप्वेन शिष्यते ॥ 


चतुर्थीमुचमाह ॥ 
गाथपतिं मेधप॑तिं रुद्रं जल्टरषभेषजं । तच्छंयोः सुखमी महे ॥ ४॥ 
गायऽप॑तिं। मेधऽ प॑ति। रुदं । जल्कष ऽ भेषजं । तत्‌ । शंऽ योः। सुखं । ईमहे ॥४॥ 


रटरमभित्टषघ्य वयं शंयो वृंहस्यतिपुचस्य संबि तत्प्रसिं सवेप्रजाभ्यो हितं 
सुखं सुखमी महे । याचामहे । कीट रूट । गाथपतिं । स्तुतिपाल कं । मेधपतिं । 
यज्ञपाल्कं । जलाषभेषज । सुषरूपोषधोपेतं । यद्वा । उट्करूपोषधोपेतं । 
उदकं हि सूदनामाभिमंचितं सदोषधं भवति ॥ गाणपतिं । गाथेति वाडुगम । 
गाथा गण इति तन्नामसु पटित्तत्वात्‌ । वायूपाया स्तुतेः पतिगाथपतिः। के गे 
रे शब्दे । आदेच इत्यात्वं । उषिकुषिगार्तिभ्यस्यन्निति थन्‌प्र्ययः । निच्चादाद्यु- 
दाच्त्वं । इापोः संलाटसो वहूत्ठमिति पूवेपदस्य हृस्वत्वं । पत्यावेश्वयं इति 
पू वपदप्रकृतिस्वरे प्राप्रे मरइधादीनां रुटस्युपसंख्यानमिति पूवेपदांतोदाज्षतवं । 
मेधपतिं । पूववत्‌ । जत्दाषभेषजं । जनी प्रादुभावे। जाय॑त इति जाः! खन्येष्वपि 
हश्यत इति हशिमरहणात्केवत्तादपि इप्रत्ययः । लष कांतो । कांनिरभित्छाषः । 
भावे घञ्‌ । जानां लाषो यस्मिन्तज्जनलाषं सुखं । जल्ताषरूपं भेषजं यस्मिनुद्र 
स जलाषभेषजः । बहुव्रीहो पूर्वपटप्रकृतिस्वरत्वं । शंयोः । कंशम्भ्यां । पा०५. 
२. १३४.। इति मत्वथीयो युपस॒प्रत्ययः । सिति च । पा० १.४. १६.। इति पदसं- 
ज्ञायामनुस्वारपरसवर्णों । प्रत्ययस्वरः ॥ 

पंचमीमृचमाह ॥ 
यः शुक्त ईव सूर्यो हिरण्यमिव रोचते । श्रष्ठां टेवानां वसुः ॥५॥ 
यः। गुक्रःऽ ईव सूयः । हिरण्यं ऽ इव । रोचति । शरः । देवानां । वसुः ॥ ५॥ 

यो रुद्रः सूये इव भुक्रः मूयेवदीप्रिमान्‌ हिरण्यमिव रोचते । यथा सर्वेषां 
प्राणिनां हिरण्यं प्रीतिकरं भवति तथा रुद्रोऽपि । स च देवानां सर्वेषां मध्ये 
श्रष्ठः। वसुनिवासहेतुश्च ॥ रोचते । रुच दीप्नावभिप्रीत्यां च । अदुपदेशल्सावे- 
धातुकानुटात्तवे धातुस्वरः । श्रेष्ठः । प्रशस्यतरः । प्रशस्यशब्टादिष्ठनि प्रशस्यस्य च 
इति श्रादेशः । निच्चादाद्युदा्ञत्वं । वसुः । वासयति सवेमिति वसुः । वस 


म०१. स०४, सू०४३.| ॥ प्रथमोऽष्टकः ॥ ४०९ 


निवासे । अंतभावितण्यथात्‌ भस्त स्िहीत्यादिनोप्रत्ययः । निदित्यनुवृक्ेराद्य- 


दात्रं ॥ । 
॥ इति प्रथमस्य तृतीये षड वर्गः ॥ 


सआग्निमारूते शं नः करतीति धाय्या । अथ यथेतमिति खंडे सूचितं । वेष्ा- 
नराय पृथुपाजसे शं नः करत्य वेते । ख० ५. २०.। इति ॥ 


तामेतां सूक्ते षष्ठीमूचमाह ॥ 
शं नैः कर्यवेते सुगं मेषाय॑ मेये । नृभ्यो नारिभ्यो गवे ॥ ६॥ 
शं। नः। करति। अवते। सुऽगं। मेषाय । मेणे। नु ऽभ्य॑ः। नारिंऽभ्यः। गवें ॥६॥ 
नोऽस्माकं संवंधिभ्योऽ वदादिभ्यः सुगं सुषु गम्यं शं सुखं करति ! टेवः 
करोति । अवतेऽश्वाय । अवद्छन्दो ऽनाम । अवा वाजीति तन्नामसु पा- 
ठात्‌ । मेषाय मेषजातिपुरुषाय । मेये तज्नातीयस्तिये । नुभ्यः पुरुषेभ्यः । 
नारिभ्यः स्त्रीभ्यः । गवे गोजातय ॥ करति । इकृज्‌ करणे । व्यत्ययेन शप्‌ । 
अवते । अति गच्छतीत्यवा । अन्येभ्यो ऽपि दग्यंत्त इति वनिप्‌ । चतुर्थ्येकवच- 
नेऽ वंणस्रसावनज इति नकारस्य तु आदणः। वनिप्सुपो पिन्लादनुदाचचौ । धा- 
तुस्वरः । मेषाय । मिष स्वधायां । पचाद्यच्‌ देवसेनमेषाट्यः पचादिषु द्रष्टव्या 
इति वचनात्‌ । मेये । जातिरस्तीविषयादयोपधात्‌ । पा० ४.१.६३.। इति डीष्‌- 
प्रत्ययः । प्रत्ययस्वरः । चतुर्थ्येकवचन सआआगमानुणासनस्यानिन्यत्वादाडागमा- 
भावः । उटा्रस्वरितयो यणः स्वरिदोऽनुटात्तस्येति स्वरितत्वं । उदात्चयणो 
हस्यू वादिति तु न भवति सर्वे विधयण्डंदसि विकत्यंत इति वचनात्‌ । 
नृभ्यः । सावेकाच इति प्राप्नस्य विभक्तयुदातततवस्य नू चान्यततरस्यामिति प्रतिषेधः । 
नारिभ्यः । नृन्योवृदिश्व । पा० ४.१.७३.। इति णाङ्गरवादिषु पाठात्‌ डीन्‌ - 
परत्ययः। निन्नादादयुदा्तः। गवे। न गोश्वन्साववर्णेति विभक्युदात्तस्य प्रतिषेधः ॥ 


सप्रमीमृचमाह ॥ 
अस्ने सोम्‌ शियमधि नि धंहि शतस्य॑ नृणां । महि श्रव॑स्तुविनुम्णं ॥ 9 ॥ 
अस्मे इतिं । सोम । श्रियं । सधि । नि । धेहि । तस्य॑ । नृणां । महिं । शरवः । 
तुवि ऽनृम्णं ॥9॥ 


ण्ण. 1. 5 ४ 


४१० ॥ च्छुग्वेटः ॥ [अ० १, ° ३. व° २७. 


हे सोम देव नृणां पुरुषाणां तस्य पयोप्नां धियमस्मे ऽस्मास्वपि निधेहि । 
आधिक्येन स्थापय । तथा महि महत्‌ तुविनृम्ण प्रभूतनल युक्त वो ऽजमधि- 
निधेहि ॥ अस्मे । सुपां सुलुगिति सप्तम्याः गे आदशः । नृणा । नु च । पा 
६, ४.६.। इति दीर्धप्रतिषेधः । नामन्यतरस्यामिति नाम उदात्तं । महीत्या- 
टयो गताः ॥ 
अष्टमीमृचमाह ॥ 
मा नः सोमपरिबाधो मारातयो जुहूरंत । आ न॑ इंटो वाजे भज ॥८॥ 
मा। नः। सोमऽपरिवाध॑ः। मा। अरातयः । जुहुरत । आ । नः । इंदो इतिं । 
वाजं । भज ॥४॥ 
सोमपरिवाधः सोमस्य परितो बाधका यागरहिता नोऽस्मान्‌ मा जुहूरंत । 
मा हिसंतु । तथारातयः णवो मा जुहुरंत । ह इटो सोम वाजे बल्दृविष- 
येऽन्नविषये वा नो ऽस्मानाभज । सवतः सवस्व ॥ सोमपरि बाधः! सोमं परि- 
बाधते ये ते ताहणाः । किप्‌ चेति करिए । कृटुत्तरपटप्रकृतिस्वरत्वं । अरात्तयः । 
रा दाने । कुत्यस्युटो वहुत्मिति बहुल वचनात्कतरि क्तिन्‌ । यद्वा क्तिचक्ता 
च सज्ञायामिति क्तिच्‌ । नज्ममासे ऽव्ययपू वपटप्रकृतिस्वरतवं । जुहुरंत । द प्रस- 
ह्यकरणे । व्यत्ययेनात्मनेपदं । लिः नुहोन्यादिवात्‌ शुः । बहुलं छटसीनि 
बहुल वचनादिकारस्याणुतवं । दविभावहत्तरादिणेषौ । सर्वे विधयण्कंदसि विकस्प्य॑त 
इति वचनाटटभ्यस्तात्‌ । पा० 9.१. ४.। इत्यदादेणाभावे सति मोऽत इत्य॑ता- 
देशः । न माङ्योग इत्यभावः ॥ 


नवमीमुचमाह ॥ 
यास्तं प्रजा अमृतस्य परस्मिन्धाम॑नृतस्यं । 
मूद्धा नाभां सोम वेन आभूषतीः सोम वेदः ॥९॥ 
याः । ते । प्रऽजाः । अमत॑स्य । परस्मिन्‌ । धाम॑न्‌ । ऋतस्यं । 
मूढा । नाभां । सोम । वेनः । आ ऽमूषैतीः । सोम । वेदः ॥९॥ 


„ हेसोमते तव संवंधिन्यो याः प्रजाः संति स्तोचं वा कुर्येति ताः परजाः 
मूधा भिरःस्यानीयस्वं नाभा संनहनयुक्ते यज्ञगृहे वेनः । कामयस्व । कीरस्य 


०१.०९. सू०४४.] ॥ प्रथमो ऽ ष्टकः ॥ ४११ 


ते । अमृतस्य । मरणरहितस्य । परस्मिन्धामनृतस्य । उन्मे स्याने प्राप्रस्य । 
हे सोम आनूषंतीः सर्वतस्वामल्ं कुर्वतीः प्रजाः वेदः । जानीहि ॥ धामन्‌ । 
सुपां सुलुगिति सपम्या लुक्‌ । नाभा । णह बंधने । नहो भश्च । उ° ४.१२७.। 
इति कर्मणीञूप्र्ययः। जिन्नादाद्युदात्तवं । सुपां सुलुगिति सप्रम्या डदेशः । 
वेनः । वेनति: कांनिकमा । ठेटि सिणडागमः । तिङ्कतिङ इति निधातः । 
आमूषंतीः । भूष अल्टं कार । भोवादिकः। पः पिच्नादनुदा्तवं । णतुश्व लसान- 
धातुकस्वरण धातुस्वेरणाचयुदा्तलवं । समामे कृटुत्तरपदप्रकृतिस्वर्ं । वेटः। विद 
ज्ञाने ! द्ेरि सियडागमः ॥ 
॥ इति प्रथमस्य तृतीये सप्रविंणो वैः ॥ 
॥ इति कक्सहितायां प्रथमे मंडले ऽष्टमो ऽनुवाकः ॥ 


नवमे ऽनुवाके सप्र सूक्तानि । तत्राग्ने विवस्वदिति चतुदेणचं प्रथमं सूक्तं । 
तजचानुक्रमणिका । अग्ने षठा प्रस्कण्वः काण आग्नेयं तु प्रागाथं । आद्यो 
बुचो ऽश्युषसां चेति  कणवपुचः प्रस्कण्व ऋषिः । अच दितीयाचतुध्याद्या युजः 
सतोवृहत्यः । प्रथमातुतीयाद्या अयुजो वृहत्यः । कृत्त सूक्तमाग्नेयमुक्तरं च । 
आदये डे अश्विटवताके उषोदेवताके च ॥ प्रातरनुवाक आग्नेय क्रतौ वाहते 
खंदस्याश्विने णस्ते चट्‌ सूक्तं । अथतस्या राच्रिति सड सूचितं । अग्ने विवस्वत्स- 
सायस्वा । अआ०४.१३.। इति ॥ वाजपेय आग्निमारूत आद्यः प्रगाथो ऽ नुरूपः । 
वाजपेयेनति खंडे सूचितं । चिचवतीषु चत्‌ स्तुवीरन्‌ तवं नश्चि्र ऊत्याग्ने विव- 
स्वदुषस इत्यग्निरोमसान्नः स्तोचियानुरूपौ । आआ० ९. ९.। इति ॥ पयाय्ु्टा- 
वाश्विनशस्स्यायमेव प्रगाणः स्तोियः। यदि पयायानभिय्यु ेदिति खंड आ- 
श्विनायेकस्तोचियो ऽग्ने विवस्वदुषसः । खा० ६, ६.। इति सूचितं ॥ 


तच प्रथमामृचमाह ॥ 
अग्ने वि व॑स्वदुषस॑श्ि्रं राधो अम्य । 
आ दाभुषें जातवेदो वहा मद्या देवाँ उषवुरध॑ः ॥१॥ 
ऋखग्ने । विवस्वत्‌ । उषसः । चिं । राध॑ः । अमत्य । 
छा । दाशुषे । जातऽवेदः । वह ¦ त्वं ' अद्य । देवान्‌ । उषःऽ वुरध॑; ॥१॥ 


४१२ ॥ ऋग्वेटः ॥ [अ० १, अ० ३, व० रे. 


हे अग्ने त्रमुषस उषोदेवतायाः सकाणाद्राधो धनं दाभुषे हविदे्वते यज- 
मानायावह । आनीय प्रापय । सोऽग्निविशेष्यते । अमत्यै । मरणरहित । 
जातवेटः। जातानां वेदितः। तमेतं शब्दं यास्को व्याचष्टे । जातवेदाः कस्मात्‌ । 
जातानि वेद जातानि वेनं विटुजाति जाते विद्यत इति वा जातविज्चो वा जातधनो 
वा जातविद्यो. वा जातप्रज्लो वा यत्तज्जातः पभनविंटतेति तज्नातवेदसो जातवे- 
दस्त्वमिति ब्राद्यणं । तस्मात्स वीनृतून्पण्वो ऽग्निमभिसपतीति च । नि० 9.१९.। 
इति । कीदशं राधः । विवस्वत्‌ । विश््टिनिवासोपतं । चित्रं । नानाविधं । 
किंच । अद्यास्मिन्दिन उषवुध उषःकाले प्रवुदधान्देवानावह ॥ विवस्वत्‌ । वि- 
वासनं विवः । तदुक्तं । वस निवासने । विपूवादतभावितण्यधात्संपदादिल- 
छणो भावे किप्‌ । तदस्यास्तीति मतुप्‌ । मादुपधाया इति वत्वं । तसौ मत्वं 
इति भवेन पदचाभावादूतवाद्यभावः। वृषाटित्वादाद्युदा्त्ं । राधः । राध साध 
संसिदौ । राप्रोत्यनेनेति राधो धनं । करणऽ सुन्‌ । निच्लादाद्युदाच्त्वं । दापमुषे । 
दाणु दाने । दाश्वान्‌ साद्धानिति कमुप्रत्ययातो निपातितः । चतुर्थ्येकवचन 
वसोः संप्रसारणमिति संप्रसारणं णासिवसीति षत्वं । जातवेदः । जातानि- 
वेतीति जातवेदाः । गतिकारक्योरिति प्रवपटय्रकृतिस्वरत्वं चेत्यसुन्‌ । यद्वा 
वेट्‌ इति धननाम । जातं धनं यस्य स तारणः । आमंचित्तनिघातः । वहा । 
इच ऽतस्तिङः इति संहितायां दीयत्वं । टवान्‌ । दीधादटि समानपाट्‌ इति 
संहितायां नकारस्य सूत्वं । आतो ऽटि नित्यमिति सानुनासिक आकारः । 
उषवधः । उषसि वुध्यंत इत्युषवुधः । वुध अवगमन । क्रिप चति किप्‌ । रो 
रूत्वाभावण्डांटसः । कृदुत्तरपट प्रकृतिस्वरत्वं ॥ 
हितीयामुचमाह ॥ 

जु्ो हि दूतो असिं हव्यवाहनो ऽग्नं रथीरंध्वराणं । 

सजूरश्िभ्यमुषसां सुवीय॑मस्मे धेहि श्रवो वृहत्‌ ॥२॥ 

जुष्टः । हि । दूतः । असिं । हव्य ऽ वाहनः । अग्ने । रथीः । अध्वराणां । 

सऽज़ः। अश्विऽभ्यां । उषसा । सुऽ वीय । अम्मे इतिं । घेहि। खवः । वृहत्‌ ॥२॥ 

हे खण्ने तं जुष्टतवादिविशेषगुणयुक्तोऽसि। जुष्टः सवितो दूतो देवानां वात्ता- 

हारः । हव्यवाहनः । हविषो वोढा । सखध्वराणां ऋतूनां रथीः । रणस्थानीयः । 


म०१. ०९. सृण्थ्.| ॥ प्रथमो ऽ टकः ॥ ४१३ 


तथा च मंजांतरं ब्राहमशेनेव व्याख्यातं । रथीरध्वराणामित्याहेष हि देवरथ 
इति । ्राह्मणांतरं च । रथीरघ्वराणामित्याह । रथो ह वा एष भूतेभ्यो देवेभ्यो 
ह्यं वहतीति । ताहणशस्त्वमश्िभ्यां देवताभ्यामुषसा देवतया च सजूः सहितो 
भूत्वा मुवीयै शोभनवीयेपितं बृहत्‌ प्रभूतं रवो ऽ न्नमस्मे धेहि । अस्मासु प्रकिप॥ 
जुष्टः । जुषी प्रीतिसेवनयोः । नित्यं मंच इत्याद्युदान्ततवं । असि । सिपि तास- 
स्योर्त्रोपि इति सत्मोपः। हि चेति निघातप्रतिषधः । हव्यवाहनः । हव्यं ठह- 
तीति हव्यवाहनः । हये ऽ नंतःपाद्‌ं । पा० ३. २. ६६.। इति ञ्युट्‌ । योरनादशः } 
जिच्चादाद्युदाच्तते कृदुत्रपटप्रकतिस्वरत्वं । अग्ने । पादादित्वादाटमिकनिधाता- 
भावः । रथीः । रथशब्टात्स्वाथिक उ कारप्रत्ययः । सध्वराणां । ध्वरो नास्त्येष्विति 
बहवीहौ नजमुभ्यामित्युच्रपदांतोटाच्ततं । सुवीय । वीरवीयां चेत्यु्तरपदाद्यु- 
दाच्चलवं । अस्मे । सुपां सुत्ुगिति सप्रम्याः भे आआदेणः ॥ 


तृतीयामु चमाह ॥ 
सद्या दूतं वं णीमहे वसुमग्निं पुरुप्रियं । 
धूमकतुं भाकंजीकं व्युटिषु यज्ञानामध्वर्ियं ॥३॥ 
| अद्य । दूतं । वृणी महे । वसुं । अग्निं । पुरुऽप्ियं । 


धूमऽ कतुं । भाः ऽक जीकं । विऽउष्टिषु । यज्ञानां । खध्वरऽ धिय॑ ॥ ३॥ 


ऋद्यास्मिन्दिनेऽग्निं वृणीमहे । प्राथयामहे । कीदशं । टूतं । वाताहारं । 
वसु । निवासहेतुं । पुरुप्रियं । बहूनां प्रियं । धूमकेतुं । धृमरूपध्वजयुक्तं । 
भाक्जीकं । प्रसिदभासात्ठकृतं । भाक्छजीकः प्रसिद्धभाः । नि० ६. ४.। इत्ति 
यास्कवचनं । ब्युष्टिषुषःकालेषु यडानां यजमानानामध्वरध्ियं । यागसेविनं ॥ 
अद्या । निपातस्य चेति दीधव्ं । पुरूणां प्रियः पुरुप्रियः । समासस्ये्य॑नोदाच्ञतव । 
धूमकेतुं । इषुयुधीधीत्यादिना धूमणब्टो मक्प्रत्ययांनो ऽ तोदा्तः । बहुबीरी पूर्व- 
पदप्रकृतिस्वरत्वं । भाकजीकं । ऋज गतिस्थानाजेनोपाजंनेषु । ऋछजेश्च । उ० 
४. २२.। इती कनुभ्रत्ययः। क्च्लस्यानुवतनाह्ुणाभावः। भासः प्रकाशस्य ऋजीक: 
प्राजयिता । आद्युदात्तप्रकरणे दिवोदासादीनां कंदस्युपसंख्यानमिति पूर्वपदा- 
दयुदा्ततं । यद्वा भासो ऽ जनं यस्मिन्‌ । वहुतरीहो पूर्वपदप्रकृतिस्वरत्वे । व्युष्टिषु । 
उदधी विवासे । विवासो वजेनं ! विर्षेणेच्छ्येते तमसा वज्यै इति व्युष्टय 
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४१४ ॥ ऋग्वेदः ॥ [ऋअ०१. ॐ० ३. व०२४. 


उषःकाल्लाः । कर्मणि क्तिन्‌ । तितुजेत्यादिनेट्‌प्रतिषेधः । बशवादिना षव टुत । 
तादौ चेति पूरवंपदप्रकृतिस्वरतं । यणादेश उदाहस्वरितयो यण इति परस्या- 
नुदात्तस्य स्वरितं । ऋथ्वरध्चियं । सथ्वरं श्रयत इत्यध्वरघ्रीः । क 
। उ० २,५४.। क्कि प्रत्ययः। तत्संनियोगेन संप्रसारणाभावो दीधश्च । दहितीयेक- 


वचनेऽचि श्रुधावित्याटिनेयडगदेशः ॥ 


चतुथीभमुच माह ॥ 
श्रेष्टं यविं्टमर्तिथिं स्वाहुतं जुष्टं जनाय दाभुषे । 
देवँ अच्छा यात॑वे जातवेदसमग्निमीक ब्युटिषु ॥ ४॥ 
चेष्टं । यविष्ठं । अनि । सुऽ च्माहुतं । जुष्टं । जनाय । दाशुषे । 
देवान्‌ । अच्छ । यात॑वे । जातऽवेंटसं । अग्निं । ईक । विऽउष्टिषु ॥४॥ 


वयुटिषूषःकाल्ेषु देवान्‌ इतरान्देवानच्छाभिमुख्येन यातवे गतुमग्निं टव- 
मीक्छ । स्तौमि । कीटणं । चेषं । अतिशयेन प्रशस्तं । यविष्ठ । युवतमं । 
अतिथिं । सततगमन्षमं । स्वाहुतं । सुषु आ समंताञ्चोमाधिकरणं । दाणुष 
हवि्े्वते जनाय यजमानाय जुष्ट । प्रीतं । जातवेदसं । जातानां वेदितौरं ॥ 
यविष्ठं । युवशब्दादिष्टनि स्थूत्टदरेन्यादिना यणादेः परस्य ल्लौोपः। पूवस्य च 
गुणः । अवादेशः । निच्लादाद्ुदा्ततं । अतिथिं । अत सातत्यगमने । च्पृतन्य- 
जीत्यादिना । उ० ४. २.। इचिनप्रत्ययः। निन्नादादयदात्ततं । स्वाहुतं । हु दाना- 
दनयोः । आहूयतेऽस्मि्ित्याहुतः । सुः पूजायां । पा० १.४. ९४.। इति सुणशब्टस्य 
कमप्रवचनी यसंक्ञायां स्वती पूजायामिति समासः । अव्ययपू वेपदप्रकृतिस्वरत्वं । 
न च गतिकारकोपपदात्कृदिति गतः प्रकृतिस्वरत्वं । अस्य सुशब्दस्य गतिसं- 
ज्ञाया बाधितत्वात ॥ 
पंचमीमृचमाह ॥ 

स्तविथामि त्वामहं विश्व॑स्यामृत भोजन । 

अग्न चातारममृतं भियेध्य यज्ञिषठं हव्यवाहन ॥५॥ 

स्तविथामिं । लां । सहं । विश्व॑स्य । समृत । भोजन । 

अग्नं । ातारं । अमृतं । मियेध्य । यजिष्ठं हव्य ऽ वाहन ॥ ५॥ 


म० १, छ०९, सूण४४.| ॥ प्रथमोऽष्टकः ॥ ४१५ 


हे अमृत मरशरहित विश्वस्य भोजन कृत्लस्य जगतः पातक । हव्यवाहन 
हविषो वोढः । मियेध्य यज्ञाहे । एवंविध हे खग्ने विश्वस्य जातारं स्वस्य 
जगतो रसकममृतं मरणरहितं यजिष्टठमतिण्येन यष्टारं लामहमनुष्टाता स्तवि- 
ष्यामि । स्तुतिकरिष्ामि ॥ स्तविष्यामि । ष्टुञ्‌ स्तुतो । व्यत्ययेनेडागमः । सखाग- 
मानुटात्तवि प्रत्ययस्वरः । भोजन । कमफलं भोजयतीति भोजनः । नं्यादिल- 
छषणो स्युः । चातारं । चङ पातने । आदेच इत्यात्वं । तुच्येकाच उपदेश 
इतीट्प्रतिषेधः । अमृतं । नजो ऽ जरमरमिचमृता इत्युत्तरपटाद्युदात्तत्वं । मियेध्य । 
इयागमण्डांदसः । यजिष्ठं । यष्टणब्दाचुग्डटसीती नप्रत्ययः । तुरिश्ेमेयःस्विति 
तुलोपः ॥ 

॥ इति प्रथमस्य तुतीयेऽ्टाविंो वर्गः ॥ 


षष्ठी मृचमाह ॥ 
सुशंसो बोधि गृणते य॑विष्च मधुंजिद्धः स्वाहुतः । 
प्रस्वरखस्य प्रतिर चायुं्जीविसं नमस्या टब्यं जनं ॥६॥ 
सुऽ शंसः । बोधि । गृणते । यविष्ठ । मधुं ऽजिद्धः । सुऽ आांहुतः । 
परस्क॑एस्य । प्र ऽ तिरन्‌ । आयुः । जीवसं । नमस्य । देव्यं । जनं ॥ ६॥ 


हे यविष्ठ्य युवतमागने तं गुणत स्तुवते यजमानार्थं सुशंसः सुषु शंसनीयः। 
मधुजिद्धः । मादयितृज्वाल्ः । स्वाहुतः सुद्र खाभिमुख्यन हूतः सन्‌ वोधि । 
अस्मदभिप्रायं बुध्यस्व । किंच प्रस्कण्स्यतन्नरामक्स्य कण्वपुचस्य महर्षेः । 
प्रस्कण्वः कण्वस्य पुचः कणखप्रभवः । नि० ३. १७.। इति यास्कवचनात्‌ । तस्य 
जीवसे जीवनाथमायुः प्रतिरन्‌ प्रकर्षेण वधयन्दव्यं देवसंबंधिनं जनं नमस्या । 
पूजय ॥ सुशुसः । शसु स्तुतौ । भावे घञ्‌ । शोभनः शंसो यस्यासौ सुरंसः । 
आद्युदातं द्मच्छदसीत्यु्तरपदाद्युदात्तवं । बोधि । वुध खवगमने । त्टोटो हिः । 
बहुलं छट्सीति विकरणस्य तक्‌ । हुमरभ्यो हेर्धिरिति हेधिरादेणः । वा ङट्‌- 
सीत्यपिन्नस्य विकस्यितत्वाल्लघूपधगुणः । धातोरन्यलोपण्डांदसः । गृणते । ग्ड 
शब्दे । तटः शतृ । ऋयादिभ्यः श्रा । ्राभ्यस्तयोरात इत्याकारत्तोपः । शतुरनुम 
इति विभक्तेरूटात्तत्वं । यविष्ठ्य । गतं । प्रस्कण्स्य । प्रभूतिरूत्यत्तिः कण्वाद्यस्य स 
प्रस्कण्वः । प्रस्कणहरिश्वद्रावृषी । पा० ६.१. १५३.। इति सुडागमो निपातितः । 


४१४ ॥ क्तुग्वेट्‌ः ॥ [अ० १. अ° ३. ०२९. 


बहुवीहौ पू्वपदपरकृतिस्वरतवं । प्रतिरन्‌ । प्रपूैस्तिरति वेनाः । नमस्या । 
नमोवरिवश्चिचडः क्यजिति पूजार्थं क्यच्‌ । प्रत्ययस्वरः । अन्येषामपि हश्यत 
इति संहितायां दीर्घत्वं । रव्यं । देवाद्यजनाविति तस्येदमित्यर्थे प्राग्दीव्यतीयो 


यञूप्रत्ययः ॥ 
सप्रमी मृचमाह ॥ 

होतारं विश्वेदसं सं हि त्वा विभ इंधते । 

स ञ्ा व॑ह पुरुहूत प्रचेतसोऽग्ने देवां उह द्रवत्‌ ॥9॥ 

होतारं । विश्वऽ वेदसं । सं । हि । चा । विः । इंधते । 

सः! आ । वह । ुरुऽ हूत । प्रऽ चतसः । अग्न । देवान्‌ । इह । टरवत्‌ ॥ 9 ॥ 

होतार होमनिष्पाटकं विश्ववेदसं सवज्ञं चामग्निं विशः प्रजाः समिंधते टि। 
सम्यक्‌ दीपयति खल्दु । हे पुरुहूत वहूभिराहूतागन स त्वं प्रचेतसः प्रकृशल्ञान- 
युक्तान्देवानिह कमणि द्रवत्‌ धिप्रमावह । आभिमुख्यन प्रापय । दवदिति 
सिप्रनाम । द्रवत्‌ सोषमिति तन्नामसु पाठात्‌ । विश्ववेदसं । पिश्ठानि वेत्तीति 
विश्ववेदाः । असुन्‌ । मस्बुधारित्वाप्पूरवपदांतोदा्ततवं । यद्वा वेद इति धननाम । 
विश्वानि वेदांसि यस्यासौ विश्ववेदाः । बहुव्रीहौ विश्वं संज्ञायामिति पूवपदां- 
तोदान्नतवं । इंधते । जिरंधी दीप्र । प्रसोरल्लोप इत्यकारलोपः । ध्रानतलोपः 
। पा० ६. ४. २३.। प्रत्ययस्वरः । हि चेति निधातप्रतिषधः ॥ 


अष्टमीम्‌ चमाह ॥ 
सवितारमुषसंमश्विना भग॑मग्निं वयुटिषु सप॑ः । 
करवांसस्त्वा सुतसो मास इधते हव्यवाहं स्वध्वर ॥ ४॥ 
सवितारं । उषसं । अश्विना । भगं । अग्निं । विऽउटिषु । छः । 
कण्वासः । त्वा । सुत ऽसो मासः । इंधते । हव्य ऽ वाहं । सुऽ अष्वर ॥ ८॥ 
हे स्वध्वर शोभनयागयुक्तागने ब्युटिषूषःकालेषु चयो ऽनमाहुतिरूपमभि- 
तष्य सविचादीन्देवानावहत्यनुवतते । स्वथ्वरत्याहवनीयाग्नेः संबोधनं। सग्नि- 


मिति हविष उद्देश्यं देवतातरसुच्यते । सुतसोमासो ऽभिषुतसोमाः कासो 
मेधाविन ऋविजो हव्यवाहं हविषः प्रापकमाहवनीयं चामिंधते । दीपयति ॥ 


म०१, ०९. सू०४४.] ॥ प्रथमो ऽकः ॥ ४१७ 


व्युष्टिषु । उदधी विवासे । विवासो वजेनं । श्यु्छयते तमसा वज्येत इति ब्युटि- 
रूषःकालः। कमणि क्रिनि तादौ च नितीति गतेः प्रकृतिस्वरत्वं । संहिताया- 
मुदाहनस्वरितयोयंण इति परस्यानुदा्षस्य स्वरितं । छषपः। छपेति राचिनाम। 
ङस्यातो धातोरित्यजात इति योगविभागादाकारलोपः। सुतसोमासः । सुतः 
सोमो येः । निष्ठेति पूर्वनिपातः । पा २. २. ३६.। बहुव्रीही पूर्वैपटप्रकृति- 
स्वरं । हव्यवाहं । हव्यं वहतीति हव्यवाट्‌ । वहश्चेति खप्रत्ययः ॥ 
नवमीमुचमाह ॥ 

पतिद्येध्वराणामग्ने दूतो वि्णमसिं । 

उषनुध अ व॑ह सोम॑पीतये देवाँ सद्य स्वरंश॑ः ॥ ९॥ 

पतिः । हि । अध्वराणं । अग्ने । टूतः । विणं । असिं । 

उषःऽ बुधः । पा । वह । सोम॑ऽ पीतये । टवान्‌ । अद्य । स्वःऽ हशः ॥९॥ 

हे ग्ने विणां प्रजानां संवंधिनो येऽध्वरा यागाल्लेषां पतिः पाल कस्वं 
टूतोऽसि हि । देवानां वाताहारो भवसि खलु । उषवुंध उषःकाले प्रवुदान्‌ 
स्वदेशः सूयेदरिनो देवानद्यास्मिन्दिने सोमपीतये सोमपानापमावह । आभि- 
मुख्येन प्रापय ॥ असि । हि चेति निघातप्रतिषधः । सोमपीतये । पा पाने । 
स्थागापापचो भाव इति भावे क्तिन्‌ । घुमास्येतीत्वं । सोमस्य पीतिः । दासी- 
भारादितातपूवेपदप्रकृतिस्वरल्ं । स्वटणः । सुपति गद्छतीति स्वरादिव्यः । 
सर्तेरन्येभ्योऽपि दश्यत इति विच्‌ । तं पश्यतीति स्वदेशः । किप्‌ चेति किप्‌ । 


वृदुत्चरपदप्रकृतिस्वरतवं ॥ 
ट्श्मीमृचमाह ॥ 


अग्ने पूवा अनूषसो विभावसो दीदेथ विश्वद॑भतः । 
असि मामेष्वविता पुरोहितोऽसि यज्ञेषु मानुषः ॥१०॥ 
अग्न पूवे।ः। सनु । उषसंः। विभावसो इतिं विभाऽवसो। दीदिथं। विश्वऽद॑ेतः। 
ससि । यामेषु! अविता । पुरः ऽर्हितः। असिं । यज्ञेषुं । मानुषः ॥ १०॥ 
हे पिभावसो विशिष्टिपरकाश्नरूप धनवन्नग्ने विश्वट्शेतः सर्वेरशनी यस्व 
पूवा उषसोऽनु । अतीतानुषःकालागनुलघ्य दीरेण । दीप्वानसि । ताह- 
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४१८ ॥ ऋग्वेदः ॥ [स०१. सा० ३, व° ३०. 


शर्वं यामेषु जननिवासस्थानेष्ववितासि । रको भवसि । यजञष्वनु्ेयकमेसु 
पुरोहितो वेदेः पूर्वस्यां दिश्यवस्थितौ मानुषो ऽसि । 4 मनु- 
घ्याणां हतोऽसि ॥ दीदेथ । दीरेतिण्डांदसो दीभ्रिकमा । आगमानुशणसनस्या- 
निन्यत्वादिडभावः । दिर्वचनमप्रकरणे ददसि वेति वक्तव्यमिति वचनाद्िवंचना- 
भावः । विश्वदेतः । विश्वेदेभेनीयः । भूमृहभीत्यादिना दणेरतच्‌ । मरूढधादि- 
त्वात्पू्वपदांतो दा्ततवं । पुरोहितः । पूवाधरावराणामसि पुरधवश्चषामिन्यसिप्र- 
त्ययांतः पुरसशब्ट्‌ः। तहितश्वासर्वविभक्तिरिव्यव्ययत्वात्‌ पुरो ऽव्ययमिति गति- 
संज्ञायां सत्यां गतिसमासे गतिर नंतर इति प्ूवेपदप्रकृतिस्वरत्व ॥ 


॥ इति प्रथमस्य ततीय एकोनर्विंणो वगः ॥ 


एकादणीमृचमाह ॥ 

नि त्वां यज्ञस्य साधनमग्ने होतारमृविजं । 

मनुष्वदहेव धीमहि प्रचतसं जीरं टूतमम्॑यं ॥ ११॥ 

नि । तवा । यज्ञस्य । साध॑नं । ग्ने । होतारं । ऋतिजं । 

मनुष्वत्‌ । देव । धीमहि । प्रऽचेतसं । जीरं । दूतं । अर्म्यै ॥ ११॥ 

हे सग्ने देव मनुष्वत्‌ यथा मनुयीगदेणे निदधाति । तदयं लां निधी- 
महि । अचर स्थापयामः । कीटभं । यज्ञस्य साधनं । यज्ञनिष्पादङं । होतारम्‌- 
विजं । ऋतौ वसंतादिके यष्टारं । प्रचेतसं । प्रकृ्टज्ञान युक्तं । जीरं । शरणां 
वयोहानिकर । टूतं । दवाना टूतस्थानीयं । खमर्यं । मरणरदहितं ॥ मनुष्वत्‌ । 
ओणादिकोसिप्रत्ययांनो मनुम्‌शब्टः । तेन तुस्यं क्रिया चेडतिरिति वतिपर- 
त्ययः । अयस्मयादिनेन भवादुतवादच्भावः। धीमहि । डुधाञ्‌ धारणपोषणयोः । 
लव्भ्यासलोपण्डांदसः । जीरं । जु इति मोचो धातुः । जोरी च । उ० २, २४. । 
इति रकुम्रत्ययः । कात्यायनस्त्वाह रकि ज्यः संप्रसारणे जीर इति ॥ 


दादशीमृचमाह ॥ 
यद्देवानां भिनमहः पुरोहितोऽ तरो यासि दूय 
सिंथोरिव प्रस्वनितास ऊमेयोऽग्नेभांजंते अरचेय॑ः ॥ १२॥ 


म०१. अ०९. सु०४४.| ॥ प्रथमो ऽ्टकः ॥ ४१९ 
यत्‌ । देवानां । मिब्‌ऽमहः। पुरःऽहितः । संतैरः । यासि । दूर्यं । 
सिंधोःऽ इव । प्रऽस्व॑नितासः । ऊर्मयः । अग्नेः । भराजंति । सचेय॑ः ॥ १२॥ 


हे भिचरमहः । भिच्राणां पूजकाग्ने यद्यदा पुरोहितस््वं वेदेः पूवैस्यां दिशि 
स्थापितो ऽ तरो देवयजनमध्ये वतमानः सन्‌ देवानां टृत्यं टूतकमे यासि । 
प्राप्नोषि । तदानीमग्नेष्तवाचयो दीप्रयो भराजते । दीप्ते । तजर द्टांतः । सिंभधो- 
रिव । यथा समुद्रस्य प्रस्वनितासः प्रकृषटध्वनियुक्ता ऊमयस्तरंगा भजंते तदत्‌ ॥ 
मित्रमहः । मह पूजायां । मिचेच्छलिग्भिर्मह्यते पूज्यत इति मिच्रमहाः। ओण- 
दिकोऽसुन्‌ । यासि । यद्ुलतयोगाटनिधातः । टूत्यं । दूतस्य क्म दूत्यं । टूतस्य 
भागक्मेणी इति यतप्रत्ययः । सवे विधयण्डेटसि विकस्थंत इति वचनाद्य- 
तोऽ नाव इत्याद्य ात्तत्ाभावे ति्स्वरितमिति स्वरितत्वं । प्रस्वनितासः । स्यमु 
स्वन.ध्वन शब्द्‌ । भावे निष्टा । प्रकृष्टं स्वनितं येषां ते प्रस्वनिताः। असुगागमः। 
बहुव्रीहौ पूर्वपटप्रकृतिस्वरतवं । ऊर्मयः । सर्तेरुचचेति मिप्रत्ययः ॥ 


चयोट्शीमुचमाह ॥ 
शुधि त्तरं वहिभिरदेवरग्ने सयाव॑भिः। 
आ सीदतु बहिषिं मितो अयमा प्रातयावांणो अध्वरं ॥ १३॥ 
शरुधि । श्ुत्‌ऽ कणे । वहि ऽभिः । द्वेः । अग्ने । सयाव॑ऽभिः। 
छ । सीदतु । बिष । भित्र: । अयमा । प्रातःऽ यावांनः । अध्वरं ॥ १३॥ 


हे श्ुत्तणं वणसमथाभ्यां कणाभ्यां युक्तागने चरुधि। अस्मदीयं वचनं शृणु । 
यो मित्रो देवो यश्चा्येमा ये चान्ये प्रातयावाणः प्राततःसाले देवयजनं गनो 
देवलः सर्वेः सयावभिराहवनीयाग्निना त्या समानगतिभिरयेरवहिभिरदवेः 
सहा्वरं ऋतुमुदिश्य बहिषि टभं आसीदत । उपविशतु ॥ शुधि । श्रु वणे । 
श्ुपमृखित्यादिना हेधिरादेशः । बहुं दंट्सीति विकरणस्य त्ुक्‌ । शयुत्कणं । 
शृणोतीति श्रुत्‌ । कपि तुगागमः । श्रुतौ कणां यस्यासौ श्रु्कणैः । वहिभिः । 
वह प्रापणे। वरिश्ियुश्ुगत्ाहात्ररिभ्यो निदिति निप्र्ययः। निच्चादा्युाज्तं। 
सयावभनिः। समानं यांत्तीति सयावानः। या प्रापणे। आतो मनिन्िति वनिप्‌। 


४२० ॥ ऋग्वेदः ॥ [अ०१, स०३. व० ३१. 
कृदु्रपटप्रकृततिस्वरल्ं । प्रातयावाणः । पूर्ववत्‌ । प्रातिपदिकांतनुम्विभक्तिषु 
च । पा० ४.४. ११.। इति शत्वं ॥ 
चतुदेणीम्‌ चमाह ॥ 

भृखंतु स्तोमं मरूतः मुदान॑वोऽ ग्निजिद्धा छत वृधः । 

पिवतु सोमं वरुणो धृतवर॑तोऽश्विभ्या॑मुषसां सजूः ॥ १४॥ 

भृखंतु । स्तोमं । मरूतः । सुऽदान॑वः। अग्नि ऽजिद्धाः । ऋतः वृधः । 
पिव॑तु । सोरम । वरूणः । धृतऽव्रतः । अश्विऽभ्यां । उषसां । सऽजूः ॥ १४॥ 


मर्तो देवाः स्लोममस्रदीयं स्तोतं शुणखंतु । कीटणाः। सुदानवः । सुषु फल्दस्य 
दातारः । अग्निजिद्धाः । अग्निजिद्धास्यानीयो मुख्यो येषु मरुत्सु ताहष्णः । 
ऋतावृधः । सत्यस्य यज्ञस्य वा वर्धकाः । तथा धृतव्रतो गृहीतकमा वरुणो 
देवोऽश्विभ्यां देवाभ्यामुषसा देवतया मनुः सह सोमं पिवतु ॥ सुदानवः । 
इदा्‌ दाने । दाभाभ्यां नुरिति भावे नुप्र्ययः । दानुणब्द्‌ आद्युदात्तः । शोभनं 
दानु येषां । आद्युदात्त द्म खट्सीन्युत्तरपदादुरा्तवं । अग्निजिह्वाः । अग्नेर्जि- 
इायामवस्थिता हविभाज इत्यथः । तास्स्थ्यात्‌ ताच्छन्द्यं । सग्निजिद्धास्थानीयो 
येषां ते । छांदसमंतोदातत्ं । ऋतावृधः । ऋतस्य सत्यस्य यज्ञस्य वा वधयि- 
तारः । वृधरलभावितण्यथात्‌ क्रिप्‌ चेति क्रिप्‌ । अन्येषामपि ह्यत इति 
पूवपटस्य दी्धेत्वं ॥ 

॥ इति प्रथमस्य तृतीये विरो वर्मः ॥ 


ल्लमग्ने वसूनिति दश दित्यं सूक्तं! अचानुक्रमणिका । चमग्ने दशानुष्टभ 
महर्चोऽत्यो देव इति । प्रस्कण्व ऋषिः । आनुष्टुभं छंदः । अग्निर्देवता । 
पूवै्ाग्नेयं वित्ुक्तत्वात्‌ । अयं सोम इत्यदर्चो टेवदेवत्यः । प्रातरनुवाक 
आग्नेये ऋतावाश्विनशस्त चेतासूजलं । अथतस्या रातेरिति संडे सूचितं ! लमग्ने 
वसूंस््ं हि सेतवत्‌ । आ० ४, १३.। इति ॥ तथा गर्गजिराचस्यांयेऽ हनयेततमूकत- 
माज्यशसत्रं । आंगिरसं स्वगेकाम इति संडे मृचितं । वार वंतीयमुक्तमे तमग्ने 
वूरिति चाज्यं । आ १०.२.। इति ॥ 


म०१. ख०९. सू०४.| ॥ प्रथमोऽष्टकः ॥ ४२१ 


तच प्रथमा मृचमाह ॥ 
त्वम॑ग्ने वर्मुरिह रुद्रा आंरित्यँ उत । 
यजां स्वध्वरं जनं मनुजातं धृतपुषं ॥ १॥ 
त्वं । अग्ने । वसून्‌ । इह । रुद्रान्‌ । आदित्यान्‌ । उत । 
यजं । सुऽ छध्वरं । जन॑ । मनुं ऽ जातं । युत्त ऽपरुषं ॥१॥ 


हे अग्ने वमिह कमणि वस्वादीन्यज । उत्त अपि च जनमन्यमपि देवतारूपं 
प्राणिनं यज । कीणं । स्वध्वरं । णोभनयागयुक्तं । मनुजातं । मनुना प्रजाप- 
तिनोत्पादितं । घृतप्रुषं । उदकस्य सेक्तारं ॥ यज ! इचो ऽ तस्तिङः इति संहितायां 
दीघत्व । स्वध्वरं । शोभनो ऽध्वरो यस्यासा स्वध्वरः । नञ्सुभ्यामिन्यु्तरपदांतो 
दात्तत्वं । मनुजातं । जनरतभावित्तर्यथात्कमणि क्तः । तृतीया कमेणीति पूव- 
पटप्रकृतिस्वरत्वं । ृतपरुषं । पुष मुष सल्रहनसचनपूरणषु । घूतेनोदकन पुष्णाति 
पूरयत्तीति धृतपुट्‌ । क्रिप्‌ चेति क्रिप्‌ ॥ 


दितीयामृचमाह ॥ 
शरुष्टीवानो हि दाणुषें ट्वा अग्ने विचेतसः । 
तान्रोहिदश्व गिवणस्त्रय॑स्विंणतमा वंह ॥ २ ॥ 
श्ुष्टी ऽ वानः । हि । दाष । ट्वाः । अग्न । विऽच॑तसः। 
तान्‌ । रोहित्‌ ऽ अण्व । गि वणः । चय॑ःऽ चिरतं । खा । वह ॥२॥ 


हे अग्ने विचेतसो विशिष्टप्रजञाना देवा दाणुषे हविदेवते यजमानाय 
श्रुष्टीवानो हि । श्रुष्टिः फलस्य दानं तद्नाजः खलु । हे रोहिदश्व रोहिन्राम- 
केरशेरूपेत गिरवणो गीरभिः स्तुतिभिर्वननीयाग्ने । गि वेणा देवो भवति गीर्भि- 
रेनं वनयतीति यास्कः । जयस्िंणतं । अनया संख्यया संख्यातान्तानदवा- 
नावह । इहानय ॥ श्रुष्टीवानः । श्वुषटिः प्ररणाथः । भावे क्तिच्‌ । ष्टि वनंति 
संभजंत इति शुष्टीवानः । अन्येभ्योऽपि हप्यंत इति विच्‌ । छ्ांट्स दीं । 
विचेतसः । विशिष्टं चेतो येषां ते । बहुव्रीहौ पर्वपदयप्रकततिस्वरत्वं । गिर्वणः । 
गीभिवननीयो गिवणाः । वनतेरसुन्‌ । पूर्वपदस्य स्वत्वं दांटसं । चयण 


*01.. 1 || 


४२२ ॥ ग्वेद ॥ [ऋअ०१. स०३, व०३१. 


जिंशच्च चयस्िणत्‌ । चेस्लयः । पा० ६. ३.४४.। इति चिशष्टस्य चयस्‌ आदेशः । 
संख्येति पूवेपटप्रकृतिस्वरत्वं ॥ 
तृतीयामुचमाह ॥ 

प्रियमेधवदजरिवज्नात॑वेदो विरूपवत्‌ । 

ऋंगिरस्वन्म॑हिक्त्‌ प्रस्क॑ण्वस्य श्रुधी हवं ॥ ३॥ 

प्रियमेध ऽ वत्‌ । अतरिऽ वत्‌ । जात॑ऽ वेदः । विरूपऽ वत्‌ । 

ऋंगिरस्वत्‌ । महि ऽ बत । प्रस्क॑ण्वस्य । श्युधि । हवं ॥ ३॥ 

हे महिवत प्रभूतकमन्‌ जातवेदो ऽग्ने प्रस्कण्वस्य कण्वपुचरस्य महर्षहव- 
माद्वानं श्रुधि । णृणु । तच चत्वारो दृष्टातः । प्रियमेधा्िविरूपांगिरोनामका 
एतेषामाह्लानं यथा णृणोषि तद्त्‌ । तत्र निस्क्तं । प्रियमेधः प्रिया खस्य 
मेधा यथतेषामृषीणामेवं प्रस्कण्वस्य श्युणु दधान । प्रस्कण्वः कणस्य पुचः कणएव- 
प्रनवो यथा प्राममिति । विरूपो नानारूपो महिव्रतो महाव्रत इति च । नि" 
३. १७.॥ प्रियमेधवत्‌ । प्रियमेधस्यव । तच तस्येवेति पष्टयथं विः । एवम- 
चिवदित्यादावपि ¦ प्रस्कण्वाटयो गताः ॥ 


चतुथीमि चमाह ॥ 

महिकेरव ऊर्तये प्रियमेधा अहूषत । 

राजञतमध्वराणांमग्निं शुक्रेणं शोचिषा ॥४॥ 

महिं ऽ केरवः । ऊक्तये । प्रियऽमंधाः । अहूषत । 

राजतं । अध्वराणां । अग्निं । णुक्रणं । णोचिषां ॥४॥ 

महिकेरवः प्रोढकमाणः प्रियमेधा: प्रियेण यज्ञेनोपता कषय ऊतये 
रक्षाथमग्निमहूषत । आहूत वंतः । कीहश । अध्वराणां यज्ञानां मध्य भ्ुकरेण 
णोचिषा शुद्धेन प्रकाशन राजतं दीप्यमानं ॥ महिकेरवः। मह पूजायां । ्नौणा- 
टिक इनप्रत्ययः । दुकृञ्‌ करणे । कृवापाजीत्युण । महयो महांतः कारवो यषां 


ते तथोक्ताः । आकारस्थकारादेण्ण्डांटसः । बवहूवरीरो पृवपदप्रकृतिस्वरत्वं । 
प्रियमेधा: ! प्रियो मेघो यषां ते ! अहूषत । ञ्‌ स्पधायां ण्ट च । त्नुडिः 


म०१, ०९. सू०४५.] ॥ प्रथमोऽष्टकः ॥ ४२३ 


सिचि बहुलं छंदसीति संप्रसारणं । परपूवत्वं । हत्य इति दीं । आदेशपरत्य- 
ययोरिति षत्वं ॥ 
पंचमीमृचमाह ॥ 
धुत्ताहवन संत्येमा उ षु शंधी गिरः। 
याभिः कण्व॑स्य सूनवो हवंतऽ वसे त्वा ॥५॥ 
धृत॑ऽसखाहवन । संत्य । इमाः । ऊ इतिं । सु । चुधि । गिरः । 
याभिः । कर्व॑स्य । सून व॑ः । हवेत । अर्वस । त्वा ॥५॥ 


ह घृताहवन घुतेनाहूयमान सन्य फलप्रदाग्न । इमा उ गिरोऽस्माभिः 
प्रयुज्यमःना अपि म्दोचरूपा वाचः सु श्युधि । सुषु शृणु । कणस्य महषः 
मृनवः पुरा याभिगीभिरवस स्वरस्य त्वा हव॑ते । त्वामाद्धयंति ॥ युता- 
हवन । घृतनाहू यते ऽस्मिन्निति घुताहवनः । अधिकरण ल्युट्‌ । आमंचिताद्यु- 
दात्त । श्युधि । ग्युणुणुपृकृवृभ्यन्छोदसीति हेधिरादेणः । बहुलं छंदसीति विक- 
रणस्य त्क ॥ 

`  ॥ इति प्रथमस्य तृतीय एकविंो वर्मः ॥ 

अश्वमेय योष्णयामिष्टा स्विष्टकृतो ऽनुवाक्या लां चिचश्रवस्तमेत्यषा । 
सवान्कामानवाप्स्यन्निति खेद सूचितं । त्वां चिचश्रवस्तम यदाहं तदग्नये 
। आआ० १०. ६.। इति ॥ तामेतां सूक्त षष्टीमुचमाह ॥ 


त्वां चित्रश्रवस्तम हर्वंत विपु जंतव॑ः। 
णोचिप्केणं पुरुप्रियाग्नं हव्याय वोण्ठ्हवे ॥६॥ 
त्वं । चि च्ववःऽ तम्‌ । हवते । विषु । जंतवः । 
प्ोचिःऽ कशं । पुरऽ प्रिय । अग्ने । हव्याय । वोठ्ट्ह॑वे ॥ ६ ॥ 
हे चिचश्रवस्तम । खतिश्येन विविधहवीरूपाचयुक्त पुरूपिय बहूनां यज- 
मानानां प्रीतिकराग्ने ववां हव्याय वोठ्ट्टवे हवि्वोदुं विषु जंतवः प्रजासूत्पना 


सज्माना हवते । खद्भयंति । कीहशं । शोचिष्केशं । दीत्निरूपकेशोपेतं । तया 
च वाजसनेयिन आमनति । शे चंत इव ह्येतस्य समिद्धस्य रण्मयः केशा उति ॥ 


४२४ ॥ ऋग्वेट्‌ः ॥ [ख०१, ख०३, ब० ३२. 


चिचरश्रवस्तम । व इत्यन्ननाम । चित्रं वो यस्यासौ चिन्रश्रवाः । सति- 
शयेन चिचश्रवाश्विचश्रवस्तमः। आमंनितानुदा्तलवं । शोचिष्केशं । मुच दीपनो । 
अर्चिभ्युचिहुमृपिखादिद्दिभ्य इसिरितीसिः । प्रत्ययस्वरः । बहुरीहौ पूवेपदप्र- 
कृतिस्वरतवं । हव्याय । हवनक्रियया प्राप्यचात्‌ क्रियाग्रहणं कतेव्यमिति सप्र 
दानत्वाचतुथीं । वोठ्ठ्हवे । वह प्रापणे । तुमर्थ ससेनिति तवेनप्रत्ययः। ठत्ध- 
वषटुवढत्ोपेषु कृतेषु सहिवहोरोदवणंस्य । पा ६.३.११२.। इत्यकारस्यौकारः । 
निन्लाटाद्युदात्तत्वं ॥ 
सप्रमीमृचमाह ॥ 

नि ता होतारमृत्विजं ट्धिरे व॑सुवित्तमं । 

श्वर सप्रथस्तमं विप्रां अग्ने दिविष्टिषु ॥9॥ 

नि। ल्या । होतारं । कविजं । दधिरे । वसुवित्‌ऽतंमं । 

श्रुत्‌ ऽ कणे । सप्रथ॑ःऽ तमं । विप्राः । अग्ने । दिविष्टिषु ॥७॥ 


हे ग्ने विप्रा मेधाविनो दिविष्टिषु यागेषु तां निट्धिरे । स्थापित वंत: । 
कीहशं । रोतारं । आधातारं । तिजं । ऋतुषु यजनणीत्यं । वसुवित्तमं । 
ऋतिश्येन धनस्य त्ेभयितारं । घुत्कशै । रवणयोग्यकणेपितं । सप्रथस्तमं । 
ऋपतिश्येन प्रख्यातं ॥ दधिरे । रर चश्िच्नादंतोदादतं । पाटादित्वाज्िधाताभावः। 
दिविष्टिषु । इष्टय एषणानि । दिवः स्वगस्यषणानि यषु यागेषु ते दिविष्टयः । 
सर्वे विधयण्छंदसि विकल्प्यत इत्ति वचनाटिव उदिव्युलं न क्रियते । वहुव्रीहौ 
पूवेपटप्रकृतिस्वरत्वं ॥ 
अष्टमीमृचमाह ॥ 

आ त्वा विप्रां अचुच्यवुः सुतसोमा अभि प्रय॑ः। 

वृहन्ना विभ॑तो हविरग्ने मताय दाणुषं ॥४॥ 

छा । त्वा । विप्राः । अचुच्यवुः । सुतऽसोमाः । अभि । प्रय॑ः । 

वृहत्‌ । भाः । विभ्रतः । हविः । अग्ने । मतय । दाणुषं ॥ ४८॥ 


श 


ह अग्ने सुतसोमा अभिषुतसोमयुक्ता विप्रा मेधाविन कृतिजः प्रयोऽभि 
हविलक्षणमनरमभित्तष्य त्वा आचुच्यवुः। चामागमयंति । कीटं त्वां । वृहत्‌ । 


म०१. स०९. सू०४५.| ॥ प्रथमो ऽ टकः ॥ ४२५ 


महांतं । भाः । भासमानं । कीदणा विप्राः । दाभुषे मताय हविःप्रदस्य यज- 
मानस्य संबंधि हविविभरतो धारयतः ॥ खचुच्यवुः । च्युङ्‌ गतो । सस्मादतना- 
वितण्यथात्‌ लङः व्यत्ययेन परस्मेपदं । बहुल्टं ंदसीति शपः चुः । सिजभ्य- 
स्तविदिभ्यश्चेति गरजुमादेशः । जुसि चेति गुणः । वृहत्‌ । भाः । उभयचर सुपां 
सुल्दुगिति विभक्तेर्लुक्‌ । वितः ! दुभूज्‌ धारणपोषणयोः । शतरि नाभ्यस्ताच्छ- 
तुरिति नुमागमप्रतिषेधः । अभ्यस्तानामादिर्त्याद्युदात्तत्ं । मताय दाभुषे । 
उभय षष्ठ्यर्थ चतुथी वक्तव्येति चतुर्थी ॥ 
नवमीमृचमाह ॥ 
प्रातयाज्ण॑ः सहस्कृत सोमपेयाय संत्य । 
इहाद्य टव्यं जन॑ बर्हिरा सादया वसो ॥ ९॥ 
प्रातः ऽ यावः । सहःऽ कृत । सोमऽपेयांय । संत्य । 
इह । अद्य । रव्यं । जनं । वर्हः । खा । सादय । वसो इतिं ॥९॥ 
हे सहस्कृत वत्ठेन मथित्त संत्य फलदातवेसो निवासहेतुभूताग्ने । इह 
देवयजनदेणे ऽ दयास्मिगन्दिने सोमपेयाय सोमपानां प्रातयाव्णः प्रातरागच्छतो 
टवान्‌ दव्यं जनमन्यमपि टवताजनं बर्हिरासाद्य । यज्ञं प्रापय ॥ प्रातयाव्णः । 
शस्यस्रोपो ऽ न इत्यकारल्टोपः । सहस्कृत । सहते ऽ भिभवत्यनेनेति सहो वलट । 
तन क्रियत इति सहस्कृतः । सोजःसटोम्भस्तमसस्तृती यायाः । पा० ६.३.३.। इत्य- 


लुगभाकवण्डाटसः ॥ 
टशमीमृचमाह ॥ 


अवाचं 'टब्यं जनमग्ने य्व सहूतिभिः । 

अयं सोमैः सुदानवस्तं पांत तिरोख॑ह््यं ॥ १०॥ 

अवाचं । टेव्यं । जनं । अग्नं । यष । सहति ऽभिः। 

अयं ¦ सोम॑ः । सुऽदानवः । तं । पात । तिरः ऽ संहू्यं ॥ १०॥ 

हे अग्ने। अखवाचमभिमुखं टव्यं जनं देवतारूपं प्राणिनं सहूतिभिः समाना- 
इानिरदवांतैरः सह यष । यज । हे सुदानवः सृष्ट फलदातारो देवाः । अयं 
सोमो युष्मदथे सोमः पुरतो वतेते । तं सोमं पात । पिबत ! कीहशं । तिरो- 
5५ 
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४२६ ॥ ऋग्वेदः ॥ [० १, अ० ३. व° ३३. 


अह्यं । एतन्नामकं । पूवस नरहन्यभिषुतो यः सोम उत्तरेऽहनि हूयते तस्ये- 
तन्नामधेयं ॥ देव्य । देवाद्यजजाविति प्राग्दीव्यतीयो यञ्‌ । यष । लोटि बहुलं 
खंदटसीति णयो लुक्‌ । प्रत्ययस्वराभावग्डांदसः । अग्न इत्यस्य पादादौ वतेमा- 
नस्याम॑चितं पूकेमविद्यमानवटित्यविद्यमानवच्वात्‌ तिङृतिडः इति निधाता- 
भावः । सहूतिभिः । समानाहूतिराह्वानं येषां ते सहूतयः। समानस्य छेदसीति 
सभावः । बहुव्रीहौ पूर्वेपदयप्रकृतिस्वरतं । पात । पा पाने । बहुलं हंदसीति 
णपो त्पुक्‌ । तिरोखल्यं । अहनि भवमल्यं । भवे दंदसीति यत्‌ । नस्तडित 
इति टिलोपो न भवति अहूृष्टसोरेव । पा० ६. ४,१४५.1 इति नियमात्‌ । भसं- 
ज्ञायामल्नोपो ऽन इत्यकारल्लोपः । ये चाभावकर्मणोः । पा £. ४.१६७.। इति 
प्रकृतिभावस्तु सवंविधीनां दसि विकस्यितत्वान्र क्रियते । तिरोहितो ऽ ह्यस्ति 

रोहः । प्रकृत्यां्ःपादमिति प्रकृतिभावः । अव्ययपूरवपदप्रकुतिस्वरवं ॥ 

॥ इति प्रथमस्य नुत्तये दािंणो वर्गः ॥ 


एषो उषा इति पंचदणर्च तृतीयं सृकं प्रस्कणस्यारध । इदमुरं चाग्विन 
गायच्रीछदस्कं। अत्रानुक्रमणिका। एषो पचोनाश्विनं तु गायचमिति ॥ प्रातर- 
नुवाक आश्विने ऋतौ गायवरींदस्याश्विनश्स्त्े चेदं मुक्तं । अथाभ्विन एषो 
उषाः । आ० ४. १५.। इति सूचितं ॥ 


तत्र प्रथमामृचमाह ॥ 
एषौ उषा अप्या व्युच्छति प्रिया दिवः । सतुष वामश्विना वृहत्‌ ॥१॥ 
एषो इतिं । उषाः । अपुव्यौ । पि । उच्छति । प्रिया । द्विः । स्तुषे । वां । 
अश्विना । वृहत्‌ ॥१॥ । 
एषो रषेवास्माभिः परिहश्यमाना प्रिया सर्वेषा प्ीतिहेतुरपृव्या पूर्षु 
मध्यराचादिकालेषु विद्यमाना न भवति कितिदानीमुषा उषोदेवता दिवो 
चयुलोकस्य सकाशदागत्य व्युच्छति । तमो वजेयति। हे अश्विनौ वां युवां बृहत्र- 
भूतं यथा भवति तथा स्तुषे । स्तौमि ॥ स्तुषे । टञ्‌ स्तुतो । तिडनं तिडे 


भवंतीत्यु्तमेकवचनस्य मध्यमेकव चनादेशः । यदा लेद्युत्तमेकवचने सिब्रहुलं 
लेटीति सिप्‌ ॥ 


म०१, ख०९. सू०४६.| ॥ प्रथमो ऽ टकः ॥ ` ४२9 


हितीयामुचमाह ॥ 
या टसा सिधुंमाता मनोतरा रयीणां । धिया देवा व॑सुविदां ॥ २॥ 
या। ट्ख । सिंधुं ऽ मात्तरा। मनोतरा । रयीणां । धिया । देवा । वसुऽ विदां ॥२॥ 


या देवा यावुभावश्चिनौ वष्यमाणगुणयुक्तौ तो स्तुष इति पूवेजान्वयः । 
कीहशौ । दसरा । दस्रौ दभनीयो । सिंधुमातरा । समुद्रमातृकौ । यद्यपि सूयच 
दरमसावेव समुद्रो तथाश्विनोः केषांचिन्मते तदूपतात्तथातं । रयीणां धनानां 
मनोतरा । मनसा तारयित्तारो । धिया कमणा वसुविदा निवासस्थानस्य लंभ- 
यित्तारो ॥ मनोतरा । मनसा तरत इति मनोतरो । तरतेरंतभावित्तण्यथात्‌ 
ऋटोरवित्यप्‌ । पूवपदांतस्य सकारस्य रूवे सति छांटसमुव्वं । रयीणां । नाम- 
न्यतरस्यामिति नाम उदात्तत्वं । धिया । सावेकाच इति विभक्तेरुटात्तवं । वसु- 
विदा । वसूनि निवासस्थानानि विंटत्त इति वसुविद । क्किप्‌ चेति किप्‌ ॥ 


तृतीयामु चमाह ॥ 
वच्यते वां ककुहासो जूणायामधिं विष्टपि । यहां रथो विभिष्पतात्‌ ॥३॥ 
वच्य । वां। करुहासः । जूणायां । अधिं । विष्टपि । यत्‌ । वां । रथ॑ः । वि ऽभिः। 
पततात्‌ ॥३॥ 


हे अश्विनो वां युवयोः संबंधी रथो जृणायां नानाणस्वेः स्तुतायामपि विष्टपि 
स्वर्गलोके यद्यटा विभिरश्चः पततात्‌ । पतति गच्छति । तदानी वां युवयोः ककु- 
हासः स्तुतयो वच्यते । अस्माभिरूच्यंते ॥ वच्यते । बवीतेयकि ब्रुवो वचिरिति 
वच्याटणः । वचिस्वपीत्यादिना संप्रसारणं । संप्रसारणाच्चेत्यव वा ङटसीत्य- 
नुवृत्तेः परपूवत्वस्य पाधिकवाद्यणाटणः ! प्रत्ययस्वरः । ककुहासः । ककुभ मृगे 
विदुः प्रधाने चेत्यभिधानात्‌ प्राधान्याभिधायिना ककुभूणब्टेन तत्प्रतिपादिका 
स्तुतयो लश्यंते । हत्वं छांदसं । आज्नसेरसुगिग्यसुक्‌ । जुणायां । जुष्‌ वयोहानौ । 
अचर स्तुत्यो धातूनामनेकाथत्वात्‌ । निष्ठायां श्युकः कितीतीट्‌ प्रतिषेधः । 
बहुलं ङंदसीत्युतं । हलिं चेति दीधः । रदाभ्यामिति निष्ठानत्वं । प्रत्ययस्वरः । 
विभिः। वी गत्यादौ । वियंति गद्॑तीति वयोऽश्वाः । सखलोणारिको टिप्रत्ययः । 
पततात्‌ । पतु गतो । ठेटघ्याडागमः । इतश्च लोप इतीकारल्लोपः ॥ 


४२४ ॥ ऋग्वेदः ॥ [अ०१, ख० ३, व० ३३. 


चतुर्थीमृचमाह ॥ 
हविषां जारो अपां पिप्॑ति पपुंरिनेरा । पिता कुटस्य चषेणिः ॥४॥ 
हविषां । जारः। खपां । पिपत । पपुंरिः। नरा। पिता । कुट॑स्य । चषेणिः ॥४॥ 


हे अश्विनो देवौ । अपां जारः स्वकीयतापेनोटकानां जरयिता सूर्यो हवि- 
षास्मदतेन पिपर्ति । देवान्पूरयति । उदिति सूये हविःप्रदानात्सूयैस्य पूरकं 
द्रष्टव्यं । अतः सूर्योटयकालते युवाभ्यामागंत्तव्यमित्यथेः । कीडशो जारः । पपुरिः । 
उक्तक्रमेण पूरणस्वभावः । पिता । पालकः । कुटस्य चषेणिः । कमणो द््टा । 
सच निरुक्तं । हविषापां जरयिता पिपत्तिं पपुरिरिति पृणातिनिगमौ वा 
प्रीणानिनिगमौ वा । पित्ता कृतस्य कमणश्चायितादित्यः । नि० ५. २४.। इति ॥ 
जारः । जरयतीति जार आदित्यः । दारजारौ कतरि शित्टुक्‌ चेति धजो नि- 
पातितः। कषात्वत उत्यंतोदाचत्वं । खां । ऊडिटमिति विभक्तेरुटाच्ततवं । पिपति । 
षृ पालनपूरणयोः । तिपि जुहोत्यादितवाच्छपः शुः । सतिपिपत्योश्चत्यभ्यास- 
स्येत्वं। अनुदात्ते चेत्यभ्यस्तस्याद्युटात्तवं । पपुरिः। आआहग महन इति किन्‌ूप्रत्ययः। 
लिडुद्धावाक्किन्ने सिद्धेऽपि पुनः कि्करणएसामथ्यादच्छत्यृतां । पा० 9. ४. ११.। 
इति गुणाभावः । उदोष्टचपूवस्येत्युतवं । निच्वाराद्युदाचत्वं ॥ 


पंचमीमृचमाह ॥ 
सदारो वां मतीनां नास॑त्या मतवचसा । पातं सोम॑स्य धृष्णुया ॥५॥ 
सआऽदारः। वां । मतीनां । नास॑त्या । मतऽ वचसा । पातं । सोम॑स्य । 
धृष्णुऽया ॥५॥ 


हे मतवचसाभिमतस्तोचौ नासत्याश्विना वा युवयोर्मतीनां वुद्धीनामा- 
दारः प्रेरको यः सोमोऽस्ति सोमस्य तं सोमं पातं । युवां पिबतं । कीणं 
सोमं । धुष्णुया । धरषणशीत्टं । मटकरत्वेन तीवमित्यथः ॥ आदारः । दङ्‌ आदं । 
आआदारयतीत्यादारः । दारजारौ कतरि णित्ुक्‌ चेति घप्रत्ययः । थाथाटि- 
नोत्तरपदटांतोटात्तत्वं । मतीनां । नामन्यतरस्यामिति नाम उदाचत्वं । मतव- 
चसा । मतमभिमतं स्तोचरूपं वचो ययोस । सुपां सुलुगिति विभक्केराकारः। 
पातं । पा पाने । बहुलं छंदसीति शपो त्तुकि सति पा्रेत्यादिना पिवदेशे 


म०१, ०९. सु० ४६. ॥ प्रथमोऽष्टकः ॥ ४२९ 


न भवति। सोमस्य । क्रियायहणं कर्तव्यमिति कर्मणः संप्रदानव्वाच्चतुथ्यर्थे षष्ठी । 
धृष्णया । सुपां सुल्युगिति विभक्तेयाजादेशः ॥ 
॥ इति प्रथमस्य तृतीये जयस्तंभो वगः ॥ 


घष्टीमृचमाह ॥ 
यानः पीप॑रटश्चिना ज्योतिष्मती तमस्तिरः । तामस्मे रंसाथामिषं ॥६॥ 
या। नः। पीप॑रत्‌ । अश्विना । ज्योतिष्मती । तमैः । तिरः । तां । अस्मे इतिं । 
रासाथां । इषं ॥ ६ ॥ 


हे अश्विना ज्योतिष्मती रसवीयादिरूपज्योतियुक्ता येडन्रं नोऽ स्मान्पी- 
परत्‌ । पारयेत्‌ । तुषं प्रापयेत्‌ । रिं कुचा । तमो दारिद्यरूपमंधकारं तिरः । 
संहितं विनष्टं कृवा । तामिषं तादणमन्रमस्मे अस्मभ्यं रासाथां । युवां टन्त ॥ 
पीपरत्‌ । पृ पालनपूरणयोः । एयंताल्तुदिः चङि णित्मोपः । उपधाहूस्वत्व- 
चिभावहत्ारिणेषसन्वद्भावत्वदीधाः। बहुल्टं छदस्यमाद्ोगेऽ पीत्यदभावः। चद्धु- 
न्यत्तरस्यां । पा० £. १. २१४.। इत्युपोत्मस्य धात्वकारस्योदाच््वे प्राम्र व्यत्ययेना- 
भ्यासस्योदात्तचं । यद्वत्तानित्यमिति निघाततप्रतिषेधः। अस्मे । सुपां सुलुगिति 
चतुीवहूवचनस्य ण आटः । रासाणां । रा टान । छांदस् प्राथनायां लुडि 
व्यत्ययनात्मनपट्‌ं । चुः सिच्‌ । एकाच इतीट्‌प्रतिषधः । पूववद्डभावः । तिड- 
तिङः इति निघातः ॥ 

सप्रमीम्‌ चमाह ॥ 


आनो नावा मतीनां यातं पाराय गंतवे। युंजाथांमश्िना रथ॑ ॥ ऽ॥ 
सख नः। नावा। मतीनां । यातं । पाराय॑। गंतवे। युंजाथां । अश्विना । रथं ॥ 9॥ 


हे अशिना मतीनां स्तुतीनां पाराय गंतवे पारं गंतुं नावा नौरूपेण 
गमनसाधनेन नो ऽ स्मान्प्त्यायातं । समुटरमध्यादागच्छतं । भूमावागंतुं रथं भव- 
दीयं युंजाथां । साश्वं कुरुतं ॥ नावा । सावेकाच इति विभक्तेरूदालञत्वं । गंतवे । 
तुमे सेसेनिति तवेन्प्रत्ययः । निच्वादाद्युटा्तत्वं । युंजाथां । युजिर्‌ योगे । 
लोद्यायामि सूधादित्वाच्छुम्‌ । श्रसोरल्लोप इत्यकारत्टोपः । प्रत्ययस्वरः ॥ 


ए... (हि 


४३० ॥ ्छग्वेट्‌ः ॥ [ख०१, स०३. व० ३४. 


अष्टमीमृचमाह ॥ 
अरित्रं वां दिवस्पृथु तीर्थे सधूनां रथ॑ः । धिया युंयुज इ्दवः ॥४॥ 
रिच । वां । दिवः। पृथु । तीर्थे । सिंधुं । रथ॑ः । धिया । युयुजे । इंदवः ॥४॥ 


हे अश्विनौ वां युवयोरदिवस्पृथु चयुलोकादपि विस्तीणेमरि्रं गमनसाधनं 
नौरूपं सिंधूनां समुद्राणां तीथे ऽ वतरणप्ररेणे विद्यत इति शेषः । रथश्च भूमो 
गंतुं विद्यते । ईटवः सोमा धिया भवद्विषयण कमणा युयुजे । युक्ता बभूवुः ॥ 
अरित । ऋ गतो । अर्तिलूधमूषनसहचर इतः । पा° ३.२, १४४.। इति करण 
इप्रत्ययः । प्रत्ययस्वरः । टिवः । ऊडिदमिति विभक्तेरूदात्तत्ं । 1 प्जवन- 
तरणयोः । पातृतुटिवचिरिचिसिचिभ्यस्थगिति थक्‌ । ऋृत पीन । 


हत्ति चेति दीथः। युय॒जे । लिदीरयो रे इतीरेचो र आदिशः ॥ 


नवमीमुचमाह ॥ 
दिवस्क॑णखास इंद॑वो वसु सधूनां पद । स्वं वव्रिं कुहं धित्सथः ॥ ९॥ 
दिवः। कणखासः। दंद॑वः। वसु । सिंधूनां ! पद स्वं । वनिं । कुहं । धित्सथः ॥९॥ 


हे कण्दासः कणएवपुचाः । यद्वा मेधायिन सृतिः । अश्विनावित्यं पृखछतेति 
शेषः । कथमिति तदुच्यते । दिवो दयुलोकसकाभाटिंटवः मूयेरण्मयः प्रादुभू- 
ताः। सिधूनामपां वृषटिरूपाणां स्यंदनस्वभावानां पट्‌ स्थान ऽ तरिघ वसु खस्म- 
टाटिनिवासरेतुभूतमुषःकात्कीनं ज्योतिराविभूतमिति गेषः । ख्स्मिन्नवसरे युवां 
स्वं वतिं स्वकीयं रूपं कुह धित्सथः । क्ब स्थापयितुमिखखथः। चागत्य प्रदभ- 
नीयमिति तात्पयाथः ॥ कुह । वा ह च खट्मीति रिणन्टात्सप्नम्यथे हप्रत्ययः । 
कु तिहोरिति किमः कु । धित्सथः । डुधाञ्‌ धारणपोषणयोः । सनि मीमाघुर- 
भलभकपतपदामच इम्‌ । पा० 9. ४. ५४.। उत्यकारस्य इसादेणः। खच लो- 
पोऽभ्यासस्य । पा० 9.४.५४. इत्यभ्यासलोपः) सः स्याङधातुके । पा०७.४.४९.। 
इति सकारस्य तकारः ॥ 


म०१, ०९. सू०४६..| ॥ प्रथमो ऽ्टकः ॥ ४३१ 


दशमीमृचमाह ॥ 
अभूदु भा उ अंशवे हिरण्यं प्रति मूयैः । व्य॑ख्यज्निहयासिंतः ॥ १०॥ 
अभूत्‌ । ऊं इतिं। माः। ऊ इतिं च्ंणवे । हिरण्य । परति । सूयः। वि । अख्यत्‌ । 
जिह्यं । असितः ॥ १०॥ 


भा उ सूर्यस्य दीप्रिस्वंणव उषःकाटीनरण्मिमिद्ययममभूटु । प्रादुभूतिव । 
मूयेश्च हिरण्यं प्रति स्वकीयोट्येन हिरण्यसदणोऽभूत्‌ । अग्निश्वासितः स्वरी- 
यदीभरः सूयेपरवेेन स्वयं कृष्णो भूता जिद्धया स्वकीयया आल्या यख्यत्‌ । 
प्रकाशितवान्‌ । तस्मादयमश्विनायुवयोरागमनकालं इत्यथः ॥ अभूत्‌ । भूमु- 
वोस्तिदीति गुणप्रतिषेधः । हिरण्यं प्रति । प्रतिः प्रतिनिधिप्रतिदानयोरिति 
प्रतेः कमप्रवचनीयतं । कमप्रवचनीययुक्ते द्वितीया । पा०२.३.४.। इति चि- 
तीया । अख्यत्‌ । चिङ्‌ वक्तायां वाचि । लुडि चक्िढः ख्याजिति ख्या- 
जादेशः ॥ 

॥ इति प्रथमस्य तृतीये चतुभो वगः ॥ 


एकादशीमुचमाह ॥ 
अभूद्‌ पारमेतवे पंयां कृतस्य साधुया । दि वि सुतिर्दिवः ॥ ११॥ 
अभूत्‌ । ऊं इतिं । पारं । एत॑वे । पंथाः । कृततस्य॑ । साधुऽया । अद॑नि। चि। 
सुतिः । दिवः ॥११॥ 


ऋतस्य सूयस्य पारमेतवे रातेः पारभृतमुटयाद्रं गंतु पणा मार्गः साधुया 
समीचीनोऽभूदु । निष्पन्न एव । दिवो द्योतनात्मङस्य सू्यस्य सुतिः प्रसृता 
दीभि्यदशि । विशेषेण हृष्टा । तस्माटश्चिनो युवाभ्यामागंतव्यं ॥ एतवे । इण्‌ 
गतो । तुमर्थे सेसेनिति तवेनप्रययः । साधुया । सुपां सुलुगिति विभक्तेया- 
जादेशः । अटि । कमणि लुरिः चश्चिणदेशः । चिणो लुगिति तशब्दस्य 
लुक्‌ । सूतिः। सरु गतौ । क्तिचृक्तो च संज्ञायामिति क्तिच्‌ ॥ 


४३२ ॥ ऋग्वेदः ॥ [अ०१. ख० ३. व० ३५. 


ब्ादशीमुचमाह ॥ 
तत्तदिदश्विनोरवो जरिता प्रति भूषति । मदे सोम॑स्य पिप्रतोः ॥ १२॥ 
तत्‌ऽ त॑त्‌ । इत्‌ । अश्विनोः । अव॑: । जरिता । प्रति । भूषति । मदं । सोम॑स्य । 
पिप्रतोः ॥१२॥ 


जरिता स्वोताश्विनोः संबंधि तत्तदित्‌ पुनः पुनः कृतं सवेमणवोऽस्मद्विषयं 
रक्षणं प्रति भूषति । प्र्येकमलंकोति । तदा तदा प्रशंसततीत्यथेः । कीदशयो- 
रश्िनोः । मद्‌ हर्षे निमित्तभूते सति सोमस्य पिप्रतोः । सोमं पूरयतोः ॥ 
भूषति । भूष अल्टंकारे । भौवादिकः । पिप्रतोः । पु पालनपूरणयोः । पृ इत्येके । 
सस्माल्लटः एतृ । जुहोत्यादिाखपः युः । हिभावोरदत्हल्ादिणेषाः । स्ति- 
पिपत्येश्चित्यभ्यासस्येववं । तुरि च्लादुणाभावे यणदेणः । अभ्यस्तानामादिरि- 
त्याद्युदाचत्वं ॥ 
चयोदणीमृचमाह ॥ 
वावसाना विवस्वति सोम॑स्य पीत्या गिरा। मनुष्वच्छैभू आ ग॑तं ॥ १३॥ 
ववसाना। विवस्वति । सोम॑स्य । पीत्या । गिरा । मनुष्वत्‌ । ण॑भू इतिं शऽभू । 
छा। गतं ॥१३॥ 


हे शंभू मुखस्य भावयितारावश्चिनौ मनुष्वत्‌ मनाविव विवस्वति परि- 
चरणवति यजमाने वावसाना निवासणीललौ युवां सोमस्य पीत्या सोमस्य 
पाननिमिज्लं गिरा स्तुतिनिमित्तं चागतं । आगच्छतं ॥ वावसाना । वस नि- 
वासे । ताद्छीस्यवयोवचनेति ता्छीलिक्श्चानण । बहुलं छंदसीति शषः श्ुः। 
छन्येषामपि ह्यत इति संहितायामभ्यासस्य दीं । सुपां सुल्दुगिति विभक्ते 
राकारः । चित्त इत्यंतोटाच्तत्वं । पीत्या । पा पाने । स्थागापापचो भाव इति 
भावे क्तिन्‌ । पुमास्थेतीत्वं । व्यत्ययेनांतोदाच्चचं । तृतीयेकवचने यणादेश 
उदात्तयणो ह्य्‌ वादिति विभक्तेरुदात्त्वं । मनुष्वत्‌ । मन ज्ञाने । मन्यते जा- 
नातीति मनुः । वहुत्वचनादौणादिक उसिप्र्ययः । ततर तस्येवेति सप्तम्यर्थे 
वतिः । प्रत्ययस्वरः । गतं । गमेर्तलोटि बहुलं खंदसीति शपो तुक्‌! अनुदा्ञो- 
पदशत्यादिनानुनासिकल्दोपः ॥ 


म०१, ०९. सू०४६. | ॥ प्रथमो ऽ्टकः ॥ ४३३ 


चतुदेणीमृ चमाह ॥ 
युवोरुषा खनु श्रियं परिज्मनोरुपाचरत्‌ । ऋता व॑नथो अक्ुमिः ॥ १४॥ 
युवोः। उषाः। अनुं । धियं । परिंऽज्मनोः । उपऽसआच॑रत्‌ । ऋता । वनपः । 
अक्तु ऽ भिः ॥ १४॥ 


हे अश्विनौ परिज्मनोः परितो गंचोयुवोयुवयोस्भयोः श्ियमनु । साग- 
मनरूपां शोभामनुसृत्योषा उपाचरत्‌ । उषःकालदेवतहागच्छतु । युवयोरा- 
गतयोः सतोः पश्वादागतेत्यथः । युवां चाक्तुभी रािभि्छेता यज्ञगतानि 
हवीषि वनथः। काम्ये । संभजेये ॥ युवोः । युष्मच्छन्दात्‌ षष्टीदिवचनस्य 
सुपां सुपो भवतीति षष्ठीदिवचनादटेणः। अत अदेविषयत्वाद्यो ऽ चीति यत्वा- 
भावः। भेषे लोपः । परिज्मनोः परितो ऽ जतो गच्छत इति परिज्मानो । नु 
सछन्नित्यादिनाजतेमनिन्‌प्रत्ययांतो निपातितः, कृता । शण्डंटसीति शर्ठोपिः । 
वनथः । वन षण सभक्तो । तिङृतिङ इति निघातः ॥ 

प्रवर्ग्ये पौवाद््रिके धमस्य हविषो हित्तीया याज्योना पिवत्तमित्येषा । 
अथो्चरमिति संडे सूचितं । उभा पिबत्तमश्विनेतिचोभाभ्यामनवानं । रा 
8.9.1 इति ॥ आश्चिनणस्त्रे ऽ पेषा डितीया याज्या । सूचितं च । प्रवामधांसि 
मदयान्यस्थुरूभा पिवत्तमश्चिनेति याज्ये इति ॥ 


तामेतां पंचटणीमुचमार ॥ 
उभा पिबतमश्विनोभा नः णमे यच्छतं । खविद्वियाभिंरूतिभिः ॥ १५॥ 
उभा । पिवतं । खश्विना । उभा । नः । शम । यच्छतं । अविद्ियािः । 
ऊतिऽभिः ॥ १५॥ 


हे अश्विना । उभा युवामुभौ पिवतं । सोमपानं कुतं । तत ऊङ्ुमुभा 
युवामुभावविद्वियाभिः प्रणस्ताभिरूतिभी रक्षाभिर्नो ऽ स्मभ्यं शमे सुखं यच्छतं ॥ 
पिबतं । पा पाने। लोटि शपि पाप्रत्यादिना पिबादेशः । संगवृक्ते पुनवत्ता- 
वविधिनिषठितस्येति वचनाल्घूषधगुणाभावः । यद्वा । आद्युदात्तो ऽ टतः पि- 
वादेशः । तिङ्कतिङ इति निघातः । यच्छतं । दाण्‌ टाने ! लोटि शपि पाभे- 
त्यादिना यद्छादेशः । अविद्वियाभिः । द्रा कुत्सायां गतो । विपूवौदस्माद्ञाव 
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॥। 


४३४ ॥ ऋग्वेदः ॥ [अ०१. खण. ०१, 


सीणाटिकः रिः । आतो लोप इटि चेत्याकारल्लोपः। विदिनिदा । तद्विरोधि- 
न्यविद्विः स्तुतिः । तां यांतीत्यविद्वियाः । अन्येभ्योऽपि दश्यत इति विच्‌ । 
कृटुत्रपटप्रकृतिस्वरात्ं । ऊतिभिः । अवतेः क्तिनि ज्रवरत्यादिनोद्‌ । ऊति 
युततीत्यादिना क्तिन उदात्तत्वं ॥ 

॥ इति प्रथमस्य तृतीये पंचिंणो वगः ॥ 


वेदाथेस्य प्रकाशेन तमो हाद निवारयन्‌ । 
पुमाधाश्चतुरो देयाद्िद्यातीथमहेश्वरः ॥ 
इति श्रीमद्राजाधिराजपरमेश्वर्वटिकमाप्रवतकथ्रीवीर वुक्रमूपालसामराज्य- 
धुरंधरेण सायणाचार्येण विरचित माधवीये वेदाथप्रकाशे ऋ क्संहिताभाथे 
प्रथमाष्टके तृतीयो ऽध्यायः समाप्तः ॥ 





॥ परीगणेणशाय नमः ॥ 


यस्य निःश्वसितं वेदा यो वेटेभ्यो ऽ सिल्टं जगत्‌ । 
निममे तमहं वंदे विद्यात्तीयमहश्वरं ॥ 
अथ प्रथमाष्टके चतुथों ऽध्याय आरभ्यते । अयं वामिति नवमानुवाकस्य 

चतु सूक्तं टश्च । अचानुक्रांतं । अयं दण प्रागाथं विति । ऋषिश्वान्यस्माट- 
षेरिति परिभाषितत्वात्कणवपुचः प्रस्कण्व ऋषिः । तथा पूवेचाभ्विनं चित्युक्त- 
त्वाचुह्यादिपरिभाषयेदमपि सूक्तमश्िदेवताकं । अनयेव परिभाषयेदमुक्चरं च 
प्रागाथं । खतः प्रथमानृतीयाद्या अयुजो वृहत्यः । हिती याचतुथ्याद्या युजः सतो- 
वृहत्यः ॥ प्रातरनुवाक आश्विने करतौ वाहते छदस्यततसूक्तं । अथाश्चिन इति 
संडे सूचितं । उमा उ वामयं वां । ख ४. १५.। इति । आश्विन शस्ते ऽ णेततसूक्तं 
प्रातरनुवा कन्यायेनेत्यतिदिष्टत्वात्‌ ॥ 


तच प्रथमामुचमाह ॥ 
अयं वां मधुमत्तमः सुतः सोम॑ ऋतावृधा । 
तम॑श्विना पिवतं तिरोखं॑ह्यं धत्तं रानांनि दाष ॥१॥ 


म०१, अ०९. सू° ४9.| ॥ प्रथमो ऽ टकः ॥ ४३५ 
अयं । वां । मधुंमत्‌ऽ तमः । सुतः । सोम॑ः । कतऽ वृधा । 
तं । अश्विना । पिवतं । तिरःऽ सह्यं । धन्ञं । रत्नानि । दाभुषे ॥१॥ 


हे ऋतावृधा । ऋतस्य सत्यस्य यज्ञस्य वा वर्धयितारावश्विना । अश्विनौ वां 
युवयोरयं पुरोवती सोमः सुतो ऽभिषुतः । कीदशः । मधुमत्तमः । अतिशयेन 
माधुयवान्‌ । तिरोख््यं निरोभूते पूवेस्मिन्दिने ऽभिषुतं तं सोमं पिबतं । 
टाणुषे हविटन्नवते यजमानाय रत्नानि रमणीयानि धनानि धतं । प्रयच्छतं ॥ 
वां । युष्मदस्मदोः षष्ठी चतु्थीदिती यास्थयो वाम्रावौ । पा० ७.१. २०.। इति 
षष्ठीहिवचनस्य वामादणः । स चानुदाचः । मधुमत्तमः । मन ज्ञानि । मन्यत 
इति मधु । फलििपाटिनमीत्यादिनोप्रत्ययः । निदिव्यनुवृत्तराद्युदाच्ततं । धका- 
रश्चांतादेणः । अतिण्यन मधुमान्‌ मधुमत्तमः । मतुप्तमपोः पिच्धादनुदात्तवे 
पटस्वर एव श्यते । ऋतावृधा । वृधरंतभावितण्यथात्‌ क्रिप्‌ चेति क्रिप । 
ऋन्येषामपि ट श्यत इति पूवपटस्य टीधत्वं । निरोहूयं । अहनि भवो ऽहूत्यः । 
भवे ङंटसीति यत्‌ । ऋहू्टलारवेति नियमानस्तडित इति टिल्लोपाभावः। स्वे 
विधयण्डंटसि विकरप्यत इति वचनाद्ये चाभावकमणोः । पा० ६. ४. १६४.। इति 
प्रकृतिभावाभावेऽल्नोपोऽन इत्यकारलोपः । तिरोहितो ऽहचस्तिरो हूः । 
तिरो ऽ तधा । पा० १.४. ७१.। इति गतिचेन निपातत्ाटव्ययवे प्राटिसमास ऽव्य- 
यपूवपदप्रकृतिस्वरत्वं । दाणुषे । दाश्वानसाद्वानित्यादिना कमुप्रययांतो निपा- 
तितः । चतुर््यकवचने वसोः संप्रसारणमिति संप्रसारणं । णासिवसिधसीनां 
चेति षत्वं ॥ 

दित्तीयामृचमाह ॥ 

बिवंधुरणं चिवृतां सुपेशसा रथना यातमश्विना । 

करासो वां ब्रह्मं कुरष्॑यध्वरे तेषां सु णुंणुतं हवं ॥ २॥ 

चि ऽ वंधुरणं । चिऽवृतां । सुऽपेशसा । रथेन । आ । यातं । अश्विना } 

कएवांसः । वां । ब्रह्मं । कुरंति । अध्वरे । तेषां । सु । भुणुतं । हवं ॥२॥ 


हे अश्विना चिवधुरेणोन्रतानतरूपतिविधवंधनकाष्युक्तेन चिवृताप्रतिह- 
तगतितया लोकत्रये वतसानेन सुपेशसा भोभनसुवणयुक्तेन रथेनायातं । इहा- 
गच्छतं । कण्वासः कणपुचा मेधाविन ऋषिजो वां युवयोरध्वरे यागे ब्रह्य 


४२६ ॥ ऋग्वेदः ॥ [स०१. ०४. व०१, 
स्लोचरूपं मंचं हविलष्षणमन्नं वा कृति । कुैति । तेषां कणानां हव- 
माद्वानं सु शृणुतं । सुष्ाद्रेणए णृणुतं ॥ चिवंधुरेण । जधंतीति बधुराः । 
जंधेरीणादिक उरन्‌प्रत्ययः । चयो वंधुरा यस्यासौ चिवंधुरः । भिचक्रादिषु 
पाठात्‌ चिचक्रादीनां छंदस्युपसंख्यानमि्यु्रपदांतोदात्ं । जिवृता । चिषु 
लोकेषु वर्तेत इति चिवत्‌ । किप्‌ चेति क्रप्‌ । सुपेशसा । पेश इति हिरण्यनाम । 
शोभनं पेशो यस्यासौ सुपेशाः ! आद्युदात्तं च्‌ दटसीप्यु्तरपदाद्युदासत्व । 
भृश्तं । श्रु श्रवणे । श्युवः शु चेति श्रुः तत्संनियोगेन धातोः भृभावश् । 
हवं । हयतेभाये ऽ नुपसर्गस्येत्यप्‌ । संप्रसारणं च गुणावादेण । प्रत्ययस्य पिच्वा- 
टनुटात्नत्वे धातुस्वरः ॥ 
तृतीयामृ चमाह ॥ 
अश्विना रुः+मल्तमं पातं सोम॑मृतावृधा । 
अथाद्य द॑स्रा वसु विभता रथे दाश्वांसमुप गच्छतं ॥३॥ 
अश्विना । मधुंमत्‌ऽ तमं । पातं । सोम॑ । तऽ वृधा । 
सथं । अद्य । टस्रा । वसुं । चिभ॑ता । रथं । दाश्वां । उप॑ । गच्छतं ॥ ३॥ 
हे ऋतावृधा यज्ञस्य वधकावण्विनौ मधुमत्तमं सोमं पातं । पिबतं । ह 
टखा । अशिनो सोमपानाणेमथास्मदाद्धानानंतरमद्यास्मिन्दिने रथे स्वकीये वसु 
विता । अस्मटुपयुक्तं धनं धारयतो दाश्वांसं हविःप्रदं यजमानमुपगच्छतं । 
समीपे प्राप्नुत ॥ बिभ्रता । इुभूज्‌ धारणपोषणयोः । शतरि जुोत्यादित्वाच्छपः 
शयुः । भूजामिरित्यभ्यासस्येत्वं । शतुड्िाद्ुणभावे यणादेशः । खभ्यस्तानामा- 
दिरित्याद्युदाजत्वं ॥ 
चतुर्थीमुचमाह ॥ 
जिषधस्थे बर्हिषि विश्ववेदसा मध्वां यज्ञं मिंमिछतं । 
क्वासो वां सुतसोमा अभिद्यवो युवां ह॑वते अथिना ॥४॥ 
चिऽसधस्थे । वरहिषि । विश्वऽ वेदसा । मध्व । यज्ञं । मिमित । 
कण्वासः । वां । सुतऽसोमाः । सभिऽ द्वः । युवां । हवते । अश्विना ॥४॥ 


हे विश्ववेदसा स्वेज्ञावश्चिनो जिषधस्थे कष्याचयरूपेणास्तीणतया जिषु 


म०१, ०९. सू०४9.| ॥ प्रथमोऽष्टकः ॥ ४३9 


स्थानेष्ववस्थिते बरिषि दभ स्थिता मध्वा मधुरेण रसेन यज्ञं मिमिक्षतं । 
सेक्घमिच्छतं । हे श्विना वां युष्मदथं सुतसोमा सभिषुतसोमयुक्ता अभिद्- 
वोऽभिगतदीघ्रयः कणासो युवामुभो हव॑ते । आदयते ॥ भिषधस्ये । चिषु ` 
स्थानेषु सह तिष्ठतीति जिषधस्थं बहिः । सुपि स्य इति कप्रत्ययः। सातो लोप 
इटि चेत्याकारल्ोपः । सधमादस्थयोण्डंटसीति सहशब्दस्य सधादेशः । मध्वा । 
आआगमानुशसनस्यानित्यवानुमभावः । जसि चेत्य जसादिषु रंदसि वावच- 
नमिति वचनान्नाभावाभावश्च । मिमिष्षतं । मिह सेचने । सन्येकाच इतीट्प्र- 
तिषेधः । हत्टेताचेति सनः किच्नाछ्लधूपधगुणाभावः । सभ्यासहत्कादिशेषो । 
ठत्वकुत्वषत्वानि । सतसमाः । सुतः सोमो येः । बहबरीहिस्वरः । अभिद्यवः । 
दयुरित्यहनाम । तेन तत्संवधी प्रकाशे लष्यते । सखभिगता चुं । सत्यादयः 
ऋांतादय्े हितीयायाः । पा २.२. १४.५.। इति समासः । अ्ब्ययपूवेपदप्रक्‌- 
तिस्वरत्वं ॥ छ 
पचमीमृचमाह ॥ 

याभिः कणदमभिष्टिभिः प्राव॑तं युवम॑शििना । 

ताभिः ष्व तस्मा खंवतं शुभस्यती पातं सोममृतावृधा ॥५॥ 

याभिः । करं । अभिष्टिंऽभिः । प्र । आवतं । युवं । अश्विना । 

ता्िः। सु। अस्मान्‌। अवतं । शुभः। पती इति । पातं। सोमं। छत ऽ वृधा ॥५॥ 

हे अश्विना युवं युवामुभो याभिरभिष्टिभिरपेक्िताभी राभिः कणं महिं 

प्रावतं । रधितवंनौ । हे मुभस्यती शोभनस्य कमणः पालको । ताभी र्षाभि- 
रस्माननुष्ठातृन्स्ववतं । सुषु रक्षतं । स्पष्टमन्यत्‌ ॥ अभिष्टिभिः । आभिमुख्ये 
नेष्यत इत्यनिष्टयः फलानि । इषु इच्छायां । कमेणि क्तिनि नितुनेत्यादिनेर्‌प्- 
तिषेधः । एमन्नारिषु छंट्सि पररूपं वक्तव्यमिति पररूपत्वं । तादौ चेति गतेः 
प्रकृतिस्वरत्वं । उपसगाश्चाभिवजंमित्यभिरतोदात्तः । णुभस्यती । भुम दीपनो । 
क्किप्‌ चेति क्रिम्‌ । षष्ठ्याः पतिपुतेति विसजनीयस्य सलं । सुबामंचित्त इति 
षष्टयंतस्य परांगवद्भावात्‌ षष्ठया मंनितस्य समुदायस्याष्टमिकं सवानुदा्त्वं ॥ 


॥ इति प्रथमस्य चतुर्थे प्रथमो वगः ॥ 


४0]. 1. $ 


४३४ ॥ ऋग्वेट्‌ः ॥ [अ०१. ०४. व०२, 


षष्टीमृचमाह ॥ 
सुदासं दसा वसु विभर्ता रथे पु्ों वहतमश्विना । 
रयिं संमुदरादुत वां दिवस्ययेस्मे धं पुरुस्यरं ॥ ६ ॥ 
सुऽदासे । दस्रा । वसुं । विभ॑ता । रथं । पुः । वहतं । अश्विना । 
रथिं । समुद्रात्‌ । उत्त । वा । दिवः। परि । अस्मे इतिं । धतं । पुरऽ स्यं ॥ ६ ॥ 


हे दस्रा टश्नीयावश्चिनो सुदासे शोभनदानयुक्ताय राज्ञे पिजवनपुब्ाय रथे 
वसु बिभरत्ता युवां पृष्छो ऽन्नं वहतं । प्रापितवंतो । समुद्राद्तरिघछ्ात्‌ । समुद्र- 
सित्यंतरिक्षनाम । समुद्रो ऽध्वरमिति तन्नामसु पाठात्‌ । उत्त वा दिवस्परि । 
अथवा स्वगात्ययोहत्य पुरुस्पृहं बहुभिः स्पृहणीयं रयिं धनमस्मे धतं । अस्मासु 
स्थापयतं ॥ सुषु ददातीति सुदाः । असुनि कृटुत्तरपदप्रकृतिस्वरत्ं । दिवस्परि । 
पंचम्याः परावध्यथं इति विसजनीयस्य सवं । पुस्स्पृहं । स्पृह रेप्सायां । 
चुरादिरदंतः । पुरुभिः स्युद्यत इति पुरुस्पृहः । कमणि घन्‌ । अतो लोपस्य 
स्थानिवच्नाल्लघूपधगुणभावः । जित्स्वरणोत्तरपदस्यादुदा्ततवे कृटुत्तरपदयप्रकृति- 
स्वरेण तदेव शिष्यते ॥ 
सप्रमी मृचमाह ॥ 

यन्नासत्या परावति यहा स्थो अधिं तुवण । 

अतो रथंन सुवृता न खा ग॑तं साकं सूर्यस्य रण्मिभिंः ॥७॥ 

यत्‌ । नासत्या । पराऽ वतिं । यत्‌ । वा । स्थः । अधिं । तुर्वशे । 

अतः । रथ॑न । सुऽ वृत्तां । नः। खा । गतं । साकं । सूयस्य । रध्िऽभिः ॥9॥ 


हे नासत्या । असत्यरहितावश्विनो यत्‌ यटि युवां परावति दूरदेशे स्थः । 
वर्तेथे । यद्वा । खथवाधि तुवभेऽधिके समीपे स्थः । अतो ऽस्माहूरातससमीपाडा 
सूमेस्य रश्मिभिः साकं मूर्योदयकाले सुवृत्ता णोभनवतेनयुक्तेन रथेन नोऽस्मान्‌ 
प्रत्यागतं । आगच्छतं ॥ नासत्या । सत्सु भवो मन्यो । न सत्यावसत्यौ । न 
असत्यो नासत्यो । नभारनपादित्यादिना नजः प्रकृतिभावः । स्यः । अस भुवि । 
भ्रसोरल्लोप इत्यकारलोपः । यदुत्तयोगादनिधाततः । गतं । गमेर्लोटि बहुलं 
छंदसीति शपो त्युक्‌ । अनुदाह्लोपदेशत्यादिनानुनासिक्लोपः ॥ 


म०१, ०९. सू*४७.| ॥ प्रथमो ऽ टकः ॥ ४३९ 


अष्टमीम्‌ चमाह ॥ 
अवाचा वां सप्तयो ऽध्वरश्ियो वर्हंतु सवनेदुप । 
इषं पुंच॑तां सुकृते सुदानव आ बहिः सीदतं नरा ॥४॥ 
अवाचा । वां। सप॑यः। अथ्वरऽध्ियः । वहतु । सव॑ना । इत्‌ । उप॑ । 
इषं । पुंचंतां । सुऽ कृते । सुऽदान॑वे । आ । बर्हिः । सीदतं । नरा ॥४॥ 


हे अश्विनौ । अध्वरश्रियो यागसेविनः सप्रयोऽश्वाः सवनेदुपास्मदनुष्े- 
यानि बीणि सवनान्येवोपलष्यावाचाभिमुखो वां युवां वहतु । प्रापयतु । ह 
नरा। अश्विनो सुकृते सुषु कमकारिणे सुदानवे णोभनदानयुक्ताय यजमानाये- 
षमन्नं पच॑ता संयोजपंतो युवां बर्हिरासी दतं । दभ प्राभ्ुतं ॥ अवाचा । सुपां 
सुत्तृगिति विभक्तेराकारः । अध्वरश्चियः । अध्वरं रयंतीत्यध्वरश्ियः । क्रि्रचि- 
प्ररीत्यादिना किप्‌ । रीधश्च । वहंतु । वह प्रापणे । णपः पिन्लाटनुदा्तत्ं । 
तिङ्श्च त्ठसावधातुकस्वरण धातुस्वरेणाद्युटाज्तवं । पादादित्वान्निघाताभावः । 
सवना । षुञ्‌ अभिषवे । आअभिषूयते सोम एष्विति सवनानि । अधिकरणे 
ल्युट्‌ । योरनादेणः । गुणावादेणौ । त्वितीति प्रन्ययात्पूवस्योदात्ततं । श्डंट्सि 
बहूलमिति णेर्लोपः । पुंचंता । पुची संपर्क । णतरि रुधादित्वात्‌ प्रम्‌ । प्रसो- 
रल्लोप इत्यकारलोपः । प्रत्ययस्वरः । सुकृते । सुकमपापेत्याटिना करोतिभूति 
काले क्रिप्‌ । हृस्वस्य पितीति तुर । सुदानवे । शोभनं दानु दानं यस्यासौ 
सुदानुः । दानुण्ब्दो नुप्रत्ययांत आद्युदात्तः । खाद्युटात्ं द्यच्‌ छंदसीति बहुव्री- 
हावुक्तरपदाद्युटा तत्वं । सीदतं । षटू विशरणगत्यवसादनेषु ॥ 


| नवमीमृचमाह ॥ 
तेन॑ नासत्या ग॑तं रथेन सूर्ये्चा । 
येन शशव॑टूहथदीमतुषे वसु मध्वः सोम॑स्य पीतये ॥ ९॥ 
तेन॑ । नासत्या । आ । गतं । रथेन । सूयँऽत्वचा । 
येन॑ । श्व॑त्‌ । ऊहथुः । दामुषं । वसुं । म्व । सोम॑स्य । पीतये ॥ ९॥ 


हे नासत्या सूयेत्चा सूयेसंवृतेन सूयेरभ्िमिसशेन वा तेन प्रसिददेन रथे- 
नागतं । आगच्छतं । दाणुषे हविदे्ञवते यजमानाय वसु धनं श््वत्‌ सवेदा 


४४० ॥ ऋग्वेट्‌ः ॥ [अ०१. ०४. व०२. 


येन रथेनोहथुः । प्रापितवंतौ । तेन रथेनेति पूवचान्वयः । किमथमागमन- 
मिति तदुच्यते । मध्वो मधुरस्य सोमस्य पीतये सोमपानाथे ॥ सूय्चा । त्च 
संवरणे । त्चति संवृणोतीति त्वग्‌ र्मः । सूयस्य त्गिव त्वग्यस्य । सप्म्यु- 
पमानेत्यादिना बहुवीहिरु्रपदलोपश्च । सूयेशन्टः षू प्रेरण इत्यस्मात्‌ क्यपि 
राजसूयमूर्यत्यादिना रूडागमसहितो निपातितः । ततः प्र्ययस्य पिच्वादनुदात्तते 
धातुस्वरेणाद्युदा्तः । स एव बहू्रीहौ पू्वपट्प्रकृतिस्वरेण शिष्यते । ऊहथुः । 
वह प्रापणे। छिद्यसंयोगालिट्‌किदिति लिटः किन्न वचिस्वपीत्यादिना संप्र 
सारणं । अभ्यासहतादिशेषो सवणदीधः । प्रत्ययस्वरः । यद््ञयोगाटनिघातः ॥ 


दशमम्‌ चमाह ॥ 
उक्थेभिर वग वसे पुरूवसू सर्किश्च नि यामहे । 
शश्त्कण्वांनां सद॑सि प्रिये हि कं सोम॑ पपथुरश्विना ॥ १०॥ 
उक्थेभिः। अवार्‌। अवंसे। पुरूवसू इतिं पुरऽ वसू। संकः। च । नि। इयामह। 
शश्॑त्‌ । कणानां । सद॑सि । प्रिये । हि। कं। सोमं । पपर्थः। अश्विना ॥ १०॥ 


पुरूवसू प्रमूतथनावश्विनाववसे ऽ सद्रकषणापमुक्येभिरूक्यः शसेरश्चाचेन- 
साधनैः स्तोचेश्वावागस्मदाभिमुख्येन निङ्धयामरे । नितरामाद्भयामः । हे 
अश्विनो कणानां कणवपुच्ाणां मेधाविनां वा प्रिये सदसि यज्ञस्थाने शश्वत्सवंदा 
सोमं पपथुहिं कं । युवां पीतवंतौ सलु ॥ उक्थेभिः । बहुलं दंटसीति भिस 
रेसादेणभावः । बहुवचने मस्येदिव्येलं । खकः । ऋच स्तुतो । पुंसि संज्ञायां 
घः । प्रायेणेति करणे घः । चजोः कु धिर्यतोरिति कुचं । निह्लयामहे । निस- 
मुपविभ्यो इह इत्यात्मनेपद्‌ । सदसि । सीदन्यस्सिन्धिति सटः । सुनो निच्ना- 
दाद्युदात्तत्वं । पपथुः। पा पाने । लिव्यातो लोप इटि चे्याकारल्टौपः । प्रत्य- 
यस्वरः । हि चेति निधातप्रतिषेधः ॥ 


॥ इति प्रथमस्य चतुर्थे डितीयो वैः ॥ 


सह वामेनेति षोडशचं पंचमं सूक्तं । प्रस्कण्व षिः । बाहेतत्वादयुजो 
बृहत्यः। युजः सतो वृहत्यः । उषा देवता । सह षोक्छशोषस्यं वित्य नुक्रमणिका ॥ 
प्रातरनुवाक उषस्ये करतौ नाहे छंदसीदं सूक्तं । अथोषस्य इति संडे सूचितं । 


म०१. स०९. सू०४०.| ॥ प्रथमो ऽ टकः ॥ ४४१ 


प्रत्यु खटभि सह वामेनेति बारतं । ० ४. १४.। इति ॥ तथाण्चिनश्स्वेऽपे- 
तत्सूक्त । प्रा्तरनुवाकन्यायेनेत्यतिदिष्टल्ात्‌ ॥ 


तच प्रथमामृचमाह ॥ 
सह वामेनं न उषो व्या दुहितदिवः । 
सह दयु्ेनं बृहता विभावरि राया देवि दास््॑ती ॥१॥ 
सुह नान न त (ष 
सह । दयभनेनं । बृहता । विभाऽ वरि । राया । देवि । दास्व॑ती ॥१॥ 
हे दुहितर्दिवः । द्युटेवतायाः पुरि । उषः । उषःकात्टदेवते नो ऽस्मदटथं 
वामेन धनेन सह व्युद्छ । प्रभातं कुरु । ह विभावरि । उषोदेवते वृहता प्रभूतेन 
द्युश्रेनान्रन सह व्युच्छ । ह देवि त्वं दास्वती दानयुक्ता सती राया पणुल- 
छणेन धनेन सह व्यु ख ॥ उच्छा । उदी विवासे । दुहितर्दिवः । सुबामंचिते 
परांगवत्स्वर इत्य परमपि ङट्सीति वचनात्‌ दिव इत्यस्य पूवागवद्नावे 
सत्या मंचितस्य चेति षष्ट्यामचरितसमुदायस्या्टमिरं सवानुदाल्नतं । बृहता । 
बृहन्महतोरूपसंख्यानमिति विभक्तेरूटात्तववं । विभावरि । भा दीप्र । आतो 
मनिन्नित्यादिना वनिप्‌ । वनो र चेति दीप्‌ । तत्संनियोगेन नकारस्य रेफा- 
देशः । संवुद्धो स्ववं । ास्वती । दुदाज्‌ दाने । भावेऽसुनप्रत्ययः । दा दान- 
मस्या अस्तीति दास्वती । मादुपधाया इति मतुपो वत्वं । उगितश्चति डीप्‌ ॥ 
दितीयामुचमाह ॥ 
अश्वा वतीर्गोमेतीर्विश्वसुविदो भूरि च्यवंत वस्त॑वे । 
उदीरय प्रतिं मा सूनृतां उषश्चोद राधो मघोनां ॥२॥ 
अश्व॑ऽवतीः। गोऽ म॑तीः । विश्च ऽसुविदः । भूरिं । च्यवंत । वर्त॑वे । 
उत्‌ । ईरय । प्रतिं । मा । सूनृतां: । उषः । चोद॑ । राध॑ः । मघोनां ॥२॥ 
अश्वावती बहश्वोपेता गोमती वेहुभिर्गोभियुक्ता विश्वसुविदः कृत्छस्य धनस्य 
सुषु लभयिच्य उषोदेवता वस्तवे प्रजानां निवासाय भूरि प्रभूतं यथा भवति 
तथा च्यवत । प्राप्राः। हे उपोदेवते मा प्रति मामुदिश्य सूनृताः प्रिमहितवाच 
उदीरय । ब्रूहि । मघोनां धनवतां संबंधि राधो धनं चोद्‌ । अस्मद्‌ प्रेरय ॥ 
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४४२ ॥ ऋग्वेट्‌ः ॥ [अ०१. अ०४. व०३. 


अश्वावतीः । मंचे सोमाशेद्वियविश्वदेव्यस्य मताविति पूर्वपदस्य दी्तवं । वा 
छंदसीति पूर्वसवणंटीषंनिषेधस्य पाषिकस्योक्तेः पूवसव णदी घतं । च्यवत । 
च्यर्‌ गतौ । लङिः बहुल दंदस्यमाद्योगे ऽ पीन्यडभावः । वस्तवे । वस निवासे । 
तुमर्थे सेसेनिति तवेनूपत्ययः । निन्नादाद्युदा्तवं । ईरय । ईर गतो कंपने च । 
हेतुमति णिच्‌ ' चोद । चुद्‌ संचोदने । चौरादिकः । लोटि टस्युभयथति शप 
आङंधातुकतात्‌ शेरनितीति णिलोपः । णपः पिच्वादनुदात्तत्वे धातुस्वरः । 
पादादित्वाजनिधाताभावः। मघोनां । षष्ठीवहुवचने ्युवमघोनामतदित इति 
संप्रसारणं ॥ 

तृतीयामुचमाह ॥ 

उवासोषा उच्छाच्च नु देवी जीरा रथानां । 

ये अस्या आचरणेषु दभिरे संमुद्‌ न श्रवस्यवः ॥ ३॥ 

उवास । उषाः । उच्छात्‌ । च । नु । टवी । जीरा । रथानां । 

ये । अस्याः । आऽ चरणेषु । ट्द्िरे । समुद्र । न । श्रवस्यवः ॥३॥ 


उषा टेब्युवास । पुरा निवासमकरोत्‌ । प्रभातं कृतवतीत्यथः। च नु अद्या- 
पुच्छात्‌ । व्यु्छति । प्रभातं करोति । कीटभी ट्वी । रथानां जीरा । प्रेरयिची । 
उषःकाले हि रणाः प्रेयते । अस्या उषस आआचरणेष्वागमनेषु ये रथाः टभिरे । 
धूताः सज्जीकृता भवंति तेषां रथानामिति पूवचान्वयः । रथयप्ररणे दांतः । 
वस्यवो धनकामाः समुद्र न । यथा समुद्रमध्ये नावः सज्जीकृत्य प्ररयति तडत्‌ ॥ 
उवास । वस निवासे । णलि छिट्यभ्यासस्योभयषां । पा० ६. १.१७.। इत्य- 
न्यासस्य संप्रसारणं । लित्स्वरेण प्रन्ययात्पूवस्योदाच्ततवं । उच्छात्‌ । ठेटयाडा- 
गमः । इतश्च तलोप इतीकारलोपः । तुटादित्वा प्रत्ययः । आआगमानुदाल्नवे 
प्रत्ययस्वरः । उषा इत्यस्य वाक्यांतरगतत्वाच्टपेष्टायास्य निघातो न भवति । 
समानवाक्ये निधातयुष्पदस्मदादश्ण वक्तव्या इति वचनात्‌ । जीरा । जु इति 
गत्यथः । सोनो धातः । जोरीच्चति रक्प्रत्ययः । अस्याः । इटमो ऽन्वादेण इत्य- 
शदेष्णे ऽनुदाल्तः । विभक्तिरपि सुप्वाटनुदाच्ति सवानुटात्त्वं । आचरणेषु । 
चर गत्यथः । ल्युट्‌ चेति भावे स्युट्‌ । छ्विन्स्वरण प्रत्ययाघ्पूवेस्योदान्नतवं । कृटु्ञ- 
रषटप्रकृतिस्वरतवं । टभिरे । धृङ्‌ अवस्थाने । लिटः किच्लादुणाभावे यणादेशः 
चिच्वादंतोदाचतवं । य्छब्दयोगादट्निधातः । वस्वः । रूयत इति श्रवो धनं । 


०१, ०९. सू०४५.| ॥ प्रथमो ऽष्टकः ॥ ४४३ 


ससुन्‌ । तदात्मन इच्छतीति अवस्यवः । सुप आ्रात्मनः क्यच्‌ । क्याद्छंदसी- 
युग्रत्ययः ॥ 
चतुर्थीमृचमाह ॥ 
उषो येते प्र यामेषु युंनते मनो दानाय सूरयः । 
अजाट तत्कण्व एषां कण्वतमो नामं गृणाति नृणां ॥ ४॥ 
उष॑ः। ये । ते। प्र। यामेषु । युजते । मनः । दानाय॑ । सूरयः । 
अच । अहं । तत्‌। कण्वः । एषां । कण्वं ऽ तमः। नामं । गृणाति । नृणां ॥ ४॥ 


हे उषस्ते तव यामेषु गमनेषु सत्सु ये सूरयो विद्वांसो टानाभिज्ञा दानाय 
घनादिदानाथे मनः स्वकीयं प्रयुंजते । प्ररयंति । दानशीलता उदाराः प्रभवः 
प्रातःकात्रे दातुमिख्छंतीत्यथेः । एषां दातुमि्छतां नृणां तन्नाम दानविषये 
लोरप्रसिडं नाम कणखतमो ऽतिण्येन मेधावी कएपो महर्षिर ताह । अचेवोषः- 
काले गृणाति । उच्चारयति । यो दातुमिद्छति यश्च नामयहणेन दातारं प्रण 
सति तावुभावणुषःकाल्ट एव तथा कुरुत इत्युषसः स्तुतिः ॥ गृणाति । ग शब्द्‌ । 
्यादिकः । प्वादीनां हृस्व इति हृस्वं । नृणां । नामि नृ च । पा०६.४.६.। 
इति रीधप्रतिषधः। नु चान्यतरस्यामिति विभक्तेरुदा्त्ं ॥ 


पचमीमृचमाह ॥ 

साया योषेव सूनयुषा याति प्रभुजती । 

जरयती वृज॑नं पदरींयत उत्पातयति पश्िणंः ॥५॥ 

खा । घ । योषां ऽइव । सूनरी । उधाः । याति । ग्रऽभुंजती । 

जर्य॑ती । वृज॑नं । पत्‌ऽ वत्‌ । ईयते । उत्‌ । पातयति । पक्षिणः ॥५॥ 

उषा देवी प्रभुं जती प्रकर्षण सवे पाट यंत्यायाति धा । प्रतिदिनमागद्छति 

खलु । तच दृष्टातः । सूनरी सुषट गृहकृत्यस्य नेत्री योषव । गृहिणीव । कीह- 
श्युषाः । वृजनं गमनशील जंगम प्राणिजातं जर यंती । जरां प्रापयती । खस- 
कुटुषस्यावृ्लायां वयोहान्या प्राणिनो जीणा भवंति । रिच । उषःकातरे पडत्‌ 
पादयुक्तं प्राणिजातमीयते । निद्रां परित्यज्य स्वस्वकृत्याथं गच्छति । किंच । 
इयमुषाः परण उत्पातयति । पकिणो ह्युषःकाले समुत्थाय तच तच व्रजंति ॥ 


४४४ ॥ ऋग्वेट्‌ः ॥ [अ०१. अण. व ०४. 


धा। चि तुनुयेत्यादिना संहितायां दीर्धः । सष नयतीति सूनरी । नू नये । 
अच इरितीप्रत्ययः। गतिसमासे वुद्रहणे गतिकारकपूर्वस्यापि पहणमिति वच 
ना्कृदिकारादक्तिन इति डीष्‌ । परादिष्डदसि बहुत मिन्युत्रपदाद्युदाचचत्व । 
निपातस्य चेति पूर्वपदस्य दीधः । परभुजती । मुज पालनाभ्यवहारयोः । लटः 
शत । र्धादिवासछरम्‌ । श्रसोरल्लोष इत्यकारलोपः! उगितशचेति डीम्‌। शतुरनुम 
इति नद्या उदात्तलं । वृजनं । वृजी वर्जने । वज्य॑त इति वृजनं प्राणिजातं । 
कृपृवृजिमंदिनिधाञ्भ्यः स्युः । उ० २,७९.। इति क्युप्रययः। क्च्नाल्लघूपधगुण- 
भावः । योरनादेशे प्रत्ययस्वरः । पद्त्‌ । पत्‌ पादः । तदस्यास्तीति पत्‌ । 
अय इति मतुपो वचं । व्यत्ययेन मतुप उदात्तनं । न च स्वरविधौ व्यंजनमवि- 
द्यमानवटिति व्यंजनस्याविद्यमानवच्रे सति हस्वनुरभ्यां मतुविति मतुप उदा्त- 
त्वमिति वाच्यं । ृस्वादित्येव सिद्ध पुननुरयहणसामथ्यीदेषा परिभाषा ना- 
श्रीयत इति वृत्तावुक्तं । इतरथा हि मरू्ानित्यचापि मतुप उदाजत स्यात्‌ ॥ 
॥ इति प्रथमस्य चतुर्थे तृतीयो वर्गः ॥ 


षष्टीमृचमाह ॥ 

वि या सृजति समनं व्य धिनः पदं न वेत्योदती । 

वयो नरे पप्निवांसं आसते व्य्टो वाजिनीवति ॥६॥ 

वि। या । सृजति । सम॑नं । वि । सर्थिन॑ः । पदं । न । वेति । ओदती । 

वय॑ः । नरकः ते । पञ्भिऽ वांसः । आसते । विऽउ्टौ । वाजिनी ऽवति ॥६। 

या देवता समनं समीचीनं चेष्टा वतं पुरुषं विसृजति । प्रेरयति । गृहारामा- 

दिचेष्टाकुर्लान्पुरषानुषःकाल्रः श्यनादुत्याप स्वस्वव्यापारे प्ररयतीति प्रसि । 
किंच । उषा अर्थिनो याचकान्विसृजति । तेऽपि ह्युषःकाले समुत्थाय स्वकी- 
यदातगृहे गच्छंति । ओदतयुषोदेवता पटं स्थानं न वेति । न कामयते । उषः- 
कालः शीघ्रं गख्छतीत्यः। हे वाजिनीवति । उषोदेवते ते व्युष्टौ लदीये प्रनात- 
काले पप्रिवांसः पतनयुक्ता वयः पश्िणो नकिरासते । न तिष्ठंति । कितु 
स्वस्वनीडादिनिर्गत्य गच्छंतीन्यभेः ॥ सृजति । सृज विसर्गे । तुदादित्वाच्छः । 
तस्य ङिच्लाल्लघूपधगुणाभावः। प्रत्ययस्य पिच्वादनु दात्तत्वे विकरणस्वरः । ङुत- 
योगाटनिधातः । आओओट्ती । उदी ज्गंटने । उनि सव नीहारेणेत्योद्युषाः । 


म०१, स०९. सूर. ॥ प्रथमो ऽष्टकः ॥ ४४५ 


शतरि व्यत्ययेन शप्‌ । व्यत्ययेनानुनासिकललोपे लघूपधगुणः । उगितश्वेति डीम्‌ । 
आगमानुष्णसनस्यानित्यवान्तुमभावः। शपः पिच्वादनुरात्तवं । शतुरदुपदेणल- 
सावेधातुकानुदा्षवे धातुस्वरेणाद्युदात्ततवं । न च शतुरनुम इति नद्या उदात्तत्वं । 
अंतोदाच्ना्छतुः परस्यास्तदिधानात्‌ । नकि । युष्मत्तत्ततक्षुःष्वंतः पादमिति 
षत्वं । पत्निवांसः । पतु गतौ । लिटः कसः । ऋादिनियमान्प्राप्र इट्‌ वस्वेका- 
जादहसामिति नियमान्न प्राप्नोति । तक्कियते सर्वविधीनां ददसि विक्स्पित- 
त्वात्‌ । तनिपत्योण्डदसीत्युपधालोपः । हिवचनेऽ चीति स्थानिवद्धावाद्विभावः। 
प्र्ययस्वरः। वाजिनीवति । वाजोऽ मस्या अस्तीति वाजिनी क्रिया । मत्व्थीयि 
इनिः । ऋनेभ्य उति डीप्‌ । तादी क्रिया यस्याः सा । तदस्यास्तीति मतप्‌ । 
सज्ञायामिति मतुपो वत्वं ॥ 
सप्तमीमुचमाह ॥ 


एषायुक्त परावतः सूयेस्योदय॑नादधि । 

शतं रथभिः सुभगोषा इयं वि यात्यभि मानुषान्‌ ॥ 9 ॥ 

एषा । अयुक्त । परा ऽ वत॑ः । सूर्यस्य । उत्‌ ऽऋअय॑नात्‌ । अधिं । 

शतं । रथेभिः । सुऽभगा । उषाः । इयं । वि। याति। अभि। मानुषान्‌ ॥ 9 ॥ 


एषोषोदेवी शतमयुक्त । स्वकीयानां रणानां णतं योजितवती सुभगा सौ- 
भाग्ययुक्तेयमुषाः परावतो टूरस्थानात्‌ मूयस्योदयनाद्यि मूर्योदयस्थानादधि- 
काद्युलोकान्मानुषाननि मनुषानुदिश्य रथमिः शतसंख्याकयुक्ते रथवियाति । 
विषेण गच्छति ॥ अयुक्त । त्टुडिः मल्लो मल्टीति सिचो लोपः । उदयनात्‌ । 
उदत्यतर्युटयनं । इण्‌ गतौ । अधिकरणे ल्युट्‌ । कृदुत्तरपदप्रक्तिस्वरत्ं । सुभगा । 
शोभनो भगो यस्याः सा। ख्ाद्युदात्रं द्यच्‌ छंटसीत्युत्तरपदाद्युदात्तत् । मानुषान्‌ । 
मनोः पुचा मानुषाः । मनोजातावञ्यतौ षुक्‌ चेत्य्‌ षुगागमश्च । जिन्ला- 
दाद्युदाच्ततवं ॥ | 
अष्टमीमृचमाह ॥ 
विश्व॑मस्या नानाम चर्ष॑से जगज्ज्योतिंष्कृणोति सूनरीं । 
अप बेषो मघोनी दुहिता दिव उषा उच्छदप सिरधः ॥४॥ 
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४४६ ॥ ऋग्वेट्‌ः ॥ [ऋअ०१. ०४. व०४. 
विशं । अस्याः । ननाम । चसे । जग॑त्‌ । ज्योतिः । कृणोति । सूनरी । 
अप॑ । हषः । मघोनी । दुहिता । दिवः । उषाः । उच्छत्‌ । सपं । सिध॑ः ॥४॥ 


विश्वं स्वै जगत्‌ जंगमं प्राणिजातमस्या उषसश्चछ्षसे प्रकाशाय नानाम । 
प्रहीभवति । रातो तमसि निमग्नाः सर्वे जनास्तननिवारयिकीमुषसमुपलभ्य 
नमस्कुर्वतीत्यथेः । कतः । यस्मादेषा सूनरी । सुषु नेवी । अभिमतफलस्य प्राप- 
यि्युषा ज्योतिष्कृणोति । सर्वै प्रकाशयति । किंच । मघोनी मघवती धनवती 
दिवो दुहिता द्युलोकसकाणादुन्यनरोषा देषो देषटनपो्त्‌ । अपवर्जयति । तणा 
सिधः शोषयितुनपो्छत्‌ । अपवजयति । तस्मादिषटराप्यनिष्टपरिहारहतुभूता- 
मुषोदेवतां विश्वं जगन्नमस्करोतीत्यथः ॥ अस्याः । इद्मोऽन्वाद्ण इत्यणार्‌- 
ष्णो ऽनुदात्तः। विभक्तिश्च सुप्वादनुदात्तेति स वानुदा्तवं । नानाम । संहितायाम- 
नयेषामपि हर्यत इत्यभ्यासस्य दीर्घत । तुजादिवे हि तूतुजान इत्यादाविव पद- 
कालेऽपि दीधः श्रूयते । ज्योततिः । इणः ष इत्यनुवृत्ताविसुसोः सामर्थ्यं । पा° 
८.३.४४. इति विसजजनीयस्य षत्वं । बवेषः। हिष अप्रीत । अन्येभ्योऽपि हश्यंत 
इति विच्‌। त्धूपधगुणः। मघोनी । मघं वनति संभजत इति मघोनी । शवनु- 
कछषन्नित्यादिना मघवन्‌शब्दः कनिन्‌प्रत्ययांतो निपातितः । स्वियामृनरेभ्यो डी- 
विति डीप्‌ । भसंज्ञायां युवमघोनामतदित इति संप्रसारणं । उच्छत्‌ । उदधी 
विवासे । विवासो वजजनं । खंटसि ल्दुङ्लङ्लिट इति वतमाने लह । बहुलं 
इटस्यमाद्योगे ऽ पीत्यडागमानावः। सिधः। सिध णोषणे। क्रिप्‌ चेति क्षिप्‌ ॥ 
नवमीमृचमाह ॥ 
उष आ भाहि भानुनां चंदरेणं दुहितदिवः। 
आवहंती भूयेस्मभ्यं सोभ॑गं व्युंती दिविष्टिषु ॥९॥ 
उषः । शआ । भाहि । भानुना । चंद्रं । दुहितः । दिवः । 
आऽ वहती । भूरिं । सस्मभ्यं । सौभगं । विऽउच्छंतीं। दिविष्टिषु ॥९॥ 
हे दिवो दुहितः । चुत्टोकस्य पुत्रि । उषः । उषोदेवते चंद्रेण सर्वेषामाह्वा- 
दकेन भानुना प्रकाशेन आ समंताद्धाहि । प्रकाणस्व । किं कुर्वेती । दिविष्टिषु 
दिवसेषु भूरि प्रभूतं सोभगं सोभाग्यमस्मभ्यमावहंती । संपाटयंती । तथा 


म०१. ०९. सुण्४४.| ॥ प्रथमोऽष्टकः ॥ ४४9 


्युद्धंती । तमांसि वजेयंती ॥ उषः। षाष्ठिकमामंजिताद्यात्ततं । दुहितदिवः । 
परमपि छृंदसीति दिव इत्यस्य परस्य षष्ट्यंतस्य पूवामंजितांगवद्भावे सति 
ष््यामंचितसमुदायस्या्टमिकं सवानुटा्नत्ं । आवहंती । दीपो पिच्चा 
नुदा । णतुश्वादुपदे्णल्लसा वेधातुकस्वेरणानुरा्तल्वं । अतो धातुस्वरः शिष्यते । 
समासे कटुज्रपटप्रकृतिस्वरत्वं । भूरि । प्रभवति न विनश्यतीति भूरि । अदि- 
शदिभूणुभिभ्यः क्रिन्निति क्रिन्‌ । निच्चादाचयुदाच्ततं । सुभगस्य भावः सोभगं । 
सुभगान्मंच इत्युद्राचारिषु पाठादनज्‌प्रत्ययः। हद्गसिध्वते पूवेपदस्य च । पा० 9. 
३,१९.। इत्युभयपट्‌वृद्धौ प्राप्नायां सवं विधयण्डदमि विक्ल्यंत इति वचना- 
टचोचरपटवृद्धिन भवतीति वृत्तावुक्तं । ब्युधती । उदधी विवासे । विवासो 
वजन । तोदादिकः। अटुपदटेणाच्सा वधातुकानुदात्तवे विकरणस्वरः। दिविष्टिषु । 
दिवृशब्देन दिविष्ठ आदित्यो लष्टयते । तस्ये्टय एषणानि गमनानि येषु दि- 
वसेषु ते दिविष्टयः । बहुव्रीहौ पूवपदप्रकृतिस्वरत्वं ॥ 


ट्शमीमृचमाह ॥ 
विश्वस्य हि प्राणनं जीव॑नं त्वे वि यदुछसि सूनरि । 
सानो रथेन बृहता विभावरि शुधि चिंचरामधे हवं ॥ १०॥ 
विश्व॑स्य । हि । प्राणनं । जीर्वनं । वि इतिं । वि । यत्‌ । उच्छसिं । सूनरि । 
सा। नः। रथन । वृहता । विभाऽ व्रि । शुधि । चिचऽ मधे । हवं ॥ १०॥ 


हे सूनरि । उषोदेवि विश्वस्य सवस्य प्राणिजातस्य प्राणनं चेष्टनं जीवनं 
प्राणधारणं च वे हि त्वय्येव वतते । यद्यस्माच्चं बयु्छसि । तमो वजयसि । हे 
विभावरि विश्ष्टपरकाशयुक्ते सा ताभी तं नो ऽस्मान्प्रति बृहता प्रोढेन रथे- 
लायाहीति शेषः । तथा हे चिचामथे विचित्रधनयुक्त उषोटेवि नोऽ स्मदीयं 
हवमाद्वानं शुधि । शृणु ॥ प्राणनं । अन चेष्टायां । स्युट्‌ चेति भावे स्युर्‌ । 
योरनादेशः । समासेऽनितेः। पा० ४.४.१९. । इत्युपसरगस्थाद्रकारान्निमिादु्त- 
रस्य नकारस्य णत्वं । नन्वनितेरितीटा निर्देशत्कथमन चेष्टायामिग्यस्य णत्वं । 
तहि जीवनस्य पृथगुपादानात्तेनव धातुना चेष्टा लष्यते। समासे कृटु्तरपदप्र- 
कृततिस्वरतवं । संहितायामेकादशस्वरेणेकादेणस्योदात्तवं । वे । सुपां सुलुगिति 
सप्रम्याः शे आदेशः । उच्छसि । उदी विवासे । तोदादिकः । सिपः पिन्नादनु- 


४४५ ॥ च्छग्वेटः ॥ [अ०१, अ०४. बं० प. 


दाज्त्वे विकरणस्वरः । निपातेयेद्यदिहतिति निधात्प्रतिषेधः । सूनरि । सुषु 
नयतीति सूनरी । नृ नय इत्यस्मादच इरित्यीणादिकं इप्रत्ययः । गतिसमासि 
कुद्रहणे गतिकारकपूेस्यापि हणात्‌ कृटिकारादक्तिन इति डीष्‌ । निपातस्य 
चेति पूर्वपदस्य दीधेत्वं । परारिष्डदसि बहुत्मि्यु्तरपदाद्युदाचषतवे प्रप्र आमं- 
जितस्य चेत्या्टमिको निघातः । विभावरि । विशि भा यस्याः सा । खट्सी- 
वनिपौ । पा०५. २. १०९. २.। इति मत्वर्थीयो वनिप्‌ । वनो र चेति डीप्‌ 
तत्संनियोगेन नकारस्य रेफादेशच । शुधि । श्युगुणुपुकृवृभ्यग्डंटसीति हेधि- 
रादेशः। बहूत्ठं छंदसीति विकरणस्य त्र्‌ । हेरपिनच्चन प्रत्ययस्वरणांतोदात्ततव । 
पाटारित्वान्निधाताभावः। सधमिति धननाम । चित्रं मधं यस्याः सा चिच्- 
मघा । खन्येषामपि दश्यत इति संहितायां पूवपदस्य दीधेत्वं । हवं । डज्‌ 
स्पधायां शब्दे च । भावेऽ नुपसर्गस्यत्यपूप्रन्ययः। तत्संनियोगेन संप्रसारणं च ॥ 
॥ इति प्रथमस्य चतुर्थं चतुर्थो वमः ॥ 


एकादणशीमृचमाह ॥ 
उघो वाजं हि वंस्व यश्िचो मानुषे जनं । 
तेना व॑ह सुकृतो अध्वरा उप ये लां गृणंति वहू यः ॥ ११॥ 
उषैः । वाजं । हि । वंस्व॑ । यः । चिः । मानुषे । जने । 
तेन॑ । ख । वह । सुऽ कृतः । ऋभ्वरान्‌। उप॑ । ये। त्वा । गुणंतिं । वहयः ॥ ११॥ 


हे उषः । वाजं हविरलं छणमन्रं हि श्युतिषु प्रसिद्धं वंस्व । याचस्व । स्वी- 
कुवित्यथेः । यो वाजश्चिच्रश्चायनीयो मानुष मनुष्ये जने जाते यजमाने वतेते 
तं वाजमिति पूवेचान्वयः । तेन करणेन सुकृतः सु कृतवतो यजमानानध्व- 
रान्‌ हिसारहितान्‌ यागानुपावह । प्रापय । ये यजमाना वहूयो यज्ञनिवाह- 
कास्त्वा त्वां गुणंति स्तुवंति तान्‌ सुकृत इति पूर्वेण संबंधः । एतदुक्तं भवति । 
यजमानः प्रतं हविः स्वीकृत्य पुनरपि तेषां यज्ञं संपाटयेति ॥ वाजं । वज 
चज गतौ । कर्मणि घन्‌ । अजिवज्योख । पा० 9. ३.६०.। इत्य चणब्टस्यानु- 
क्तसमुच्चयाथेत्वा्वाजो वाज्यमित्यत्रापि कुत्वाभाव इति वृत्तावुक्षत्वा्कुत्वाभावः । 
कषात्वत इत्यंलोदा्तत्वे प्राप्रे वृषादित्वादाद्युदा्ततवं । वंस्व । वनु याचने । अज्र 
याचनवाचिना धातुना तदु्तरभावी स्वीकारो तृष्यते । बहुलं छंदसीति विक- 


म०१. स०९. सू०४४.| ॥ प्रथमो ऽष्टकः ॥ ४४९ 


रणस्य त्टुक्‌ । अनुटाेच्राल्लसावेधातुकानुदाज्षतरे धातुस्वरः । हि चेति निधात- 
प्रतिषेधः । सुकृतः । सुकमपापेत्यादिना करोततेभूतार्े किप्‌ । तुगागमः । कृटुच्च- 
रपदप्रकृततिस्वरत्वं । अध्वरान्‌। ध्वरो हिंसा नास्त्यस्मिन्निति बहुव्रीहौ नञ्सुभ्या- 
मिव्यु्ञरपटांतोदा्नतवं । सध्वरानित्यस्येष्सिततमत्वात्कतुरीप्सिततमं। पा०१.४. ४९. 
इति कर्मसंज्ञा । सुकृत इत्यस्य त्वकथितं च । पा० १.४.५१.। इति । नीवद्योहैर- 
तेश्चेति हिकर्मकेषु वहतेः परिगणितव्वात्‌ । अध्वरानित्यव नकारस्य मंहितायां 
दीधाट्टीति रुत्वं । आतोऽटि नित्यमिति पूवस्याकारस्य सानुनासिक्ता । 
गृणंति । गृ शब्दे । ऋयादिभ्यः ध्रा । प्वादीनां हस्व इति हस्वतवं । प्राभ्यस्तयो- 
रात इत्याकारलोपः । प्रत्ययस्वरः । यद्ुल्योगाटनिघातः ॥ 


इाट्शीमृचमाह ॥ 
विर दर्वा खा व॑ह सोम॑पीतये ऽ तरिछादुषसूवं । 
सास्मासु धा गोमद्वां वदुक्थ्य १ मुषो वाजं सुवीये' ॥ १२॥ 
विश्वान्‌ । ट्वान्‌। आ । वह । सोम॑ ऽ पीतये । अंतरिषात्‌ । उषः । त्वं । 
सा। स्मासु । धाः। गोऽ म॑त्‌। अश्वं ऽ वत्‌। उक्थ्यं । उष॑ः। वाजं । मु ऽ वी ॥१२॥ 


हे उषः । त्रं सोमपीतये सोमपानाथमतरिक्षादतरिसत्लोकादिष्ठान्सवीन्द- 
वानावह । अस्मदीयं दवयजनदेशं प्रापय । हे उषः सा ताशी त्वं गोमत्‌ 
गोमंतं बहुभिगोंभियुक्तमश्वावटश्चरूपतमुक्थ्यं प्रशस्यं सुवीय शोभनवीयेपित्तं वा- 
जमन्रमस्मासु धाः । निधेहि स्थापयेत्यथः ॥ धाः । दधातेण्डंटसि त्तुङ्लङ्लिर 
इति प्राथेनायां त्तुङ्‌। गातिस्थेति सिचो लुक्‌। बहुत्नं छंटस्यमाद्योगे ऽ पीत्यड- 
भावः। गोमत्‌ । अश्ववत्‌ । मने सोमाश्वंदियति मतुपि दीधत्वं । उभयत्र सुपां 
सुलुगिति विभक्तेलुर्‌ । उक्थ्यं । उक्थं स्तोचं । तर भवमुक्थ्यं । भवे छंट्सीति 
यत्‌ । सर्वे विधयग्डदसि विकर्पयंत इति यतोऽ नाव इत्याद्युदात्तत्वाभावे तित्स्व- 
रितिमिति स्वरितत्वं । उषः । आआमंचरितादयुदा्तचं । पादारित्वाजिघाताभावः । 
सुवीये । शोभनं वीये यस्य । वीरवीयां चेत्युत्तरपदाद्युदात्त्वं ॥ 
चयोदशीमुचमाह ॥ 
यस्या रूणंतो अचयः प्रतिं भद्रा अदृक्षत । 
सानो रयिं विश्ववारं सुपेशसमुषा द॑दातु सुग्म्यं ॥ १३॥ 


ए0,. 1. छश 


४५० ॥ ऋ्पग्वेटः ॥ [स०१. स०४. व०५. 
यस्याः । सुण॑तः । अचेः । प्रतिं । भटाः । अर्हत । 
सा । नः । रयिं । विश्व ऽ वारं । सुऽपे॑सं । उषाः । ददातु । सुगम्यं ॥ १३॥ 


यस्या उषसो ऽ चयः प्रकाशा रुशतः णचरन्हिसंतो भद्राः कस्याणाः प्रत्यटक्ष्‌त । 
प्रतिहश्यंते । सा तथाभूतोषा नोऽस्मभ्यं रयिं ददातु । कीदशं रयिं । विश्- 
वारं । विश्वस्य वारक । यडा विश्चेवेरणीयं । सुपेशसं । पेश इति रूपनाम । 
शोभनरूपोपेतं । सुग्म्यं । सुध गंतव्यं । यदा सुगम्यमिति सुखनाम । तङतु- 
ल्वात्ताच्छन्दयं ॥ रूशंतः । रुण रि हिंसायां । फतरि तुदादित्वाच्छः । खदुपद- 
श्ाल्लसा वेधातुकानुदाक्षत्वे सति शिष्टत्वादिकरणस्वरे प्राप्रे व्यत्ययेनाद्युदाल्ञत्वं । 
अदृष्त । हेः रमणि त्रिः मस्यादादेणः। चुः सिच्‌। न हशः । पा० ३.१.४७. । 
इति क्सप्रतिषेधः । एकाच इतीट्‌प्रतिषधः । त्टिङ्सिचावात्मनेपदेषु । पा० १. 
२. ११.। इति सिचः किच्ना्रघूपधगुणानावः । सुजिहणशोमेल्यमकिति । पः० ६. 
१.५७. ! इत्यमागमाभावश्च किच्वाटेव । षत्वकत्षत्वानि । अडागम उदात्तः । 
यदुत्तयोगादनिघातः । विश्ववारं । विश्वं वृणोतीति विश्ववारः । वृज्‌ वरणे । 
कर्मण्यण्‌ । यज्वा । विश्चतियत इति विश्ववारः । कमणि घन्‌ । मरुढुधादिल्ा- 
त्पूर्वपदांतोदाचवं । सुग्म्यं । सुषु गंतव्यः सुगमः। गमेधेज्थे कविधानमिति क्प्र- 
त्ययः । गमहनेत्यादिनोपधाल्लोपः । तच भवं सुग्म्यं । भवे छंटसीति यत्‌ । 
यतो ऽनाव इत्याद्युदा्तत्वं ॥ 
चतुदेणीमृ चमार ॥ 

ये चिद्धि त्वामृषयः पूवं ऊतय जुहूरऽ वंस महि । 

सान स्तोमो अभि गुंणीहि राधसोषः णुक्रेणं णोचिषां ॥ १४॥ 

ये । चित्‌ । हि । त्वां । ऋष॑यः । पूर्वं । ऊतय । जुहूर । खव॑से । महि । 

सा। नः। स्तोमान्‌ । अनि । गृणीहि । राध॑सा । उष॑ः । शुक्रेण । णोचिषां ॥ १४॥ 


हे महि महिते पूजनीये वोषोदेवते त्वां ये चिद्धिये खल्तु प्रसिद्धाः पूर्वे 
चिरंतना ऋषयो मंचद्र्टार ऊतये रक्षणाय । अव इत्यन्ननाम । खवसेऽन्नाय 
च जहर । जुद्धिरे । आहूलवंतः । सूक्रूपेमचः स्तुत वंत इत्यथः । हे उषः सा 
ताशी त्वं राधसास्माभिदेत्तेन हविलसणेन धनेन शुक्रेण शोचिषा दीष्रेन 
तमोनिवारयितुं समर्थन तेजसा चोपल क्िता सती तेषामृषीणामिव नोऽस्माकं 


म०१. ०९. सूु०४४ ॥ प्रथमो ऽ टकः ॥ ४५१ 
सू 


सतोमानभि स्तुतीरभिलष्य गृणीहि । सम्यङ्‌ स्तुतमिति शब्ट्य । अस्मदीयानि 
स्तुतिभिः संतुष्टा भवेत्यथेः ॥ ऊतये । अवतेः क्तिनि जरत्वरत्यादिना वकारस्यो- 
पधायाश्चोट्‌ । ऊतियूतीत्यादिना क्तिनुदात्नो निपातितः । जुहूरे । डम्‌ स्पथायां 
शब्दे च । त्विट्यभ्यस्तस्य चेति हिवे चनात्पूवेमेवाभ्यस्तकारणभूतस्य यतेः सप्र- 
सारणं । अभ्यस्तस्य यो यतिः । कश्चाभ्यस्तस्य यतिः । यस्तस्य कारणमिति 
व्याख्यातत्वात्‌ । परपूर्वत्रे त इति दीं । हिवचनादीनि । इरयो र इउत्तीरेचो 
रे आदेशः । चित इत्यंतोदात्ततं । यद्ख्तयोगाटनिघातः । तच हि पंचमीनिरं 
शेऽपि व्यवहितेऽपि कायं भवती्यक्तं । महि । मह पूजायां । आणादिक 
इप्रत्ययः । कृदिकारादक्तिन उति इीष्‌ । संवुद्धावश्वाथंति हृस्वं । स्तोमान्‌ । 
संहितायां नकारस्य सूचादयुक्तं । निच्वादाद्युदातच्ततं । गृणीहि । गृ शब्दे । करय्या- 
दिकः । भिति प्वादीनां हस्व इति हस्वत्वं । राधसा । राभोत्यनेनेति राधः । 
असनो निच्वादाच्युदात्ततवं । उषः । पादादटित्वादा्टमिकनिधाताभावे षाष्ठिकमा- 
मंचिताद्युदा त्तत्वं ॥ 
पंचदशीमृचमाह ॥ 

उषो यदद्य भानुना वि इारावृणवो दिवः । 

प्र नो यच्छतादवृकं पृथु छर्दिः प्र दवि गोम॑तीरिष॑ः ॥ १५॥ 

उर्ः। यत्‌ । अद्य । भानुनां । वि । हारों । अणवः । द्विः 

प्र। नः। यच्छतात्‌। अवृकं। पृथु । छदिः । प्र। द्वि । गो ऽ सतीः । इषः ॥ ५५॥ 


ह उषः । त्वमद्यास्मिन्प्रभातसमये यद्यस्माद्गानुना प्रकाशेन दिवो ऽ तरिछषस्य 
द्वारौ इारभूतो पूवापरदिग्भागावंधकरेणाच्छादितौ व्युणवः । विशिष्य प्रा- 
प्रोषि । तस्माच्च नोऽस्मभ्यं खदिस्तजस्वि गुहं प्रयच्छतात्‌ । देहि । कीदशं छदिः । 
अवृक । हिंसकरहितं । पृथु । विस्तीणं। सपि च हे देवि देवनणीते गोमतीबेहु- 
भि्गोभियुक्ता इषो ऽ ्रानि । प्रत्युपसर्गस्यावृत्तयच्छ तादित्यनुषज्यते । प्रयद्छतात्‌। 
देहि । त्रदागमनस्यास्मदक्षणाचत्वादस्मटभीष्टं गृहादिकं प्रय द्धेत्यथेः ॥ छदिरिति 
गृहनाम । छदिः कदिरिति तन्नामसु पाठात्‌ । ऋणवः। ऋण गतो । खांदसे तङि 
सिपि तनादित्वादुप्र्ययः । ततो व्यत्ययेन शपि गुणावदेणौ । शपः पिच्लादनु- 
दात्त उप्रत्ययस्वरः शिते । यद्ु्तयोगाटनिधातः । दिवः । ऊडिटभित्याटिना 
विभक्तेरुदा्तत्वं । प्र नः । उपसगीदनहुत्मिति बहुलवचनानसो णत्वाभावः । 


४५२ ॥ पग्वेटः ॥ [अ०१. स०४. व०५, 


यद्छतात्‌ । दाण्‌ दाने । शपि पप्ेत्यादिना यच्छादेशः । अवकं । नास्ति 
वृकोऽस्मिन्निति वहुवीहौ नञ्सुभ्यामितयु्रपदा तोदा । पृथु । प्रथ प्रख्याने । 
प्रथिमरदिभस्जां संप्रसारणं सलोपश्चेति कुप्रत्ययः संप्रसारणं च । हर्दिरिति गृह- 
नाम । उच्ुदिर दीभिदेवनयोः । अ्चिभुचिहुसृपिद्धादिदरिभ्य इसिरितीसिप्र- 
त्ययः। त्धूपधगुणः । प्रत्ययस्वरः ॥ 


घोडभीमृ चमाह ॥ 
सं नो! राया वृंहता विश्वपेशसा मिमि्छा समि्छाभिरा । 
सं दयुम्नं विश्वतुरोषो महि सं वाजेवाजिनीवति ॥ १६॥ 
सं। नः । रया । बृहता । विश्व ऽ पेशसा । भिमिष्छ । सं । इक्छाभिः । सा । 


हे उषः! नो ऽ स्मान्ाया धनेन संमिमिष्व । संमिच । संयोजयेत्यथेः। कीदशेन 
धनेन । बृहता प्रभूतेन । विश्वपणसा । पेण इति रूपनाम । बहुविधरूपयुक्तेन । 
तथेक्छाभिरा । गोभिश्वास्मान्समिमिष्व । उक्ति गोनाम । उक्छा जगतीति तन्ना- 
मसु पाठात्‌ । खकारः समुच्चये पाटाति वतमानत्वात्‌ । उक्तं च । एतस्मिन्नेव 
देवेभ्यश्च पितृभ्य आ इत्याकार इति । किच ह महि महनीय उषोदेवते दयुम्नेन 
यशसा संमिमिष्व । दयुम्नं चयोततेयणो वां वेति यास्कः । नि०५.५.। कीदणेन 
दयु्रेन । विश्वतुरा । सर्वेषां णच्रृणां हिमकेन । तथा हे वाजिनी वति । अन्रसा- 
धनभूतक्रियायुक्ते वाजरन्नरस्मान्संमिमिष्ठ । अन्नं व वाज इति शुत्य॑तरात्‌ ॥ 
राया । ऊडिदमित्यादिना विभक्तरूदात्तलये । बृहता । वृहन्महतोरुपसंख्यानमिति 
विभक्तेरूदा्तत्वं । विश्वपेभसा । विश्वानि पासि यस्यासौ विश्वपेणाः । वहू- 
तरीही विश्वं संज्ञायामिति व्यत्ययनासंज्ञायामपि पूर्वपटांतोदाच्चवं । यद्वा मर्बु- 
धादिद्ेष्टव्यः । सिमिषवा । मिह सेचने । व्यत्ययेनात्मनेपदं । लोटि बहुलं 
छंदसीति शपः छु: । हिभावहलादिणेषौ । ठतलकत्वषत्वानि । प्रत्ययस्वरस्य सति 
शिष्ट्वा एव शिष्यते । पादादित्वादनियातः । पूर्वपदस्यासमानवाक्यस्थ- 
त्वालिङ्कतिङ इति निधातो न भवति । समानवाक्ये निघातयुष्मदस्मदादेणा 
वक्तव्या इति वचनात्‌ । विश्वतुरा । तू वेतीति तूः । तुवीं हिसाथेः । किप्‌ चेति 
क्रप्‌ । राल्लोप इति वकारत्ोपः । विश्वेषां तूर्विश्वतूः । समासस्येत्यंतोदाषत्वं । 


म०१. ०९. सू०४९.| ॥ प्रथमोऽष्टकः ॥ ४५३ 


वाजिनीवति । वाजोऽन्रमस्या अस्तीति वाजिनी करिया । ताहशी क्रिया यस्याः 
सा तथोक्ता ॥ | 
॥ इति प्रथमस्य चतुर्थे पंचमो वगः ॥ 


उषो भद्रेभिरिति चतु चं षष्टं सूक्तं । अवानुक्रम्यते । उषश्वतुष्कमानुष्टभ 
लिति । कणवपुचः प्रस्कणख ऋषिः । तुद्यारिपरिभाषयेदमुक्तरं चानुष्टभं । पूवे- 
जोषस्यं विन्युक्वादिटमपि सूक्तमुषस्यं ॥ प्रातरनुवाक्स्योषस्ये कतावानुष्ुभे 
इंटस्येतत्सूक्तं । सूच्यते हि । उषो भद्रभिरिन्यानुषटुभं । आ? ४. १४.। इति । 
आश्चिनण्स्त्र ऽ यतत्सृक्तं । प्रातरनुवा कन्यायनत्यतिदिष्टचात्‌ ॥ 


तच प्रथसामृचमाह ॥ 
उषां भद्रभिरा ग॑हि दिवश्चिटोचनाटधि। 

वरहत्वरुणप्सव उप॑ त्वा सोमिनो गृहं ॥१॥ 

उषः । भदरभिः। आ । गहि । टिवः। चित्‌। रोचनात्‌। सधि। 
वहतु । अरुणऽ प्सवः । उप॑ । ता । सोमिनः । गृहं ॥१॥ 


हे उषः ! उषोदेवते भदरभिभटनीयेः णोभनमागरिवो 5 तरिषलोकात्‌ रोच- 
नादोचमानादीप्यमानात्‌। अधिरूपयथः। उपरिवतमानात्‌। चिदिति पूजाः । 
पूजित्तादेवविधाटतरिषछषत्ो कादागहि। आआग्छ । ह उषः। अरूणप्सवोऽरुणवणा 
गावः सोमिनः सोमयुक्तस्य यन्नमानस्य गृहं टवयजनषूपं यज्ञगृहं त्वा त्वामुप- 
वहतु । प्रापयतु ॥ गहि । गमल्ाि बहुलं खदसीति शपो लुङ्‌ । हरपिच्लेन 
ङिन्न ऽनुदात्तोपदेशेत्यादिनानुनासिकलोपः । अतो हरिति त्कुक्‌ न भवति । 
ऋसिद्धवटजा भारित्यनुनासिकल्तोपस्यासिदत्वात्‌ । रोचनात्‌ । रुच दीप्र । 
` अनुदात्तेतश्च हत्ताटरिति युच्‌ । योरनादणे चित इत्यंतोदात्त्वं । अरूणप्सवः । 
पला भषणे । प्साति भक्यंति स्तनं पिबतीति प्सवो वत्साः । सखओणाटिकः 
कुप्रत्ययः । सतो लोप इटि चेत्याकारल्ोपः । अरूणः प्लवो यासां तास्त- 
योक्ताः। खच वत्सानामारुण्यप्रतिपाट्नान्मातृणामपि तथात्वं गम्यत । पेतृक- 
म्वा अनुहरंतं मातृकं गावो ऽ नुहरंत इति गोनर्दीयः । तासां चोषोवाहनत्वं 
निघंटावुक्तं । अरूण्यो गाव॒ उषसामिति । अरुणश्ब्टो ऽर्तेशचेयुनन्‌प्रत्ययांतः । 


(01. 1. 5: 


४५४ ॥ ऋग्वेदः ॥ [अ०१, स०४, व०६. 


तृणाख्यायां चित्‌ । उ०३.५९.। इत्यतश्विदिव्यनुवृत्तरंतोदाज्ञः। स एव बहुव्रीहो 
पूवैपटप्रकृतिस्वरत्वेन शिष्यते ॥ 
दवितीयामृचमाह ॥ 
सुपेश॑सं सुखं रथं यमध्यस्था उषसं । 
तेनं सुश्रवसं जनं प्रावाद्य दुंहितदिवः ॥२॥ 
सुऽपेश॑सं । सुऽखं । रथ॑ । यं । अधिऽसखस्याः । उषः । चं । 
तेन॑ । सुऽश्रव॑सं । जनं । प्र । अव । अद्य । दुहितः । दिवः ॥२॥ 
हे उषः। त्वं यं रथमध्यस्थाः। अधितिष्ठसि । कीटण रथ । सुपेशसं । फोभना- 
वयवं शोभनरूपयुक्तं वा । पे इति रूपनामेति यास्कः । यद्वा शोभनहिरण्य- 
युक्तं । पेशः कुशनमिति तन्रामसु पाठात्‌ । सुखं । णोभनन सेनाकाशेन युक्त । 
विस्तृतमि्यथः । यद्वा सुखहतुभूतं । अथवा सुखमिति क्रियाविशेषणं । सुखं 
यथा भवति तथेत्यथः । हे दिवो दुहितः । द्युलो कसकाणाटुत्पन्न उषोदेवते 
तेन रथेनाद्यास्मिन्काल्े सुश्रवसं णोभनहवियुक्तं जनं यजमानं प्राव । प्रकर्षण 
गच्छ ॥ सुपेणसं । पिण अवयवे । अस्मादमनप्र्ययः । निन्नादाद्युदा्ः पेश्रस- 
शब्द्‌; । शोभनं पेशो यस्यासौ सुपेणाः । आद्युटात्तं द्यच्‌ छंदसीन्युत्तरपटाचु- 
दात्ततवं! खध्यस्थाः। तिष्ठतेण्डटसि लुङल्ङ्ल्ििट इति वतमाने लुङि गातिस्थेति 
सिचो ल्क । अडागम उदात्तः । यदुत्तयागादनिधातः । तिरि चोदात्तवतीति 
गतिरनुटा लं । तेना । ऋन्येषामपि हग्यत इति संहितायां दीधः । सुश्रवसं । 
चव इत्यन्ननाम । श्रूयत इति सत इति यास्कः । सुपणसमितिवटुत्तरपदाद- 
दात्ततवं । अव । अव रक्षणगतिप्रीतितुपरी्युक्तत्वाट्रावतिर्गत्यथः । दुहितदिवः । 
परमपि कंटमीति षष्टयंतस्य पवामचितांगवद्भावे सति पटदयसमुदायस्याष्ट- 
मिकं सवानुदाच्चत्वं ॥ 
तुतीयामू चमाह ॥ 
वय॑श्चित्ते पत्रिणां हिपच्चतुष्पदजुनि । 
उषः प्रारनृततरनुं दिवो ऽ नभ्यस्परि ॥ ३॥ 
वयः । चित । ते । मतिर । डिऽपत्‌। चतुःऽपत्‌ । अनि 
उषः । प्र । ्ारन्‌ । ऋतून्‌ । अनुं । दिवः । तिभ्यः । परि ॥ ३। 


म०१. स०९. सू०४९.] ॥ प्रथमोऽष्टकः ॥ ४५५ 


हे अजनि मुभवणे उषः। उषोदेवते ते तव सतूरनु गमनान्यनुलष्य दिपत्‌ 
दिपात्‌ मनुष्यादिकं चतुष्पत्‌ गवादिकं तथा पत्रिणः पतचवंतः पक्षोपेता 
वयश्चित्‌ पक्षिणश्च टिवोऽतेभ्य आकाशप्रातिभ्यः पर्युपरि प्रारन्‌ । प्रकर्षेण 
गच्छति। रा्रावंधकारेणाभिभूताः सर्व प्राणिनस््वदाग मानंतरं चेष्टावंतो भवंती- 
व्यर्थः ॥ पतत्रिणः । पतु गत्तौ । पतत्यनेनेति पततं । अमिनीत्यादिनाचन्प्- 
त्ययः। तत्तो मलर्थोय इनिः । हिपत्‌ । ह पादावस्येति संख्यासुपूर्वस्य ¦ पा० ५. 
४. १४०.। इति पाट्णब्दस्यांत्यलोपः समासात: । अयस्मयाटिलेन भत्वात्‌ पादः 
पत्‌ । पा० ६. ४.१३०.। इति पद्भावः । हितिभ्यां पादन्मूडमु बहुव्रीहौ । पा० ६. 
२.१९७.। इत्युत्तर पदां तोदात्तत्वं । चतुष्पत्‌ । चत्वारः पाटा खस्य । स्वरव्यतिरिक्तं 
पूववत्‌ ¦! बहुव्रीहौ ए वपदयप्रकृतिस्वरत्वं । इणः ष इत्यनुवृ्ताविदुदुपधस्य चाप्र- 
त्ययस्य । पा० ८. ३.४१.। इति विसर्जनीयस्य षत्वं । न च परत्वेनास्य विहत्वात्‌ 
कुष्योः कम पो च । पा० ४.३. 39.1 इल्युपध्मानीयादेणः शंकनीयः । येन ना- 
प्राभ्भिन्यायन तस्यापवाद्वात्‌। अपवादस्तु परमपि पूव वाधत्त एवेति वृत्तावुक्तं । 
आरन्‌ । क गतौ । छंटसि लनुङ्लङ्लििट इति वर्तमाने ल्तुडिः सिणस्त्यति- 
भ्यश्चति चुरडगटणः । ऋटणोऽङि गुण इति गुणः । आडागमः। ऋतून्‌ । क 
गतौ । अस्मादोणादिको भावे कुप्रन्ययः। अनु । अनुतक्षणे । पा १.४.४४. । 
इत्यनोः कमप्रवचनीयत्वं । क्मप्रवचनीययुक्ते । पा० २.३.४.। इति डितीया । 
संहितायां दीघादटि समानपाट्‌ इति नकारस्य सत्वं । अतानुनासिकः पूवस्य 
तु वति रोः पूर्वस्य वणंस्य सानुनासिकत्वं । दिवः। ऊडिदमिति विभक्तिरूटाच्ता । 
अतभ्यः। पंचम्याः परावध्यथ इति विसर्जनीयस्य सव्वं ॥ 


चतुरथीमुचमाह ॥ 
वयु्छती हि रश्मिभिर्विश्वमाभासिं रोचनं । 
तां त्वासुंषवसूयवों गीभिः कण्वं अहूषत ॥ ४ ॥ 
विऽउच्छती । हि । रष्मिऽभिः । विश्वं । आऽभासिं । रोचनं । 
तां । त्वां । उषः । वसुऽ यवः । गीःऽभिः। कराः । अहूषत ॥ ४॥ 
हे उषः । ब्युच्छती तमो वजयंती त्वं रप्िमिभिः स्वकीयेस्तेजोभिर्विश्वं स्व 
भूतजातं रोचनं रोचमानं प्रकाशयुक्तं यथा भवति तथाभासि । आ समंतात्‌ 


४५६ ॥ ऋग्वेटः ॥ [अ० १, ०४. व०६. 


प्रकाशयसि । हि यस्मादेवं तस्माचां ताहभी त्वां वसूयवो वसुकामाः कणा 
मेधाविन आषिजः कणखगोजोत्न्रा वा महषेयो गीभिः सुतिलशषणेवचोभि- 
रहूषत । स्तुतवंत इत्यथः ॥ कएव इति मेधाविनाम । कण्व ऋमुरिति तन्नामसु 
पाठात्‌ । आभासि । भा दीप्नो । अदादिषाखपो लुङ्‌ । सिपः पिन्वादनुदाकचे 
धातुस्वरः। हि चेति निघातप्रतिषेधः । तिङि चोदा्नवतीति गतेरनुदाच्चचं । 
रोचनं । रुच दीप्रो । अनुटाततेश्च हलाद्रिति युच्‌ । चित इत्यतोदात्तत्वं । 
वसूयवः । वसु थनमात्मन रच्छंतः। सुप आत्मनः क्यच्‌ । अकङृ्सावेधातुक्यो- 
रिति दीधः क्याद्धं दसी्युपरत्ययः । गीभिः । सावेकाच इति विभक्तेरूदाज्नतं । 
कण्वाः । कण शब्दाथः । अभिप्रुषिलटिकणीत्यादिना क्नप्र्ययः । निच्वाराचु- 
दात्तत्वं । अहूषत । देनो लुडि इः संप्रसारणमित्यनुवृक्ञो बहुलं दंदसीति 
संप्रसारणं । परपूर्ववे हत्ठ इति दीर्ध । चुः सिच्‌ । एकाच इतीटूप्रतिषेधः । 
संजञापूवकस्य विधेरनित्यताहुणभावः ॥ 
॥ इति प्रथमस्य चतुर्थं षष्ठा वगः ॥ 


उदु व्यमिति रयोटफचं सप्रमं सूक्तं प्रस्कण्स्याप मूृ्यटवत्यं । आदौ नव 
गाय्यः शिष्टाश्चतसो ऽ नुष्टुभ इत्युक्तं ! तथा चानुक्रातं । उदु त्यं सप्राना सोय 
नवाद्या गायव्य इतति ॥ आश्विनणषे सोय ऋतावुदु त्यमित्यादयो नवच॑ः शंस- 
नीयाः । संस्थितेष्वाश्िनायति खं. सूचितं । सूर्या नो दिव उदु त्यं जातवेदस- 
मिति नव । ० ६.५. इति ॥ 


तच प्रथमामुचमाह ॥ 
उदु त्यं जातवेंटसं टवं व॑हंति केतव॑ः । हण विश्वाय सूये ॥१॥ 
उत्‌। ऊ इति । त्यं । जात ऽ वेटसं। टवं । वहंति । केत व॑ः। हे । विश्वाय । सूये ॥१॥ 
केतवः प्रजञापकाः सूयाश्चाः। यद्वा सृयर्मयः सूयं सवस्य प्ररकमाटित्यमुदु 
वहति । ऊं वहंति । ऊ इति पाट्पृरणः । छांदसो मकारल्लोपः । उक्तं च । 
सिता्टरष्वनथकाः कमीमिद्ठिति । किमथ । विश्वाय विश्वस्म भुवनाय इणे 
दष्टं । यथा सर्वे जनाः सूय प्यति तथो वहंतीत्यथः । कीहशं सूय । व्य 
प्रतिं जात्तवेटसं । जातानां प्राणिनां वेदितारं जातप्रज्ञं जातधनं वा । दवं । 
द्योतमानं । अच निरक्तं । उद्वहति तं जातवेदसं दवमश्वाः केतव रष्मयो वा 


म०१. ०९. सू०५०.| ॥ प्रथमो ऽ टकः ॥ ४५७ 


सर्वेषां भूतानां संदशैनाय मूं । नि° १२. १५.। इति ॥ जातवेदसं । जातानि 
वेत्तीति जातवेदाः । गत्तिकारकयोरपि पूर्वपटप्रकृतिस्वरत्वं चेत्यसुन्‌ पूवेपद्‌- 
प्रकृतिस्वरत्वं च । हणे । हशे विख्ये चेति तुमर्थे निपातितः । सूयं । राजमूय- 
सूरयेत्यादिना षू प्रेरण इत्यस्मात्‌ क्यपि रूढागमसहितो निपातितः । अतः 
प्र्ययस्य पिच्नादनुदाज्षतरे धातुस्वरेणाद्युदाचत्वं ॥ 


दितीयामृचमाह ॥ 
अप त्ये तायवो यथा नचा यन्यक्तुभिः । सूराय विश्वच॑ससे ॥२॥ 
खपं। त्ये। तायव॑ः। यथा। न्टचा। यंति। अक्त ऽभिः। सूरांय। विश्य ऽ च॑छसे ॥२॥ 


त्ये तायवो यथा । प्रसिद्धास्तस्करा इव नचा नएचाणि देवगृहरूपाणि । 
देवगृहा वे नचाणीति श्ुत्य॑तरात्‌ । यद्वा । इह त्रके कमानुष्टाय ये स्वरम 
पराघ्रुवंति त नक्षचरूपेणए दश्यते । तथा च श्रूयते । यो वा इह यजते ऽमुं तोकं 
नक्षते तन्र्चाणां नष्पचत्वमिति । यद्वा तेषां सुकृतिनां ज्योतीषि न्चारणयु- 
च्यते । सुकृता वा एतानि ज्योतीषि यन्रष्मच्राणीत्याख्नानात्‌ । यास्कस्वाह । 
नक्षचाणि नसतेगतिक्मणो नेमानि सचाणीति च ब्राद्यणं । नि०३.२०.। इति । 
तथाविधानि न्च्ाण्यक्तुभी रातिभिः सहापयंति । अपगच्छति । विश्वचक्षसे । 
विश्वस्य सवस्य प्रकाशक्स्य सूराय सूयस्यागमनं हषटुति णेषः। तस्करा नछ- 
चाणि च राचिभिः सह सूये सागमिषयतीति भीत्या पलायत इत्यथः ॥ तायुरिति 
स्तेननाम । तायुस्तस्कर इति तन्नामसु पाठात्‌ । अक्तुरिति राचिनाम । शरवर्यक्तु- 
रिति तच पाठात्‌ । यथा । यथेति पादांत इति सवानुदा्तवं । नचा । नस 
गतौ । अमिनक्ियजिवंधिपतिभ्यो ऽ चन्नित्य्नप्रत्ययः । निन्नादाद्यदात्तत्ं । 
नथाण्नपादित्यच वृत्तौ वेवमुक्तं । न सरति न क्षीयत इति वा नक्षचं । 
छीयतेः छरतेवा नक्षचमिति निपात्यत इति । शण्डंदसि वहुत्ठमिति गेर्ततोपः। 
यंति । इण्‌ गतौ । इणो यणिति यणादेशः । सूराय विश्वचक्षसे । विश्वं चरे 
प्रकाशयतीति विश्वचक्षाः । चकेवेहुलं शिचेत्यसुन्‌प्रत्ययः । शिच्नेन सार्वधातु- 
क्तवात्‌ ख्याजादेशभावः। उभयज्र षष्ठयर्थे चतुर्थी वक्तेति चतुथी ॥ 


$१01,. 1, 6 ^+ 


४५४ ॥ ऋग्वेदः ॥ [सअ०१, स ०४. व०9. 


तृतीयामृ चमाह ॥ 
अरंश्रमस्य केतवो/ वि र्मयो जनाँ अनुं । भाजो अग्नयो यथा ॥३॥ 
अरं । अस्य। केतव॑ः। वि। रथ्मय॑ः। जनान्‌। अनुं । भार्जतः। खग्नरयः। यथा ॥३॥ 


अस्य सूर्यस्य केतवः ग्रज्ञापका रप्मयो दीप्रयो जनाननु व्यदघ्रं । जातान्सवा- 
ननुक्रमेण परते । सर्वै जगत्काशयंतीत्यथः । तच दांतः । भाजंतो दीण- 
माना अग्नयो यथा । छग्नय इव ॥ अहरं । भिर्‌ प्र्षे । वतेमाने लुड्‌ । 
इरितो वेति चुरडादेशः । रुडित्यनुवृतती वहुलं दंटसीति ररूडागमः। अत एव 
वहुलवचनाहहष्णेऽडिः गुण इति गुणाभाव इत्युक्तं । तिढां तिङो भवतीति 
प्रथमपुरषवहुवचनस्यो्तमपुसपेकवचनदेणः । प्रथमपुरुषांत एव शलांतर 
श्रयते । अ्चननस्य केतव इति । जनानित्यस्य नकारस्य संहितायां रूतयत्वादि 
पूर्ववत्‌ । भाजंतः। णपः पिच्चाटनुदाच्तवं । शतुश्च लसार्वधातुकस्वंरण धपतुस्वर 
एव शिष्यते ॥ 

चातुमास्येषु भुनासीर्ये पर्वश्यस्ति सोयं एककपाल्वः । तस्य तरणिरिव्येषा- 
नुवाक्या । तथा च सूचितं । तरणि्विशवद्भतश्चिचं देवानामुटगादनी कमिति 
याज्यानुवाक्याः । आ० २,२०.1 इति ॥ तथानिमूर्तिनाम्येकाहे कृष्णपे सौरीः 
कर्तव्या । तस्यामणेषानुवाक्या । अतिमूर्तिनेति संडे सूचितं । नवो नवो भवति 
जायमानस्तरणिविश्वदभतः । ऋआ ९. ४.। इति ॥ 


तामेतां सूक्ते चतुर्थीमृचमाह ॥ 
तरणिंविश्वद॑तो ज्योतिष्कृदसि सूयं । विश्वमा भासि रोचनं ॥४। 
तरणिः। विष्व ऽ दंगतः। ज्योतिःऽ कृत्‌। अमि। सूय। विग्व। सा। भासि। रो चन ॥४॥ 


हे सूय लं तरणिस्तरिता। अन्येन ग॑तुमणक्यस्य महतो ऽध्वनो गंतासि । तथा 
च स्मर्येते । योजनानां सहसे इ बे णते डे च योजने । एकेन निमिषार्डन 
ऋममाण नमोऽस्तु त इति । यद्या । उपासकानां रोगात्तारयितासि । खरोग्यं 
भास्करारिद्ेदिति स्मरणात्‌। तथा विश्वटणतः। विश्वः सर्वेः प्राणिभिदेशनीयः। 
छआदित्यदशेनस्य चंडात्ादिट्शेनजनितपापनिरहेरणहेतुलात्‌। तथा चापस्तंबः । 
दने ज्योतिषां दश्नमिति । द्वा विश्वं सकलं भूतजातं ट्त द्षयं प्रकाश्य 
येन स तथोक्तः । तथा ज्योतिष्कृत्‌ । ज्योतिषः प्रकाशस्य कता । सवस्य वस्तुनः 


म०१. स्०९. सू०५०, | ॥ प्रथमोऽष्टकः ॥ ४५९ 


प्रकाणयितेत्यथः। यद्वा चंद्रारीनां राजौ प्रकाशयिता । राच छयन्मयेषु चदरा- 
दिविबेषु सूयेकिरणाः प्रतिफलिताः संतो ऽधकारं निवारयति यथा बारस्यदप- 
णोपरिनिपतिताः सूर्ैरश्मयो गृांतर्गतं तमो निवार यंति तदवदित्यभेः। यस्ा- 
देवं तस्मादिश्चं याप्रं रोचनं रोचमानमंतरिक्षमा समंताद्भासि । प्रकाशयसि । 
यद्वा हे सूयं । खंतयोमितया सर्वस्य प्रेरक परमात्मन्‌ तरणिः संसाराब्येस्तार- 
कोऽसि । यस्माच्च विश्वदशेतः । विश्वैः सवर्मुमु्ुभिट्णेतो द्रषट्यः साघात्कतेव्य 
इत्यथः । अधिष्ठानस्राक्षात्रि द्यारोपितं निवतते । ज्योतिष्कृत्‌ । ज्योतिषः 
सूयारेः कता । तथा वाम्नायते । चंद्रमा मनसो जातश्चषषोः सूर्यो अजायतेति । 
ईहशस्वं चिटूपतया विश्च सर्व दश्यजातं रोचनं रोचमानं दीयमानं यथा भवति 
तथाभामि । प्रकाशयति । चतन्यस्फुरणे हि सवै जगदृश्यते । तथा चास्नायते । 
तमेव भांतमनुभाति सवे तस्य भासा सवेमिदं विभातीति । तरणिः । 
मवनतरणयोः। सस्मादतभावितरयथोदतिसृभुषम्यम्यण्यवितृभ्योऽनिरियनिप- 
त्ययः । प्रत्ययादुदावं । ज्योतिः करोतीति ज्योतिष्कृत्‌ । क्तिप्‌ चेति क्षिप्‌ । 
नित्यं समासेऽ नु्रपदस्यस्येति विसजेनी यस्य षवं । भासि। भा दीप्रो । संतभा- 
वितणएयथाघ्रव्यदारितापो लुङ्‌ ॥ 
पंचमीमृचमाह ॥ 
प्यर्‌ देवानां विः प्रत्यपि मानुषान्‌ । प्रय स्वंशे ॥५॥ 
प्र््‌। देवा नां । विः।परतयड्‌। उत्‌। एषि। मानुंषान्‌। प्रत्यङ्‌ । विश्वं स्व॑: हे ॥५॥ 


हे सूयं चं देवानां विशो मरुप्ामकान्देवान्‌ । मर्तो वे देवानां विश इति 
श्ुत्यंतरात्‌ । तान्मरूसंञकान्देवान्‌ प्रतयङदेषि । तान्प्रतिग टय प्राप्नोषि । 
तेषामभिमुखं यथा भवति तथेत्यथेः । तथा मानुषान्मनु्ान्‌ प्व्यङदषि । तेऽपि 
यथास्मटभिमुखमेव सूये उदेतीति मन्यते । तथा विष्वं व्याप्रं स्वः स्वर्लोकं 
हणे दष्टं प्रयङ्कटेषि । यथा स्वर्लोकवासिनो जनाः स्वस्वाभिमुख्येन पश्यंति 
तथोदेषीत्यथेः। एतदुक्तं भवति । तोक्बयवर्तिनो जनाः सर्वेऽपि स्वस्वाभि- 
मुख्येन सूथे पश्रयंतीति । तथा चाम्नायते । तस्मात्सवे एव मन्यते मां प्रद्युद- 
गारिति ॥ प्रत्यङ्‌ । प्रत्यंचती ति प्रत्यङ्‌ । खंचु गतिपूजनयोः । ऋषिगित्याटिना 
किन्‌ । अनिदितामिति नलोपः । उगिदचामिति नुम्‌ । हल्श्यादिसंयोगां- 
तलोपौ । संयोगांतलोपस्यासिद्तादुपधादीषनलोपयोरभावः । किनूप्र्ययस्य 


४६० ॥ ऋ्पग्वेट्‌ः ॥ [स०१. ख० ४. व. 


कुरिति कुतं । अनिगंतो ऽ चतावित्यनिगंत इति पयुदासात्पूवेपटप्रकृतिस्वरा- 
भावे कृटुक्तरदप्रकृततिस्वरत्वं । एषि । इण्‌ गतौ । सिपयदादिवाच्छपो लुक्‌ । 
छऋादेशप्रत्यययोरिति षत्वं । स्वः । सुपू्वादतेर्विच्‌ । गुणे यणादेशः । न्यङ्स्वरो 
स्वरितो चेति स्वरितत्वं । हणे । दृशिर्‌ प्रेक्षण इत्यस्माहृणे विख्ये चेति तुमं 
निपातितः ॥ 

॥ इति प्रथमस्य चतुथं सप्रमो वर्गः ॥ 


षष्ठीमृचमाह ॥ 
येनां पावक चक्ष॑सा मुरण्यंतं जनो अनुं । तं व॑रुण पश्यसि ॥६॥ 
येन॑ । पावक । चश्॑सा । मुरणयंतं । जनान्‌। अनुं । चं । वरूण । पश्यसि ॥६॥ 


हे पावक सर्वस्य शोध वरुण । अनिष्टनिवारक सूयं तं जनान्‌ जा- 
तान्म्राणिनो भुरण्यंतं धारयंतं पोषयंतं वेमं ल्लोकं येन चक्षसा प्रकाणनानु- 
पश्यसि । अनुक्रमेण प्रकाशयसि तं प्रकाशं स्तुम इति णेषः । यद्वा । उत्तरस्या- 
मृचि संबंधः । तेन चक्षसा व्येषीति । तथा च यास्केनोक्तं । तत्ते वयं स्तुम 
इति वाक्यशेषोऽपि वोत्तरस्यामन्वयस्तेन व्येषि । नि०१२.२२.। इति ॥ भुरण । 
भुरण धारणपोषणयोः । कड़ादित्वा्यक्‌ । ततः शतरि कर्तरि णप्‌ । अदुप- 
टेष्णल्लसार्वधातुकानुदाक्ततवे यक एव स्वरः शिष्यते । वरूण । वृञ्‌ वरणे । 
ऋस्मारंतभावितण्यथाक वृदारिभ्य उननिव्युननप्रययः । अत्र वरुणणब्देनादित्य 
एवोच्यते । तथा चान्यचाम्नातं । तस्य मिचश्च वरुणश्चाजायेतामिति । मिच्च 
वरुणश्च धाता चायेमा चेति च ॥ 


सप्रमीमृ चमाह ॥ 
वि द्यामेषि रज॑स्पृथुहा भिमानो अक्त॒भिः । पयन्‌ जन्मानि सूयं ॥ 9 ॥ 
वि। दयां । एषि । रज॑ः । पृथु । सहां । मिमानः । अक्तु ऽभि॑ः। पश्य॑न्‌ । जन्मानि । 
सूये ॥ 9 ॥ 
हे सूय त्वं पृथु विस्तीणे रजो लोकं । लोका रजांस्युच्यंत इति यास्कः । कं 
लोकं । दयां । संतरिष्ल्ो कं । व्येषि । विषेण गच्छसि । किं कुवेन्‌ । सहा- 
हान्यक्तुभी रान्रिभिः सह मिमानः । उत्माद्यन्‌ । आ्आदित्यगत्यधीनत्वादहोरा- 


म०१, अ०९. सू०५०.| ॥ प्रथमो ऽ टकः ॥ ४६१ 


चविभागस्य । तथा जन्मानि जननवंति भूतजातानि पश्यन्‌ । प्रकाशयन्‌ ॥ 
रजस्यृथित्यच ददसि वाप्रामेडितयोः । पा०४.३.४९.। इति विसजंनीयस्य सं । 
अहा । शण्डंदसि बहुलमिति शे्ठरोपः। मिमानः। माङ माने । जीदोत्यादिकः। 
शानचि श्च हिभावे भूजामिदित्यभ्यासस्येलं । प्राभ्यस्तयोरात इत्याकारल्लोपः। 
अभ्यस्तानामाटिरियभ्यस्तस्याद्युदाचतत्ं । जन्मानि । जनी प्रादुभावे । अन्ये 
भ्योऽपि हश्यंत इति मनिन्‌ । निच्चादाद्यात्तचं ॥ 


अष्टमीम्‌ चमाह ॥ 
सप्र त्वां हरितो रथे वहंति टेव सूर्यं । णोचिष्कशं विचक्षण ॥४॥ 
सप्र। चा । हरित॑ः। रथं । वहंति । ट्व । सूर्य । ्ोचिःऽ कशं । वि ऽ चक्षण ॥४॥ 


हे सूयं टव दचयोतमान विचक्षण सर्वस्य प्रकाभयितः । सप्र सप्रसंख्याका 
हरितोऽश्वा रसहरणणीत्ता रण्मयो वा ता चां वहंति । प्रापयति । कीदशं । 
रथे ऽ वस्थितमिति शषः । तथा भोचिष्केणं ! शोचीषि तेजांस्येव यस्मिन्केशा इव 
हृष्यते स तथोक्तः । तं ॥ हरित इत्याटित्याश्वानां संला हरित आदित्यस्येति निं 
टावुक्तवात्‌ । णोचिष्कणं । णुच दीप्र । सर्चिणुचिहुमृपीन्यादिनेसिप्रययां- 
तो ऽत्तोदात्तः । म एव वहुव्रीहौ पूवपटप्रकृतिस्वरेन शिते । निव्यं समा- 
सऽनुत्तरपटस्थस्यति विसज्ञनीयस्य षत्वं ॥ 


नवमीमृचमाह ॥ 
अयुक्त सप्र णुधयुवः सूरो रथ॑स्य न्यः । ताभियाति स्वरक्तिभिः ॥९॥ 
अयुक्त सप्र णुध्युव॑ः। सूरः। रय॑स्य। नप्य॑ः। ताभिः। याति। स्वयुक्तिऽभिः॥९॥ 


सूरः सवस्य प्रेरकः सूयः णुंध्युवः भोधिका अश्चस्ियः । तादणीः सप्रसं- 
ख्याका अयुक्त । स्वरथे योजितवान्‌ । कीदण्यः। रथस्य नप्यः। न पातयिव्यः । 
याभियुक्ताभी रथो याति । न पतति ताहशीभिरितय्ः। एव॑भूताभिस्ताभिरण्च- 
स्तीभिः स्वयुक्तिभिः स्वकीययोजनेन रथे संवद्धाभियाति। यज्ञगृहं प्रत्यागच्छति । 
अतस्तस हविदातव्यमिति वाक्यणेषः ॥ अयुक्त । युजिर्‌ योगे । स्वरितेच्लात्क्- 
भिप्राय आत्मनेपदं । लुङि चुः सिच्‌ । एकाच इतीट्प्रतिषेधः । लिङ्सिचा- 
वात्मनेपेषु । पा०१.२.११.। इति सिचः किच्नाल्लधूपधगुणभावः । मलो 
मल्ीति सिचः सकारलोपः । चोः कुरिति कुतं । ुध्युवः । शुध विभुङ्गौ । 
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४६२ ॥ ऋग्वेटः ॥ [अ०१. स०४. व. 


यजिमनिणुंधिट्सिजनिभ्यो युरिति युप्रत्ययः। सि तन्वादीनां हंदसि बहुल- 
सुपसंख्यानमिन्युवङादेशः । सूरः । षू प्ररणे । सुमूधागृधिभ्यः करिति न्प्र 
त्ययः । निच्चादाद्युदाचत्वं । नप्यः । न पाततयती्यर्थे नप्रनषट इत्यादिनोणादिषु 
नप्रृशब्टस्तृजंतो निपातितः । ऋन्नेभ्यो डीविति डीप्‌ । यणादेश उदाच्चयणो 
हस्युवादिति ङीप उदाहत्वं । सुपां सुपो भवतीति शसो जसदेशः । तततो 
यणादेश उदात्नस्वरितयोेण इति स्वरितं । रेफलोपण्डां दसः । उक्तं च । बलौ 
चापरौ वणविकारनाशविति । शाखांतरे तु नपय इत्येव पद्यते । स्वयु- 
कतिभिः । स्वकीयाः मूयसंवंधिन्यो युक्तयो योजनानि यासां । बहुव्रीहौ पूवप- 
टप्रकृतिस्वरतवं ॥ 

अवभृथो होचका जल्तानिष्कम्योडयं तमसस्यरीति मंच तरयः । तणा च 
पत्नीसंयाजेश्वरित्वेति खंड सूचितं । उद्यं तमसस्परीत्युटत्य । ० ६. १३.। इति ॥ 


तामेतां सूक्ते दणमीम्‌ चमाह ॥ 
उदयं तम॑सस्परि ज्योतिष्पय॑त उर्तर । 
देवं दवत्रा मूयेमग॑न्म ज्योतिरुत्तमं ॥ १०॥ 
उत्‌ । वयं । तम॑सः । परि । ज्योतिः । पण्यंतः। उत्‌ ऽ त॑रं । 
देवं । ट्वऽ तरा । सूयं । अगन्म । ज्योतिः । उत्‌ऽतमं ॥ १०॥ 


वयमनुष्ठातारस्तमसस्यरि तमस उपरि राचरेरुड वतमानं तमसः पापात्पयु- 
परि वतमानं वा। पापरहितमिन्यथः। तथा चास्नायते । उद्वयं तमसस्यरीत्याह । 
पाप्मा वे तमः पाप्मानमेवास्मादपहंतीति। ज्योति्तेजस्विनमुक्तरमुद्रततरमुत्कृट- 
तरं वा देवत्रा देवेषु मध्ये दवं दानादिगुणयुक्तं सूये पश्यंतः स्तुतिभि विभिश्ो- 
पासीनाः संत उन्नममुत्कृ्टतम ज्योतिः सृयरूपमगन्म। प्रा्रुवाम। तणा च श्रूयते। 
अगन्म ज्योतिरू्तममित्याहासो वा आटि्यो ज्योतिरत्ममादित्यस्येव सायुज्यं 
गच्छतीति । युक्तं चेतत्‌ । तं यथा यथोपासते तदेव भवत्तीति श्ुत्य॑तरात्‌ ॥ 
तमसस्परि । पंचम्याः परावध्यथं इति विसजेनीयस्य सत्वं । ज्योतिष्यश्यंतः । 
इसुसोः सामर्थ्ये । पा० ४. ३. 8४.। इति विसजेनीयस्य षत्वं । व्यपेक्षालक्षणं 
सामथ्यं तजांगीक्रियते । देवचा । देवमनु्पुरुषयुर्मर््येभ्यो हितीयासप्रम्योवे- 
हुतमिति सप्रम्यथे चाप्रत्ययः । प्रत्ययस्वरः सगन्म । दंट्सि त्ुङलङ्लिट इति 


म०१. ०९. सू०५०.| ॥ प्रथमो ऽ टकः ॥ ४६३ 


प्रानायां लङि वहुलं दंटसीति शपो लुक्‌ । खोश्च । पा० ४.२. ६५,। इति 
धातोर्मकारस्य नकारः । अढागम उदातः । पादादित्वाक्निधाताभावः । उत्तमं । 
तमपः पिन्लादनुदाचत प्राप्र उल्नमणश्चत्तमो सवेचतयुञ्छादिषु पाटादंतोदात्तचं ॥ 

उद्यन्नित्यं तचो रोगण्ण॑न्यधेः। तथा चानुक्रमणएयामुक्तं । खत्यस्तृचो रोगघ्र 
उपनिषदिति । युक्तं चेतत्‌ । यस्मादनेन तृचेन बग्दोषणंतये प्रस्कण्वः सूये- 
मस्तोत्‌ । तेन तृचेन स्तुतः सूयस्तमृषिं रोगान्निरगमयत्‌ । तस्मादिदानीमपि 
रोगशांतयेऽनेन तृचेन सूयं उपासनीयः। तदुक्तं णानकन । उद्यन्रद्येति मंचोऽयं 
सोरः पापप्रणाणनः। रोगप्रश्च विषभ्नश्च भूक्तिमुक्तिफत्प्रद्‌ इति ॥ 


तृचस्याद्यां सूक्त एकाटणी मृचमाह ॥ 
उद्यन्रद्य मिंचमह आरोहनु्तरां दिवं । 
ददरोगं मम सूयं हरिमाणं च नाणय ॥ ११॥ 
उत्‌ऽयन्‌। अद्य । मिन ऽ महः । आ ऽरोर्हन्‌ ¦ उत्‌ऽत॑रां । दिवं । 
हत्‌ऽरोगं । ममं । सूय । हरिमाणं । च । नाणय ॥ ११॥ 


हे सूयं सवेम्य प्रक मिजमहः सवंषामनुकूलदीप्रियुक्त । अद्यास्मिन्काल 
उद्यन्‌ । उदयं गच्छन्‌ उक्तरामुद्रततरां टिवमंतरिष्षमारोहन्‌ खाभिमुख्यन 
प्रा्रुवन्‌ । यद्वा दिवमंतरिछमुच्रामारोहन्‌ उत्कर्षेण प्राप्रुवन्‌ । एवंविधस्त्वं 
मम ददरोगं हद्यगतमांतरं रोगं हरिमाणं णरीरगतकांतिहरणणीलं वाद्यं रोगं । 
यद्वा शरीरगतं हरिद्र रोगप्राप्रं ववण्यमित्यथः । तदुभयमपि नाशय । मां 
स्तोतारमुभयविधाद्रोगान्मोचये्यथः ॥ मिचमहः । मिचमनुकूत्कं महस्तेना 
यस्यासौ । आमेनितनिघातः । उत्तरां । उदटित्यनेनोपसर्गेण स्वसंसृष्टधाचधों 
तवष्यते । तस्मादातिशयनिकस्तरपप्रत्ययः। प्रथमपछ ऽ तरिछविशेषणत्वेन ट्व्य- 
प्रकषप्रतीतेराम्‌ न भवति । हितीये त्वारोहणएक्रियायाः प्रकर्षो गम्यत उति 
किमेत्तिडव्ययधादाखद्रव्यप्रकषं इति आमुः । प्रथमपक्ष टाप्ररपोः पिच्वादनुदाचचच 
उपसगेस्वर एव शिष्यते । दितीये वाम्‌प्रत्ययस्य सति शिष्टवात्तस्येव स्वरे प्राप 
व्यत्ययनाद्युात्नवं । वृषादिवा द्रटवयः । स द्याकृतिगणः । हदोगं । वा शोक- 
पञ्रोगेषु । पा० 8. ३.५१.। इति हद्यशब्टस्य हृदादेशः । मम । युष्मदस्ररोड- 
सीत्याच्युदा्नतं । हरिमाणं । हज हरणे । जनिदभ्यामिमनिन्‌ । उ० ४. १५०. 


४९४ ॥ ऋग्वेटः ॥ [ऋ०१. सर. वण, 


इत्यौणादिक इमनिनप्रत्ययः। व्यत्ययेनांतोदा्ं । य्वा हरि्छन्दस्य वणैवा- 
चित्ाइणेहढादिभ्यः यञ्‌ च । पा०५,१.१२३.। इति चकारादिमनिन्‌प्रत्ययः । 
इष्टेमेयःस्वियनुवृक्तौ टेरिति टित्लोपः ॥ 


ह्ञादशीमृचमाह ॥ 
भुकेषु मे हरिमाणं रोपणाकासु दध्मसि । 
अथो हारिद्वेषुं मे हरिमाणं नि ष्मसि ॥१२॥ 
भुकेषु । मे । हरिमाणं । रोपणाकासु । दध्मसि । 
अथो इतिं । हारिद्रवेषु । मे । हरिमाणं । नि । दध्मसि ॥ १२॥ 
मे मदीयं हरिमाणं शरीरगतं हरिणस्य भावं शुकेषु ताणं वश कामय- 
मानेषु पक्िषु तथा रोपणाकासु णारिकामु पक्षिविरेषेषु टध्मसि । स्थापयामः। 
अथो अपि च हारिद्रवेषु हरितालदुमेषु तादग्वणेवत्सु मे मदीयं हरिमाणं 
निदध्मसि । निदधीमहि। स च हरिमा तत्रैव सुषेनास्तां । अस्मान्मा वाधिषटे- 
त्यथेः ॥ दध्मसि । इदेतो मसिरिति मस इकारागमः ॥ 


चरयोटणी मृचमाह ॥ 

उदगादयमादित्यो विश्चन सह॑सा सह । 

दिषंतं मद्यं रंधयन्मो अहं दविपत रंधं ॥ १३॥ 

उत्‌ । अगात्‌ । अयं । आटिव्यः । विश्व॑न । सह॑सा । सह । 

दिषंतं । मह्यं । रंधयन्‌ । मो इतिं । अहं । हिषते । रं ॥ १३॥ 

अयं पुरोवत्यारित्योऽ रितिः पुचः सूर्यो विश्वेन सहसा सर्वेण बल्तेन सदोद- 

गात्‌ । उदयं प्राप्रवान्‌ । कि कुवन्‌ । मद्यं हिषंतं रंधयन्‌ । ममोपटूवकारिणं 
हिंसन्‌ । अपि च । खहं हिषतेऽनिषटकारिणे रोगाय मो रथं । नेव हिमां 
करोमि सूये एव अस्मदनिष्टकारिणं रोगं विनाण्यतित्यथः ॥ सगात्‌। एते- 
दीणो गा लुडीति गादेशः । गातिस्यति सिचो लृक । आदित्यः । दित्यदि- 
त्यादिवयत्यपत्यार्थां प्राग्दीव्यत्तीयो णयप्रत्ययः । रंधयन्‌ । रथ हिसासंराद्योः 
रयंताल्लटः शतृ । रधिजभोरचि । पा०७.१.६१.। इति णौ धातोनुमागमः। मो । 


म०१. ०१०. सू०५१.| ॥ प्रथमो ऽ्टकः ॥ ४६५ 


मा उ निपातद्वयसमुटायो मेवेत्यस्यारथ। ओदिति प्रगृह्यते घुतप्रगृद्या अचीति 
प्रकृतिभावः । हिषति । शतुरनुम इति विभक्तरदात्तवं । रधं । रधेलुडि पुषादि- 
त्वात्‌ चरडादेणः । रधिजभोरचि । पा० 9. १.६१.। उति धातोनुम्‌ । अनिदि- 
तामित्यनुषंगत्लोपः । न माद्योग इत्यदभावः ॥ 

॥ इति प्रथमस्य चतुर्थेऽ्टमो वर्गः ॥ 

॥ इति प्रथमे मंडले नवमो ऽ नुवाकः ॥ 


ट्शमे ऽ नुवाके सप्र सूक्तानि । तत्राभि व्यमिति पंचदण्चं प्रथमं सूक्तं । 
खवेतिहासमाचक्षत । अंगिरा उट्रसहणं पुचमात्मनः कामयमानो देवता उपासां 
चक्रे । तस्य सव्याख्येन पुचरूपेणंट् एव स्वयं जज्ञे जगति मतुस्यः कश्चिन्मा 
भूदिति । स सव्य आंगिरसोऽस्य सूक्तस्य ऋषिः ॥ चतुदेणीपंचदण्यो ष्टुभ । 
शिष्ट बंतस्य सूक्तस्य शिष्टा जगत्य इति परिभाषयावगि्टास्लयोदणर्चो जगत्यः । 
इंद्रो दवता । तटतत्सवमनुक्रमण्यामुक्तं । सभि व्यं पंचोना सव्यो इडिचिष्टबंत- 
मंमिरा इटरतुस्यं पुचमिच्छ न्नभ्यध्यायत्सव्य इतीदर॒ एवास्य पुचो ऽ जायतति ॥ 
तिराते प्रथमे राचिपयाये होतुः णस्त्र उदं सूक्तं शंसनी यं । अतिराे पयाया- 
णामिति खड सूचितं । खमि त्यं मेषमध्वयवो भरतेदराय सोममिति याज्या । खा 
£. ४.। इति ॥ गवामयनस्य मथ्यभूत विषुवत्संज्ञकऽ हन्यपि निष्केवस्य इट्‌ सूक्तं 
शसनीयं । तथा च सूचितं । यस्तिग्मपमोऽभि त्यं मषमिंद्रस्य नु वीयाणी- 
त्येतस्मिंन॑दरी निविदं शस्त्वा । खआ० ७. ६.। इति ॥ 
तच प्रथमामुचमाह ॥ 

अनि त्यं मेषं पुंरुहूतमृग्मियमिंदरं गीभिमंटता वस्वो अणेवं । 

यस्य द्यावो न विचरति मानुंषा मजे मंहिष्ठमभि विप्र॑मचेत ॥१॥ 

अभि। त्यं । मेषं। पुरुऽ हूतं । सृग्मियं । ददं । गीः ऽभिः। मदत । वस्व॑ः । अणेवं। 


यस्य॑ । दया व॑ः। न। विऽ चरति । मानुंषा। भुजे । मंहिष्ठं । खभि। विप्रं । ख्चत ॥१॥ 


तयं प्रसिद्धं मेषं शत्रुभिः स्यधमानं । यद्वा कणवपुत्रं मेधातिथिं यजमानमिंदरो 
मेषरूपेणागत्य तदीयं सोमं पपो । स ऋषिस्तं मेष इत्यवोचत्‌ । अत इटा- 
नीमपि मेष इतीदरो ऽ निधीयते । मेधातिथर्मेषेति सुव्र्मणयमंचेकदेशस्य व्याख्या- 
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४६६ ॥ ग्वेट्‌ः ॥ [स०१. अ०४. व०९. 


नरूपं बाहमरमेवमास्ायते । मेधातिथिं हि कखायनिं मेषो ूवाजहारेति । 
आगत्य सोममपहतवानित्य्थः । पुरू । पुरुमिर्यजमानेराहतं । ऋग्मिय । 
ऋग्भिर्विक्रियमाणं । स्तूयमानमित्यथः । स्तुत्या हि देवता विक्रियते । यद्वा । 
ऋग्भिमीयिते शन्द्यत इति क्मीः । तं । वस्वो अण्वं । धनानामावासभूमिं । 
एवंगुणविशिष्टमिंदरं हे स्तोतारो गीर्भिः स्तुतिभिरमि मदता । आभिमुख्येन हं 
प्रापयत । यस्येदरस्य कमाणि मानुषा मनुणाणां हितानि विचरंति । विगेषेण 
वर्ते । ततर दृष्टातः । द्यावो न । यथा सूयेरण्मयः सर्वेषां हितकराः । भुजे 
भोगाय मंहिष्टमनिणयेन प्रवृहं विप्रं मेधाविनं। तथाविधमिद्रमभ्यचे । खभि- 
पूजयत्‌ ॥ मेषं । मिष स्यधायां । इगुपधलक्षणे के प्राप्र ेवसेनमेषादयः पचा- 
दिषु द्व्य इति वचनादच॒प्र्ययः। सृग्मियं । तस्य विकार इत्यथ एकाचो 
नित्यं मयटमिख्छंति । पा० ४.३. १४४. १,। इति मयट्‌प्रतययः । अकारस्य कारण्डां- 
टसः । प्रत्ययस्वरः । यद्वा माहु माने णच्ट्‌ च । ऋग्भिमीयत्त इति ऋ्ग्मीः। 
क्रिपि वलि लोपात्यूवमेव परात्‌ घुमास्थतीत्वं । अचि ग्रुधाचित्याटिने- 
यडादेणः । कृुत्तरपदप्रकृततिस्वराचं । मटता । मदी हर्षं । हतुमति णिच्‌ । मदी 
हषग्लेयनयोरिति घटाटिषु पाठात्‌ हयं वतमानस्य घटाट्यो मितः । पा 
£.४.९२.। इति मिच्च सति मितां हृस्व इति हृस्वं । लोण्मध्यमपुरुषबहूुवचन 
शपि खटस्युभयथत्याङ्धातुरुबात्‌ ररनिदीति णिलोपः । तणब्दस्य मार्वधा- 
तुकमपिटिति डिच्वे कचि तुनुघमष्टुतर्कुचोरुणाणामिति दीधः । वस्वः । 
ङस्यागमानुणासनस्यानित्यचान्बुमभावः। जमारिषु ङंटसि वावचनमिति वच- 
नात्‌ चडिति । पा० 9. ३.१११.। इति गुणाभावे यणाटेणः । अणवं 1 अशं 
उद्कमस्मिन्रष्ठीत्यणवः समुदः । अणमो लोपश्च । पा०५. २, १०९.२.। इति 
मत्थीयो वप्रत्ययः सलोपश्च । तेन ण्न जल्माप्रयवाचिनाश्रयमात्ं लष्यते । 
प्रत्ययस्वरः । विचरंति । चर गत्यथः। खदुपरेणा्रसा्वधुकानुटा्तते धातुस्वरः। 
तिरिः चोदात्तवतीति गतिरनुदात्रा । यदुत्तयोगाटनिधातः । मानुषा । भेग्डंदसि 
वहूत्मिति शेर्त्तोपः । भुजे । भुज पालनाभ्यवहारयोः । संपदारिलछषणो भावे 
किप्‌ । सावेकाच इति विभक्तरटात्त्ं ¦ मंहिष्टं । महि वृद्धो । अतिशयेन 
मंहिता महिष्ठः । तुण्डंदसीतीषठनूप्रत्ययः । तुरिषिमेयःसखिति तृलोपः। निच्नादा- 
दयुदा्चवं । अचत । अचे पूजायां । भोवादिकः ॥ 


म०१०. ख० ९. सू०५१.| ॥ प्रथमो ऽ टकः ॥ ४६७ 


दितीयामृचमाह ॥ 
सभी म॑वन्यन्स्वभिषटिमूतयो 5 तरि्प्रां तविषीभिरावृतं । 
इंद्रं दक्षास ऋभवो मटच्युतं णतक्रतुं जव॑नी सूनृतारुहत्‌ ॥ २॥ 
अभि। ई। खवन्वन्‌। सुऽअमिटि। ऊततय॑ः। संतरिष्ाऽप्रां। तविंषीभिः। आ ऽवतं । 
इद्‌ । दक्षासः। ऋभवंः। मद्‌ ऽ च्युतं । तऽ करतुं । ज व॑नी । सनुतां । खा । अरुहत्‌ ॥२॥ 


ऊतयोऽवितारो रकितारो दष्षासो दछ्यितारः प्रवधयितार ऋभवः । उरू 
भातीति नर्क्तवयुत्पत्या ऋभवोऽच मस्त उच्यंते । एवंभूता मस्त इंदमभीम- 
वन्वन्‌ । आभिमुख्यन खल्वभजंत । वृण सह युध्यमानमिदं सर्वे देवाः 
परयत्यजन्‌ । मस्तस्तु तथा न पयन्या्षः। तथा चाम्नायते । विश्वे देवा अजहू 
सायः । मरदधिरिद्‌ सख्यं ते अस्विति । वाद्ये ऽ यामरातं । मरुतो हेनं नाज- 
हरिति । दीहणमिंदरं । स्वभिषटिं । णोभनाभ्यषणवंतं । णोभनाभिगमनमित्यथः । 
ऋतरिषप्रां । कंतरिस्ं दचयुतोकं स्वतजसा प्राति पूरयतीत्य्तरिछप्राः । इाटश- 
स्वादिव्यप्विंद्रस्य विद्यमानात्‌ । णखांतर ऽपि श्रूयते । तस्या इंदृश्च विव- 
स्वांश्चाजायेतार्ति । इद्श्च विवस्वाश्ेत्येत इति च । तविषीभिरा वृतं । तवि- 
षीति वलनाम । तविषी णुष्ममिति तन्ामसु पाठात्‌ । बलरावृतं । अतिव- 
लिनमित्यथः । खत एव मटच्युतं । ण्रुणां मदस्य ग वस्य च्यावयितारं । किंच 
शतक्रतुं । णतसंख्यानां रतूनामाहतारं । बहुविधक्माणं वा । पूर्वोक्तं तमिद 
जवनी वृचवधं प्रति प्ररयिती मूनुता तर्मरुद्धिः प्रयुक्ता प्रहर भगवो जहि 
वीरयस्वति व्राद्यणोक्तरूपा प्रियसत्यात्सिका वागपारुहत्‌ । आरूढवतती । 
वृ्रवधं प्रति सापि वागिदरस्योत्साहकारिण्यभूटित्यथः ॥ अवन्वन्‌ । वन षण 
सभक्तो । लङि णपि प्राप्रे व्यत्ययेनोप्रत्ययः । स्वभिटिं । इष गतौ । भावे 
क्तिनूप्रत्ययः। तितुरेत्यादिनेट्‌प्रतिषेधः। एमन्नादिलात्पररूपतव। णोभना खभिष्टयो 
यस्येति बहवीहौ नञ्मुभ्यामिन्युत्तरपटांतोटा्तत्ं । ऊतयः । अवतः कृत्यस्युटो 
बहुलमिति कतरि क्तिनूप्रत्ययः । यद्वा क्तिचृक्तो च संज्ञायामिति क्तिच्‌ । 
ज्रत्रत्याटिनोट्‌ । चित इत्यतोदात्ततं । अंतरिकषप्रां । प्रा पूरणे, अंतरिक्ष 
प्राति पूरयतीत्यतरिष्षप्राः । आतो मनिन्वित्यच चशब्टादिच्‌ । आवृतं । वृञ्‌ 
वरणे । आव्रियत इत्यावृतः । कर्मणि निष्ठा । गतिरनंततर इति गतेः प्रकृति- 


४६४ ॥ ऋम्वेट्‌ः ॥ [० १, ०४९. व०९. 


स्वरतवं । टसासः । दक्ष वृद्धौ । दक्षत एभिरिति दक्षाः । करणे धन्‌ । जिच्ला- 
दाद्यदा्ततवं । आज्जसेरसुक्‌ । मटच्युतं । च्यु्‌ गतो । सखतभावित्तण्यथात्‌ क्षिप्‌ 
चेति क्किप्‌ । हृस्वस्य पिति कृतीति तुक्‌ । शतक्रतु । एतं क्रतवो यस्य । बहु- 
` व्रीहौ पूर्वपदप्रकृतिस्वरल्वं । जवनी । जु इति सोचो धातुः । करणे स्युट्‌ । टि्‌- 

ढाणन्नित्यादिना डीप्‌ । लित्स्वरेण जकारात्परस्योदात्ततवं । अरुहत्‌ । रहेलुदिः 
कमुदरूहिभ्यण्डंटसीति चुरडनदेणः ॥ 


तृती यामृचमाह ॥ 
त्वं गोचमंगिंोभ्यो ऽ वृणोरपोतार्चये एतरुरेषु गातुवित्‌ । 
ससेन चिदिमदायांवहो वस्वाजावद्ं वावसानस्य नत्यन्‌ ॥ ३॥ 
त्वं। मोचं । संगिरः ऽभ्यः। अवृणोः। अप॑ । उत । अय । परत ऽ टुरेषु। गाततुऽवित्‌। 
ससेन॑। चित्‌। विऽमदाय॑। अवहः। वस्‌ । आजो। अद्रि ववसानस्यं । नते य॑न्‌ ॥३॥ 


हे इद्र त्वं गोचमव्यक्तभब्ट्‌ व॑तं वृष्टयुटकस्यावरकं मधमंगिरोभ्यो ऽ गिरसाम्‌ 
पीणामथायापावृणोः । अपवारणं कृतवानमि । वृष्टरावरक मेघं वडशीद्वाय् 
वषंणं कृतवानसीत्यथः । यद्वा गों गोसमृहं पणिभिरपदतं गुहासु निहि- 
तमगिरोभ्य ऋषिभ्यो ऽ पावृणोः। गुहाारोद्वाटनेनाप्रकाणयः । उत खपि चा- 
चये महषय । कीदणाय । णतटुरषु णतद्वारषु यंरेष्वसुरः पीडाय प्रिप्राय । 
गातुवित्‌ । मागस्य लेभयित्ताभूः । तथा विमटाय चित्‌ । विमटनाम्न महष- 
येऽपि ससेनान्नेन युक्तं वसु धनमवहः । प्रापितवान्‌ । तथाजा संमामे जयाथ 
वावसानस्य निवसतो वततमानस्यान्यस्यापि स्तोतुरद्ं वजं नत्तयन्‌ रक्षणं कत 
वानसीति शेषः । अतस्तव महिमा कन वरयितुं शक्यत इति भावः ॥ गोच । गुः 
व्यक्ते शब्दे । शभ णादिकस््न्‌प्रत्ययः । यद्वा । खलगोरथादित्यनुवृत्चाविनिच- 
क्टयचश्च । पा० ४.२.५१.। इति समूहाय चग्रत्ययः। एतटुरषु । एतं टुरा हारा- 
र्येषां । बु इत्येके । चयेत संत्रियंत इति दुगाः । धजर्थं कविधानमिति कप्रत्ययः । 
ह्ांटसं संप्रसारणं परपूवचं । तच यो द्यभयोः स्थाने भवति स लभते ऽन्यतरे- 
णापि व्यपट्शमिन्युरण्‌ रपरः । पा०१.१.५१.। इति रपरं भवति । यद्वा डार- 
णब्ट्स्यव छांटसं संप्रसारणं द््टव्यं । गातुवित्‌ । गाङ्‌ गतो । अस्मात्कमिमनि- 
जनिभागापायाहिभ्यश्च । उ० १,७२.। इति तप्रत्ययः। तं वेदयति त्छंभयतीति 


म०१. स०१०. सू०५१.| ॥ प्रथमो ऽ्टकः ॥ ४६९ 


गातुवित्‌ । विदु लाम । स्ंतभावितण्यथात्‌ किप्‌ । वृटुत्रपटप्रकृतिस्वरएतव । 
ससेन । ससमिन्यन्रनाम । ससं नम आयुरिति तन्नामसु पाठात्‌ । आजिरिति 
संयामनाम । सहव आजाविति तच पाठात्‌ । अदं! अत्ति भक्षयति वरि- 
णमित्यदिवेजः। अटिशदिभूषणुभिभ्यः क्रिन्विति त्रिन्प्रययः । निन्वादाद्युदाचत्ं । 
यास्कस्तवेवमद्विशब्टं व्याचख्यौ । अद्विराहणत्यनेनापि वान्तः स्यात्‌ । नि०४.४.। 
इति। वावसानस्य । वस निवासे । कर्तरि ताद्छीलिकश्चानण। बहुलं रंदसीति 
शपः शुः । िभावहत्तरादिशेषो । चिच्चादंतोदा्चतवं ॥ 


चतुर्थीमूच माह ॥ 
त्मपाम॑पिधानां वृणोरपाधारयः पवते दानुमद्स्‌ । 


वृं यदिद एवसार्व॑धीरहिमादितसूयं दिव्यारोहयो हणे ॥४॥ 

तं । अपां । अपिऽधाना। अवृणोः । अप॑ । अधारयः। पवते। दानुं ऽ मत्‌। वसु । 

वृं । यत्‌ । इट्‌ । एवंसा । अव॑धीः । अहिं । आत्‌ । इत्‌ । सूये । दिवि । आ । 
अरोहयः । हशे ॥४॥ 


हे इट त्रमपामुदकानामपिधानापिधानान्याखादकान्मेधानपावृणौः। खपा- 
वरीष्टाः । तथा पवते पववति पूरयितव्यप्रदेशयुक्ते स्वरी यनिवासस्थाने दा- 
नुमत्‌ दानुमतो हिसायुक्स्य । यद्वा दनुरसुरमाता सेव टानुः । ततः । 
ताहशस्य वृ्राटेवसु धनमधारयः। शच्रक्जित्वा तदीयं धनमपहन्य स्वगृहे न्यचि- 
क्षिप इत्यथः । यद्वा दानुमदिति वसुविशेषणं । णोभनदानयुक्तमिव्य्थः । हे 
इद्‌ त्वं यत्‌ यदा शवसा बलेन वृत्रं याणां त्लोकानामावरीतारं । तथा च 
श्णखांतरे समाम्नातं । यदिमान्‌ लोकानवृणोचद्चस्य वृचत्वमिति । अहिं । आ 
समंताङतार । तथा च वाजसनेयिनः समामनंति । सोऽग्निषोमावभिसं- 
बभूव सवौ विद्यां सवे यणः सवेमन्नाद्यं सवौ धियं स यत्स्वमेततसमभवन्न- 
स्मादहिरिति । एव॑भूतममुरमवधीः । वधं प्रापितः आदित्‌ अनंतरमेव दिवि 
घुलोके दशे द्रष्टं सूयेमारोहयः । वृचेणवृतं सूयं तस्माबादमूमुच इत्यथैः ॥ 
छपा । ऊडिट्मित्यादिना विभक्तेसूटा्नतवं। अपिधाना । खपिधीयत आच्छाद्यत 
एभितल्यिपिधानानि। करणे स्युट्‌। छितीति प्रत्ययातपूर्वस्य धात्वाकारस्योदा्तवं 
तत एकादेशस्वरः । कृदु्तरपदप्रकृतिस्वरत्वं। सुपां सुलुगिति विभक्तः पूवेसवण- 
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४9० ॥ छग्वेट्‌ः ॥ [ऋ० १, ०४. वं० ९. 
दीर्घत्वं । अधारयः! पादादित्वान्िघाताभावः । पवते । पवेवान्‌ पवेतः । पवं 


पुनः पृणततः प्रीणतिर्वेति यास्कः । दानुमत्‌। दौ अवसंडन इत्यस्माहा दाण्‌ 
दान इत्यस्माद्वा दाभाभ्यां नुरित्यौ णादिको नुप्रत्ययः । असुरविशेषणत्वे सुपां 
सुलुगिति षश््या लुक्‌ ॥ 
पंचमीमृचमाह ॥ 

लवं मायाभिरप मायिनोऽधमः स्वधामि खधि शुप्रावजुंङत । 

लं पिप्रोनुमणः प्राजः पुरः प्र ऋजिश्वानं टस्युह्यघ्वाविथ ॥५॥ 

त्व । मायानिः। खप॑। मायिन॑ः। अधमः। स्वधाभिः। ये। सधि । मुप । सनुत । 

त्वं।पिभोः। नृ ऽ मनः।प्र। अस्जः। पुरः प्र। ऋजिश्वानं । दस्यु ऽ हनयेषु। आविथ ॥५॥ 


हे इद्‌ त्वं मायाभिजयोपायज्ञानः। मायेति ज्ञाननाम। शची मायेति तन्नामसु 
पाठात्‌ । यद्वा मायाभि्लेकिप्रसिंद्धः कपंटमायिन उक्तलक्षणमायोपतान्वचा- 
दीनसुरानपाधमः। अपाजीगमः । धमति्गतिकर्मति यास्कः। य ऽसुराः स्वधा- 
भिहविलैशषणेरन्ः भुप्रावधि भोभमाने स्वकीये मुख एवाजुह्धत । अहोषुः । 
नाग्नौ । तानसुरानिति पूर्वेण संवंधः। तथा च कोणितकिभिराग्नायते । असुरा 
वा आात्मन्नजुहवुरुदाते ऽग्ना ते पराभवन्निति । वाजसनेयिभिरप्यान्नातं । देवा- 
ह वा असुरा्रास्प्धत । ततो हासुरा अभिमानेन क्स्म च न जुहूम इति 
स्वेष्ववास्येषु जुद्ूतश्चरस्ते परावभूवुरिति । तणा रे नृमणः । नृषु यजमानेषु 
रक्ितव्यष्वनुयह वुद्ियुक्त तं पिप्रोः पूरयितुरतन्नाम्नो ऽसुरस्य पुरः पुराणि नि- 
वासस्थानानि प्रारुनः । प्राभाक्षीः । एवं कुवा तनासुरणोपदूतमृजिश्वानमुनु- 
गमनमेतत्सज्ञकं स्तोतार दस्युहत्यषु दस्यूनामुपछ्षपयितृणां हननेन युक्तेषु संमा- 
मेषु । यद्वा दस्यूनां हनने निमित्तभूतेषु प्राविथ । प्रकर्षण ररक्षिय ॥ मायिनः । 
मायाशब्टस्य व्रीद्यादिषु पाटात्‌ व्रीह्यारिभ्यश्चेति मत्वथीयि इनिः । भुप्रो । भुम 
दीपो । कर्मणि क्तिन्‌ । तितुचेत्यादिनट्‌प्रतिषधः । मषस्तयोरिति धत्वाभावण्डां- 
दसः । खरि च । पा० ४.४. ५५.। इति चत्व । अजुद्धत । जुहोतेतंरिः व्यत्यये- 
नात्मनेपद्‌ं। खदभ्यस्तादिति र्स्यादादभः। हुष्ुवोः सावधातुक इति यणादेशः । 
पिप्रोः। पृ पालनपूरणयोः । पृभिदिव्यधीत्यादिना कुप्रत्ययः । उटोष्टचपूवस्येत्यच 
बहुलं छंटसीत्युक्तत्वादुत्वाभावः । छादसं दिर्वचनं । ऋखभ्यासस्योरदत्वहलादि- 
भोषाः। अतिपिपर््योश्च बहुतरं छंदसीत्यभ्यासस्येतवं । यणादेशः । नृमणः ¦ नृषु 


म०१, ख १०. सू० ५१.| ॥ प्रथमो ऽष्टकः ॥ ४७१ 


मनो यस्य । छंदस्यृदवयहात्‌ । पा० ४.४. २६.। इति णवं । अरुजः! रुजो भंगे । 
शस्य डनच्वाह्ुणाभावः। ऋजिश्वानं । ऋज्वघ्रुते प्राप्नो तीव्युजिश्वा । पृषोदरादिः । 
टस्युह्येषु । हन हिंसागत्योः । हनस्त चेति भावे क्यपृप्रन्ययस्तकारश्चां तादेः । 
दस्यूनां हत्या यषु संपामेषु । परारि्डटसि बहुतमिन्युत्तरपदाद्युदा्ततवं । तत्पु- 
रुषप्षो तु कृटुत्तरपटप्र कृतिस्वरत्वं । आविथ । अव रक्षणे ॥ 

॥ इति प्रथमस्य चतुथं नवमो वगः ॥ 


षष्टीमृचमाह ॥ 
त्वं कुसं मुष्णहव्यप्वाविथारंधयो ऽ तिथिग्वाय शंबरं । 
महांतं चिदवुदं नि करमीः पदा सनादेव दस्युहत्याय जज्ञिषे ॥ ६॥ 
त्वं । कुत्सं । शुष्ण ऽ हव्येषु । आविथ । अरंधयः । अतिथि ऽग्वाय॑ । शंबरं । 
महांतं। चित्‌। अवृट्‌। नि। ऋमीः। पटा। सनात्‌। एव। दस्यु ऽ हत्याय । जज्ञिषे ॥६॥ 


हे इट्‌ त्वं कुसं कुससंज्ञकमृषिं णुष्णहत्यषु । णुष्णः णोषयिता। एतनाम्नोऽसु- 
रस्य हननयुक्तेषु सयामेष्वाविथ । रक्षिण । तथातिथिग्वायातिथिमि्भैतव्याय 
दिवोदासाय शंवरमेतन्रामानमसुरमरंधयः। हिंसां प्रापितः। तथा महांतं चित्‌। 
अतिप्रवृद्वमप्यवृदमेतन्सजञकमसुरं पदा पादेन निक्रमीः । निततरामाक्रमिताभूः । 
यस्मदिवं तस्मात्सनादेव चिरकालादेवारभ्य दस्युहत्यायोपक्षपयितृणां हननाय 
जक्तिषि । सवदा त्वं टस्युहननणीत्तो भवसीत्यथः ॥ अरंधयः। रथ हिसासंराद्योः। 
रथिज्भोरचीति धातोनुम्‌ । अतिथिग्वाय । गमेरोणादिको इप्रत्ययः । क्रमीः । 
ऋमु पादविष्धोपे । स्यतछण । पा०9.२.५.। उति वृद्धिप्रतिषेधः । बहुलं छंदस्य- 
माद्योगे ऽ पीत्यडभावः। पदा । सावेकाच इति वोडिदंपदादीति वा विभक्तेर- 
दाच्त्व । जकिषे । जनी प्रादुभावे। लिटि गमहनेत्यादिनोपधाल्ोपः ॥ 
सप्रमीम्‌ चमाह ॥ 

ले विश्वा तविषी सध्य॑ग्धित्ा तव राध॑ः सोमपीथाय हते । 

तव्‌ वज॑श्चिकिते वाधोहितो वृ पचोरव विश्वानि वृष्ण्यं ॥ 9 ॥ 

वे इतिं । विश्वा । तविषी । सध्य॑र्‌। हिता । तवं । राध॑ः। सोम ऽ पीथाय॑। हर्षते । 


तवं । वज॑ः। चिकिति। बाङोः। हितः। वृष्च। श्नोः। अव॑ । विश्वानि । वृष्एय। ॥७॥ 


४9२ ॥ ऋग्वेदः ॥ [स०१. ०४, व०१०. 


हे इद त्वे त्वयि विश्वा तविषी सवे बत्टं सध्यक्‌ सभ्रीचीनं। सअपराङ्मुखं 
यथा भवति तथा हिता निहितं । तणा तव राधो मनः सोमपीणाय सोमपानाय 
हरषेते । हति । किंच । तव वा्ोहस्त योहितो ऽवस्थितो वजश्चिक्ति । खस्मा- 
भिज्ञायते । अतः शोः शतयितुंवरिणो विश्वानि सवाणि वृष्या वीयाण्य- 
ववश्वा । खेटनं कुर ॥ सहां चतीति सध्यर्‌ । संचतेऋंलिगित्याटिना किन्‌ । 
सनिदितामिति नलोपः। समासे सहस्य सभिरिति सहशब्दस्य सध्यादेशः। चोः 
कुरिति कुत्वं । कृटु्रपदप्रकृतिस्वरवे प्ाप्ेऽ द्विस्योरंनोदा्नतनिपातनं कृतस्वर- 
निवच्यथें । पा० ६. ३.९५.१.। इति वचनात्सध्यादेशे ऽ तोदः । तस्य यणादेश 
उदात्तस्वरितयोयंण इति परस्यानुदात्स्य स्वरितत्वं । राधः । राप्नोति समदो 
भवत्यनेन । राधोऽ मन उच्यते। खमुनो निच्वादाचयुदाच्तं। सोमपीथाय । 
पा पाने। पातृतुदिवचीत्यादिना यङ्प्रत्ययः । धुमास्थेतीत्वं । हषत । दष तुष्ट । 
श्यनि प्राप्रे व्यत्ययेन शप्‌ । आत्मनेपदं च । चिकिते । कित क्षाने । उंदसि 
तुङ्त्ङूल्विट इति वत्तमाने कमणि त्विट्‌ । बाद्धोः । उदान्नयण इति विभक्त 
रूटा्तवं । वृश्चा । स्मोवश्रू छेटने । तोदारिकः । ग्रहिज्यादिना संप्रसारणं । विक- 
रणस्वरः । संहितायां द्यचोऽ तस्तिडः इति दीधत्वं । वृष्ण्या । वृष सेचने । 
श्ोणादिको नक्प्रत्ययः । तच भवानि वृष्ण्यानि । भवे छंट॒सीति यत्‌ । 
यतो ऽनाव इत्याच्ुदा्चं । श्डंटसीति शत्रोः ॥ 
अष्टमीमृचमाह ॥ 

वि जानीद्यायोन्ये च दस्य॑वो बर्हिष्मते रंधया शसंटवतान्‌ । 

शकीं भव यज॑मानस्य चोदिता विशचत्ता ते सधमादेषु चाकन ॥४॥ 

वि। जानीहि। आयान्‌। ये। च। ट्स्य॑वः। वहिष्पत। रंय । णर्सत्‌। अवतान्‌ । 

शाकी। भव। यज॑मानस्य । चोदिता । विश्वा । इत्‌। ता। ते। सध ऽ मादेषु। चाकन ॥४॥ 

हे इद्र त्मायान्विटुषो ऽनुष्ातृन्विजानीहि । विेषेण बुध्यस्व । ये च दस्य- 

वस्तेषामनुष्ठातृणामुपक्षपयितारः शचवस्तानपि विजानीहीति शेषः । ज्ञात्वा च 
वरिष्मते विषा यज्ञेन युक्ताय यजमानायाचतान्‌। वततमिति कमनाम । कमवि- 


रोधिनस्तान्दस्यन्‌ रंय । हिंसां प्रापय । यद्वा यजमानस्य वणं गमय । रध्यतिव- 
शगमने। नि०६.३२.। इति यास्कः । किं वुरवन्‌। शसत्‌। दुष्टानामनुश्णसनं नियहं 


म०१, ०१०. सू०५१.|] ॥ प्रथमो ऽ टकः ॥ ४७३ 


कुबेन्‌ । अतः शाकी शक्तियुक्तस्तं यजमानस्य चोदिता प्रेरको भव । यज्ञविधा- 
तकानसुरांस्तिरस्कृत्य यज्ञान्यजमानेः सम्यगनुष्टापयेति भावः। अहमपि स्तोता 
ते तव ता तानि पूर्वोक्तानि कमाणि विश्वेत्‌ सवाणएयेव सधमादेषु सहमदन- 
यक्षेषु यज्ञेषु स्तोतुं चाक्न । कामये ॥ जानीहि । ज्ञा अवबोधने । केग्यादिकः। 
ज्ञाजनोर्जेति जादेशः । अचर री गतौ वृदिति वृत्करणं त्वाटिपरिसमाप्यथमेव न 
प्वादिपरिसमाप्त्यथमिति येषां दशनं तषां प्वादीनां हस्व इति हस्वलेन भवि- 
त्यं । मेवं । ज्ञाजनोर्जेति दीर्घोच्चारणसामथ्यात्‌ । जनी प्रादुभाव इत्यस्य तु 
दीधोच्चारणमंतरणाप्यतो दीघो यजीत्यनेनष दीधः सिध्यति । तस्मादीोचा- 
रणवयथ्येप्रसंगाद् हृस्वो न भवतीति सिद्धं । बर्हिष्मते । तसौ मत्वं इति 
भत्वात्‌ स्त्जन्त्योरनावः। रधय । स्थ रिसासंराद्योः । शासत्‌ । शसु अनु- 
शिष्टो । एतयेदारिव्ाच्छपो लक्‌ । जषित्यादयः षडित्यभ्यस्तसंज्ञायां नाभ्यस्ता 
तुरिति नुम्‌प्रतिषेधः । खभ्यस्तानामाटिगित्यादयुटात्तवं । शाकी । शकु शक्तो । भावे 
घन्‌ । ततो मत्र्थीय इनिः । व्यत्ययेनाच्युदात्तत्वं । यदा वृषादिद्रष्टव्यः । विश्वा 
ता । उभयत्र णेण्डंटसीति शर्ोपः। सधमादेषु । सह माद्तयेष्विति सधमादा 
यज्ञाः । अधिकरण घनप्रत्ययः । ननु मटो ऽ नुपस् इत्यपुप्र्ययन भवितव्यं । 
मवं । व्यधजयोरनुपसरगे । पा० ३. ३.६१.। इत्य्रव मद्‌ इति वक्तव्य यन्मदोऽनु- 
पसग उति पृथगुपादानं तद्वजपि पठे यथा स्यादिति न्यासकारेण प्रत्यपादीत्य- 
स्माभिधातुवृत्चावुक्तं । सध माटस्थयोण्डंटसीति सहशब्दस्य सधादेणः । चाकन । 
कनी दीप्निकांतिगतिषु । अच कांय्थः । छंटसि ल्ुङ्ललङ्त्विट इति वक्तेमाने 
त्विट्‌ । णत्ु्मो वा । पा०७.१.९१.। इति णिच्चस्य विकत्यनाबरुद्यभावः। तुजा- 
दि्ाटनभ्यासस्य टीधंतवं ॥ 
नवमीमृचमाह ॥ 

अनुव्रताय रंधयन्रप॑त्रतानाभूमिरिदरः प्रथयन्ननांभुवः। 

वृडस्यं चिडधंतो चामिन॑ट्तः स्तवानो वम्रो वि ज॑घान संदिहः ॥ ९॥ 

खनु ग्रताय। रंधयन्‌। अप॑ ऽ वतान्‌। आ ऽ भूमिः इदः । प्रयय॑न्‌। अनाभुवः। 


वृस्य॑। चित्‌। वधतः। दां । इन॑षतः। स्तवा नः। वमरः। वि। जघान। सं ऽ दिह; ॥९॥ 


य इदरोऽनुतरतायानुङ्लकम्णे यजमानायापत्रतानपगतकरमेणो यजमानान्‌ 


षा, 1. 6 ४ 


४७४ ॥ ऋग्वेदः ॥ [अ०१. स ०४. व० १० 


त्थयन्हिसयन्वशीकुर्वन्वा । तथाभूमिः । आभिमुख्येन भवतीत्याभुवः स्तोतारः । 
तिरनाशुवस्तदिपरीतान्‌ श्रथयन्हिसयन्वतते । वृद्धस्य चिद्ध्थतः पूवं वृद्धस्यापि 
युनर्वधमानस्य द्यामिनसषतः स्वर्गं व्याभुवतस्तस्यद्रस्य स्तवानः स्तुतिं कुवोणो 
वमः स्ततयुन्िरणएणीत्य रएतत्सं्ञक ऋषिः संदिहः सम्यगुपचिता वस्मीकवपा 
विज्ञघान । इटेण परिहतांतरायः सन्पृथिव्याः सारभूतं वल्मीक्वपालक्षणं 
यज्लसंभारमाहार्षीरित्यथः । तथा च णाखांतरे समान्नातं । यदत्मीकवपासं- 
भारो भवति ऊर्जमेव पृथिव्या अवरूथ इति ॥ अनु्ताय । अनुकूलं चतं 
यस्य । बहुवीहौ पूर्वपट्प्रकृतिस्वरत्वं । प्रथयन्‌ । श्रय हिसायां । णिचि घटा- 
रित्वान्मिच्च मितां हृस्व उति हृस्वव्वं । वधतः । व्यत्ययन परस्मपट्‌ । इनक्षतः । 
नस गतौ । इकारोपजन्डांदसः। यदा । इनक्षतिगन्यथेः । प्रकृत्यंतरमन्वेष्टव्यं । 
स्तवानः । सम्यानच्‌ स्तुव इति स्तौतेबहुत् वचनाननिरूपपदादप्यानचुप्रत्ययः । 
व्यत्ययेनाद्युदाच्चं । जघान । सभ्यासाचचत्यभ्यासाटुततरस्य हतिहकारस्य कुत्वं । 
संदिहः । दिह उपचये । कृत्यल्युटो बहुत्कमिति बवहत्टेवचनात्कमणि क्किप्‌ । 
कृटुत्चरपदप्रकृतिस्वरत्वं ॥ 

दश्मीमृ चमाह ॥ 

तसदयत्तं उणना सह॑सा सहो वि रोद॑सी मजञ्मनां वाधते प्राव॑: । 

ऋत्वा वात॑स्य नृमणो मनोयुज आ परयैमाणमवहन्रभि श्रव॑ः ॥ १०॥ 

तष्छत्‌। यत्‌। त। उणनां। सह॑सा । सह॑ः। वि। रोदसी इति । मज्मना । बाधते। शव॑ः । 

स । त्वा । वात॑स्य । नृऽ मनः। मनःऽ युज॑ः। आ । पूय॑माणं । सवहन्‌। सभि । 

वः ॥ १०॥ 


हे इंद्र यद्यटोणना काव्यः सहसात्मीयेन वत्टेन ते सहस्वदीयं वत्मं त॒त्‌ । 
तनूकृतवान्‌ । सम्यक्‌ ती णमकाषीटित्यथः । तदा जवस्त्वटी यं वत्टं मज्मना 
सवस्य णोधकेन स्वतषटण्येन रोदसी द्यावापृथिव्यौ विवाधतते । ते विभीत इत्यथः । 
तथा चान्यच्ास्नातं । यस्य गुष्माद्रोदसी ऋभ्यसतामिति। यद्वा रोदसी यस्मा्ु- 
चादेविभीतस्तं बाधत इत्यथः । हे नृमणः । नृषु रषितव्येषु यजमानेष्वनुपह- 
वुधियुक्तद्र । आ्ापूयेमाणं पूवेक्तिन वल्ेना समंततान्पूयमाणं त्वा त्वां मनोयुजो 
मनोव्यापारमाचेण युक्ता वातस्य वायोः संबंधिनः । तददेगेन गच्छेत इत्यथः । 


म०१. स०१०. सू०५१.| ॥ प्रथमो ऽ टकः ॥ ४७५ 


एवंभूता ्रश्वाः ्रवोऽभि हविकक्षणमन्रमभित्ष्यावहन्‌। आभिमुख्येन प्रा- 
पयतु ॥ तक्षत्‌ । तक्षू त्क्ष तनूकरणे । कडि बहुलं खदस्यमादइयोगे ऽ पीत्यडभावः। 
शपः पिन्लादनुदात्तते धातुस्वरः शिष्यते । उशना । वश कातो । वेः कनसिः 
। उ०४, २३४.। इति कनस्‌ । महिज्येत्यारिना संप्रसारणं । ऋदुणनस्युरटंणोऽने- 
हसां च । पा० 9. १, ९४.। इत्यनङगदेः । सवेनामस्थाने च । पा० ६.४.४.। 
इत्युपधादीधेतवं । हलृद्यादिनलोपौ । मज्मना । टुमस्नो शुद्धौ । अौःणादिको 
मनिप्रत्ययः। नुमणः। छंट्स्युटवयरहादिति णत्वं । वहन्‌ । छंदसि ल्ुङ्लङ्लिट 
इति प्राेनायां लङ्‌ ॥ 
॥ इति प्रथमस्य चतुर्थे ट्भशमो वगैः ॥ 


एकादणीमृचमाह ॥ 
संदिष्ट यदुशने काव्ये सचाँ इदो वंक वंकुत्तराधिं तिष्ठति । 
उग्रो ययिं निरपः स्रोतसासृजद्वि णुष्ण॑स्थ हहिता ररयत्पुरः ॥ ११॥ 
मदि । यत्‌। उणनें। काव्ये । सचां । इदः । वक्‌ इतिं । वंकुऽ तरां । अधिं । तिष्ठति । 
उयः। ययिं । निः। खपः। सोतसा । असृजत्‌ । वि। भुष्णंस्य । हंहितःः। एेरयत्‌ । 
पुरः ॥११॥ 


यत्‌ येद उने कामयमाने काव्ये सचा सह मदिष्ट । स्तुतो ऽभूत्‌ । तदानी 
व्‌ वंकुतरातिण्यन कृटिल्टं गच्छंतावश्वावधितिष्ठति । रथे संयोज्य तमारो- 
हतीत्यथेः । यद्वा वंकुततरातिश्येन वक्रं गच्छति रथे वंकू वक्रगमनशीत्टावश्चौ 
संयोज्येति योजनीयं । उय उद्रृणंस्ताह श इंद्रो ययिं गमनयुक्तान्मेधात्‌ सोतसा 
प्रवाररूपेणापो निरसृजत्‌। जत्टरानि निरगणमयत्‌। तथा गुष्णस्य सवस्य णोष- 
यितुरसुरस्य हंहिताः प्रवृडाः पुरो नगराणि निवासस्थानानि येरयत्‌ । विविधं 
प्ररितवान्‌ ॥ मंदिष्ट । मदि स्तुतिमोदमटस्वभ्रकातिगतिषु । त्कुङि बहुलक ख्टस्य- 
माद्योगे ऽ पीत्यडभावः । उने । वशरोणादिकः क्युप्रत्ययः । महिज्यादिना 
संप्रसारणं । योरनादशः । सचा । षच समवाये । संपदादित्छक्षणो भावे क्किप्‌ । 
आङ्याजयारां चोपसंख्यानमिति विभक्तेराडादेशः । संहितायां खाडो ऽ नुना- 
सिक्ण्डंटसीति तस्य सानुनासिकतं । वक्‌ । वंच गतौ । ओणादिक उप्रत्ययः । 
बहुल वचनात्कुत्वं । वंङुतरा । अतिश्येन वक्‌ वंकुतरा । सुपां सुलुगिति 


४७६ ॥ चुग्वेटः ॥ [अ०१. अ*४. व० ११, 


विभक्तेराकारः । अच गतिसामान्यवाचिना गतिविशेषो लयते । ययिं। या 
प्रापे । आहगमहनजन इति सिप्रत्ययः। लि इद्धावात्‌ हिवंचनहस्वते । आतो 
ललोप इटि चेत्याकारत्रोपः। प्रत्ययस्वरः । सुपां सुपो भवतीति पंचम्या अषमा- 
देशः । हंहितताः । हदि वृद्धौ । इदिल्नानुम्‌ । एेरयत्‌ । ईर प्रेरणे । चौरादिकः । 
त्द्याडागमः । आटश्चेति वृद्धिः ॥ 


ाटशीमुचमाह ॥ 
खा स्मा रथं वृषपाणेषु तिष्ठसि णायातस्य प्रभुता येषु मदमे । 
इद्‌ यथां सुतसोमिषु चाकनोऽनवाणं छ्ठोकमा राहसे दिवि ॥१२॥ 
आ। स्म। रथ॑! वृषऽ पानेषु तिष्ठसि। णायातस्यं।प्रऽ भृताः । येषु । मंद॑से। 
इद्र। यथां । सुत ऽ सोमिषु। चाकन॑ः। अन वाणं । छो कं। आ । रोहसे । दिवि ॥१२॥ 


अच कोश्ितकिन उतिहासमाचष्टते । प्ायातनान्नो राजर्षये भृगुगो चोत्यन्न- 
चवनो महषिराश्चिनं महमगुह्पात्‌ । इद्रस्तं दृष्टा करुडोऽभूत्‌ । तमिदरमनुनीय 
पुनः सोमं तसम प्रादादिति । अयमर्थो ऽस्यां प्रतिपाद्यते ॥ हे इट्‌ त्वं वृषपाणेषु । 
वृष्णः सचनसमथेस्य सोमस्य पानानि वृषपाणानि । तेषु निमित्तभूतेषु रथमा- 
तिष्ठसि स्म । स्वयमेव रथमास्द्य गछसि । न त्न्यः कश्ित्प्रव्तयितेति भावः । 
एवं च सति यषु सोमषु वं मटस । हष भाप्रोषि । तादणः सोमाः णायातस्ये- 
तननास्नो राजघः संबधिनः प्रभूताः । प्रक्षेण संपादिताः । सभिषवाटिसंस्करिः 
संस्कृता इत्यथः । सखतः सुतसोमेप्वभिषुतसो मयुक्तष्वन्यदीयेषु यज्ञेषु यथा चा- 
कनः । यथा कामयस । एवमस्यापि णयातस्य सोमान्कामयस्व । तथा सति 
दिवि दयुत्तोकेऽनवाणं गमनरहितं स्थिरं रोकं स्तोचत्रछ्णं वचो यणो वा- 
रोहसे । प्राप्नोषि । य्वा । इमं यजमानं दिवि द्युलोक उक्तलछणं यणः प्राप- 
यसि ॥ स्म । निपातस्य चेति दीघत्वं । वृषपाणेषु । पा पाने । भावे स्युट्‌ । 
वा भावकरणयोः । पा० ४. ४. १०.। इति पृवपटस्थान्निमित्तादु्रस्य पानणब्ट्‌- 
नकारस्य शत्वं । प्रभूताः । भूज्‌ भरण । कमणि निष्ठा । गतिरनेतर इति गतैः 
प्रकृतिस्वरत्वं । मेदसे । मदि स्तुतिमोदमदस्वप्रकांनिगतिषु । अटुपदेश्खसावं- 
धातुकानुदा्त्वे धातुस्वरः । चाकनः । कनी दीपिकांनिगतिषु । अच कां्यथः । 
` कांतिश्वाभिलाषः। लेटि सिणडागमः। वहुलं ंदसीति शपः चुः । तुजादि- 


म०१, ०१७. सू०५१.] ` ॥ प्रथमोऽष्टकः ॥ ४99 


ल्ादभ्यासस्य रीर । सर्वे विधयग्डंदसि विकत्णंत इत्यभ्यस्तस्याच्युदात्तत्वाभावे 
धातोरिति धातवतस्योदाज्ं । अनर्वाणं । अर्तिरन्येभ्यो ऽपि हर्यत इति हशिय- 
हणाद्नावे वनिप्‌ । नजा वहुव्रीहावम्य वेणस्रसावनज इति पयुंदासाचृखादेश- 
भावे सवेनामस्थाने चेन्युपधादीवं । नञ्सुभ्यामिवयुत्तरपटांतोदात्ततं । छोकं । 
शछ्ोकृ संघाते । शछरोक्यत इति छरौकः। कमणि घञ्‌। जिच्लादाद्यदात्तवं । रोहसे । 
रह्येत्ययेनात्मनेपट्‌ं ॥ 
चयोटणीमुच माह ॥ 

अददा अभीं महते वचस्यवे कक्ची व॑ते वृ चयामिंद्‌ सुन्वते । 

मेनाभवो वृषणस्य मुक्रतो विशे्रा ते सव॑नेषु प्रवाच्यं ॥ १३॥ 

अर्टदाः । अभा । महते । वचस्यवं । कष्ट वते । वृचयां । इंद् । सुन्वते । 

मेनां । अभवः। वृषणण्छस्यं । सुक्रतो इतिं सुऽक्रतो । विश्वां । इत्‌। ता। ते । 

सवनु । प्रऽ वाच्यां ॥ १३॥ 


अत्ेयमाख्यायिका । अंगराजः कस्मिंश्ििवसे स्वदीयाभिर्योषिद्धिः सह 
गंगायां जलक्रीडां चक्रे। तस्मिन्समये दीधतमा नाम ऋषिः स्वभायेया पुचभू- 
त्यादिभिश्च दुवलत्वाक्किमपि ङुवन्र णक्रोतीति षेण गंगामध्य प्रचिधिपे । स 
च ऋषिः कनचित्धवेनांगराजस्य क्रीडादेणं प्रति समाजगाम । स च राजा 
सवज्ञं तमृषिमवगव्य घ्रवादवतायवमवोचत्‌ । हे भगवन्‌ मम पुचो नालति । 
एषा महिषी । अस्यां कंचित्युवमुत्पाटयति । स च तथत्यत्रवीत्‌ । सा महिषी 
तु राज्ञानं प्रति तथेचुक्घायं वृद्ठतरो जुगुप्सितो मम योग्यो न भवतीति वृद्धा 
स्वकीयामुशिक्संलां दासी प्राहौषीत्‌। तेन च सर्वजन सपिखा मंच्रपूतेन वारि- 
णाभ्यु्ठिता सती सेव ऋषिपत्नी वभव । तस्यामुत्यन्रः कष्ीवान्राम कृषिः । 
स एव राज्ञः पुचोऽभूत्‌ । स च वहुविधेन राजसृयादिनज । तस्म राज्ञे तवृ 
तेयज्ञः परितुष्ट टृ वृचयाख्यां तरुणां योषितं प्रादात्‌ । अयमथः पूवो 
प्रतिपाद्यते ॥ हे इट्‌ चं महते प्रवृद्ाय वचस्यवे त्वदीयस्तोचलछषणं वच आत्मन 
इच्छते सुन्वते वदेवताषु यज्ञेषु सोमाभिषवं कुवते क्ीवत एतन्नाम्ने राज्ञे 
वृचयां वृचयाख्यामभामस्पां । युवततिमिव्यथेः । एवभूतां स्वियमददाः । तथा 
सुक्रतो शोभनकमन्‌ शोभनप्ररे वा हे इद तं वृषणश्चस्येतदास्यस्य राजो 
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४७४ 
मेनाभवः। मेना नाम कन्यकाभू; । तथा च शद्ायनिभिः सुत्रहमण्यामभैकदे- 
श्व्याख्यानरूपं बाद्यणमेवमास्नायते । वृषणण्स्य मेन इति वृषणश्वस्य मेना 
मूला मधवा कुल उवासेति । तां च प्ाप्रयीवनां स्वयमेवेंदर्वकमे । तणा च 
ताडिभिरामातं । वृषणश्वस्य मेना नाम दुहितास । तामिंद्रश्चकम्‌ इति । सत 
उक्तरूपाणि यानि कमणि तया कृतानि ते बदीयानि ता तानि विश्वेत्‌ सवौ- 
श्येव सवनेषु यज्ञेषु प्रवाच्या । प्रकर्षेण वक्तव्यानि । स्तुतिभिः स्तोतव्यानीत्य्थः ॥ 
महते । वृहन्महतोरूपसंख्यानमिति विभक्तरुटात्ततं । वचस्यवे । सुप स्ात्मनः 
क्यच्‌ । क्याद्दसीत्युपरत्ययः । कक्षीवते । .सश्ववंधनहेतवो रज्जवः कष्या; । 
क्षीवान्‌ कष्यावानिति यास्कः। आसंदीवद्ठी वज्री वत्कष्षी वदिति संप्रसारणं 
मतुपो वत्वं संज्ञायां निपात्यते । मेनेति स्तीनाम । मेना ग्ना इति पाठात्‌ । 
मन ज्ञाने । मन्यते गृहकृत्यं जानातीति मेना । पचाद्यच्‌ । नशिमन्योरलि्येचं 
वक्तव्यं । पा० ६.४.१२०.५.। इत्यत्वं । वृषादिदे्टव्यः । मेना मानयंन्येना इति 
यास्कः । नि० ३. २१.। सवनेषु । सवनमिति यज्लनाम । सूयतेऽभिषूयत एष्वि- 
व्यधिकरणे ल्युट्‌ । प्रवाच्या । वच परिभाषणे । एयति यजयाचरुचप्रवचचश्च 
। पा० 9. ३. ६६.। इति कुत्वाभावः । तित्स्वरिते प्राप्रे व्यत्ययनाद्युदा त्वं । यद्या 
वाचयत्तेरचो यदिति यत्‌। यतोऽ नाव इत्याद्युदत्तं । कृदुत्तरपटप्रकृतिस्वरतवं ॥ 
चतुदेणीमु चमा ॥ 
ददर अश्रायि सुयो निरेके पजेषु स्तोमो दुर्यो न बूप॑ः। 
अश्वयुर्गव्यू रथयुवेमूयुरिंद्‌ इद्रायः छयति प्रय॑ता ॥ १४॥ 
इदः । अश्रायि । सुऽध्यः । निरिके। पजेषु । स्तोम॑ः । दुरयः । न । यूरपः। 
अश्व ऽयुः। गब्युः। रण ऽ युः। वसुऽयुः। इदः । इत्‌। रायः। छयति । प्रऽ यंता ॥१४॥ 
डरो देवः सुधयः शोभनकर्मणो यज्मानान्‌ णोभनप्ज्ञान्वा निरेके नधन्य 
निमित्तभूते सति तान्धितुमथ्रायि। खसेविष्ट। पजेषु। पजा इत्यंगिरसामाख्या। 
तथा च शाय्यायनिभिराम्नातं । पजा वा अंगिरसः पशुकामास्लपो ऽ त्यतेति। 
येषु यजमानेष्वंगिरःसु स्तोमः स्तोचं निश्चलं तिष्ठति । दुर्यो न यूपः । डारि 
निलाता स्थूणेव । तान्सुध्य इति पूर्वेणान्वयः । तस्मादिदानोमपि रायः प्रयता 
अनस्य दादर इत्‌ । इद्र एव यजमानानां दातुम्युरण्वानिच्छन्‌ तथा गब्युगा ` 


०१, ०१०. सू०५१.| ॥ प्रथमो ऽ टकः ॥ | ४७९ 


इच्छन्‌ रथयू रथानिदछन्‌ वसूयुरेवमन्यदपि यद्नमस्ति तदपीखन्क्षयति। वतेते ॥ 
श्चायि। धिन्‌ सेवायां । कतेरि त्तुडि व्यत्ययेन च्श्चिणादेः। सुध्यः। धीरिति 
कमेनाम । शोभना धीर्येषां । नञ्सुभ्यामिवयु्तरपदांतोदा्ततं । शसि छंटस्युभयथा 
। पा० द. ४. ७६.। इति यणादेशः । उदा्तस्वरितयोयैण इति स्वरितत्वं । निरेके । 
नितरां रेचनं निरेकः । रिचिर्‌ विरेचने । भावे घज्‌ ¦ थाथादिनोत्तरपदांतो- 
दाच्नत्वं । दुयेः । दुरे भवो टुयेः । भवे छंदसीति यत्‌। यत्तौ ऽ नाव इत्याद्युदत्तं । 
यूपः । यु मिश्रणे । यूयत युज्यत ऽस्मिन्निति यूपः । कुयुभ्यां च । उ० ३, २9. । 
इति पप्रत्ययः । दीधे इत्यनुवत्तदीधतवं । सुभगभ्यां निचचत्यनुवृ्ञावाद्युदाज्तवं । 
अष्वयुः । यजमानेभ्योऽश्वानिच्छन्‌ । खंटसि परच्छायामिति क्यच्‌ । न छंटस्य- 
पुचस्येतीत्वदीधयोनिषेधः । अश्वाधस्यादित्यातं तु छांदसत्वान्र भवति । क्याख्- 
दसीत्युप्रत्ययः । एवमुकल्तरचापि । एतावांस्तु विशेषः । गब्युरित्यत्र वांतो यि 
प्रत्यय इत्यवादेशः । यास्कस्त्वेवं व्याच । इटंयुरिटं कामयमानोऽथापि तत्रदर्थे 
भाषते । वसूयुरिदरो वसुमानित्य्थः । अश्वयुरमव्य्‌ रथयुवेमूयुरित्यपि निगमो 
भवति। नि०६.३१.। इति । छयति, छि छये। भोवादिकः। प्रय॑ता । यम उपरमे। 
तृच्येकाच इतीट्‌प्रतिषेधः । चित इन्यंतोदात्तचं । कृटुत्तरपटप्रकृतिस्वरत्वं ॥ 
पचटणीमृचमाह ॥ 

इट्‌ नमो वृषभाय॑ स्वराजं सत्य्ुष्माय तवसं ऽ वाचि । 

सस्मिननिद्र वृजने सवैवीराः स्मत्सूरिभिस्तव णमेन्स्याम ॥ १५॥ 

इट्‌ । नमः । वृषभाय । स्व ऽ राजं । सत्य ऽणुंष्माय । तवसे । अवाचि । 

अस्िन्‌। इंट्‌। वृजने । सवे ऽ वीराः। स्मत्‌। सूरि ऽ भिः तव॑ । एमन्‌। स्याम ॥१५॥ 

इदं पुरोवतिं नमः स्तुतिलछषणं वचो हे इंट तुभ्यमवाचि । सस्माभिः प्रा- 

योजि । कीदशाय । वृषभाय । व्षणएशीलाय । स्वराजे । स्वकीयेन तेजसा 
राजमानाय । सत्यणुष्माय । भुष्ममिति वल्नाम शचरूणां णोषक्त्वात्‌ । अवि- 
तथवत्ययुक्ताय । तवसे । खत्यंतं प्रवृद्धाय । यस्मादेवं तस्मादस्मिन्वृ जने वजेनवति 
संमामे सवेवीराः। विशेषेणेरयंत्यमिचानिति वीरा भटाः। तादृशः स्वेभटेस्पेता 
वयं । स्मदिति निपातः सुशब्दाः । तव स्मत्‌ शर्मन्‌ त्वया दत्ते शोभने गृहे 
 सूरिभिविहन्निः पुचादिभिः सह स्याम । भवेम । निवसेमे्यथेः । यद्वा तवस वंधिनि 


४० ॥ ऋछुग्वेटः ॥  [ऋ०१. ख०४.`व० ११. 


भोभने यज्ञगृहे सूरिभिर्विहद्धिक्ोषिग्मिः सह स्याम । शर्मेति गृहनाम । शमे 
वर्मेति परितत्वात्‌ ॥ स्वराजे । राजु दीप्तौ । सत्सूवरिषेति क्किप्‌ । सत्यगुष्माय । 
सत्यं शुष्मं ब्द यस्य । बहुतरी पूर्वपदप्रकृततिस्वरत्ं । तवसे । तवतिः सोणो 
धातुः । अस्मादौणारिकोऽसिप्रत्ययः । वृजने । वृजी वजने । कृपुवृजिमंरिनि- 
धाञ्भ्यः क्युः । उ० २, ७९.। उति क्युः प्रत्ययः । शमेन्‌ । सुपां सु्टुगिति 
सप्रम्या तुक्‌ । न डिसंबुद्धोरिति नललोपप्रतिषेधः । स्याम । नवेति संहितायां 
सकारस्य धुडागमः। सरि चेति चत्व । चयो दितीयाः शरि 'पौष्करसादेरिति 
तकारस्य थकारः ॥ 
॥ इति प्रथमस्य चतुथ एकाटणो वगः ॥ 


त्यं सु मेषमिति पंचटणचं डती यं सूक्तं सव्यस्याषमंदरं । चयोदशी पंचदशी 
चिष्टुभो श्ष्टा जगत्यः ¦ तथा चानुकरांतं । त्यं सु चयोद्यंत्ये जिषटुभाविति ॥ 
गवामयनस्य मध्यमे ऽ हनि विषुवत्संज्ञके मस्त्वती यशस उदं सूक्तं । वपिषु- 
वान्दिवा कीन्य इति संडे सूचितं । त्यं सुमेषं कया णुभति च मरूत्तीयं 
। छा० ४. ६.। इति ॥ 
तच प्रथमामृचमाह ॥ 
तयं सु मेषं म॑हया स्वर्विदं णतं यस्य॑ सुभ्वः साकमीरंत । 
अत्यं न वाजं हवनस्यदं रथमंद्रं ववृन्यामव॑स सुवृक्तिभिः ॥१॥ 
त्यं । सु । मेषं । महय । स्वःऽ विदं । णतं । यस्य॑ । सुऽभ्वः । साकं । ईरते । 
त्यं । न। वाजं । हवन ऽस्यदं। रं । अ । डद ववृत्यां। अव॑स। सुवृक्तिऽभिः॥१॥ 
त्यं तं प्रसिडं मेषं णतरुभिः सह स्पधमानं स्वर्विदं । स्वरादित्यो द्यी वा । त्तस्य 
वेदितारं लग्धारं वा । यद्वा स्वः सुषरुरणीयं धनं । तस्य टंभयिततारं । एवंगुण- 
विशिष्टमिद्र हे अध्वर्यो सु महया । सम्यक्‌ पूजय । यस्येदरस्य णतं शतसंख्याका 
सुभ्वः स्तोतारः साकं सहेव युगपदवेरते । स्तुतौ प्रवर्तिते । यद्वा यस्येद्रस्य रथं 
णतं सभ्वः णतसंख्याका अश्वाः साकं सहेरते । गमयति । तमिद्रमवसे ऽ स्मद्र- 
सछणाय सुवृक्तिभिः सुष्ावजेकः स्तोचः रथमाव वत्यां । रथं प्रत्याव्तयामि । कीदशं 
रथं । हवनस्यट्‌ । हवनमाद्धानं यागं वा प्रति वेगेन गद्धतं । वेगगमने हृष्टाः । 
अत्यं न वाजं । गमनसाधनमश्वमिव ॥ महया \ मह पूजायां \ चुरादिरदतः । 


म०१, ०१०. सू०५२.| ॥ प्रथमोऽष्टकः ॥ ४४१ 


संहितायामन्येषामपि दृश्यत इति दीं । सुभ्वः। सुषु भवतीति सुभ्वः स्तोतारः । 
क्षिप्‌ चेति क्किप्‌ । दटु्षरपटप्रकृतिस्वरतं । जस्योः सुपीति यणदेशस्य न भूसु- 
धियोरिति प्रतिषेध प्राप्रे छदस्युभयथेत्युभयथाभावाद्यणादेशः । उदाल्तस्वरित- 
योगेण . इति परस्य जसो ऽ नुटात्तस्य स्वरितं । ईरते । ईर गतो कंयने च । 
सदादिबाद्धपो लुङ्‌ । मस्यादादेशः। टेरे । खनुटाते्वाल्लसावेधातुकानुदात 
धातुस्वरः शिते । यद्ु्योगाटनिधातः । त्र हि पंचमीनिर्दणेऽपि यवदि- 
तेऽपि कायेमिधत इत्युक्तं । अत्यं । अत्य उत्यश्चनाम । त्यो हय इति पाठात्‌ । 
वाजं । वाज्यते गम्यतेऽनेनेति वाजः । वज व्रज गतौ । करणे घञ्‌ । अजिव्- 
ज्योश्च । पा $. ३. ६०.। इत्य चशब्दस्यानुक्तसमुच्चयार्थवाहाजो वाज्यमित्य- 
जापि कुवाभाव इत्युक्त । हवनस्यदं । स्यंट्‌ प्रस्रवणे । स्यदो जवे । पा० ६.४.२४. 
इति वेगे गम्यमाने घजंतो निपातितः । अतत एव नलोपो वृद्यभावश्च । 
न च न धातुलोप आद्धेधातुके । पा०१.१.४.। इति वृदः प्रतिषेधः । उग्लक्षणा 
हि वृद्धिस्तच प्रतिषिध्यते । न चेयमिग्ल सणा । घञो जिच्वादुत्तरपदस्याद्यु- 
दानत । कृटुत्तरपदप्रकृतिस्वरवेन तदेव शिष्यते । ववृत्यां । वतु वततने ! लिङः 
व्य्ययेन परस्मेपदं । वहुलं ङंटसीति शपः रुः । हिवेचनादि। यासुटो डिनच्राल- 
भूपधगुणाभावः ! तिङतिड इति निघातः ॥ 


दहितीयामृ चमाह ॥ 

स पवैतो न धरुणेष्वष्युतः सहसर॑मृतिरलविंषीषु वावृधे । 

इटो यदुबमव॑धीन्रदी वृत॑मुन्जन्रणा सि जहैषाणो संध॑सा ॥२॥ 

सः। पवैतः। न । धरुणेषु । खष्यंतः। सहसरं ऽ ऊतिः। तविषीषु । ववृधे । 

इद्ः। यत्‌। वृं । अ व॑धीत्‌। नदी ऽवृत । उन्नन्‌। अणी सि। जदषाणः। अंध॑सा ॥२॥ 

संधसा सोमल्षणेनान्ेन जहंषाणो ऽयं दयन्न यद्यदा वृं याणां 
लोकानामावरीतारमसुरमवधीत्‌। हतवान्‌ । कीटभं वृत्रं । नदीव । नदना 
आपः । तासामावरीतार । किं कुव्निदः । अणासि जलान्युनन्‌ । अधःपात- 
यन्‌ । तदानी स इटः पवतो न। पवान्‌ शिलोच्चय इव धरुणेषु सवस्य धार- 
केषूटकेषु मध्येऽच्युतश्चलनराहल्येन स्थितः सहसरमूतिबेहुविधरक्षणवानवि- 
घीषुं बलेषु वावुधे। प्रवृद्धो बभूव ॥ पर्ष । धारयतेणिलुक्‌ चेत्युनप्रत्ययः । 
६ 
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४८२ ॥ क्रग्वेटः ॥ [स०१. स०४. व०१२. 


प्रत्ययस्वरः । सहस्रमूतिः । सहस्रमूतयो यस्यासौ । लुगभावण्हांदसः । वावृधे । 
संहितायामभ्यासस्यान्येषामपि हश्यत इति दीर्ध । नीवृतं । नदी वृणोतीति 
नदीवत्‌ । क्षिप्‌ । तुगागमः । उन्जन्‌। उन्न आवे । विकरणस्वरः । अणीसि । 
उट नुट्‌ चेत्यर्तरसुन्‌प्रत्ययः। तत्संनियोगेन नुगमश्च । निन्नादाद्युदाञ्चतवं । 
जहंषाणः । हष तुष्टौ । यहुःगंताद्यत्ययेन भानच्‌ । ऋअभ्यस्तानामादिण्याद्ु 
टाच्ततवं । यद्वा । यङतादेव भानचि वहुलं ङंदसीति णयो लुङ्‌ । छटस्युभयथेति 
शानच्‌ । पाद्धातुकवाट्तोलोपयत्मोपो । सावधातुकवाच्चाभ्यस्तस्याद्युदात्षत्व । 
अंधसा । अद्यत उत्यंधः । अटनुम्‌ धश्चत्यसुन्‌ । धातोनुमागमो धकाराताटेशश्च । 
निच्नारादयुटाच्तत्वं ॥ 
तुतीयामृचमाह ॥ 

सहि ह्रो इरिषुं वर ऊध॑नि चंदरवं्ो मदवृह्णो मनीषिभिः । 

इटं तम॑हे स्वपस्ययां धिया मंहं्ठरातिं स हि पप्रिरंधसः ॥ ३॥ 

सः। हि। हरः । हरिषु । वव्रः। ऊध॑नि। चंद ऽवुभः। मट्‌ ऽ वृह्धः। मनीषि ऽभिः। 

इंद। तं। खड । मुऽऋअपस्ययां। धिया । मिं ऽ एतिं। सः। हि। पपरिः। संध॑सः॥३॥ 


सः पूरवोक्तगुणविशिट इदो इरिष्वावरीतुषु शवुषु इरो हि । अतिश्येनाव- 
रीता खत्दु । शचुजयणशील इत्यथः । यस्माटूधन्युद्ुतजलत वत्यंतरिघ्े वत्र: सभक्तो 
व्याय वतेते । खत एव चंद्रवुप्रः । सवासां प्रजानामाह्वाद्कमूत्ः । खंतरिक्षस्य 
सवाह्वाटकात्‌ । मदवृद्धः। माद्ययेभिरिति मदाः सोमाः । तिव्ितः। एवंभूतो 
य इदरो मंहिष्ठरातिं प्रवृद्धधनं प्रवृदानं वा तमिदं मनीषिभिमनस इषितृभिः 
प्राज्ञलिग्निः सह स्वपस्यया धिया णोभनकमयोग्यया वद्धा । आद्भयामि ! 
हि यस्मास इद्रोऽ सोऽ न्नस्यासदपे्ितस्य पप्रिः पूरयिता ॥ रः । हं इत्ये । 
इरत्यावृणोतीति इरः । पचाद्यच्‌ । चित्स्वरणातोदाच्ततं । हरिषु । खच इरिति 
कतरीग्रत्ययः। व्रः । वृह सभक्तो । चरियते संभग्यत इति ववः। घञर्थे कविधानं 
स्थाल्लागापाव्यधिहनियुध्ययं । पा० ३.३.५४.४.। इति परिगणनस्योपलष्णाथ- 
त्वात्‌ कमणि कप्रत्ययः । द्विभावण्डांदसः । ऊधनि । उत्‌ उदं प्रियतेऽस्मिन्‌ 
जलमित्यूधः । सप्रम्येकवचनेऽस्थिदधिसक्थ्यष्टणमनददा्ण्डदस्यपि दश्यते 
। पा० 9. १,७६.। इति हशियहणाटृधस्‌शब्टस्याणनडादेशः। यज्वा । ऊधसोऽनङ्‌ 
। पा० ५. ४. १३१.। इति समासे विधीयमानो ऽ नडादशण्डांदसत्वात्केवलादपि 


म०१, ०१०. सुणप२,| ॥ प्रथमोऽष्टकः ॥ ४०३ 


भवति । चंदबुभ्रः। चदि आह्वाटने दीप्र च । इटिनवानुम्‌। स्फायितंचीत्यादिना 
रक्प्रत्ययः । प्रत्ययस्वरेणांनोदा्ततं । बहुव्रीहौ पूवेपदप्रकृतिस्वरतेन तदेव शि- 
थते । मटवृद्ः । मदी हर्षे । मदो ऽ नुपसरगं इति करणेऽप्‌ । तस्य पिन्लादनु- 
दात्तत्े धातुस्वरः । तुतीयाकर्मणीति पूर्वपटप्रकृतिस्वरतं । अदे । ञ्‌ स्यधायां 
ष्टे च । छंटसि लृडःलङ्लिट इति वतमाने लुद्धात्मनेपदेष्वन्यतरस्यामिति 
चरडादेशः । आतो लोप इटि चेत्याकारल्टोपः । गुणः। स्वपस्यया । अप इति 
कमेनाम । शोभनमपः स्वपः! तदहेतीति स्वपस्यः । छंटसि चेति यप्रत्ययः । 
मंहिष्ठरातिं । महि वृद्धो । अतिण्येन मंहिची मंहिष्ठा । तुग्डदसीतीषटन्प्रत्ययः। 
तुरिहिमयःस्विति तृलोपः । निच्वादाचुटा्ततवं । मंहिष्ठा रातियेस्य । स्वियाः 
पुंवत्‌ । पा० ६. ३. ३४.। इति पुंवद्भावाद्धस्वतं । वहुव्रीहौ प्रकृत्येति पूरवेपदप्रकृ- 
तिस्वर्ं । पप्रिः । पृ पालनपूरणयोः । आदगमहनजन इति किप्रत्ययः । 
उटोष्टचपूवस्येवयुत्स्य वहतं दंट्सीति वचनादभावे यणादेशः । लिइ्वावाहिवं- 
चनेऽ चीति स्थानिवद्धावे सति दिभावोरदत्वहल्ादिणेषाः । निच्वादाद्युदात्तं ॥ 


चतुर्थीमुचमाह ॥ 
आ यं पृणंतिं दिवि सद्॑वहिषः समुद्रं न सुभ 4:स्वा अभिष्टयः । 
तं वुबहत्ये अनुं तस्थुरूतयः णुष्मा इंदरमवाता रहुतप्सवः ॥२॥ 
आ । यं। पृणंतिं । दिवि । सच्च ऽ बहिषः। समुदृ। न। सुऽन्व॑ः। स्वाः। अभिष्टयः। 
तं। वृचरऽ हव्यं । अनुं । तस्थुः। ऊतय॑ः। शुष्माः । इद्र । अवाताः। अहुत ऽ प्सवः ॥४॥ 


सद्य सटनं स्थानं बरिःण्ब्टोपत्धितो यज्ञो येषां सोमानां ते सोमा टिवि 
स्वगलोकेऽ वस्थतं यमिद्रमापृणंति । आ समंतात्पूरयंति । तज दृष्टातः । सुषु 
भवंतीति सुभ्बो नद्यः समुद्रं न। यथा नद्यः समुद पूर यंति तद्वदित्यथः। कीदृश्यो 
नद्यः । स्वाः । समुद्रस्य स्वभूताः। तथा चास्नायते । समुद्राय वयुनाय सिधूनां 
पतये नम इति । अभिष्टयः । आभिमुख्येन गमनवत्य ऊतयो ऽवितारो 
मरुतो वृहत्ये वृबहनने निमित्तभूते सति तमिदरमनुतस्थुः । अनुलष्य स्थिता 
बभूवुः । कीहष्ण मरूतः । भुष्माः । शरणां शोषयितारः । अवाताः । वांति 
प्रातिकूस्येन गद्छतीति वाताः एचवः। तदृहिताः। अहूतप्सवः। अदुटिलरूपाः। 
शोभनावयवा इत्यथः ॥ पृणति । प पालनपूरणयोः । क्र्यादिकः । प्वादीनां 


४५४ ॥ ऋछग्वेट्‌ः ॥ [अ०१. ०४. व०१२. 


हृस्व इति हस्वतवं । श्राभ्यस्तयोरात इत्याकारलोपः । प्रत्ययस्वरः । यबसयोगा- 
टनिधातः। सद्मबर्हिषः । षटु 'विशरणगत्यवसादनेषु । सीदयस्मिननिति सद । 
स्ीणादिकोऽधिकरणे मनिन्प्रत्ययः । निच्वादादयुटा्तवं । बहवीहौ पूवेपटप्रक 
तिस्वरत्ेन तदेव शिष्यते । सुभ्वः । भवतेः क्रप्‌ चेति किप्‌ । कृटुलरपटप्रकृति- 
स्वरं । जस्योः सुपीति यणादेशस्य न भूमुधियोरिति प्रतिषेधे प्राप्रे खदस्युभय- 
धेति यणदेशः । उटात्तस्वरितयोयेण इत्य नुटा्स्य जसः स्वरितत्वं । अमिष्टयः। 
इष्टय एषणानि । उपसमाश्वाभिवजमिति वचनादभिरंतोदाचः। बहुवीहो पृवे- 
पप्रकृतिस्वरवेन स एव शिष्यते । एमन्नादितवात्पररूपतं । वृचहत्ये । हनस्त चेति 
हंतेभावे क्यम्‌ तकारांताटेश्श्च । प्रत्ययस्य पिन्लादनुदा्तते धातुस्वरः श्यते । 
अहुतप्सवः । इ कौटिस्ये । अस्माच्िष्ठायां हू ङरण्डंदसि । पा० 9.२.३१.। इरि 
हू अदेशः । सा भक्षण इत्यस्मादोणादिको दुपरत्ययः। न हूतप्वो ऽ हूतप्सवः । 
व्ययपूवेपट्प्रकृतिस्वरा्वं ॥ 
पंचमीमृ चमाह ॥ 


खनि स्ववुंटं मद्‌ अस्य युध्य॑तो रघुीरिव प्रवणे संसुरूतयः । 

इदो यद्जी धृषमाणो संसा भिनदलस्यं परिर्थंीरिव त्रितः ॥५॥ 

सभि। स्वऽ वृंटं। मदे। अस्य । यु्यतः। रपुीःऽ ईव । प्रवणे। समसरुः। ऊतय॑ः। 
इदः। यत्‌। वजी । धृषमांणः। अंध॑सा। भिनत्‌। वलस्य॑। परिथीन्‌ ऽ द॑व । जितः ॥५॥ 


ऊतयो मरूतो मदे सोमपानेन हषं सत्यस्येदस्य युध्यतो वृत्रेण सह युध्य- 
मानस्य पुरतः स्ववृष्टिं स्वभूतवृषटिमंतं वृ्रमभि । आभिमुख्येन ससु: । जग्मुः । 
रधीरिव प्रवणे । यथा गमनस्वभावा आपो निमरभे गच्छंति । यत्‌ यदांथसा 
सोमलक्षणेनानेन पीतेन धृषमाणः प्रगल्भः सन्वजी वजवानिंद्रो वत्स्य 
संवृत एतत्संज्ञकमसुरं भिनत्‌ । व्यदारयत्‌ । अवधीदित्यथः । ततर दृष्टातः । 
चित्तः परिधीनिव । देवानां हविर्ेपनिधषणायाग्नेः सकाणाटप्स्वेकतो वितस्ित 
इति चयः पुरुषा जज्िरे। तथा च तैत्तिरीयः समाम्नातं। सो ऽगाराण्यभ्यपात्तयत्‌। 
तत एकतो ऽ जायत । स हितीयमन्यपातयत्‌ । ततो डितो ऽजायत । स तृती- 
यमभ्यपातयत्‌ । ततस्ततो ऽ जायतेति । तनोद्कपानार्थं प्रवृत्तस्य कूपे पतितस्य 
प्रिरोधायासुरेः परिधयः परिधायकाः कूपस्याख्छादका स्थापिताः तान्यथा स 


म०१. स० १०, सूर ५२.| ॥ प्रथमो ऽकः ॥ ४०५ 


अभिनत्‌ त्त्‌ ॥ स्व वृष्टं । बहवीहौ पूवेपदप्रकृतिस्वरत्वं । युध्यतः । युध सप्र- 
हारे । देवादिकः। व्यत्ययेन शतृ । खटुपदेशल्लसाववेधातुकानुदाचते श्यनो निन्ला- 
दाद्युदाचषत्वं । रीः । रि गत्यथ । रेधिवं्योनत्तोपश्च । उ० १.२९.। इत्युप्रत्ययः । 
वोतो गुणवचनादिति इीीष्‌ । जसि वा रंटसीति पूवेसवणेदी घेत्वं । ङीषस्वरः 
र्यते । धुषमाणः । जिधृषा प्रागस्भ्ये । श्ुप्रत्यये प्राप्रे व्यत्ययेन श सखात्मनेपदं 
च । ऋअटुपदेणल्रसावधातुकानुदात्तत्वे विकरणस्वरः श्यते । भिनत्‌ । त्कडि 
बहुलं ङदस्यमाद्योगे ऽ पीत्यडभावः । विकरणस्वरः । यद्मुल्लयोगाटनिघातः । 
वलस्य । वल संवरणे । वत्ति संवृणोति सवेमिति वलः । पचाद्यच्‌ । क्रि- 
यायरहणं कतव्यमिति कमणः संप्रदानत्वाचचतुथ्यर्थे षष्ठी । परिधीन्‌ । परिधीयंत 
इति परिधयः ¦ उपसग घोः किः । पा० ३. ३.९२. उति दधातेः कमणि किपर- 
त्ययः । खातो तोप इटि चेत्याकारल्ोपः । कृदु्वरपटप्रकृतिस्वरत्वं ॥ 
॥ इति प्रथमस्य चतुथं इादणो वगः ॥ 


षष्टीमृचमाह ॥ 
परो धृणा च॑रति तित्विषे णवो ऽपो वृत्वी रज॑सो वृभधरमाण॑यत्‌ । 
वृचस्य यत्प्रवणे दुर्गृभिश्वनो निजं हन्वोरिंदर तन्यतुं ॥ ६ ॥ 
परि। ई। धुणा। चरति। तिविषे। शवंः। ऋपः। वृत्वी । र ज॑सः। वुं । प । अयत्‌ । 
वृचस्य॑ । यत्‌। प्रवणे । दुः ऽ गृभिंश्चनः। नि ऽ जघंथ॑ । हन्वोः । इंट । तन्यतुं ॥ ६ ॥ 


यो वृचोऽ पो वृत्वी । उटकान्या वृत्य रजसो वुधमंतरिसछस्योपरिप्रदेशमाशयत्‌ । 
स्ध्ित्याशेत । तस्य वृचस्य प्रवे प्रकर्षेण वननीये ऽ तरि वतेमानस्य दुगू- 
निश्चनो दुयहव्यापनस्य । तस्य हि व्यापनं न केनापि महीतुं शक्यते । स इमान्‌ 
ल्ोकानावृणोदिति श्तेः । एवंभूतस्य वृचस्य हन्वोमुखपाश्वयो्े इद्र यद्यदा 
तन्यततुं प्रहारं विस्तारयंतं यद्वा णब्दट्कारिणं वजं । तततीया हित्तीया । तन्यततुना 
वजेण निजधंय । नितरां प्रजहथ । तदानीमीमेनं त्वमिंद्र धृणा शब्रुजयत्ठ - 
छणा दी्िः परिचरति । परितो व्याप्ति । त्वदीयं शवो बत्डं च तिषिषे । 
प्रदिदीपे ॥ तितिषे। त्विष दीप्रौ । लिटि प्रत्ययस्वरः । तिङ्परत्वाजिघाताभावः। 
वृत्वी । वज्‌ वरणे । लरात्व्यादय्र । पा० 9.१. ४९.। इत्यादिमहणात्‌ क्काप्रत्ययस्ये- 
कारः । रजसः । रंज रागे । रजंन्यस्मिन्‌ गंधवाद्य इति रजो ऽ तरिक्षं । ससुनि 
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४०६ ॥ ऋग्वेदः ॥ [अ०१,. ०४. व०१३. 


रजकरजनरजःमूपसंख्यानं । पा० ६. ४. २६.१.। इति नलोपः । निच्रादाचु- 
दात्तवं । अशयत्‌। शीड व्यत्ययेन परस्मेपदं । बहुलं रंदसीति शपो लुगभावः। 
दुगुभिश्नः । मरह उपादानेऽ न व्याप्रावित्यनयोदुःशब्ट्‌ उपपदे पृषोदरादिवा- 
ट्भिमतरूपस्वरसिष्िः । निजघंथ । हन हिंसागत्योः । लिटि यलि क्राटिनि- 
यमात्पराप्ररुणेट उपदेशेऽत्वतः । पा० 9. २,६२.। इति निषधः । खभ्यासाचत्यभ्या- 
साटुच्तरस्य हकारस्य घत्वं । ल्वितीति प्रत्ययात्प वस्योदात्ततवं। तिडिः चोदात्तवतीति 
गतेर्निधातः। यद्ु्तयोगान्िधाताभावः । तन्यतुं । तनु विस्तारि । अस्माहतन्यजी- 
त्यादिना यतुच्‌। यद्वा स्तन शब्द्‌ इत्यस्माद्वहुलवचनाद्तु वप्रत्यये सकारलोपः ॥ 


सप्तमीम्‌ चमाह ॥ 
हृदं न हि त्वां न्युषंत्यूमयो बह्याणीटू तव यानि वधना। 
तवष्टा चित्ते युज्यं वावृधे शव॑स्ततश् वज॑मभिभूत्योजसं ॥ ऽ ॥ 
हृदं । न। हि। त्वा। नि ऽ ऋषंति । ऊमय॑ः। ब्रद्मांणि। इट्‌। त वं । यानि । वना । 
तष्टा । चित्‌। ते। युज्यं । ववृधे। व॑ः । ततं । वजं । अभिभूति ऽ खोजसं ॥9॥ 


हे इद्र यानि ब्रह्माणि स्तोचणस्वरूपाणि मंचजातानि तव वधना वधयितृणि 
तानित्वा तवां न्युषेति हि । नितरां प्राभुवंत्येव । ततर दृष्टातः । ऊर्मयो जल- 
प्रवाहा हृद्‌ न । यथा जलत्कराश्यं प्राभरुवंति तदत्‌ । वष्ट चित्‌ स त्वष्टा देव एव 
ते तव युज्यं योग्यं वो बलं वावृधे । प्रावधयत्‌ । अपि च । अभिभूत्योजसं 
शनच्रूणामनिभवितरणमोजसा बलेन युक्तं वजं तत । तीष्टणी चकार ॥ न्यषंति। 
ऋषी गतौ । तोदादिकः । खदुपदटणाच्रसावधातुकानुदात्ततवे विकरणस्वरः । हि 
चेति निघातम्रतिषधः । ऊमयः। ऋ गतौ । कृ्छंनि गच्छंतीत्युमेयः । अर्ति 
रूचेति मिप्रत्ययः । गुणे सत्यकारस्योकारादेण्च । प्रत्ययस्वरः । वर्धना । वृधु 
वृद्धो । व्धत्त एभिरिति वधना । करणे स्युट्‌ । गे्डंटसीति रर्त्नोपः । ततस । 
तू त्वक्षू तनूकरणे । लिटि णलि त्विस्वरण प्रत्ययापपूर्वस्योदा्ततं । पादादि- 
त्वान्निघाताभावः । अभिभूत्योजसं । अभिभूयते ऽनेनेत्यभिभूति । करणे क्तिन्‌ । 
ताटो च नितीति गतेः प्रकृतिस्वरत्वं । अभिभूत्योज्ो यस्य । बह्रीही पूवेषदप्र- 
कृतिस्वरत्वं ॥ 


मं०१. छ १०. सु०५२,| ॥ प्रथमोऽष्टकः ॥ ४०9 


अष्टमीमृ चमाह ॥ 

जघन्वां उ हरिभिः संभृतक्रतविद्र वृं मनुषे गातुयन्नपः । 

स्॑च्छथा बा्रो वेज॑मायसमधांरयो दिव्या सूय हणे ॥ ४॥ 

जघन्वान्‌। ऊं इतिं । हरिऽभिः। संभृतक्रतो उति संभृत ऽ क्रतो । ईद । वृचं; मनुषे । 

गातुऽ यन्‌ । खपः। 
अय॑खथाः। बाद्धोः। वज । आयसं । अधारयः । दिवि । सखा । सूय । हणे ॥४॥ 
हे संभृतक्रतो संपादितकमन्‌ संपाटितप्रज वेट मनुषे जनाय गातुयन्‌ मातु 
मागमि्छन्‌ वृं लोकानामावरकमसुरं हरिभिरश्युक्तस्वं जघन्वान्‌ उ । हत- 
वान्‌ खलु । तदटनंतरमपो वृष्युटकानि प्रावतय उत्यध्याहारः। बा्धोस्वटी ययोह- 
स्तयोरायसमयोमयं वजमय्छयाः । अमरीः । साकारः समुच्चयाथः । सूयं च 
दिवि द्युलोक हणे द्रष्टं सुवंषामस्माकं टणनायाधारयः । स्थापयां चकृषे ॥ 
जघन्वान्‌ । हतिठिटः कमुः । विभाषा गमहनविट्विणासितीडागमस्य वि- 
कल्योक्तेरभावः । गातुयन्‌ । गातुमिद्छति । छंदमि परेच्छायामपीति क्यच्‌ । न 
छंदस्यपुत्रस्येति दींप्रतिषधः। क्यजंताखखतयदुपद्णच्चसा वधातुकानुदात्षे क्यच 
एव स्वरः श्यते । वाद्धोः । उदात्तयणो हस्य वादिति विभक्तेरूटाच्तत्वं ॥ 
नवमीमुचमाह ॥ 

बृह्खश्व॑टूममवद्यदुक्थ्य ५ मकुखत भियसा रोह॑णं टिवः। 

यन्मानुषप्रधना इंदरमूतयः स्व॑नृषाचो मरुतो ऽ म॑ट्बरनुं ॥ ९॥ 

बृहत्‌। स्व ऽ चंदर । अमऽ वत्‌। यत्‌। उक्थ्यं । अकु खत । भियसा । रोह॑णं । दिवः। 

यत्‌। मानुषः प्रनाः। ईदर। ऊततय॑ः। स्व॑ः। नृ ऽ साच॑ः। मरूत॑ः। अमंदन्‌। अनुं ॥ ९॥ 

बृहत्‌ बृहत्साम स्तोतारो यज्ञमाना भियसा वृ्रभयेन यद्यदोक्थ्यमुक्याह 

स्तोज्योग्यमकृणएत । अकुवन्‌ । कोणं बृहत्साम । स्वश्व । स्वकीयेन चंटेणा- 
ह्वादकेन तेजसा युक्लं। अमवत्‌ । अमति णचून्‌ सुजत्यनेनेत्यमो वलं । तदयं । 
दिवः स्वर्गस्य रोहणं । आरोहणहेतुभूतं । ए वंविधन स्तोचेण वृचाद्धीता इद्रम- 
स्तोषतेत्यथेः । यद्यदा मानुषप्रथनाः । प्ररीणान्यस्मिन्धनानि भवंतीपि नेरुक्त- 


४४४ ॥ ऋग्वेदः ॥ [अ०१, स०४, व० १३. 


त्यस्या प्रथनमिति संयामनाम । मनुणहित्तसंमामा ऊतयः स्वदयुलोकस्य 
रक्षितारो मस्तो नृषाचः प्राणरूपेण नन्सेवमाना भूतदूमपि तेनेव रूपेणान्व- 
मदन्‌ । आनुपूर्व्येण है प्रापयन्‌ । तदानी स इदो वृचवधं प्रा्युदयुक्तो 
बभूवेति शेषः, ॥ स्वश्वदर । स्वकीयं चंद्र यस्य । हृस्वाचचदरो्तरपदे मंच इति 
सुट्‌ । श्ुषेनं शकारः । बहुतीहौ पूर्वपदप्रकृतिसखरवं । भियसा । भीशष्टस्य 
तु्तीयिकवचने दांदसोऽसुगागमः । तस्योदात्तवं च । नृषाचः । षच सम- 
वाये । अयं सेवना्ं इति यास्कः । वहत्य चशब्दस्यानुक्तसमुच्चयाथत्वा- 
दस्मादपि खप्रत्ययः । अमदन्‌ । मदी हषं णिचि मदी हषेग्लेपनयोरिति 
घटादिषु पाठान्मिन्ने सति मितां स्व इति हस्ववं । लङि दंदस्युभयधेति शप 
आद्ेधातुकत्वात्‌ शेरनिरीति णिलोपः ॥ 


ट्शमीमृचमाह ॥ 
द्ौधिंद्स्याम॑वां अहेः स्वनादयोयवीद्धियसा वज॑ इद्र ते । 
वृतस्य यड्द्भधानस्य॑ रोदसी मद्‌ सुतस्य शवसाभिनच्छिरः ॥ १०॥ 
चचीः।चित्‌। अस्य। अम॑ऽ वान्‌। अहः। स्वनात्‌। अयेोयवीत्‌। भियसा! वज॑ः।इंट। ते! 
वृचस्यं। यत्‌। बडधानस्य। रोट्सी इति । मद्‌। सुतस्य एव॑सा। अभिनत्‌। शिरं; ॥१०॥ 


अमवान्वत्टवान्यीश्ित्‌ द्युलोको ऽणस्याहवृँचस्य स्वनाखब्दाद्वियसा भये- 
नायोयवीत्‌ । सत्यं पृथग्भूत आसीत्‌ । अकंपतेत्यथः । हे इद्र ते तव सुतस्या- 
भिषवादिभिः संस्कृतस्य सोमस्य पानेन मट्‌ हं जाते सति त्वदीयो वजो 
रोदसी द्यावापृथिव्यो वदह्ृधानस्य वाधनणीलस्य वृचस्य शिरो यद्यदा शवसा 
बल्देनाभिनत्‌ । अच्छिनत्‌ । तदानी द्युलोको भयराहि्येन निश्वत्मो बभूवेति 
शेषः ॥ सयोयवीत्‌। यु मिश्रणामिश्रणयोः । सस्माद्यडुगंतालङि यड वेत्य- 
पृक्तप्रत्ययस्येडागमः। अडागम उदात्तः । वहधानस्य । वाध वित्टोडने । ताद्डी- 
ल्के चानशि बहुलं छंटसीति शपः श्चुः । हलादिग्षाभावो धातोहस्वत्वं ` 
वं इांदसत्वात्‌ । चित इत्यतो दा्ञत्वं ॥ | 


॥ इति प्रथमस्य चतुर्थं चयोट्शो वेः ॥ 


मं०१, छ० १०, सू०प२.| ॥ प्रथमो ऽ टकः ॥ ४४२ 


# 


एकादशीमुचमाह ॥ 
यदिच पृथिवी दभुजिरहानि विश्वां ततन॑त कृष्टयः । 
अचराहं ते मघवन्तं सहो द्यामनु शव॑सा बहंणां भुवत्‌ ॥ १९॥ 
यत्‌। इत्‌। नु । इद्र। पृथिवी । दभ ऽभुजिः। अहानि विश्वा । ततर्नत । कृष्टयः । 
छचर॑। सह। ते। मधऽ वन्‌। विऽ श्तं । सह॑ दयां । अनुं । शवसा । बहंणं। भुवत्‌ ॥११॥ 


यदिन्रु यदा सल्दु पृथिवी ट्श्भुजिदेशगुणिता भवेत्‌ ! यटि वा कृष्टयः सर्वे 
मनुष्या विश्वा सवाण्यहानि ततनंत । विस्तारयेयुः । हे मघवन्‌ । धनवनिंद्‌ । 
खअजाह । अतेव पूवोक्तिष्वेव देणकाल कतृक्षु ते त्वदीयं सहो वृचवधादिकारणं 
वल्टुं विश्रुतं विख्यातं प्रसिद्धं । शवसा त्रदीयन वत्ठेन कृता वहंणा वृ्रादेवं- 
धरूपा क्रिया द्यामनुभुवत्‌ । अनुभवति । यथा दचौमहती तथा चत्कृतं वृ्ा- 
देहिंसनमपि महरिति भावः ॥ ततनंत । तनु विस्तरि । स्वरितैन्नादात्मनेपदं । 
लिङर्थे लद्युप्रतयये प्राप्रे व्यत्ययन णप्‌ । छांटसो हभावः । यद्वा बहूल्टं खंट्‌- 
सीव्युप्रत्ययस्य छो सति पुनरपि व्यत्ययेन शप्‌ । णपः पिच्वादनुदाचत्वं । तिरश्च 
लसावधातुकस्वरण धातुस्वरः शिष्यते । बहुत्वं छंटस्यमाद्योगे ऽ पीत्यडभावः । 
यदुत्तयोगादनिघातः । विश्रुतं । शु वणे । कमणि निष्टा । गतिरनंतर इति 
गतेः प्रकृतिस्वरचं । वहणा । वहं वरह परिभाषणहिसादानेषु । सस्मादोणाटिकः 
क्युप्रत्ययः। ब बयोरभट्‌ इति वकारस्य वत्वं । प्रत्ययस्वरः । निवहयतीति वध- 
कर्मसु परितं च । भुवत्‌ । भू सत्तायां । लेटय्यडागमः। उतश्च लोप इत्तीकारलोपः। 
वहुलं छदसीति शपो लुक्‌ । भूसुवोस्तिडीति गुणप्रतिषेध उवड्गदे्षः ॥ 


द्ादटणीम्‌ चमाह ॥ 
त्वमस्य पारे रज॑सो व्योमनः स्वभूत्योजा अ वंस धृषन्मनः । 
चकृषे भूमिं प्रतिमानमोजसोऽपः स्व॑ः परिभूरेष्या दिवं ॥१२॥ 
त्वं । सस्य । पारे। रज॑सः। विऽ सो मनः, स्वभूंतिऽ खोजाः। अव॑से । धुषत्‌ ऽ मनः। 
चकृषे। भूमिं । प्रति ऽ मानं । स्लोज॑सः। अपः। स्व १ रिति स्व॑ः। परिऽभूः। एषि। 
खा । दिवं ॥१२॥ 
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४९० ॥ ऋग्वेदः ॥ [ख०१. ख० ४. व०१४. 


हे धृषन्मनः शचूणां धषकमनोयुक्तेद्‌। अस्यास्माभिः परिहश्यमानस्य ब्यो- 
मनो व्याप्रस्यांतरिक्षस्य रजसो लोकस्य पार उपरिप्रदेशे वतमानः स्वभू- 
त्योजाः स्वभूतवल्यसत्वमवसेऽ स्मदा भूमिं भूलोकं चकृषे । कृतवानसि । 
किंच । सोजसमो बलत्वतां बलस्य प्रतिमानं प्रतिनिधिरभूः । तथा स्वः सुषुर- 
णीयं गंतव्यं । खाप इत्यंतरिष्नाम । अपोऽतरिकषलोकं। खा दिवं द्युत्ोक च 
परिभूः परिमहीता ! परिपूर्वो भवतिः परियहणाथः। एषि । प्राप्नोषि ॥ सस्य । 
ऊडिटमिति विभक्तेरूदात्तत्वं । व्योमनः । अखवतिगत्यथः । सव रकषणगतिकांती- 
त्यभिधानात्‌। विशेषेण गच्छति व्याप्नोतीति व्योम। यद्वा वृष्िप्रदानेन विशेषेण 
प्राणिनो ऽवति रक्षतीति व्योम । अन्येभ्योऽपि हश्यत इति मनिन्‌ । ज्वरत्वर- 
त्यादिनोपधाया वकारस्य चोट्‌ । गुणः । दासीभारादिवात्यूवेपदप्रकृततिस्वरत् । 
यद्वा भावे मनिन्‌ । विविधमोम र्षणं यस्मिन्‌ । बहुव्रीहौ पूर्वंपदप्रकृति- 
स्वरत्वं । यणादेश उदाल्तस्वरितयोयंण इति परस्यानुदात्तस्य स्वरितत्वं । स्वः । 
सुपूवादर्तिरन्यभ्यो ऽ पि दश्यंत इति विच्‌ । अव्ययादाप्सुपः । पा० २.४.४२. इति 
सुपो त्र्‌ । न्यङ्स्वरौ स्वरिताविति स्वरितत्वं ॥ 

भूनाम्न्येकाहे मरुत्वती यशसे निविद्धानीयात्सृक्तात्पुरा तवं भुवः प्रतिमानमि 
त्येषा शसनीया । तथवासूचयत्‌ । शस्यमुक्तं वृहस्यतिसवेन त्वं भुवः प्रतिमानं 
पृथिव्याः । खआ० ९. ५.। इति ॥ तामेतां सूक्ते चयोदगीमृचमाह ॥ 


त्वं भुवः प्रतिमानं पृथिव्या ऋष्ववीरस्य वृहतः पतिभूः । 
विश्वमाप्रा खंतरि्टं महित्वा सत्यमडा नकिगन्यस्वा वान्‌ ॥ १३॥ 
तं । मुवः । ्रतिऽ मानं । पृथिव्याः । छष्वऽ वीरस्य । वृहतः। पतिः । भूः । 
विष्वं । आ । अप्राः । अंतरिक्ष । महिऽत्वा । सव्यं । अद्धा । नफ; । अन्यः । 
त्वा ऽ वान्‌ ॥ १३॥ 
हे इद्र वं पृथिव्याः प्रथिताया विस्तीणाया भूमेः प्रतिमानं भूवः । प्रतिनि 
भिभवसि । यथा भूलोक महानचित्यशक्तिः। एवं चमपीत्यथेः । तथा ऋष्व- 
वीरस्य । वीरयंति विक्रांता भवतीति वीरा देवाः । कृष्वा टभनीया वीरा 


यस्य स तथोक्तः । तस्य बृहतो वृंहितस्य प्रवृषस्य स्वगलोकस्य पतिभूः । 
पालयितासि। तथांतरिषरमंतरिकषातं द्यावापृथिवयोमध्ये व्तमानमाकाशं विश्वं 


म० १०. ०१०. सू०५२.| ॥ प्रथमो ऽ्टकः ॥ ४९१ 


सवेमपि महित्वा महच्रेन सत्यमाप्राः । निश्चयेन आ समंतादपूरयः। अतस्ा- 
वान्‌ त्वत्सहष्णे ऽन्यः कश्चिन्नकिरस्ति । नास्तीति । यदेतत्तदद्धा सत्यमेव ॥ भुवः । 
भवतेतरि सिणडागमः । उवडाटेणः । पृथिव्या । उदाच्यणो हस्य वादिति 
विभक्तिरूदात्ता । बृहतः । वृहन्महतोरुपसंख्यानमिति विभक्तरुदा्तत्वं । भूः । 
छंदसे वतमाने लुडि बहुलं छंटस्यमाद्योगे ऽ पीत्यडभावः। अप्राः । प्रा पूरणे । 
आदादिकः । त्द्युडागमः । महित्वा । सुपां सुलुगिति तृतीयाया डादेशः । 
त्वावान्‌ । वतुप्प्रकरणे युष्मदस्मद्मां छंटसि सादृश्य उपसंख्यानमिति साहश्यार्थे 
वतुप्‌ प्रत्ययोत्तरपटयोश्वेति मपयेतस्य त्वादेशः। आ सर्वनाम्न इत्याच । प्रत्ययस्य 
पिच्लादनुदाच्ववि प्रा्तिपदिकस्वर एव शिष्यते ॥ 


चतुदेणीमृचमाह ॥ 
न यस्य द्यावांपुथिवी अनु व्यचो न सिवो रज॑सो संत॑मानगुः। 
नोत स्ववृष्टिं मद्‌ अस्य युध्यत एको अन्य्च॑कुषे विश्वमानुषक्‌ ॥ १४॥ 
न। यस्य॑ । द्यावापृथिवी इतिं । अनुं । व्यच॑ः' न। सिधवः। रज॑सः। संतं। आनणुः। 
न । उत । स्वऽ वुं । मद्‌ । खस्य । युध्यतः । एकः । अन्यत्‌ । चकृषे । विं । 
पानुषक्‌ ॥ १४॥ 


यस्यस्य व्यचो व्यापनं द्यावापृथिवी द्यावापृथिव्यो नान्वानश्णते । प्राप्रुम- 
समे बभूवतुः । तथा रजसो ऽतरिक्षलोक्स्योपरि सिंधवः स्यंटनणशीला आपो 
यस्येद्रस्य तेजसो ऽ तमवसानं नानणुः। न प्रापुः । उत्त खपि च सोमपानेन 
मदे हं सति स्ववृष्टिं स्वीकृतवृषटिं वृचादिं युध्यतो युध्यमानस्यास्येट्रस्य बल- 
स्यातं वृच्रादयो न प्रापुः । अतो हे इट्‌ एकस््मन्यत्स्वव्यतिरिक्तं विण्वं सर्वं 
भूतजातमानुषक्‌ अनुषक्तं चकृषे । सकलमपि भूतजातं वटधीनमभूदिति 
भावः ॥ द्यावापृथिवी । दोर पृथिवी च दिवो द्यावेति द्यावादेण आद्युदाज्ञो 
निपातितः । पृथिवीशब्द्‌ः पिद्रोरादिभ्यश्चेति डीषंतो ऽ तोदा्तः । देवतां चेत्यु- 
भयपदप्रकृतिस्वर्वं । अपृथिवीरुद्रपूषमंयिष्विति पयुदासानो्तरपदेऽ नुदात्ता- 
दाविति निषेधाभावः । व्यचः । व्यचेः कुटादित्वमनसीति वचनात्‌ डिन्लाभावे 
संप्रसारणाभावः । सानुः । अ्नोतेष्यत्ययेन परस्मेपदं । अत साटेरित्यभ्या- 


४९२ ॥ ऋग्वेदः ॥ [ख०१. ०४. व १५. 
स्यातं । अप्नोतेश्चेति नुडागमः । आनुषङ्‌ । अनुपूवात्‌ षज संग इत्यस्मात्‌ 
ङिष्यनिरितामिति नलोपः । खनोरकारस्य दीषण्डाटसः ॥ 
पंचदणीमृचमाह ॥ 

आचेन्नन॑ मरूतः सस्मिन्नाजौ विश्वं देवासो समदनं ता । 

वृचस्य यद््टिमितां वधेन नि तमिद परत्यानं जघंथं ॥ १५॥ 

आचैन्‌। अचं । मस्त॑ः। सस्मिन्‌। आजौ । विश्वं । देवासः समदन्‌। अनु । वा । 

वृचस्य॑ । यत्‌। भृष्टि ऽ मतां । वधन । नि। व । इट्‌ प्रतिं । आनं । जधंथं ॥ १५॥ 


हे इट्‌ तां मरुतो ऽ बास्िन्संयाम आर्चन्‌ । प्रहर भगवो जहि वीरयस्वेयनेन 
वचनेनापूजयन्‌ । सस्मिन्तस्मिन्‌ यद्वा स्वस्मिन्नाज्ो संमामे विश्व टवासस्ते 
स्वे दानादिगुणयुक्ता मरुतस्त्वा लामन्वमदटन्‌ । अनुक्रमेण हष प्रापयन्‌ । यत्रा 
त्वदीयमटानंतरं तेऽपि मदं प्राघ्राः। हे इद्र चं यद्यदा भृश्टमता । भंणयति 
शचरूनिति भुष्टिरथिः। तद्वता वधेन हननसाधनेन वजण। सअधिमत्वं च वजस्य 
ब्राह्मणे समास्नातं । वजो वा एष यद्यपः सोऽशटाश्रः कतव्यो ऽ ्टाधिवं वज 
इति । तेन वजेण वृचस्यानं प्रति । आननं मुखं प्रति । यद्वा श्वासहेतुं प्राणं 
प्रति निजघंय । नितरां प्राहार्षीः ॥ आर्चन्‌ । अर्च पृजायां । भीवारिकः । 
साडागम उदात्तः । सस्मिन्‌ । तटौः सः सौ । पार 9.८.१०६. इति विधीयमानं 
सव्वं व्यत्ययेन सप्तम्यामपि ट्र्टवयं । यद्वा सर्वस्मिनित्यचर वणशत्तरोपो दृष्टयः । 
देवासः । खज्नसरसुक्‌। खनं । माननं । वणल्ोपण्टांटमः। यद्वा खन प्राणने । 
छन्यते ऽ नेनेत्यानं घ्राणं । करणे घन्‌ । कषात्वत उत्यतोदात्तवं । जघथ । टन 
हिंसागत्योः । थस्यु पशे ऽत्वत इतीट्‌ प्रतिषेधः । अभ्यासाच्ेत्यभ्यासादुन्चरस्य हका- 
रस्य घत्वं । लित्स्वरेण प्रन्ययापपूर्वस्योदाच्त्ं ॥ 

॥ इति प्रथमस्य चतुथं चतुभो वर्गः ॥ 


न्यू प्वित्येकाट्शचं तृतीयं सूक्तं । टणम्येकाट्ण्यो चिष्टेभा ! शिष्टा नव जगत्यः । 
सव्य ऋषिः । इद्र देवता । तथा चानुक्रंतं । न्यू प्वेकाटशां्ये चिष्टुभाविति ॥ 
ऋतिरार प्रथमे पयाये ब्राह्मणा ्छंसिनः शस्त एतत्सृक्तं । तथा चामूचरयदाचायः । 
न्यू षु वाचमप्सु भूतस्य हरिवः पिवेहेति याज्या । खआ० ६. ४,। इति ॥ 


०१, स०१०. सू०५३.] ॥ प्रथमो ऽष्टकः ॥ ४९३ 


तच प्रथमाम्‌ चमाह ॥ 
न्यू षु वाचं प्र महे भ॑रामहे गिर इट्य सर्द॑ने विवस्वतः । 
नू चिद्धि र्तं ससतामिवाविंट्नर दुषटृतिद्रैविणोदेषुं शस्यते ॥१॥ 
नि। ऊं इतिं । सु। वाचं प्र। महे । भरामहे। गिर । इटरंय । सर्दने । विवस्वतः। 
नु । चित्‌। हि । र्नं । सततां ऽ ईव । अविंदत्‌। न । दुःऽ स्तुतिः । दूविणःऽदेषुं । 
शस्यते ॥ १॥ 


महे महत इद्राय सु वाचं शोभनां स्तुतिं निप्रभरामहे । नितरां प्रयुंज्महे । 
ऊ इति पादप्ररणः । यतो विवस्वतः परिचरतो यजमानस्य सटने यज्ञगुर 
इंदाय गिरः स्तुतयः क्रियते । हि यस्मात्स इदो नू चित्‌ सिप्रमेव रत्नं रम- 
णीयमसुराणां धनमविटत्‌ । विंदति । तच दृष्टातः ससतामिव । यथा स्वपतां 
पुरूषाणां धनं चोरः धिप्रं लभते तद्वत्‌ । खतो ऽ स्मभ्यं धनं दातुं णक्त इति 
भावः । दूविणोटेषु धनस्य दातृषु पुरुषेषु दुषुतिरसमीचीना स्तुतिनं शस्यते । 
नाभिधीयत । सतः सुवाचं प्रभरामह इति पूर्वेण संबंधः ॥ न्य्‌ घु उत्यस्योदाच- 
स्वरितयोयण हति स्वरितवं । तचोदाच्परत्वात्संहितायां कयते । इकः सुजीति 
दीषेत्वं । सुज इति षत्वं । महे । मह पूजायाभिन्यस्मात्‌ क्रिष्‌ चेति क्विप्‌ । सा- 
वेकाच इति विभक्तरूदाच्तचं । यद्वा महच्छब्दस्या्छन्ट्त्तोपण्डांदसः । नू चित्‌ । 
ऋचि तुनुधेत्यादिना दीधः। सतामिव । षस स्वप्ने । सस्माच्छततादतोटात्चात्प- 
रस्या विभक्तेः णतुरनुम इन्युटा तत्वं । इवेन विभक्यलोपः पू वपटप्रकृतिस्वरतव 
चेति समासः । अविदत्‌ । विदु तामे । छंटसि लुङ्लङ्त्विट इति वतमाने 
लुडि पुषादिद्युतादीति चरुरहगदेणः । अडागम उदात्तः । हि चेति निघातप्र- 
तिषेधः । टदूविणोदेषु । ट्विणानि धनानि ददातीति द्रविणोदाः । दू गतावि- 
त्यस्मात्‌ दूद्टिभ्यामिनननितीनन्‌प्र्ययांतो दृविणशब्ट्‌ः । तस्मिन्क्मरयुपपद्‌ 
आतोऽनुपसर्गे क इति कः । पूवेपटस्य सुगागमण्डांटसः । कृटुच्तरपटप्रकृति- 
स्वर्वं । शस्यते । णसु स्तुतो । यक्यनिरितामिति नलोपः ॥ 

ित्तीयामुचमाह ॥ 
दुरो अश्वस्य दुर इद्‌ गोरसि टरो यव॑स्य वसुन इनस्पतिः । 
शिक्षानरः प्रदिवो अकांमकशेनः सखा ससिभ्यस्तमिदं गृणीमसि ॥२॥ 


ष. 1. 0 


४९४ ॥ ऋग्वेट्‌ः ॥ [सअ०१, स०४. व० १५. 
दुरः। अश्व॑स्य । दुरः । इटू। गोः। असि। दुरः। यव॑स्य । वसुनः। इनः। पर्तिः। 
शिक्षाऽनरः । प्रऽदिव॑ः। अकांमऽ केनः । सखां । ससि ऽभ्यः। तं । इट्‌ । 

गृणीमसि ॥२॥ 


हे इं त्वमश्वस्य दुरो दातासि । तथा गोः पश्वादेदैरो दातासि । तथा यवस्य 
यवादेधान्यजातस्य दुरो टात्तासि । वसुनो निवासहेतौधनस्येनः स्वामी पतिः 
सर्वेषां पालयिता । शिघ्षानरः। शितिदानकमा । शिक्षाया दानस्य नेतासि । 
प्रदिवः पुणः । प्रगता दिवो दिवसा यस्मिन्स तथोक्तः । अकामक्णेनः । 
कामान्कणशयति नाशयतीति कामकर्भनः ! न कामक्णनो ऽ कामकशेनः । सव्य 
यपूवेपदप्रकतिस्वरत्वं । हविदेज्नवतां यजमानानां कामानभिमतफलप्रदानेन 
पूरयतीत्यथः । सखिभ्यः समानख्यानेभ्य ऋविगभ्यः सखा सखिवदत्यतं प्रियः । 
एवंभूतो य इद्रसतं प्रतीदं स्तोचलघणं वचो गृणीमसि । ब्रूमहे ॥ दुरः । इुदाज्‌ 
दाने । मंटिवाशिमथिचतिचंक्यंकिभ्य उरच्‌ । उ० १. ३७.। इति विधीयमान 
उर चूप्रत्ययो बहुत्वचनादस्माटपि भवति । अत एवाकारल्टोपः । शिछानरः। 
श्छ विद्योपादाने, गुरोश्च हतः । पा० ३.३.१०३.। इत्यकारप्रत्ययः । ततष्टाप्‌ । 
षष्ठीसमासः । समासस्यव्यतोदात्तवं । गृणीमसि । गृ शब्दे । करय्यादिकः । प्बा- 
दीनां हस्व इति हस्वचं । इटो मसिरिति मसेरिकारः ॥ 


तुतीयामृ चमाह ॥ 
ची व इद्र पुरुकृद्युमल्तम तवेटिट्ममितंश्चकिते वसुं । 
अत॑ः संगृभ्याभिभूत ख भ॑र मा वायतो ज॑रितुः काम॑मूनयीः ॥ ३॥ 
शची ऽ वः। इद्‌ । पुरऽ कृत्‌। द्युमत्‌ऽ तम । तवं । इत्‌। इदं । खभितंः। चेकिते । वसुं । 
अत॑ः। संऽगुभ्यं। सभिऽभूते। सा।भर। मा। त्वा ऽ यत्तः। जरितुः। कामं । ऊनयीः ॥३॥ 
शची वः । शचीति प्रज्ञानाम । हे इद्र शचीवः प्रज्ञावन्‌ पुरकृत्‌ प्रभूतस्य 
वृ्रवधादेः कतः । द्युमल्रम । अतिश्येन रीषरिमन्‌ । अभितः स्वे वतमानं 
वसु धनं यट्स्ति तदिदं तवेत्‌ । तवेव स्वभूतमिति चेकिते । भृणमस्माभिज्ञायते । 
अतः कारणाङ्नं संगृभ्य सम्यक्‌ गृहीत्वाभिभूते णच्रणामभिभवित्तः । आभर । 
अस्मन्यमाहर । देहीत्यथेः । त्वामतस्त्वामात्मन इच्छतो जरितुः स्तोतुः कामम- 


म०१. ०१०. सू०५३.| ॥ प्रथमो ऽटकः ॥ ४९५ 


भिलाषं मोनयीः । परिहीनं मा काषीः । पूरयेत्यथेः ॥ शचीवः । मतुवसो 
रुरिति रुतं । षाष्टिकमामंनिताद्युदा्ततं । इतरेष्वाष्टमिकं सवोनुदा्ततं । न चा- 
संजितं पूवंमविद्यमानवरित्यविद्यमानवच्लं । नामंनिते समानाधिकरण इति 
निषेधात्‌ । चेकिते । कित ज्ञाने । अस्माद्यडतादइतेमाने लिय्यमंने । पा 
३.१. ३५.। इति निषेधादाम्पत्ययाभावे सति लिट आङ्धेधातुकत्वादतोलोपय- 
लोपौ । संगृभ्य आआभेरत्युभयच हयहोभण्डंदसीति भत्वं । त्वायतः । त्वामात्मन 
इख्छति । सुप आत्मनः क्यच्‌ । प्रत्ययोत्रपटयोश्चेति मपयेतस्य त्वादेशः । 
दांट्समात्वं । क्यजंताल्लटः णतु । तस्यादुपदेणल्लसार्वधातुकस्वरेणानुदात्तस्येका- 
देशस्वरेणोराच्ततं। एकादेशस्वरो ऽ तरंगः सिडो भवतीति वक्तव्यं । पा०४.२.६.१.। 
इति वचनाच्तस्य सिडधप्वे सति णतुरनुम इउत्यजारिविभक्तेरुटा्तत्वं । कामं । कमु 
कांतावित्यस्माद्ावे घन्‌। कषात्वत इत्यंतोटात्तववे प्राप्रे वृषादिषु पाटादाद्युदाचत्वं। 
ऊनयीः। ऊन परिहाणे । चुरादिः । लुडि णिष्रिदुसुभ्यः । पा० ३.१.४५.। इति 
चश्चडादेणस्य नोनयतिष्वनयतीन्यादिना । पा० ३.१. ५१.। प्रतिषेधः । च्यत 
छणेति सिचि वृद्धिप्रतिषेधः ॥ 


चतुणीमूचमाह ॥ 
एभिद्युभिः सुमनां एभिरिदुभिनिरुधानो अम॑तिं गोभिरश्विना । 
इद्रंण दस्यं ट्रयेत इंदुभि्ुतदंषसः समिषा र॑भेमहि ॥४॥ 
एभिः।चुऽभिः। सुऽमनाः। एभिः।इंहुऽभिः। निऽसूधानः। अमतिं । गोभिः। सथ्विन।। 
इद्रेण । दस्युं । द्रय॑तः। इंट ऽभिः। युत ऽ हंषसः। सं । इषा । रभमहि ॥४॥ 


हे इद्‌। एभिरस्माभिरेतेचुभिरदी्वसूपुरोडाश्णदिभिः। एभिरिदुभिः पुरोवर्ति 
भिस्तुभ्यं टतः सोमेश्च प्रीतस्वमस्माकममतिं दारिद्यं गोभिसत्वया टतः पण्ुभिर- 
श्विनाश्वयुक्तन धनेन च निरुधानो निवतेयन्सुमनाः शोभनमना भव । वयमिंदु- 
भिरस्माभिदैतेः सोभः प्रीतेनेदरेण दस्युमुपक्षपयितारं शवं दरय॑तो हिसंतो ऽत एव 
युतत्ेषसः पृथग्भूतश्चुका भूतवेषद्रदज्ेनाचेन संरभेमहि । सरव्धा भवेम  संगद्छे- 
महीत्यथेः ॥ सुमनाः । शोभनं मनो यस्य । सोमनसी अलोमोषसी इत्युच्चर- 
पदाद्युदा्त्वं । निरंधानः । रुधिर्‌ आवरणे । स्वरितेच्वादात्मनेपदं । प्रसोरल्लोप 
शत्य कारत्टोपः। चित इत्यंतोदा्त्वं। कृदु्तरपदप्रकृतिस्वरतवं । अमतिं । मेतव्यमि- 


४९६ ॥ छग्वेट्‌ः ॥ [अ०१. सण्धै, व०१६. 


तयेश्वयै । न मतिरमततिः । सष्ययपूवेपद्प्रकृततिस्वर्वं । न तोकाव्ययेति षष्ठीप्र- 
तिषेधः । अश्विना । अश्वो ऽस्यास्तीत्यश्वि धनं । मत्वर्थीय इनिः ॥ 


पंचमीमृचमाह ॥ 
समिंदर राया समिषा रभेमहि सं वाजेभिः पुरुचदरेभिद्युभिः । 
सं देव्या प्रस॑न्या वीरणुष्मया गोखं॑गरयाश्वा वन्या रभेमहि ॥५॥ 
सं। इट्र। राया। सं। इषा । रभमहि। सं। वजेभिः। पुरऽ च॑दरः। अभिद्यु ऽभिः। 


सं। देव्या । प्रऽम्॑या । वीर ऽ शुंष्मया। गो ऽ संयया । खश्च ऽ वत्या । रभेमहि ॥५॥ 


हे इद्‌ राया धनेन वयं संरभेमहि । संगद्धेमहि । तथेषानेन संरभेमहि । 
तथा वाजेभिवतेः संरभेमहि । कीदश्वाजः । पुरुष्व: । पुरूणां बहूनामाह्वा- 
द्केः । खभिद्युभिः । अभितो दीप्यमानः । किंच देव्या द्योतमानया प्रमत्या 
त्वदीयया प्रकृष्टवुद्धा संरभमहि। कीदृश्या । वीरण्युष्मया । वीरं विशेषेण चरूणां 
सेपणसमथं गुष्पं बत्टं यस्याः सा तथोक्ता । गोखयया । स्तोतृभ्यो दानाथमये 
प्रमुखतत एव गावो यस्याः सा । अश्वावन्या । ऋअश्चरुपेतया ॥ राया । ऊडिटमि- 
त्यादिना विभक्तेरूदाच्ततवं । पुरुष्दरः । हस्वाचचदरो्तरपद्‌ मंच उति सुट्‌ । ्युषेन 
शकारः । समासस्वरः । अभिद्युभिः । सभिगता चचयोदींपिर्येषां । खच टि वण्ब्टो 
द्रिं लष्यति । अव्ययपू वपदप्रकृतिस्वरत्वं । देव्या । उदात्तयण इति विभक्ते- 
रूदात्तत्वं । प्रमत्या । तादो च नितीति गतेः प्रकृतिस्वरत्वं । उक्चरयो वहुवरीहौ 
पूवेपद्प्रकृतिस्वरत्वं । सव विभाषा गोः । पा० ६.१. १२२.। इति गोखययेत्यच 
प्रकृतिभावः । अश्वावत्या । मने सोमाध्वद्धियति मतुपि दीर्घत्वं ॥ 

॥ इति प्रथमस्य चतुर्थे पंचटो वर्गैः ॥ 


षष्ठीमृचमाह ॥ 
ते त्वा मदां अमटन्तानि वृष्ण्या ते सोमासो वृचरहत्यैषु सन्यते । 
यत्कारवे दशं वृच्रारयंप्रति वर्हिष्म॑ते नि सहस्राणि वहेय॑ः ॥ ६॥ 
ते।त्वा। मद्‌: अमदन्‌ । तानि । वृष्ण्या । ते। सोमांसः। वचऽ हल्य॑षु । सत्‌ऽ पते। 
यत्‌। कारवे । दशं । वृचाणिं। अप्रति । वरहिष्म॑ते। नि । सरस्रांणि। वय॑ः ॥६॥ 


म०१. स०१०. सू०५३,| ॥ प्रथमो ऽ टकः ॥ ४९9 


हे सत्यते सततां पाटयितरिंदू वुबहय्येषु वृबहननेषु निमित्तभूतेषु सत्सु ते 
पूर्वोक्ता मदा मादका मरुतस्त्वा त्वाममदन्‌ । खमटयन्‌ । हषं प्रापयन्‌ । तानि 
पूर्वोक्तानि वृष्ण्या वृष्णः सेचनसमर्थस्य तव ॒संबंधीनि चस्पुरोडाशादीनि 
हवीषि त्वाममदन्‌। ते सोमासः प्रसिद्धाः सोमाच्च चाममदन्‌। यत्‌ यदा कारवे 
स्तुतिकचे बरिष्मते यज्ञवते यजमानाय दण सहस्राण्यपरिमितानि वृ्ाणया- 
वरकारयुपद्रवजातान्यप्रति शचरुभिरप्रतिगतस्त्वं निवहेयः । अवधीः । तदानी - 
मिति पूर्वेण संबंधः ॥ वृष्या । श्डंदसि बहूतमिति शे्त्रोपिः । वहेयः । 
बहेयतिरहिसाकमा । त्ठङिः बहुत्वं खटस्यमाद्योगे ऽ पीत्यडभावः । शपः पिच्ला- 
टनुदात्तत्वे णिच एव स्वरः श्यते । यद्ुत्रयोगादनिघातः ॥ 


सप्रमी मृचमाह ॥ 
युधा युधमुप धदषि धृष्णुया पुरा पुरं समिदं हंस्योजसा । 
नम्या यदिद सख्यां परावति निबहेयो नमुचिं नाम॑ मायिनं ॥ 9 ॥ 
युधा । युध॑। उप॑ । घ। इत्‌। एषि। धृष्णुऽया । पुरा। पुरं । सं । इदं । हंसि। ओज॑सा । 
नम्या। यत्‌। इद्‌। सख्यां । पराऽ वतिं । नि ऽ बहैय॑ः। नमुचिं । नाम॑। मायिनं ॥७॥ 


हे इद्र धृष्णुया शरणां धर्षकस्त्वं युधा युद्धेन संबद्धं युधं युद्धमुप घेदेषि । 
उपेव गच्छसि । सवदा युदभशील्ो भवसीत्यथः । घेति पादपूरणः । श्चूणामसु- 
राणां पुरा पुरण नगरेण सहेटं पुरोवति पुरं शचरुनगरमोजसा बलेन संहंसि । 
सम्यग्विनाण्यसि । णत्रूणां पुराण्यभत्सीरिव्यथेः । हे इद्र तवं नम्या शुषु नम- 
नशीलेन सख्या सहायभूतेन वजेण परावति टूरदेशे नमुचिं नामानया 
संज्ञया प्रसिङ मायिनं मायाविनमसुरं यद्यस्मान्निवहयः । नित्तरामर्हिंसीः । 
अतस्वमेवं स्तूयस इत्यथः ॥ युधा । युध संप्रहारे । संपदादिल क्षणो भावे क्किप्‌। 
सावेकाच इति विभक्तेरूदा्ततं । एषि । उण्‌ गतौ । खदारित्वाच्छपो लुक्‌ । 
धृष्णुया । जिधृषा प्रागस्भ्ये । चसिगृधिधृषिधिपेः कुरिति ज्ुप््ययः । किच्लाचु- 
णानावः । सुपां सुलुगिति सोयाजददेशः । चित उत्यंतोदात्तत्वं । पुरा । पृ पाल- 
नपूरणयोः। पूरयति राज्ञाममिमतानीति । किप्‌ चेति किप्‌। उदोष्यपूवेसयत्युवं। 
सावेकाच इति विभक्तिरुदाज्ञा । हंसि । हंतिलंटि सिणदादितवाद्छपो लुङि 
नश्वापदांतस्य म्ीत्यनुस्वारः । नम्या । एम प्रदरतवे । सणाटिक इनूप्रत्ययः । 

1. 
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४९४ ॥ ग्वेद ॥ [सअ०१. ०४. व० १६. 


सुपां सुत्टुगिति तुत्तीयाया अदेशः । टिलोपः । सख्या । शेषो ध्यस्तसि । पा० 
१.४.७.। इति धिसंज्ञाप्रतिषेधान्नाभावाभावे यणादेशः । नमुचिं । इद्रेण सह 
ुदधं न मुंचतीति नमुचिः । ओीणादिकः किप्रत्ययः । नभाण्नपादित्यादिना 
नजः प्रकृतिभावः । नञ्‌ न गतिर्न च कारकमिति कृटुत्तरपटप्रकृतिस्वरत्वा- 
भावेऽव्ययपू्वपदय्रकृतिस्वरत्ं । मायिनं । मायाशब्दस्य व्रीह्यादिषु पाठात्‌ 
मत्वर्थीयि इनिः ॥ 

खष्टमीमृ च माह ॥ 
तवं करजमुत पणंयं वधीस्तेजिंष्ठयातिथिग्वस्यं वर्तनी । 
त्वं शता वंगुंदस्याभिनत्पुरो ऽ नानुदः परिपूता ऋजिश्वना ॥८॥ 
त्वं । करंज । उत । पणेयं । वधीः । तेजिं्टया । अत्तिथि ऽ ग्वस्यं । वर्तनी । 
त्वं । शता । वंगुदस्य । अभिनत्‌। पुरः। अननु ऽ टः। परि ऽमृताः। ऋजिश्वना ॥८॥ 


हे इद्र त्वं करंजमेतन्संकममुरं । उत अपि च पणयमेतन्ामानमसुरं चाति- 
िग्वस्येतत्संज्ञस्य राजः प्रयोजनाय तेजिष्टयातिणयेन तेजस्विन्या वर्तनी वर्तन्या 
शुमरेरणकुणल्या णक्तयावधीः । हतवानसि । तथानानुदः । अनु पश्चाद्यति 
खंडयतीत्यनुदोऽ नु चरः। तादो ऽनु चररहित एक एव चमृजि ्नतत्सज्तकन राज्ञा 
परिषूताः परितो ऽ वष्ट्धाः णता तानि णतसंख्याका वंगृदस्यतत्संज्षकस्यासु- 
रस्य पुरः पुराणि नगराण्यभिनत्‌ । विभिरिषि ॥ वधीः । हतुडि सिपि लुडि 
चेति वधादेशः । तस्यादंतवादद्यभावः । पा० 9. ३. ३५.। अत एवानेकाच्वा- 
दिट्‌प्रतिषेधाभावः । पार 9. २. १०.। इट ईटीति सिचो लोपः. । तेजिष्ठया । 
तेजसशब्दाटस्मायामेधति मल्व्थीयो विनिः। तस्मादातिणायनिक इष्ठनि विन्म- 
तोदृगिति विनो त्ठुक्‌ । टेरिति टिल्लोपः। निन्नादाद्युदात्तत्वं । वतनी । वृत्यते 
्रयतेऽ नयेति वतेनी । करणे स्युट्‌ । टिच्चात्‌ । पा० ४.१. १५.। डीप्‌ । सुपां 
सुलुगिति विभक्तेः पू्वसवणदी घत्वं । व्यत्ययनांतोदाक्ञलं । अभिनत्‌ । भिदिर्‌ 
विदारणे । लङि सिपि रुधादिलात्‌ श्रम्‌ । उतश्चेतीकारत्रोपः । हर््याग्भ्य 
इति सकारल्टोपः। अनानुद । दो अवसंडने । आदेच इत्याच । आतश्चोपसं 
इति कप्रत्ययः । नास्त्यनुटोऽस्येति वहुव्रीहौ नञ्सुभ्यामित्युतरपदां तोदा । 
संहितायां दीरधण्डांट्सः । परिषूता । पू प्रेरणे ! कर्मणि निष्ठा । गतिरनेतर 
इति गतेः प्रकृतिस्वरत्वं ॥ 


म०१, ०१०. सू०५३.] ॥ प्रथमो ऽ टकः ॥ ४९९ 


नवमीमृचमाह ॥ 
त्ममेताश्च॑नराज्ञो दिदे बधुनां सुश्रवसोपजग्मुषः । 
षष्टं सहस्र नवतिं नव॑ शरुतो नि चक्रेण रथ्यां दुष्पट्‌। वृणक्‌ ॥ ९॥ 
त्वं । एतान्‌। जन ऽ राज्ञः । दिः। द॑ । अधुना । सुऽ शव॑सा । उप ऽजग्मुष॑ः। 
षष्टि । सहस्रा । नवतिं । नव श्युतः। नि। चक्रणं । रथ्यां । दुः ऽपदा। वृणक्‌ ॥९॥ 


हे इद्र श्रुतो विशुतः प्रख्यातस्तं चिटेण विंणतिसंख्या कानवंधुना सहायर- 
हितेन सु्वसेतत्संलकन राज्ञा युद्धाथमुपजग्मुष उपगतवतत एतानेवंविधान्‌ 
जनरासो जनपदान।मधिपतीन्‌। षष्टिमित्यादिना तेषां राज्ञामनुचरसंख्योच्यते । 
षटि सहखा । सहखाणां षष्टिं नवतिं नव नवसंख्योत्तरां नवतिं । तानाज्ञ 
ईदक्संख्याकाननुचरां श्च रथ्या रथसंबंधिना दुष्पदा दुष्प्रपदनेन । णचुभिः प्राक्षु 
मशक्येनत्यथः । ईदृशेन चक्रेण न्यवृणक्‌ । न्यवजेयः । तवां स्तुतवतः सुश्वसो 
जयां त्वमागत्य तदीयान्‌ णचरूनजषीर्त्यिथः ॥ जनराज्ञः । समासांतविधरनि- 
त्यत्वाट चप्रतययाभावः । पा०५.४.९१.। राजनणनब्दो राजृ दीप्राविन्यस्मात्कनिन्प्र- 
त्ययांत आद्युदात्तः । कृटुत्तरपटप्रकृतिस्वरतन स एव शिष्यते । अवंधुना । 
नञ्सुभ्यामिव्यु्तरपदांतोरा्तचं । मुखवसा । णोभनं वो ऽन्नं यस्य । आद्यु- 
टां द्यच्छंदसीत्युत्तरपटाद्युटाचत्वं । उपजग्मुषः । गमेलिटः कसुः । प्रसि भसं- 
ज्ञायां वसोः संप्रसारणमिति संप्रसारणं । परपृवत्वं । गमहनेत्यादिनोपधा- 
तलोपः । शासिवसिघसीनां चेति षत्वं । कृदु्तरपटप्रकृतिस्वरत्वेन क्रसोरेव स्वरः 
शिष्यते । रथ्या । रथस्येद्‌ रथ्यं । रथाद्यत्‌ । पा० ४. 3. १२१.। इति यत्‌ । 
यत्तोऽ नाव इत्याद्युदत्तं । सुपां सुल्टुगिति विभक्तेराकारः । दुष्पदा । पद गतौ । 
ईषहुःसुष्विति खत्ट । त्वितीति प्रत्ययात्पूवस्योदाच्त्वं । पूववदिभक्तेराकारः । 
अवृणक्‌ । वृजी वर्जने । रीधादिकः । त्लडि मथ्यमेकवचने हर्डयाञ्भ्य इति 
सिपो लोपः । चोः कुरिति कुचं ॥ 

दशमीमृचमाह ॥ 
त्वमाविथ सुशरव॑सं तवोतिभिस्तव चाम॑भिरद तूरवयाणं । 

 त्वम॑स्मे कुत्समतिथिग्वमायुं महे राज्ञे यूने अरंधनायः ॥ १०॥ 


५०० ॥ ऋग्वेदः ॥ [अ०१. स ४. व° १६. 


तं । आवि । सुऽ ्रव॑सं । तव॑ । ऊतिऽ निः । तवं चाम॑ऽभिः। इद्‌ तू माणं । 
लं । अस्मे। कुत्सं । खततिथिऽग्वं । आयुं । महे। राज्ञ। यूने। अरंधनायः ॥१०॥ 


हे इट्‌ बं तवोतिभिस्वदीयेः पालनैः सुखवसं पूर्वोक्तं राजानमाविय । 
ररक्िय । तथा तूवैयाणमेतन्रामानं राजानं तव दपिस्ायकेः पाल 
केवलिराविथेति शेषः । किंच त्वं महे महते यूने तरुणायास्म सुच्रवस कुला 
रीसतरीनाज्ञोऽरंधनायः। वशमनयः । रध्यतिवैणगमन इति यास्कः ॥ जामभिः। 
चङ पात्मने । आदेच इत्यात्वं । आतो मनिलिति मनिन्‌ । निच्चादाद्यदा्चतं । 
अरंभनायः । रंधनं वभीकरणं करोति रंधनयति । त्तरोतीति णिच्‌ । इष्टवशो 


प्राततिपदिकस्येतीष्टवद्नावाटिलोपः। लङि सिपि दी्ण्डांदसः ॥ 


एकाटणीमृचमाह ॥ 
य उहचींद्र देवगोपाः सखायस्ते शिवत॑मा खसांम । 
त्रां स्तोषाम त्वया सुवीरा द्राधीय आयुः प्रतरं दधानाः ॥११॥ 
ये। उत्‌ऽ ऋचि । इट्‌! देव ऽ गोपाः। सलांयः। ते। शिवऽ त॑माः। अर्ताम। 
त्वा। स्तोषाम । त्या। सुऽ वीराः! द्राीयः। आयुः । परऽ तरं । दधानाः ॥ ११॥ 


हे इद्र ये वयसुदध्युदर्के यज्ञसमाप्र वतमाना देवगोपा दवेः पाल्िितास्ते 
तव सखायः ससिवदत्यंतं प्रिया सत एव शिवतमा असाम । अतिशयेन 
कल्याणा अभूम । ते वयं यज्ञसमाप्युत्तरकातमपि ल्वां स्तोषाम । स्तवाम । 
अस्माभिः स्तुतेन त्या सुवीराः णोभनपुच्रवंतः संतो द्राघीयोऽतिश्येन दीधे. 
मायुजीविनं प्रतरं प्रकृष्टतरं यथा भवति तथा ट्धाना धारयंतो भूयास्म ॥ देव- 
गोपाः । देवा गोपा येषां । वहुव्रीहौ पूरवेपटप्रकृतिस्वरत्वं 1 ससाम । सस 
भुवि । त्दुड्थे लोययादु्तमस्य पिच्चेति पिडद्वावात्पिच्च डिनबेति डिन्त्नाभावे 
प्रसोरल्लोप इत्यकारत्टोपाभावः। पिच्वादेव तिङडोऽनुटा्षवे धातुस्वरः शिष्यते । 
स्तोषाम । स्तोति्तोटि सिद्रहत्टं लेटीति वहूलयपहणत्‌ लोय्यपि सिप्‌ । तस्य 
पिच्चाद्रुणः। सुवीराः । वीरवीर्यो चेव्यु्तरपदाद्युदाचत्वं । द्राधीयः । दीघश््टा- 
दीयसुनि प्रियस्थिरेत्यादिना द्राधादेणः । निच्वादा्युदाचलं । प्रतरं । प्रशब्दा्च- 


म०१. स०१०. सू०५8.| ॥ प्रथमोऽष्टकः ॥ ५०१ 


र्यमु च दसि । पा०५.४.१२.। इत्यदरव्यप्रकर्षेऽमुप्रत्ययः । प्रत्ययस्वरेणतो- 
दात्तत्रं । दधानाः । दधतः शनच्यभ्यस्तानामारिसित्याद्युदाचतवं ॥ 
॥ इति प्रथमस्य चतुर्थ पोदौ वरः ॥ 


मा न इत्येकाटशचे चतुथे सूक्तं । षष्टयष्टमी नवम्येकादश्यस्तिष्टभः । शिष्टाः 
सप्र जगत्यः। सव्य ऋषिः । इंद्रो देवता । तणा चानुक्रांतं। मा नोऽत्या चिष्टुप्‌ 
षषठ्यष्टमी नवमी चेति ॥ आअतिराचे प्रथमे पयायेऽ च्छावाकशस्व इट्‌ सूक्तं । 
तथा च सूचितं । मा नो अस्मिन्मधवननिदर पिव तुभ्यं सुतो मदायेति याज्या 
। सा० ६. ४.। इति ॥ 
ततर प्रथमामृचमाह ॥ 

मा नो अस्मिन्मघवन्पुत्सवंहसि नहि ते अतः णवसः परीणणें । 

सक्रंदयो नचोऽ रोरुवद्नां कथा न छोणीरभियसा समारत ॥ १॥ 

मा। नः अम्मिन्‌। मधऽवन्‌। पृत ऽसु सरहसि। नहि। ते। संत॑ः। णव॑सः। परिऽ नणे। 

अक्रंटयः। नदयः। रोरूवत्‌। वना । कथा । न । छो णीः। भियसा । सं। अरत ॥१॥ 


हे मधवन्‌ धनवन्निदर। अस्मिन्परिदण्यमानेऽ हसि पापे पृत्सु पृतनासु पाप- 
फल्नभूतेषु संयामषु च नो ऽस्मान्मा प्रकप्सीरिति शेषः । यस्मात्ते तव शवसो 
बल्लस्यातो ऽ वसानं परीण परितो व्याघ्रं नहि शक्यते । सर्वोऽपि जनस्त्वदीयं 
बल मतिक्रमितुं न शक्रोतीत्यथः । तस्माच्चम॑तरिघ्े वतमानो रोरुवत्‌ । अत्यथं 
शब्द्‌ कुवन्‌ नद्यौ नदी वना तत्संवंधीन्युदकानि राक्रटयः । णब्धयसि । छो णीः 
शोण्यः । सोणीति पृथिवीनाम । तदुपत्रक्षितास्रयो लोका भियसा वद्धयेन 
कथा कथं न समारत । न संगद्छत । त्वदीयं बल्मवल्ोक्य चयोऽपि ल्लोका 
बिभ्यतीति भावः ॥ पृत्सु । पदादिषु मास्पृत्ूनामुपसंख्यानमिति पृतनाशब्टस्य 
पृद्धावः । परीणणे । नशतिव्याधिकमेा । कृत्या तवकेनिति केन्प्रत्ययः। नि्ता- 
दाद्युटा्तलं । निपातस्य चेति पूवेपदस्य दीयत । नद्यः । हितीया्थे प्रथमा । 
रोरुवत्‌ । र शब्दे । यङुःगंताल्लटः शतृ । अदादि वच्चेति वचनाच्छपो त्नुक्‌ । शतु 
ङिवाहुणाभाव -उवङ्ादशः । नाभ्यस्ता्छतुरिति नुम्‌प्रतिषधः । अभ्यस्ताना- 
मादिरित्याद्युदा्ततवं । कथा । ४; हेतो च छंदसीति किंणब्दात्प्रकारवचने याप्र- 
त्ययः । तस्य विभक्तिसंज्ञायां किमः क इति कादेशः । आरत । ऋ गतौ । समो 
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५०२ ॥ ऋग्वेदः ॥ [० १, ० ४. व १७. 


गम्यद्छीत्यात्मनेपदं । हादसे वमाने लड्यदादिवाच्छयो तुक्‌ । मस्यादादेशः । 


आडागमो वुिश्च ॥ 
दितीया मृ चमाह ॥ 


अच शक्राय शाकिने शचीवते शृणंतमिंदरं मह्य॑न्नमि हि । 
यो धृष्णुना शव॑सा रोद॑सी उभे वृषां वृषता वृषभो न्युंजते ॥ २॥ 
चं । शक्राय॑ । शाकिनं । शचीं ऽ वते । शृण॑तं । इद्र । मह यन्‌ । अभि । स्तुहि । 
यः । धृष्णुना । शव॑सा । रोद॑सी इतिं । उमे इतिं । वृषा । वृषऽत्वा । वृषः । 
निऽऋंजते ॥ २॥ 
हे अध्वर्यो शाकिनि शक्तियुक्ताय शचीवते प्रज्ञावते णक्रायेदरायाचा । रवंवि- 
थमिंद्रं पूजय । किच स्तुतीः शृखंतं समीचीनेयं स्तुतिरिति जानंतं तमिद 
महयन्पूजयन्तभिष्टुहि । आभिमुख्येन तस्य स्तोत्रं कुरू । य इटो धृष्णना शूरा 
धषकेण प्रवसा वत्ेनोभे रोदसी द्यावापृथिव्यो न्युंजते । नितरां प्रसाधयति । 
ऋंजतिः प्रसाधन कमा । नि०६.२१.। इति यास्कः स इटो वृषा सेचनसमर्थो वृषत्वा 
वृषत्ेनानेनेव सेचनसामर्थ्येन वृषभो वर्षित्ता कामानां यद्वा वृष्युदकानां ॥ 
अचा । प्यः पिच्लादनुदा्तत्े धातुस्वरः । द्यचो ऽ तस्तिडः इति रीत्वं । शाकिने । 
शक्तिः णाकः । शकु शक्ती । भावे घञ्‌ । मथी इनिः । क्रियायहणं कतेष्य- 
मिति कमणः संप्रदानत्वाचतुथीं । अभिषटहि । स्तोतेरटादिवाच्छपो ल्नुक्‌ । 
उपसगात्सुनोतीति षत्वं । टना एरिति टवं । वृषत्वा । सुपां सुत्टुगिति विभक्ते 
राकारः। न्युंजते । ऋजि भुजी भजने । उरिच्वानुम्‌ । णपि प्राप्रे व्यत्ययेन शः ॥ 
तुतीयामृचमाह ॥ 
अचा दिवि वृंहते शूष्यं 4 वचः स्वक्षचं यस्य॑ धृषतो धृषन्मनः । 
बृहष्छुवा असुरो बहंणां कृतः पुरो हरिभ्यां वृषभो रथो हि षः ॥३॥ 
अचं । दिवि । बृहते ! शूष्यं ¦ वच॑ः। स्व ऽ संच । यस्य॑ । धृषतः। धूषत्‌ । मन॑ः। 
वृहत्‌ ऽ ्॑वाः। असुरः। बहेणा। कृतः। पुरः। हरिं ऽभ्यां। वृषभः। र्॑ः। हि। सः ॥३॥ 
हे स्तोतः । दिवे दीप्राय बृहते महत इद्राय शूष्यं । मूषमिति सुखनाम । 
तच साधु मुष्यं । ताह स्तुतिल क्षणं वचोऽ चा । उच्चारय । यस्येदटरस्य धृषतः 


म०१. ख» १०. सु० ४४. ॥ प्रथमोऽष्टकः ॥ ५०३ 


शशृन्धवेयतः स्वक्षचं स्वभूतबत्छवन्मनो धृषत्‌ धृष्टं भवति। हि षः स हि स खलं 
दरो बृहच्डूवाः प्रभूतयशा असुरः शूणां निरसिता । यद्वा । समुः प्राणो बलं वा 
तान्‌ । रो म्वीयः । सथवा । ससवः प्राणाः । तेन चापो लच्यंते । जणा 
वा आप इति श्युतेः। तानाति ददातीत्यसुरः । बहेणा शचूणां निबहेयिता । 
हरिभ्यामश्वाभ्यां पुरस्कृतः पूजितः! वृषभः कामानां वषिता । रणो रंहणशशील्तः ॥ 
शूष्यं । तच साधुरिति यत्‌ । सवं विधयण्डंटसि विकस्य इति यतोऽनाव 
इत्याद्युटात्त्वाभावे तित्स्वरित इति स्वरितत्वं । धृषतः । जिधृषा प्रागस्भ्ये । 
व्यत्ययेन शः । शतुरनुम इति विभक्तरूदा्नत्वं । बृहच्छुवाः । बृहच्छुवो यस्य । 
बहूनीहौ पूवेपदप्रकृतिस्वरत्वं । असुरः । खसु छेपणे । ससेरूरननितयुरन््रत्ययः । 
निन्नादाद्युदा्चतवं । बहंणा । सुपां सुत्दुगिति विभक्तेराकारः। पुरः । पूवाधरेत्या- 
दिनासिप्रत्ययांतो ऽ तोदाच्चः ॥ 
चतुरणीमृच माह ॥ 

त्वं दिवो वहतः सानुं कोपयोऽव त्मनां धृषता शंव॑रं भिनत्‌ । 

यन्मायिनो वरदिनों मंदिनां पुषच्छितां गभ॑स्तिमशनिं पृतन्यसि ॥४॥ 

त्वं । दिवः। बृहतः । सानुं । कोपयः। अव॑ । त्मनां । धृषता । शरं । भिनत्‌ । 


यत्‌। मायिनंः। वंटिन॑ः। मदिनां। धृषत्‌। शितां । गभस्ति । अशनिं । पृतन्यसि ॥४॥ 


हे इद्र त्वं बृहतो महतो दिवो द्युलोकस्य सानु समुच्छितमुपरिप्रदेशं कोपयः। 
ऋअकंपयः । पुषता शत्रूणां धषयिचा त्मनात्मना स्वयमेव शवरमेतत्सज्लमसु- 
रमवाभिनत्‌ । अवधीः । यत्‌ यदा व्रदिनः शचूजेतुं मृदुभावं प्राप्रान्‌ । यद्वा 
वुंदं समूहः । असुरसमूहवतो मायिनो मायाविनो ऽसुरान्मंदिना दष्टेन धृषत्‌ 
धृषता प्रागस्भ्यं प्राज्ुवता मनसा युक्तस्त्वं शितां तीषटणीकृतां गभस्ति हस्तेन 
गृहीतां । यद्वा गभस्तिरिति र्मिनाम । तद्वतीमश्निं वजं पृतन्यसि । त्तानसु- 
रा्नेतुं पृतनारूपेणोच्छसितान्प्रति प्रेरयसीत्यथः । तदानी बृहतो दिवः सानु 
कोपय इति पूर्वेणान्वयः ॥ कोपयः । कुप कोपे । ण्यंताघ्लङि बहुत्टं खंटस्यमा- 
योगेऽ पीत्यडभावः । त्मना । मनेष्वाद्यादेरात्मन इत्याकारलोपः । धुषत्‌। सुपां 
मुल्टुगिति तृतीयाया त्दुर्‌ । शितां । शो तनूकरणे । निष्ठायां शणदोरन्यतरस्यां 
। पा० 9. ४. ४१.। इतीकारादेशः । पृतन्यसि । पृतनाश्ब्यात्सुप आत्मनः क्यच्‌ । 
कष्य्वरपृतनस्येत्यंतलोपः । प्रत्ययस्वरः ॥ 


५०४ ॥ ऋग्वेदः ॥ [अ०१, अ०४. व०१७. 


पंचमीमृचमाह ॥ 
नि यदृणं खसनस्य॑ मूनि मुष्ण॑स्य विुंदिनो रोरुवदना।। 
पराचीनेन मन॑सा बर्हणावता यद्या चिकृणवः कस्वा परि ॥५॥ 
नि। यत्‌। वृणि । शरसनस्य । मूर्धनि  शुष्णस्य। चित्‌ । वरदिन॑ः। रोरूवत्‌। वनां । 
प्रा चीनेन। मन॑सा। वर्ह ऽवता। यत्‌। अदय। चित्‌। कृणरवः। कः। ला। परि ॥५॥ 


हे इद्‌ तं रोरुवत्‌ मेयेर्य्थ णब्टयन्‌ श्सनस्य । अंतरिप् श्वसितीति 
रसनो वायुः । तस्य बंदिनः स्वङिरिणराग्रफलादीन्मृदुभावं प्रापयतः णुष्णस्य 
चित्‌ रसानां श्गोषयितुरादित्यस्यापि मूडन्युपरिपरदणे वना वनान्युटकानि यद्य- 
स्मान्निवृणएसि । आवर्जयसि । प्रापयसीत्यथः। वायुना सू यकिरिणश्च वृष्ट आप 
सू्ेस्योपरि पुनरवस्थाणंते । तटेवावस्थापनसिंदरः करोतीव्युपचयते । प्राचीनेन 
प्रकर्षेण गंचा । अपराद्युसेनेत्यथः । वहंणावता । निवहयतीति वधकमसूु 
पाटाइहंणा शत्रूणां हिसा । तडता । एवंभूतेन मनमा युक्तस्वं यद्यम्माटद्या 
चिदद्यापि कृणवः । घर्मकाले सूयेस्पोपरि भोमानसानवस्थापयमि वषामु च 
वषयसीति । यस्मादतत्कुरुषे तस्मात्कारणाच्ना तां पयृपरि को वतत । न 
कोऽ पीत्यथः । अतस्वमेव सवाधिक इति भावः ॥ वृणि । वृजी वर्जने । 
रौधादिकः। सिपः पिच्वाटनुदाह्ते विकरणस्वरः । यद्त्तयोगाटनिघातः । प्रा- 
चीनेन । प्रपूवादंचतेकौ चिगित्यादिना क्रिन्‌ । अनिटितामिति नलोपः । वि- 
नाषाचरदिक्स्वियामिति स्वार्थं खः। सस्यनाटणः। अच उत्यकारत्टोपे चाविति 
टीघत्वं। खप्रत्ययस्य सति ग्रि्टवात्तदाट्स्योपटणिवद्नावेनकार उदात्तः । अद्या 
चित्‌ । निपातस्य चेति टी धावं । कृणवः । कृवि हिसाकररयोश्च । उटिन्नानरम । 
तदि सियडागमः । धिन्विकृण्योरचेवयुप्र्ययः । व कारस्याकाराटणश्च । तस्यातो 
लोपे सति स्थानिवद्गावा्रपूपधगुणाभावः । गुणावादेणौ । खागमानुटान्नत 
विकर णस्वरः। अच निरुक्तं । वटी वरंटतमृदटृभावकर्मणः। निवृणक्ि यच्छूसनस्य 
मृनि शब्दकारिणः शुष्णस्यादित्यस्य च णोषयितू रोरूयमाणो वनानीति 
वा धनानीति वा । नि० ५. १६.। इति । धनानीति प्रे मेघस्य धनानीति 


व्याख्येयं ॥ 
॥ इति प्रथमस्य चतुथे सप्रदणो वर्गः ॥ 


म०१, ०१०. सू०५६.] = ॥ प्रथमोऽष्टकः ॥ ५०५ 


षष्टीमृचमाह ॥ 

त्माविथ नये तुवेशं यदुं चं तुवीतिं वय्यं शतक्रतो । 

त्वं रथमेतशं वृत्य धने त्वं पुरो नवतिं द॑भयो नव॑ ॥ ६। 

ल्व। साविथ। नये। तुवं । यट्‌। तव । तुवींतिं । वय्य॑। शतक्रतो इतिं शत ऽ क्रतो । 

लं । रथ॑ । एत॑शं । कृत्ये । धने । तव । पुरः। नवतिं । टभयः। नव॑ ॥६॥ 

हे इर त्वं नयारीस्ीनाज्ञ आविथ । रक्षिण । तथा हे शतक्रतो बहुविध- 
कमेन्‌ बहूविधप्रज्ञ वा वं वय्यं वय्यकुलजं तुर्वीतिनामानं राजानमाविथत्येव । 
छपि च चं रथं रंहणस्वभावमेतत्संजमृषिमेतणमेतत्संज्ञकं धने धननिमित्ते संयामे 
कृच्ये कतेय्ये सत्यावियेति शेषः। यद्वा पूरवेक्तानां राज्ञां रथं । एतश इत्यश्चनाम । 
एतश्मण्वं च ररक्षिथेति योज्यं । तथा तं शंबरस्य नवतिं नव नवोत्नरनवति- 
संख्याकाः पुरः पुराणि दभयः । व्यनीनशः ॥ एतशं । एति गच्छतीत्येतशः । 
इण गतौ । दणस्त णन णमुनो । उ० ३. १४७. इति तशनूप्र्ययः । गुणः । कृत्ये । 
कतेष्य इत्यस्य शब्दस्य वणेविकारः पृषोटरादिवात्‌ ॥ 
सप्तमी मृचमाह ॥ 

स घा राजा सत्प॑तिः मूणुवन्ननों रातहव्यः प्रति यः शसमिन्व॑ति । 

उक्था वा यो संमिगृणाति राध॑सा दानुरस्मा उप॑रा पिन्वते द्विः ॥ 9॥ 

सः। घ। राजां। सत्‌ऽ प॑तिः। भूणुवत्‌। जन॑ः। रातऽ हव्यः प्रतिं । यः। शसं । इन्व॑ति। 

उक्था। वा। यः। अभिऽ गृणाति । राध॑सा । दानुः । अस्मे । उप॑रा । पिन्वते ! 

द्विः ॥७॥ 
सधा स खलु जनो जातो राजा राजमानः सत्पतिः सतां पालयिता 

यजमानः भूभुवत्‌ । आत्मानं वधयति। य इट्‌ प्रति रातहव्यो दच्तहविष्कः सन्‌ 
शसमिदरकनृकमनुशासनं यद्वा तस्य स्तुतिमिन्वति । व्याप्नोति ! उक्था वो- 
कथानि श्स्वाणि वा यः स्तोता राधसा हविलक्षणेनाबेन सहाभिगृणाति । 
तस्याभिमुखीकरणाय शंसति । अस्मे स्तोचे दानुरभिमतफलप्रदातेट्‌ उपरोप- 
रान्मेधान्‌ । उपर हति मेघनाम । तच्च यास्केनवं निरुक्तं । उपर उपलो मेधो 
भवत्युपरमतेऽसिन्रभाए्युपरता आप इति वा । नि २.२१.। इति । तान्मे 
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५०६ ॥ ग्वेट्‌ः ॥ [ख १, अ० ४. व० १६. 
घान्दिवः सकाशात्यिन्वति। सेचयति दोग्धीति यावत्‌ ॥ घा । ऋचि तुनुपेत्यादिना 
दीः । सत्यत्िः। सतां पत्तिः सन्यतः । पत्यावेश्वये इति पूर्वपटपरकृतिस्वरत । 
शूशुवत्‌ । टुश्च गतिवदयोः । रयंतावरतमाने लुडि चरश्वडादभे संप्रसारण । 
संप्रसारणाश्रयं च बल्टरीय इत्यंतरंगमपि वृद्यादिकं बाधिता णौ व 
। पार ६. १,३१.। इति संप्रसारणं । सं्ापूवक्स्य विधरनित्यताद्द्यभा हिव- 
चनादि। उवङ्गदेशः । रातहव्यः । बहुीही ूर्वपदपरकृतिस्वर शासं । शासु 
अनुशिष्टाविन्यस्माद्नावे घञि कषात्त उव्यंतोदात्तवे प्राप्र वन्ययेनादुदातलतं 
वृषादिवो द्टव्यः। स ह्याकृतिगण इत्युक्तं । यद्वा शंसु स्तुतावित्यस्माह्नजि व्यत्ययेन 
नलोपः । इन्वति । इवि व्याप । णपः पिच्नादनुदात्तवे धातुस्वरः । यद्तयो- 
गादनिधातः । अभिगृणाति । गृ ण्ब्दे । क्रव्यादिकः । प्वादीनां हस्व इति 
हृस्वव्ं । तिपः पिन्लादनुदातत्े विकरणस्वरः । पूर्ववन्निधाताभावः । उपरा । 
सुपां सुल्टुगिति शसः पर्वसवणंदीरधत्वं । पिन्वते । पिवि मिवि शिवि सेचने । 
व्यत्ययेनात्मनेपद्‌ ॥ 
अष्टमीमुचमाह ॥ 

असमं सचमसंमा मनीषा प्र सोमपा अप॑सा संतु नेमे । 

ये त॑ इद्र द्टुषों वध्यति महिं शचं स्थविरं वृष्णय च ॥६॥ 

असमं । सूतं । अस॑मा । मनीषा । प्र। सोमऽपाः । अप॑सा । संतु । नेमं । 

ये । ते । इट्‌ । द्दुष॑ः । वर्धयति । मरह । छचं । स्थविरं । वृष्ण्यं । च ॥४॥ 


इद्रस्य त्रं बल मसमं । न केनचित्समं । सवाधिकमित्यथः । तथा मनीषा 
बुदिश्वासमा । न कस्यापि बुद्धा समाना । स्य वस्तु विषयीकरोतीत्यथः। नेम 
इति सर्वनामणब्द्‌ एतच्छब्द्समानाथः ! नेम एते सोमपाः सोमस्य पातारो 
यजमाना सपसा कर्मणा प्र संतु । प्रवृद्ा भवतु ! हे इद्र ते तव ददुषो हविर. 
व॑तो ये त्वदीयं महि महत्‌ त्रं बलं स्थविरं स्यलं प्रवं वृष्ण्यं वृषत्वं पुंसं 
च वधयंति । प्रवृ वुर्येति । यडा ददुषो यजमानेभ्यो यागफलं ट्लवतस्त- 
वेति योजनीयं ॥ नेमे । सवेनामलान्नसः शीभावे गुणः । पा० 9. १.१७. । 
चसमसिमनेमेत्यनुञ्वानि । पि० ४, १०.। इति सवानुदा्वे प्राम व्यत्ययेनाचु- 
दात्त । ददुषः । ददातेलिटः कुः । जसो व्यत्ययेन शसादेशः । संप्रसारणं । 
संप्रसारणाश्रयं च वत्दरीय इतीदागमात्पूर्वमेव संप्रसारणं \ शसिवसिषसीनां 


म०१, स १०. सू०५४.| ॥ प्रथमो ऽ टकः ॥ ५०७ 


चेति षत्वं । प्रत्ययस्वरः । महि । महेरौणादिक इन्प्रत्ययः । स्थविरं । सजिरशि- 
शत्यादिना । उ° १.५३.। तिष्ठतेः किरचूप्रत्ययांतो निपातितः ॥ 


नवमीमुचमाह ॥ 
तुभ्येदेते व॑हुला अद्विदुगाश्चमूषद॑श्चमसा इटूपानाः । 
वयशरुहि तपया काम॑मेषामथा मनो वसुदेयाय कृष्व ॥ ९॥ 
तुभ्य । इत्‌। एते। वहुलाः। खदविऽ दुग्धाः। चमूऽसर्दः। चमसाः। इदऽ पानाः 
वि। अश्ुहि। तपय॑। कामं । एषां । अथ॑ । मनः। वसुऽ देयां य। कृष्व ॥९॥ 


हे इद्र तुभ्येत्‌ तुभ्यमेव चमसाः । चम्यते नष्यत इति चमसाः सोमाः । 
एते सोमास््दथं संपादित्ताः । कीदणा इत्याह । वहता: । प्रभूताः । अद्रिदुग्धा । 
सदविभिग्रावभिरभिषुताः । चमूषदः । चमूषु चमसेष्ववस्थिताः । इद्रपानाः । 
इदस्य पानेन सुखकराः । अतस्त्वं तान्वयश्रुहि । व्या्रुहि । व्याय चेषां चदीया- 
नामिद्वियाणां काममभिल्ताषं तेस्तपेय । पृूरयेति यावत्‌| अथानंतरं वसुटेया- 
यास्सभ्यमभिमतधनप्रदानाय तदीयं मनः कृष्व । कुरुष्व ॥ तुभ्य । ांदसो 
मलोपः । अद्विदुग्धाः । दुहेः कमणि निष्ठा । तुत्तीयाक्मणीति पूवेपटप्रकृति- 
स्वरत्वं । चमृषटः । चमु खटने । चमंत्यननेति चमूः । कुषिचमितनीव्यादिनौ- 
णारिक उप्रत्ययः । चमूषु सीदतीति चमूषट्‌ः । सत्सूदिषति क्रिष्‌ । पूवप- 
दादिति षत्वं ¦ कृदुच्चरपदयप्रकृतिस्वरत्वं । इद्रपानाः । कमणि च येन संस्यणात्‌ 
। पा० ३.३. ११६.। इति पिवते: कर्मणि ल्युट्‌ । अ्ुहि । व्यत्ययेन पर स्मपदं । 
वसुदेयाय । डुदाञ्‌ दाने । अस्माटचो यदिति भावे यत्‌ । ईदयतीतीकारादेशः । 
गुणः । यतोऽ नाव इत्याद्युदत्तं । कुुत्र पटप्रकृतिस्वरतवं । कृष्व । इुकुज्‌ करणे । 
बहुलं खंदसीति विकरणस्य लुङ्‌ ॥ 
ट्शमीम्‌चमाह ॥ 

अपाम॑तिष्टरुणंदहरं तमोऽ तवृचस्यं जठरेषु पवतः । 

अभीमिदर नद्यो वत्रिणां हिता विश्वां अनुष्ठाः प्रवणेषु जिघ्रते ॥ १०॥ 

अपां । अतिष्ठत्‌ । धरूणंऽ रं । तम॑ः । संतः । वृचस्यं । जटेरषु । पवतः । 

छअभि।६। इदरः। नदयः। विणा । हिताः। विश: छनुऽस्थाः। प्रवणेषु । जिघ्नते ॥१०॥ 


५०४ ॥ ऋग्वेद्‌ः ॥ . [अ०१, अ४, ब० १6, 


अपां वृष्युटकानां धरुणह्वरं । धरुणशब्टो धारावचनः । धारानिरोधकं 
तमो ऽधकारमतिष्ठत्‌। सयमेवाथः स्पष्टीक्रियते । वचस्य लोक्नयावरीतुरसुरस्य 
जंदरेषूदरमदेणेष्वंतमध्ये पर्वतः पर्ववान्मेधो ऽभूत्‌ । अतस्तमोरूपेण वृण 
मेधस्यावृततादष्युदकमणावृततमितयुच्यते । ईमिमाः पूर्वोक्ता नदयो _नदीरपः। 
नदनाननद्य इति ब्युत्पच्या नदीशब्देनाप उच्यंते । वत्रिणावरकेण वृण हिताः 
पिहिता विश्वा व्यापनीरनुष्टा अनुक्रमेण तिष्ठतः । एवंविधा स्प इद्रः 
प्रवणेषु निन्नेषु भूप्रदेशेष्वभिजिघ्नते । अभिगमयति ॥ वत्निणा । वृञ्‌ वरण 
इत्यस्ाटाहगमहनजन इति किप्रत्ययः । लिइु्नावाह्विभावादि । यादेशः । 
प्रत्ययस्तरः । अनुष्ठाः । खातश्चरोपसरगं इति तिष्ठतेः कप्रत्ययः । उपसगात्सुनो- 
तीति षत्वं । जिघ्नते । हतेगे्यथोद्धन्ययेनात्मनेपदं । वहुलं खंदसीति शपः रुः । 
अतिपिपन्योश्च बहुत्र छंदसीत्यभ्यासस्येतवं ॥ 

एकादशीमु चमाह ॥ 

स शेवृधमधि धा दयुख्नमस्मे महिं एवं ज॑नाषाकिट्‌ तव्यं । 
रक्षा च नो मधोन॑ः पाहि सूरीन्राये च॑ नः स्वपत्या इषे धाः ॥११॥ 
सः। शेऽ वृंं। अधि । धाः चुं । अस्मे इतिं । मरह । चं । डनाषाट्‌। इट्‌। तचयं । 
र। च। नः। मधोनः। पाहि । सूरीन्‌। राये। च। नः। सुऽऋअपयय। े। धाः ॥११॥ 


हे इद्र स वमस्मे अस्मासु दयुम योऽ धिधाः । अधिनिधेरि । कीटणमि- 
त्याह । शेवृधं । संशमनं । रोगाणां शमने सति यद्रधते तादृणं । तथा महि 
महत्‌ जनाषाट्‌ शचुजनानामभिभवितु तव्यं प्रवृद्धं सनं वलं चाधिधा इति 
शेषः । किंच हे इद्‌ नोऽस्मान्मघोनो धनवतः कृवा रक्षा । पालय । सूरीन्‌ 
विदुषोऽन्यानपि पाहि। पालय । तथा राये धनाय च स्वपतये प्ोभनपुचयुक्ता- 
येषेऽन्राय च नोऽस्मान्धाः । धेहि स्थापय ॥ धाः । ददसि लुङ्लङ्णििर 
इति प्राधनायां लुडि गातिस्थेति सिचो लुक्‌ । बहुलं डंट्स्यमाड्मोगेऽ पीत्य- 
भावः । अस्मे । सुपां सुलुगित्यस्छन्दात्सप्रम्याः शे आदेभः । जनाषा्‌ । 
जनान्‌ सहत इति जनाषाट्‌ । छंदसि सहः । पा ३.२. ६३.। इति णिः । अत 
उपधाया इति वृद्धिः । सहेः साडः स इति षं । अन्येषामपि दश्यत इति 
पूवपद्ीधेः । तव्यं । तवतिवृद्यथः । सोच धातुः । अचो यदिति यत्‌ । गुणे 


म०१, छं० १०. सूु०५५,] - ॥ प्रथमोऽष्टकः ॥ ५०९ 


धातोस्तन्निमितस्थेवेत्यवादेशः। यतोऽ नाव इत्याद्युदा्वं । रक्षा । रक्ष पात्छने । 
शपः पिन्लादनुदाच्नत्रे धातुस्वरः । श्चोऽतस्तिडः इति दीधेत्वं । मघोनः। श्वयु- 
वमधोनामतद्धित इति शसि संप्रसारणं । पारि । खदाटित्वा्छपो लुङ्‌ । हेर 
पिन्लाहस्येव स्वरः श्ण्यिते । मघोन इत्यस्य वाक्यांतरगतत्वानिधाताभावः । 
स्वपे । ोभनान्यपत्यानि यस्याः सा तथोक्ता । नञ्सुभ्यामित्युत्तर पदां तोदा । 
जसादिषु छंटसि वावचनमिति याडापः । पा० 9. ३. ११३.। इति याडागमाभावे 
वृद्धिरेचि । पा० ६.१. ४४.। इति वृद्धिः ॥ 
॥ इति प्रथमस्य चतुर्थे ऽ ्टाटशो वर्गः ॥ 


दिवश्चिदस्येत्य्टचै पंचमं सूक्तं सव्यस्याषंमंद्रं जागतं । तथा चानुक्रांतं । 
दिवश्चिदष्टौ जागतं हीति। ही्यभिधानाचुद्यादिपरिभाषयोत्तरे डे च सूक्ते जागते ॥ 
आतिरात्र प्रथमे पयाये मेचावरूणणस््र उट्‌ सूक्तं । सूचितं च । दिवश्चिदस्येति 
पयासः स नो नव्यभिरिति च । खा० ६.४.। इति ॥ विषुवति निष्केवस्येऽये- 
तत्सूक्तं । सृचितं च । शसदेवोच्चराणि षट्‌ टिवधिट्स्य । ० ४. ६.1 इति ॥ 
समूहस्य टणरात्रस्य हितीय छंटोमेऽपि निष्कवस्य एतत्सूचितं । चं महां इद्‌ 
यो ह दिवश्चिदस्य वं महां इंद्र तुभ्यमिति निष्केवल्यं । खआ० ४.9.। इति ॥ 


तच प्रथमामुचमाह ॥ 
दिवश्चिदस्य वरिमा वि पप्रथ इद्र न महा पुंयिवी चन प्रति। 
भीमस्तुविष्मान्‌ चर्परिभ्यं आतपः भिणीति वजं नेज॑से न वंस॑गः ॥१॥ 
दिविः। चित्‌। अस्य । वरिमा । वि । पप्रथे। इद। न। महा । पृथिवी । चन। प्रतिं । 
भीमः। तुविष्मान्‌। चषणिऽभ्य॑ः। रा ऽ तपः। शिणीति। वजं। तेज॑से। न। वंसगः ॥१॥ 


ऋअस्येटस्य वरिमोरूतवं प्रभावं दिवश्चित्‌ द्युलोकादपि विपप्रथे । विस्तीश 
बभूव । पृथिवी चन पृथिव्यपि च महा महिम्ना महचचेनेदं न प्रति भवति । 
भूमिरधीद्रस्य प्रतिनिधिने भवति । ततोऽपि स गरीयानित्यथेः । भीमः शचूणां 
भयंकरस्तुविष्मान्‌ प्रज्ञावान्‌ बलवान्वा चषरिभ्यो मनुेभ्यः स्तोतुभ्यस्तेषा- 
मयय शचूणामातपः । आ समंतात्तापकारी । एवंविधः स इंदो वजं वज- 
नणीलमायुधं तेजसे तेष्टण्याय शीते । तनूकरोति तीरणी करोति । तच 
दृष्टांतः। वंसगो न । वननीयगतिमान्वृषभो यथा स्वणुगे युद्धाथं तीर्णीकरोत्ति 
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५१० ॥ ऋग्वेदः ॥ [ऋअ०१. स०४. व° १९. 


तद्वत्‌ ॥ दिवः। ऊडिदमिति विभक्तेरटा्ञलवं । वरिमा । उरूणब्टात्‌ पृथादिलक्षण 
इमनिच्‌ । मियस्थिरत्यादिनोरुशब्दस्य वरादेणः। पप्रथ । प्रण प्रख्याने । महा । 
महिम्ना । वणलोपण्डांटसः । यद्वा महर णादिकः कनिप्रत्ययः । प्रत्ययस्वरणा- 
तोदाततः। तुतीयेकवचनेऽ त्रोपोऽ न इत्यकारलोपः । उदात्ननिवृततिस्वरेण वि- 
भक्तरूदात्ततवं । प्रति । प्रतिः प्रतिनिधिप्रतिदानयोरिति प्रतिनिधौ कर्मप्रवच- 
नीयं । करमप्रवचनीययुक्ते । पा०२.३.८.। इतीद्रणब्टाहितीया । प्रतिनिधिप्र- 
तिदाने च यस्मात्‌ । पा०२,३.११.। इति पंचमी तु हांदसवान्न भवति । भीमः। 
जिभी भय इत्यस्माद्धियः षुग्वा । उ०१,१४६.। इति मङ्प्रययः। भीमो विभ्यन्य- 
स्मादिति यास्कः। नि० १.२०. अआतपः। तपतीति तपः। पचाद्यच्‌। याथाटिनोत्त- 
रपदांतोटान्ञत्वं । शिशीते । शे तनूकरणे । व्यत्ययनात्मनेपदं । वहुलं छ्दसीति 
विकरणस्य छुः। बह्क छंदसीत्यभ्यासस्ये्ं । ई हस्यथोरितीतवं । अनज्ञादावपि 
लसार्वधातुके । पा० £. १, १४९.। व्य्ययेनाभ्यस्तादयुदात्तचं । वंसगः । वन षण 
संभक्तावित्यस्मा्र्मण्यौ णादिकः सप्रत्ययः । वसं वननीयं गच्छतीति वंसगः । 
डोऽन्यत्रापि ह्यत इति गमेटप्रत्ययः । दिवोदासारिवान्पूवपदाद्ुदात्तत्वं ॥ 


ितीयामृचमाह ॥ 
सो अणवो न नद्यः समुद्वियः प्रतिं गृभ्णाति विधिता वरीमभिः । 
इटः सोमस्य पीतये वृषायते सनात्स युध्म ओज॑सा पनस्यते ॥ २॥ 
सः। अणवः। न। नदय॑ः। समुद्वियैः। प्रतिं । गृभ्णाति । विऽच्िताः। वरीमऽभिः। 
इद्रः । सोम॑स्य । पीतये । वृष ऽ यते। सनात्‌। सः। युध्मः। ओज॑सा । पनस्यते ॥ २॥ 


स इद्रः समुद्रियः । समुदकंयस्मादाप इति समुदटरम॑तरिं । तच भवः समु- 
द्ियः । एवंभूतः सन्‌ वरीमभिः स्वकीयः संवरणेयहोरर्विध्िता व्यापा नद्यो 
नदीः शब्धकारिणीवंचणावृतता ऋपोऽणवो न समुद इव प्रतिगुभ्णात्ि । 
स्वीकृत्य ववर्षेति भावः । स चंद: सोमस्य पीतये पानाय वृषायते । वृष इवा- 
चरति । हर्षयुतो वतत इत्यथः । तथा स इटो युष्मो योद्धा सनाच्चिरादेव 
यद्वा सनातन ओजसा बलकृतेन वृ्वधादिरूपेण क्मशा पनस्यते । पमः 
स्तोचमिच्छति ॥ अणवः। अणंसो लोपश्च । पा०५.२.१०९.२.। इति मत्णीथो 
वम्र्ययः सत्टोपश्च । प्रत्ययस्वरः । नद्यः । नद्‌ सब्यक्त शष्ट इत्यस्मात्कतरि 


म०१. स० १०, सू० ५५. ॥ प्रथमो ऽ ष्टकः ॥ ५११ 


पचाद्यच्‌ । चित इत्यंतोदात्ततवं । नदडिति टिच्चेन पाठात्‌ टिदाणजिति डीप्‌ । 
यस्येति तोप उदाच्ननिवृचिस्वरेण तस्योदा्तलं । जसि यणादेश उदा्तस्वरि- 
तयोयेण इति स्वरितत्वं । हितीया्थं प्रथमा । अनया व्युत्पत्या नद्य इत्याप 
उच्यते । तथा च श्रूयते । खहावनटता हते तस्मादा नद्यो नाम स्थता वो 
नामानि सिंधव इति। समुद्वियः । ममुद्राभराह्व इति भवार्थे घप्रत्ययः । घस्येया- 
देशः । तस्योपदेशिवद्चनादाद्युदा्तलं । गृभ्णाति । दयहोभ इति भववं । वि- 
श्चिताः । धिन्‌ सेवायां । कर्मणि निष्ठा । गत्तिरनंतर इति गतिः प्रकृतिस्वरत्वं । 
वरीमभिः । वुञ्‌ वरण इत्यस्मादौणादिक ईमनिन्परत्ययः । निच्नादाद्युदाच्चत्वं । 
यद्वा उरूणब्दाटिमनिचि दीघं आद्युदा्तवं च छांटसत्वात्‌ । वृषायते । करतुः 
क्यङ्‌ सत्टरोपश्चत्या चारार्थं क्यङ्‌ । इडनच्रादात्मनेपदं । अकृत्सा वेधातुक्योरिति 
दीघेः । युध्मः । युध संप्रहार इत्यस्मादिषियुधीधिदसिश्याधरमूभ्यो मगिति मक्‌ । 
पनस्यते । पन स्तुतो । पननं पनः। तटिच्छति पनस्यति। व्यत्ययेनात्मनेपदं ॥ 


तृतीयामृच माह ॥ 
त्वं तमिद्‌ पवतं न भोज॑से महो नृम्णस्य धर्मणामिरज्यसि । 
प्रवीण देवताति चेकिते विश्व॑स्मा उमः कर्मणे पुरोहितः ॥३॥ 
त्वं । तं । इट्‌ । पवतं । न । भोज॑से । महः । नृम्णस्य । धर्म॑णं । इरज्यसि । 
प्र। वीर्यण। देवतां । खि । चेकिते । विशव॑स्म । उयरः। कर्म॑णे । पुरःऽहितः ॥३॥ 


हे इद्र त्वं भोजसे भोजनाय पवत्तं पववंतं मेधं नाकार्षौः । न हि हतो भुंक्ते । 
इदो हि वेणां मेघं वजेण हंति ! तथा महो महतो नृम्णस्य धनस्य धर्मणां 
धारयितृणां कुवेरादीनामिरज्यसि । ईश । इरज्यतिरेष्वयेकमा । स इटो देवता 
वीर्येणात्यतिशयितः प्रचेकिते । प्रक्षेणास्माभिनज्ञातो बभूव । स चोय उरणं 
इंद्रो विश्वसमे सवेस्म वृ्रवधादिरूपाय कर्मणे टेवः सवः पुरोहितः । पुरस्ता- 
ट्वस्थापितः ॥ धमेणां । धृज्‌ धारणे। अन्येभ्यो ऽपि दग्यंत इति कतरि मनिन्‌ । 
निन्नादाद्युाततत्वं । इरज्यसि । इरज्‌ ईष्यायां । एेश्वयं इत्येके । कंड़ारिवाद्यक्‌ । 
वीर्येण । भूर वीर विक्रांतौ । चुरादिः सचौ यटिति यत्‌ । णित्लोपः । वहू- 
व्रीहौ वीरवीर्यो चेन्यु्तरपदाद्युद ्षत्विधानसामथ्याद्यतो ऽ नाव इत्याच्युरा्तत्वा- 
भावे तित्स्वरित इति स्वरितत्वं । तस्मिन्हि सत्याच्युदास्ं द्च्छंटसीत्यनेनैव 


५१२ ॥ ऋग्वेदः ॥ [अ०१. ख०४. व०१९. 


सिद्धत्वात्‌ पुनर्वीयिपहणमनथेकं स्यादित्युक्तं । देवता । देव एव देवता । देवा्- 
लिति स्वार्थे तलनूप्रत्ययः । ल्ितीति प्रत्ययातपूर्स्योदात्त्वं । चेकिते । कित 
ज्ञाने । अस्माद्यङत्ाचचेकित्यतेः कमणि लिटयतोलोपयलोपौ । पुरोहितः । 
पुरस्‌शब्दस्यासिप्रत्ययां तस्य तदितश्वासवैविभक्तिरित्यव्ययतेन पुरोऽव्ययमिति 
गतिसंज्ञायां गतिरनंत्तर इति पूवेपदप्रकृतिस्वरत्वं ॥ 


चतु्थीमृचमाह ॥ 
स इने नमस्युभिवेचस्यते चार जनेषु प्रबुवाण इदयं । 
वृषा छटुभवति हयतो वृषा सेमेंण धेनां मघवा यदिन्व॑ति ॥४॥ 
सः। इत्‌। वने । नमस्यु ऽभिः। वचस्यते। चार । जनेषु । प्रऽब्रुवाणः। इद्विय। 
वृषा । छंदः । भवति । हयतः। वृषा । सेमंणए। धनां । मध ऽ वां । यत्‌ । इन्व॑ति ॥४॥ 


स इत्‌ स वेदो वने ऽरण्ये नमस्युभिनमसा स्तोचेण पूजयितृभिच्छषि- 
भिवेचस्यते । वच इच्छन्‌ क्रियते । स्तूयत इत्यथः । यद्वा वचः स्तोचमात्मन 
इच्छति । स चेंद्र आत्मीयेषु जनेष्विद्वियं स्ववीये प्रत्ुवाणः प्रकटयन्‌ चारु 
वतते । किंच स वृषा कामानां वषेको हयतः प्रप्सावतो यियक्तण्दुरुप्छंटयिता 
भवति । यियक्षतां पुरुषाणां यागे रूचिमुत्पादयत्तीति भावः । वृषा वयित्ता । 
हविष्प्रदातेत्यथेः। मघवा धनवान्‌। ए व॑भूतो यजमानः सेमणेद्रकुतेन रष्षणेन युक्तः 
सन्‌ यत्‌ यदा धनां स्तुतिल्क्षणां वाचमिन्वति प्रयति तदानी दटुभवतीति 
पूर्वेणान्वयः । यद्वा मघवा वुषेदः छेमेण छसेमक्रण मनसा धनां यजमानेः 
कृतां स्तुतिं यद्यस्मादिन्वति व्याप्नोति । तस्मादिति योज्यं ॥ नमस्युभिः । नमो- 
वरिव इति पूजार्थं क्यच्‌ । क्याच्छदसीत्यप्रत्ययः । वचस्यते । वच इच्छति वच- 
स्यति । तं वचस्यंतं कुवेति मुनयो वचस्ययंति । वचस्ययतेः कर्मणि .यक्यतो- 
लोपयत्छरोपौ । यद्वा वचस्यतेव्यत्ययेनात्मनेपदं । प्रब्रुवाणः । न्रून्‌ व्यक्तायां 
वाचि। त्कटः णानच्‌। खदादिाच्छपो त्दुक्‌। णनचो ङिन्नाहुणाभाव उवङ्‌ । 
चितस्वरणांतोदात्नः । इद्ियं । इद्रस्य ल्ििगमिद्वियं । इदरियमिंदरलिंगमिद्रह्टमिं- 
द्सृष्टमिंद्रजुष्टमिंद्रदज्नमिति वा । पा० ५.२. ९३.। इति लिंगादिष्वर्भेष्विंद्शब्यात्‌ 
चचुप्रत्ययो निपात्यते । अतो ऽ तोदाचत्वं । इन्वि । इवि व्याप्नो । शपः पिच्ला- 
दनुदाच्त्वे धातुस्वरः । यदुल्लयोगादनिधातः ॥ 


म०१. ऋअ०१०. सू०५५.| ॥ प्रथमो ऽ टकः ॥ ५१३ 


पचमीमुचमाह ॥ 
स इन्महानि समिथानि मञ्मनां कृणोति युध्म ओज॑सा जनेभ्यः । 
धां चन धर्हधति त्विषोमत इदर।य वज निघनिंघ्रते वधं ॥५॥ 
सः। इत्‌। महानि । संऽइथानि। मज्मनां । कृणोति । युध्मः। स्रोज॑सा। जन॑भ्यः। 
अध॑ । चन । खत्‌। दधति । विषिं ऽ मते। इंद्राय । वज । नि ऽ घनिं्नते ' वधं ॥५॥ 


स उत्‌ स एवेंदरो युध्मो योद्धा महानि समिथानि महतः सप्ामान्मज्मना 
स्वस्य भोधकेनोजसा बलेन कृणोति । करोति ! किमर्थं । जनेभ्यः । स्तोतुज- 
नाथ । यदंद्रो वधं हननसाधनं वजमायुधं मघेषु नियनिघ्रते । निहति । अधा 
चन सअनंतरमेव वत्िषीमते रीभ्रिमत उंदराय सर्वे जलाः हधति । दिति 
सत्यनाम । इंद्रो वल्टवानिति यदुच्यते तत्सत्यमवेति सवे प्रतिपद्यते ॥ महानि । 
महातीत्यस्य तकारत्टोापग्डांटसः । यद्वा म्यत पूज्यत इति महानि प्रवृद्धानि । 
जयं कविधानमिति कः । प्रत्ययस्वरः! समिथानि । इण गतौ । संयति संगच्छ - 
ते ऽ स्मिन्वीरा इति समिथानि संगामाः । समीणः । उ० २,११.। इति यक्प्र- 
त्ययः । किन्नादुणाभावः । याथादिनोत्तरपदांतोरात्तवं । मज्मना । टुमस्नो 
शुद्धो । मनिः प्रत्ययः । मलवां जण मभि । पार ४.४.५३.। इत्ति सकारस्य जण्तवं 
टकारः । तततश्युत्वं जकारः । प्रत्ययस्वरः । अधा । छांटसं धवं । निपात्तस्य चेति 
सांहितिको दीधः । बिषीमते । त्रिष दीप्रो । उन्‌ सवधातुभ्य इतीन्परत्ययः । 
निन्नादाद्युटा्तवं । मतुपः पिच्नाटनुदाच्चत्वे तदेव ण्ष्यते । अन्येषामपि ह्यत 
इति सांहितिको दीधः । निघनिघ्रते । हंतेव्यत्ययनात्मनेपदं वहुवचनं च । वहूत्ठं 
इदसीति णपः शुः । गमहनेन्यादिनोपधालोपः । अभ्यासस्य घत्वं । निगा- 
गमश्च । सआआगनीगंतीति च । पा० 9. ४. ६५.। इति चशब्दः प्रकारा्थं इत्युक्त- 
त्वादाधत्यादावेतद्टव्यं ॥ 

॥ इति प्रथमस्य चतुथं एकोनविंणो वगः ॥ 


षष्ठी मुचमाह ॥ 
स हि ॑वस्युः सद॑नानि कृत्रिमां मया वुंधान आओओज॑सा विनाणय॑न्‌ । 
ज्योतीषि कृण्ल॑वृकाणि यज्यवेऽव सुक्रतुः सतवा अपः संजत्‌ ॥ ६॥ 
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५१४ ॥ ऋग्वेटः ॥ [०१ खस०४, व० २०. 


सः। दि। श्रवस्युः सद॑नानि । कृतिमा। ्मया। वृधानः। ओज॑सा। वि ऽ नाशय॑न्‌। 
ज्योतीषि। कृण्वन्‌। अवृकाणिं। यज्य॑वे। अवं । सुऽ क्रतुः । सतेवे। अपः। सृजत्‌ ॥६॥ 


श्रवस्युरन्नं यणो वात्मन इच्छन्‌ कृचिमा कृचिमाणि क्रियया निवृत्तानि 
सदनान्यसुरपुराण्योजसा बलेन विनाणयन्‌ छमया भूम्या समानं वृधानो वधं- 
नणीत्ः। यद्वा छमयेत्योजोविरेषणं । चु णामभिभवि्रा वत्येनेत्यथेः । ज्यो- 
तीषि सूयादीनि वुचेणावृतान्यवृकाणि वृक्रेणावरकेण तेन रहितानि कृण्वन्‌ । 
कुवन्‌ । सुक्रतुः णोभनक्मसहित एवंविधः स खच्तिंदरो यज्यवे यष्ट यजमानाय 
तदथे सतवे सरणायापो वृष्टिलछ्षणान्युदकान्यवसूजत्‌ । वृष्टि कृतवानित्यथः ॥ 
कृत्रिमा । डुकृञ्‌ करणे । दितिः क्तिः । पा ३. ३. ४५.। इति भावे क्तिप्रत्ययः । 
चेमेम्नित्यं । पा० ४.४. २०.। इति निवृत्ताय मप्‌ । तस्य पिच्लादनुदाक्े क्वि- 
प्र्ययस्वर एव शिते । णेण्डंदसि बहुलमिति गर्लोपः । छमया । समूष्‌ 
सहने । छमते प्राणिजातकृतमुपट्रवमिति छामा । पिद्धिटादिभ्यो ऽ डिःत्यङ्ःप्रत्ययः। 
ततष्टाप्‌ । व्यत्ययेन धातोरुपधातोपः । छांटसं विभक्युटास्तत्वं । यद्वा । अयं 
धातुरभिभवाथंः । षह ऋभिभव इति सहनस्याभिभवाथवात्‌। अस्मादोणादिको 
मनिन्‌ । व्यत्ययेन स्तरील्छिगता । मनः । पा० ४.१.११.। इति ङीपो निषधे 
डावुभाभ्यामन्यतरस्यां । पा०४.१.१३.। इति डाप्‌ । टिलोपः । वृधानः । ताद्ी- 
ल्विकश्चानश । बहुलं छंदमीति णपो लुक्‌ । चित्त इन्यंतोदाच्लं । अवृकाणि । 
यृज्‌ वरणे । सृवुभूशुषिमुषिभ्यः कक्‌ । उ० ३.४६.। इति ककप्रन्ययः । वहुतरीहौ 
नञ्सुभ्यामिव्युत्तरपटांतोदाच्त्वं । यज्यवे । यजिमनिणुंधिटसिजनिभ्यो युरिति 
युप्रत्ययः । वृषादरा कृतिगरत्वादाद्युदात्ततवं । सु्तुः । बहवीहौ ऋवाट्यश्च्युत्त- 
रपदाद्युटा्ततं । सतवे । सृ गतौ । कृ्या्थं तवकेनिति भावे तवप्रत्ययः। गुणः । 
अतश्च तवे युगपदिव्याद्यतयोयुगपदुदात्ततं । अपः। ऊटिट्मिति शस उदान्ञतवं । 
सृजत्‌ । लङि. बहूल्टं छंदस्यमाड्योगे ऽ पीत्यदभावः ॥ 


सप्रमीमृचमाह ॥ 
दानाय मन॑ः सोमपावन्नस्तु तेऽ वाचा हरीं वंदनश्रुदा कृधि । 
यमिष्ठासः सारथयो य इदरतेन ल्वा केता आ द॑शुवंति भूणंयः ॥७॥ 


म०१०. स० १०. सू०५५.| ॥ प्रथमो ऽ टकः ॥ ५१५ 
दानाय॑।मन॑ः। सोमऽपावन्‌। अस्त त। अवी चा। हरी इति वंदनऽ्ुत्‌। आ। कृथि। 
यमिं्टासः। सार्दययः। ये। इंट्‌। ते। न। चा । केताः। आ । टभुवंति। भूणंयः ॥७॥ 


हे सोमपावन्‌ सोमस्य पातरिद्र ते तदीयं मनो दानायास्मदभिमतफलप्र- 
दानायास्तु । भवतु । हे वंटनश्रुत्‌ । वंदनानां स्लुतीनां श्रोतः । हरी लदीया- 
वश्वाववैौचास्मद्यज्ञाभिमुखावाकृधि । आभिमुख्यन कुरू । ह इट ते तव स्वभूता 
ये सारथयः संति ते यमिष्ठासो ऽ तिणयेन यंतारः। अश्वनियमनकुणत्ला इत्यथैः । 
यस्मदेवं तस्मात्कताः प्रातिकूस्यज्ञातारो भृणेयः स्वकीयायुधादीनां भतारः । 
यदा भीततास्तीषणाः णचवस्वा त्वां नादग्बुवंति । न हिसंति ॥ सोमपावन्‌ । 
खतो मनिन्निति वनिप्‌ । असंवुद्धाविति पयुटामादहीयाभावः । अवाचा । 
सुपां सुलुगिति विभक्तराकारः । वंटनश्रुत्‌ । वदि खभिवाटनस्ुन्योः । इदि- 
चान्रुम । भावे ल्युट्‌ । तेषां श्रोता । श्रु वण । क्रिपि तुगागमः । यमिष्ठासः । 
य॑तुः णब्दाचुण्छंटसीतीषटन््त्ययः । तुरिष्टमेयःस्विति तुत्तोपः । निच्नादाद्यु- 
दात्तवं । अज्जसरमुगिन्यमु्‌ । सारथयः। सर्तेणिच्च । उ० ४. ९०.। इति घथिन्प्र- 
त्ययो णिल्टोपश्च । निच्नादाद्युटाच्ः । कताः । कित ज्ञाने । चिक्तति प्रतिकूलं 
जानंतीति केताः । पचाद्यच्‌ । वृषाटराकृतिगरत्वादाद्युटात्ततं । यद्वा प्रतिकूल - 
तया ज्ञायंत इति केताः। कर्मणि धञ्‌ । जिच्वादाद्युदाचत्वं । टभवुवंति । दभु दंभ । 
स्वारित्वा्छः। तस्य रि्लाटनिदितामिति नलोपः । संयोगपृ कचेन हृश्रुबोरिति 
यणदेणाभोव ऽचि श्रुधावित्याटिनोवददेणः । भूयः । भूज्‌ भरणे । धृणि- 
पृञिरित्यादावस्माजिप्रत्ययांतो निपात्यते । ऋत उवं दीधश्च । यद्वा भू भय 
इत्यस्मात्कृत्यस्युटो बहुत्मिति कतरि क्िन्युटोटचप्‌ वस्येव्युत्ं। हलि चेति दीधः। 
ऋ कारत्वारिभ्यः क्तिन्निष्ठा वद्धवति । पा० ४.२. ४४.१.। इति निष्ठावन्ञावान्बत्वं । 
निच्चादाद्युदात्तत्वं ॥ 
अष्टमीमृच माह ॥ 

शप्रधितं वसुं विभषि हस्तं योरषान्टहं सहस्तन्वि श्रुतो द । 

आवृतासोऽवतासो न कतृभिस्तनूषुं ते ऋरत॑व इट भूरयः ॥४॥ 

प्र ऽक्ितं। वसु । विभर्षि। दस्तंयोः। अषांठटहं । सर्हः। तन्व । श्रुतः। टधे। 

स्ाऽवृंतासः। अवतासंः। न। कतृऽभिः। तनूषु । ते । ऋरत॑वः। इट्‌ । भूरयः ॥४॥ 


५१६ ॥ ऋग्वेदः ॥ [सअ०१. ०४, व०२१. 


हे इर त्वमप्रितं प्र्यरहितं वसु धनं रस्तयोनिभरषिं । स्तोतुभ्यो दातु 
धारयसि । तथा श्युतः प्रख्यातो भवान्तन््यात्मीये एरीरेऽषाठ्टहं शुभिरन- 
भिभूतं सहो बलं दधे । धारयति । तदीयास्लनवः कृमि वृं बदेरसुरस्य वधं 
कुरवद्वि्वत्छ कृतिः कमेभिरावृतास आवृताः । वल्कृतानि सवाणि कमाणयेतस्य 
शरीरमावृत्यावतिषठते । तच ह्टांतः । अवतासो न । अवत इति कूपनाम । 
यथा कूपा जलोद्धरणाय प्रवृत्तेः प्राणिभिरा्रियंते तद्वत्‌ । यस्मादेवं तस्मात्‌ 
हे इंट ते तव शरीरेषु ऋतवः कमाणि भूरयो वहूनि विद्यते ॥ अप्रितं । सि 
छय इत्यस्माच्ञावे निष्ठा । अण्यटथे इति पर्युटासादी याभावः । अतत एव सियो 
टीधारिति निष्टान्वाभावः । प्रकृष्टं छितं यस्य तत्प्रधितं । न प्रधितमप्र- 
सितं । ऋअव्ययपूवपटप्रकुतिस्वरत्वं । विभि । दुभूज धारणपोषणयोः । उरि 
सिपि शपः शुः । भूजापिदित्यभ्यासस्यत्वं । अषाठ्ट्टं । षह अभिभव इत्य- 
स्मान्निष्ठायां तकारादौ प्रत्यये तीषसह । पा० 9.२. ४८.। इतीटो पिकन्यितचात 
यस्य विभाषेतीर्‌प्रतिषेधः । ठत्धत्वष्टचटल्ोपषु महिवहोराटवणस्यत्यावे प्राप्न 
साढे साढा साढेति निगमे । पा० £. ३. ११३.। दति निपातनादा्ं । यदुक्घ 
साढेति तुजतमेतदिति तदुपत्टछणाथं दृष्टवयं । तन्वि । जमाटिषु छंटसि वावच- 
नमिति अच्च घेः । पा० 9. ३. ११९. । इत्यत्वौचयोरभावे यणाटण. । उदात्तस्व- 
रितयोर्यण इति विभक्तेः स्वरितत्वं । उदान्नयणो हन्यु वाटिन्युदाच्चं तु छांट- 
सत्वान्न प्रवत्तते ॥ 
५ इति प्रथमस्य चतुर्थं विणा वर्गः ॥ 
एष प्र पूर्वीरिति षड़चं षष्ठं सूक्तं मव्यस्याषमदरं जागतमिन्यक्तं । अनुकांतं 
च । एष प्र षडिति ॥ विषुवति निप्कवल्य एतत णमनी यं । विषुवान्दिवा 
कीत्य इति खंड सूतं । एष प्र पूवीवृषामदः प्र महिष्ठाय । आ० ४.६.) इनि ॥ 
तच प्रथमामुचमाह ॥ 

एष प्र पृवीरेव तस्य॑ चम्रिषोऽत्यो न योषामुदयंस्त नुवणिः । 

दष महे पांययते हिरण्ययं रथमावृत्या हरियागमृन्व॑सं ॥ १॥ 

एषः। प्र पूर्वीः। अवं । तस्यं । चमिषंः। अत्य॑ः। न। योषां । उत्‌ । अयंस्त । भुर्वसिः। 

दषं । महे । पाययते । हिरण्ययं । रथं । आ ऽ वृत्य॑ । हर ऽयोगं । ऋभ्व॑सं ॥१॥ 


म०१, ख० १०. सू० ५६. ॥ प्रथमो ऽष्टकः ॥ ५१७ 


भुवणिरसेष इद्रस्तस्य ,बजमानस्य पूर्वीः प्रमूताश्चमिषश्मूषुं चमतेष्व- 
वस्थिताः सोमलक्षणा इषः प्रावोदयंस्त । प्रकर्षेण पानाथेमुदधरति । तच 
इृष्टांतः। त्यो न योषां । यथाश्वो वडवां क्रीडा्मुपयच्छति। स चेंद्र हिरण्ययं 
सुवणेमयं हरियोगं हरिभ्यां युक्तमृभ्वसमुरु भासमानं रथमावृत्यावस्थाप्य महे 
महते वृ्वधादिरूपाय कम॑णे दकं प्रवृमात्मानं सोमं पाययते । पानं कार- 
यति ॥ पूर्वीः । पर पालनपूरणयोः । पृभिदिव्यधीत्यादिना कुप्रत्ययः । उदोष्ठ्च- 
पूवस्येत्युवं । पुरुश्ब्टाद्वोतो गुणवचनादिति ङीष्‌ । यणादेणः । , हत्त चेति 
दीधेत्वं । प्रत्ययस्वरः । चभ्रिषः । चमु अटन इत्यस्मात्कृषिचमितनिधनीत्यादि- 
नोप्रत्ययां तश्चमूणब्दः । तस्यां वतमाना इषश्चखिषः । वकारस्य रेफ्छांदसः । 
कृटु्चरपट्प्रकृतिस्वरतवं । अयंस्त । छंदसे वतमाने लुडि व्यत्ययेनात्मनेपदं । 
एकाच इतीट्प्रतिषेधः । भुर्वणिः । भुवतिरत्निकर्मेति यास्कः । धातुपादे तु भव 
हिंसायामिति पठ्यते । अस्माटीणादिको : निप्र्ययः । अकारस्योकारण्डांदसः । 
पाययते । पा पाने । णादासाद्धाव्यावेपां युगिति हेतुमति णिचि युगागमः । 
रिचश्चत्यात्मनेपट्‌ं । हिरण्ययं । ऋत्व्य वासू्यत्यादिना हिरण्यशब्टादुत्तरस्य मयटो 
मशब्टलोपो निपात्यत । हरियोगं । ह्योर्योगो योजनं यस्मिन्‌ । हरिणच्ट्‌ इन्‌- 
प्र्ययांत आद्युदात्तः । स एव बहुवरीहिस्वरेण शिते । ऋभ्वसं । उस्भास- 
मित्यस्य पुषोदरारित्वाहभ्वसादेशः ॥ 
हितीयामृचमाह ॥ 

तं गूतयों नमननिषः परीणसः समुद्रं न संचरणे सनिष्यवः । 

पतिं दकस्य विदध॑स्य नू सहो गिरिं न वेना अधिं रोह तेज॑सा ॥२॥ 

तं । गृर्तय॑ः। नेमन्‌ऽइष॑ः। परीणसः । समुद्रं । न । संऽ चरणे । सनिष्यव॑ः। 

परि । द्॑स्य। विदथैस्य । नु । सह॑ः गिरि। न । वेनाः। अधिं । रोह । तेज॑सा ॥२॥ 

गरतेयः स्तोतारो नेमन्निषो नमस्कारपूर्वे ग्नः । यद्वा नीतहविष्काः परी- 

रसः परितो व्याघ्रुवं्तः। एवंगुणविष्टा यजमानास्तमिंद्‌ स्तुतिभिरधिरोहंति। 
स्तुवंत इत्यथः । तच दृष्टातः । सनिष्यवः सनिं धनमात्मन इच्छतो वणिजो 


धनाथ संचरणे संचरे निमिचभूते सति समुद्रं न । यथा नावा समुद्रमधिरोहंति 
एवं स्तोतारोऽपि स्वाभिमतधनलाभायेदरं स्तुवंतीति भावः । हे स्तोतस्त्वं च 
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५१४ ॥ ऋपृग्वेट्‌ः ॥ [अ०१, अ०४, व ०२१. 


दक्षस्य प्रवृडस्य विदथस्य यज्ञस्य पतिं पालयितारं सहः सहस्वत बल्लव 
तेजसा देवताप्रकाशकेन स्तोचेण नू शिप्रमधिरोह। स्तुहीति यावत्‌। त द्टातः। 
वेनाः कांताः सियो गिरिं न । यथा पर्वतं स्वाभिमतपुप्पोपचया्थमधिरो- 
हंति ॥ गूर्तयः । गृ शब्दे । गृणंति स्तुवंतीति गूर्तयः । क्तिच्तो चेि क्तिच्‌ । 
बहुलं हंटसीत्युतवं । हक्ि चेति दीर्धः । चित इत्य॑तोदात्ततं । नेमन्निषः । म 
प्रह्व इत्यस्माच्छतरि व्यत्ययेनव्ं । तकारस्य नकारादेणश्च । नमत इष्यतीद प्राप्रु- 
वतीति नेमन्निषः । इषु गताविन्यस्मात्‌ किम्‌ चेति क्किप्‌ । कृटुत्तरपटप्रकृति- 
स्वरत्वं । यदा णीञ्‌ प्रापण इत्यस्मादर्तिस्तुस्वित्यादिना मन्प्रत्ययः । बहुल वच- 
नानकारस्येसंज्ञाभावः । नीताः प्रता इषो येषां । पराटिण्डंदसि बहुल मित्यु्च- 
रपदाचयुदात्तवं । परीणसः । शस कोटिस्य इत्ययं धातुर्गत्यथो धातूनामनेका्थं- 
वात्‌ । परितो नसंपि गतीति परिणसः । किप चेति क्रिप्‌ । निपातस्य 
चेति पूवपदस्य दीर्घत्वं । उपसगादसमासेऽ पीति शवं । व्यत्ययनाद्युटाज्ञत्वं । 
यद्वा नशूतिगतिकमा । ऋअस्मातपूरववत्‌ क्रिपि शकारस्य सकारः । सनियवः । 
षण दान इन्यस्मादिन्‌ सर्वधातुभ्य इति कर्मणीन्प्रययः । सनिमात्मन इच्छं 
तीति क्यच्‌ । सवप्रा्तिपदिकेभ्यो लालसायामसुग्वक्तवयः। मगागमो ऽपि वक्तव्यः 
। पा० $.१.५१.३.। इति सुक्‌ । क्या ंटसीव्युप्रन्ययः। नू । कचि तुनुयेति मांहि- 
तिको दीषः। सहः । अस्मादुत्तरस्य मतुपण्डांटमो लुक ॥ 
तृतीयामूचमाह ॥ 

स तुवणिमहों उरिणु योस्य, गिरेभृषटिन भाजते तुजा णवः । 

येन शुष्णं मायिन॑मायसो मदं दुर भूषु रामयन्नि दाम॑नि ॥ ३॥ 

सः। तुविः। महान्‌। अरेणु । पोष्यं । गिरेः । भृषटिः। न । आराजते। तुजा । शवंः। 
यनं । मुष्णं । मायिनं । आयसः। मद्‌ । दु्रः। आभूषु । रमय॑त्‌। नि । दाम॑नि ॥३॥ 

स दट्स्तुवणिः शचरूणां हिंसिता धिप्रकारी वा । तु वणिस्तूणवनिरिति यास्कः 

। नि° &. १४.। तूणंसंभजन इति तस्यायः । महान््रवृदश्च भवति । तस्येद्रस्य 
णवो वलं पोस्ये वीरः पुरूषः कतेव्ये संमामे ऽरणखनवनदयं तुजा णक्रूणां हिसकं 
सत्‌ भराजते । दीप्यते । तजर दृष्टांनः । गिरेः पर्वतस्य भृष्टिनि । णुंगमिव । तद्य- 
णोन्नतं सदीप्यते तडत्‌ । आयसो ऽ योमयक्वचयुक्तदेहो दुधो दुष्टानां शबूणां 


म०१. स ०१०. सू०५६.| ॥ प्रथमोऽष्टकः ॥ ५१९ 


धतावस्थापयिता । एवंभूत इर मदे सोमपानेन हरषे सति येन बत्ेन शुष्णं 
सवस्य णोषकमसुरं मायिनं मायाविनमाभूषु कारागृेषुं दामनि बंधके निगडे 
निरामयत्‌ न्यवासयत्‌ तदडत्तमिति पूर्वेणान्वयः ॥ तुवेणिः । तुवीं हिंसाथः । 
अस्मादीणादिको ऽ निप्रत्ययः। सरेण । रेणुवदाच्छाटकलाद्रेणुशब्देना वद्यमुध्यते । 
बहुवीरो नञ्सुभ्यामिन्यु्वरपदांतोदाचत्वं । तुजा । तुज हिंसायां । इगुपधलक्षणः 
कः। सुपां सुलुगिति विभक्तेराकारः। दुधः। दुष्टान्‌ भियते ऽवस्थापयतीति टुक्कः । 
धृड अवस्थान इत्यस्माद्‌तभावितण्यथान्मूत विभुजादिात्कप्रत्ययः । प ३.२.५.२. 
यणादेशः । रफलोपण्डांटसः। रामयत्‌। अमंत्तत्वान्मिच्े मितां हृस्व इति स्वत्व । 
छाद्सः संहितायां दीधः ॥ 
चतुर्थीम चमाह ॥ 

देवी यटि तविषी त्वावृधोतय इटं सिषक्त्युषसं न सूरयः । 

यो धृष्णुना शव॑सा वार्थते तम इय॑तिं रेणुं वृहद्॑हरिष्वणिः ॥४॥ 

देवी। यदि। तविषी । तवा ऽ वुधा । ऊतये । इदं । सिस॑क्ति। उषसं । न । सूर्यः । 

यः। धृष्णुना । णव॑सा । वाधते । तमः । इय॑ति । रेणुं । बृहत्‌। अहेरिऽ स्वनि: ॥४॥ 


य इंद्रो धृष्णुना धषेकेण शवसा बत्ेन तमस्तमोरूपं वृ्रादिमसुरं वाधते । 
हिनस्ति । ऊतये रक्षणाय त्वावृधा त्वया स्तोता वर्धितं तमिदं टेवी तविषी 
द्योतमानं बल्ल यदि यदा सिषक्ति । समवेति । सेवत इति यास्कः । मू्ये उषसं 
न यथोषोदवतां सवत्ते । नित्यं तत्संबडो भवतीत्यथः ¦ तदानीमर्हैरिष्वणिः । 
गच्छतो हरंतीन्यहरयः शवः । तेषां व्यथोत्पादनेन स्वनयिता शब्ट्यितंदरो रेणुं 
रषणं हिंसन वृहत्प्रभृतमियति । णच्रून्‌ गमयति ॥ त्वावृधा । त्वया वधत इति 
त्वावृत्‌ । क्षिप्‌ चेति किप्‌ । प्र्ययोत्तरपटयोश्चेति मपयैतस्य त्वादेणः । दांटसं 
ट्कारस्यात्वं । सुपां सुल्दुगिति डितीयाया आकारः । सिषक्ति । षच समवाये । 
बहुलं खटसीति णपः श्चुः । बहुलं छंदसीत्यभ्यासस्यत्वं । इयति । ऋ सु गतौ । 
जोरीत्यादिकः । अमस्मादतभावितण्यणात्नर्‌ । शपः रुः । हिभावोरदटव्हत्ारि 
शेषाः । अतिपिपर्येशचित्यभ्यासस्येत्वं । अभ्यासस्यासवणं इती यङादेशः। अनुदान 
वेत्यभ्यासस्याद्युदा्तत्व । पूवपट्स्य वाक्यांतरगतत्वेन पटाटपरत्वा्िधाताभावः। 
रेण । री गतिरेषणयोः । अरूदौणादिको नुप्रत्ययः । अरहरिष्वणिः । अर्तेरन्ये- 
भ्योऽपि दश्यत इति विच्‌। खरो गच्छतथेमे हरयश्चत्यरैरयः। तेषां स्वनयिता । 


५२० ॥ ऋग्वेदः ॥  [अ०१, सर४, व०२१. 


स्यु स्वन ध्वन शदे । खस्मारय॑तादौणादिक इन्‌प्रययः। शेरनिटीति णिलोपः । 
धटादिवान्मन्ञे मितां स्व इति हस्वतं । कृटु्रदपरकृतिस्वरवं ॥ 


पचमीमृचमाह ॥ 
वि यत्तिरो धरुणमच्युतं रजो ऽ तिं्िपो दिव आता॑सु वहंणां । 
सख॑मीत्ददे यन्मद॑ इट्‌ हथयाहन्वृत्रं निरपामोन्नो अण्वं ॥ ५॥ 
वि। यत्‌। तिरः। धरुणं । खच्युतं । रजैः। तिस्थिपः। टिवः। आतासु । बहणा । 
स्वः ऽ मीत्टे। यत्‌। मद। इट्‌। हथा। खहन्‌। वृचरं। निः। अपां। ्ाजः। अणंवं ॥५॥ 


यद्यदा तिरो वृत्रेण तिरोहितं धरणं सवस्य प्राणिजातस्य धारकमच्युतं 
विनाशरहितं रज उदकं दिवो दलो कादातामु । आता इति दिङ़ाम । ग्रातासु 
विस्तृतामु दक्षु हे इद्र वणा हंता बं व्यतिष्टिपः। विविधं स्थापयां चकृषे । 
तथा यद्यदा स्वमीट्व्हि । मीव्टमिति धननाम । स्वः सु गंतव्यं मीण्ट्हं धनं 
यस्मिन्‌ तस्मिन्संयामे मदे तव सोमपानेन हषं सति हणा रष्टया गतया वृ्- 
मावरकमसुरमहन्‌। वमवधीः । तदानीमपां एशंर णवं मघं निरन्नः । वषणा- 
निमुखमधोमुखमकाषीः । वृषेरावरकं वृचं हवा वृष्टिजलेन भूमिं न्यसघ्ीरिति 
तात्पयापेः ॥ सतिष्ठिपः । तिष्ठतेणयं ताललुदिः चश्च: । णिलोपः । तिष्ठ- 
तेरित्‌ । पा० 9.४.५.। इत्युपधाया उत्वं । चङीति शिवंचने णपूवाः खय इति 
यङारः शिष्यते । चर्वेन तकारः । अडागम उदात्तः । यब्ुत्तयोगाटनिघातः । 
बर्हणा । सुपां सुत्टुगिति सोराकारः । स्व्मीठ्ट् । मिह सेचने । निष्ठा । हो ठ 
इति ठल्वं । मषस्तथोर्धोऽथ इति तकारस्य धवं । तस्य ष्टुत ठो ठे लोप इति 
ढलोपः । दत्टोपे पूर्वस्येति दीधे । स्वरिव्यतत्‌ न्यङ्स्वरो स्वरिताविति 
स्वयते। बहुव्रीही पूरवेपट्प्रकृतिस्वरत्वेन तदेव भिणते । सहन्‌ । हतिर्लडिः मध्य- 
मेकवचने हर्द्याज््य इति सेर्तरोपः । यद्व्तयोगादनिधातः । ओओन्नः । उम्न 
आजेवे । ल्याडागमो विश्च ॥ 
षष्ठीमुचमाह ॥ 
लं द्वो धरुणं धिष श्नोज॑सा पृथिव्या इद सदनेषु माहिनः । 
तं सुतस्य मदं अरिणा अपो वि वृचस्यं समया पायांरजः ॥६॥ 


म०१. अ० १०. सृ०५३.| ॥ प्रथमो ऽकः ॥ | ५२१ 
लवं । दिवः। धरुणं । धिषे । ज्लोज॑सा । पृथिव्याः । इट्‌ । सर्दनेषु । मार्हिनः। 
ल्ं। सुतस्य॑। मदे। अरिणणः। अपः। वि। वृचस्यं । समया । पाथा । अरुजः ॥६॥ 


हे इद्र माहिनः प्रवृदधस््वं दिवो द्युलो सात्पृथिव्याः सदनेषु प्रदेशेष्वोजसा 
बलत्रेन धरुणं सवस्य जगतो धारकं वृष्टिजिलं धिष । ट्धिषे । स्थापयसि । 
यस्माच्च सुतस्य सोमस्य पानन मद हषं सत्यपो जलान्यरिणाः । मेधान्निर- 
गमयः । वृचस्यावरक् वचं च समया धृष्टया पाणा शिलया यद्वा शक्या 
व्यरुजः । विेषेणाभांछीः ॥ पिषे । टधातेण्डांटमो वतमाने तिर्‌ । हिवचनप्र- 
करणे धंदसि वेति उचनाद्िवचनाभावः । ऋाटिनियमादिडागम आतो लोप 
इटि चत्याकारल्ोपः । माहिनः । महरिनण च । उ० २.५७.। उति मह पूजा- 
यामित्यस्मादोणादिक उनणप्रत्ययः । अत उपधाया इति वृदः । सरिणाः । 
री गत्िरषणयोः । क्य्यादिकः । तदि. मिपि प्वादीनां हस्व इति हृस्वं । 
समया । षम टम वक्रे । समततीति समा । पचाद्यच्‌ । चित इन्यंतोटाच्तवं । 
पाणा । पिपु संचृशेन इत्यस्माटौणादिक उन्‌प्र्ययः । वहूलवचनादुपधाया 
आकारः । कृटिकारादक्तिन इति डीष । प्रत्ययस्वर णातोदाचः । तुततीयकवचने 
यणादण सव्युटात्नस्वरितयोयण इति स्वरितत्वं । अरुजः । रुजो भगे । तोदा- 
दिकः । णस्य ङिच्नाहुणाभावः ॥ 

॥ इति प्रथमस्य चतुथ एकविंणो वर्गः ॥ 


प्र मंहिष्टायेति षदुचं सप्तमं सूक्तं सव्यस्याषमंद्र्‌ जागतं । तथा चानुक्रांतं। प्र 
मंहिष्टायति ॥ विषुवति निष्कवल्य उट्‌ सूक्तं णसमनीयं । सूचितं च । प्र मंहिष्ठाय 
त्यमूष्वितीह ताष्यमंततः । ऋ्० ४. ६.1 इति ॥ उक्थसस्थे ऋतौ तृतीयसवने 
ब्राह्यणा च्छि णस्ते ऽ यतत्सक्तं । सूचितं च । सवाः कटुभः प्र मंहिष्टायोटुपुतः 
। ० ६. १.। इति ॥ 
तच प्रथमाम्‌ चमाह ॥ 


प्र महिष्ठाय वृते वृहद्ये सत्यशुष्माय तवसे मतिं भरे । 

अपामिव प्रवणे यस्य॑ दुधरं राधां विश्वायु णवंसे अपावृतं ॥१॥ 

प्र । मंहिष्ठाय । वृहत । वृहत ऽये । सत्य ऽणुं्माय । तवसे । मतिं । भरे । 
छपा ऽइव । प्रवणे। यस्य॑ । दुःऽधरं। राः विष्ऽ स्यु । शवंसे। अप॑ वृतं ॥१॥ 
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५२२ ॥ ऋग्वेदः ॥ [ऋ०१, अ०४, व०२२. 


मंहिष्ठाय । मंहतिदीनकरमेति यास्कः । दातृतमाय बृहते गुशेमंहते बृहद्रये 
महाधनाय सत्यभुष्मायावित्तथवल्दाय तवस स्चाकारतः प्रवृद्धाय । एवगुण- 
विशिष्टायेदराय मतिं मननीयां स्तुतिं प्रभरे । प्रकर्षेण संपादयामि । यस्यस्य 
वलनं दुधरं । अन्येधतुमशक्यं । तच हृ्टांतः । प्रवणे निलप्रदशेऽपामिव । यथा 
जलानां वेगः केनाप्यवस्थापयितुं न शक्यते तद्त्‌ । तथा राधो धनं विश्वायु 
सर्वेषु व्याप्तं शवसे स्तोतृणणं बलाय येनेद्रेणपावृतं । अपगतावरणं क्रियते 
तस्येदरस्येति पूर्वेण संबंधः ॥ मंहिष्ठाय । अतिशयेन मंहिता महिष्ठः । तुग्डदसी- 
तीषट्प्रत्ययः । तुर्िमेयःस्विति तृत्ोपः । वृहति । वृहन्महतोरूपसंख्यानमिति 
विभक्तेरुदःत्ततवं। उत्तरयोरवहव्रीहिस्वरः। मतिं। मंते वृषेव्यादिना क्तिन उदात्तत्वं । 
अनुदात्तो पदेशे्यादिनानुनासिकल्ोपः । दुर्धरं । धूञ्‌ धारणे । ईषटुःसुष्विति 
कमणि सत्रे । विश्वायु । विश्वस्मिन्सर्वस्मिननायु गमनं यस्य तदिष्वायु । पतेग्डं- 
दसीण इत्युणप्रन्ययः। बहवीहौ विश्वं संज्ञायामिति पूरवपदतोदा्नतं । खपावृत । 
कमणि निष्ठा । गतिरनंतर इति गतेः प्रकृतिस्वरत्वं ॥ 


द्विती यामुचमाह ॥ 
अधं ते विश्वमनु हासदिष्टय आपो निम्नेव सव॑ना हविष्प॑तः। 
यत्पवेते न समाशीत हयत इदस्य वजः प्रिता हिरण्ययं ॥२॥ 
अधं। ते। विश्च॑। अनु । ह। असत्‌। इष्टय। पः। निम्ना ऽ द॑व । सव॑ना । हविष्म॑तः। 
यत्‌। पर्वेते। न। संऽअणीत। हयतः।दंदृस्य । वजंः। प्रथिता । हिरण्ययः ॥२॥ 


अध हानंतरमेव हे इद्र विश्वं सर्वमिदं जगत्ते तव संबंधिन इष्टये यागा- 
यान्वसत्‌ । अन्वभवत्‌ । यद्वा । इष्टये हविरादिभिस्तव प्राप्रय इति योज्यं । 
हविष्मतो यजमानस्य सवना सवनानि यज्ञजातानि निब्ेव निष्नानि भूस्थ- 
त्वान्याप इव त्वां संभजंत इति शेषः । हयतः णचुवधं प्रप्सत इंट्स्य । हयेतिः 
परप्लाकर्मेति यास्कः । यद्वा हयतः शोभनः । हिरण्ययो हिरण्मयः ्रथिता 
शत्रूणां हिंसनणीत्लो वजः पर्वते पर्ववति भिलोच्चये वृत्रे वा यद्यदा समशीत 
संसुप्रो नाभवत्‌ किंतु जागरितः सन्रवधीरित्यधंः । यदद्रेण प्ररित्तो वजोऽप्र- 
तिहतः सन्वृ्मवधीक्षदाप्रभूत्येव तं यष्टुं सवे यजमानाः प्रावर्तिषतेति भावः ॥ 
अध । दसं धत्वं । असत्‌ । सल्तेडि बहुलं हंदसीति शपो लुगभावः । 


म०१, अ० १०. सू०५७.] = ॥ प्रथमोऽष्टकः ॥ ५२३ 


इष्टये । यजतेभावे क्तिनि वचिस्वपीत्यादिना संप्रसारणं । व्रश्चादिना षत्वं । 
व्यत्ययेनांतोदात्त्ं । यद्वा । इष गतावित्यस्माद्भावे क्तिनि मंज वुषेषेति तस्यो- 
दाहत्वं । निश्नेव सवना । रेण्डदसीति शे्तरोपः । समशीत । शीङ स्वप्रे । लङि 
संज्ञापूवक्स्य विधेरनित्यत्ात्‌ शीडः सावधातुके । पा० 9.४. २१.। इति गुण- 
भावः । हयैतः । हये गतिकात्योः । भूमुदणीत्यादिनातचप्रत्ययः । प्रथिता । प्रथ 
क्थ रथ हिसाधाः । ताख्ीलिकस्तृनूप्रययः । निच्चादाद्युदा्तलं ॥ 
तुतीयामृचमाह ॥ 

असमे नीमाय नम॑सा सम॑प्वर उषो न णुभ आ भ॑रा पनीयसे । 

यस्य धाम श्वस नामंद्वियं ज्योतिरकारि हरितो नाय॑से ॥ ३॥ 

अस्मे । भीमाय॑। नम॑सा। सं। अध्वर । उष॑ः। न। गुभ। आ। भर। पनीयसे। 

यस्य॑ । धाम॑ । ्रव॑से। नाम॑। इद्वियं। ज्योतिः । अकारि । हरितंः। न। अयसे ॥३॥ 


हे उषः! उषोदेवते भुभर णोभने तरं भीमाय णव्रूणां भयंकराय पनीयसेऽति- 
श्येन स्तोत्तव्यायास्मा इद्रायाध्वरे हिसारहिते ऽ स्मिन्यागे । नेति संप्रत्यये । तथा च 
यास्कः। सस््युपमाथस्य संप्रत्य प्रयोग इहेव निधि । नि०७.३१.। इति । संप्रती- 
दानी नमसा नमो हविर्लंकछ्षणमन्नं समाभर । सम्यक्‌ संपादय । धाम सवस्य 
भारक नाम स्तोतुषु नमनणीलतं प्रसि वेंदवियमिंद्रत्स्य परमेश्वयेस्य लिंगं यस्ये 
दरस्यवंविधं ज्योतिः च्रवसेऽन्नाय हविलंछषणान्नलाभा्थमयस इतस्ततो गमना- 
याकारि । क्रियते । हरितो न । यथा्वान्सादिनः स्वाभिलेषितदशं गमयति 
तददिदरो ऽपि स्वाभिमतहवित्छाभाय स्वकीयं तेजो गमयतीति भावः ॥ उषः । 
पादारिलान्निघातानावः । भुभे । भुम दीप्रो । स्फायितंचीत्याटिना रक्‌ । भर । 
हयहोभे इति भव । द्चो ऽ तस्तिडः इति दीधः । पनीयसे । पनतेः स्तुन्यथाइहु- 
लवचनात्कमेर्यसुन्‌। तस्मादातिणायनिक इयसुनि टेरिति टित्लोपः। अकारि । 
छ्दसि लुङ्लङ्लिट इति वत्तमाने कमणि ल्वुङ । यचुत्तयोगाटनिघातः । 
अडागम उदात्तः । सयसे । खय गतावित्यस्माद्नावेऽ सुन्‌ ॥ 

चतुर्थीम्‌ चमाह ॥ 
इमे तं ड्टू ते वयं पुरुष्टुत ये त्वारभ्य चरांमसि प्रभूवसो । 
नहि त्ट्न्यो गिंवंणो गिरः सघत्शोणीरिव प्रतिं नो हयं तदच; ॥४॥ 


५२४ ॥ ऋग्वेदः ॥ [अ०१, अ ४. व० २२. 


इमे।ते। इद्‌ े। वयं पुरुऽस्तुत। े। तवा। आऽरभ्य। चरामसि ।परमुवसो इति प्रमुऽवसो। 
नहि। चत्‌। अन्यः। गि वंणः। गिर॑ः। सघ॑त्‌। छोणीःऽ दंव । प्रति । नः। हयं । तत्‌ । 


वच॑ः ॥ ४॥ 

हे इट्‌ प्रभूवसो प्रभूतथन । अत णव पुरुषटृत पुरुभिवहुभियजमानः स्तुत । 
ये च वयं त्वा त्वामारभ्याश्रयतयाव्लंव्य चरामसि । चरामो यागे वतामहे। 
त इमे वयं ते तव स्वभूताः । हे गिर्वणः । गीभिवननीयेद्र चटन्यस्वत्तो ऽन्यः 
कश्चिदपि गिरः स्तुतीनंहि सघत्‌ । न हि प्राप्रोति । अतस्वं नोऽस्माक तन्सु- 
तित्रक्षणं वचः प्रतिहयं । कामयस्व । छोणीरिव । यथा सोणी पुथिवी स्वकी- 
यानि भूतजादानि कामयते ॥ चरामसि । उदनो मसिः । णपः पिन्लाटनुदाच्वव 
धातुस्वरः । यद्खत्योगाटनिधातः । थत्‌ । षध हिंसायां । खच प्राघर्थां धातू- 
नामनेकाथत्वात्‌ । त्वेटयडागमः । बहुल्टं छंदसीति विकरणस्य लुक्‌ । पादादि- 

त्वान्निघाताभावः। छोणीरिव । हर्द्ाग्भय उति सुत्टोपाभावण्डांटसः ॥ 


पचमीमुचमारह ॥ 

भूरिं त इं वीये१तव॑ स्मस्यस्य स्तोतुम॑घवन्काममा पुण । 

अनु ते चावुंहती वीयं मम इयं च॑ते पृथिवी नम च्रोज॑से ॥५॥ 

भूरिं । ते। इंट । वीय । तवं । स्मसि। अस्य । स्तातुः। मघ ऽ वन्‌ । कामं । आ । पृण। 
अनुं । ते। दयोः । वृहती । वीं । मम । दयं । च। ते । पृथिवी । नम। समोज॑से ॥५॥ 

हेड्द्रते तव वीयं सामथ्यं भूरि वहू न केनाणवच्छेतं शक्यते । ताणस्य 

तव वयं स्मसि । स्वभूता भवामः । हे मघवन्‌ वमस्य स्तोतुः चां स्तुवतो 
यजमानस्य काममभिताषमापुण । आपूरय। वृहती द्ौमहान्‌ द्यलाकोऽपि 
ते तव वीयमनुममे । अन्वमंस्त । इदटृणए महावस्थानादियं चेयमपि पृथिवी 
ते तवोजसे बत्दाय नमे । प्रद्धीवभूव । व्वहत्राद्वीता सत्यथ एव वर्तत इति 
भावः ॥ स्मसि! सस भुवि । त्रटि च्रसोरत्नोप इत्यकारलोपः । इटंतो मसिः। 
पृण । पृण प्रीणने । खच प्रीतिहेतुतया पूरणं लयते । तुदादित्वाच्छपत्ययः । 
तस्य ङिच्चाच्रुणभावः । मम । माद्‌ माने णब्द्‌ च । डिनद्लादान्मनेपदं । त्ति 
द्यानो ल्मोप इटि चेत्याकारत्तरोपः । नमे । णम प्रद्त्वे । लिय्य॒त एकहर्मध्य 
इत्येत्वाभ्यासत्टोपोौं । तिङृतिङः इति निघातः ॥ 


| 4 । 
म०१. ०१०. सू०५७.| ॥ प्रथमो ऽ टकः ॥ ५२५ 


षष्टीमृचमाह ॥ 
लवं तमिद्‌ पवेतं महामुरुं वजंण वजिन्परवेण्चक्तिय । 
अवासृजो नि वृताः सतवा अपः सत्रा विश्वं दधिषे केव॑लं सहः ॥ ६॥ 
त्वं । तं । इद्‌ । पवत । महां । उर । वजेंणए । वजिन्‌। पवंऽ णः। चक्तिथ। 
अव॑ । असृजः। निऽ वृंताः। सतव । अपः। सचा । विश्वं । द्धिषे। केव॑लं । सहः ॥६॥ 


रे वजिन्वजवनिद्र लं तं प्रसमिडं महामायामतो महांतमुरु विस्तीरी पर्वतं 

पवेवंतं मेषं वृचासुरं वा वजेणायुधन पवशः पवणि पवणि चक्तिथ । णक- 
त्छीचक्षे। तेन मेघन निवृत्ता आवृता अपः सतव सरणाय गमनाय अवासृजः । 
अवादूयुखमसा्षीः । अतस्वमेव कवल्टं विश्वं व्यप्र सहो वलं दधिषे । धार- 
यसि । नान्यः कश्चिदिति । यदतच्रतसचा सत्यमेव । सचति सत्यनाम । सचत्येति 
तन्नामसु पाठात्‌ ॥ महां । महांतं । नकारतकागयोर्ोपण्डांट्सः । चकर्निय । 
कृती डेटन । लिटि थल्यभ्यासस्योर दरत्वहत्लादिणेषचुत्वानि । सतेवे । कृत्यां 
तवकेनिति भावे तवप्रत्ययः । कन्मेजंतः । पा० १,१.३९. । इत्यव्ययत्वेऽव्यया- 
दाप्सुप इति सुपो लुक्‌ । अतश्च तव युगपरित्याद्य॑तयो युग पदुदाच्त्वं । दधिषे । 
लिटि काटिनियमादिट्‌ ॥ 

॥ इति प्रथमस्य चतुथं दाविंभो वर्मः ॥ 

॥ इति प्रथमे मंडले टणमो ऽनुवाकः ॥ 


एकादणानुवाके सप्र सूक्तानि । तच नू चिदिति नवचै प्रथमं सूक्तं गोतमस्य 
नोधस् आषमाग्रेयं । आद्ाः पंच जगत्यः । शि्टाश्चतसस्विषटुभः । तथा चानु-' 
रातं । नू चित्रव नोधा गोतम आा्रेयं हि चतुस्विष्टवंतमिति । हीति वचना- 
टु्तरे च वे सूक्ते अमप्रिटेवताके ॥ अभिरवषदहस्य पंचमेऽहन्याप्रिमारुत इदं 
जातवेदस्यं निविङ्धानं । तृतीयस्येति खड सूचितं । पृष्ठस्य वृष्णो वृष्णे श्धाय 
नू चित्सहोजा इत्याप्रिमारतं । ० 9. 9.। इति ॥ प्रातरनुवाङस्याम्रेये ऋता- 
दाश्चिनणशस्वे च जागते हंदस्यादितः पंचचेः। सूचितं च । तमग्ने प्रथमो अंगिरा 
नू चित्सहोजा अमृतो नितुंदत इति पंच । स्ना ४. १३.। इति ॥ 


ए01.. 1, 08 


॥ 
५२६ ॥ ऋग्वेट्‌ः ॥ [स०१, ख०४. व०२३. 


त प्रथमामृचमाह ॥ 
नू चित्सहोजा अमृतो नि तुदते होता यूतो अभ॑वदिवस्व॑तः । 
वि साधिष्ठेभिः पथिभी रजो मम ऋआ टेवतांता हविषां विवासति ॥१॥ 
नु। चित्‌। सहःऽजाः। अमृतः। नि। तुदते। होता। यत्‌। दृतः। अभ॑वत्‌। विवस््वतः। 
वि। साधिष्ठेभिः! पथि ऽ भिः। रज॑ः। ममे। आ। टेव ऽ तांता। हविषां । विवासति ॥१॥ 


 सहोजाः सहसा बलेन जातः । अरिर्हि टलेन मथ्यमानारर्योः सका- 
शज्नायते । अमृतो मरणरहितः । ए वंभूतो ऽभ्रिनू चित्‌ ्िप्रमेव नितुंदते । 
नितरां व्यथयति । उत्पन्रमाचस्याग्नेः स्प्र्ुमणक्यचात्‌ । यहा निर्गच्छति । तुंट्‌- 
तिरगत्य्थः सोचो धातुः । यद्यदा होता टवानामाङ्ाता होमनिप्पादको वाय- 
मम्रिविवस्वतः परिचरतो यजमानस्य टवान्प्रति हवि वहनाय टतो ऽभवत्‌ । 
हवि वहने नियुक्तो भवति । तदानी साधिष्ठभिः समी चीनः पथिभिमागं्मच्छन्‌ 
रजोऽ तरि्षलनोकं विममे । निमम । पूव विचमानमपंतरिष्टामसक्न्यमभूत्‌ । 
इदानी तस्य तेजसा प्रकाणमानं सटुन्पन्नमिव हर्यते । किंच टवताता । देवता- 
तिरिति यज्ञनाम । देवतातौ यत्ने हविषा चस्पुरोदाणाटिलघरन टवानावि- 
वासति । परिचरति ॥ ऋअमृतः। मृतं मरणमस्य नास्तीति वहूीहौ नजो जर- 
मरमितच्रमृता इत्युत्तर पदाद्युदात्तचं । तुंटत । तुट व्यथने । स्वरितच्चादात्मनपदं । 
नकारोपजनणग्खाटसः । साधिष्ठनभिः । वादण्ब्टाटातिणायनिक इष्टन्यतिकवाद- 
योनदसाधौ । पा०५.२.६३.। इति माधाटेणः । वहुलं छंटमीति भिस रसभावः। 
निच्वादाद्युदाच्ततं । देवताता । सर्वटेवात्तातिल्टिति स्वार्थिकस्तात्तितन प्रत्ययः । 
तेन तक्संवंधी यज्ञो लष्यते । यद्वा । टेवान्हविषाविवासतीति योज्यं । सुपां 
सुत्हुगिति विभक्तेडाट्शः । लित्स्वरेण प्रत्ययगतपर्वस्योटात्ततवं ॥ 
चित्तीयामुचमाह ॥ 

आ स्वमद्म॑ युवमानो अलरंसतृष्वविणयनैतसेषुं तिष्ठति । 

अत्यो न पृष्ठ परंषित्तस्य॑ राचते दिवो न सानुं स्तनय॑न्नचिक्रदत्‌ ॥ २॥ 

आ । स्वं । अद्यं । युवमांनः। अजरः । तृषु । अविन्‌। अतसेषु । तिष्ठति । 

ऋत्य॑ः। न। पृषट। परुषितस्यं । रोचति । दिवः । न। सानु । स्तनय॑न्‌। अचिक्रदत्‌ ॥२॥ 


म०१.ख०११. सृण्प४.] ॥ प्रथमोऽष्टकः ॥ ५२७ 


अजरो जरारहितो ऽ यमम्निः स्वं स्वकीयमद्यादनीयं तृणगुल्मादिकं युवमानः 
स्वकीयज्वालया संमिश्रयन्‌ । तदनंतरं चाविष्यन्‌ भक्षयंश्च । सवि्यन्निव्येत- 
दत्तिकमसु पठितं । एवभूतोऽ प्रिसलृषु सिप्रमेवातसेषु प्रभूतेषु का्ेष्वातिष्ठति । 
आरोहति । अत्रातसश्ब्टः काष्टवाची । अतसं न मुष्कमिति दशनात्‌ । प्रुषितस्य 
दग्धुमितस्ततः प्रवृ्तस्याग्रेः पृष्टमुपर्यवस्थितं ज्ात्ाजात्तमत्यो न रोचते । यणा 
सत्ततगमनणीत्यो ऽत्योऽ ख इतस्ततो गच्छन्‌ शणोभते । एवमग्रेज्वात्ापि सवे 
गच्छती शोभत इति भावः । तदानी दिवो द्युलोकस्य संवंधि सानु समुचछि 
तमभं स्तनयन्न णब्दयन्निवाचिक्रदत्‌ । गंभीरं शब्टमात्मानमची करत्‌ ॥ युव- 
मानः । यु मिश्रणे । व्यत्ययेनात्मनेपदं । णपि प्राप्रे व्यत्ययेन शः । तस्य वहुलं 
छंटसीति त्दुगभावः । खदुपदेणात्नसा वधातुकानुदात्तवे विकरणस्वर एव भशि- 
ष्यते । अजरः । बहवीहौ नजो जरमरमिचमुता इन्यत्तरपदादयुटा्ततवं । अचि- 
ऋदत्‌ । कटि ऋरि कटि आद्भाने रोटने च । अस्मारयंतास्तुडि चड्यागमानुण- 
सनस्यानित्यलान्तुमभनावः । हिभावहत्ारिणेषसन्वद्ावेचानि ॥ 


तृतीयाम्‌ चमाह ॥ 
क्राणा रुद्रभि वसुभिः पुरोर्हितो होता निषत्तो रथिषा मत्यः । 
रथो न विष्वुजसान खायुषु व्यानुषग्वायां ट्व ऋ खवति ॥ ३॥ 
क्राणा । रुूदरभिः। वसुंऽभिः। पुरःऽ हितः। होता । नि 5 संज्ञः । रयिषाट्‌। सम॑त्यः। 
रथ॑ः। न । विषु । जसानः। आयुषु । वि। आनुषक्‌ । वायां । दवः। ऋ एति ॥३॥ 


क्राणा हविवहनं कुवाणो रुद्रभी रुर वसभिश्च पुरोहितः पुरस्कृतो होता 
देवानामाद्धाता निषत्तो हविःस्वीकरणाय देवयजने निषो रयिषाट्‌ रयीणां 
श्चुधनानामनिभवितामर्न्यो मरणरहितः। एक्भृतो दवौ द्योतमानोऽ ग्रकु 
प्रजासु त्टौकिकजनेषु रथो न रथय उवायुषु यजमानत्क्षणेषु मनुणेष्वुंजसानः 
स्तूयमानो वाया वायाणि संभजनीयानि धनान्यानुषक्‌ आनुषक्तं यथा भवति 
तथा व्यति । विरेषेण प्रापयति । यद्वा वायाणि वरणीयानि हवीषि स्वयं 
परापरोति ॥ क्राणा । करोतेः शानचि बहुलं खंदसीति विकरणस्य लुक्‌ । शनयचो 
इिन्वाहुणाभावे यणादेशः । { बत इत्यंतोदा्तववं । सुपां सुलुगिति सोः पूर्वस- 


५२४ ॥ कग्वेट्‌ः ॥ [स०१, ०४, व० २३. 
वशेदीधत्वं । निषल्लः । षटु विशरणगत्यवसादनेषु । अस्माकमणि निष्ठा । 
नसत्तनिषेत्यादिना । पा०४.२.६१.। निष्टानत्वाभावो निपातितः । गतिरनंतर 
इति गतिः प्रकृतिस्वरत्वं । रथिषाट्‌ । षह अभिभवे। छंदसि सहः । पा०३, व । 
इति णिः । सहेः साडः सः । पा० ४.३.५६.। उति षतं । कंजसानः । छंजति 
सतृतिकमा । असानजित्यनुवृत्तावृजिवृधिमंदिसरिभ्यः कित्‌ । उ० २,४४.1 इति 
कमेण्यसानचप्रत्ययः । चित इत्यंतोदात्ततवं । आयुषु । चाय इति मनुनाम्‌ । 
इण्‌ गताविव्यस्मच्छंदसीण इत्युप्रत्ययः । वुद्धयायादेशौ । वाया । वृह संभक्तौ । 
ऋरहलोण्येत्‌ । तित्स्वरिते प्राप्र ईड वंदवृश्सदुहां र्यत इत्यादयुदा्ततं । रेन्डंट्‌- 
सीति शे्लोंपः । छणखति । रिवि गतौ । व्यत्ययेन संप्रसारणं । इदिच्चाचम्‌ । 
कतरि शप्‌ ॥ 
चतुर्थीमृच माह ॥ 

वि वातजूतो अतसेषु तिष्ठते वृथां जुहूभिः सृण्यां तुविष्वणिः । 

तृषु यदग्रे वनिनो वृषायसे कृष्णं त एम स्टू खजर ॥४॥ 

वि। वात्त॑ऽजूतः। अतसेषु । तिष्ठते । वृथा । जुहूभिः सृणयां। तुवि ऽ स्वनिंः। 

तृषु । यत्‌। अग्रे । वनिनः! वृषऽ यसं । कृषं । त । एमं । र्णं 5 -ऊर्म। अनर ॥४॥ 


वातज्तो वायुना प्ररितस्ुविष्वणिर्महास्वनः । रवृतो ऽग्रिजहभिः स्वकी- 
यानिजिद्धामिः सृण्या सरणणीलेन तजःममृहन च युक्तः मन । वृचेन्यनाया- 
सवचनः । वृथानायासेनवातसेपृत्तषु वृक्षु वितिष्ठते । विण्पेण तिष्ठति । ह 
अग्रे यद्यदा वनिनो वनसंवंधान्वान्दग्ुं वृषायमे। वृपवटाचरमि। दहमीत्यथः । 
हे रुणदूर्मे दीपरज्वात्ठ ! अजर जरारहिताप्र ते वेम गमनमारमः कृष्णं कृष्णवर्णो 
भवति ॥ वातजूतः । ज्‌ इति सौत्रो धातुः । वातेन जतो वातज्नृतः । नुतीया 
कमणीति पूर्वपदप्रकृतिस्वरलं । वितिष्ठते । समवप्रविभ्यः म्य इत्यात्मनेपदं । 
जुहनिः । ह दानादनयोः । ह्यत आस्विति जुद्धः सुचः । ्युवच्चति किप्‌ । 
चकारादीयः । श्युवद्नावाद्विभावादि । धातोगित्यंतदाहनं । सृण्या । सृ गत्तौ । 
सरतीति सृणिः । सृवृषिभ्यां किदिति निप्र्ययः । एम । ए्यननेनयम मागः । 
इए गतावित्यस्माक्ररण श्रीणादिको मनिन्‌ । निन्चादादयुदातवं ॥ 


म० १, १११. सू०५४.| ॥ प्रथमो ऽ टकः ॥ ५२९ 


पंचमीम्‌ चमा ॥ 
तपुजेभो वन आ वात॑चोदितो यूथे न सादा अवं वाति वंस॑गः । ` 
अभिजन्रधितं पाज॑सा रज॑ः स्थातुश्चरथं भयते पतजिणः ॥ ५॥ 
तपुः ऽ जभः। वने । सा। वात॑ ऽ चोदितः, युथे। न। सद्धान्‌। अव॑। वाति। वंसगः 


तपुजेभः। तपूंषि ज्वाला एव जभा आयुधानि मुखानि वा यस्य स तथोक्तः । 
वातचोदितः। वायुना प्ररितः। एव॑भूतोऽग्रियूये ज्ालासमूहे सत्यक्षितिम्षीणं 
रज आद्रवृक्षातगेतमुट्कं पाजसा तेजोवतरेनाभित्रजन्‌ आभिमुख्येन गद्छन्व- 
नेऽरण्ये साद्धान्‌ सवमभिभवन्‌ खाभिमुख्येनाववाति । व्याप्नोति । तत्र दष्टांतः। 
वंसगो न । यथा वननीयगतिवृंषो गोयुये सवेमभिभवन्वतेते तइत्‌। यस्मादेवं 
तस्मात्यतजिणः पतनवतोऽ प्रः सकाशाषस्थातुः स्थावरं चरथं च जंगमं च भयते । 
विभेति ॥ साहन्‌ । दाश्वान्‌ साद्धानिति क्ृसुप्रत्ययांतो निपातितः । दीधादटि 
समानपादट्‌ इति संहितायां नकारस्य स्त्वं । आतोऽटि नित्यमिति सानुनासिक 
ऋकारः । यत्वलोपो । हस्वतवं हंसं । स्थातुः । कभिमनिजनीत्यादिना विहि- 
तस्तुप्रययो बहुल वचनाचिषठतेरपि भवति । यद्वा । स्थातुरनंतरं चरथं भयते ! 
प्रथम स्थातृ स्थावरं विभेति पश्चाच्चरणमित्यंः । चरथं । चर ग्यः अस्मा- 
दौणाटिको ऽ थप्रत्ययः। भयते । भिभी भये । व्यययेनात्मनेपदं । बहुलं छंदसीति 
शछलोरभावः । गुणावादेभौ ॥ 

॥ इति प्रथमस्य चतुथे जयोविंणो वर्गः ॥ 


षष्टीमुचमाह ॥ 
दधुषा भृग॑वो मानुषेष्वा रयिं न चारं सुहवं जनेभ्यः । 
रोतारमग्रे खतिथिं वरेण्यं मिं न रेव दिव्याय जन्म॑ने ॥ ६॥ 
दधुः। चा । भुग॑वः। मानुषेषु । आ। रयिं। न। चारं । सुऽहवं । जनेभ्यः। 
होतारं । ग्रे । अतिथिं । वरेण्यं । मितं । न । शेवं । दिव्याय । जन्म॑ने ॥६॥ 


हे अग्रे त्वा त्वां मानुषेषु मनुेषु मध्ये भृगव एतत्संजञा महषयो दिव्याय 


४01.. 


५३० ॥ ऋग्ेटः ॥ [ख०१, छ०४, वर श्थै. 


जन्मने टेवत्वप्राघ्रये चारं रयिं न शोभनं धनमिवादधुः । स्ाधानसभारषु मच 
स्थापनेन समस्कुर्वन्‌। कीदशं षव । जनेभ्यः सुहवं । यजमानायमाद्धातु सुशक । 


होतारं । देवानामाद्धातारं । अत्तिथिं । सतिथिवम्पूज्यं । यद्वा दवयजनदशषुं सतत 
गंतारं । वरेण्यं वरणीयं मिचं न शेवं । यथा सखा सुकरो भवति तदत्‌ 


सुखकरमित्य्ः ॥ दधुः । लिट्चुस्यातो लोप इटि चेत्याकारलोपः । युष्मच्तत्त- 
तसुःष्वंतःपादमिति विसर्जनीयस्य षत्वं । सुहवं । हयतेरीषदहुःमुध्विति सल्‌ । 
बहुलं छंदसीति संप्रसारणं । परपूर्वचं । गुणावादणौ । त्वितीति प्रनययान्पूव- 
स्योदा्ञत्वं । कृटुन्नरपदप्रतिस्वरत्वं ॥ 
सप्रमी मुचमाह ॥ 

होतारं सप्र जुद्ो ‡ यजिं यं वाघतो वृणतं अध्वरेषु । 

म्र विभ्ेषामरतिं वसूनां सपयामि प्रय॑सा यामि रत्नं ॥ 9॥ 

होतारं । सप्त । जुदधः। यजिष्ठं । यं । वाघतः । वृणतं । अध्वरं । 

अग्निं । विश्रषां । अरतिं । वसूनां । सपयामिं । प्रयसा । यामि । रत्नं ॥ $ ॥ 

सप्र सप्रसख्याका जुद्धो होतारो वाघत ऋविजोऽध्वरषु यागपु यजिष्ठं 
यष्टूतमं होतारं देवानामाद्धातार यमग्निं वृणते संभजंते विश्चषां सर्वेषां वसृना- 
मरति प्रापयितारं तमग्निं प्रयसा हविर्लक्षणेनानेन मपयामि । परिचरामि । 
रत्नं रमणीयं क्मफल्टृं च यामि। याचामि ॥ वृणते । वुदुः संभक्ता ! क्रय्यादिकः । 
प्रत्ययस्वरः । अरतिं । ऋ गतिप्रापणयोः । ऋस्माटौणादिको वहिवस्य्तिभ्यश्वित 
। उ० ४. ६१.। इत्यतिप्रत्ययः । चिच्लादतोदाच्तचं । सपयामि । सपति; परिचर- 
शकमा । सपर्‌ पूजायामिति धातुः कंडादिः । खतो यक एव स्वरः शिष्यते । 
पादादित्वाज्िघाताभावः। यामि ¦ याचामीत्यस्य वणल्लोपण्डांटसः ॥ 
अष्टमीम्‌चमाह ॥ 

अच्छिद्रा सूनो सहसो नो अद्य स्तोतृभ्यो मिचरमहः ण्म यच्छ । 

अम्र गृणतमंह॑स उरूथोजा नपात्पूभिरायंसीभिः ॥४॥ 

अच्छिटा। सूनो इति । सहसः। नः। अद्य स्तोतृ ऽभ्य॑ः। मिचऽ महः! एमे । यच्छ्‌ । 

अम्र । गृशंतं । अंहंसः। उरष्य । ऊजंः। नपात्‌ । पृःऽभिः। स्ाय॑सीभिः ॥८६॥ 


म०१. ख०११. सू०५७.| ॥ प्रथमोऽष्टकः ॥ ५३१ 


हे सहसः सूनो बलस्य पुभ। बलेन हि मथ्यमानो ऽ ग्रिजायते । मिचरमहः । 
अनुकूल दीप्निमन्नग्रे नोऽस्मभ्यं स्तोतृभ्यो ऽ द्यासमिन्कमण्यच्छिद्राखेद्यानि शमं 
शमाणि सुखानि यच्छ । देहि । किंच हे ऊजो नपात्‌ । अन्नस्य पुज । भूक्ते- 
नानेन जठरामरेः प्रवधनादप्रेरन्रपुचतं । एवंविधाप्रे गृणत त्वां स्तुवंतमायसी- 
भिव्येषिः । यद्वायोवहृढतरेः पूभिः पालनरंहसः पापादुरुष्य । रक्ष॒ । उरू- 
षती रक्षाकर्मेति यास्कः ॥ अच्छिद्रा । शेग्ंदसीति शेलोंपः । सूनो सहसः । 
परमपि इंटसीति परस्य षष्टचंतस्य पूवामंचिततांगवद्भावे सति पददयसमुटाय- 
स्या्टमिकं सवानुदाच्तत्वं । शमे । सुपां सुत्दुगिति विभक्तेलुङ्‌ । ऊजो नपात्‌ । 
न पातयतीति नपात्‌ । नभराण्लपादिति नजः प्रकृतिभावः । सुवामंचित इति 
षष्ट्ंतस्य परांगवद्ञावे सति पादादित्वादाष्टमिकनिघाताभावे षारठिकमामंचि- 
ताचुदा्तवं । पृभिः। पृ पालनपूरणयोरित्यस्मात्संपदादिल्लकषणो ` भावे किप्‌ । 
उत्वदीघां । सावेकाच इति विभक्तेरूटा्त्वं ॥ 


नवमीमुचमाह ॥ 
भवा वरूथं गृगते विभावो भवां मघवन्मघवंद्यः णमे । 
उर्याग्रे अंह॑सो गृणंतं प्रातमशू धियः व॑सूरजगम्यात्‌ ॥ ९॥ 
नवं । वरूथं । गृणते । विभाऽवः। भव॑ । मघ ऽ वन्‌ । मघव॑त्‌ऽभ्यः। णमे । 
उरुष्य । अप्र ¦ संहंसः। गृणते । प्रातः। मक्षु । धियाऽ वसुः! जगम्यात्‌ ॥९॥ 


हे विभावो विशिष्टप्रकाणाग्रे गृणते लां स्तुवते यजमानाय । वरूणमिति 
गृहनाम । वरूथमनिष्टनिवारकं गृहं भव । ह मघवन्‌ धनवन्बग्रे मघवद्यो 
हविले सणधनयुक्तभ्यो यजमानेभ्यः शमं सुखं यथा भवति तथा भव । हे अग्र 
गृणत स्तुवंतमंहसः पापकारिणः शवोररूष्य । रछा । धियावसुः कर्मणा वुद्या 
वा प्राप्रधनोऽग्रिः प्रा्तर्दानीमिव परदयुरपि म्ू णीप्रं जगम्यात्‌ । गच्छतु ॥ 
वरूथं । वृज्‌ वरणे । जृवृर्भ्यामूयन्नितयुयन्प्रत्ययः । निचवादा्युटा्चतवं । गृणते । 
शतुरनुम इति विभक्तेरुदालनतवं । विभावः। विशिष्टा भा विभाः। आतो मनिधिति 
तिच्‌ । तदस्यास्तीति मतुप्‌ । मादुपधाया उति मतुपो वत्वं । मतुवसो रूरिति 
नकारस्य स्त्वं । मघवह्यः ¦ मव्रवा बहुलं । पा० ६.४. १२४.। इति मघवन्‌- 
शब्ट्स्य नु सादेशः। स च नानुंधकृततमनेकार्त्वं । पा०१.१.५५.१.। इति वचनात्‌ 


५२२ ॥ ऋग्वेद्‌ः ॥ [इ०१, स ०४. व ०२५. 


अलोऽत्यस्य । पा० १,१.५२.। इत्यस्य भवति । मक । चि तुनुषमष्छिति 
दी्थः। धियावसुः । बहुव्रीहौ पूरवेपदप्रकृतस्वरलं । पूर्वपदस्य सावेकाच इति 
विभक्तिरात्ता । लगभावण्डांदसः । जगम्यात्‌ । गमु सृप गतौ । लिङ बहुलं 
छंदसीति शपः चुः ॥ 

॥ इति प्रथमस्य चतुय चतुर्विशणे वगः ॥ 


वया इदिति सप्रचै हितीयं सूक्तं नोधस आप बेष्टुभं। वेश्वानरगुणकोऽ मिद 

वता । तथा चानुक्रांतं । वया इ्सप्न वेष्वानरीयमिति ॥ सूक्तविनियोगो लि- 
 गादवगंत्तव्यः ॥ 
तच प्रथमामृचमाह ॥ 

वया उदग्र खग्रय॑स्ते अन्ये त्वे विश्वे अमृतां मादयते । 

वेश्वांनर नाभिरसि कषितीनां स्थूणेव जर्नौ उपमिरच॑यं १ ॥१॥ 

वयाः। इत्‌। अम्रे। समग्र यः। ते। अन्य । चे इतिं । विश्च । अमृताः! मादयंते। 

वेश्वांनर। नाभिः। समि। किती नां। स्थूणा ऽ इव । जनांन्‌। उपऽ मित्‌। य यंय ॥१॥ 


वयाः शासा वेतेवोतायना भवतीति यास्कः। नि०१.४.। ह अग्रे येऽन्यऽग्रयः 
संति ते सर्वेऽपि ते तव वया इत्‌ । णाखा एव । ततस्वतोऽन्ये न संतीनि 
भावः । किंच त्वे त्यि सति विश्वे सर्वेऽ मृता अमरणधमाणो दवा मादयते । 
हष्यति । न हि लद्यतिरकेण तेजीवितु शक्यति । हे वश्वानर विश्वेषां नराणां 
जठररूपेण संवंधिन्नम्े सितीनां मनुणाणां नाभिः संनङ्धासि । अवस्थापको 
भवसि । अतस्वमुपमिटुपस्थापयिता सन्‌ । यद्वा । उपमिदिवेतहृ्टांतविरेषणं । 
जनान्ययंय । अधारयः । ततर दृष्तः । उपमिटुपनिखाता स्थुणेव । वंशधा- 
रणा्थे निखातः स्तंभो यथा गृहोपरिस्यं वंधं धारयति तत्‌ ॥ वेश्वानर । 
विश्वे चेमे नग विश्वानराः। नरे संज्ञायां । पा ६.३.१२९. इति पूर्वपदस्य 
दीधः । तत्संवंधी वेश्वानरः । तस्येदमित्यण्‌ । नाभिः । नहो भश्ेतीजूप्रन्ययो 
भकारश्वातादेः । भिच्वादाचयुदात्तचं । अमि । तासस्योर्लोप इति सलोपः । 
धितीनां । कि निवासगत्योः । अस्मात्‌ क्तिचूक्तो च संज्ञायामिति क्तिच्‌ । 
अतोदा्ताण्छितिशब्टादु्तरस्य नामो नामन्यतरस्यामिन्युदात्तवं । उपमित्‌ । 
इमिञ्‌ प्रेषणे । सस्मादुपपूवादवाहुलवचनाक्रमणि प्‌ । तुगागमः । 


म०१, ०११. सु०५९.| ॥ प्रथमो ऽ टकः ॥ ५३३ 


ययंथ । यम उपरमे । लिरि यलि क्राटिनियमादिटि प्राप्र उपदेशेऽत्वतः । पा० 
9. २. २. इति प्रतिषेधः ॥ 

विषुवत्संज्ञऽहन्याप्रिमास्ते मूद्धा दिवो नाभिरम्रिः पृथिव्या इति वैकस्यि- 
कोऽनुरूपस्तृचः । विषुवान्दिवा कीत्ये इति संडे सूजितं । मूद्धानं दिवो अरतिं 
पृथिव्या मूधा दिवो नाभिरभिः पृथिव्या इति वा । ० ७. ६.। इति ॥ 


तच प्रथमां सूक्ते दितीयामु चमाह ॥ 
मृडा दिवो नाभिरम्निः पथिव्या अथाभवदरती रोद॑स्योः । 
तं त्वां देवासो ऽ जनयत द्वं वश्वानर ज्योतिरिदायांय ॥२॥ 
मूड्धा। दिवः। नाभिः। अग्निः। पृथिव्याः। सथं । अभनवत्‌। सरतिः। रोद॑स्योः। 
तं । तवा । देवासः । अजनयत । देवं । वश्वानर । ज्योतिंः। इत्‌। आयांय ॥२॥ 


ऋयमग्रिदियो द्युलोकस्य मृद्धा शिरोवत्प्रथानभूतो भवति । पृथिव्या भूमेश्च 
नाभिः संनाहकः । रक इत्यथः ! अथानंतरं रोदस्योद्यावापुथिव्योरयमरतिर- 
यिपतिरभवत्‌ । हे वश्वानर तं ताहणं देवं दानादिगुणयुक्तं त्वा त्वां देवासः सर्वे 
देवा सायाय विदुषे मनवे यज्ञमानाय वा ज्योतिरिन्‌ ज्योतीरूपमेवाजनयंत । 
उदपादयन्‌ ॥ मूतेमस्मिन्धीयत इति मूद्धा। नि० 9.२9. न्ुक्षन्नित्यादौ निपातना- 
दूपसिदिः। पृथिव्याः । पृथिवीणब्ट्‌ः पिद्रारादिभ्यश्चेति डीषप्रत्ययांतो ऽ तोट । 
अजनयत । जनी जष्‌ क्रसु रजोऽ मंताश्वेति मिन्लान्मितां हस्व इति दस्वतवं ॥ 


तुतीयामुचमाह ॥ 
आ सूरये न रण्मयों भ्रुवासों वश्वानर टधिरऽग्रा वसूनि । 
या पवेत्तेष्वोषधीष्वप्सु या मानुषेष्वसि तस्य राजां ॥ ३॥ 
सखा । सूयं । न । रण्मयः। ध्रुवासः । वश्वानर । टधिरे । अग्रा । वसूनि । 


या। पवेततेषु । खष॑धीषु । अप्‌ऽसु । या । मानुषेषु । असिं । तस्य॑ । राजां ॥३॥ 


ग्रा वेश्वानरेऽग्रौ वसूनि धनान्यादधिरे । आहितानि स्थापितानि 
बभूवुः । तच दष्टांतः । धरुवासो निश्वत्ठा र्मयः किरणणः सूरये न यथा सूये 
आधीयते तदत्‌ । अतस्त्वं पठ ताटिषु यानि पनानि विद्ते तस्य धनजाततस्य 
राजासि । खधिपतिभवसि ॥ खग्रा । सुपां सुलुगिति विभक्तेडदेशः । या । 
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५३४ ॥ ऋग्वेदः ॥ [अ०१. स ०४. व० २५. 


ओेग्डंदसि बहुलमिति भेर्लोपः । श्नोषधीषु । उष दाहि । सरोषः पाकः । भावे 
घञ्‌ । जिन्वादाद्युटाच्ं । श्रोष आसु धीयत इत्यापथयः । कर्मण्यधिकरणे चेति 
किपरन्ययः। दासीभारादिषु पठित्तातप्ेपदप्रकतिस्वरतं। सप्रमीवहुवचन ओष- 
येच विभक्तावप्रयमायां । पा ६. ३. १३२. उति दीधः । अप्सु । ऊडिदमिति 
विभक्तरूटाच्चत्वं ॥ 
चतुर्णीमुचमाह ॥ 

वृहती ईव सूनवे रोद॑सी गिरो होता मनुष्यो 3न दः । 

स्व॑र्वते सन्युंष्माय पूर्वीव ानराय नृत॑माय यह्णीः ॥४॥ 

वृहती इवेति वृहती ऽइव । सूनवे । रोद॑सी इतिं । गिरः होतां। मनुणः। न। दक्षः । 
स्व॑ःऽवते। सत्यऽ गुष्माय। पूर्वीः । वेश्वानरायं। नृ ऽ त॑माय। यीः ॥ ४ 


रोदसी द्यावापृथिव्यौ सूनवे स्वपुत्राय वेश्वानराय वृहती इव प्रभूत इवाभूतां । 
वेश्वानरस्य द्यावापृथिव्योः पुत्रत्वं मंच्रांतरे स्यष्टमवगम्यते । उभा पितरा मह- 
यन्नजायताम्निद्यावापृथिवी भूरिरेतसेति । महतो वेश्वानरस्यावस्यानाय द्यावा- 
पृथिव्यौ विस्तृते जाते इत्यथः । किंच । सयं होता दक्षः समः पूवीवह्विधा 
यही मेहती्भिरः स्तुतीविश्वानरायाग्रये प्रायुक्तेति शेषः । कीदणाय । स्वपते । 
शणोभनगमनयुक्ताय । सत्यमुष्माय । अवितथवलाय । नृतमाय । अतिभ्यन 
सर्वेषां नेते । तच दृष्टातः । मनुणो न । यथा मनुो लाकिको बंदी दातारं 
प्रभुं बहुविधया स्तुत्या स्तोति तदत्‌ ॥ मनुयः । मनोजाता वजञ्यतो षुक्‌ चेति 
जातौ गम्यमानायां मनुणब्टाद्यत्‌ षुगागमश्च । तित्स्वरित इति स्वरितत्वं । 
यतोऽ नाव इत्याद्युदात्तत्वं न भवति । तत्र हि द्यजित्यनुवरतत । स्वर्वते । सुपूवा- 
दतेभावे विच्‌ । ततो मतुप्‌ । मादुपधाया इति वत्वं ॥ | 

पचमीमुचमाह ॥ 

दिवश्चित्ते वृहतो जातवेदो वेश्वानर प्र रिरिचे महित्वं । 
राजां कृष्टीनामसि मानुषी णां युधा द्वेभ्यो वरिवश्चकर्थ ॥५॥ 
टिवः। चित्‌। ते । वृहतः। जातऽ वेदः। वेश्वांनर ! प्र । रिरिच। महिऽत्वं। 
राजा । कृष्टीनां । असि । मानुषीणां । युधा । दवेभ्य॑ः । वरिवः। चकरथं ॥५॥ 


स०१, ख० ११. सू०५९. | ॥ प्रथमो ऽ टकः ॥ ५३५ 


हे जातवेदो जातानां वेदितर्वेश्वानराम्रे ते तव महित्वं माहात्यं बृहतो 
महतो दिवश्ित्‌ द्युतौ कादपि प्ररिरिचे, प्रववृधे । किंच तवं मानुषीणां मनोजा- 
तानां कृष्टीनां "प्रजानां राजासि । अधिपतिभवसि । तथा वरिवो ऽ सुरेरपढतं 
धनं युधा युन देवेभ्यश्चकथं । टेवाधीनमकार्षीः ॥ वश्वानर । पादादित्वादा्ट- 
मिकनिधाताभावः । रिरिचे । रिचिर्‌ विरेचने । सअनोपसगवशत्तदिपरीत 
आधिक्ये वततते । कृष्टीनां । नामन्यतरस्यामिति नाम उदात्तत्वं । मानुषीणां । 
मानुषणब्टो मनोजात्तावित्यजप्रत्ययांतः । जातित्छ्षणे ङीषि प्राप्रे तदपवादतया 
शा द्ग॑रवाद्यज उति डीन्‌ । निच्लादाद्युदाच्ततं । व्याण्डंदसि बहुत्टं । पा० ६.१.१७४. 
इति वहुत्वचनान्नाम उदा्तस्याभावः। युधा । युध संप्रहार इत्यस्मात्संपटादि- 
लक्षणो भावे क्रिप्‌ । वरिव इति धननाम । नवरिषयस्येत्याद्युदात्तत्वं ॥ 


षष्ठीमृचमाह ॥ 
प्रनू महित्वं वुंषभस्यं वोचं यं पूरवो वचहणं सर्चते । 
वेश्वानरो दस्यु मम्मिजंघन्वां अधूनोत्काष्ठा अव श्रं भेत्‌ ॥६॥ 
प्र। नु । महिऽव्वं। वृषभस्य । वोचं । य॑ । पूर व॑ः। वृचऽ हनं । सचते । 
वेश्वानरः। दस्यु । अग्रिः। जघन्वान्‌। अधूनोत्‌। काष्टाः। अवं । शंव॑रं। भत्‌ ॥६॥ 


खचर वेश्वानरण्ब्देन मध्यमस्यानस्थो वद्युतो ऽग्निरभिधीयते । पूरव इति 
मनुष्यनाम । पूरवो मनुणा वृ्रहणमावरक्स्य मेघस्य हंतारं यं वे्ठानरं सचंते । 
वषा्थिनः सेवते । तस्य वृषभस्यापां वषितुवश्वानरस्य महित्वं माहात्यं नू सिप्र 
प्रवोचं । प्रवीमि । ङं तदित्यत आह । अयं वेष्वानरो ऽ प्रिदंस्युं रसानां कमणां 
वोपक्षयितारं रासादिकं जघन्वान्‌ हतवान्‌ । तथा काष्ठा खपो वृष्टयुटकान्य- 
धृनोत्‌। अधोमुखान्यपातयत्‌। शंबरं तं निरोधकारिणं मेमवभत्‌। अवाभिनत्‌॥ 
वोचं । उदसि ल्दुङ्त्ङ्त्ठिट इति वतमाने त्दुडस्यतिवक्तीत्यादिना चुर डगट्‌एः । 
वच उमि्युमागमः । गुणः । बहुल्टं छंदस्यमाद्योगे ऽ पीत्यडभावः । जघन्वान्‌ । 
हतित्िटः कसुः। ऋभ्यासाचचत्यभ्यासादुत्तरस्य हकारस्य घत्वं । विभाषा गमहनेति 
विकल्यनादिडभावः । भेत्‌ । भिदिर्‌ विदारणे । तङि बहुत्ठं इंटसीति विक- 
रणस्य लुक्‌ । हर्ड्याग्भय इति तकारस्य त्लोपः। पूववट्डभावः ॥ खच निरुक्तं । 
प्र ्रवीमि तन्महच्चं महाभाग्य वृषभस्य वषितुरपां यं पूरवः पूरयितव्या मनुष्या 


५३६ ॥ ऋग्वेदः ॥ [अ०१, सण, व०२५. 


वृचहणं मेधहनं सचंते सेवंते वर्षकामा दस्युदेस्यतेः छयाथादुपदस्य्॑यस्मिनरसा 
उपदासयति कमाणि तमग्रिवेश्वानरो घ्न्नवाधूनोदपः काष्टा अभिनख्छं बरं मेघं 
। नि° 9,२३.1 इति ॥ अवटं चिंतनीयं । कोऽसौ वश्वानर इति । तच कचिदाहुः। 
मध्यमस्थानस्थो वायुरिदरो वा वेश्वानरः। तस्य हि वर्षकर्मणा संस्तव उपपद्यते । 
न चग्रः पृथिवीस्थानत्वादिति। अन्ये वेवं मन्यंते । दयुस्थानः सूरयो वेश्वानर इति । 
युक्तिं चाहुः । प्रातःसवनादीनि चीणि सवनानि लोकचयात्मकानि । तच 
तुत्तीयसवनं प्राप्नो यजमानः स्वग प्राप्न उति पृथिव्याः प्रच्युतो भवेत्‌ । तत्प्रच्यु- 
तिपरिहारायाग्रिमारेऽनिमे शक्ते होता स्वगीद्धमिं प्रत्यवरोहति । कथमिति 
तदुच्यते । इतरशस््वत्‌ । स्तोतियतृचेन प्रारंभमुक्ता दुस्थानसंकधिना वश्वान- 
रीयेण सूक्तेन शस्तं प्रारभते । ततो मध्यमस्थानसंबधिनं रुद्रं मस्तश्च प्रति 
तदेवत्यसूक्तपाठेनावरोहति । तत्र पृथिवीस्थानमग्रिं । यद्यत्र वश्वानरः सूर्यो 
न स्यात्‌ तदानीमवरोरहो नोपपद्यते । तदेतन्मतद्यमणनुपपनरं । अयमेवाग्रर्वे- 
श्ानरः । कुतः । वेश्वानरणब्टनिवेचनानुरोधात्‌ । विश्वेषां नराणां लोकांतरं 
प्रति नेतृतया संवंधी वेश्वानरः । तथा चाम्नातं । वश्वानर पुः पिते लोक 
कृज्जातवेटो वहेमं सुकृतां यत्र त्ोका इति । यद्वा विश्च सर्वे नरा एनमग्रिं 
यज्ञादौ प्रीणयतीति तत्संवंधादेश्वानरः । यद्वा सवान्प्राणिनः फए्यृतो गच्छत 
डति विश्वानरो मध्यमोच्तमा । ऋ गताविव्यस्मात्पचाद्यच्‌ । लुगभावण्डां- 
दसः। ताभ्यामुत्पन्रत्वादयमग्रिव्वानरः । वद्युतो ऽग्निं मध्यमसकाशाज्जायते । 
अशनिपतनानंतरमयमेव पाथिवोऽग्रिः संपद्यते । स्रिव्यसकाणदपि धम- 
काले सूयेकांतादिमणिष्वग्ररू्पत्निः प्रमा । तस्मान्नामनिर्वचनानुरोधनाय- 
मेवाग्रिवश्वानर इत्येतदुपपन्नं । अस्यापि वषकमणा स्तुतिः संभवति । अग्रौ 
प्राप्राहुतिः सम्यगादित्यमुपतिष्ठते । आदित्याज्जायते वृष्टि वृ्ेरन्नं ततः प्रजा इति 
स्मरणात्‌ । प्रत्यवरोहो ऽपि न कततव्यः । तुतीयसवनस्य भक्तस्वर्गत्वात्‌ । एतत्सर्े 
यास्केन वेश्वानरः कस्मादित्यादिना वहुधा प्रपंचितं । नि° 9. २१.। अचर यदनुक्तं 
तत्सवं तचैवानुसंधयं ॥ 
सप्रमीमृचमाह ॥ 
वश्वानरो म॑हिम्ना विष्छर्टिभरह्ाजेषु यजतो विभावा । 
श्णतवनेय णतिनीभिरम्रिः पुंरुणीथ ज॑रते सूनृतावान्‌ ॥ 9॥ 


स०१. ०११, सू०६०.| ॥ प्रथमो ऽ टकः ॥ ५३७ 
वेष्वानरः। महिना । विश्च ऽ कृष्टिः भरत्‌ऽ वजिषु । यजतः। विभाऽवा। 
शातऽ वनेये। एतिनींभिः। अभिः पुरुऽ नीथे । जरते। सूनृतां ऽ वान्‌ ॥9 " 


वेश्वानरोऽम्रिमेहिग्ना महच्नेन विश्वकृष्टिः । कृशटिरिति मनुष्यनाम । विश्वे 
सर्वे मनुषा यस्य स्वभूताः स तथोक्तः । भरवाजेषु पुशटिकरहविलक्षणानवासु 
यागेषु । यद्वा । एतत्संज्ष्वृषिषु यजतो यष्टव्यः । विभावा विशेषेण प्रकाशयिता । 
सूनृतावान्‌ सूनृता प्रिया सत्या वाक्‌ । तद्युक्तः ए वंभूतो ऽग्निः शातवनेये । एत- 
संख्याकान्‌ ऋतून्वनति संभजत इति णतवनिः। तस्य पुचः णात्तवनेयः। तस्मिन्‌ 
पुरुणीथे बहूनां नेतर्येतत्संजञके राजनि च शतिनीभिवहुभिः स्तुतिभिजेरते । 
स्तूयते ॥ भरद्ाजेषु । भरति पोषयति भोक्ुनिति भरतः । ताद वाजा येषु । 
बहुवीी पूवपदप्रकृतिस्वरवे प्राप्रे मस्बुधादित्वा्पूवंपदांतोदाचववं। यजतः। भूम्‌- 
हशियजिपविपच्यमितमिनमिहर्येभ्यो ऽ तजिति यजतेरतचप्रत्ययः। विभावा । भा 
दीप्रो ! आतो मनिन्िति वनिप्‌ । तस्य पिच्नादनुदाचत्वे धातुस्वरः श्यते । 
शातवनेये । इन्‌ सवधातुभ्य इतीनप्रत्ययः शतवनिणब्द्‌ः । इतश्चानिजः । पा० 
४.१, १२२.। इति ठक्‌ । कित इत्यंतोटाच्ततवं । एतिनीभिः । शतणब्टान्मत्वथीय 
उनिः । ऋननेभ्य इति डीप्‌ । पुरुणीय । पूवपदा्संज्ञायामगः । पा० ४.४. ३.। 
इति णत्वं । जरते । व्यत्ययेन कमणि कतुप्र्ययः ॥ 

॥ इति प्रथमस्य चतुर्थं पंचविंणो वगः ॥ 

वह्िमिति पंचचं तुतीयं सूक्तं नोधस साप चष्टभमाप्रेयं । अनुक्रांतं च । 
वहि पंचेति ॥ प्रातरनुवाकस्याग्रेय ऋतो चष्टुभ छंटसीदं सूक्तमाश्विने शस्ते च । 
तथा च सूचितं । वहं यण्समुप प्रजिन्वन्निति चीणि । स्रा ४. १३.। इति ॥ 

तच प्रथमामुचमाह ॥ 

वहि यशसं विदथस्य केतुं स॑प्रावयं दूतं सद्यो । 

िजन्मांनं रयिमिव प्रशस्तं रातिं भरबग॑वे मातरिश्वा ॥१॥ 

वहं । यसं । विदथस्य । केतुं । सुप्रऽ खव्यं । दूतं । सनद्यःऽ खयं । 

दि ऽजन्मा॑नं । रथिंऽईव । प्रऽ शस्तं । रातिं । भरत्‌ । भृग॑वे । मात्तरिष्छां ॥१॥ 

वहि हविषां वोढारं यशसं ग्रशस्विनं विदथस्य केतुं यज्ञस्य प्रकाश्यितारं 
१९ 


+01.. 1. 6 ५ 


५३८ ॥ ऋग्वेदः ॥ [०१ स०४. व० २६. 


सुप्रायं सृष्ट प्रकर्षेण रकषतारं टू देवेहविर्वहनलक्षणे दूय निगुक्तं । सद्योथ । 
यदा हवीषि जुद्धति सद्यस्तदानीमेव हविर्भिः सह देवान्गतार । यद्वा सद्योऽप- 
मरणं गमनं यस्य तं । हिजन्मानं । इयोद्यावापृथिव्योररण्योवा जायमानं । 
रयिमिव । धनभिव प्रशस्तं प्रख्यातं । ए क॑भूतमभ्निं मातरिश्वा वायुभृगव एतत्स 
ज्ञकाय सहेय रातिं भरत्‌ । मिचमहरत्‌ । अकरोदित्यथः । रातिना संभाेत्यच 
रातिर्भिचमिति कपर्दिनोक्तं । रातिः युर हव्येके। एतदथप्रतिपादकं मंच्ांतरं च 
भवति, रातिं भृगूणमुभिजं कविक्रतुमिति ॥ वहं । वहिधियुशवुग्ताहात्रिभ्यो 
निरिति वहतेनिप्रत्ययः । निदद्ावाटाद्युदा्तवं । यणसं । यशस्‌शब्टाटुत्तरस्य 
विनो लुक्‌ । व्यत्ययेनांतोदाच्तत्ं । यद्वा । अश्राटिवाटच्‌ । स्वरः पूववत्‌ । 
सुप्राव्यं । सुषु प्रकर्षेणावति रक्षतीति सुप्रावीः । उपसर्गहयोपसृष्टाटवतेरवि्र 
स्तृतंचिभ्य ई: । उ० ३. १५६.। इती कारप्रत्ययः । वा छंटसीत्यमि पूवं इत्यस्य 
विकस्ये सति यणादेणः । उटात्तस्वरितयोयेण उति स्वरितत्वं । सद्योखथ । 
उषिकुषिगात्तिभ्यस्थन्नित्यतेः कर्तरि यनप्रतययः। सद्य एवाथो गंता सद्योखथः। 
छव्ययपू वेपटप्रकृतिस्वरतवं । यदि वव्यये नञक्निपातनामिति वक्तव्यं । पा० ६. 
२.२.१.। इत्यव्ययग्रहणेन चितयं गृह्येत । तर्हिं वहूवरीहिस्वरो भविष्यति । मात- 
रिज्ा । सवनिमाणहेतुलान्मातांतरि छं । सितिरच गतिकम्ग । मातयैतरिष्े 
सिति गच्छतीति मातरिश्वा । ्वनुक्षचरित्यादो निपातनाटूपसिद्िः । यहा 
मातयतरिषे खा्चसति गच्छतीति मातरि्चा । सस गतिरदीघ्यादानेष्वित्यस्मा- 
टीणादिको इन्प्रत्ययः । एतच्च यास्केनोक्तं । नि° 9. २६. ॥ 


हितीयामृचमाह ॥ 
अस्य शासुरुभयासः सचते हविष्प॑न उशिजो ये च मर्ताः । 
दिवश्चिनपरवो न्यसादि होतापृच्छ्यो विश्पतिर्विक्षु वेधाः ॥२॥ 
छस्य । शासुः । उभयांसः। सचंत । हविष्प॑तः। उभिज॑ः। ये। च । मतोः । 
दिवः। चित्‌। पूर्वः। नि। खसाटि। होतां । आ ऽ पृच्छय॑ः । विश्पतिः । विषु । 
वेधाः ॥२॥ । 


शासुः शसितुरस्याग्रेसभयास उभयेऽपि टेवा मनुष्याश्च । यद्वा । स्तुतिभिः 
स्तोतारो यज्ञेयजमानाश्वेममग्रिं शासितारं सचंते । सेवंते । उशिजः कामयमाना 


भ 


मे० १०. छ०११. सू० ६०, ॥ प्रथमोऽष्टकः ॥ ५३९ 


देवा हविष्मतो हविषा युक्ता ये च मता मरणधमाणो यजमानाः । यद्वा । 
उशिज इति मेधाविनाम । उशिजो मेधाविनः स्वोतारो हविष्मतो हवियुक्छा 
मता यजमानाः । किंच । खयं होता होमनिष्पाटकोऽ प्रिदिवश्ित्‌ आदित्यादपि 
पूव उषःसु वतमानो भूचाभ्रिरोचहोमा्थ विषु यजमानेषु न्यसादि । अध्वयु- 
णाग्न्यायतने न्यधायि । निस्थाप्यते । कीहणो होता । आपृच्छ्यः । आप्र्टव्यः 
पूज्य इत्यथः । विर्पत्तिः । विण्णं प्रजानां पालयिता । वेधाः। विधाताभिमत- 
फल्टस्य कता ॥ शासुः । णसु अनुजिष्टौ । तुन्तु चौ णंसिशसिणसिछदादिभ्यः 
संज्ञायां चानिटौ । उ० २. ९०.। इति तृन्‌ । इडागमाभावश्च । ष्टचेकवचने तका- 
रत्टोपग्डांदसः । निच्वादाद्युदाचतत्वं । उशिजः । वशः किदिति वर्टेरिजिप्रत्ययः । 
पहिज्यादिना संप्रसारणं । मताः । मुर्‌ प्राणत्यागे । असिहेसिमृगृुणखामीत्या- 
दिना तन्प्रत्ययः । निच्वादादयुटात्तचं । आपृच्छ्यः । प्रर जीप्सायां । आङ्पू वाद्‌- 
स्माच्छंटसि निट्वे्याटौ क्यपप्र्ययो निपातितः । ग्रहिज्यादिना संप्रसारणं । 
क्यपः पिच्वादनुदारवे धातुस्वरः ण्ष्यते । विश्पतिः । पत्यावश्वये उति पूर्व॑प- 
ट्प्रकृतिस्वरक् प्राप्रे परारिण्डंदसि बहु खमिन्यु्चर पदां तोदाच्तत्वं ॥ 


तृतीयामुचसाह ॥ 
तं नव्यसी दद्‌ रा जायमानमस्मत्सुकीतिमधुजिद्धमग्याः । 
यमृिजा वृजने मानुषासः प्रय॑स्वंत आयवो जीजनत ॥ ३ ॥ 
तं । नव्य॑सी । हदः। आ । जाय॑मानं । खस्मत्‌। सुऽ कीततिः। मधुं ऽ जि । अण्याः। 
यं । ऋविजः । वृजनं । मानुषासः । प्रय॑स्वंतः। आयवः । जी ज॑नंत्त ॥ ३॥ 


नव्यसी नवत्तरा सुकीर्तिः सुषु कीतयिव्यस्मत्‌ अस्माकं स्तुतिर्ददो हद्यवस्थि- 
तात्प्राणाज्जायमानमुत्पद्यमानं । खप्रिहिं वायोरूत्पद्यत्त वायुश्च प्राण एव । यः 
प्राणः स वायुखित्याखरानात्‌। मधुजिद्धं मादयितृज्वाल्टं । एवंभूतं तमग्निमाग्याः। 
आभिमुख्येन व्याप्रोतु । वृजने संग्रामे प्राप्रे स्यायवो मनुष्या यमग्निं जीज- 
नंत । यज्ञाथमुदपादयन्‌ । कीहभा मनुष्याः । ऋत्विजः । ऋतौ काते यष्टारः । 
मानुषासः। मनोः पुचाः । प्रयस्वंत्तः । हवित्ै्ाणान्रोपेताः ॥ नव्यसी । नवीय- 
सीत्यवैकारलतोपण्डांदसः ! ह" । सच हृदयशब्देन तत्स्थः प्राणो तस्यते । 
पहन्नित्यादिना हटयशब्ट्स्य हदाटेणः । जायमानं । जनी प्रादुभावे । श्यनि 


प० ॥ ऋ्पृग्वेट्‌ः ॥ [स०१. अ०४. व०२६, 


ज्ञाजनोजेति जादेः । अटुपदेश्णघ्लसावेधातुकानुदाततत्वे श्यनो निच्लादाद्यु- 
दा्ततवं । अस्मत्‌ । सुपां सुलुगिति विभक्तर्लुक्‌ । अभ्याः। अमू व्याप्तो । लिडि 
बहुलं छंदसीति विकरणस्य लुक्‌! व्यत्ययेन परस्मेपदमध्यमो । जीजनत । जनी 
प्राटुभावे । ण्यंताल्ुङिः चश्वडगदेशः । िभावहत्टादिशेषः । सन्वद्धावेत्वदीधाः । 
अटुषदेशास्सा वैधातुकानुदा्ततवे चङ एव स्वरे प्राप व्यत्ययेनाभ्यस्ता्ुदाललचं ॥ 


चतुर्थीमूचमाह ॥ 
उशिक्पावको वसुमानुषेषु वरंए्यो होताधायि विषु । 
दमूना गृहप॑तिदेम आं अग्निमुवद्रयिपतीं रयीणां ॥४॥ 
उशिक्‌ । पावकः। वसुः । मानुषेषु । वरेण्यः । होता । अधायि । विक्षु । 
दमूंनाः। गृहऽ प॑तिः। दमं । आ । अभ्रिः । भुवत्‌ । रयि ऽ पत्तिः । रयीणां ॥४॥ 


उशिक्‌ कामयमानः पावकः णोधको वसुनिवासयिता वरेण्यो वरणएणीलः । 
एवंभूतो दोताभ्रिविषु यलगृहं प्रविरेषु मानुषेषु यजमानेष्वधायि । स्थाप्यते । 
स चाग्रिदेमूना रक्षसां दमनक्रेण मनसा युक्तो गृहपतिगृहाणां पात्छयित्ता च 
सन्दमे यज्ञगृहे रयिपतिधनाधिपत्तिरामुवत्‌ । आ समंतान्ञवति । न क्वत्मेकस्य 
रायोऽपि तु सर्वेषामित्याह रयीरणामिति । यद्वा । रयीणां मध्य उत्कृष्टं यनं 
तस्य पत्तिरित्यथेः ॥ अधायि । छंटसि लु्लङ्ल्तिट इति वतमाने कमणि 
लुङः ज्श्चिणादेण आतो युक्‌ चिर्कृतोरिति युगागमः। ट्मयति राश्सादिक- 
मिति दमूनाः । ट्म उपशमे । दमेरूनसिः । उ० ४.२३४.। इत्यौणादिक ऊनसि- 
प्रत्ययः । यास्कस्त्वाह । दमूना दममना वा दानमना वा टदांतमना वापि वा 
दम इति गृहनाम । तन्मना स्यात्‌। नि०४.४.। इति + दम सनौ अग्निः । आआाडोऽनु- 
नासिकम्डदसीत्या कारस्य सानुनासिकं । प्रकृतिभावश्च । भुवत्‌ । लेखडागमः। 
इतश्च त्ठोप इतीकारलोपः । रयिपतिः। परादिण्डदसि बहुत्मि्युत्तरपदाद्यु- 
टाच्चत्वं । द्ध । नामन्यतरस्यामिति नाम उटान्नत्वं ॥ 


पंचमीमृचमाह ॥ 
तं त्व वयं पतिमग्ने रयीणां प्र शंसामो मतिभिर्गोतमासः । 
आशुं न वाजंभरं मजै्य॑तः प्रातमेधू धियावसुर्जगम्यात ॥ ५॥ 


म०१. ०११, सू०६०.] ॥ प्रथमो ऽ टकः ॥ ५४१ 
तं। ला। वयं । पतिं । म्र । रयीणां प्र। णंसामः। मतिऽभिः। गोत॑मासः। 
ओआणुं। न। वाजंऽभरं। मजेय॑तः। प्रातः। मु । धियाऽ व॑सुः। जगम्यात्‌ ॥५॥ 


गोतमासो गोतमगोचोत्यन्ना वयं । नोधसः स्तोतुरेकवेऽप्यात्मनि पूजां 
बहुवचनं । ह अग्रे रयीणां धनानां पतिं रक्ितारं तादणं लां मतिभिमननीयेः 
स्तोतैः प्रणसामः । प्रकर्षेण स्तुमः । किं कुर्वतः । वाजंभरं वाजस्य हविले्ष- 
णान्स्य भतारं लां मज्ञयंतो माजयंतः । त्र दृष्टातः । आुं न । अश्वमिव । 
यथाश्वमायोहंतः पुरषास्तस्य वहनप्रदेणं हस्तेनिमृजंति । तदवदयमणग्रहविवह- 
नप्रदेशं निमजञेत इत्यथः । तथा चाप्निसंमाजनप्रकरणे वाजसनेयिभिराम्नातं । 
अथ मध्ये तृष्णीमेव तिः संमा । यथा युङ्का प्रहि वहति वजेदेवमेतदग्रिं युक्तो- 
प्ठिपति प्रेहि टवेभ्यो हव्यं वहति । धियावसुः कमेणा वृद्धा वा प्राप्रधनः 
सोऽग्निः प्रातः श्वोभूतस्याहः प्रातःकात्रे मक्षू शीघ्रं जगम्यात्‌ । सागख्छतु ॥ 
मतिभिः । मन ज्ञान इत्यस्मात्र्मणि क्तिन्‌ । मंत्रे वुषेषेत्यादिना तस्योदा्ञतं । 
वाजेभरं । अप्रेरषा वदिकी संज्ञा । संज्ञायां भृतृवृज्ीति । पा० ३.२.४६. वा- 
जशब्टे कमण्युपपंट्‌ खचप्र्ययः। अरदिंषदजंतस्य मुम्‌ । पा० ६. ३. ६9.। इति 
मुमागमः । चित इत्यंतोदाच्तवं । मजेयंतः । संज्ञापूवकस्य विधरनित्यत्वात्‌ 
मूजेवृद्धिः । पा० 9, २, ११४.। इति वुद्यभावः । अदुपदेष्णल्सा वधातुकानुदात्चवे 
णिच एव स्वरः श्यते । जगम्यात्‌ । ल्तिडि वहुलं इदसीति शपः शुः ॥ 

॥ इति प्रथमस्य चतुथं षडिंशे वगः ॥ 


अस्मा इति पोडणच चतुय सूक्तं । नोस आषमद्रं चष्टुभं । अनुक्रांतं च । 
अस्मा इट्‌ षोडशेति । अस्य, सूक्तस्य नोधा द्रटत्यतद्ाद्ये समोास्रायते । अस्मा 
इदु प्र तवसे तुरायति नोधास्त एते प्रातःसवन इति ॥ षत्दरहस्तोचियावा- 
पवत्सु चतुविशमहावतादिष्वहःसु माध्यंदिने सवने ब्राह्यणा च्छंसि्स्ते त्र्यणा 
ते ब्रह्मयुजेत्यस्या आरंभणीयाया उद्वुमहीनमूक्तसंजञमेतच्छसनीयं । तथा च 
सूचितं । अस्मा इट्‌ प्र तवसे शसदह्िरितीतरावहीनसूक्ते । आ 9. ४.। इति । 
ब्राह्मणं च भवति। त एते प्रातःसवने षलहस्लोचियाञ्छस््वा माध्यटिनेऽहीन- 
सूक्तानि शसतीति ॥ 


४0.. 1. 0 


५४२ ॥ ऋग्वेदः ॥ [ऋ०१. ०४. व० २७. 


तच प्रथमामुचमाह ॥ 
अस्मा इदु प्र तवसं तुराय प्रयो न हमि स्तोमं माहिनाय । 
ऋचींषमायाभिंगव ओओहमिंदरय ब्रह्माणि राततमा ॥१॥ 
छस्मे। इत्‌। ऊ इतिं । प्र। तवसे । तुराय॑। प्रय॑ः। न। हमि । स्तोम॑ । माहिनाय । 
ऋचींषमाय। सभिंऽगवे । हं । इंद्रौय । बरह्माणि । रातऽ त॑मा ॥१॥ 


इदु इति निपात्ङयं पादपूरणे । अथापि पादपूरणः कमीमिदहितीति 
यास्कः । यद्वा । अवधारणाथं । तवसे प्रवृद्वाय तुराय त्वरमाणाय । यद्वा 
तुवि शचूणां हिसि माहिनाय गुणेमहते सृ चीषमाय कचा समाय । यादशी 
स्तुतिः क्रियते तत्समायेत्यः । खभिगवे । अधृतगमनाय । सप्रतिहतगमना- 
येत्यथयः। तथा च यास्कः । अधृतगमनक्मवन्‌। इंदो ऽ प्यधिगुरुच्यते । नि०५.१५.। 
इति । णवंभूतायास्मा इंद्राय स्तोमं स्तोत्रं प्रहमिं । प्रहरामि । करोमीत्यथंः । 
तत्र दृष्टातः । प्रयो न । प्रय इत्यन्ननाम । यथा वुभुष्ठिताय पुरुषाय कश्चिन्न 
प्रहरति । कीणं स्तोमं । खओहं । वहनीयं। प्रापणीयं वा । खत्यंतोक्कृ्टमित्यथः। 
न केवल्टं स्तोमं किंतहिं बद्याणि हविठछणान्यन्नानि । कीदशानि । राततमा । 
परवेयेजमानेरतिश्येन दानि । इंद्रं स्तुत्या हविषा च परिचेरमेति भावः ॥ 
तुराय । तुर त्वरणे। इगुपधलक्षणः कः! यद्वा । त्वी हिंसाथेः। तुवततीति तुरः । 
पचाद्यचि छांदसो वलोपः । हमि । हन्‌ हरणे । वहुलं छंदसीति णपो ल्नुक्‌ । 
माहिनाय । मह पूजायामिव्यस्मान्महरिनण चतीनणप्रन्ययः । उपधावृद्धिश्च । 
ऋचीषमाय । ऋचीषम ऋचां समः । नि° ६. २३.। इति यास्कः । तृतीया 
तत्कृतेति समासः । पा० २. १.३०.। तृतीयापूवपटप्रकृनिस्वरतवं । पुषोदरादिला- 
दीकारोपजनः। सुषामादित्वात्‌ षत्वं । कचिदाहः । ऋच स्तुतावित्यस्मादिगुप- 
धाक्किदितीप्र्ययः । कृदिकारादक्तिन इति इष्‌ । ऋची स्तुतिः । तया समः । 
पूववत्‌ षत्वं । अस्मिन्पक्ष तुतीयापूवपटप्रकृतिस्वरत्वे सति डीष उटाच्चत्वेन 
भवितव्यं । तथा च न हश्यते । त्स्मात्स्वरश्चितनीयः। यद्वा टिवोदासारिद्र्टष्यः। 
सभरिगवे। खधृतोऽन्येनानिवारितो मौर्ममनं यस्य स तथोक्तः । गोस्ियोरुप- 
सज्ञनस्य । पा० १, २. ४.। इति हृस्वत्वं । पृषोट्रारित्वाट्धृतणशब्दस्याभिभावः । 
अहं । वहतेः कमंणि धनि इांदसं संप्रसारण । यद्वा तुहिर्‌ दुहिर उहिर अटन 


म०१, ० ११. सू० ६१. ॥ प्रथमो ऽ टकः ॥ ५४३ 
इत्यस्मादोहतेः पूवेवह्ञ्‌ । राततमा । रा दान इत्यस्मानिष्ठांतादातिशयनिक- 
स्तमप्‌ । श्डंट्सीति शे्तरोपः ॥ 
हितीयामुचमाह ॥ 
अस्मा इट्‌ प्रयं इव प्र यंसि भराम्यांगूषं वाध सुवृक्ति । 
इंद्राय हृदा मन॑सा मनीषा प्रत्नाय पत्ये धियों मजेयंत ॥ २॥ 
ऋअस्मे। इत्‌। ऊ इतिं । प्रयः ऽइव । प्र। यंसि। भरामि । आांगषं । बाध । सुऽ वृक्ति। 
इंदरांय । हृदा । मन॑सा । मनीषा । प्रल्नाय॑ । प्यं । धिर्यः। मजेयंत ॥२॥ 
अस्मा इदु । अस्मा एवंद्राय । प्रय इत्यन्ननाम । प्रय इवान्नमिव प्रयंसि । 
प्रयच्छामि । तदेव स्पष्टीक्तियते । वाध णच्रूणां वाधनाय समं सुवृक्ति सुषा 
वजजकमागषं स्तोचरूपमाधोपं भरामि । संपादयामि । अन्येऽपि स्तोतारः प्रलाय 
पुराणाय पत्ये स्वामिन इंद्राय ददा दटयेन मनसा तदंतवतिनांतः करणेन मनीषा 
मनीषया तज्जन्येन ज्ञानेन च धियः स्तुतीः कमाणि वा मजेयंत । माजयंनि 
संस्कुवति ॥ प्रयंमि । यम उपरम इत्यस्माल्लरि पुरुषव्यत्ययः । बहुत्र छंटसीति 
पो तुक्‌ । आंगूषं । आगूष स्तोम आघोष इति यास्कः । आटपूवाहुषिधेजि 
पृषोट्रादिवाह्लो इत्यस्य ग्‌ सादणः । आड ङकारस्य लोपाभावश्च । याथा- 
दिनोत्तरपदांतोदात्ततं । बाधे । बाधं वित्ोडन इत्यस्मात्कृत्ार्थ तवेकेनिति भावे 
केनप्रत्ययः। एजंततादव्ययत्वन सुपो लुक्‌ । मनीषा । सुपां सुल्ुगिति तृत्तीयाया 
उदटेः । पत्ये । पतिः समास एव । पा० १.४. ७. इति चिसंज्ञायाः समास- 
विषयत्वात्‌ घडितीति गुणाभावे यणदेणः ॥ 
तृतीयामृ चमाह ॥ 
अस्मा इद्‌ त्यमुपमं स्वधा भराम्यांगूषमास्येन । 
मर्हि्ठमच्छोक्तिभिमतीनां सुवृक्तिभिः सूरिं वांवृधथ्यं ॥ ३॥ 
अस्मे । इत्‌। ऊं इतिं । व्यं । उपऽम। स्वःऽ सां । भग॑मि। आंगूषं। आस्येन । 
मंहिष्ठं । सद्ोक्तिऽभिः। मतीनां । सुवृक्ति ऽ भिः । सूरिं । ववृधध्यं ॥ ऽ॥ 
अस्मा इदु । अस्मा रवेद्राय त्यं तं प्रसिमुपममुपमानहेतुभूतं स्वधा सुषु 
रणीयस्य धनस्य दातारं सूरिं विपश्चितमिंद्रं वावृधध्ये वधयित सुवृक्तिभिः 


५४४ ट ॥ ऋग्वेदः ॥ [अ०१, स०४, व० २७. 


सुषा वजैकेः । समथेखितयथैः । मतीनां स्तुतीर्ा संवंधिभिरद्छोक्तिनिः स्वच्छेवे- 
चोभिरमेहिष्ठमतिश्येन प्रवृदधमेवंलक्षणमांगूषमाधोषमास्येन मुखेन भरामि । 
करोमीत्यथेः ॥ उपमं । उपमीयते ऽनेनेत्युपमः । घजर्थे कविधानमिति करण 
कप्रत्ययः । आतो त्मोप इटि चेत्याकारल्टोपः । स्वधा । सुपूवादतेविजंतः स्वर्‌- 
शब्द्‌: । षणु दाने । जनसनखनक्रमगमो विट्‌ । विडुनोरनुनासिकस्यादित्यातं । 
सनोतेरनः । पा० ४.३.१०४. इति षत्वं । भरामि । पादादित्वान्निघाताभावः । 
अच्छोक्तिभिः । अच्छा उक्तयो येषां । बहवीहौ पर वेपदप्रकृतिस्वरतवं । मतीनां । 
सामन्यत्तरस्यामिति नाम उदानं । वावृधध्ये । वृधु वृद्वावित्यस्मादंतभावित- 
र्यथातुमर्थे सेसेनिति कष्येप्रत्ययः । किच्चाह्ुणाभावः । दविभावण्छांटमः । यद्वा । 
यङ्लुगंतादस्मिन्पन्यय आगमानुशसनस्यानित्यताद्रीगाचयभावः । अन्येषामपि 
ह्यत इति सांहितिकमभ्यासस्य दीधेव्वं । प्रत्ययाद्युदा त्तत्वं ॥ 


चतु्थीमि चमाह ॥ 
अस्मा इद्‌ स्तोमं सं हिनोमि रथं न त्व तत्सिनाय । 
गिरं गिवांहसे सुवृक्तीद्राय विश्वमिन्वं मेधिराय ॥४॥ 
अस्मे। इत्‌। ऊ इतिं । स्तोमं । सं। हिनोमि। रथं । न। तष्टा ऽ इव । तत्‌ ऽ सिंनाय। 
गिरः। च । गि वाहसे । सुऽवृक्ति । इद्रय । विश्वं ऽट्न्वं । मेधिराय ॥४॥ 


अस्मा एवेद्राय स्तोमं स्वरूपं स्तोचं संहिनोमि । प्रयामि । तच दृष्टातः । 
तत्सिनाय । सिनमित्यनलनाम । सिनमन्नं भवति सिनाति भूतानीति यास्कः 
। नि० ५.५.। तेन रथन सिनमन्ं यस्य स तथोक्तः । तस्म रथस्वामिने तष्टेव । 
तष्टा तक्षको रथनिमाता रथं न । यथा रथं प्रयति तडत्‌ । इवेन्येतन्पदपूरणं । 
तथा गिवाहसे गीभिः स्तुतिभिरुच्यमानायेदराय गिरश्च णस््रसंवंधिनीः कवत्करा 
ऋचश्च सुवृक्ति णोभनमावजेनं यथा भवति तथा प्रेरयामि । तथा मेधिराय 
मेधाविन इंद्राय विश्वमिन्वं विखव्यापकं विश्चव्याप्ं सर्वोत्कृष्टं हविश्च संहिनोमी- 
त्यनुषंगः ॥ हिनोमि। हि गतौ वृह्खो च । स्वादिलात्‌ श्रुः । त्व तक्षू तनूकरणे । 
तच्छील्िकस्तुन्‌ । ऊदिल्लात्पस्‌ इडभावः । स्कोः संयोगाद्योरंते चेति ककार- 
लोपः। निच्वादाच्युदात्तत्वं। तत्सिनाय । सिनण्ब्टः षिञ्‌ वंधन इत्यस्मादिणसिञ्‌- 
दीडुःष्यविभ्यो नक्‌ । उ०३.२.। इति नर्प्रत्ययांतः । बहुव्री पूर्वपदय्रकृतिस्वरतं । 


म०१. ०११. सू*६१.| ॥ प्रथमोऽष्टकः ॥ =, ५६४५ 


गिवाहसे । वादिहाधाञ्भ्य्ट्ंदसीति वहतेः केवत्मराहिरितो ऽसुनपरत्ययो गति- 
कारक्योरपि पूवैपदप्रकृतिस्वरतवं चेति वचनात्कारकपूरवेस्यापि भवति पूवेषपद्‌- 
प्रकृतिस्वरत्वं च! णिरित्यनुवृततेरुपधावृद्धिः । हति चेति दीधाभावण्डांटसः । 
विश्वमिन्वं । इवि व्याप्ती । विश्वमिन्वति व्याप्नोतीति विश्वमिन्वं । पचाद्यच्‌ । 
लुगभावण्डांदसः। यद्वा खल्प्रत्ययो बहुल वचनादस्मादपि धातोदे्ट्यः । मेधि- 
राय । मेधा अस्यास्तीति मेधिरः । मेधारथाभ्यामिरन्निरचो वक्तव्यो । पा०५.२ 
१०९. २.। इति मत्वण्णेय इरन्‌ । निन्लादाद्युदा्तत्वं ॥ 


पचमीमृचमाह ॥ 
अस्मा इट्‌ स्निमिव ्रवस्यंद याक जुद्धा $ समज । 
वीरं दानौकसं वंदध्यं पुरां गृरतश्रवसं दमा ॥५॥ 
अस्म । इत्‌। ऊ इतिं । सर्निंऽ इव । वस्या । इदा य । अर्क । जुदा । सं । खंज। 
वीरं । दानऽद्यांकसं । वंद्य । पुरां । गते ऽवसं । द्माणं ॥५॥ 


सस्मा एवेंदटरायार स्तुतिरूपं मंत्रं श्रवस्या वस्ययानेच्छया । अखन्रलाभा- 
येत्यथः । जुद्धाद्ानसाधनेन वागिरंद्रियेण समज । समक्तं करोमि । एकीक- 
गेमीव्यथः। तच दृष्टातः । सप्रिमिव । यथानलाभाय गतुकामः पुमान्‌ अश्वं 
रथेनेरीकरोति तदत्‌ । एकीकृत्य च वीरं णवचुशोपणकृणलं दानौकसं दानानना- 
मेकनित्टयं गुते श्चवसं प्रणस्यानं पुरामसुरपुराणां दमाणं विदारयितारं । एवं- 
गुणविशिष्टमिंद्रं वंटध्य वदितुं स्तोतुं प्रवृत्तो ऽस्मीति शेषः ॥ सप्निमिव । षप 
समवाये । समवेति रथनकीभवतीति स्निरश्वः। वसस्तिप्‌ । उ० ४. १४१.। इति 
विधीयमानस्तिपप्रत्ययो वहत वचनादस्मादपि धातोभवति प्रत्ययस्य पिच्चवा- 
टनुदात्तत्े धातुस्वरः । इवेन समास उक्तः । श्रवस्या । ्रवस॒णब्दात्सुप आत्मनः 
क्यच्‌ । क्यजंताद्धातोभावे ख प्रत्ययादित्य कारप्रत्ययः । ततष्टाप्‌ । सुपां सुल्टुगिति 
तृतीयाया डादेशः । उदात्ननिवृत्तिस्वरेण तस्योदात्त्वं । अके । च स्तुतो । 
ऋच्यते स्तूयते ऽननेत्यको मंबः । पुंसि संज्ञायां घः प्रायेणेति करणे घप्रत्ययः । 
चजोः क धिर्यतोरिति कुत्वं । लघूपधगुणः । प्रत्ययस्वरः । जुदा । बहुलं 
दंटसीति कृत्तसंप्रसारणस्य जो हुवः शुवच्चेति किप्‌ । धातोदीधेश्च । धातु- 
स्वरेणांतोदात्ततं । तृतीयेकवचन उटान्नस्वरितयोयेण इति स्वरितत्वं । उदात्त 
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५४६ ॥ ऋग्वेदः ॥ [अ०१. ०४. व० २४. 


यणो हलपूवादित्यस्य विभक्युदा्तचस्य नोरधात्वौः । पा ६. १,१५५.। इति 
प्रतिषेधः । संजे । अजू व्यक्तिमरष्षण कांतिगतिषु । व्यत्ययेनात्मनेपदं । वंदध्ये । 
वदि अभिवादनस्तुत्योः । तुमं सेसेनिति कथ्यप्रत्ययः। गृतश्रवसं । गृ शब्दे । 
निष्ठायां युकः किततीतीट्‌प्रतिपधः । वहुलं छंदसी्युतवं । हति चेति दीधः । 
नसत्तनिषततेत्याटौ निपातनाननिष्टानत्वाभावः । गते रवो यस्य । बहूवरीही पूर्वप- 
टप्रकृतिस्वरत्वं । टमाणं । दु विदारणे । अन्यभ्योऽपि हण्यंत इति मनिन्‌ । 
नेडशि कृतीतीट्‌प्रतिषेधः । व्यत्ययेन प्रत्यया्ुदात्त्ं । यद्वा । खोणादिको मनि- 


प्रत्ययो टृष्टव्यः ॥ 
॥ इति प्रथमस्य चतुर्थं सप्रविंणणो वगः ॥ 


पर्ठी मृचमाह ॥ 
अस्मा इदु त्वां तदजं स्वप॑स्तमं स्वय 4 रणाय । 
वृचरस्य॑ चिद्िद्ेन ममं तुजनीणां नस्तुजता कियधाः ॥६॥ 
अस्म । इत्‌। ऊ इतिं । वष्ट । त्त्‌ । वजे । स्द प॑: ऽ तमं । स्व । रणाय । 
वृच्रस्यं । चित्‌। विदत्‌। येनं । मम । तुजन्‌। ईणांनः। तुजता । कियिधाः ॥ ६॥ 


त्र्टा विश्वकमास्मा इद्‌ । अस्मा णवंदाय वजं वजजकमायुधं रणाय युद्धा्थ 
तत्‌ । तीषणमकरोत्‌ । कीटं वजं । स्वपस्तमं । खतिप्रयन गोभनकमाणं । 
स्वय । सुष्ठु णचुषुं प्रय । यदा स्तुत्यं ! तुजन्‌ णचुन्हिसन्‌ ईणान रेश्वयवान 
क्यिधा बलवान्‌ रएवगुणविष्ष्ट इटा वृचस्य चित्‌ सआआवरकस्यामुरस्य मम 
ममस्थानं तुजता हिंसता येन वज्रेण विदत । प्राहाषीटित्यथः ॥ स्वपस्तमं । 
णोभनमपः कमं यस्यासौ । अतिण्यन स्वाः स्वपस्तमः । तमपः पिच्वादनु- 
दात्तवं । सोमनसी अलोमोषसी इत्युत्तरपदाद्युदाचत्वं । स्वर । स्वये ततघेत्यबोक्तं । 
विदत्‌ । विदु त्रान । ट्दिच्वात्‌ चुरढादणः । वहुलं छंदस्यमाङ्योगे ऽ पीत्यड- 
भावः। यद्मुत्तयोगाटनिघातः। तुजन्‌। तुज हिंसायां । णपि प्राप्ने व्यत्ययेन शः । 
ऋदुपटेणल्लसा वेधातुका नुदा्तत्वे विकर णस्वरः। ईणानः । ण रेश्छयं । णानच्य- 
टादित्राच्छपो तुक्‌ । अनुदात्तेच्चाल्रसावधातुकानुदाच्ते धातुस्वरः । तुजता । 
णतुरनुम इति विभक्तेरुदात्तत्वं । कियधाः । खत निरुक्तं । कियिधाः कियङ्धा उति 
वा ्रममाणधा इति वेति । नि° ६. २०.। अस्यायमभिप्रायः । कियत्‌ किंपरि- 


म०१. ०११. सू०६१.| ॥ प्रथमो ऽ टकः ॥ ५४७ 


माणमस्य बलस्येत्यस्य वलठस्येयत्नां यः कोऽपि न जानातीत्यथः । तादशं वलं 
दधाति धारयतीति सियद्धाः। यदा कममाणमाक्रममाणं परषां वलं धारयति 
निवारयतीति क्रममाणधाः । उभयत्रापि पृषोदरादित्वात्मूवपदस्य क्यिभावः । 
टधातेविच्‌ ॥ 
सप्रमीमृचमाह ॥ 

अस्येदु मातुः सव॑नषु सद्यो महः पितुं प॑पिवाज्वारव्रं । 

मुषायचिष्णुः पचतं सही यान्वि्यराहं तिरो अद्रिमस्ता ॥ 9॥ 

आअस्य। इत्‌। ऊ इति । मातुः। सव॑नेषु । सद्यः। महः। पितुं। पपि ऽ वान्‌। चार। अन्ना । 

मुवायत्‌। विष्णुः । पचतं । सह यान्‌। विध्य॑त्‌। वराहं । तिरः । अदं । अस्ता ॥ 9॥ 


इदु. इत्यतन्निपातद्ययं पादपूरणं । यह्वावधारणार्थ । मातुवृषटि्वरेण सक- 
लस्य जगतो निमातुमहो महतो ऽस्य यज्ञस्य सवनेष्ववयवभूतेषु प्रा्तःसव- 
नादिपुं चिषु सवनेषु पितुं सोमलक्षणमन्ं सद्यः पपिवान्‌ । यदाप्रौ हूयते 
तदानीमव पानं कृतवानित्यथः । तथा चावन्रा चारूसि गोभनानि धानाक- 
रंभादिहविलेश्छणान्यन्रानि भक्ितिवानिति णेषः । किंच विष्णः सर्वस्य जगतो 
व्यापकः पचतं परिपक्रमसुराणां धनं यदस्ति तन्सुषायत्‌ अपहरन्‌ । सरी- 
पान्‌ अतिग्रयेन श्रच्रुणामभिभविताद्विमस्ताद्रवजस्य दोपकः । एवंभूत इद्- 
स्तिरः । सतत इति प्राप्नस्येति यास्कः । तिरः प्राप्रः सन्‌ वराहं मेधं विध्यत्‌ । 
अताडयत्‌ । यद्दा । विष्णुः सु्यटिवसात्मको यत्तः । यज्ञो देवेभ्यो नित्लीय 
विष्णुरूपं कृतवेत्या्नानात्‌ । स विष्णुः पचतं परिपक्रमसुरधनं यचन्मुषायत्‌ । 
अचूचुरत्‌! तदनतर दीछ्लोपसटात्मनां दुमरूपाणां सप्रानामहूां परस्तादासीत्‌ । 
ऋद्िमस्ता सहीयानिदरो दुगार्यततीत्य तिरः प्राप्रः सन्‌ वराहमुक्ृ्टटिवसरूपं तं 
यज्ञं विध्यत्‌। तथा च तेत्तिरीयकं । वराहो ऽयं वाममोषः सप्रानां गिरीणां पर- 
स्ताहित्त वेद्यममुराणा विभति । स दभपिंजूलमुङुत्य सघ गिरीन्नित्ना तम- 
हिति च ॥ महः । महतः । खखब्टत्टोपन्छादसः । यद्वा । मह्‌ इत्येतत्पितु- 
विशेषणं । महः प्रशस्तं पितुमित्यथः। पपिवान्‌ । पिवतेिटः कसु: । वस्वका- 
जाइसामितीडागमः। आतो लोप उटि चेत्याकारत्टोपः । प्रत्ययस्वरः ¦ चार । 
सुपां सुलुगिति विभक्तटुर्‌ । मुषायत्‌ । मुष स्तेये । घञर्थे कविधानमिति भावे 
कप्रत्ययः । मुषमात्मन इच्छति । सुप आत्मनः क्यच्‌ । न छंटस्यपुचस्येतील- 


पठ ॥ ऋग्वेद्‌ः ॥ [अ०१. अण. वणर. 
वही्स्यापि प्रतिषेधे व्यत्ययेन दीधः । अस्माक्यजंताल्लटः शतु । सगमानु- 
शसनस्यानित्यत्वाजुमभावः। दवितीयपकषे तु क्जंतालङि बहुलं छंदस्यमाद्यो- 
गे ऽपी्यडभावः । अचर स्तयेद्छया तदटुत्तरभाविनी क्रिया लष्यते । पचतं । 
भृमृहशीत्यादिना पचतिरतच्‌प्रन्ययः । चिच्वादंनोदात्ततवं । विध्यत्‌ । व्यध ताडने । 
लङि दिवादित्वात्‌ यन्‌। तस्य डिनच्ाद्रहिज्यादिना संप्रसारणं । श्यनो निन्ना- 
दादयुदा्ततं । पादारित्वान्निधाताभावः । वराहं । वरमुद्कमाहारो यस्य । यक्षा 
वरमाहरतीति वराहारः सन्‌ पृषोदरादिवाइराह इत्युच्यते । अच निरुक्तं । 
वराहो मेधो भवति वराहारः। वरमाहारमाहार्षीरिति च ब्राह्मणमिति । नि 
५.४.। यज्ञपते तु वरं च तदहो वराहः । राजाहःससिभ्य इति समामातष्टच्‌- 
प्रत्ययः । चिच्वादतोदात्ततं । अस्ता । असु छोपण इत्यस्मात्सधुकारिणि तुनी- 
डभावण्डयंदसः । न त्मोकाव्ययेति षष्ठी प्रतिषेधः ॥ 


खष्टमीमृचमाह ॥ 

अस्मा इट ग्राध्चिंदेवप॑त्नीरिद्रायाकम॑हिहल्यं ऊवुः । 

परि द्यावापृथिवी ज॑भ्र उर्वी नास्य ते म॑हिमानं परि टः ॥४॥ 

आस्मे। इत्‌। ऊ दति ।ग्राः। चित्‌। ट्व ऽ प॑त्नीः। इंद्र य। ख़ अहि ऽ हत्यं। उवुरित्यवुः। 
परि । द्यावापृथिवी इति । जभे। उवीं इतिं । न। अस्य । ते इतिं । महिमानं । परि । 

स्त इतिं स्तः ॥४॥ 
अस्मा एवेदरायाहिहत्येऽ हेव चस्य हनने निमित्तभूते सति प्राश्चित्‌ गमन- 

स्वभावा सपि स्थिता टेवपत्नीटेवानां पाठयिव्यो गायव्याद्या टेवत्ता सकमच- 
नसाधनं स्तोचमूवुः । समतन्वत । चक्ररित्यथः । स चेंद्र उवी विस्नृते द्यावा- 
पृथिवी द्यावापृथिव्यां परिजभे । स्वतेजसा परिजहार । अतिचक्रामेत्यथेः ॥ 
ऊवुः । वेञ्‌ तंतुसंताने । त्विटि वेजो वयिः । पा० २,४.४१.। लिटः कि्नाद्- 
जारित्वेन संप्रसारणे क्रियमाणे यकारस्य तिरि वयो यः । पा० ६. १, ३४६.। इति 
प्रतिषेधाहकारस्य संप्रसारणं परपूवव्वं डिवैचनाटि । वश्वास्यान्यतरस्यां किति 
। पा०६.१.३९.। इति यकारस्य वकारादेणः। जभ । दञ्‌ हरणे। लिटि जिच्चात्कबे- 
भिप्राय आत्मनेपदं । हयहोभं इति भं । उवी । उरूणब्दाद्ोतो गुणएवचना- 
दिति डीष्‌। वा ंदसीति पूवस्तवणेदी धत्वं ॥ 


म०१. ०११. सू०६१.| ॥ प्रथमोऽष्टकः ॥ ५४९ 


नवमीमृचमाह ॥ 
अस्येदेव प्र रिरिचे महित्वं दिवस्मुथिव्याः पयेतरिघ्ात्‌ । 
स्वराछ्िद्रो टम आ विश्वगूतः स्वरिरम॑च्ो ववसे रणाय ॥ ९॥ 
छस्य । इत्‌। एव । प्र। रिरिचे । महिऽव्वं। दि्विः। पृथिव्याः। परि । संतरिसात्‌। 
स्व ऽराट्‌। इंदः। दम। आ। विश्व ऽ गृतः। सुऽऋरिः। अम॑चः। ववो । र णाय ॥९॥ 


स्येव । इदिति पादपूरणः । अस्यवेंदस्य महित्वं माहात्यं प्ररिरिचे । 
ऋतिरिच्यते । सथिकं भवतीत्यथः । सोपसर्गां धाच्थस्य निवृत्तिमाचषटे । 
यथा प्रस्मरणं प्रस्थानमिति । कृतः सकाणात्प्ररिरिच इत्यत आह । दिवः । 
द्युत्लोकात । पृथिव्याः । भूलोकात्‌ । संतरिष्ात्‌ । द्या वापुथिव्योमध्ये वतमाना- 
टंतरिष्लोकाच्च । पयुपयथः । चीन्त्रोकानतीत्योपरि प्ररिरिच इत्यथः । टमे 
टमयित्तव्य विषय स्वराट्‌ स्वेनव तेजसा राजमानो विश्वगो विश्वस्मिन्साय 
उद्रणः समयः । यद्वा विश्वं सवमायुधं गृतमुद्यतं यस्य स तथोक्तः । स्वरिः । 
्ोभनणचरुकः । णोभने णनो हंतव्ये मति हंता वीयवत्तम इति गम्यते । यथा- 
कवारिं दिव्यं णसमिंद्रमिति । अकुत्सितारिमिति हि तस्याधः । अमचः । 
युद्धादिषु गमनकुण्लः । माचययत्तया रहितो वा । अम्ोऽमा्ो महन्भ- 
वत्यभ्यमितो वेति यास्कः । नि० ६. २३.। एवंभूत इंद्रो रणाय रणं युद्धमाववक्छ । 
आवहति । मेघान्प्रापयति । मेघः परस्यरयुद्धं कारयित्वा वृष्टिं चकरेति भावः। 
यद्वा युद्धाय स्वकीयान्भटान्‌ गमयति ॥ खस्य । ऊडिटमिति विभक्तेरुटाचत्वं । 
रिरिच, रिचिर्‌ विरेचने, दसि त्दुङ्ल्रङ्लििट इति वत्तमाने कमणि लिट्‌ । 
पृथिव्याः । उदात्तयण इति विभक्तेरूदा्तवं । स्वराट्‌ । राजु दीप्रावित्यस्मातससत्सू- 
हिषेति क्विप्‌ । चश्वादिना षत्वे जण्चं । टमे । टम उपशम इत्यस्मात्कमणि धनि 
नोदान्नोपटेणस्य मांतस्यानाचमेः । पा० 9. ३. ३४.। उति वृदिप्रतिषेधः । घञो 
जिच्नादाद्युदा्तवं । विश्वगूतेः । गृ निगरणे। सस्माननिष्ठायां युकः कितीतीर्‌प्र- 
तिषधः। बहुत्टं र्दसीत्युत्वं । हलि चेति दीधः। यद्वा गरी उद्यमे, अस्माचिष्ठा। 
नसक्तनिषततत्यादो निपातनान्िष्ठानत्वाभावः । त्पुरुषपर्षे मर्बुधादित्वात्पूवेप- 
दांतोदा्ततवं । बहुव्रीहिपक्षे र बहुव्रीहौ विश्वं सं्ञायामित्यसंज्ञायामपि पूर्वेप- 
दांतोदाज्षतवं । अमचः । खम गत्यादिषु । समिनक्षियजिनंधीत्यादिनोणादि- 
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५५० ॥ ऋग्वेदः ॥ [अ०१. ०४. व० २९. 


कोऽ चन््रत्ययः। निन्चादाचयुदात्तलं । ववक्ष । वहे्वेटि सिकरहुलं लेटीति सिप्‌ । 
वहुलं दंटसीति शपः शयुः। ठल्षतकत्वानि । लोपस्त आत्मनेपदेष्विति तलोपः। 
रणाय । क्रियायहणं कर्तव्यमिति कर्मणः संप्रदानवाच्चतु्ीं । यश्चा । गत्यथ- 


कमेणीति चतुर्थीं ॥ 
टशमीमूचमाह ॥ 


अस्येदेव शव॑सा शुषंतं वि वृश्चद्जेण वृचमिंदः। 

गान व्राणा खवनीरमुचटमि श्रवो दावने सचता: ॥ १०॥ 

अस्य । इत्‌ । एव । शव॑सा । णुपंतं । वि । ववत्‌ । वजंण । वृतं । इटः । 

गाः। न। व्राणाः। अवनीः। खमुंचत्‌। अभि । श्रव॑ः। दावन । सऽ चताः ॥ १०॥ 

अस्थेवेद्रस्य शवसा बलेन शणुषंतं शुं वृचमिंटरो वजण विवृष्चत । 
व्यवच्छिनत्‌ । तथा गा न चौररपहता गाव इव त्राण वृ्रणावृता अवनी 
रक्षणहेतुभूता अपोऽ मुंचत्‌ । अवर्षत्‌ । तया दावने हविदात्र यज्नमानाय 
सचेतास्तेन यजमानेन समानवित्तः सन्‌ रवः कमफलभृतमन्रमभ्यानिमुख्यन 
ददातीति शेषः ॥ शुष॑तं । शुष णोषणे । ण्यनि प्राप्र वयत्ययन णः । अदु- 
पदेण्णल्नसार्वधातु कानुदात्तत्वे विकरणस्वर एव भयते । बाणाः । वृज्‌ वरणे । 
कर्मणि लटः श्णनचि वहतं दंटसीति यको लुक्‌ । णनचो डिच्लाद्रुणभावे 
यणादेशः । अवनीः । खवतः करणेऽ तिसृधुधमीत्याटिनानिप्रत्ययः । प्रत्ययादयु- 
टाच्तत्वं । टावने। सातो मनिन्िति वनिप्‌। चतुर््यकव चन ऽ त्रा पाभावग्डांदसः ॥ 
॥ इति प्रथमस्य चतुर्थ ऽ्टाविा वगः ॥ 


एकादणीमृचमाह ॥ 
अस्येदु त्वेषसा रंत सिधवः परि यदजं सीमय॑च्छत्‌ । 
ईणानकृदाणुं दणस्यन्तुवीतिय गाधं तुवणिः कः ॥ ११॥ 
ऋअस्य। इत्‌। ऊ इति । वेषसां। रंत । सिंधवः । परि । यत्‌। वजंण । सी । खय॑च्छत्‌ । 
ऽणानऽकृत्‌। दाभुषं। ट्शस्यन्‌। तुवीतिय। गां । तुवखिः। करिति कः ॥११॥ 


ऋस्थवदरस्य व्वेषसा दीपेन बलेन सिधवः समुदाः। यद्वा गंगाद्याः सप्र नद्यो 
रंत । स्ते स्वे स्थाने रमंते । यद्यस्माटयमिंटरौ बजचण मीमेनान्सिंधून्पयेयच्छत्‌ । 


म०१. ख०११. सू०६१.| ॥ प्रथमोऽष्टकः ॥ ५५१ 


परितो नियमितवान्‌ । अपि च । ईशानकृत्‌ वृजादिशचुवधेनात्मानमेश्वयवंतं 
कुवन्निटरो दाुषे हविट्तवते यजमानाय फलं दशस्यन्‌ प्रयच्छन्‌ तुवेणिस्तूृणै- 
संभजनः। तुवणिस्तृणबनिरिति यास्कः । यद्वा तुवित्ता णचूणां हिसित्ना । र वभूत 
इंदरस्तुर्वीतय एतत्संज्ञायोटके निमम्राय कषये गाधमवस्थानयोग्यं धिष्यं प्रद्शं 
कः। अकार्षीत्‌ ॥ रंत । रमु ऋीडायां । हांदसे लङि बहुवचने बहुलं ख्दसीति 
पो त्तुक्‌ । धातोरंत्यत्ोपण्डांदसः । अयच्छत्‌ । यम उपरमे । इषुगमियमां छ 
इति छत्वं । कः । करोतलटुडिः मत्रे घसद्ृरणणत्यादिना । पा २.४.४०. । च्लुंक्‌ । 
गुणः । हतम्‌ दयाटिना तलोपः । बहुलं कटस्यमाद्योगे ऽ पीत्यडभावः ॥ 


ब्ादणीमृ चमाह ॥ 
अस्मा इदु प्र भरा तूतुजानो वृत्राय वजमीणांनः कियिधाः। 
गोन पवं वि रंटा तिरश्चन्बास्यपां चरथ्यं ॥१२॥ 
अस्म । इत्‌ । ऊं इतिं । प्र। भर । तूतुजानः । वृचाय॑ । वज । ईणांनः। क्यिधाः । 
गोः। न । पव । वि । रद । तिरश्चा । उयन्‌ । अशमि । अपां । चरध्यं ॥१२॥ 


तूतुजान इति सिप्रनाम । तृतुजानस्वरमाणः । यद्रा णच्रन्हिसन्‌ । ईणान 
रश्चरः सर्वषां कियिधाः कियता ऽ नवधृतपरि माणस्य वलस्य धाता । यद्वा ्रम- 
माणं णचुबल्टं टदधात्यवस्थापयततीति कियधाः । ह इंट । ए व॑भूतस््मस्म वृचराय 
वजं प्रभरा। इमं वृत्रं वजेण प्रहरत्ययः । प्रहत्य चाणासि वृष्टिजिलानीष्यन 
तस्माबुचाद्रमयंस्त्वमपां चरथ्य तासामपां चरणाय भूप्रदणं प्रतिगमनाय तस्य 
वृचस्य मघरूपस्य पव पवाणख्यवय वसंधीन्तिरश्चा तियग वम्यितेन वजेण विरदा। 
विलिख । दिङ्गीत्यथः । तच दृष्टातः । गोन । यथा मांसस्य विकतारो लौकिकाः 
पुरूषाः पणोरवयवानितस्ततो विभजंति तद्वत । अचर निरुक्तं । अस्म प्रहर 
तूण त्वरमाणो वृत्राय वजमीणानः कियिधाः कियद्वा इति वा कममाणधा 
इति वा । गोरिव पवाणि विरद मघस्येयन्रलास्यपां चरणाय । नि° ६. २०.। 
इति ॥ भरा । योन उति भवं । द्यचो ऽतस्तिडः उति सांहितिको दीधः । तूतु- 
जानः । तुज हिंसायां । कानचि तुजादीनां दीर्घो ऽभ्यासस्येत्यभ्यासस्य दीधववं । 
छेदस्युभयथति कानचः साःःधातुक्तव सत्यभ्यस्तानामारिरित्याद्युदाचतत्वं । कि- 
येधाः। तुजता कियिधा इत्य्रोक्तं । रदा । रद विलेखने । तिङ्तिङ इति निघातः । 


५५२ ॥ ऋग्वेदः ॥ [०१. स०४. व०२९. 


तिरश्चा । तिरोऽचतीति तियेङः । ऋलविगित्यादिना किन्‌ ; सनिदितामिति 
नल्लोपः। तृतीयैकवचने भसंजञायामच इत्यकारलोपः । श्ुवेन सकारस्य शकारः। 
उदात्तनिवृ्तिस्वरेण विभक्तेरुटात्ततवं । इयन्‌ । इष गताविव्यस्मादंतभावित- 
रयथाख्छतुरि दिवादिभ्यः श्यन्‌ । तस्य निच्ादाचदा्तवं । चर्य । तुमर्थे सेसे- 
निति चरतेरध्यपरत्ययः ॥ 
चयोटशी मृचमाह ॥ 

अस्येद्‌ परब्रूहि पूव्यि तुरस्य कर्मणि नव्य॑ उक्थः। 

युधे यदिष्णान आयधान्यृधायमांणो निरिणाति भवन्‌ ॥ १३॥ 

छस्य । इत्‌। ऊ इतिं ।पर। ब्रूहि । पूव्याणि। तुरस्य॑ । कमांणि । नव्यः । उक्यः। 

युधे। यत्‌। इष्णानः। आयुंधानि। कघायमांणः। निऽरि णाति । एचरुन्‌ ॥ १३॥ 


उक्थेः शक्तेरनव्यः स्तुत्यो य इद अस्येद्‌ । अस्यव तुरस्य युदा चरमाण- 
स्यद्रस्य पूव्यौणि पुराणानि कमाण्येतककृतानि बलकमण्णि ह स्तोतः प्रतरहि । 
प्रणस । यद्यदा युधे योधनायायुधानि वजादीनीष्णान स्राभीषर्येन प्ररयन्‌ णनर- 
नुधायमाणो हिंसंशचद्रौ निरिणाति । अभिमुखं गच्छति । तदानी प्रबहीति 
पूर्वेण संबंधः ॥ पूर्वयमिति पुराणनाम । पृव्यमटरायेति पुराणनाममु पाटात । 
तुरस्य । तुर त्वरणे । इगुपधत्छणः कः । नव्यः । णु स्तुता । अचो यदिति 
यत्‌ । गुणः । धातोस्तनिमित्रस्यवेत्यवादणः। इष्णानः। टष आभीष्ण्ये । क्रय्या- 
दिकः । व्यत्ययनात्मनेपद्‌ । णनचशिच्नाटतोदाक्तवं । धायमाणः । न हि 
त्वा रोदसी उभे ऋघायमाणसित्यत्र व्युत्पादितं । निरिणाति । री गतििरिष- 
णयोः । ऋादिभ्यः घ्रा । प्वादीनां हृस्व इति हस्वत्ं । तिपः पिच्चाटनुदाच्ञले 
विकरणस्वरः शिष्यते । तिडिः चोदात्तवतीति गतिनिघातः । यङ्गचयोगािङ्तिङः 
इति निघाताभावः ॥ 
चतुटेणीमृचमाह ॥ 

अस्येदु भिया गिरय॑श्च दण्ट द्यावां च भूमां जनुष॑स्तुजते । 

उपो वेनस्य जोगुवान ओणिं सद्यो भुंवदीयांय नोधाः ॥ १४॥ 

अस्य। इत्‌। ऊं इतिं। भिया। गिरय॑ः। च। हक्व्दाः चावा|। च। भूम॑ जनुषः तुजेति ति। 

उपो इतिं । वेनस्य॑ । जोगुवानः। खोणि। सद्यः भुवत्‌। वीयाय। नोधाः ॥ १४॥ 


म०१, ख०११. सू०६१.| ॥ प्रथमो ऽ टकः ॥ ५५३ 


छस्यवेद्रस्य भिया परच्छेदभयेन गिरयः पवेता अपि हण्ठ्हा नि्लाः स्व- 
स्वदेशेऽ वतिष्ठते। जनुषः प्रादुभूतादस्मादेवेद्राद्नीत्या द्यावा भूमा च द्यावापुथि- 
व्यावपि तुजेते । तुजिर्हिसार्थो ऽप्य कंयने द्रष्टव्यः । कंपेते इत्यथः । किच वेनस्य 
कांतस्यास्योणिं टुःखस्यापनयकं रछणमुपो जोगुवानो ऽनेके: सूक्तेः पुनः पुनस- 
पश्ब्टयन्‌। उपशछरोकयन्नित्यथः। एवभूतो नोधा ऋषिः सद्यस्तदानी मेव वीयाय 
भुवत्‌ । वी यवानभवत्‌ ॥ द्यावा च भूमा । द्यावा भूमेत्यनयोमध्ये चशब्दस्य पाट- 
ग्ांद्सः । दिवो यावेति दि व्ब्टस्य द्यावादेशः । सुपां सुत्दुगिति विभक्तेडा- 
देणः । छांटसमत्वं पदकारः कृतं । देवता चेत्युभयपटप्रकृतिस्वरलवं । पदद्य- 
प्रसिद्धिरपि सांप्रदायिको । जनुषः । जनी प्रादुभावे । जनेरसिरित्यौ णादिक 
उसिप्रत्ययः। जोगुवानः। गुड्‌ अव्यक्ते णब्दे। सस्माद्यङ्त्तुगंताद्यत्ययेन भानच । 
ऋदादिवञ्चेति वचनाच्छपो तुक्‌ । उवडगद7ः। अभ्यस्तानामा टिरित्याद्युटाचचं । 
ऋपणिं। खोणु अपनयने। अस्मादौणादिक इप्रत्ययः भुवत्‌ । भकतेर्दटद्चडागमः। 
बहत्टं इदसीति पो त्कृक्‌ । भूसुवोस्तिडीति गुणप्रतिषधः । नाधाः । नोधा 
ऋषिभवति नवनं ट्धातीति यास्कः । नि०४.१६.। तस्माडाजो ऽ सुन नवशब्दस्य 
नोभावश्च ॥ 
पचदणीमृचमाह ॥ 

अस्मा इद्‌ त्यदनु दाय्यषामेको यद्व भूररीणांनः। 

प्रत॑णं सूयं पस्पृधानं सो वश्ये सुष्विंमावदिंटरः ॥ १५॥ 

ऋस्म। इत्‌। ऊ उति । त्यत्‌। अनुं । दायि। एषां । एकः। यते। वत । भूरः। ईभानः। 

प्र। एत॑शं । सूर्यं । पस्यधानं । सो वश्ये । सुस्विं । आवत्‌ । इं: ॥ १५॥ 


एक एक एव णन्रञ्जतुं समर्थो भूरवहुविधस्य धनस्यण्णनः स्वाम; यत्स्तोच 
वतर । ययाचे। एषां स्तोतृणणं संबंधि । यद्वा विभक्तिव्यत्ययः । एतिस्त्यत्‌ तन्प्रसिचं 
स्तो्रमस्मा इद्रायानुदायि । अकारीन्यथः । उत्तरादस्येयसा्यायिका ॥ स्वश्छ 
नाम कश्चिद्राजा । स च पुत्रकामः सूयमुपासां चक्रे। तस्य च सूयं एव पुचो 
वभूव । तेन सहेतण्नामरो महर्ेयुदधं जातमिति तदेतदिहोच्यत । यमि 
सौोवष्वय स्वश्वपुत्र सूर्ये पस्पुधानं स्प्धमानं सुष्विं सोमानामभिषोतारमेतत्संज्ञ- 
कमुषिं प्रावत्‌ । प्रारक्षत्‌ ॥ दायि । बहुलं दंटस्यमाद्रोगे ऽ पीत्यडभावः । ववं । 
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५५४ ॥ ऋग्वेट्‌ः ॥ [ऋ०१. स०४. व०२९. 


वनु याचने। लिटि व्यत्ययेनोपधालोपः। पस्पृधानं । स्यथ संघषं । अस्माछिटः 
कानच्‌ । दिर्वचने शपुवाः खय इति पकारः श्यते । धात्वकारस्य लोपो 
रेफस्य संप्रसारणं च पृषोदरादित्वात्‌ । चिच्चादंतोदाजञन्वं । सो वण्ये । स्वश्च 
इति जनपट्णब्ट्‌ः सिये संज्ञातेन वतप । वा नामधेयस्य वृद्धत्कोसल्दाजा- 
दाजञ्ज्यङ्‌ । पा० ४.१. १७१.। इत्यपत्याथं ञयङ्प्रत्ययः । न युभ्यां पदाताभ्यां 
। पार ७.३. ३.। इति वृद्धिप्रतिषेधः । एजागमश्च । जिच्धादाद्युदाच्तत्वं । सुष्विं । 
षुञ्‌ अभिषवे । उत्सगण्डंटसि । पा० ३.२. १७१.२.। इत्यस्माक्विन्प्रत्ययः । लि- 
इद्धावात्‌ हिभावः । यणादेशः । उवङ्दिशभावण्डांद्सः ॥ 


षोडशी मृ चमार ॥ 
एवा ते हर्योजना सुवृक्तीद्र ब्रह्माणि गोत॑मासो सक्रन्‌ । 
रेषु विष्पेणसं धिय॑ धाः प्रात धिया व॑सुजंगम्यात्‌ ॥ १६॥ 
एव । ते । हरि ऽ योजन । सुऽ वृक्ति। इदं । ब्र्याणि। गोत॑मासः। सक्रन्‌। 
आ। एषु। विष्व ऽपंशसं। धियं । धाः। प्रातः। मु । धिया ऽ व॑सुः। जगम्यात्‌ ॥१६॥ 


हययारण्वयोर्योजनं यस्सिन्रथे म तथोक्तः । तस्य स्वामित्वेन संबंधी हरियो- 
जनः । हे हरियोजनंट्‌ गोतमासो मोातमगोचरोत्यन्ना ऋषयः सुवृक्ति सुषावज- 
कान्यभिमुलीकरणकुणत्टानि वह्माणि स्तृतिरूपाणि मंचजातानि ते तववाक्रन्‌ । 
ऋकुषत । एषु स्तोतृषु विश्वपणसं बहुविधरूपुयुक्तं धियं धाः ! धिया लभ्य 
त्वाद्धी धनमुच्यत । यद्वा । धीणब्टः कमवचनः । पश्वादिवहूविधरूपं घनमग्रि्टो- 
मादिकं बहुविधरूपं कमे वाधाः । धि । स्थापय । प्रातरिदानीमिव परद्युरपि 
प्रातःकात्ठे धियावसुवुद्या कमणा वा प्राप्रथन इटो मक्ष शीरं जगम्यात्‌ । 
अम्मद्रक्षणाथमागच्छतु ॥ एवा । निपातस्य चेति संहितायां दीः । सुवृक्ति । 
सुपां सुलुगिति णमो त्ुक्‌। अक्रन्‌ । करोतिः मत्र घमद्धरत्यादिना चलुक्‌ । 
ऋंताटणः । तस्य ङिच्लाहुणाभाव यणाटणः । इतश्चेतीकारत्तोपे संयोगातलोपे 
चाडागमः। धाः । ख्दसि लृङ्लद्लिट उति लोढर्थे लुडि गातिस्थेति सिचो 
लर्‌ । वहुल्टं खदस्यमाङ्योगेऽ पीत्यडभावः ॥ 


॥ इति प्रथमस्य चतुथ एकोनविंणो वर्गः ॥ 


म०१. स०११. सू० ६२. ॥ प्रथमो ऽ टकः ॥ ५५५ 


वेदास्य प्रकाणेन तमो हारं निवारयन्‌ । 
पुमयाश्चतुरो देयादिद्यातीथमहेष्ठरः ॥ 
इति श्रीमद्राजाधिराजपरमेश्वर्वटिकमार्गप्रवतंकश्रीवीरवुक्रभूपालसामाज्य- 
धुरंधरेण सायणाचार्येण विरचिते माधवीये वेदाथप्रकाणे कक्सहिताभाषये 
प्रथमाष्टके चतुर्थो ऽध्यायः समाप्तः ॥ 


॥ श्रीगणेणाय नमः ॥ 


यस्य निःखसितं वेदा यो वदेभ्यो ऽखिल्टं जगत्‌ । 
निममे तमहं वंट्‌ विद्यातीथमहेश्वरं ॥ 
अथ पंचमाध्याय आरभ्यते । प्रथम मंटल एकाट्णेऽ नुवाके चत्वारि मूक्तानि 
गतानि । प्र मन्मह इत्यत ्रयोटणच पंचमं सूक्तं । तत्रानुक्रम्यते । प्र सप्रोनेति । 
अनिरक्ता सख्या विणिरिव्युक्ततात्पर सप्नोनेनयक्त चयोदणे्युक्तं भवति । कषि- 
श्ान्यस्माटिति परिभाषया नोधा सृषिः । अनादणपरिभाषया चिष्टुप्‌ डटः । 
ठंटरो दवता । गतः सामान्यविनियोगः। विश्षविनियोगस्तु ल्लिंगादवगंतव्यः ॥ 
ततर प्रयमामुचमाह ॥ 
प्र म॑न्महे णवसानाय॑ गुषर्मागृषं गि वणस ऋंगिरस्वत्‌। 
सुवृक्तिभिः स्तुवत ऋग्मियायाचांमार नरे विश्रुताय ॥१॥ 
प्र। मन्महे । णवसानायं । शूषं । आंगृषं । गि वणस । ऋंगिरस्वत्‌ । 
सुवृक्तिऽभिः। स्तुवते । ऋग्मियायं । अचांम । अ । नरं । विऽश्ुताय ॥१॥ 
शवसानाय । णव इति वलनाम । तदिवाचरते । यथा वल्कं शचुन्हंति 
तथा शत्रणां हतत्यधः । गिवणसे। गीभिः स्तृतिलछशे्वचोभिः संभजनीयाय। 
गिवेणा ट्वो भवति गीभिरेनं वनयंतीति यास्कः। एवं भूततायेदाय । णूषमिति 
सुलनाम । शूषं सुखहेतुभूतं । आगूष स्तोम आधोष इति यास्कः । आंगुषं 
स्तोचमंगिरस्वत्‌ संमिरस इव प्रमन्महे । वयं स्तोतारः प्रकर्षणावगच्छामः । 


५५९ ॥ काग्वेट्‌ः ॥ [अ०१, ०५. व०१. 


अवगत्य च सुवृक्तिभिः सृषठाव्जके सतत्याभिमुलीकरणसमथः सतोचः स्तुवते 
स्तोत्रं कुर्ते ऋषये य इद्र ऋग्मियोऽर्चनीयो भवति । यद्वा कर्मणि कतृ 
प्रत्ययः । ऋषिणा स्तूयमानायेत्य्थः £ नर सर्वेषां नते । यद्वा नरे यजमाने 
विश्रुताय यष्टव्यतया विशेषेण प्रख्याताय । एक॑भृताय तस्मा अक मंत्ररूपं 
स्तोत्रं । अको मो भवति यदनेनार्चैतीति यास्कः। अचाम । पूजयाम । उच्चा- 
रयामेत्यथः ॥ मन्महे । मनु अववोधने । तन्यदिवादुप्र्ययः। लोपश्चास्यान्यत- 
रस्यां खोः । पा० ६.४.१०७. इति मकारादी एत्यय उकारलोपः। एवसानाय । 
शव इवाचरति शवस्यति । सअस्माल्लटः गानच्‌ । वुत्टं रुदसीति णपो लुङ । 
श्नचण्ठंदस्युभययेत्या्चधातुकवाटत्तोलोपयोलापो । चित इन्यंतोदा्तलं । ननु 
क्यदो डिनत्नाचरास्यनुदाचेदिति ्णनचोऽनुटाहन भवित्तयय । एवं । तर्हि ताच्छी- 
लिक्श्चानश । तस्य सार्वधातुरचेऽपि लसावधातुक्वाभावाद्धितः स्वर एव 
भिष्यते । शूषं । भष प्रसवे । पचाद्यच्‌ । आंगृषं । आदप्‌ वाद्ुषः पचाद्यचि घो 
इत्यस्य ग्‌ आदेणः पुषोटरारिलात्‌। आ ड कारस्यत्संज्ञाभा वग्डादसः । चि्स्वर- 
णोत्तरपदस्यांतोटात्तवे कृटुत्तरपटप्रकृतिस्वर्चं । घि वा थाथादिनोच्तरपदांतो- 
दात्तत्वं । गिवंणसे । गृ शब्दे । संपदादिलष्टाणा भाव किप्‌ । ऋत उदातोरि- 
तीत । गीभिवन्यते संभज्यत इति गिवणाः। अणाटिकः क्मणयसुन्‌ । संज्ञा- 
पूवक्स्य विधरनित्यलादलि चति दीधाभावः । गतिकारकयोरपि पृवपटप्रकृ- 
तिस्वरत्वं चेति वचनात्पूवपदप्रकृतिस्वरतं । संगिरस्वत्‌ । तन तुल्यमिति वतिः। 
नभोऽगिरोमनुषां वत्युपसंख्यानमिति भसंलायां सुचाद्यभावः । प्रत्ययस्वरः । 
सुवृक्तिभिः । वृजी वज्जने । भाव क्तिन्‌ । तितुचतीट्‌प्रतिषधः । णोभनमावजनं 
येषां । नज्सभ्यामिन्युत्तरपदांतोदात्ततचं । ननु क्तिनंतस्योत्तरपटस्याद्युटाच्तवाटा- 
दयदात्तं द्यच्‌ छदसीति वचनाटुच्तरपदाद्युटा्तलं प्राप्नाति । एवं । तहि तन्पु- 
रुषोऽस्तु । भोभनमावजितो भवत्यभिरिति सुवृक्तयः स्तोचाणि । करणे क्तिन्‌ । 
तादौ च नितीति गतेः प्रकृतिस्वरवे प्राप्न मनक्तिद्ित्यादिना कार कादुत्तरस्य 
क्िनो विहितमुच्तरपटांतोदात्ततमकारङकाटपि व्यत्ययेन भवति । स्तुवते । णतु- 
रनुम इति विभक्तरूदा्चं । ऋग्मियाय । एकाचो नियं मयटमि्छंतीति 
ऋ क्णनब्दाहिकारार्थे मयट्‌ । स्वादिप्वसवनामस्थान इति पटसंज्ञायां कुचज्चे । 
व्यत्ययेनेतवं । यद्वा । ऋच स्तुतावित्यस्माद्वावे मय्‌ । वहु वचनात्कुचं जग््वं च । 
गमं स्तुतिमहतीति ऋछृग्मियः । हाथ घच्‌ । चित उ्यंतोटात्त्ं । अचाम । 


म०१. ०११. मू०६२.| = ॥ प्रथमो ऽ टकः ॥ ५५७ 


अचे पूजायां । भोवादिकः। श्यः पिन्ादनुदात्तवं । तिङ्श्च तसार्वधातुकस्वरेण 
धातुस्वरः शिष्यते । अफे । अच्यतेऽनेनेत्यकः । पुंसि संलायां धः प्रायेणेति 
धप्रन्ययः। चजोः क धि्यतोरिति कुचं । नरे । नुणब्टाञ्तुर््येकवचने गुणण्ांटसः। 
विशचुताय । शु वणे । कर्मणि निष्ठा । गततिरनंतर इति गतेः प्रकृतिस्वरत्वं ॥ 
ितीयामृचमाह ॥ 

प्र वो महे महि नमों भरध्वमांगूयं शवसानाय सामं । 

यनां नः पूर्वं पितरः पदज्ञा अचतो अंगिरसो गा अविदन्‌ ॥२॥ 

प्र; वः। महे । म्हि । नमः । भरध्वं । आग । णवसानाय॑ । साम॑ । 

यन॑ । नः। पूर्व । पित्तरः। पद्‌ऽज्ञाः। अच॑तः। अंगिंरसः। गाः। अविंटन्‌ ॥२॥ 

ह ऋत्विजः वो यूयं मह महते शवसानाय वत्मिवाचरते। अतिवत्मराये- 

त्यथः । उन्नरवाक्ये यच्छन्दधरुतेस्त ब्दाध्याहारः । एवंभूताय तस्मा इदराय महि 
महाप्रोदं नमः स्तो प्रभरध्वं ¦ प्रक्ेण संपादयत । रिं तत्स्तोचमित्याह । 
आगूप्यं साम । ्ाघोषयोग्यं रथंतरादि साम । तन्निप्पाचमित्यथेः । अभि वा 
मूरत्यादिष्वृक्ु यद्रानं तस्य सामेत्याख्या । तथा चोक्तं । गीतिषु सामाख्येति । 
येनेद्रेण नोऽ स्माकं पितरः पितुविरेषाः पूवं पृवपुरूषा अंगिरस: पणिनाख्रा- 
सुरणापटतानां गवां पदज्ञाः संतः । अतत एवाचतस्तं प्रूजयंतो गा अविंटन्‌ । 
अलभत ॥ वः। प्रथमार्थं डितीया । पदज्ञाः । पटानि जानंतीति। आतोऽनुपसर्गे 
क इति कः! सातो लोप इटि चेन्याकारत्रोपः। खविंटन्‌ । विटु लाभे। जे 


मुचादीनामिति नुमागमः ॥ 
तृती यामुचमाह ॥ 


इटृस्यांगिरसां चेष्टौ विदत्सरमा तन॑याय धासिं । 

वृहस्यतिभिनदद्वं विद्राः समुखियांभिवावणंत नरः ॥३॥ 

इंद्रस्य । अंगिरसां । च । इष्टौ । विदत्‌ । सरमां । तन॑याय । धासिं । 

वृहस्यतिः। भिनत्‌। अदरि। विदत्‌। गाः। सं। उसियांभिः। वावत । नरः ॥३॥ 
अनेदमाख्यानं । सरमा नाम टवभुनी । यणिभिर्गोष्वपहतासु तद्रवेषणाय 


ए. 1. (कि 


५५८ ॥ ऋग्वेट्‌ः ॥ [० १. ख०५. व०१. 


तां सरमामिंदरः प्राहेषीत्‌ । यथा ल्लोके व्याधो वनांतर्मतमुगान्वेषणाय श्वान 
विसृज्ञति त्त्‌। सा च सरमेवमवोचत्‌ । हे इंट अस्मदीयाय भिवे तत्रो 
संबि सीरादयन्नं यटि प्रयच्छसि तहिं गमिष्यामीति। स तथेत्यत्रवीत्‌ । तथा च 
शद्यायनकं । अन्नादिनी ते सरमे प्रजां करोमि यानो गा ऋन्वविंट्‌ इति । 
तत्तो गत्वा गवां स्थानमज्ञासीत्‌ । ज्ञात्वा चास्मे न्यवेदयत्‌ । तथा निवेदितासु 
गोषु तमसुरं हत्वा ता गाः स इंटोऽलमभतेति। यमो ऽस्यां प्रतिपाद्यते ॥ इद्- 
स्यांगिरसामृषीणां चेष्टौ प्रेषणे सति सरमा देवभुनी तनयाय स्वपुत्राय धासिमनं 
विदत्‌ । अविदत्‌ । धासिरित्यन्ननाम । धासिरिरेति तन्नामसु पाठात्‌ । तया 
गोषु निवेदितासु वृहस्यतिवृंहतां देवानामधिपतिस्दरोऽद्विमच्वारमसुरं भिनत्‌ । 
अवधीत्‌ । तेनापहता गा विदत्‌ । अलभत । ततो नरो नेतारो टेवा उधि- 
याभिर्गोभिः सह । उसियेति गोनाम । संवावणंत । भृणं हषेणव्टमकुवेन्‌ । यद्वा । 
गोभिः साधनभूताभिस्तदीयं सीरादिकमकामयंत । समग च्छंेन्यथः ॥ इष्टौ । इष 
गतावित्यस्माद्धावे क्तिनि मंते वृषेषेति क्तिन उदाज्नवं । विदत्‌ । विद त्लान । 
लुडि छृदिच्वादङ्‌। बहुलं छंदस्यमाड्योगे ऽ पीत्यडभावः। अडः एव स्वरः शिष्यते । 
पादादित्वान्निघात्ताभावः। सरमा । सरमा सरणात्‌ । नि० ११. २४.। इति यास्कः । 
स्तेरौरदिङो ऽ मप्रत्ययः। धासिं। येट्‌ पाने! धीयते पीयत इति धासिः। ऋौण- 
दिकः सिप्रत्ययः। यद्वा । दधातेः पोषणाथात्‌ सिप्रत्ययः । वृहस्पतिः । तद्खृहतोः 
करपत्योश्वोरदेवतयोः सुट्‌ तत्मरोपश्च । पा० ६.१. १५५.। इति सुडागमस्तत्लोपश्च । 
वृहच्छनब्दो ऽ तोदात्तः । तस्य कचिटाद्युदात्तत्वं वणेयती्युक्तं । पतिरब्टो उतिप्र- 
त्ययांत आद्युदात्तः । अत उभे वनस्यत्यादिष्विति पूर्वोत्तरपदयोयुग पत्प्रकृति- 
स्वरत्वं । उस्ियाभिः । निवसन्यस्यां छीरादिकमिन्युसा गः । वस निवास 
इत्यस्मात्‌ स्फायितंचीत्यादिनाधिकरणे रक्‌ । वचिस्वपीन्याटिना संप्रसारणं । 
उसखाशब्टात्स्वार्थे पृषोदरादित्वेन घप्रत्यय इति निषंटूकभाषयं । धस्येयादेणः । 
प्रत्ययस्वरः । वावशत । वाभ्य शब्दे । अस्माद्यडःताल्नङिः मस्यां तादेणे सति तस्य 
छंदस्युभयथेत्याङधातुकत्वादतोल्ोपयल्टोपो । व्यत्ययेन धातो्हस्वत्वं । यद्वा । 
वण कांतावित्यस्माद्यडि न वशः । पा० ६.१.२०. इति संप्रसारणे प्रतिषि 
पूववत्प्रक्रिया ॥ 


म०१. अ० ११. सू०€२.] ॥ प्रथमो ऽ्टकः ॥ ५५९ 


चतुर्थीम्‌ चमाह ॥ 

स सुष्टुभा स स्तुभा सप्र विप्रः स्वरेणाद्रिं स्वर्यो $ नव॑ग्वेः। 

सरण्युभिः फलिगमिंदर शक्र वत्कं रवेण दरयो दश॑ग्वे: ॥४॥ 

सः। सुऽस्तुभां। सः। स्तुभा। सप्र। विप्रः । स्वरेण । अद्रि । स्वयैः। नव॑ऽम्वेः। 

सरण्युऽभिः। फलनि ऽगं । इंटू। शक्र । वल्टं । रवंण। द्रयः। दश॑ऽग्वेः ॥४॥ 

अंगिरसो दिविधाः । स्रयागमनुतिष्ट॑तो ये नवभिमासेः समाप्य गतास्ते 

नवग्वाः। नवग्वा नवनीतगतय इति यास्को व्याचख्यौ । नि०११.१९.ये तु ट्ण्भि- 
मासेः समाण जग्मुस्ते दशग्वाः। तादशेरभयविधरविपरर्मेधाविभिः सरण्युभिः सरणं 
श्रोननां गतिमिच्छद्विः सप्र सप्रसंख्याकेः। सप्र य मेधानिथिप्रभृतयो ऽ गिरसो 
हश्यते । एवभूतिरगिरोभिः सुष्टुभा णोभनस्तोभयुक्तेन स्वरणोदात्तारिश्वव्यस्वरो- 
पेतेन । यद्वा । मंदरमध्यमादिस्वरेण स्तुभा स्तोत्रेण स्वयः सुषु प्राप्यः । यदा । 
शरब्टनीयः स्तुत्य इत्यथैः । हे शक्र णक्तिमनिद्‌ । एवंभूतः स त्वमद्विमाद्रणीयं । 
वजेण खेज्ञव्यमित्यथेः। फलिगं । प्रतिफलं प्रतिविंवं । तदस्मिन्नस्तीति फलि 
स्वच्छमुट्‌कं। तद्रच्छत्याधारत्वेनेति फल्ििगः। यद्वा ब्रीद्यादि फल्दं । तदस्सिन्सति 
भवतीति फलि वृष्टिजल्टं । तद्र्छतीति फल्विगः । एवभूतं वलं मेधं रवे- 
शात्मीयेन शब्देन टरयः। खभाययः । त्दीयणब्दथ्वणमानेण मेघो विभेती- 
त्यथः । यद्वा । खद्िः पवतः । अद्यते ऽस्मिन्पटलादिकमिति । फल्विगो मेधः । 
फल्विग उपर इति तन्रामसु पाठात्‌ । वल्को ऽमुरः । देवा वे वरे गाः पयेष- 
्यन्वित्यादावसुरे प्रयुक्तत्वात्‌ । एते चमो ऽपि त्वदीयणब्द॒श्रवणमानेणाविभयुरि- 
त्यथेः॥ स इत्येकः पादपूरणः। सुष्टुभा । स्तोभतिः स्तुततिकमा। संपदादिल कणो भावे 
क्विप्‌ । णेभनः स्तुप्‌ स्तोभो यस्य । नञ्सुभ्यामिन्युत्तरपदांनोदाच्तत्ं । उपसगोत्सु- 
नोत्तीति षत्वं । स्तुभा । करणभूतस्यापि स्तोचस्य स्वव्यापारे कृतात्‌ स्तोभति 
स्तौतीति किप्‌ चेति कतरि किप्‌ । सावेकाच इति विभक्तेरूटा्तत्वं । सप्र । 
सुपां सुत्टुगिति भिसो त्युर्‌ । स्वयः । स्वृ शब्दोपतापयोः! ऋहलोण्यंिति 
ण्यत्‌ । वृद्यभाव्डांट्सः । तित्स्वरित्त इति स्वरितत्वं । नवमग्वेः । नवशब्ट्‌ 
उपपदे गमेभावे किंपि गमः क्रावित्यनुनासिकत््रोप ऊङ्‌ च गमादीनामिति 
वक्तव्यमित्यूकारांतादेशः ¦ न भिगूगेमनं येषां ते नवग्वाः । अकारोपजन- 
ग्ांटसः । यद्वा । गमेभावे दुपत्ययः । पूवेव्गहुनीहिः । बहुवीहौ पूवेपदप्रकृति- 


५६० ॥ ऋग्वेद्‌ः ॥ [ऋ०१, ख०५. व ०१. 


स्वरं । सरण्युभिः । सरणमात्मन इच्छतः सरणए्यवः । क्यच्य॑यललोपण्हां दसः । 
क्या्ंदसीवयुः। फलिगं । फल्युदकं गच्छतीति फलिगः। डो ऽन्यज्ापि ह्यत 
इति गमेः । वल्ल । वृणोतीति वल्लः । पचाद्यच्‌ । कपिल्र कादिवाल्लत्वं । द्यः । 
टृ विदारणे । वुद्धौ कृतायां दू भय इति घटादिषु पाठान्मच्ले मितां स्व 
इति हस्वत्वं ॥ 
पंचमीमृचमाह ॥ 

गृणानो अंगिंरोभिदेस्म वि व॑स्षसा मूरयण गोभिरंधः । 

वि भूम्यां अप्रथय इट सानुं दिवो रज उप॑रमस्तभायः ॥५॥ 

गृणानः । संगिंरःऽभिः। टस्म । वि । वः। उषसां । सूर्यण । गोभिः । संघैः । 

वि। भूम्यांः। खप्रथयः। इद्‌ । सानुं । दिवः। रज॑ः। उप॑रं । अस्तभायः ॥५। 

हे दस्म दर्णनीय शत्रूणामुपक्षयितवेद्र चम॑गिरोभिकषिभिगृंणानः स्तूय- 
मानः सन्‌ उषसा सूर्येण च सह गोभिः किर णेरंधोऽधकारं विवः । व्यवृणोः । 
व्यनाणय इत्यथः । तथा हे इट्‌ तं भूम्याः पृथिव्याः सानु समुच्छितिप्रदेणं व्यप्र 
ययः । विषेण विस्ती णेमकरोः । विषमामिमां समीकृतवानित्यथः । तथा दि- 
वोऽ तरिषछस्य रजो रजसो लोक्स्योपरमुप्रं मृलप्रदेणमस्तभायः । खस्तथ्नाः । 
यथांतरिक्षस्य मूल्टं हृदं भवति तथाकाषीरित्यथः ॥ गृणानः । कमेणि त्वटः 
शानचि यकि प्राप्रे व्यत्ययेन श्ना । प्वादीनां हृस्व इति हृस्वत्वं । चित्स्वरणां- 
तोदाज्चतवं । दस्म । दसु उपक्षये । इपियुधींधिदसीन्यादिना मक्‌ । वः । वृज्‌ 
वरणे । लुङि सिपि मंचे घसेत्यादिना चुर्‌ । गुणे हर्ढ्याच्य इति सलोपः + 
बहूत्टं छेदस्यमाड्योगे ऽ पीत्यडभावः। संधः । तमो ऽ प्यंध उच्यते । नास्मिन्ध्यानं 
भवति । नि०५.१.। इति यास्कः । रजः । लोका रजास्युच्यंत इत्युक्तत्वाद्रजः ष्टो 
लोक्वचनः। सुपां सुत्टुगिति षष्ठा लुङ्‌ । अस्तनायः। तलङिः स्तंभुल्तुभ्वित्या- 
दिना । पा० ३.१.४२. । श्राप्रत्ययः। इटसि शायजपि । पा० ३.१.४४. इन्यहावपि 
व्यत्ययेन श्राप्रत्ययस्य शायजादेणः । अखनिरितामिति नलोपः । अडागमः ॥ 
॥ इति प्रथमस्य पंचमे प्रथमो वर्मः ॥ 


प्रव्ग्ये ऽ भिष्टवे तदु प्रय्तममिल्येषा । अथो ्रमित्य् सूबितं । तदु प्रयस- 
तममस्य कमेोत्मन्वन्नभो टुद्यते धुतं पयः । सा० ४.9.। इति ॥ 


म० १०. ख० ११. सू०६२.| ॥ प्रथमो ऽ्टकः ॥ ५६१ 


तामेतां सूक्ते षष्ठी मृचमाह ॥ 
तदु प्रय्॑तममस्य कमे दस्मस्य चार्तममस्ति दंस॑ः । 
उपह्भरे यदुप॑रा अपिन्वन्म्वणंसो नद्य 4 रत॑सः ॥६॥ 
तत्‌। ऊं इतिं । प्रय॑ ऽ तमं । अस्य । कमे । ट्स्मस्यं। चाऽ तमं । अस्ति । दंसंः। 
उपऽद्भरे । यत्‌ । उप॑राः। अ्िन्वत्‌ । मधुंऽअणंसः। नद्यः। चत॑सः ॥६॥ 


दस्मस्य टनीयस्यास्यंदस्य तदु तदेव कमं प्रयक्षतमं । अतिशयेन पूज्यं । 
टस इति कर्मनाम । दंसस्तदेव कमे चारूतमं। अत्तिण्येन णोभनं । किं तदित्यत 
आह । अयमिंद्र उपड्लर उपड्लतेव्ये गंतव्ये पृथिव्याः संबंधिनि समीपदेण उपरा 
उघ्राः स्थापित्ता मध्वरसो मधुरोदकाश्चतस्रो नद्यः प्रधानभूता गंगादिनदीर- 

पिन्वत । असिंचदिति । यदेत्त्मं तटन्येन कतुमणशक्यतवात्यूज्यमित्यथेः ॥ प्रय- 
सतमं । यष्टा पूजायां । यष्यत इति यक्षः । सत्तिणयेन यष्षो यक्षतमः। पुनः प्रा- 
दिसमासेऽव्ययपू वेपटप्रकृतिस्वरत्वं । टसः। दसि टंसनट्णनयोः । चुरारिरात्मने- 
पटी । रंस्यते कर्तव्यतया दश्यत इति दंसः कमं । श्राणारिकः कर्मण्यसुन्‌ । 
उपद्र । ड़ कोटिल्ये । कोटिल्यलक्षणगतिवाचिनात्र गतिमाचं लष्टयते । उपट्- 
रति गच्छंन्यस्सिन्रद्य इन्युपद्धरो भूप्ररेणः । पुंसि संलञायां घः प्रायेणेत्यधिकरणे घप्र 
त्ययः । गुणः । कृटुत्तरपट्प्रकृतिस्वर्यं । अपिन्वत्‌ । पिवि सेचने । भोवादिकः। 
चतसः। प्रस्‌ । चिचतुरोः स्वियां तिसृ चतमु इति चतुर शव्टस्य चतस्रादेण आचयु- 
टान्नो निपातितः पूवसवणदी्ं प्रापरेऽचि र कृत इति रेफादेशः । चतुरणव्द्‌- 
स्याद्युदा्तत्वा्स्थानिवद्ावेन चतसदेणस्याद्युदा्तत्रे मिडेऽपि पुनराद्युदाचतनि- 
पानसामथ्याद्यणादेषस्य वा पूवविधा स्थानिवद्वावाच्चतुरः शसीत्यतोदात्त- 
त्वस्याभावः । न च न पटातेति स्थानिवद्ञावप्रतिषेधः । स्वरदीधयत्टोपेषु 
लोपाजादेश एव न स्थानिवत्‌ खन्यत्तु स्थानिवदेव । पा० १.१.५४. १.। इति 
नियमात्‌ ॥ 

सप्रमीमुचमाह ॥ 
हिता वि व॑त्रे सनजा सनीक्छ अयास्यः स्तव॑मानेभिरकः । 
भगो न मेनं परमे व्यो मन्रधारयदरोदसी सुट्साः ॥9॥ 


0. 1. (ह 


५६२ ॥ ऋपृग्वेट्‌ः ॥ [ऋअ०१. अ०५, व०२. 
डिता। वि। वतरे। सन ऽ जा। सनी इति सऽनीन्छि। अयास्य॑ः। स्त वं मानेभिः। खकः। 


भग॑:। न। मेने इति । परमे। विऽञ्चोंमन्‌। अधांरयत्‌। रोद॑सी इति । सुऽदंसाः ॥७॥ 


अयास्यः । यासः प्रयत्नः । तासाध्यो यास्यः । न यास्यो ऽ यास्यः । युद्वरूपेः 
प्रयत्नैः साधयितुमशक्य इत्यथः । कथं साध्यत इत्यत आह । स्तवमानेभिः स्तोचं 
कुर्वद्धिः परूषेः । अकैः स्तुतिरूपेमतः स्तूयमानः सन्निदरः सुसाध्यो भवति । 
यद्वा । अयास्यः पंचवृ्िमुख्यप्राणः । स ्यास्यान्मुखादयते गच्छति निष्का- 
मति । तदुपासकोऽ पंगिरा उपचाराट्यास्य उच्यते । तणा च छदोगेराम्नातं । तं 
हायास्य उग्रीयमुपासां चक्रे । एतमु एवायास्यं मन्यते । आस्याद्यटयते तेनेति । 
अथवा । खयमास्ये मुसे वतत इत्ययास्यः। तथा च वाजसनेयकं । ते होचुः 
क नु सोऽभूद्यो न इत्यमसक्तत्ययमास्यांतरि तीति । पूववदुपासको ऽ यास्यः । 
तेन ऋषिणा स्तवमानेभि्गुणिनिष्टगुणाभिधानलक्षणां स्तुतिं कुवद्धिरकंमतः 
करणभूतः स्तूयमानः सन्‌ सनजा । सनेति निपातो निन्याथः । नित्यजाति 
सर्वदा विद्यमानस्वभावे इत्यथः । प्रथमभावविकारवाचिना जनिना हित्तीयो 
भावविकारः सचा लष्यते । यथोन्पच्तिरुस्तु णब्दस्यार्थन संबंध इत्योत्पत्तिकमिति 
नित्यं ब्रूम इति हि तद्वां । सनीक्छ समानं नीक्मोको निवासस्थानं ययोस्त। 
संलग्रे इत्यथः । एवंविध द्यावापृथिव्यो हिता हिधा विवत्रे । विवृत अकरोत्‌ । 
भदनास्थापयदित्यथः। मेने मननीये परम उक्कृटे व्योमन्‌ विविधरक्षणे नभसि 
वतमानो भगो न सूय इव सुदंसाः णोभनक्मदरो रोदसी द्यावापुथिव्यावधारयत्‌। 
ऋपोषयत्‌। यद्वा मेनेति स्वीनाम। तथा च यास्कः । नि०३.२१.। मेना म्रा इति 
स्तीणं मेना मानयं्येना इति । स्तरीरूपमापन्ने रोदसी इदो ऽ पुथटित्यथः ॥ 
दविता । दिधत्यस्य धकारस्य त कारण्डाटसः । सनजा । जनी प्रादुभावे। खस्माद्वा- 
वेऽन्यष्वपि हग्यत इति हणियहणस्य सर्वोपाधिव्यभिचारा्थत्वात्‌ केवत्डराटपि 
जनेरप्रत्ययः। सना नित्यं जो जननं ययोस्ते सनजे । पूर्वपदस्य हृस्वण्टांटसः । 
एवमादित्वादतोदात्तत्ं । तदेव वहत्रीहिस्वरण पिष्यते । सुपां सुलुगिति विभ- 
क्तराकारः । अयास्यः । यसु प्रयत्ने । यासः प्रयत्नः । त्र भवो यास्यः । भवे 
छंटसीति यत्‌ । न यास्योऽ यास्यः । परादिण्छंदसि बहतमिवयु्तरपदाद्युदा्चत्ं 
श्ु्युक्तनि वचने तु पुषोद्रादिवादभिमतरूपस्वरसिहिः । मेने । सप्नम्येकवच- 
नस्य सुपां सुलुगिति भे आदेशः । 9 उति प्रगृह्यं । यद्वा मन्यत इति मेना । 


म०१. स०११. सू०६२.| ॥ प्रथमोऽष्टकः ॥ ५६३ 


पचाद्यच्‌ । नशिमन्योरलिय्येववं वक्तव्यं । पा० £. ४. १२०. ५.। इत्येत्वं । ततष्टाप्‌ । 
दिवचन ईटूदह्विवचनं । पा० १. १.११.। इति प्रगृह्यत्ं । सुदंसाः । दंस इति 
कर्मवाची । खसुनप्रत्ययांत आद्युदात्तः । बहुबीहावाद्युदात्तं द्यच्‌ ददसीत्युत्तर- 
पदाद्युदात्तत्वं ॥ 

अष्टमीमृच माह ॥ 


नकन | 


सनाद्दिवं परि भूमा विरूपे पुनभुवां युवती स्वेभिरेवेः । 


कृष्णेभिरक्तोषा रूशंद्धिवेपुंभिरा च॑रतो अन्यान्या ॥८॥ 
सनात्‌।दिवं। परि भूम॑ विरूपे इति विऽरूपे। पुनःऽभुवा। युवती इति स्वेभिः। एवः। 
कृष्णेभिः। अक्ता । उषाः । रूण॑त्‌ऽभिः। वपुंःऽभिः। आ। चरतः। अन्या ऽ खन्या ॥४॥ 


विरूपे गुक्ककृष्णतया विषमरूपे पुनभुवा पुनः पुनः प्रतिदिवं संजायमाने 
युवती तरुण्यो । राच्युषसोः सवदेकरूपयाटेवंभूते रा्युषसौ दिवं द्युलोकं भूमा 
भूमिं च सनाचचिरकाल्वादारभ्य स्वेभिरेवेः स्वकीयर्ममनः परि चरतः । पया- 
वर्तते । अयमेवार्थः स्यष्टीक्रियते । अक्ता रातिः कृष्णेभिरंधसाररूपवर्शेरप- 
त्लछित्ता । उषाश्च रूणब्धिदीपिमानवपुभिः स्वश्रीरभूतस्तजोभिरूपल सितता । 
अन्यान्या परस्परव्यतिहारणाचरतः । सख्ावतेते । हे इंद्र । एतत्सव त्वयेव कायते 
त्टघीन्वात्सवासां देवत्तानामित्यथः ॥ भूमा । सुपां सुल्दुगिति डितीयाया हा- 
देणः। छांदसो हृस्वः। एवः। इण्‌ गतौ । इणणीङ्भ्यां वन्विति भावे वन्‌प्र्ययः। 
निच्वादाद्युदाच्तत्वं । अक्ता । नक्तेति राचिनाम । नलोपग्ांदसः । वपुभिः । 
अति पृवपीत्यादिनोम्‌ । निच्लादाद्यदात्तः । अन्यान्या । करमव्यतिहारे सर्वनाम्नो इ 
भवत इति वक्तव्यं समासवच्च वहतं । पा ७. १.१२.९.। इति हिभावे तस्य 
परमाम्रेडितमिन्याम्रेडितसंज्ञायामनुदात्ं चेत्यामे रित्तस्यानुदात्तलवं ॥ 


नवमीमृचमाह ॥ 
सनेमि सख्यं स्वपस्यमानः सूनुदींधार एवंसा सुदंसाः । 
आमासु चिदहधिषे पक्षमंतः प्यः कृष्णासु रुणदोरहिंणीषु ॥९॥ 
सनेमि । सख्यं । सुऽखपस्यमानः । सूनुः । दाधार । शव॑सा । सुऽदंसाः । 
आमासु । चित्‌। दधिषे। पकक । अंतरितिं । पय॑ः। कृष्णास । रुशत्‌ । रोहिणीषु ॥९॥ 


५६४ ` ॥ ऋग्वेदः ॥ [ऋ०१. स०५. व०२, 


स्वपस्यमानः । स्वपः शोभनं कमे । तदिवाचरन्‌ शवसा शवसो बलस्य 
सूनुः पुचः । अतिबल वानित्यथः । सुदंसाः । णोभनयागादिकमयुक्तः । एवंभूत 
इद्रः सख्यं यजमानानां सखित्वं सनेमि पुराणं दाधार । धारयति पोषयतीत्यथेः । 
सनेमीति पुराणनाम । प्रवयाः सनेमीति पाठात्‌ । किंच । समासु चित्‌ । 
आदरास्वपरिपक्ासु गोषु चांतमेध्ये पक्घं परिपक्घ पयो दधिषे । धारयसि । तथा 
कृष्णासु कृष्णवशसु रोहिणीषु लोहितवणासु च गोषु तष्धिपरीतं रुश्दीप्यमानं 
शेतवशे पयो ट्धिषे ॥ सख्यं । सख्युयं इति यः । प्रत्ययस्वरः । दाधार । धृञ्‌ 
धारणे । तुजारित्वादभ्यासस्य टीधेतवं ! पक्क । पचो व इति निष्ठातकारस्य वत्वं । 
रोहिणीषु । रुह वीजजन्मनि पाटुभावे । रहे रश्च लो वेतीतन्‌प्रत्ययांतो रोहि- 
तशब्द आराद्युदात्तो वणेवाची । वणादनुटाचात्तोपधात्तो नः । पा०४.१.३९.। इति 
डीप्‌ । तत्संनियोगेन तकारस्य नकारादेश । डीपः पिच्चादनुदात्तते प्रातिप- 
दिकस्वर एव शिष्यते ॥ 
द्शमीमुच माह ॥ 

सनात्सनीव्छा अवनीरवाता वता र॑छते अमृताः सहोभिः । 

पुरू सहसा जन॑यो न पल्नीदुवस्यंति स्वसारो अहूयाणं \ १०॥ 

सनात्‌। सऽ नीच्छाः। अवनीः। खवाताः। बता । रषटति। अमततांः। सहः ऽ भिः। 

पुरु । सहसरा । जन॑यः । न । पत्नीः । दुवस्यंतिं । स्वसारः । खहूयाणं ॥ १०॥ 


सनाच्चिरकात््रादारभ्य सनीष्छाः समाननिवासस्थाना अवाताः। वातं गमनं । 
तद्रहिताः । एकपारयवस्थानात्‌ । वनय इत्यगुलिनाम । एवभूता सवनीरं 
गुलयः पुरू पुरूणि बहूनि सहस्रासंख्यातानि वता ब्रतानीदरसंवंधीनि कमा- 
णयमृताः पुनःपुनःकरणेऽ पालस्यरहिताः सत्यः सहोभिरात्मीयेर्बलिः रटे । 
पाल्लयंति । अपि च स्वसारः । स्वयमेव सरत्योऽगुलयः पत्नीः पाल्यि- 
च्योऽहूयाणं लज्नारदहितं प्रगस्भमित्यथः । यद्वा । अहीतयानं प्रणस्तगमनमिंटर 
जनयो न । जनय इति देवानां पल्य उच्यते । टेवानां वे पत्नीजनय इति 
श्रुतेः । ता इव दुवस्यति । परिचरति । अंजलि बंधनेनेदरं प्रीणएयंतीत्यथेः ॥ 
अवनीः । अवनयोऽगुत्छयो भवत्य वंति कर्माणीति यास्कः । सुपां सुत्ुगिति 
जसः पूवेसवणेदीधेलवं । अवाताः । वा गतिगंधनयोः । असिहसीत्यादिना भावे 
तन्प्रत्ययः । बहुव्रीहौ नञ्सुभ्यामित्ु्तरपदांतोदात्तवं । वरता । र्डेदसि बहुल- 


म०१. ख०११. सू० ६२. | ॥ प्रथमोऽष्टकः ॥ ५६५ 


मिति रर्तमोपः । दुवस्यति । दुवस्यतिः परिचरणकमो । कंड़ादिः । अतो यक 
एव स्वरः शिष्यते । पादारित्वान्निधातानावः। ऋअहूयाणं । द्री तज्जायां । बहुल 
 छदसीति पछरोरभावः । व्यत्ययेन शानच्‌ । मुगभावण्डांदसः । नञ्समासेऽव्यय- 
पूवैपदप्रकृतिस्वरत्ं । यद्वा । बहुलं हंदसीति शपो लुकि दंटस्युभयथेति शनच 
आेधातुक्तवेन डिनछ्ाभावे गुणायादेश्णौ । पूवैवत्समासस्वरो । यास्वस्त्ेवं व्या- 
ख्यत्‌ । खहूयाणो ऽ दरी तयान इति । नि० ५. २५.॥ 

॥ इति प्रथमस्य पंचमे इहितीयो वगः ॥ 


एकादशी मृचमाह ॥ 
सनायुवो नम॑सा नव्यो सकिवेमूयवो मतयो टसम ददूः । 
पतिं न पत्नीरुणतीरुणंतं स्पृशंति ला शवसावन्मनीषाः ॥ ११॥ 
सनाऽयुव॑ः। नम॑सा । नव्य॑ः । खकः । वसुऽयव॑ः । मतयः । ट्स्म । ददूः । 
पततिं। न। पत्नीः! उतीः । उशत । स्पृणति। ला । शवसा ऽ वन्‌। मनी षाः ॥११॥ 


हे दस्म टभेनीयेदर । अकैः स्वरूपेभचरनमसा नमस्कारेण यस्त्वं नव्यः स्तुत्यो 
भवसि । सनायुवः सनातनमग्रिरोचादि नित्यं कमात्मन इच्छतो वसूयवो वसु 
धनमात्मन इच्छतो धनकामा वा मतयो मेधाविनस्वां ददुः । बहुना प्रयासेन 
जग्मुः। हे णवसावन्‌ बल वन्निद्‌ तः प्रयुक्ता मनीषाः स्तुतयस्त्वा त्वां स्पुशंति । 
प्राप्नुवंति । तच दृष्टातः उशतोस्प्त्यः कामयमानाः पत्नीः पल्य उशतं काम- 
यमानं पतिं न । यथा पतिं संभजते तद्त्‌ ॥ सनायुवः। सनेव्येतटव्ययं निन्यत्व- 
माचष्टे । तेन च तद्वान्‌ लष्यते । सना सनातनं कमात्मन उच्छं तीति सनायुवः। 
क्याख्दसीन्युप्रत्ययः । जसि वणेव्यत्ययेनोलवं । मतयः । मन ज्ञाने । मन्यंत इति 
मतयः स्तोतारः । क्तिच्‌को च संज्ञायामिति क्तिच्‌ । न क्तिचि दीर्धश्चेति निषेधे 
प्राप्रे वाहुल काटनुटात्नोपदेशेत्यादिनानुनासिकलोपः । चि्वादतोदाच्चतवं । ददः । 
दरा कायां गतो । लिि्चुस्यातो लोप इटि चेत्याकारल्लोपः । उशतीः । वश 
कातो ! लटः शतृ । अदादित्वाच्छपो तुक्‌ । शतुङिच्नाद्रहिज्यादिना संप्रसारणं । 
उगितश्चेति डीप्‌। शतुरनुम इति नद्या उदात्तं । वा छंटसीति पूर्वसवणेदीधैः। 
शवसावन्‌ । मतु्याकारोपजनण्डांटसः । यद्वा मवर्थीयि आवनिप्‌ ॥ 
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५६६ ॥ ऋछग्वेटः ॥ [ऋ०१, स०५. व० ३. 


ाटणीमुचमाह ॥ 

सनादेव तव रायो गभ॑स्तौ न छीरयते नोप॑ दस्यंति दस्म । 

दुमा असि ऋतुंमँ इद्‌ धीरः शिं णचीवस्तवं नः शचीभिः ॥ १२॥ 

सनात्‌। एव । तव॑ । राय॑ः। गभ॑स्तौ । न । छयति । न । उप॑ । टस्य॑ति। दस्म । 

दयुऽमान्‌। असि । तुं ऽ मान्‌ । इं । धीरः । श्छ । भवी ऽवः । तव॑ । नः। 

्चींभिः ॥ १२॥ 
हे टस्म दनीयेद्र । गभस्तिरिति बाहूनाम । त्तव गभस्तौ हस्ते सनादेव 

चिरकात्डादारभ्य स्थितानि रायो धनानि न सीयते! न नश्यंति ! नोपदस्यति 
च । स्तोतुभ्यो दल्तेऽपि द्स्तगतं धनमुप्षयं न प्राप्नोति । अपि त्‌ वधते । 
हे इद्र धीरो बुद्धिमान्‌ धृष्टो वा लं द्युमान्‌ दीप्रिमानसि। तथा ऋ्रतुमान्‌ 
ल्ोकरक्षणएहेतभूतक्मयक्तो ऽसि । हे शचीवः कमवन्निदर तेव शचीभिस्त्वदीय 
कर्मभिर्नोऽ स्सभ्यं धनं शिक्षा । देहि । शिछतिटानक्मा ॥ सीयते । सीष हि- 
सायां । ऋ्याटिः । अस्मात्कमकतरि कमवद्ञावाद्यगात्मनेपदे । व्करणं स्वाघ्र- 
यमपि यथा स्यादिति कततृवद्नावाटचः कतृयकीन्याद्युटा्ञतवं । चादित्टोपे विभा- 
चेति निघातप्रतिपेधः । शचीवः । णच्यस्यास्तीति शचीवान्‌ । छंटसीर इति 
मतुपो वत्वं । संवुज्ञो मतुवसो रुरिति नकारस्य रूवं ॥ 


चयोटभीमुचमाह ॥ 

सनायते गोत॑म इट्‌ नव्यमत॑सदद्यं हरियोज॑नाय । 

सुनीथाय नः शवसान नोधाः प्रातमृ धिया व॑सुज्ञगम्यात्‌ ॥ १३॥ 

सनाऽ यते । गोत॑मः । इद्‌ ¦ नव्यं । अतंशात्‌ । ब्य । हरि ऽ योजनाय । 

सुऽनीथाय। नः। णएवसान। नोधाः, प्रातः। मु । धिया ऽ व॑सुः। जगम्यात्‌ ॥१३॥ 

स इदः सनायते । नित्य इवाचरति । सर्वेषामाद्यो भवति । हे शवसान 

बल्टवन्निद्र हरियोजनाय । हरी खअश्ौ रथे योजयतीति हरियोजनः । सुनीथाय 
सुषु नेषे। एवंभूताय तस्मे तुभ्यं गोतमो गोतमस्य ऋषेः पुचो नोधा ऋषिरनषय 
नूतनं ब्रह्यतत्सृक्तरूपं स्तो नोऽ स्मदथमत्षत्‌ । अकरोत्‌ । अतो ऽ स्माभि- 
रनेन स्तोजेण स्तुतः सन्धिया वृद्धा कर्मणा वा प्राप्रवसुरिंदरः प्रातःकाले 


म०१, ०१०१. सू० ६३. ॥ प्रथमो ऽ ्टकः ॥ ५९७ 


मू शीघ्रं जगम्यात्‌ । समागच्छतु ॥ सनायते । सनेति निपातो निन्यणब्टसमा- 
नाथः । तस्मादाचारा्थे क्यङ्प्रययः । सुनीथाय । णीञ्‌ प्रापण ₹इत्यस्माटीणा- 
दिकस्यकप्रत्ययः। याथादिस्वरः ॥ 

॥ इति प्रथमस्य पंचमे तृतीयो वर्गः ॥ 


तवं महानिति नवचं षष्टं सूक्तं । नोधस आप चषटभमदं । अनुक्रम्यते च । 
त्वं नवेति ॥ समूढ्ट्हं टणरात्रे हितीये छंदोमे मरूततीये णस एतत्सूक्तं । विश्व- 
जितोऽग्रिं नर इति संडे सूचितं । तांसुते कीतिं त्वं महांडइदरयोह 
। आ ७.9.। इति ॥ 
तच प्रथमामृचमाह ॥ 

त्वं मो ईदृ यो ह णुष्मद्यावां जज्ञानः पंथिवी अमे धाः। 

यदं ते विश्वां गिरय॑श्चिदभ्वां भिया ह्ठ्दासः किरणा नज॑न्‌ ॥ १॥ 

त्वं। महान्‌। इंटू। यः। ह । णुष्प॑ः। द्यावा । जज्ञानः। पृथिवी इतिं । अमं । धाः। 

यत्‌। ह । ते । विश्वां । गिरर्यः। चित । ऊभ्वां । भिया । दव्ड्हासंः । किरणः । न । 

रेज॑न्‌ ॥१॥ 
हे इद्र त्वं महान्‌ गुणः सवाधिको भवसि । यो ह यः खल्नु चममेऽ सुरकृत 

भये सति जज्ञानस्तदानीमेव प्रादुभूतः सन्‌ णुष्पः चरूणां णोषंकेरात्मीयेव- 
लेद्यावापृथिवी द्यावापुथिव्यौ धाः । अधारयः । तादणद्धयादमूमुच इत्यथः । 
किच । यद्ध ते यस्य खल्ल तव संवंधिन्या भिया नीत्या विश्वा विश्वानि व्याप्रानि 
यानि भूतजातानि गिरयश्चित्‌ ये च शिलोच्चयाः । खभ्वा । महन्नामेतत्‌ । 
अन्यान्यपि महांति यानि संति तेऽपि सवे हठ्ट्हासो दढा अजन्‌ । अकं- 
पिषत । तच दृष्टातः । किरणा न । यथा सूयेरण्मय इतस्ततो नभसि कंपति 
तदत्‌ ॥ जज्ञानः । जनी प्रादुभावे। लिटः कानच्‌। गमहनेत्यादिनोपधाल्ोपः। 
स्थानिवद्नावाद्विभावादि । चित इत्यंतोदा्तत्ं । द्यावापृथिवी इत्यस्य समस्त- 
पदस्य मध्ये जज्ञान इत्यस्य पादग्डांदसः। यत्‌ । सुपां सुलुगिति षष्ठया तुक्‌ । 
ऋभ्वा । आ समंताद्नवंति सद्नावं प्राघ्रुवंतीत्यभ्वा महांतः । खाङ्पूवाद्ववतेरो- 
णादिको इनप्रययः। उपस,स्य ह्रस्वत्वं च । यदा । नञ्पूवा्लवतेः प्राघ्यथाननजि 
मुवो डिदिति कनूप्रत्ययः । महांतो हि प्रां न शक्यते । शण्डंदसि बहुलमिति 


५६८ ॥ ऋग्वेटः ॥ [स०१. ख०५. व०४. 


ओरौ । किरणाः । कीरथेते वििपयंत इति किरणाः । कृ विठेपे । कुपृवृजि- 
मंदिनिधाञ्ज्यः क्युरिति क्युप्रत्ययः। योरनादेशे प्रत्ययाद्युदात्तत्वं । ऋत इद्यातो- 
रितीत्वं । रेजन्‌। एजृ कंपने । लब्याडागमः। स चोदात्तः । वृद्धिश्च ॥ 
डती यामु चमाह ॥ 

आ यरी टू वित्ता वेरा ते वज जरिता बाङ्धोधात्‌ । 

येनाविहये्तक्रतो अभिचान्पुरं इष्णासि पुरुहूत पूर्वीः ॥२॥ 

छ । यत्‌। हरी इतिं । इंद्र। विव्र॑ता । वेः। आ। ते। वजं। जरिता। बाट्धोः। धात्‌। 

येन॑ । अविहयतक्रतो इत्य॑विह्यत ऽ ऋतो । अभिर्चान्‌। पुरः । इष्णासि । पुरऽ दूत । 

पूर्वीः ॥२॥ 


हे इद त्वं यद्यदा विव्रता विविधकमाणा हरी व्टीयावश्वावावेः। रथ स्राग- 
मयसि । रथे योजयसीत्यथः । तटानी ते तव वाद्लोरहस्तयोजरिता स्तोता वज- 
माधात्‌ । स्तोजेण स्थापयति । स्तोका स्तृतेः प्रयत्नमंतरण व जं त्वद्धस्ते न दश्यत 
इत्यथः । हे अविहयतक्रतो ऽप्रेष्सितकमननिद ! खमिचान्‌ णतच्रन्यन वजणेष्णासि । 
अभिगच्छसि । हे पुरुहत पुरुभिर्वहूभियजमानिराहत चं प्रवीविद्धीः पुरोऽमुरपु- 
राणि मेच्ुमभिगच्छसीत्यथः ॥ विरता । वतमिति कमनाम । विविधं वतं 
ययोस्तौ । सुपां सुल्नृगिति पूवसवणटीधत्वं । बहूव्रीहौ पवपट्प्रकृततिस्वरत्वं । 
वेः। वी गतिप्रजननकात्यण्नसाटनपु । अंतभावितण्यथाच्छांटसे लङि सिप- 
दादिव्ाच्छपो त्क । बहुलं दृटस्यमाद््ोग ऽ पीत्यडभा वः । धात । टधातेग्डांटस 
लुडि गातिस्थेति सिचो लुङ्‌ । पूववटदभावः । अविहयतक्रतो । यतिः 
प्रप्साकर्मेति यास्कः । हय गिकांत्योः। कांतिरभिलाषः। विहयतो ऽभिलषितः। 
अविहयेतो ऽ नभिल्लषित इत्यथः । तादणः ऋतुः क्म यस्य स तथोक्तः । अभि- 
चान्‌ । न संति सिचास्येष्विति वहूवरीहा नजो जरमरमिज्रमृता इत्यु्तरपदादु- 
दाच्ततं । इष्णासि । इष आभीष्टण्य । सच गत्यथः । ऋ्यारिभ्यः घ्रा । सिपः 
पिच्चादनुदात्तवे तस्येव स्वरः भिष्यते । यदु्योगाटनिघातः ॥ 
तुतीयामुचमाह ॥ 
त्वं स्य इट्‌ धृष्ण्रेतान्वमभु्ा नयस्तं षाट्‌ । 
त्वं मुष्णं वृजने पृ आणौ यून कुसांय द्युमते सचाहन्‌ ॥ ३॥ 


म०१, ०११. सू०६३.| ॥ प्रथमो ऽ्टकः ॥ ५६९ 
तं । सत्यः। इंट । धृष्णुः। एतान्‌ । तं । ऋभुखाः। नयैः। तं । षाट्‌ । 
च । शुष्णं । वृजने । पृक्े। आणौ । यूनि । कसाय । द्युऽ मते । सचा । सहन्‌ ॥ ३॥ 


हे इट्‌ त्वं सत्यः सत्सु भवः । सर्वोत्कृष्ट इत्यथः । एतान्‌ शबूनमिगतः सन्‌ 
धृष्णस्तेषां धषयिता पिरस्कता । किच त्वमृमभु्ा कभूणामधिपतिः । तेषु कृत- 
निवासो वा । यदा महन्नामेतत्‌ । महान्प्वृद्धोऽसि । नर्यो नुभ्यो हितः । तथा 
त्वं षाट्‌ शचरणमभिभविता । हेयः । किंच वृजन इत्यादीनि चीणि संया- 
मनामानि । अचर पूर्वे विरेषणे । वृजने वज्नयुक्त संग्रामे हि वीराः पुरुषा 
बज्यते हिंस्यते । पृषे संपचनीये वीयर्योदधं प्राप्रे । एवंविध आणौ संमामे 
द्युमते दीप्निमते यूने तरुणाय कुत्साय सचा वं सहायो भूता शुष्णं णोषयिता- 
रमेतत्संलमसुरमहन्‌ । अवधीः ॥ कभुषाः । कभुरिति मेधाविनाम । उर वि- 
सती भाति) यद्वा । कृतेन यज्ञेन भाति भवतीति वा सृभुः। उरूणन्दे ऋतश्न्द 
वोपपंद्‌ भातेभवतेवा मृगयुट्यश्च । उ०१.३५.। इति कुप्रत्ययः पूवेषदस्य ऋभा- 
वश्च निपात्यते । छयरिरिश्वयेकमा । तेषामीष्ट इत्युभु्ाः । यद्वा छि निवास- 
गत्योः । तेषु निवसतीति पतेस्थ इति विधीयमान इनिप्रत्ययो बहुतवचनाद- 
स्माटपि भवति । टिलोपश्च । सो पथिमथ्युभु्ामादित्याचं । प्रत्ययस्वरः । षाट्‌ । 
सह अभिभवे । रटसि सह इति कवल्नाट्पि रविः । षत्वं छांटसं । द्युमते । 
दयोदीं्निरस्मिन्रस्तीति यमान्‌ । स्वादिष्वसवनामस्यान इति पटसंज्ञायां दिव 
उदित्युत्ं । हृस्वनुर्भ्यां मतुविति मतुप उदाच्चत्वं ॥ 
चतु्थीमृचमाह ॥ 

त्वं ह त्यदिदर चोदीः सखां वृं यद्वजिन्वृषकमंनुभाः । 

यड शूर वृषमणः पराचेवि दस्युर्योनाव्कृतो वृथाषाट्‌ ॥४॥ 

त्वं । ह। त्यत्‌। उदू । चोदीः। सखा । वृतं । यत्‌। वजिन्‌। वृष ऽ कमन्‌। उभाः। 

यत्‌। ह। भूर । वृषऽमनः। पराचेः। वि। दस्यून्‌। योनो । खकृतः। वृथाषाट्‌ ॥४॥ 

हे इद्र त्वं ह त्वं स्कु सखा कुत्सस्य सहायः सन्‌ व्यततत्म्रसिष्धं धनं जयलक्षणं 


यणो वा चोदीः। प्रेरितवान्‌ । अकार्षीरित्यथः। रे वृषकर्मन्‌ वृषु टकसेचनरूप- 
कमेपित वजिन्‌ वजवन्निद्‌ वृत्रं सवस्य धनस्यावरी तारं कुसस्य शचं यत्‌ यरोशाः। 


ए. 1. (क) 


५७० ॥ पग्वेट्‌ः ॥ [० १. ख०५. ०४. 


अतुभ्नाः। अदिंसीः। अपि च हे मूर शत्रूणां मरक वृषमणः कामाभिवषकमनसकदर 
वृथाषाट्‌ अनायासेन शचरूणामभिभविता त्वं यज् यदा खलु योनो वीरेमिश्रणीये 
संमामे दस्यन्कुसस्योपक्षयितुनन्यान्‌ णचून्पराचः परागमनव्यकृतः । पराङ्युखा 
यथा भवंति तया व्यच्छिनः। तदानी कुसः स्वै यणः प्राप्नोदित्यथेः ॥ चोदीः । 
चद प्रेरणे । त्ुडिः नदीति सिचि वृदिप्रतिषेधः । उन्नाः । णम तुभ हिंसायां । 
्म्यादिकः। लडिः सिपि तत्लोपन्डांदसः। बहुलं ख्दस्यमाद्मोगे ऽ पीत्यडभावः । 
पराचैरिग्येतदव्ययं । नीचसूछरितिवदिति भटरभास्करमिश्रः । पराचः परांचन- 
रिति निरुक्तं । नि० ११.२५.। टस्यून्‌। दीधादटि समानपाद्‌ इति नकारस्य स्त्वं । 
अचानुनासिकः पूर्वस्य तु वेत्युकारस्य सानुनासिका । अकृतः । कृती छेदने । 
त्डिः सिपि तुदादित्वाच्छप्रन्ययः। आगमानुण्सनस्यानिव्यत्वात्‌ ओ मुचादीना- 
मिति नुमागमस्याभावः ॥ 
पंचमीमुचमाह ॥ 

ल्व ह त्यटिदरारिंषण्यन्टण्ट्दस्यं चिन्मतांनामजु्ौ । 

व्य 4 स्मदा काष्ठा खरवत वथनवं वजिञ्खुधिद्यमिांन्‌ ॥५॥ 

त्वं । ह । त्यत्‌ । इंटू । अरिष्यन्‌ । टठ्टहस्यं । चित्‌ । सतीनां । अनो । 

वि। अस्मत्‌ । आ । काटः । अत । वः । घनाऽङव । वजिन्‌ । प्रथिहि । 

ऋमिचांन्‌ ॥५॥ 


हे दद्रत्वंह त्वं खत्नु त्यत्‌ तस्य दठ्ट्हस्य चित्‌ दृटस्य क्स्यचिटप्यरिषण्यन्‌ 
रेषणमनिच्छन्‌ एवंस्वभावो भवमि । टेवतावेनानुयहीतृत्वात्‌ । तथापि मतानां 
स्लोतृणामस्माकं णतुभिरजुष्टावप्रीतो मन्यामस्मदवतेऽ स्मदीयाच्चाय गतु काष्ठा 
दिण आ समंतात्‌ विवः। विवृताः कुरु! यथा सवासु दिष्वस्मदीया अश्वाः 
प्रतिरोधमंतेरण गच्छंति तथा कुवित्यः। किंच तचत्यानमिच्ान्‌ ह वजिन्वज- 
विद्र घनेव धनन दटिनेन पवतेनेव वजेण ्रथिहि । प्रणय । जहीत्यथः । 
यडा मतानां मनुष्याणां मध्य यस्मिन्कस्मिंश्चित्तवाप्रीतौ सत्यां तस्य णबोदंद- 
स्यायरिषण्यन्‌ रेषणं हिसनमनिच्छन्वर्तसे । यस्मिंस्तु कुत्साटा प्रीतिरस्ति तस्य 
शच वधं चकृषे । अतस्तव प्रियाणामस्माकमवत इत्यादि पूववत्‌ ॥ त्यत्‌ । सुपां 
सुत्ुगिति षष्ट्या त्टुर्‌। सरिषण्यन्‌। रि्टणब्टात्‌ क्यचि दुरस्युद्रविरस्युवृंषण्यति 


म०१, ०११. सु०६३.| ॥ प्रथमो ऽ टकः ॥ ५७१ 


रिषण्यति । पा० 9. ४. ३६.। इति रिषणभावो निपात्यते । नञ्समासेऽव्ययपूवे- 
पट्प्रकृततिस्वरत्वं । अस्मत्‌ । पूववत्‌ षष्ट्या लुङ्‌ । अवेते । अवेणस्वसावनञ 
इति नकारस्य तकारादेणः । वनिपसुपौ पिच्लादनुदात्लौ । परिशेषाद्ातुस्वरः । 
घनेव । मूर्ता घन इति काटिन्ये गम्यमाने हतेरपप्रत्ययांतो निपात्यते । प्रथिटि। 
श्रथ हिसाथः । एयंतास्रोरि वहुलं छंटसीति शपो त्युक्‌ ॥ 

॥ इति प्रथमस्य पंचमे चतुर्थो वर्गः ॥ 


षष्ठीम्‌ चमाह ॥ 
चां ह त्यदिदराणंसातौ स्व्॑मीन्वहि नं आजा ह॑वते । 
तव॑ स्वधाव इयमा समये ऊति वाजेष्वतमाय्यां भूत्‌ ॥ ६ ॥ 
लां । ह । त्यत्‌। इंट्‌। अरं ऽ सातो । स्व॑ःऽ मीठे । नरः। आजा । हवंते। 
तव । स्वधाऽवः। इयं । आ। सऽ मरये। ऊतिः। वाजेषु । अततसाय्यां । भूत्‌ ॥ ६॥ 


हे इट । अणंसातावणानां गंतृणं युद्ध प्रवृत्तानां पुरुषाणां सातिलभो 
यस्मिन्‌ । स्वमी । मीठ्व्टमिति धननाम । सूद्रणीयं धनं यस्मिन्‌ । एवंभूत 
आजा आजौ संग्रामे व्यत प्रसिडं वामेव नरो योडुकामाः पुरूषाः सहायार्थं 
हवते। द्ध यंति। यद्वा। अणंस उदकस्य सातिल्माभो यस्मिन्वृ्ादियुे तस्सिननि- 
त्य्थः। वृष्टिनिरोधककेन वृत्रेण सह वषेणाधे तव यदयुदधं त स्तोतारस्वां प्रोत्साह- 
यंतीति भावः । यस्मादेवं तरात्‌ हे स्वधावः। हे अन्रवन्‌ वलवन्वेट्‌ समर्ये 
संमामे तव सवंधिनीयमूतिस्वदीयमिदं रक्षणं आ अस्मदाभिमुख्येन भूत्‌ । 
भवतु । वाजेषु संमामेषु यषोतिरतसाय्या योदभिः प्राप्तव्या भवति ॥ त्यत्‌ । 
सुपां सुलुगिति हितीयाया त्नृक्‌ । अणेसातो । क गतो । बहूलवचनाटोण- 
दिकी नन्प्र्ययः। षणु दान इत्यस्माद्वावे किनि जनसनसनामिन्यनुनासिक- 
स्यात्वं । वहुीरौ पूवेपदप्रकृततिस्वरनं । यद्वा । उदके नुट्‌ चे्य्तिरमुन्‌प्रत्ययो 
नुडागसश्च । पीवोपवमनादीनां ददसि लोपो वक्तव्यः । पा ६. ३. १०९. ९.। 
इति सलोपः । निन्चादाद्ुदा्तवं । पूववद्वहुवीहिस्वरः । स्वमी्टे । स्वरश्ब्टो 
न््स्वरो स्वरिताविति स्वरितः । बहुबीहिस्वेरेण स एव पिष्यते । आजा । सुपां 
सुलुगिति सप्रम्या डादेशः । स्मधावः। मतुवसो रुरिति मतुपो सुतं । अतसाग्या । 
अत सातत्यगमने । श्जोणादिकः साय्प्रत्ययः। तस्याागमश्च । ागमानुदान्तते 


५७२ ॥ ऋग्वेदः ॥ [अ०१, स०५, व०५. 


प्रत्ययाद्युदात्तत्ं । भूत्‌ । ददसि लुङ्लङ्ल्विट इति प्राथेनायां त्ुडिः बहुलं 
दटस्यमाड्योगे ऽ पीत्यडभावः ॥ 
सप्रमीमृचमाह ॥ 


त्वं ह त्यद्‌ सप्र युध्यन्पुरो वजिन्पुरूकुतसांय ददैः । 

बर्हिनं यत्सुदाप्े वृथा वर्भहो राजन्वरिवः पूरवे कः ॥७॥ 

त्वे । ह। त्यत्‌। इट्‌ । सघ्र। युध्यन्‌। पुर॑ः । वजिन्‌। पुरऽ कुत्साय । ट्‌देरितिं ददेः। 
वहिः । न । यत्‌ । सुऽदासे । वृथा । वक्‌ । खंहोः । राजन्‌ । वरिवः। पूरवे । 

करिति कः ॥9॥ 
हे वजिन्‌ वजवनिंदर पुरूकुतसायतत्संज्ञाय ऋषये युध्यन्‌ तदीयणचुभिः सह 
युद कुवौणस्त्वमेव त्यत्‌ ताः सप्न पुरः तदीयानि सप्रसंख्यानि नगराणि टैः । 
व्यदारयः । अभेत्सीरित्य्ः । अपि च मुदास एतत्संज्ञाय रातेऽ होरतत्संलस्या- 
सुरस्य संबंधि यडनमस्ति तद्ृथानायासन वर्हिन वर्हिरिव वक्‌ । अवृणक्‌ । 
अच्छिन इत्यथः । तदनंतरं पूरवे त्वां हविषा पूरयते तस्म सुटासे ह राजन्‌ 
स्वामिननिद्‌ वरिवो धनं कः । अकार्षीः ॥ त्यत्‌ । सुपां सुलुगिति विभक्तलुक्‌ । 
ददैः। दृ विदारणे । अस्माद्यङ्लु गंताल्रहिः सियदादिवन्चति वचनाच्छपो लुक्‌ । 
बाहुलकादलादिणेषाभावः । हर्द्याग्भ्य इति सत्ोपः । वहूलं खंटस्यमाद्मो- 
गे ऽ पीत्यदभावः । सुदासे । णोभनं ददातीति मुटाः। असुन्‌ सुदाः कस्याणएदान 
इति यास्कः । वक्‌ । वृजी वजन । त्रिः सिपि वहृल्टं छंटसीति विकरणस्य 
लुक्‌ । क्डधूपधागुणे पूववत्सलोपः । अडभावश्च । चोः कुरिति कुत्वं । कः । 
डुकृञ्‌ करणे । त्दुडिः सिपि मंचे घसति तर्क्‌ । पूर्ववत्सत्टोपाडभावौ ॥ 
अष्टमीमु चमाह ॥ 

त्वंत्यां न॑ इंटर देव चिजामिषमापो न पौपयः परिज्मन्‌ । 

ययां भूर प्रत्यस्मभ्यं यंसि त्मनमूरजे न विश्छध छषरंध्ये ॥ ८॥ 

त्वं । त्यां । नः । इद्‌ । देव । चितां । इष॑ । आ॑ः। न । पीपयः। परि ऽञ्मन्‌। 
यया । मूर । प्रतिं । अस्मभ्यं । यंसि । त्मनं । ऊँ । न। विश्व॑ । कषरध्ये ॥८॥ 

हे देव द्योतमानेदर लं नोऽ स्माकं चितां चायनीयां त्यां तामिषमनरं परिज्मन्‌ 


म०१. ०११. सू०६३.] ॥ प्रथमोऽष्टकः ॥ ५७३ 


परितो व्याप्रायां भूमौ पीपयः, प्रवधयः। यथा सवे भूमिरतरेन पणो भवति तथा 
कुर्वित्यपेः। तच दृष्टांतः। आपो न। यथापो वृष्युदकानि भूम्यां व्षणेन प्रवधे- 
यंति तडत्‌ । यद्वा । भूमो वतेमानानस्मान्यथापः पाययसि तइचचिचामिषमपि 
पाययेति भावः। हे भुरेदर ययेषा त्मनमात्मानमस्माकं जीवमस्मभ्यं प्रतियंसि । 
प्रयच्छसि । तच दृष्टातः । विश्वध विश्वतः सवेतः छरथ्य छषरितुमू न । उट्क- 
मिव। यथास्मभ्यं बहुल मुटक प्रयच्छसि तद्त्प्राणधारणरूपं जीवनमपि प्रयच्छ- 
सीति भावः ॥ स्रापः। एसि प्राप्रे व्यत्ययेन जस्‌। अपृन्नित्याटिना दीधः, पीपयः। 
स्फायी स्रोणायी वृद्धो । एयंता्छांदसे लुङि यायः पी । पा० ६. १.२४.। इति 
व्यत्ययेन पीभावः । णिधिदुसुभ्य इति चरश्वडादेणः। िल्लोपादीनि ! यद्वा पीङ्‌ 
पान इत्यस्माल्तुडिः चडि पूववत्‌। बहुलं इंटस्यमाड्योगे ऽ पीत्यडभावः। परिज्मन्‌। 
जमतिर्गतिकमा । खज गतिक्षेपणयोः । साभ्यां परिपूवाभ्यां श्वनुकषनित्यादौ 
कनिन्‌प्रत्ययांतो निपातितः। सुपां सुल्गिति सप्रम्या लुक्‌ । यंसि। यम उपरमे। 
बहुलं ङ्दसीति पो लुङ्‌ । त्मनं । खराडोऽन्यत्रापि छंदसि हश्यते । पा० ६.४. 
१४१. १.। इत्यात्मन सकारलोपः । संज्ञापूवक्स्य विधेरनिन्यवादुपधादीधो- 
भावः । विश्वध । विश्व्ब्दा्तसिलः सकारत्ोपो धत्वं च पृषोदरादित्वात्‌ । 
कष्रध्ये । छर संचलने । तुमं ससेनि्यध्यनूप्रत्ययः । निन्तादाचुटाच्तत्वं ॥ 
नवमीमृचमाह ॥ 

अकारि त इद्‌ गोत॑मेभिब्रदयाण्योक्ता नम॑सा हरिभ्यां । 

सुपेशसं वाजमा भ॑रा नः प्रा्तमघू धियाव॑सुजगम्यात्‌ ॥ ९॥ 

अकारि। ते। इट्‌ गोत॑मेभिः। ब्रद्यांणि। आऽ उक्ता नम॑सा। हरिऽभ्यां। 

सुऽपेभसं। वाजं । आ। भर। नः प्रातः। मशु । धियाऽ व॑सुः। जगम्यात्‌ ॥९॥ 

हे इद्र ते तव गोतमेभिगेतृतमरेतत्सषिभिरकारि । स्तो कृतमित्यर्थः । 

एतदेव स्यष्टीकरोति । बद्याणि मंचजातानि नमसा हविलेक्षणेनाबेन सह हरि- 
भ्यामश्वाभ्यां युक्ताय तुभ्यमोक्ता । ्राभिमुख्येनोक्तानि । यद्वा मयादायामाकारः। 
यथाशस्तं प्रयुक्तानि । स तवं सुपेशसं । पे इति रूपनाम । बहुविधरूपयुक्लं 


वाजमन्रं नोऽस्सभ्यमाभरा ' आहर । दहीति यावत्‌ । धिया वुद्या कमणा वा 
प्राप्रपन इद्रः प्रातःकाले ऽसद्रकषणाथं जगम्यात्‌ । आगच्छतु ॥ ज्ओोक्ता । 
© 


ण्ण... | 


५७४ ॥ ऋग्वेदः ॥ [० १, स०५, ०६. 


ओन्डंदसि बहुलमिति शर्लोपः। सुपेशसं । पिष वयवे । असुन्‌। बह्व्रीहावा- 
दयुदां यच्‌ ंदसीन्युन्रपदाच्ुदा्ततवं । भरा । हो इति भवं । इयचोऽ तस्तिडः 
इति संहितायां दीघेः ॥ 

॥ इति प्रथमस्य पंचमे पंचमो व॑ः ॥ 


वृष्णे शधायेति पंचदश सप्रमं सूक्तं । नोधस आध मारुतं । खन्या चिषटप्‌। 
रिष्टाश्चतुदेष जगत्यः । तथा चानुक्रांतं । वृष्णे पंचोना मारूतं चिष्टुवतमिति ॥ 
चातुर्विंशकेऽहन्याप्रिमारुत इदं मारुतं निविद्धानीयं । सूचितं च । पृष्स्य वृष्णो 
वृष्णे शधाय यज्ञेन वधतेत्याग्निमारतं । आ° 9. ४.। इति ॥ भिषविक पच- 
मेऽहन्ययेतदामरिमारूते मारतं निविद्धानीयं । सूचितं च । पक्षस्य वृष्णो वृष्णे 
धाय नू चित्सहोजा इत्याप्रिमास्तं । ° 9. 9.1 इति ॥ 


तच प्रथमामु चमार ॥ 
वृषणे णधा॑य सुम॑साय वेधसे नोधः सुवृक्तिं प्र भ मरद्ध । 
अपो न धीरो मन॑सा सुहस्यो गिरः समज विदथप्वानुवः ॥ १॥ 
वृष्ण । शाय । सुऽ म॑साय। वधत । नोधः। सुऽ वृक्ति। प्र। भर। मरत्‌ ऽभ्यः। 
खपः। न। धीर॑ः। मन॑सा । सुऽहस्य॑ः। गिरैः। मं ¦ अंज । विदथपु । आऽ भुव॑ः ॥१॥ 


खच पूवार्न स्तुतो नोधाः प्रयते । हे नोधः । वृष्ण कामानां वधि सुम- 
खाय शोभनयज्ञाय वेधसे पुष्यफल्दाटीनां क्च । वाया सति हि पुष्पाणि 
फल्यानि चोत्पद्यते । एवंविधाय मरुद्यः। विभक्तिव्यत्ययः। मस्तां भितराविणां 
शधाय समूहाय सुवृक्ति सुषावजकं सु प्रवं वा स्तोचं प्रभरा । प्ररय । स्तुहीति 
यावत्‌ । स्तुतौ प्ररितो नोधा आह । धीरो धीमान्‌ सुहस्त्यः गोभनागु त्वि युक्तः । 
कृतांजल्िरितयरथः । एवंभूतोऽहं मनसा गिरः स्लुतिलक्षणा वाचः समज । 
सम्यग्ब्यक्ताः करोमि । या गिरो विदयषु यज्ञष्वाभुवः । आङ्‌ मयादायां । 
यथाशस्ं प्रयुक्ता भवंतीत्यामुवः । दवताभिमुसीकरणाय समथा: । यज्ञयोग्यः 
स्तोचैमनःपूवकं मस्द्रणं स्तौमीति भावः। तच दृः । अपो न । यथा पजन्यो 
युगपदेव बहुषु प्रदेशेषु वहुप्णो जत्ानि वर्षति तदत्‌ ॥ वृष्णे । वृषु सेचने । 
कनिन्युवृषित्षीत्यादिना कनिन्‌प्रत्ययः । क्च्चाहुएभावो निन्लादाचुदात्तलं । 


म०१, ०११. सू०६४. ॥ प्रथमोऽष्टकः ॥ ५७५ 


चतुर््यैकवचनेऽल्लोपोऽन इत्यकार ल्रोपः। णधाय। णुधु प्रसहने । शध्यते प्रसद्य- 
तेऽनेन पवततादिकमिति शर्धो मर्संघः । करणे धञ्‌ । जिच्नादाद्युदात्तवं । 
सुमखाय । णोभनो मसो यस्य । नञ्सुभ्यामिति प्राप्रे व्यत्ययेन पूवेपदयप्रकृति- 
स्वरत । नोधः । पादादित्वात्‌ षाष्ठिकमामंचितादुदाचवव । सुहस्त्यः । हस्ते भवो 
हस्त्यः । भवे खंटसीति यत्‌ । यतोऽ नाव इत्याच्युदा्तत्वं । ततः सुणब्टेन बहुवी- 
हावाद्युदात्तं च्छदसीत्युत्तरपदाद्युदात्तत्व ॥ 


हितीयामुच माह ॥ 
ते ज॑क्षिरि दिव ऋष्वास उष्णो रुद्रस्य मया असुरा अरपसंः । 
पावकासः णुच॑यः सूयां इव स्वानो न टृष्सिनों घोरव॑पसः ॥२॥ 
ते । जक्तिर। टिवः। ऋृप्वासः। उक्षणः रुदस्यं । मयाः । असुराः। अरेपसः। 
पावकासंः। णुच॑यः। सूयाःऽ इव । सत्वनः। न । दृष्सिनः। घोर ऽ व॑पसः ॥२॥ 


त मस्ती दिवोऽ तरिष्ाज्नङिरि । प्रादुवभूवुः । कीदशः । कष्वासः । दभ- 
नीयाः । उक्षणः । सक्तारः । पुमान इत्यथः । रदस्य मयाः । म्येणन्टो मनुष्य- 
वाचीह मरुतां मत्येत्वासंभवात्पु्रा इत्यस्मिन्र्थं पयंवस्यति । मसूतां रुद्रपुचत्व 
च मंचांतर स्पष्ट । आ ते पितमस्तां सुम्नमेविति । असुराः । शरणां निरसि- 
तारः । खरेपसः । रेष इति पापनाम । पापरहिताः । पावकासः । सर्वेषां 
शोधकाः । सूया इव णुचयो दीघ्राः । सवानो न । यथा परमेश्वरस्य भूतगण 
अतिशयेन बलपराक्रमाः । तत्सहणा इत्यथः । सत्वान इति भूतगणा उच्यते । 
अथो ये अस्य सतवान इत्यादौ तथा ट्णनात्‌। दप्सिनः। वृच्युदकविंटुभिर्युक्ताः। 
मरूतः सृष्टं वृष्टि नयतीति शतैः । घोरवर्पसः । वपं इति रूपनाम । घोररूपाः। 
यथा भूतगण भयंकररूपाः। शत्रूणां भयंकरषूटपा इत्यथः। यद्वा सवानो न घोर- 
वपेसः। यथा भूतगणा भयंकररूपास्तद्देते ऽ पीत्य्थः ॥ ऋष्वासः। ऋषी गतौ । 
गत्यथ वुद्यथा इत्य ज्ञानाः । सर्वनिषुष्वेत्यादौ । उ० १,१५२.। वप्रत्ययांतो 
निपातितः । आज्जसेरसुक्‌ । उक्षणः। वा षपूर्वस्य निगम इत्युपधादीपाभावः। 
रेपसः। बहुनीहौ नञ्सुभ्यामि्यत्तरपदांतोदाच्तवं । सानः । षटु विशरणग- 
त्यवसादनेषु । प्र ईरसद्योस्तु. च । उ०४.११४.। इति विधीयमानः कनिष््रत्ययो 
बहुल वचनात्केवलादपि भवति । प्रत्ययस्य पिच्चादनुदात्तत्वे धातुस्वरः शिष्यते । 


५9६ ॥ चछग्वेटः ॥ [स०१. ०५. ०६, 
घोरवर्पसः । हंतेरच्‌ घुर च । उ०५.६४.। इति हंतिधरादेशः । अच्‌ । वृद्धा- 
तो्वङशीङ्भ्यामित्यमसुन्‌ । पुदागमः। बहुतरीहिस्वरः ॥ 
तुतीयामु चमाह ॥ 

युवानो स्दरा अजरां उभोग्धनों ववघ्ुरभ्रिगावः पवता इव । 

हव्टहा चिदिश्वा भुव॑नानि पार्थिवा प्र च्यावयति दिव्यानि मज्मना ॥ ३॥ 

युवांनः। रुदराः। अजराः। अभोक्‌ऽहन॑ः। ववक्षुः। अभि ऽगावः। पवता: ऽइव । 

दृष्टा चित्‌। विश्वा भुव॑नानि। पावा पर च्यवयंति। दिव्यानि । मज्मना ॥३॥ 


युवानस्तरुणा सद्वा स्दरपुत्रा खजरा जरारहिता खभोग्धनो ये देवान्हविभिनं 
भोजयति तेषां हतारः। खभिगावोऽधृतगमनाः पररनिवारितगतयः। पवता इव 
दृढांगाः । एवंभूता मरतो ववक्ुः । स्तोतृणामभिमतं प्रापयितुमिच्छति । अपि 
च विश्वा सवौणि भुवनानि सद्भावं प्राघ्रानि पाथिवा पृथिव्यां भवानि दिव्यानि 
दिवि भवानि च वसूनि हृ्ड्टा चित्‌ हृढान्यपि मज्मना । मज्मनति बलनाम । 
मज्मना श्णोधकेन वत्ेन प्रच्यावयति । प्रचात्छ यंति ॥ खभोग्यनः । भोजयंतीति 
भोजः। न भोजोऽभोजः । तेषां हंतारः । बहुलं छंदसीति हतः क्रिप्‌ । मयो 
हो ऽन्यतरस्यामिति हकारस्य धवं । उन्हन्पूषा्यम्णां णौ । पा० ६.४.१२.) इति 
नियमादीघानावः । ववक्षु: । वह प्रापणे । अस्माटिच्छासन्यकाच इतीट्प्रति- 
षेधः । डिभावः । ठत्वकत्षवचानि । सन्यत उतीचाभावण्छांदसः । लिय्युस्यमंने 
। पा० ३.१. ३५.। इति निषधादाम्प्त्ययानावेऽतो लोप इत्यकारलोपः । प्रत्य- 
यस्वरः । पाटादित्वान्निघाताभावः ॥ 


चतु्थीमू चमाह ॥ 
चिचेरंजिभिवेपुंे व्यजते व्ःमु स्क्मों अधिं येतिरे भुम । 
ससेष्वेषां नि मिंमृ्षटयैः साकं जिर स्वधया दिवो नरः ॥ ४॥ 
चित्रः अजिऽभिः। वपुंष। वि। सजत । वषः ऽम्‌। रक्मान्‌। स्थि । येतिर। गुभे। 
खसेषु। एषां। नि। मिमृषुः। ऋष्ट यः। साकं। जङ्षिर। स्वधया। दिवः। नरः ॥४॥ 
वपुरिति रूपनाम । वपुषे रूपाय णोभा मस्तध्िचैनानाविधरंजिभी रूपा- 
भिष्यंजनसमरथेराभरणेः स्वशरीराणि व्यजते । वयक्तं कुर्वैति । खतम कुर्वतीत्यथंः । 


म०१. ०११, सूर ६४.| ॥ प्रथमो ऽ टकः ॥ ५७७ 


वक्षःसु भुजांतरेषु रुक्मान्‌ रोचमानान्हारानधियेपिरे । उपरि चक्रिरे। किम । 
मुभे । शोभाथ । अपि च । एषां मरूतामंसेष्वृष्टय स्ायुधानि निमिमृकुः। नि- 
मृष्टाः स्थिता बभूवुः । तिरायुधः सहिता नरो नेतारो मरुतो दिवोऽतरि- 
छात्स्वधया स्वकीयेन वलेन साकं सह जकिरि । प्रादुबभूवुः ॥ येतिरे । यती 
प्रयत्ने! लिय्यत एकहल्मध्य इत्ये्वाभ्यासल्ोपो । णुमे । शुभ दीप्र । संपदादि- 
लक्षणो भावे क्रिप्‌। सावेकाच इति चतुथ्या उदात्तं । मिमृष्षुः। मृजूष्‌ शुद्धौ । 
सन्ूटिच्वादिडभावः। हल्टेताचेति सनः क्िच्नाद्ुणानावः । हिर्वचनादि । सन्यत 
इतीत्वं । लिब्युस्यतो लोप इत्यकारत्मोपः। जरि । जनी प्रादुभावे । लिटि 
गमरनेत्यादिनोपधालोपः ॥ 
पंचमीमुचमाह ॥ 


ईणनकृतो धुनयो रिशादसो वातांनविदयुतस्तविंषीभिरक्रत । 
दुयुधर्दिव्यानि धूतयो भूमि पिन्वंति पय॑सा परंजयः ॥५॥ 

णान ऽ कृत॑ः। धुन॑यः। रिशदसः। वातान्‌। विऽ द्युतैः। तविंषीभिः। क्रत । 
दुहंतिं। ऊधः। दिव्यानि । भूतयः, भूमिं । पिन्वति । पय॑सा । परि ऽ जयः ॥५॥ 


ईणनकृतः स्तोतारमीष्णनं धनाधिपतिं कुवाणा धुनयो मेधादीनां कंययि- 
तारो रिणिदसो रिणानां हिसकानाम्तारः । यदा रिशतां हिंसतामसितारो 
निरसितारः । एवंभूता मरूतस्तविषीभिरात्मीयेवतेवातान्‌ पुरो वातादीन्‌ वि- 
द्युतौ विद्योतमानास्तडितश्चाक्रत । कुवेति । कृला च परिजयः परितो गंतारो 
धूतयः कपयितारो मस्तो दिव्यानि दिविभवाग्यूधरूधःस्थानीयान्यभ्राणि दुहंति । 
रिक्तीकुवति । जल्ठरहितानि कु्वेतीत्यथः। तदनंतरं भूमि पयसा मेषानिग- 
तेनोदकेन जलेन पिन्वंति । सिंचंति ॥ रिशादसः । रिशि हिंसायां । इगुप- 
धज्ञाप्रीकिरः कः । रिशंति हिसंतीति रिणः शचवः। तानट्‌तीति रिश्णदसः । 
असुन्‌ । निन्नादाद्यदात्तत्वं । कृटुत्तरपटप्रकृतिस्वरत्ं । यदा रिश््छन्दाद्छब्र॑तारमु 
छोषण इत्येतस्मात्‌ क्रप्‌ । व्यत्ययेन प्रवपदस्योपधादीधः। संतोटाच्तत्वं च। अक्रत । 
करोते्डादसो वर्तमाने लुङ । मवे घसेति चलक्‌ । ऊधः । मुपां सु्ुगिति 
विभक्तटुर्‌ ॥ 

॥ इति प्रथमस्य पंचमे षष्ठो वर्गः ॥ 


ए0,. 1. (ह; 


५७८ ॥ कग्वेटः ॥ [ऋअ०१. स०५. व. 


मरूीयशसत्े पिन्कायय इत्येषा धाय्या । सूरितं च । अम्निर्नेता वं सोम 
ऋतुभिः पिन्वत्यप इति धाय्याः । ० ५, १४.। दति ॥ 


तामेतां सूक्ते षष्ठीमृचमाह ॥ 
पिन्व॑त्यपो मरूतः सुदान॑वः पयो धृतवंदिदथेप्वाभुव॑ः । 
खन्यं न मिहे वि न॑यंति वाजिनमुत्सं दुहंति स्तनय॑तमधिंतं ॥ £ ॥ 
पिन्व॑ति। अपः। मरूत॑ः। सुऽ दान॑वः। पय॑ः। धृत ऽ व॑त्‌। विट्ेषु। खा ऽभुव॑ः। 
त्यं । न। मिहे वि। नयंति। वाजिनं । उत्सं ।दुहंति । स्तनय॑तं । असितं ॥ ६॥ 
सुदानवः णोभनदाना मरूतः पयः छीरवत्‌ सारवतीरपः पिन्वंति। सिंचंति। 
्मामुवः । खभवंतीत्याभुव ऋविजः । ते विदथेषु यज्ञेषु घृतवत्‌ यथा धृतं सि- 
चनत्येवं मरूतोऽपि वृष्टं कुर्वैतीति भावः । त्र हेतुमाह । अत्यं न । यथाव 
सादिनो विनयंति युद्धा णिष््येवं मर्तो वाजिनं वेग व॑ं मेधं मिहे वर्षणाय 
विनयंति । स्वाधीनं कुर्वैतीति भावः। विनीय च स्तनयतं गजेतमसितमसी- 
णमुत्सं । उत्स वं्यस्मादाप इत्युत्यो मेघः । तं दुहंति । रिक्तीकुवति ॥ सुदानवः । 
नुप्रत्ययांतो दानुणब्ट आद्युदात्तः । बहूबीहावादयुटाल्नं दच्‌ छंटसी्युत्तरपदाचु- 
टा्तत्वं । मिहे । मिह मेचने । संपदादिलसघणो भावे किप्‌ । सावेकाच इति 
विभक्किरूदाचचा । स्तनयंतं । स्तन शब्दे । चुरारिरदंतः। अतो ल्लोपस्य स्थानि- 
वद्धावाबुद्याद्यभावः ॥ 
सप्रमीमुचमाह ॥ 
महिषासो मायिनंश्ितरभानवो गिरयो न स्वत॑वसो रथुणदः । 
मृगा ईव हस्तिनः लादथा वना यदारणीषु तविषौरयुग्धवं ॥ 9॥ 
महिषासंः। मायिन॑ः। चिचऽभांनवः। गिग्य॑ः। न। स्व ऽत॑वसः। रघुऽ स्यदः। 
मृगाःऽइव । हस्विनैः। साद्य । वनां । यत्‌। आरूणीपषु । तविषीः । अयुरष्वं ॥ 9॥ 


महिष इति महाम । महिषासो महांतः । मायेति ज्ञाननाम । मायिनः 
प्राज्ञाश्चिचभानवः शोभनदीप्रयः । गिरयो न स्वतवसः । पवता इव स्वकीयेन 
बलेन युक्ताः । रघुष्यट्‌ः । शीघ्रगमनाः। हे मस्त: । एवंभूतगुणविशिष्टा यूयं 
हस्तिनो हस्तवंतो मृगा इव गजा इव वना वनानि वृक्जातानि खाद्य । 


०१. स०११. सु०६४.| ॥ प्रथमो ऽ टकः ॥ ५१९ 


भष्षयथ । प्रभ॑क्येति यावत्‌ । यद्यस्मादारुणीष्वरुणवणोसु वडवासु तविषीवं- 
लान्ययुग्ध्वं । संयोजितवंतः । तस्साङ्गवतामिव वाहनस्यापि प्रबत्यवाच्चतसंयुक्ता 
भवंतः सवे भजंतीत्यथेः ॥ रघुष्यदः स्यंट्‌ प्रवणे । रघु णीप्रं स्यंदते गच्छतीति 
रघुष्यदः । क्किप्‌ चेति क्विप्‌ । अनिटितामिति नलोपः । वालमूललपुलमिति 
लत्विकल्यः । पा० ४.२.१४. २. । कृदुत्तरपटप्रकृतिस्वरत्वं । खादथा । साह 
भरणे । अयुग्ध्वं । युजिर्‌ योगे । ल्नुडिः चैः सिच्‌ । एकाच इतीट्प्रतिषेधः । धि 
च । पा० ४. २.२५.। इति सकारलोपः । चोः कुरिति कुत्वं । अडागम उदात्तः 1 
यद्ु्तयोगाटनिघातः ॥ 
अष्टमीमृचमाह ॥ 


सिंहा ईव नानदति प्रचेतसः पिशा ईव सुपिशो विश्ववेदसः । 

छपो जिन्वत पुष॑तीभि्शटिभिः समित्सवाधः शवसाहिमन्यवः ॥ ४॥ 

सिंहाःऽ ईव । नानदति, प्रऽ चतसः। पिष्णःऽ इव । सुऽ पि॑ः। विश्च ऽवेंदसः। 

छप॑ः । जिन्येतः । पृष॑तीभिः । ऋष्टिऽभिः। सं । इत्‌ । सऽवाध॑ः । एव॑सा । 
ख्हिं ऽ मन्यवः ॥ ४॥ 


प्रचेतसः प्रकृष्टज्ञाना मरूतः सिंहा इव नानटति । भणं शब्द्‌ कुवेति । यथा 
सिंहा गिरिगद्धरषु गभीरं श्ट कुर्वति । एवं मर्स्वप्यागतेषु गंभीरः शब्द्‌ 
उत्पद्यत इति भावः । तथा सुपिशः णोभनावयवाः णोभनाल्टेकारा वा । तत्र 
हृ्टांतः। पिशा इव । पिश इति ररूनाम। यथा रुरवः स्वणशरीरगतिः श्वेतविंदु- 
भिरत्लंकृतास्तइत्‌ । विश्ववेदसः सवज्ञाः। छपः णचरणां छपयितारः । जिन्वंतः 
स्तोतृन्पीणयंतः । शवसा बलेनाहिमन्यव आहननणीलमन्युयुक्ताः । यद्िषयः 
कोपो जायते तस्य हनने समथा इत्यथः । यद्वा मननं जञानं मन्युः । खहीनज्ञाना 
उत्कृष्टवुङधय इत्यथः । एवंभूता मरुतः पृषतीभिः। पृष्य इति मरूतां वाहनस्या- 
ख्या । पृषत्यः श्वतविंंकिता मृग्य उत्येतिहासिकाः। नानावणा मेघमाला इति 
नेरक्ताः। ताभिष्टिमिरायुधेश्च सहिताः संतः सवाधः शबुभिवाधितान्यजमानान्‌ 
समित्‌ समानमेव युगपदेव रक्षितुमागद्छतीति शेषः ॥ नानदति । नद खब्यक्ते 
शब्दे । सस्माद्यर्त्ुगंताल्रट्‌ ' पिशा इव । पिश अवयवे । इगुपधलक्षणः कः । 
सुपिशः । सुपूवोन्यिश अवयव इत्यस्मात्‌ किम्‌ चेति किप्‌ । पृषतीभिः। पृषु 


५४० ॥ ऋग्वेदः ॥ [ऋ०१. स०५. व० ७, 


सेचने । वतेमाने पृषद्ुहन्महज्नगच्छतुवच्च । पा० ४.१. ६.१.। इति शतुवद्ावा- 
दुगितवेति डीप्‌ । अत एव शतुरनुम इति नद्या उदाच्त प्राप बृहन्महतोरूप- 
संख्यानमिति नियमात्तस्याभावः ॥ 
नवमीमृचमाह ॥ 
रोद॑सी आ व॑टता गरध्वियो नृषाचः शूराः शवसाहिमन्यवः । 
आ वंधुरेष्वमतिनं द॑भेता विद्युत त॑स्थो मरुतो रथेषु वः ॥९॥ 
रोद॑सी इतिं। आ। वदत। गणऽश्वियः। नृऽ सां चः शुराः। णव॑सा। खरि ऽ मन्यवः। 
आ । वंधुरषु। अमर्तिः। न। दशता। विऽदयुत्‌। न। तस्थ । मरूतः। रथेषु। वः ॥९॥ 
हे गणथ्ियः। गणशः अयमाणाः सप्नगणरूपेणावस्थिताः । नृषाचः । नृन्‌ 
यजमानान्हविःस्वीकरणाय सेवमानाः । भूराः शौयेपिताः । एवंभूता हे मरूतः 
वसा बलेनाहिमन्यवः । आहननस्वभावरोपयुक्ताः संतो रोदसी द्यावापृ- 
यिव्यावावदटत्त। आ समताखन्ट्यत । युष्पदागमने सति भवदीयश्ब्धेन द्यावा- 
पृथिव्यौ पूणं कुरुतेति भावः । किच हे मरूतः । वो युष्माकं तेजो वंधुरेषु । 
वंधककाष्टानिमितं सारथः स्थानं वंधुरमिन्युच्यते । तदयक्तेषु रपेष्वातस्थौ । 
छतिष्ठति । अवस्थितं सत्सवदेश्यते । तच द्टातद्ययमुच्यते । समतिनं । अम- 
त्िरिति रूपनाम । यथा निमललं रूपं संवहश्यते । भता विद्युत । यथा वा 
दभेनीया विदयुन्मेधस्था सवहश्यते । एवं रथे स्थितानां युष्माकं ज्योतिरपि 
सविहृश्यत इत्यथः ॥ वदता । कचि तुनुत्यादिना दीधः । नृषाचः । पादादि- 
त्वादामंचिताद्युदाच्तवं । अमतिः। अम गत्यादिषु । अमेरतिरित्यौणादिकोऽति- 
प्रत्ययः । प्रत्ययादयुदात्तत्वं । टशता । भूमृहणीत्यादिनातच॒प्रत्ययः । चिन्नादं- 


तोदाचत्वं ॥ 
ट्णमीमुचमाह ॥ 
विष्वव॑दसो रथिभिः समोकसः संमि्॑ठासस्लविंषीभिर्विरम्णिन॑ । 
ऋस्तार इषुं दधिरे गभ॑स्योरनंतणुप्मा वृष॑सादयो नर॑ः ॥ १०॥ 
विष्डऽवंदसः। रयि ऽ भिः। संऽ सकस: संऽ मिंश्चासः। तविंषीमिः। वि ऽरष्किनः। 
अस्तारः । इषु । टधिरे। गभ॑स्त्योः अनंत ऽ णुं्माः। वृष॑ऽ सादयः। नर॑ः ॥ १०॥ 


म०१. ०११. सू० ६४. | ॥ प्रथमो ऽ टकः ॥ ५६१ 


विश्ववेदसः सर्वला रयिभिधनः समोकसः समाननिवासाः समवेता वा । 
धनाधिपतय इत्यधेः । तविषीभिवलेः संमिश्वासः संमिश्राः । संयुक्ता इत्यथः । 
विरप्णिनिः । महन्रामेतत्‌ । महांतः । अस्तारः णच्रणां निरसितारः । अनंत- 
भुष्मा अनवच्छिन्रवतराः। वृषलादयः । वृषद्रः सादिरायुधस्थानीयो येषां ते 
तथोक्ताः। यद्वा वृषा सोमः खादिः साद्यः पेयो येषां त । नरो नेतारः । एवंभूता 
मरूतः। गभस्तिरिति बाहूनाम । गभस्त्योबाद्भोरिषुं दधिरे । शचरूणां निरसनाय 
धनुवाणादिकमायुधं धारयंति ॥ समोकसः । उच समवाये । असुनि वहुलव- 
चनात्कुवमित्योक उचः के । पा० 9.३.६४.। इत्यनोक्तं । बहुव्रीहो पूवेपदप्रकृति 
स्वरतं । संमिश्वामः । कपिल काटिवात्वतवं । विरम्णिनः । रप लृप व्यक्तायां 
वाचि । विपूवादस्मादइहूत्वचनात्‌ भक्परन्ययः। विविधं शब्दं रपंतीति विरप्णाः 
स्तोतारः । त एषां सतीति विरप्णिनः । यद्वा विविधं रपणं विरप्णं । तद्‌- 
षामस्तीति । मरुतो हि विविधं ण्टू कुति । उनिप्र्ययस्वरः । अस्तारः । 
ताच्छीलिकल्तृन्‌ । इडभावण्डांटसः । निन्चादाद्युदा्तचं। अनंतणुष्माः । नासत्य 
तोऽस्यत्यनतः । नञ्सुभ्यामिन्यु्तरपदां तोदात्तचं । अनंतः शुष्मो वलनं येषां । 
वहु ह पूर्वपटप्रकृतिस्वरतवं । वृषलादयः। साह भक्षणे। आणाटिक टन्प्रत्ययः। 
वृषनणशब्दः कनिन्‌प्रतययांत आददतः । बहवीहौ पू्वेपदप्रकृतिस्वर्ं ॥ 

॥ इति प्रथमस्य पंचमे सप्रमो वमः ॥ 


एकाट्णी मृ चमाह ॥ 
हिरण्ययंभिः पविभिः पयोवृध उरनिघ्नत आपथ्यो ३न पर्वतान्‌ । 
मसा अयासः स्वमृतों भ्रुवच्युतो दुधरकृतों मरुतो भार्जदृ्टयः ॥ ११॥ 
हिरण्ययेभिः पविऽभिः। पयःऽ वृध॑ः। उत्‌। जिप्रते। आऽ पय्य॑ः। न। पर्यैतान्‌। 
मखाः अयासः स्वऽसृत॑ः। ुवऽच्युतंः। दुभ्ऽकृतः। मर्त॑ः । भाज॑त्‌ऽ ऋष्टयः ॥११॥ 
मरतो हिरण्ययेभिः सुवणमयेः। यद्वा हितरमणीयेः पविभिः रथानां चक्रे 
पवेत्ान्पवेवतो मेधान्‌ यज्ञा शिलोच्वयानुन्नघ्रते। ऊरु गमयंति। स्थानात्मच्या- 
वयंतीत्यथः । तच दष्टाः । आपथ्यो न । यथा पथि गद्छनथो मागं आस्थितं 


तृणवृक्षादिकं चृणीकृत्योद्ं नयति गमयति । यहा यथा संयुक्ता गजा मार्गस्थित्ं 
वृक्षादिकं भम्र कुवेति। रीदशा मरूतः। पयोवृधः। पयसो वृष्टयुट्क्स्य वधयित्तारः। 


४01. 1 


५८२ ॥ ऋग्वेदः ॥ [अ०१. ०५. वर, 


यहा प्रः पयसा वधमानाः । पृश्रिये वे पयसो मरूतो जाता इति श्रूयते । 
मखाः । मख इति यज्नाम । तदतः । अयासः । देवयजनदेशं प्रति गंतारः । 
स्वसृतः । शचुन्प्रति स्वयमेव सरतो गच्छतः । धरुवच्युतः । ध्रुवाणां निश्वलानां 
पवतादीनामपि च्यावयिततारः। दुभरदृतः। दुभ दुष्टानां धारयिततारमात्मानं कुवा- 
णाः। यद्वा दु्रमन्येधतुमभक्यमात्मानं कुवाणः । भ्राजदृष्टयः । दी्माना- 
युधाः ॥ उज्निघ्ते । हतवयत्ययेनात्मनेपदं । बहुलं खटसीति शपः शुः । बहुलं 
ंटसीत्यभ्यासस्येत्वं । गमहनेत्यादिनोपधालोपः। हो हतेरिति घल्ं । व्यत्ययेनां- 
तारणः । पथ्यः । पथि भवः । भवे दंटसीति यत्‌ । नस्तडित इति टिलोपः । 
व्यत्ययेन स्वरितत्वं । यद्वा ङटसीवनिपाविति मवर्थीय इकारः । उदात्तस्वरित- 
यो्ण इति विभक्तेः स्वरितं । अयासः । अय पय गतौ । अयत इत्ययाः । 
पचाद्यच्‌ । आज्जसेरसुक्‌ । टुधकृतः। अच दुःणब्दन दुष्ट लष्यंते। धूञ्‌ धारणे । 
दुष्टान्‌ धारयतीति दुप्रः । मृत्विभुजादित्वात्‌ । पा० ३.२.५.२.। कप्रत्ययः । 
यत्वा । ईषहुःसुष्विति दुःणब्ट्‌ उपपद्‌ कमणि खल । गुणाभावण्डांदसः । तं 
कुवतीति दुध्रकृतः । करोतिः किप्‌ चेति क्रिप्‌ । रफलोपण्टांटसः ॥ 


द्ादणीमृचमाह ॥ 


[४ 


धुं पावकं वनिनं विच॑षणिं रद्र्यं सूनु हवसा गृणीममि । 

रजस्तुरं तवसं मारुतं गणमुंजीषिणं वृष॑णं सश्चत धिये ॥ १२॥ 

धषु । पावकं । वनिनं । विऽ च॑षणिं । स्ट्स्यं । सूनुं । हवसा । गृणीमसि । 
रजःऽ तुरं। तवसं । मारतं । गणं । ऋ जोषिणं। वृषणं । सश्चत । धिये ॥१२॥ 


घृषुं शचरणां वत्दस्य घषर विनाणयितारं पावकं सर्वेषां फोधकं वनिनं । 
वनमिन्युटकनाम । उद्कवतं वृटिप्रदमिन्यथः। विचर्षणिं विण्षेण सवस्य दृष्टां । 
सूदस्य महादेवस्य सूनुं पचभूतं । एवंविधं मस्तां समूहं हवसाद्वानसाधनेन 
स्तोतेण गृणीमसि । णव्टयामः । स्तुम उत्यथः । हे कषिग्यजमानाः । यूयमपि 
धिय रेश्वयाय धनाथ मारतं गण मस्तां संघं सश्चत । प्राभरुत । दीहणं । रजस्तुरं । 
पाथिवस्य पांसोसूबरयिततारं प्ररकमित्यथः । तवसं । प्रवृद्धं । ऋजीषिणं । तृती- 
यसवने हि मरूतः स्तूयते । तच च जीषमभिषुणखतीति अजीषसंवंधः युतः । 
अतस्तदंतं वृषणं कामानां वषितारं ॥ हवसा । देजो ऽसिप्रत्यये बहुलं दंटसीति 


म०१, ०११. सूर ९४. | ॥ प्रथमोऽष्टकः ॥ ५४३ 


सप्रसारणं । गृणीमसि । गृ शष्ट । इदंतो मसिः। प्वादीनां हस्व इति हस्ववं । 
रजस्तुरं । रजांसि तुतोतीति रजस्तु: । तुर त्वरणे । क्किप्‌ चेति क्षिप्‌ । वृषणं । 
वा षपूवस्य निगम इति दीधाभावः। सश्चत । ग्ट च षस्न गतावित्यच सश्चि- 
मपयेक इति धातुवृत्ञावुक्तं । गतिकमसु च सश्चतीति पठितं । श्रिये । सावेकाच 
इति विभक्तरूटात्तवं ॥ 
चयोट्णीमृ चमा ॥ 

प्रू स मतः णव॑सा जनों तिं तस्थौ व उती म॑सतो यमाव॑त । 

अवेद्धिवाजं भरते धना नृभिरापृ्छयं तुमा दति पुण॑ति ॥ १३॥ 

प्र नु सः। मरतैः। शव॑सा । जनान्‌। अति । तस्थौ । वः। ऊती । मरूतः। यं॑। आव॑त । 

खवेत्‌ऽभिः। वाजं। भरे। धन।। नृऽभिः। ्ाऽपृच्छय। ऋरतु। खा। छोेति। पुण॑ति॥१३॥ 


स मतो मनुष्यः शवसा वलेन जनान्‌ जातानन्यान्पुरूषानति । अतीत्य । 
नु धिप्रं तस्थो । प्रतिष्ठितो भवति । हे मरुतो वो युप्माकमूृती ऊत्या रक्षणेन 
यं पुरुषमावत । अरछ्त । अपि च स पुरुषोऽ वद्धिरश्चः साधनभूत वाजमनन 
नृभिः स्वकीयमनुयधनानि च भरते । संपादयति । तथापृख्छचमाप्रटव्यं णोभनं 
तुमप्रि्टोमादिकमाघ्ेति। आप्नोति । पुषयति। प्रजया पणुभिः पुष्टो भवति च ॥ 
ऊती । तृतीयायाः पूवेसवणेदीधंतवं । नृभिः । नृ चान्यतरस्यामिति विभच्ुदात्- 
त्वप्रतिषेधः। आपृयं । खदसि निटक्यत्यादावाद्पूवात्पुछतेः क्यचप्रययांतो 
निपात्यते । यहिज्यादिना संप्रसारणं । प्रयस्य पिच्चादनुदा्चवे धातुस्वरः भि- 
पते । वृटुत्तरपदप्रकृतिस्वरत्वं । छोति । छि निवासगन्योः । वहुलं दंदसीति 
विकरणस्य लुङ्‌ । पुष्यति । पुष पुष्टौ । टिवादिचात्‌ भ्यन । निनच्नादाद्याच्तषं । 
तिङः परव्राननिधाताभावः ॥ 

चतुटणीमृचमाह । 
चर्कृत्यं मरूतः पृत्सु दुष्ट दयुम॑तं णुं मघवत्सु धत्तन । 
धनस्पृतमुक्थ्यं विश्वच॑षणिं तोकं पुंेम तन॑यं भतं हिमाः ॥ १४॥ 
चर्कृत्यं । मरतः । पृत्‌ऽसु । दुस्तरं । द्युऽ मंत । ष्म । मघव॑त्‌ऽमु । धत्तन । 
धनऽ स्पृतं । उक्थ्यं । विष्व ऽ चषेणिं । तोकं । पुेम। तनयं । णतं । हिमां ॥ १४॥ 


५४४ ॥ ऋग्वेदः ॥ [ऋ०१, ०५, वर. 


हे मरूतः । मघवत्सु हविलक्षणधनयुक्तेषु यजमानेषु पुचं धत्तन । स्थाप- 
यतेति यावत्‌ । कीदशं पुं ! चर्व्य । कार्येषु पुनः पुनः पुरस्करतव्यं । सवकम- 
कुश्ठमित्यथेः। पृत्सु संामेषु दुष्टरं । दुःखेन तरितव्य । सजेयभित्यथेः। दुमंतं । 
दीप्निमंतं । शुष्मं । शवूणां शोषकं वत्र व॑तं । धनस्पृतं । धनानां स्परटारं धनः 
प्रीतं वा । उक्थ्यं । उक्थं स्तो तटं प्रणस्यमित्यथेः। विश्वचषेणिं । विशेषेण 
दर्टारं स्वेज्ञं । एवंविधं तोकं पुत्रं तनयं पौचं च एतं हिमा हेमततूपलक्ितान्‌ 
शतं संवत्सरान्‌ जी वंतः संतः पुथेम । पोषयेम । अचर हिमणब्देन तद्युक्ता 
हेमंत्त्तैवो ऽ भिधीयते । तथा च ब्राह्मणमेवमाम्नायते । णतं हिमा इत्याह शतं 
त्वा हेमंतानि पिषीयेति वावेतदारेति ॥ चर्कृत्यं । प्रकृततियहणे यहुगंतस्यापि 
महणमिति न्यायेन करोतेयेुगंतािमाषा कृवृषोरिति क्यप्‌ । तुगागमः प्र्य- 
यस्य पिच्चाटनुदाक्षवे धातुस्वरः र्ते । पृत्सु । पदादिषु मासयृत्सूनामुपसंख्या- 
नमिति पृतनाणब्टस्य पृदादणः। दुषटरं। तु घवनतरणयोः । ईषहुःसुष्विति खल्‌ । 
सुषामादेराकृततिगणत्वात्‌ षत्वं । लि वरेण प्रत्ययान्पूवस्योदात्तचं । धत्तन । तप्र- 
नप्रनथनाश्चेति तस्य तनाटेणः। हिमाः । हति चेति मक्प्रत्ययः । अणसाद्यच्‌। 
वृषादित्वादाद्युदात्ततं ॥ 

रेकादशिनस्य मारुतस्य पणो वपायागस्य नू िरमिन्येषा याज्या । सूचितं 
च! शुची वो हव्या मरूतः शुचीनां नू शिरं मर्तो वीर वंत । सरा०३..। इति ॥ 


तामेतां सूक्ते पचदटभीमृचमाह ॥ 

नू शिरं म॑रुतो वीर्व॑तमृती षाह रयिमस्मासु धत । 

सहस्िणं तिनं शुणुवांसं प्रातर्मष्ू धिया व॑सुेगम्यात्‌ ॥ १५॥ 

नु । स्थिरं । मरूतः। वीरऽ वतं । कृतिऽ सहं । रयिं । अस्मासु । धत । 

सहसिणं। शतिनं । शरु ऽ वासं प्रातः । मु । धियाऽ व॑सुः । जगम्यात्‌ ॥ १५॥ 

हे मरूतः स्थिरं स्याल वीरवंतं वीरः पुचरवेधतं तदवंतं। यद्वा वीयेपितमृती- 

षाहं गंतृणां श्चृणाममिभवितारं । एवंविधं रयिं पुबलक्षणं धनमस्मासु धत । 
स्थापयत । सहञिणं एतिनमेतत्सस्यारधनवंतं । खत एव णृष्ुवांसं प्रवृद्धं । 
ऋपि चास्माकं रक्षणाय धिया वुद्या कमणा वा प्राप्रधनो मस्त्रणः प्रातःकाले 
जगम्यात्‌ । आगद्धतु ॥ नू शिरं । ऋचि तुनुधेति दीधः । पूवपदाटिति षं । 


म०१, ०१२. सू०६५.] ॥ प्रथमोऽष्टकः ॥ ५४५ 


ऋतीषाहं । छ गतो) कर्तरि क्तिच्‌! षह सभिभवे । छंटसि सह इति छप्रत्ययः, 
अन्येषामपि हश्यत इति पूर्वपदस्य दीर्ध । सुषामादित्वात्‌ षत्वं । भुण्ुवासं । 
टुञ्ोश्चि गतिवृद्योः । लिटः कसुः। विभाषा श्वः । पा० ६.१.३०.। इति सप्रसा- 
रणं । ्िवेचने तुजादित्वादभ्यासस्य दीघच । वस्वकाजाहसामिति नियमादि. 


उभावः । प्रत्ययस्वरः ॥ 
॥ इति प्रथमस्य पंचमेऽ टमो वगः ॥ 


॥ इति प्रथमे मंडल एकादणो ऽ नुवाकः ॥ 


हवादशेऽ नुवा नव सूक्तानि । तच पश्चत्यारीनि षट्‌ सूक्तानि देपदानि । 
तेष्वध्ययनसमये द्विपदे हे हे ऋचौ चतुःपदामंककामूचं कृवा समास्नायते । 
अयुक्संख्यासु तु या्यात्िरिच्यते सा तथवास्नायत । प्रायेणार्थोऽपि इयोदिप- 
ट्योरक एव । प्रयोगे तु ताः पृथक्‌ पृथक्‌ शसनीयाः । सूच्यते हि पण्वा न 
तायुमिति तपदं । आ ४.१२.। इति ॥ तच पश्वेति दणर्चे प्रथमं सूक्तं । अवानु- 
म्यते । यश्चा ट्ण पराणरः शक्तयो इदं तरिति । णक्तिपुचः परार कृषिः। 
तत्युचत्वं च स्मयते । वसिष्टस्य सुतः शक्तिः णक्तः पुरः परापर इति । द्विपदा 
विराट्‌ छट । विंणतिका दिपदा विराज इति हि तल्लक्षणं । अग्निर्दवता । 
परमाग्रेयमंदरादिति परिभाषितं । पश्वा न तायुमिन्यारण्येत्था हीत्यतः प्राक 
यतसृक्तजातं तत्सवमाम्रेयमिति तस्याधः । च्रपटं तरि्युक्तवारिदमादीनि षर्‌ 
सूक्तानि तु्यादिपरिभाषया इ पदानि ॥ दशमेऽहनि वेश्वदेवशस्ते वेश्वदेवमू 

क्त्य वमेतंहपदं सूक्तं शसनीयं । सूचमुटादतं ॥ 


तच प्रथमामृचमाह ॥ 
पश्वा न तायुं गुहा चतंतं नमों युजानं नमो वहतं । 
सजोषा धीराः पंदरनुं गमनरुप॑ ला सीदन्विषवे यज॑चाः ॥१॥ 
पश्चा । न । तायुं । गुहा । चतत॑तं ! नम॑ः । युजानं । नम॑ः । वहतं । 
सऽजोषाः। धीरंः। पदेः। अनुं । गमन्‌! उप॑। चा। सीट्‌न्‌। विशवे । यज॑चाः ॥ १॥ 
धीरा मेधाविनो दवाः सजोषाः समानप्रीतयः संतो हे अग्रे तां पदेमीरगे 
पादकृतर्ली नर नुग्मन्‌ । अन्वगमन्‌ । कीहशं । पश्वायहतेन पणुना सह वत- 
मानं तायुं न । तायुरिति स्लननाम । यथा स्तेनः परकीयं पश्वादिधनमपहत्य 


४01. 


५७६ ॥ ऋग्वेदः ॥ [अ०१, ख०५. व०९. 
दुःप्रवेभे गिरिगङ्करे वतते तच्हृहा चतं । अनरपायां गुहायां गछतं वतमान । 
चत्ततिर्मतिकमा । तथा च तिरीयिरमेरप्तु प्रवेणः समानायत । स निलायत 
सोऽपः प्राविशदिति । यद्वा । अश्षगुहायां गतं वर्तमानं । श्रूयत च । 
अग्रिटवेभ्यो निलायत । अश्वो रूपं कृवा सोऽ शये संवत्सरमतिष्टदिति । तथा 
नमो युजानं । हविर्लक्षणमन्नमात्ना संयुनानं । नमो वहतं । दवभ्यः प्रह 
हविर्वहंतं । यजत्रा यजनीया विश्वे मर्वे दवा हे अग्रे ना लामुपसीदन्‌ । समीपं 
रावन्‌ । दहशुरितय्थः ॥ पश्वा । तुतीयकव चनस्य जसादिषु छंदमि वावचन- 
मिति नाभावाभावः। उदात्तयण इति विभक्तस्टा्तवं। गुहा । भिदादिषु पाठ- 
दङ्प्र्ययांतः । वृषादिषु पाठादाद्युदाततवं । सुपां सुत्तृगिति सप्रम्या लृङ्‌ । 
युजानं । णानचि वहुलं छंदमीति विकरणस्य लुक । सजोषाः । जुषी प्रीतिस- 
वनयोः । समानं जुषंत इति सजोषसः । समानस्य छृदसीति सभावः । कृद्त- 
रपदप्रकृतिस्वरतवं । सुपां सुलुगिति जमः सुः । गमन्‌ । गमेदि मंचे घसति 
चर्क्‌ । गमहनेत्यादिनोपधालोपः । वहुलं छंटस्यमाद्योगे ऽ पीत्यडभावः । 
यजाः । अमिनघ्ी्याटिनाचनप्रत्ययः । निच्नादाद्युदा्तचं ॥ 


दिती यामुचमाह ॥ 
ऋतस्य टवा अनुं नता गुभुकत्परिषटिद्यानं भूम । 
वर्धततीमाप॑ः पन्वा सुभिश्छिमृतस्य योना गभे मुत ॥ > ॥ 
तस्यं । देवाः। अनुं । वता । गुः । भुव॑त्‌ । परिष्टः । चीः। न । भूम । 
वर्ंति। ई । आप॑ः। पन्वा । सुऽभिभ्िं। तस्यं । योनां। गभ । सुऽ जातं ॥२॥ 


उक्त एवाथः स्पष्टीक्रियते । टवा ऋतस्य गतस्य पल्लायित्स्याम्नवता तानि 
कमाणि गमनावस्थानणयनादिरूपाण्यनुगुः । ऊन्वेष्टुमगमन्‌। तदनंतरं परिषिः 
परितः सर्वतोऽम्वेषणं भुवत्‌ । अभवत्‌ । भूम भृमिरणम्ररन्वेटुभिर्दवद्यानं स्वग 
उवामूत्‌ । इटरादयः स्वं टवा छग्रेगवषणाय भूलोकं प्राप्रा इत्य्ः। आपोऽब्दे- 
वत्ता $मेनमुदे प्रविष्टमम्िं वर्धति । प्रवधयंति । यथा देवा न प्यंति तथा- 
रक्षन्यः । दीहश । पन्वा स्तोषेण सुभिश्िं सुषु प्रवर्धितं । ऋतस्य योना । 
योनिरित्युटकनाम । ऋतस्य यज्ञस्यान्नस्य वा कारणभूते जले गभ गभस्थाने 
मध्ये सुजातं सुषु प्ादुभूतं । एवमप्सु वतंमानमम्ं देवेभ्यो मलयः प्रावोचत्‌ । 


म०१, ०१२. सू०६५.| ॥ प्रथमोऽष्टकः ॥ ५०७ 


तदनंतरं देवास्लमज्तासिषुरिति भावः। तथा च ति्तिरीयकं। स निलायत सोऽपः 
प्राविशं देवाः प्रेषमेच्छन्‌ । तं मस्यः प्रात्रवीदिति ॥ व्रता । श्डंदसि बहुल- 
मिति रेर्ोपः । गुः। इण गतौ । इणो गा लुडीति गादेशः । गातिस्थेति 
सिचो लुक्‌ । आत इति मज्‌ । उस्यपदांतादिति पररूपत्वं । परिष्टिः । इषु 
इच्छायां । किनि तितुचेतीट्‌ प्रतिषेधः । णक्ध्वारित्वात्पररूपत्वं । पा० ६. १,९४.२. 
तादौ च नित्तीति गततः प्रकृतिस्वरत्वं । भूम । सुपां सुल्दुगिति सोडादेण । हस्व- 
ण्डांटसः । वति । छटस्युभयथेति शप आद्धधातुक्त्वासरनिटीति णिलोपः । 
थः पिन्लाटनुदा्ततवं । तिङ्श्च त्सा वधातुकस्वरेण धातुस्वरः शिष्यते । पन्वा । 
पन स्तुतौ । ञ्जाणादिको भाव उप्रत्ययः। सुभिश्िं । टुञचोश्वि गतिवृद्योः । खाह- 
गमहनजन इत्यचोत्सगण्डेटसीति वचनाक्िप्रत्ययः । वचिस्वपीत्यादिना सप्र- 
मारणं । लिदुद्ञावाद्विभावे वहुलं छदसीत्युकारस्यत्ं । छांदसो यणादेणः। सुः 
पृज्ञायामिति सोः कमप्रव चनी यत्व । स्वती पूजायामिति प्रादिसमासः । खव्य- 
यपूवपटप्रकृति स्वरत्वं ॥ 
तृतीयामुचमाह ॥ 

प्॒टिन रण्वा छितिन पृथी गिरिन भुज्म छषादो न णभु । 

अय्यो नाज्मन्सगप्रतक्तः सिंथुन छोटः क इ वराते ॥३॥ 

पुष्टिः। न। ररवा । छितिः। न । पृथी । गिरिः। न । भुज्म । छोद्‌ः। न । णंऽभु। 

अत्यः। न । अज्मन्‌ । सगऽ प्रतक्तः। सिंधुः । न। ोरदः। कः। ई । वराते ॥ ३॥ 

रण्वा रमणीया सवेषां दद्या पुषिन । अभिमतफलानामभिवृदिरिवाप्निः 

सवषां रमणीयः । एेहिकामुष्मिकसकल्यव्य वहारस्यागन्यधीनवात्‌। यडा पुष्टिरिव 
रण्वा गंतव्यः। शब्द्नीयः स्तुत्यो वा । यथा पुरः प्रायते तदटग्नियज्ञे हविभिः 
प्राणत इति भावः । पृथी विस्तीणा क्षितिन भूमिरिवाभ्रिरपि विस्तीणैः सर्वेषु 
भूतेषु जाटररूपणवस्थानात्‌ । गिरिन पर्वत इव भुज्म सर्वेषां भोजयिता । 
यथा गिरो विद्यमानं फलमूत्ादिकमाहन्य सर्वे भुजते तद्दप्रावपि पच॑तः सर्वे 
भुजति । यद्वा । सम्मा वाहुतिं हुता यजमानाः स्वर्गफलं भुंजते । अथवा गि- 
रियेथा दुभिक्षे सवेन्प्राणिनो भुनक्ति स्वकीयफलमूलादिदानेन पालयति , 
तद्वट्यमपि पापानुषठातृ्् तुचति । तथा चाम्नायते । अग्रिमा तस्मादेनसः 
प्रमु चविति । शमु सुखकरं छोटो न । उदकमिव । यथोट्कं सुखं करोति तड- 


प ॥ ऋग्वेट्‌ः ॥ [स०१. ख०५. व०९. 


दग्रिः सर्वेषां सुखकारीत्यथेः । अज्मन्‌ । संयामनामेतत्‌। खञ्मनि संमरामेऽत्यो 
न सततगमनशीलो जात्य्व इव सर्गप्रतक्तः सर्गेण विसजेनेन प्रगमितः। यथा 
सादिना प्रेषितो जान्यश्वो हंतव्यसमीपमाणु गच्छति तदटगप्रिरपि स्तोतृभिः 
प्रेषितः सन्‌ शचृन्हंतुं शीध्रं गच्छतीति भावः । सपि च सिंधुन छोदः । 
स्यंटनभीलमुट्कमिवायमपि शीग्रगामी । यथा निननप्रदे्णभिमुखो जलप्रवाहो 
दुर्निवारः । तदवदृग्धव्याभिमुखो ऽ प्रिरपीत्यथेः। अतो यस्मादेवं तस्मादीमेनमय्रिं 
को वराति। को वारयेत्‌। न कोऽपि वारयितुं शक्रोतीत्यथेः ॥ रण्वा । रविरगत्यथः। 
ररुव्यते प्राप्यत इति रणः । कृत्यस्युटो वहुत्मिति बहुत वचनात्कमेणि पचा- 
द्यच्‌ । भुज्म । भुज पालनाभ्यवहारयोः । दषुयुधीधीति विधीयमानो मक्‌ बहु- 
लवचनाटस्माटपि भवति । सुपां सुतृगिति सोटुंक्‌ । खज्मन्‌। अज गतिष्ेप- 
णयोः । मनिनि वत्रादावाङधातुके विकल्पयिष्यतं इति वचनाद्गीभावाभ्वावः । 
सुपां सुलुगिति सप्रम्या त्र्‌ । सगप्रतक्तः । सुज विसगं इत्यस्माह्वजंतः सगेणब्ट्‌ 
आचुटात्तः । तंचु गतो । अस्मादंतभावितण्यथानिष्टायां यस्य विभाषतीटप्र- 
तिषेधः । अनिटितामिति नलोपः! सगेण प्रतक्तः । तृतीया कमेणीति पूवप- 
टप्रकृतिस्वरत्वं । वराते । वृज्‌ वरण । अंतभावितण्यथाच्नटि लेटो ऽडाटावित्या- 
डागमः । व्यत्ययेन शप्‌ । वतो ऽन्यकेगयत्वस्य विकस्पितत्वाटभावः ॥ 


चतुर्थीमुचमाह ॥ 

जामिसिंधंनां भातव स्वसामिभ्यान् राजा वनान्यत्ति । 

यह्ातंजूतो वना व्यस्थाट्ग्रिहं दाति रोमां पृथिव्याः ॥४॥ 

जामिः। सिंधूनां । रातां ऽ इव । स्वसा । उभ्यांन्‌। न । राजां । वनांनि। अति । 

यत्‌। वात॑ ऽ जूतः। वनां । वि । अस्थात्‌। अग्मिः। ह। दाति। रोमं पृथिव्याः ॥४॥ 

सिधूनां स्यंटनशील्ानामपामयमग्रिजामिवेधुः । तासामुत्यादकत्वात्‌ । तथा 

चाम्ना । खग्रेराप इति । यद्वा देवेभ्यः पलायितोऽप्सु वतमानः सन्तासामपां 
वंधुबभूवेत्यथः । तच दृष्टातः । स्वसरां स्वसृणां भ्रातेव । यथा भातातिश्येन 
हितकरो भवति तडत्‌ । तादशो ऽग्ि वनानि महात्यरण्यान्यत्ति । भषयति । 
दहतीत्यथः । तच निदनं । राजभ्यान् । भियं यंतीति नेरुक्तव्युन्पद्येभ्याः 
शचवः। तान्यथा समूत्टं हिनस्ति तहत्‌। यद्वा । उभ्या धनिनः । तान्यथा धनम- 


म० १०. ०१२. सू० ६५. ॥ प्रथमोऽष्टकः ॥ ५४४९ 


पहरचाजा हिनस्ति तददित्यथः। अपि च । यद्यदा वातजूतो वातिन प्रेरितः 
सन्वना वनान्यरण्यानि व्यस्थात्‌। उक्तप्रकारेण विविधमातिष्ठति। दग्धुं प्रवतेते । 
तदानीमग्रिहे । असावग्निरेव पृथिव्या भूमेः संवंधीनि रोमोषधिरूपाणि रो- 
माणि दाति । किनि । भूम्यामोषधिवनस्पतिजातं यटस्ति तत्सव दहतीति 
भावः ॥ स्वसरां । आमो नुडभावण्डांदमः। अस्थात्‌ । त्टुडिः गातिस्थेति सिचो 
ल्लुक । दाति । दाप्‌ त्वन । अदादित्वाच्छपो त्नुक्‌ ॥ 


पचमीमृचमाह ॥ 
्सित्यप्तु हंसो न सीटन्‌ ऋत्वा चेतिष्ठो विशासमुषभुत्‌ । 
सोमो न वेधा ऋतप्रजातः पणुन भिषा विभुदूरेभांः ॥५॥ 
खमिति। खप्‌ऽसु। हंसः। न । सीद॑न्‌। कत्वां । चेतिष्टः। विणां। उषःऽभुत्‌। 
सोम॑ः। न । वेधाः। कतऽ प्रनातः। पणुः। न। शिष्ठा । विऽभुः। दूरेऽ भाः ॥५॥ 


ऋपयमग्रि्दवेभ्यः पत्तायितः सन्नप्सूट्केषु सिति । प्राणिति । विगुढो वततत 
इत्यथः । तच दृष्टातः । हंसो न सीटन्‌ । उट्कमध्य उपविणन्हस इव । कीह- 
णोऽग्निः। ऋत्वा ऋतुना जलानहतुनःत्मीयेन प्राणेन विशां प्रजानां चेतिष्टः । 
ऋतिण्यन चेतयिता ज्ञापयिता । रात्री हि सरवे जना खंधकारावृतं सवमग्रः 
प्रकाभाज्नानति । उषभुत्‌ । उषस्युषःकाले ऽग्रिहोचादो प्रबुद्धः । सोमो न वेधाः। 
सोम इव विधाता खष्टा । समो यथा सकलमोषधिरूपं भोग्यजातं सृजति । 
सोमा वा ्ाषधीनां राजति श्रुतेः । तथा सकल्टं भोक्तुजातं सृजति । अम्ररेव 
भोक्तरूपणायस्थानात्‌ । तथा च ते्तिरीयकं । ऋअगप्रिरन्रादो ऽ पतिरिति । वाज- 
सनेयकऽपि भोक्तभोग्ययोरमग्रीपोमात्म्चमास्नातं । एतावद्वा दमनं चेवान्ना- 
दश्च सोम एवान्रमस्निरन्राद्‌ इमि । ऋतप्रजातः । क तमिन्युदकनाम । ऋतादु- 
दकाप््ादुभूतः पुन शिश्वा । उदकमध्ये वर्तमानो ऽम्रिः शयानः पणुरिव तनू- 
कृतः संकुचितगाचोऽभूत्‌ । ततः प्रादुभूतः सन्विगुः प्रभूतः संपन्नः ¦ यदा श्चा 
शिणुना गभस्थेन वत्सेन सहिता गौरिव विभुः प्रमूतावयवो जात इत्यथैः । 
टूरेभाः। दूरे विप्रकृष्टदेशेऽपि भाः प्रकाशे यस्य स तथोक्तः । एवंभूतो ऽभ्रिरप्सु 
श्वसितीति पूर्वेण संबंधः ॥ श्वसिति । स प्राणने । खदारिवाच्छपो लुङ्‌ । 
रुदादिभ्यः सावधातुके । पा० 9.२. ७६.। इतीडागमः । तिपः पिन्लादनुदा्तव 
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५९० ॥ ऋुग्वेटः ॥ [० १, ०५. व° १०, 


धातुस्वरः शिष्यते । ऋवा । जसादिषु ददसि वावचनमिति नाभावाभावः । 
उषसि बुध्यत इतयुषर्भुत्‌। बुध अवगमने । क्रिप्‌ चेति क्रप्‌ । एकाचो वण इति 
भष्भावः । खहरादीनां पत्यादिषूपसंख्यानं । पा ४,२.७१. २.। इति मकारस्य 
रेफादेशः । शिष्ठा । णो तनूकरणे । आदेच इत्याच । णः कित्सन्वन्च । ॐ० १,२०.। 
इत्युप्रत्ययः । सन्वन्नावाह्िभावेत्वे । अत एव निच्चादादयुदात्तच । कडिद्धावादातो 
ललोप इटि चेत्याकारल्नोपः । प्रथमपष् सुपां सुलुगिति सोराकारः । डितीये तु 
पूर्ववन्नाभावाभावः । दूरभाः । तत्पुरुषे कृति बहुलमिति बहुव्रीहावपि बहुल - 
वचनादल्गु्‌ । बहुव्रीहो पर्वपदप्रकृतिस्वरएत्वं ॥ 
॥ इति प्रथमस्य पंचमे नवमो वगः ॥ 


रयिरिति दण्च इेपट्मध्ययनतः पंचं हती यं सूक्तं पराणरस्याषमाग्रेयं । 
अनुक्रांतं च । रयिरिति । विनियोगो ठेंगिकः ॥ 
तत्र प्रथमामृचमाह ॥ 
रयिनं चित्रा सूरो न संहगायुन प्राणो नित्यो न सूनुः । 
तक्रा न भणिवेन। सिषक्ति पयो न धेनुः णुचिर्विभावां ॥१॥ 
रयिः। न। चित्रा सृरः। न। संऽहक्‌। आयुः । न। प्राणः। नित्य॑ः। न । मृनुः। 
तक्वा । न । भृशः । वनां । सिसक्ति। पयः। न। धनुः । शुचिः। विभाऽवां ॥१॥ 


अयमस्री रयिन धनमिव चित्रा चायनीयो विचिचरूपो वा । सूरो न सूरय 
इव संहक्‌ संद्रष्टा सवेषां व्लूनां दयिता । युन प्राणः । आयुमुखे संचरन्‌ 
प्राणः प्रश्वसन्वायुरिव प्रियतमः । यद्वा यथा प्राणवायुरायुर्जीवनमवस्थाप- 
यति । तथा चान्नायते । यावद्यस्मिन्‌ णरीरे प्राणो वसति त्तावदायुरिति । 
एवमभ्रिरपि जाठररूपेणायुषो ऽ वस्थापयिता । नियो न सूनुः । नित्यो धरुवः 
पु इव प्रियकारी । यथौरसः पुचः पितुर्हितमवाचरति तहदयमपि हितस्य 
स्वर्गस्य प्रापयिता । तथा चास्नायते । पुतः पितर लोकूकृज्जातवेट्‌ इति । तक्षा 
न गतिमानश्च इव भूरिभिता । यथाश्च उपारूढ पुरूषं विभर्ति धारयति 
पोषयतीति वा तद्वदयमपीत्यथः। पयो न धनुः । पय इव प्रीरयित्ता । णुचि- 
दीपिः। विभावा विशिष्टप्रकाशयुक्तः। एवंगुणविणिष्टोऽग्रिवना वनान्यरण्यानि 
सिषक्ति । दग्धुं समवेत । सेवते वा ॥ चिरा । सुपां सुलुगिति सोः पूर्वसवणं- 


म०१, अ०१२. सू० ६६.| ॥ प्रथमो ऽकः ॥ ५९१ 


दीधेत्वं । नित्यः । नेभे । पा०४.२.१०४.३.। उति त्यप्‌ प्रत्ययस्य पिन्चादनुदाज्चतव 
उपसगंस्वर एव शिष्यते । तक्ता । तक हसने । गतिकमेमु पटितत्वाटच गत्यथ । 
तकति गच्छतीति तक्षा । अन्येभ्योऽपि हश्यंत इति वनिप्‌ । भूरिः । धणिपृ- 
च्रिरि्यादो भरतेनिंप्रत्ययांतो निपातितः ॥ 


दितीयामुचमाह ॥ 
दाधार कषेममोको न रण्षो यवौ न पक्वो जेता जनानां । 
षिन स्नृभ्वां विषु प्र॑णस्तो वाजी न प्रीतो वयों दधाति ॥२॥ 
दारं । सेमं । ओकः । न । रणः । यव॑ः। न । पक्कः । जेतां । जनानां । 
ऋषिः। न। स्त्वा । विषु! प्रऽशस्तः। वाजी । न। प्रीतः। वय॑ः। दधाति ॥२॥ 


ऋयमन्निः समं लब्धस्य धनस्य रक्षणं दाधार । धारयति । स्तोतृभ्यो टच्चस्य 
धनस्य रणं कतु शक्रोतीति भावः । ओको न । निवासस्थानं गृहमिव रण्वो 
रमणीयः । यद्वा गंतव्यः । गृहवत्स्वैः प्रात इत्यथः । यवो न यव इव पक्तः। 
यथा पक्त यव उपभोगयोग्यो भवति तद्दग्िरपि पाकाटिका्यहेतुतयोपभोग्य 
इत्यथः । जनानां जेता । णचुजनानां मध्येऽभिभविता । षिन मंच्ट्टा ऋषि- 
रिव स्तुभ्वा देवानां स्तोता । विशु यजमानल रणेषु मनुघेषु प्रणस्तः प्रख्यातः । 
वाजी न । अश्च इव प्रीतो हषेयुक्तः। यथाश्चो हषयुक्तो युद्धाभिमुखं गच्छति 
तद्वटयमपि टवानां हवि वहने हषयुक्तो भवतीत्यथः । एवभूतो ऽद्रिर्वयो ऽ चं 
दधाति । दधातु ! अस्मभ्यं ट्टावित्यथः । वय इत्यन्ननाम । वयः छद्येति तन्नामसु 
पाठात्‌ ॥ दाधार । तुजादीनामित्यभ्यासस्य टीघतवं । सोमं । धियति निवसत्य- 
नेनेति छोेमः । स्िस्तुस्वित्यादिना मन्‌ । निन्लादादुदा्तत्वं । रण्ठः । रवि धवि 
गत्याः । ऋअस्मात्कमणि कप्रत्ययः । उरिव्वानुम्‌ । जेता । तुनंत आद्युदात्तः । 
जनानां । यतश्च निधारणं । पा० २. ३. ४१.। उति निधारणे षष्ठी । नेयं कर्मणि 
षष्ठी । न ल्ोकाव्ययनिष्ठेति षष्ठीप्रतिषेधात्‌ । स्तुभ्वा । स्तोनतिः स्तुतिकमीा । 
खन्येभ्योऽपि हप्यंत इति कनिप्‌ ॥ 
तुतीयामृचमाह ॥ 
दुरोकशोचिः तुन नित्यो नायेव योनावरं विश्व॑स्मे । 
चित्रो यदभार्‌ श्वेतो न विषु रथो न रुक्मी विषः समत्सु ॥ ३ ॥ 


५९२ ॥ ऋग्वेदः ॥ [ऋ०१. ०५. वं० १०. 


दुरोकऽशोचिः। ऋतुः। न । नित्य॑ः । जाया ऽइव । योनो । अरं । विष॑स्मे। 
चिचः। यत्‌। अभा । येतः। न । विषु । रथ॑ः। न । सक्मी। वेषः। समत्‌ऽ सुं ॥३॥ 


दुरोकणोचिरुःमापतेजाः क्रुनं नित्यः। ऋतुः कर्मणां कता । स इव श्रुवः । 
यथा स कमेसु धरुवोऽप्रम्तः सन्‌ जागर्ति तददयमणग्मिः कमसु रक्षसा दहन 
ध्रुवौ जागतीन्यिथैः। योनौ गृहे वतमाना जायेव । योषिदिव । अग्रिहाचादिगृहे 
वतमानो वहिर्विशवस्म सर्वस्मे यष्टजनायारमलं भूषणं भवति । यथा जायया 
गृहमल्लेकृतं भवति तद्दम्रिना यज्ञगुहमणयलं कृतं सृप्यत इत्यथः । चिचरवाय- 
लीयो विचि्रदीभ्रिवा यद्यदायम्रिरभराट्‌ । भाजते । तदानी श्वतो न णुश्रवणं 
आरित्य इव भवति। राच द्यहनि सूये इवाग्रिः प्रकाणको भवति । विषु प्रजासु 
रथो न रथ इव रुक्मी सुवरंवदरोचमानदीरियुक्तः समत्सु संयामिषु विषा दीप्र: । 
एवंभूतो ऽ प्रियद्राडिति पूर्वेणान्वयः ॥ दुरोकणोचिः । उच समवाय । इषहुः- 
सुष्विति कृच्छं खल्‌ । बहुल वचनाक्कुलं । लित्स्वरेण प्त्ययात्पृवम्योदाच्य । 
दुरोकं शोचिस्तेजो यस्य । वहुव्रीहौ पूवपदप्रकृतिस्वरत्ं । अरं । वाल मृत्तेत्या- 
दिना लकारस्य रेफादेशः । अभराट्‌ । भाजु दीप्र । त्रिः व्यत्ययन परस्मपट्‌ । 
बहुलं इदसीति शपो लुक्‌ । बश्वादिषत् जग्बं । खडागम उदातः । यतृत्तयो- 
गाटनिधातः । समत्सु । समानं मादन्येष्विति समटः संपामाः । श्राणादि- 
कोऽधिकरणे क्रप्‌ । समानस्य छंटसीति सभावः । यद्वा सम्यगस्ति भषायति 
वीरानिति समत्‌ । संपूवाटततेः क्किप्‌ चेति क्रिप ॥ 
चतुर्थीमुच माह ॥ 

सेनेव सृष्टामं दधात्यस्तुनं दिदुच्वेषप्रतीसा । 

यमो हं जातो यमो जनित्वं जारः कनीनां पतिर्जनीनां ॥ ४॥ 

सेनांऽइव । सृष्टा । अमं । टधाति । अस्तुः । न । दिद्युत्‌ । ेषऽ प्रतीका । 
यमः। ह । जातः। यमः। जनिंऽ लं ` जारः। कनीनां । पतिः। जनींनां ॥ ४॥ 

सृष्टा मरित सेनेव स्वामिना सह वतमाना भटमंहतिरिवायमग्रिरमं णक्रृणां 

भयं दधाति । विदधाति । करोतीव्य्धः । यज्ञा मृष्टा सेनेवामं वल्कं दधाति । 


सा यथा बलवती तद्वटग्रिरपि वल्ृवानिग्यर्थः। निदणनांतरमुच्यते । दिद्य- 
दिति वजनाम । तेन चात्रेष्यते । वेषप्रतीका दीप्रमुलास्तुनं दियत । छः 


म०१. ०१२, सू०६६.| ॥ प्रथमो ऽ्टकः ॥ ५९३ 


संबंधिनीषुरिव । सा यथा भीषयते तदट्रिरपि राक्षस्रादीन्‌ भीषयत इत्यथेः । 
अचर निरुक्तं । सेनेव सृष्टा भयं वा बलदं वा दधात्यस्तुरिव दिच्युच्लेषप्रतीकेत्यादि 
नि १०.२१.। यच्छति ददाति स्तोतृभ्यः कामानिति यमोऽ प्रिरुच्यते । यहा । 
इद्रागन्योयुंगपटुत्यतरतादप्रेयेमत्ं । अस्मिन यास्केन मंचनत्राह्यणे ट्शिते । यमो 
ह जात इद्रेण सह संगतः । यमाविहेह मातरेत्यपि निगमो भवति । यो जात 
उत्पन्नो भूतसंधो यच्च जनित्वं जनयितव्यमुत्त्यमानं भूतजातं तदुभयमपि यमो 
ह । अष्िरेव । सर्वेषां भावानामाहुतिहाराग्न्यधीनल्वात्‌ । कनीनां कन्यकानां 
जारो जरयित्ता । यत्तो विवाहसमय अम्र लाजादिद्रव्येण होमे सति तासां 
कन्यात्वं निवतेते। अतो जरयितेत्युच्यते । तथा जनीनां जायानां कृतविवाहानां 
पत्तिभता । तणा चाख्यायते । अनुपजातपुरुषसंभोगे्धावस्थां स्ियं सोमो 
ल्वेभे । स च सोम ईषदुपजात्तभोगेच्ां तां विश्वावसवे गंधवाय प्रादात्‌। स च 
गंधर्वो विवाहसमयेऽ म्रये प्रददौ । अग्मिश्च मनुजाय भर्व धनपुनैः सहितामिमां 
प्रायच्छरिति। ममं काचिहक्‌ स्यष्ं ब्रूते सोमो टटद्र॑धवाय गंधर्वो दददग्रये। 
रयिं च पुचांश्वादाटग्रिमे्यमथो इमामिति । यास्कस्त्वाह । तृतीयो अद्रिर 
पततिरित्यपि निगमो भवति । नि० १०.२१.। इति । यद्वा जनीनां पालयिता 
यतोऽ यमनुषटितियागः फलं प्रयद्छति ॥ सेनेव । इनेन सह वतेत इति सेना । 
वोपसजेनस्येति सभावः । बहुनीहिस्वरः । जनित्वं । जनी प्रादुभावे । कृत्यां 
तवेकेनिति कर्मणि वन्प्रत्ययः इडागमः निच्ादाद्युदाच्चतं । जारः । जरयतीति 
जारः । दारजारौ क्तरि शिन्‌ चेति निपात्यते । कनीनां । कन्याशब्दात्‌ 
षष्टयेकव चने बहुले छंदसीति बहुलयहणात्संप्रसारणं । परपूवेत्वं । जनीनां । 
जन्यत आस्विति जनयः स्वियः । इन्‌ सवेधातुभ्य उतीनूप्रत्ययः । निन्नादा- 
दयुटाचत्वं ॥ 
पचमीमृचमाह ॥ 

तं व॑श्वराथां वयं व॑सत्यास्तं न गावो नक्षत उदं । 

सिथुन छोट प्र नीचींरिनोच्रवंत गावः स्व 4 टेशींके ॥५॥ 

तं । वः। चराथा । वयं । वसत्या । अस्तं । न । गाव॑ः! नति । इडं । 

सिंधुः। न । छोद॑ः। प्र। नीर्चः। एेनोत्‌। नर्व॑त । गावः स्व॑ः। हषीके ॥५॥ 


व इति व्यत्ययेन बहुवचनं । हे प्रे तं तवां चराथा । चरतीति चरथः 
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५९४ ॥ कग्वेट्‌ः ॥ [० १. स०५. व०११. 


पुः । तत्प्रभवेंद्यादिभिः साध्याहुतिरपि चगथेयुच्यते । उपचारात्का्ये का- 
रणणब्टः । चराणा चरथणया पमुप्रभवहदयादिसाधनयाहुत्या । वसत्या । वसति 
निवसतीति स्थावरो वब्रीद्यादिर्वसतिः। पूर्वेवत्तसाध्याहतिलेष्यते । वसत्या पुरो- 
डाशद्याहुत्या च वयमिदं प्रदीप्रमप्निं नक्षते । व्याभ्रुयाम । पुरूषव्यत्ययः । तच 
दृष्टातः । स्तं न गावः । अस्तमिति गृहनाम । यथा गावो गृहं व्याघ्रुवंति 
तदत्‌ । अच यास्कः । तं वश्चराथा चरत्या पश्वाहुत्या वसत्या च निवसंत्योष- 
धाहुत्यास्तं यथा गाव आघरुवंति तथाभ्रुयाम । नि° १०.२१.। इति । अयमम्िः 
सिथुन छोदः स्यंटनशीलमुदकमिव नी चीनितरामंचतीरितस्ततो नितरामुतरच्छ- 
तीज्वात्याः प्रिनोत्‌ । प्रेरयति । यथा जल्यप्रवाहो निन्नदशे शीघ्रं गच्छति तद्व- 
टग्रेज्रात्ला दग्धव्यं प्रति गद्छंतीति भावः । स्वनभसि वतमाने हणीके दशेनीये 
तस्मिन्नम्री गावो गमनस्वभावा रण्मयो नवंत । संगङछंते । नवतिगतिकमा ॥ 
चराथा । चररौणादिकोऽ थक्प्रत्ययः । दीर्थण्छांटसः। सुपां सुत्तृगिति विभक्त 
राकारः । वसत्या । वहिवस्यर्तिभ्यश्चित्‌ । उ०४.६१.। इत्यतिप्रत्ययः । उदात्तयण 
इति विभक्तेरुदाच्तत्वं । अस्तं । अस्यते ऽ स्मिन्सवेमित्यस्तं गृहं । खसिहसीत्यादिना 
तन्‌ । तितुरतीट्‌प्रतिषेधः । निच्नादाचयुटातततं । नते । नक्षतिव्याभिकमो । 
नछष गतौ । व्यत्ययेनात्मनेपदं । चादिल्लोपे विभाषति निघाताभावः । नीचीः । 
निपूवादंचतेश्चोपसंख्यानमिति डीप्‌ । अच ₹त्यकारत्तोपे चाविति दीधेवव । 
न्यधी च । पा० ६.२.५३.। इति गतेः प्रकृतिस्वरलं ! एेनोत्‌। इण गतौ । खंतभा- 
वित्तण्यथी टमि ल्ुङलङ्लतिट इति वतमाने तङिः व्यत्ययन श्रुः । खाडागमो 
वृद्धिश्च । हणीक । हशर प्रेक्षणे । अनिह्भ्यां चेति कीकन्परत्ययः । निचा- 


टाद्युदाचत्वं ॥ 
॥ इति प्रथमस्य पंचम टणमो वगः ॥ 


वनेष्विति हपदं दशचेमध्ययनतः पंचर तृतीयं सूक्तं पराभरस्याषमागरेयं । 
वनेष्वित्यनुक्रांतं । विनियोगो लगिकः ॥ 
तजर प्रथमामृचमाह ॥ 
वनेषु जायुभेर्तषु मित्रो वृंणीते शरुष्टिं राजंवाजुय। 
क्षमो न साधुः तुन भदो भुवत्स्वाधीर्होत हव्यवाट्‌ ॥१॥ 


म०१. ०१२. सू०६७.|] ॥ प्रथमो ऽ टकः ॥ ५९५ 
वनेषु । जायुः । मषु । मिचः । वृणीते । शुषं । राजाऽइव । सजुये । 
सेम॑ः। न। साधुः। करतुः। न। भटः । भुव॑त्‌ सुऽआधीः । होता । हव्य ऽ वाट्‌ ॥१॥ 


वनेषु जायुररण्येषु जायमानो मर्तेषु मनुेषु मिः सखा सोऽयमग्निः 
शष्ट । ाश्चभ्रुते कमाणि व्याप्नोतीति श्रुशटियजमानः । धिप्रेण कर्मणामनुष्टा- 
तेत्यथः। तथा च यास्कः । श्ुष्टीति दिप्रनामाणु अष्टीति । नि ६.१२.। ए वंभूतं 
यजमानं वृणीते । संभजते । अनेन प्रतं हविः स्वीकृत्य रतीति भावः । तच 
हृष्टांतः। राजेवाजुये। अजुये जरारहितं हढांगं सवकार्येषु शक्तमित्यथः। ए वंभूतं 
पुरूषं यथा राजा वृणीते तद्त्‌ क्षेमो न रक्षक इव साधुः साधयिता । तुन । 
ऋतुः कमणां कता । स इव भद्रो भजनीयः कल्याणो वा । होता टेवानामाद्धाता 
हव्यवाट्‌ हव्यवाहनो नाम देवानामग्रिः । तथा चाख्नायते । चयो वा स्रया 
हव्यवाहनो देवानां कव्यवाहनः पित्णां सहरसा असुराणामिति। ए वभूतोऽग्रि 
स्वाधीः णोभनकमा ्नोभनध्यानो वा भुवत्‌ । भवतु ॥ जायुः । जि जये । कृवापा- 
जीत्युण । सजुय । जुष्‌ वयोहाना । भावे ण्यत्‌ । वृद्धा कृतायामा कारस्य व्यत्यय- 
नोकारः । जुय जरा नास््यस्येति वहुव्रीहौ नज्सुभ्यामिन्युत्तरपदांतोटात्तचं । 
भुवत्‌ । भवतिलव्यडागमः । बहुलं रुदसीति विकरणस्य लुङ्‌ । भूसुवोस्ति 
डीति गुणप्रतिषेधः ॥ 
दितीयामृचमाह ॥ 

हस्ते दधानो नृम्णा विष्ायमं टवान्धात्रुहां निषीदन्‌ । 

विदंतीमच्र नरो धियंधा ददा यत्र्टान्मचां सशंसन्‌ ॥ २॥ 

हस्ते । दधांनः। नृम्णा । विश्वानि । खमे । देवान्‌ । धात्‌ गुहां । नि ऽ सीदन्‌। 

विदंति । ई । खच॑। नरः। धियं ऽ धाः। हदा। यत्‌। तष्टान्‌। मंजा॑न्‌। अशंसन्‌ ॥२॥ 


विश्वानि सवाणि नृम्णा नृम्णानि हविलैक्षणानि धनानि हस्ते स्वकीये 
बाहौ दधानो धारयन्नयमग्रिगुहा गुहायामप्सु मथ्येऽ न्थादो वा संवृततप्रदेभे 
निषीदन्‌ निगूढो वतमानः सन्नमे भये टेवान्धात्‌। अस्यापयत्‌ । खम्नौ हविर्भिः 
सह पत्तायिते सति सवे देवा खभेषुरित्यथेः। नरो नेतारो धियंधाः कर्मणां 
बुद्धीनां वा धारयितारो दवा अच्रास्मिन्काल ईमेनमगरिं विदंति । जानंति । 


यद्यदा हदा हदयावस्थितया बुद्धया तष्टाननिभितानम्िस्तुतिपरान्म॑ानशंसन्‌ 


५९६ ॥ ऋग्वेटः ॥ [ख०१. स०५. व० ११. 


अस्तुवन्‌ । अवो चन्नित्यथंः ॥ निषीदन्‌ । सदेरपरतेरिति पलं । विदंति । विद्‌ 
ज्ञाने । अदादित्वाच्छपो तुक्‌ । प्रत्ययस्वरः । धियंधाः । आतोऽनुपसर्गे क इति 
कः । तत्पुरूषे कृते बहुत्छमिति बहुलवचनाहितीयाया अषयत्तुक्‌ । तष्टान्‌ । 
तसु लु तनूकरणे । निष्टा । यस्य विभषितीटूप्रतिषेधः । स्कोः संयोगाद्योरिति 
कलोपः ॥ 
तृती यामृचमाह ॥ 

अज्ञो न सां दाधां पृथिवी तस्तंभ दयां मंभिः सयः । 

प्रिया पदानि पश्चो नि पाहि विष्वायुप्रे गुहा गुहं गाः ॥३॥ 

अजः। न । छां । दाधार । पृथिवी । तस्तंभ । दयां । मंतरेभिः। सवयेः । 

परिया। पदानि। पश्ः। नि। पाहि। विष्ठऽ आयुः । खप्रे। गुहा । गुहं । गाः ^ ३॥ 


जो न । अजति गच्छतीत्यजः सूयः । यद्वा न जायत इत्यजः । जन्मरहित 
इत्यथैः । स इव छां । सोति पुथिवीनाम । छां भूमिं दाधार । अयमग्निः प्रका- 
शक्त्वेन धारयति । पुथिवीत्यंतरिकछषनाम । पृथिवीमंतरिक्षं च धारयतीत्येव । 
द्यां द्युलोकं सगयरवित्तथार्थमनेभिर्मचस्त स्तंभ । स्तभ्नाति । यथाधो न पतति । 
उपर्येव तिष्ठति तथा करोतीत्यथः । मंचदिवो धारणं ते्निरीये समाम्नातं । 
देवा वा आरित्यस्य स्वगलोक्स्य पराचो ऽ तिपतादविभयुः । तं खंदोभिरद- 
हन्धत्या इति । यद्वा स्यतः स्तूयमानो ऽ गिद्य तस्तंभेति । हे अग्रे विश्वायुः । 
विश्वं सवमायुरन्नं यस्य स त्वं प्चः पणोः प्रिया प्रियाणि पदानि णोभनतु- 
शोटकोपेतानि स्थानानि निपारि । नितरां पाल्य । मा धास्ीरित्यथः । तरि 
कुत्र निवसामीति चेत्‌ तत्राह । गुहा गुहाया अपि गुहं गुहां गवां संचारायो- 
ग्यस्थानं गाः । गच्छ । ततैव निवसेत्यथः ॥ पश्वः । जसारिषु छंटसि वावच- 
लमिति येडिंतीति गुणाभावे यणादेणः । उदात्तयण इति विभक्तेरुटाज्त्वं । 
गुहा । सुपां सुलुगिति पंचम्या आजादणः । चिच्नादं्ोदाज्त्ं । गुहं । व्यत्ययेन 
हस्वत्वं । गाः । खांदसो त्टुङ् । इणो गा लुडीति गादेशः ॥ 


चतुर्थीमृचमाह ॥ 
य ई चिकेत गुहा भव॑तमा यः ससाद धारंमृतस्यं । 
वि ये चुततत्यृता सप॑त सदिहसूनि प्र व॑वाचास्म ॥४॥ 


म०१. स०१२. सू०६७. | ॥ प्रथमोऽष्टकः ॥ ५९७ 
यः। ई । चिकेतं । गुहां । भर्व । आ । यः। ससाद । धारां । ऋृतस्यं । 
वि। ये। चृतति । कृता । सप॑तः। आत्‌। इत्‌। वसूनि । प्र। ववाच । अस्मे ॥४॥ 


यः पुमान्‌ इईमेनं गुहा भवंतं गुहायां संतमग्निं चिकेत । जानाति । यश्व 
ऋतस्य सत्यस्य यज्ञस्य वा धारयित्तारमेनमग्रिमाससाद्‌ । आसीटत्ति । उपास्त 
इत्यथः । ये च कता ऋतानि सत्यानि यज्ञान्वा सपंतः समवयंतः स्पृशतो वा 
पुरुषा एतमप्रिं विचृतति । अभ्रिमुददिग्य स्तुतोगरथुंति । कुवतीन्यथेः । आदित्‌ 
सतुत्यनतरमेवास्म सर्वस्म स्तोतृजनाय वसूनि धनानि प्रववाच । प्रकथयति ॥ 
चिकेत । कित ज्ञाने । लिटि णलि लिरत्स्वरः । चुत्तंति। चृती हिसामयनयोः । 
तोदादिकः । त्ठसावधातुकानुटात्तवे विकरणस्वरः शिष्यते । ववाच । ल्विरि 
ब्रुवो वचिः । लिव्युभ्यासस्योभयेषामित्यभ्यासस्य संप्रसारणं । संप्रसारणाच्चेति 
परपूर्ेत्रस्य वा छटसि । पा० ६. १, १०४.१.। इति विकस्पनाद्यणाटेशः ॥ 


पंचमीमृचमाह ॥ 
वि यो वीरत्सु रोधन्महिवोत प्रजा उत प्रसूष्वंनः। 
चि्तिरपां दम विश्वायुः सच्चैव धीराः संमायं चक्रुः ॥५॥ 
वि। यः। वीस्त्‌ऽसुं। रोधत्‌। महिऽत्वा । उत। प्रऽ जाः। उत। प्रऽ सृषं । खंतरिति। 
चिर्विः। अपां। दमे। विश्व ऽयः । सद्र॑ऽ इव । धीराः। संऽ माय॑। चक्रुः ॥५॥ 


योऽग्रिवीरत्स्वोषधीषु महित्वा यानि महत्रानि संति तानि विरोधत्‌ । 
विरूणदि । विशेषणावृणोति । नावशेषयति । उत अपि च प्रजाः प्रक्षेणोत्पन्नाः 
पुष्पफलादिलघछ्षणः प्रसूषूत्पाद्यिचीषु मातृस्थानीयास्वोषधीष्वं्मध्ये विर- 
णद्धीत्येव । दितीय उतशब्द्‌ः पादपूरणः ¦ तथा चिन्निश्चेतयित्ता ज्ञापयितापां 
टमे जलानां मध्यभूते गृहे विश्वायुः सवान्बो योऽम्निर्वते्त इति शेषः । 
तमग्निं धीरा मेधाविनः समाय संमाननं पूजनं कृत्वा । स्तुतिभिः स्तुवेत्यथः । 
चकरुः। कमाणि कुवति। त्र दृटः । सद्यव । यथा सदनं गृहं प्रथमतः संपूज्य 
पश्वात्त कमार्याचरंति तदत्‌ ॥ वीस्सु । विपूवेदरोहतेः किप्‌ । न्यंकादिषु 
वीरूध्‌ इति पटितत्वादुपसगस्य दीघो धकारश्चांतादेशः । उक्तं च । वीरुध स्ओोष- 
धयो भवंति । रोधत्‌ । रुधिर्‌ ्रावरणे ! टेयडागमः। इतश्च लोप इतीकार- 


901... ८ नि 


५९४ ॥ ऋग्वेदः ॥ [ख०१, ०५. व० १२. 


लोषः। संमाय। माङः माने शब्दे च । समासेऽ नूर ज्ञो स्यम्‌ । पा०७.१.३५.। 
न त्यपि । पा० £. ४. ६९. । इतीचप्रतिषेधः ॥ 
॥ इति प्रथमस्य पंचम एकादशे वगः ॥ 


श्रीणन्ति तैपदं दश्च चतुर्धं सूक्तं । तत्राध्ययनतः पंचच । ऋषाद्याः 
पूर्ववत्‌ । विनियोगो कगिकः ॥ 
ततर प्रथमामृचमाह ॥ 
श्रीणन्तुपं स्थादिवं भुरण्युः स्थातुश्वरय॑मकतूलयुरणोत्‌ । 
परि य॑षामेको विश्वैषां मुरवहेवो टेवानां महिता ॥१॥ 
श्रीणन्‌। उपं॑। स्थात्‌। दिवं । भुरण्युः स्थातुः। चरथं । अक्तून्‌। वि। ऊर्णोत्‌। 
परि! यत्‌ । एषां । एक॑ः । विश्षां । भुव॑त्‌ । टेव । देवाना । महिऽत्वा ॥१॥ 
भुरण्यर्विषां भता धारयिता पयःप्रभुतिना अयणदरव्यण सोममिव तिहविनि 
श्रीणन्‌ सिश्रयन्दिवमुपस्थात्‌। उपतिष्ठति, प्राभोतीव्यथः। स्थातुः स्थावरं चरथं 
जंगमं तदुभयात्मदं जगदक्तन्‌ सवा रात्रीश्च ययरणोत्‌ । स्वतेजसा विश्षणाच्छा- 
द्यति । हविर्वहनं कर्वन्सवमपि जगत्स्वभासा प्रकाशयति स्मति भावः । वि 
शेषां सर्वेषां देवानां दानादिगुणयुक्तानामिंदरादीनां मध्य देवो द्योतमानः । एक 
एवायमग्िरेषां पूर्वोक्तानां स्थावराटीनां महिता महच्लानि माहाल्यानि यद्य- 
स्मात्यरिभुवत्‌ । परिभवति । परिगृहयताति । परितो व्याप्य वतते । परिपूर्वा 
भवतिः परिपहाथः । यद्वा । एषां विश्वेषां स्थावराीनां मध्ये वतमानो ऽयं 
टेवो ऽ ग्रिर्दवानां महच्नानि यद्यदा परिभ॒वत । परितो व्याप्नोति । तदानीमिति 
पवचान्वयः ॥ ऊर्णोत्‌ । ऊणुज्‌ आख्ाटन । ऊणोतिविभाषा । पा० 9. २.६. । 


इति वृद्धेविकस्पः ॥ 
हिततीयामृ चमाह ॥ 


आदित्ते विश्वे क्रतुं जुषंत णुष्काद्यहेव जीवो जनिष्ठाः । 

भजत विश्वं देवत्वं नाम॑ ऋतं सप॑तो अमृतमेवंः ॥ २॥ 

आत्‌ । इत्‌। ते । विश्वं । ऋतुं । जुषंत। णुष्कात्‌। यत्‌। ट्व । जीवः। जनिष्ठाः 
भजत । विश्व । देव ऽत्वं । नाम॑ । ऋतं । सप॑तः । अमृतं । एवं: ॥२॥ 


म०१. ख०१२. सू० 8४. | ॥ प्रथमो ऽषटकः ॥ ५९९ 


हे देव द्योतमानाम्रे जीवो जीवन्प्र्लन्‌ णुष्कान्नीरसादरणिरूपात्काष्टाद्य- 
द्या जनिष्ठाः । प्रादुभवसि । मथयनेनोत्पद्यसे । आदित्‌ अनंतरमेव विश्वे सवें 
यजमानास्त तुभ्यं ऋतुं कमं जुषंत । सेवते । अनुतिष्ठति । तथणानुष्टाय च विश्वे 
ते सवे नाम नामकमृतमवितथं देवत्वं टवताचं भजंत । भजंते प्ाघ्रुवंति । किं 
कुवेतः । अमृतममरणं त्वामेवस््वां गंतुभिः स्तोः सपंतः समवय्तः प्रापरुवंत 
इत्यथः ॥ जुषंतेत्यादीनि चीरयाख्यातानि हछंटमि लुङ्त्वङ्ल्िट इति वत्तमा- 
नाथानि । एवः । यंति स्तोतव्यानिमुख्येन गच्छंतीन्येवानि स्तोचाणि । इण- 
णीङ्भ्यां वन्‌ ॥ 
तृतीयामृ च माह ॥ 

ऋतस्य प्रेषां ऋृतस्यं धीतिर्विश्वायुविश्ये अर्पासि चकतुः । 

यस्तुभ्यं दाणा्यो वां ते गि्ात्तस्मं चिकित्वान्रयिं दयस्व ॥ ३॥ 

ऋतस्य । प्रेपाः। ऋतस्य । धीतिः । पिश्च ऽ आयुः । विश्वं । अपांसि । चकरुः । 

यः। तुभ्यं । दाण॑त्‌। यः। वा। ते। गित्‌ तस्म । चिकिवान्‌। रयिं । दयस्व ॥३॥ 


तस्य गतस्य टेवयजनं प्राघ्रस्याम्रः प्रषाः प्रक्षेणेष्यमाणाः स्तुतयः क्रियंते । 
धीतिः धीयते सोमः पीयतऽस्मिन्धिति धीतियागः। सोऽपि ऋतस्य देवय- 
जनदभं प्राप्रस्या्ररव क्रियते। अतः मोऽप्मिविश्वायुः। विश्वं सवमायुरन्नं यस्य स 
तथाविधो भवति। खपि चास्म विश्वे सवं यजमाना अपांसि टणपृणेमासारीनि 
कमाणि चक्रुः। कुवति । हे उग्रे तुभ्यं यो दाशत्‌ । चस्पुरोडाणादीनि हवीषि 
टदाति । यो वान्योऽपि यो यजमानस्ते शिघ्ात्‌ । चदीयं कमं कतु शक्तो 
भूयासमितीखति । उभयविधाय तस्म यजमानाय चिकषिवान्‌ तत्कृ तमनुष्ठानं 
जानंस्त्वं रयिं दयस्व । धनं देहि ॥ दाणात्‌ । दाण्‌ दाने । ल्वेटयाडागमः। भि- 
सात्‌ । शकु णक्तो । इच्छार्थे सन्‌ । सनि मीमाधुरभलत्भणकेत्यकारस्येसाटेशः । 
अच लोपोऽभ्यासस्येत्यभ्यासत्ोपः । स्कोः संयोगाद्योरितीसः सत्तपः । पूव- 
वल्ेदयाडागमः। चिक्षितवान्‌ । कित ज्ञाने । लिटः क्सुः । दयस्व । दय टानग- 
तिरक्षणहिंसादानेषु ॥ 
चतुथीमच माह ॥ 
होता निष॑त्तो मनोरपत्ये २' चिन्वांसां पती रयीणां । 
इच्छत रतां मिथस्तनूषु सं जानत स्वर्दधषरमूराः ॥ ४॥ 


६०० ॥ ऋग्वेदः ॥ [सअ०१. स०५, व०१२. 


होतां। निऽ स्॑तः। मनोः। सप॑ये। सः। चित्‌। नु। चासां । पतिः । रयीणां । 
इतं । रेत॑ः । मिथः । तनूषु । सं । जानत । स्वैः। दक्षः । अमूराः ॥४॥ 


हे अग्रे त्वं मनोरपग्ये यजमानस्वरूपायां प्रजायां होता देवानामाडाता 
सन्‌ निषत्तो निषसः । मानव्यो हि प्रजा इति हि बाद्यणं । स चिनु सएव 
त्रमासां प्रजानां रयीणां गवादीनां धनानामपि पतिः स्वामी । सतस्ताः प्रजा- 
स्तनूष्वात्मीयेषु शरीरेषु भिथः संसृष्टमेकीमूतं पुचररूपेणए परिणतं रेतो वीरय- 
मिद्धत । रेच्छन्‌ । तदनुय्रहेण पुचरमल्भतेति यावत्‌ । त्ग्धपुत्राश्च ताः प्रजा 
अमूरा अमूढाः सत्यः स्वेः स्वकीयरक्षः समयः पुत्रः सह संजानत । सम्यक्‌ 
अवगच्छति । चिरकालं जी वंतीत्यथः । यद्वा दष्छशन्ट्‌ः प्राणवाची । प्राणो वे 
द्लोऽपानः ऋरतुरिति श्रुतेः । स्वदेधेः स्वकीयः प्राणरमृराः संगतास्वयेव सर्व 
जानंति ॥ इछत । व्यव्ययेनात्मनपदट्‌ । जानत । ांटसो लद । मस्यादादणश 
श्राभ्यस्तयोरात इत्याकारत्मरोपः। अमूरा । मूरा अमूरत्य्र यास्व. एवं व्याचख्यौ । 
मूढा वयं स्मोऽमूढस्वमसि । नि° ६. ४.। इति । अतो ऽ चाणमूरण्च्धनामूढत्- 
मुच्यते । वणंव्यापत्या ठकारस्य रफः। यद्वा मुधा मोहसमुच्छाययोः। अस्मात्सं- 
पदादिलक्षणो भावे क्रप्‌ । रत्नोप इति छलोपः । रो मव्र्थीयिः । न मूरा 
अमूराः । अथवा । अम गत्याटिषु । अस्मादाणादिक ऊरनूप्रत्ययः ॥ 
पचमीमृचमाह ॥ 

पितुन पुचाः ऋतुं जुषंत श्रोषन्ये सस्य भासं तुरासः । 

वि राय॑ र्णोहिरः पुरुषः पिपेण नादं स्तृभिरमूंनाः ॥५॥ 

पितुः । न । पुत्राः । रतुं । जुषेत । श्चोषन्‌ । य । अस्य । शसं । तुरास॑ः । 
वि। राय॑ः। रणात्‌ । दुरः । पुरूऽष्ुः। पिपेण॑ । नाकं । स्तृभिः। दमूनाः ॥५॥ 

अस्याग्नेः शसं णसनं तुरासस्वरमाणः संतो ये यजमानाः भरोषन्‌ । 

पृणति । ते सर्वे तेनानुशिष्टं ऋतुं कमं जुषंत । सेवते । तच दृ्टंतः । पितुर्न 
पुत्राः । यथा पुत्राः पुर बहत्टं चायकाः पुन्नाम्नो नरकादा रक्षकास्तनयाः पि- 
तुराज्ञां कुवति तद्वत्‌ । पुत्रः पुर चायते निपरणाद्वा पुं नरकं ततस्त्ायत इति 
वा । नि २. ११.। इति यास्कः । पुरुः । छु इत्यन्ननाम । बद्भन्बः सोऽम्मिरेषां 
यजमानानां दुरो ब्ाराणि यज्ञस्य ्ारभूतानि रायो धनानि व्यौर्णोत्‌। विवृणोति 


म०१, ०१२, स०्६९.] ॥ प्रथमोऽष्टकः ॥ ६०१ 


प्रकाशयति ददातीति यावत्‌। अपि च दमूना दमे यज्ञगृहे मनो यस्य सोऽग्निः 
नास्मिचकं दुःखमस्तीति नाको द्युलोकः । तं । स्तुभिरिति नक्षचनाम । सतृभिनं- 
छः पिपेश । सवयवीचकार । नष्टचेयुक्तमकरोदित्यथेः ॥ श्रोषन्‌ । शु वणे । 
लेख्यडागमः । सिब्रहुलं लेरीति सिप्‌ । बहुलं छंदसीति विकरणस्य तुक्‌ । 
इतश्च तोप इतीकारलोपः । संयोगांतस्य त्ोपः । पिपेश । पिश अवयवे ॥ 

॥ इति प्रथमस्य पंचमे इाटशे वर्गः ॥ 


भुक्र इति चैदं टशचेमध्ययनतः पंचर्चै पंचमं सूक्तं पराणरस्यार्षमाग्रेयं । 
भुक्र इत्यनुक्रातं । विनियोगो लिंगिकः ॥ 


तच प्रथमामृचमाह ॥ 
मुक्रः गुणका उषो न जारः पप्रा सर्मची द्वो न ज्योरतिः। 
परि प्रजातः ऋचां बभूथ भुवों वानां पिता पुत्रः सन्‌ ॥१॥ 
मुकरः। गुणणुकवान्‌। उषः। न। जारः। पप्रा समी ची इति सं ऽईची। ट्विः। न। ज्योतिः 
परि। प्रऽ जातः। ऋत्वा । बभूथ । भुव॑ः। देवानां । पिता । पुचः। सन्‌ ॥१॥ 


भुक्रः णुभवणाऽयमग्निरूषो न जारः । उषसो जरयिता सूयं इव भुभुक्तान्‌ 
प्ोचयिता सवस्य प्रकायित्ता भवति । तथा समीची संगते द्यावापृथिव्या दिवो 
न ज्योतिद्योतमानस्य मूयस्य ज्योतिरिव पप्रा । स्वतेजसा पूरयिता । हे अग्रे । 
अतस्त्वं प्रजातः प्रादुभूतः सन्‌ रवा कमणा यद्वा ज्ञानहेतुना प्रकाशेनोक्त- 
प्रकारण सर्वे जगत्परिवभूय । परितो व्याप्नोषि । दीव्यतीति देवा ऋविजः । 
तेषां पुचः सन्‌ पुन्नाम्नो नरकाचायकः सन्‌ पित्ता भुवः । पालयित्ता भवसि । 
यद्वा दवानामिंदरादीनामेव पुः सन्‌ पु इव टतो भूत्वा पिता हविभिः पाल- 
यिता भवसि ॥ शुशुक्वान्‌ । शुच दीप्र । लिटः क्सुः । व्यत्ययेन कुचं । पप्रा । 

पालनपूरणयोरित्यस्मादाहगमहनजन इति किप्रत्ययः । सुपां सुलुगिति 
सोडादेणः। समीची । संपूवादं चते्मेविगिन्यादिना क्रिन्‌ । समः समि । पा० ६. 
३.९३.। इति सम्यादणः । अं चतेश्वेति वक्तव्यमिति ङीप्‌ । अच इत्यकारलोपे 
चाविति दीघं । उदा्तनिवृतस्वेरेण डीप उदाज्वं । वा छंदसीति पूर्वसवणं- 
दीत्वं। यदि तु संऽडईेची इति पदविभागः क्रियते । तद्युट्‌ ३त्‌ । पा० ६.४.१३९.। 


$४01.. 1. ध्रै 0 


६०२ ॥ ऋपूग्वेटः ॥ [० १. स०५. व० १३. 


इति विधीयमानमीषं सम उत्तरस्यापि दृ्टवयं। बभूथ । बभूथाततंय । पा०७.२.६४.। 
इति निपात्तनादिडभावः ॥ 
दवित्तीयामुचमाह ॥ 
वेधा अरपो अभ्रिविंजाननूधनं गोनां स्वानां पितूनां । 
जने न शेवं आहूयः सन्मध्ये निष॑त्तो रण्पो दुरोणे ॥२॥ 
वेधाः। अर॑परः। अम्निः। विऽजानन्‌। ऊधः। न। गोनां । स्वाद । पितूनां। 
जनें। न। शेव॑ः। आ ऽयः । सन्‌। मध्यं । नि ऽ संततः । रणखः। दुरोणे ॥२॥ 


वेधाः । मेधाविनामेतत्‌। मेधावी यदा विधाता सवस्य कताहपो ट्परहितो 
विजानन्‌ क्तव्याकतव्यविभागं ज्ञाननमिि्ोनां गवामूधन गोसंवधिपयस अ्राघ्र- 
यभूतं स्थानमिव पितूनामनानां स्वाद स्वादयित्ता रसयिता । यथः गोरूधः 
पयःप्रदानेन सवार्यन्नानि स्वाटूनि करोति तद्वटग्रिरपि सम्यङपाकेन सवा- 
रयन्नानि स्वाटूनि क्रोतीत्यथः । खपि च । एवंभूतो ऽप्रिजने न णेवः। जनपट्‌ 
लोरमुखकरः पुरुष इव मध्य यज्ञषु मध्य आहूय ओआद्वातव्यः सन्‌ दुरोणे यज्ञगृह 
निषत्तो निषखो रण्यो रमयितता स्तुत्यो वा भवति ॥ गोनां । गोः पादांति 
। पा० 9. १.५७.। इत्यपाटातिऽपि नुट्‌ । स्वाद्मा । स्वट्‌ आस्वाटने । संतभावि- 
तण्यथादन्येभ्यो ऽपि दण्यंत इति मनिन । मुपां सुलुगिति सोक । पितृनां । 
नामन्यत्तरस्यामिति नाम उदात्ततर । आहयः आर्पूवात्‌ दयतेरचो यदिति यत । 
वहुलं दटसीति संप्रसारणं । हल इति दीधः । रफापजनण्डांटसः। यतोऽ नाव 
इत्याद्युदात्तत्च ॥ 
तृतीयामृचमाह ॥ 

पुरो न जातो रणो दुरोणे वाजी न प्रीतो विणो वि ता॑रीत्‌। 

विष्णो यदहे नृभिः सनीव्छा अग्निदेवा विश्वांन्यण्याः ॥ ३॥ 

पु्रः। न। जातः। रणः। दुरोे। वाजी। न। प्रीतः। विभ॑ः। वि। तारीत्‌। 

विभ॑ः। यत्‌। खह्। नृ ऽभिः। सऽ नीच्छाः। ऋग्रिः। टव ऽता । वि्ानि। अण्याः॥३॥ 


पुतो न पुत्र इव जातः प्रादुभूतोऽप्मिटुरोण गृहे रण्वो रमयित्ता भवति । 
वाजीव । अश्च इव प्रीतो हषयुक्तः सन्विणः संग्रामे वतमानाः णचुभूताः प्रजा 
वित्तारीत्‌ । विषेण तरति । अतिक्रामति। अपि च नृभि विग्लक्षणमनुधेः 


म०१, ०१२, सू०६९.] ॥ प्रथमो ऽ टकः ॥ ६०३ 


सहितोऽहं सनीक्छाः समाननिवासस्थाना विभो देवीः प्रजा यद्यदाडे । आट्- 
यामि, तदानीमयमग्निरविश्वानि सवाणि देवता देववान्यश्याः। अश्रुत प्राप्रोति । 
स्वयमेव तवतदेवतारूपो भवतीत्यथेः । तथा च मंचांतरमाम्नास्यते । त्वमग्र 
वरुणो जायसे यच्च मिचो भवसि यत्समिड इत्यादि ॥ ऋअण्याः । अभ्‌ व्यप्र । 
लिङः व्यत्ययेन परस्पटमध्यमो । वहुलं छंटसीति विकरणस्य त्युक्‌ ॥ 
चतुथीमुच माह ॥ 

नकिष्ट एता चता मिनंति नृभ्यो यट्भ्यः शुषटि चकं । 

तच्च ते टंसो यरद॑न्समाननृभियद्युक्तो विवे रपांमि ॥४॥ 

नर्षिः। ते। एता। वता । मिनंति। नृ ऽभ्यंः। यत्‌। एभ्यः। शुषि । चकथं। 

तत्‌। तु। ते। ठंस॑ः। यत्‌। खह॑न्‌। समानिः। नृ ऽ भिः। यत्‌। युक्तः। विवेः। र्पासि ॥४॥ 

हे खप्रे ते तव संवंधीन्यता तरता । एतानि परिदण्यमानानि टदणपूणमामा- 
टीनि कमाणि नकिमिनंति । रश्माटयो वाधका न हिंसंति । यद्यस्मान्चमेभ्यः 
कमसु वतमानेभ्यो नृभ्यो यज्ञस्य नेतृभ्यो यजमानेभ्यः श्ट । छश्व्ुते व्याप्रो- 
तीति श्रुरियज्ञफलरूपं सुखं । तच्चकथ । कृतवानसि । सति हि तव व्रतानां 
वाधक एतन्नो पपद्यते । अतोऽ वगम्यते तव व्रतानां हिसका न संतीति । हे 
अग्रे ते तदीयं तत्तु दंसस्तदेव कम यद्यदि राछ्षसारिरहन्‌ । हंति नाणयति । 
तदानी समानः सप्गणरूपण सहणनुभिरनेतृभिमरद्धिः युक्तस्वं रपांसि वाध- 
कानि राछषसारीनि यरस्माच्ं विवेः। गमयसि पलायनं प्रापयसि । तत्तस्मा्तव 
व्रतानि न हिसंतीति योज्यं ॥ मिनंति । मीञ्‌ हिंसायां । कय्यादिकः। प्वादीनां 
हृस्व इति हृस्वत्वं । विवः । दसि लुङ्लङ्लििर इति वत्तेमाने लङ्‌ । वी 
गत्यादिषु । सिणदाटिवापो लुङि प्राप्रे बहुलं दंटसीति णपः श्चुः ॥ 
पचमीमृचमाह ॥ 

उषो न जारो विभावोसः संज्ञातरूपश्चिकेतदस्मे । 

त्मना वर्तो दुरो वय खन्रव॑त विश्वे स्व 4 हंभीके ॥५॥ 

उषः। न। जारः। विभाऽव ` उसः। संजञात ऽरूपः। चिरेतत्‌। सस्मे। 

त्मनां । वरह॑तः। दुरः। वि । णन्‌ । नवत । विश्च । स्व॑ः । हशींके ॥ ५॥ 


९६०४ ॥ ऋग्वेदः ॥ [ख०१, स०५. व° १६. 


उषो न जारः । उषसो जरयितादित्य इव विभावा विशिष्टप्रकाणयुक्त उस्रो 
निवासयिता संज्ञातरूपः सवः प्राणिभिरवगतस्वरूपः । देवतातरवदप्रयक्षो न 
भवतीत्यर्थः । ए वभूतोऽ भ्रिरस्मे यजम्गानाय चिकेतत्‌ ! जानातु । अभिमतफलं 
ददावित्य्थः । यद्वा विभक्तिव्यत्ययः । अस्मा इटं सूक्तरूपं स्तोचं चिकतत्‌ । 
जानातु । तथास्य रण्मयस्त्मनात्मनेव स्वयमेव वहतो हवि वहनं कुवेतो दुरो 
यज्ञगृहडाराणि व्यृखवन्‌ । विशेषेण गच्छंति । व्याघ्रुवतीत्यथः । तदनंतरं हणशीके 
टशनीये स्वनभसि विश्वे सवे ते रश्मयो नवत । गच्छंति । नवतिर्मतिकमा । 
देवान्प्राघरुवंतीत्यथः ॥ उखः । वस निवासे । स्फायितंची्यादिना रक्‌। यजादि- 
त्वात्सप्रसारणं । चिकेतत्‌ । कित ज्ञाने । जाहोत्यादिकः । लेडागमः । बहुलं 
छट्सीति वक्तव्यं । पा० 9. ३.४७. २.। इति वचनानराभ्यस्तस्याचि पितीति लघू- 
पधगुणप्रतिषेधाभावः । ऋभ्यस्तानामादिरित्याद्युदात्त्वं । ऋ णवन्‌ । इवि रिवि 
धिवि गत्यथाः। उरिच्नानुम्‌ । छांटसो लङ्‌ । व्यत्ययेन रेफस्य संप्रसारणं । यद्वा 
ऋणु गतौ । तनोत्यादिः॥ 
॥ इति प्रथमस्य पंचमे चयोटणो वगः ॥ 
वनमेति इेपदमेकादण्चमध्ययनतः षटृचं षष्टं सूक्तं । ऋणाद्याः पूर्ववत्‌ । 
अनुक्रातं च । वनेमकाटपति । विनियोगो लंगिकः ॥ 
तच प्रथमामृचमाह ॥ 
वनेम पूवीरिरयों मनीषा अग्निः सुणाको विश्वान्य्याः। 
आ टेव्यानि चरता चिंकिलाना मानुंपस्य जन॑स्य जन्म॑ ॥ १॥ 
वनेम । पूर्वीः । अयः। मनीषा । खष्मिः। सुऽणोक॑ः। विश्वानि । अण्याः। 
आ । दव्यांनि । तरता । चिकितान्‌ । आ । मानुषस्य । जन॑स्य । जन्म॑ ॥ १॥ 
पूर्वीः प्रभूता इषोऽन्ानि वनेम । संभजमरि । अप्रिस्ताटण्णन्यन्रानि टदा- 
वित्यथः । मनीषा । मनीषया वुद्यारयो गं॑ततवयः प्राप्रवयः । यद्वा मनीषयायः 
स्वामी । सुण्णेकः णोभनदीप्निः । एवंभूतो ऽप्ररविश्वानि सवाणि कमाएयश्याः। 
अष्रुते व्यापोति। किं कुवेन्‌ । दव्यानि दवेषु भवानि चता तानि कमाणि 
चिकिवान्‌ आ । समंताज्जानन्‌। तथा मानुषस्य जनस्य मनुषयजातस्य जन्मोत्य- 
चिरूपं कम चिकितान्‌। आभिमुख्येन जानन्‌। द्यावापृथिव्योः संबंधीनि यानि 


म०१, स०१२, सू०७0.| ॥ प्रथमो ऽ टकः ॥ ६०५ 


कमणि तानि सवाणयवगखन्‌ अवगत्य व्याप्रोतीत्यथः ॥ वनेम । वन षण 
संभक्तौ । शपि प्राप व्यत्ययेन शः। अदुपदेणल्सा वधातुकानुदा्तत्वे विकरणस्वरः 
श्यते । पूर्वीः । पुरुणब्टाद्वोतो गुणवचनादिति डीष्‌ । हलि चेति दीधः । 
मनीषा । ईषा अक्षादिवात्प्रकृतिभावः। सुणोकः। णुच दीप्नी । भावे घञ्‌। चजोः 
कु धिरु्यतोरिति कुचं । शोभनः शोको यस्य । आद्युदात्तं द्यच्‌ दट्रीत्यु्रपदा- 
दयुदात्तचं । अश्याः । देवत्वा विश्यान्यग्या इतिवत्‌ । चिकिचान्‌ । कित ज्ञाने । 
लिटः क्सुः ॥ 
दिततीयामुचमाह ॥ 

गभो यो अपां गर्भो वनानां गश्च स्थातां गभेश्चरथां । 

अदर चिदस्मा उंतदुरोणे विशां न विश्वो अमृतः स्वाधीः ॥२॥ 

गमः। यः। अपां । गभः। वनानां । गभः। च । स्थातां । गभ॑ः। चरथां। 

अद । चित्‌। अस्म। अंतः। दुरोणे। विणां। न। विष्व॑ः। अमतः। सुऽआधीः ॥२॥ 


यो ऽग्रिरपां गर्भो गभवदंतवर्ती । अपांनपात्संलञः। यश्च वनानामरण्यानां 
गर्भो दावागिरूपेण तन्मध्ये वतते । यश्च स्थातां स्थावराणां काष्ठाटीनां गर्भोऽत- 
रवस्थाता ! चरथां चरणवतां जंगमानां गर्भो जटररूपेण देहमध्ये ऽ वतिष्ठते । 
ए वभूतायास्मा अम्रये दुरोणे दुस्तयगृेऽ टौ चित्‌ पर्वते ऽ यंतर्मध्ये हविः प्रय्छ- 
तीति शेषः। सोऽयममृत्तोऽ मरणधर्मोऽग्निः स्वाधीः णोभनकर्मयुक्तः शोभनध्यानो 
वा । अस्माकं भवतीति णेषः । तच दृष्टातः । विश्वो निवेशयिता सुसेनावस्था- 
पयिता राजा विशां न । प्रजानां यथा रक्षणरूपभोभनकमयुक्तो भवति तडत्‌ ॥ 
स्थातां । तिष्ठतेः क्रिपि हांदसस्तुक्‌ । यद्वा । ्रणारिकम्तप्रत्ययः। आम्य॑त्यतनो- 
पण्ांट्सः । चरणां । शीरगपिरूगमि । उ° ३, ११२.। इति विधीयमानो ऽथ- 
प्रत्ययो बहुल वचनाच्घररपि द्रटव्यः । आगमानुणासनस्यानित्यवादामो नुड- 
भावे सवणेदीधः । विश्वः । विश प्रवेणने । अस्मादंतभावितणएयधादरिपुषी- 
त्यादिना नप्रत्ययः । निच्चादा्युदा्ततवं ॥ 
तृती यामु चमाह ॥ 
स हि छपाव अम्र रयीणां दाशद्यो अस्मा अरं मूक्तः । 
एता चिंङ्त्वो भूमा नि पांहि देवानां जन्म मतोश्च विदान्‌ ॥ ३॥ 
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६० ॥ ऋग्वेदः ॥ [० १. ०५. व० १४. 
सः। हि। छषपाऽवांन्‌। छप्निः! रयीणां । दाश॑त्‌। यः। सस्मे। सरं । सुऽ उक्तेः! 
एता । चिकित्वः । भूमं । नि। पाहि । देवानां । जन्म॑ । मतोन्‌। च । विधान्‌ ॥३॥ 


स भनि: छपावान्‌। छपेति राचिनाम । राचरिमान्‌। आग्नेयी वे राचिरिति 
श्रुतेः । राजेरग्रिसंबंधोऽ प्यप्निर्जयोतिर्ज्योतिरग्रिः स्वाहेति हूयमानलात्‌ । यद्वा । 
राक्षसादीनां छपणेन नाशेन युक्तः । ए वभूतो ऽग्निः स्तोत्रे यजमानाय रयीणां 
धनानि दाशत्‌ । दाति प्रयच्छति । यो यजमानोऽ स्मा अग्रे सूक्तेः सुषक्तेय- 
याण्णस्तरं प्रयुक्तेमेवेररमत्कं पयाप्रं स्लोचं करोति तस्मा इत्यथः । हे चिकिचः । 
चिक्िवांश्वेतनावानिति यास्कः । हे चेतनावन्‌ सवज्ञाग्र चं टेवानामिंद्रादीनां 
जन्म जन्मानि मतान्मनुषयांश्च विद्वान्‌ जानन्रतेतानि भूमा भूम्युपलस्ितानि 
भूतजातानि निपाहि । नितरां पालय । यतस्त्वं देवमनुष्यादीन्सवान्‌ जानामि । 
अत एवमुच्यत इत्यथः ॥ रयीणां । क्रियायहणं कतेव्यमिति कर्मणः संप्रदान- 
त्वाचतुच्यर्थे षष्ठी । दाशत्‌ । दाण्‌ दाने । लेव्यडागमः । खरं । वाल्मूत्दे्यादिना 
लत्वविकस्यः। सूक्त । सूपमानात्‌ क्त इत्यत्तरपटातोदाच्तचं । चिकित्वः। मतुवसो 
रुरिति नकारस्य रुत्वं । भूमा । सुपां सुलुगिति भूमिशब्दाटुत्तरस्या दिततीयाया 
उदेशः । पदकाले हृस्वण्डांट्सः ॥ 

चतुर्थीमृचमाह ॥ 

वधान्यं पूर्वीः सपो विरूपाः स्थातुश्च रथ॑मुतप्रवतं। 

अराधि होता स्व 4 निषत्तः कृणखन्वि्वान्यपांसि सत्या ॥ ४॥ 

वधान्‌। य॑ । पूर्वीः । छपः। विऽरूपाः। स्थातुः। च । रथं । छतः प्रवीतं । 

अराधि । होता । स्व॑ः। निऽ संत्तः। कुवन्‌ । विश्वानि । अपांसि। सत्या ॥४॥ 

परवीबिह्य उषसः शपो निशाश्च विरूपाः णगुकरकृष्णतया विविधरूपाः सत्यो 

यमग्निं वधान्‌ । वधयंति । तथा स्थातुः स्थावरं वृक्षादिकं रथं रममाणं जंगमं 
मनुष्यादिकं च ऋृतप्रवीतभृतनोदन सत्यन यज्ञन वा प्रकर्धेण वष्टितं यमग्निं 
वर्धति । सोऽग्निः स्वः सुद्ुरणीये देवयजने निषत्तो निषख उपविष्टः सन्‌ 


होता देवानामाद्लातारापि । संसिहो ऽभूत्‌ । यद्वा ऋूषिग्भिरराधि । स्ाराधित 
इत्यथः । किं कुवन्‌ । विश्वानि सवाणि सत्या सत्सु यजमानेषु भवानि यडा 


म०१. ख० १२. सू° 90. | ॥ प्रथमो ऽ टकः ॥ ६०७ 


सत्यफत्तान्यपांसि कमाणि कृणन्‌ कुवन्‌ ॥ वधान्‌ । वृधेण्येताल्लेदयाडागमः । 
छटस्युभयथति शप आद्धधातुक्त्वात्‌ णिल्लोपः । इतश्च लोप इती कारल्टरोपे 
संयोगातलोपः । कतप्रवीतं । व्येञ्‌ संवरणे । अस्मात्तमणि निष्ठा । वचिस्व- 
पीत्यादिना संप्रसारणं । इृद्रहणे गतिकारकप्रवस्य यहणातुत्तीया कमणीति 
पूर्वैपदप्रकृतिस्वरतवं । अराधि । राध साध संसिद्धो । कतरि त्नुडिः व्यत्ययेन 
च्िण ॥ 
पंचमीमृचमाह ॥ 

गोषु प्रण॑स्तिं वनेषु धिषे भरत विश्वे बलिं स्व॑णः। 

वित्वा नरः पुरू्रा संपयन्पितुन जिचरेवि वेदों भरंत ॥५॥ 

गोषु । प्रऽ प्सतं । वनेषु । धिषे । भरत । विशं । बलि । स्व॑ः । नः। 

वि। त्वा। नर॑ः । पुरऽ चा । सपयन्‌। पितुः। न । जितः । वि । वेद॑ः । भरत ॥५॥ 

ह अग्रे त्रं वनेषु वननीयेषु संभजनीयेषु गोष्वस्मदीयेषु पण्मुषु प्रभस्तिं 
प्रशंसां धिषे । दधिषे स्थापयसि । अस्माकं प्रशस्ता गवादिपणवो भवंवित्यथः । 
विश्वे सर्वे जना नोऽस्मभ्यं स्वः सुषुरणीयं बलिमुपायनरूपं धनं भरंत । 
आहरंतु । हे अग्रे चा लां नरो मनुष्याः पुरुषा वहूषुं टेवयजनटशेषु विसपर्यन्‌ । 
विविधं पूजयंति । पूजयित्वा च वेदो धनं विभरंत । त्वत्नो विशेषेण हरंति । 
गृह्तीत्यथः । तत्र हृष्टांतः । जितरेजीणादुदवात्पितुनं । पितुरिव । यथा पुचा 
वृह्धाप्पितुः सकाणाद्वनं हरंति तदत्‌ ॥ धिषे । हांटसो वतमाने लिट्‌ । हिव- 
खनप्रकरणे छंटसि वेति वक्तव्यमिति हिवचनाभावः। भरत । हञ्‌ हरणे । केव- 
लोऽपि सोपसमार्थो द््टव्यः । हांदसो तड । हमहोभ इति भवं । युरू्ा । 
देवमनुष्यपुरूषपुरुमर््यत्यादिना सपरम्यर्थं चाप्रत्ययः । जिवेः । जुष्‌ वयोहानौ । 
जुशवस्तृजागृभ्यः किन्‌ । ऋत इद्धातोरिततीलं । उणादयो व्युत्पन््रानि प्रातिपदिरा- 
नीति जिविकिर्योगिर्योरिव्यिवमाटिषु दीर्घो न भवति । पा० ४.२. ७४. २.1 इत्युक्त - 
त्वात्‌ हलि चेति रीधस्याभावः । रेफवकारयोविपर्ययः । उक्तं च । वणागमो 
वशंविप्येयश्च । पा०६.३.१०९.९.। इति । निन्चादाद्युदाचतचं । वेद्‌ इति धननाम । 
विद्यते लभ्यत इति वेदः । विद्रु लामे । क्मणयसुन्‌ ॥ 
दिपदास्वयुक्सख्यासु यत्यातिरिच्यते सा तथेव पटितय्ये्युक्तं । उतरा 

ताहशी दिपदा ॥ तामेतां षष्ठीम्‌ च माह ॥ 


६०४ ॥ ऋग्वेदः ॥ [सख०१. ०५, ०१५. 
साधुनं गृधरतैव भूरो यातव भीमस््ेषः समत्सु ॥ ६॥ 
साधुः। न । गृधुः। अस्तां ऽइव । सूरः । यातांऽ इव । मीमः। विषः 


अयमभ्निः साधुनं साधक इव गृधुगृहीता । यथा साधक, साध्यफलमाणु 
गृह्पाति तद्गदप्रिरपि स्व स्वीकरोतीत्यथः। 1 शूरः । यथेषृणा 
छपरा धानुष्कः शतून्मेरयति तद्वदम्मिरपि दहन्‌ सर्व प्राणिजातं प्रसयति । ता 
यातेव भीमः । याता यातयितता हिंसको भीमः सर्वेषां भयंकरो भवति । तत्- 
टम्निरपि हृ्टमातरेण सर्वेषां भयमुत्यादयति। अत एवंविधोऽ ग्निः समत्सु संामेषु 
तेषो दीप्र: सन्‌ अस्माकं सहायो भववित्यथः ॥ गृधः । गृध अभिकांशायां । 
चसिगृधिभृषिधिषेः कुः । शूरः । शु गतौ । छखंतभावितण्यथादस्मात्‌ शुषिचि- 
मीनां दीषेश्ेति ऋन्‌ ॥ 

॥ इति प्रथमस्य पंचमे चतुद््णो वमः ॥ 


। समत्‌ऽसु ॥६॥ 


उप प्रेति दश्च सप्रमं सूतं! खत्ानुक्रम्यते । उप प्र दशेति । अषिश्ान्यस्मा- 
दिति परिभाषया शक्तिपुत्रः पराशर ऋषिः । ऋपनादेणपरिभाषया चिष्टुप्‌ । 
परमामरेयमेदादिति परिभाषिततादरि्दवता ॥ प्रातरनुवाक्स्याम्रये क्रतौ बटन 
छेदसीदमादीनि चीणि सूक्तानि । अथतस्या इति संडे तथव सूचितं । उप प्र 
जिन्वन्निति चीणि का त उपेतिरिति सूक्ते । ० ४.१३.। इति । आश्विनण- 
त्वेऽपि प्रात्तरनुवाकातिदेण्णदिदमारीनि चीणि सूक्तानि । तथव सूच्यते । एत- 
याग्रेयं गायच्रमुपसंतनुयात्‌ प्रात्तरनुवाकन्यायेनति ॥ 

तच प्रथमामृचमाह ॥ 

उप प्र जिंन्वनुणती रुणंतं पतिं न नित्यं जन॑यः सनींकाः । 

स्वसारः श्यावीमरूषीमजुषृञ्िचमु्छं तीमुषसं न गाव॑ः ॥१॥ 

उपं। प्र। जिन्वन्‌। उशतीः । उशतं । पतिं । न । निव्य॑। जन॑यः। सऽनीच्छाः। 

स्वसारः । श्यावी । अरूषी। अजुषृन्‌। चिच । उच्छती । उषसं। न । गाव॑ः ॥१॥ 

उशतीरुशत्यः कामयमानाः सनीच्छाः । नीक्छो निवासस्थानं । समाननि- 


वासस्थानाः । एकपाणयवस्थानात्‌ । स्वसार इत्यंगुलिनाम । एवंभूता अखगुलय 
उग्रतं कामयमानमयिं जनयो जाया नित्यमसाधारणं पतिं न भतारमिवोपप्र- 


०१. ०१२. सू०७१.] ॥ प्रथमोऽष्टकः ॥ ६०९ 


जिन्वन्‌। उपेत्य हविःप्रदानादिकमेणा प्रीणयंति । प्रीणयित्वा च चितं चायनीयं 
पूजनीयं तमम्रिमंजलि बंधनेनाजुषन्‌ । असेवत । तच हृष्टाः । श्यावी श्याव- 
वणी राचिसंबंधात्कृष्णां । तत उच्छती सूयेकिरणएसंब॑धाल्नमो वजयंती । अत 
एवारुषीमारोचमानां । यद्वा णुभररूपयुक्तामुषसं न । उषोदेवतां गावो 
रश्मयो यथा सेवंते तडत्‌ । यथा रश्मय उषसा निन्यसंवद्धाः । एवं सर्वेषु 
यज्ञेष्वग्रिपरिचरणेनांगुलयो नित्यसंवद्वा इति तात्पयाथः ॥ जिन्वन्‌ । जिवि 
प्रीणनाधैः । इदिन्नानुम्‌ । लेदयडागमः । उणतीः । वा दंट्सीति पूर्वसवणै- 
दीधत्वं । शतुरनुम इति नद्या उदात्ततं । स्वसारः । असु छोपण उत्यस्मात्सुजञ्य- 
स्छेन्‌ । उ०२.९२.। इति ऋन्‌। न षट्‌स्वसराटिभ्यः । पा०४.१.१०.। इति इीप्‌- 
प्रतिषेधः । निच्वादाद्यदा्तं । श्यावी । णु गतो । उणणीद्भ्यामिति बाहूल- 
काइन्‌ । णाङ्गरवादिवान्डीन्‌ । अरुषी । अरुषमिति रूपनाम । ऋ गतौ । 
ऋहनिभ्यामुषन्‌ । छंटसौ वनिपाविति मव्ययं ईकारः । व्यत्ययेनादयुटा्ततवं । 
अनुषन्‌ । जुषी प्रीतिसेवनयोः । तोदादिकः । लिः व्य्ययेन परस्मेपदं । रुडि- 
त्यनुवृततो बहुलं ंटसीन्यंतादेणस्य रुडागमः ॥ 
हितीयामृ चमाह ॥ 

वीकु विष्टा पितरो न उक्यरद्ंस्ननरगिरसो रवेण । 

चक्ुदिवो वहतो गातुमस्मे अहः स्व्िषिदुः केतुमुसाः ॥२॥ 

वीक । चित्‌। हव्ट्हा । पितः । नः। उक्थः। अद! स्जन्‌ । ंगिरसः। रवेंण। 

चक्तुः। दिवः। वृहतः। गातु। सस्मे इति। खहरिति। स्व॑ः। विविदुः। केतु। उसाः॥२॥ 

नोऽस्माकं पितरोऽगिरस एतत्संा ऋषय उक्यः स्तर स्तुचा वीक 

चिद्टृण्ट्टा । वीत्विति बलनाम । बल वतं ददांगमणद्विमत्तारं पणिनामानमसुरं 
रवेण स्तुतिशब्टमाचेशेव रजन्‌ । अभंजन्‌ । तः स्तुतो ऽग्िस्तमसुरं हतवानि- 
त्यथेः । किच बृहतो महतो दिवो दुलोकस्य गातुं मागमस्मे अस्माकं चक्रुः । 
कृतवंतः । आवरक्स्यासुरस्याप्रिना हततवात्‌ । मागं कृवा च स्वः सुपुरणीयम- 
सुररहित्येन सुखेन प्रा्महदिवसं विविदुः । अजानन्‌ लबग्यवंततो वा । तथा 
केतुमहां केतयितारं ज्ञापयितरमादिव्यमुसाः पणिनापहता गाश्च विविदुरखित्य- 
नुषंगः ॥ वीक । सुपां सुलुगिति विभक्तेटर्‌ । हठ्व्टा । हदः स्थूल बलयोरिति 


४01. 1. प्रत 


६१० ॥ ऋग्वेदः ॥ [अ०१, अ०५. व० १५. 


निपातितः । सुपां सुलुगिति डादेशः । स्जन्‌ । रुजो भंगे । तोदादिकः । बहुलं 
दंटस्यमाड्योगे ऽ पीत्यडभावः । विविदुः । विद ज्ञाने विद्रु तलाभ इति वा 
लिय्युसि रूपं ॥ 
तुतीयामुचमाह ॥ 

दधतं धनय॑ननस्य धीतिमादिदर्यो दिधिष्वो ॐ विभंचाः । 

अतुंष्यंतीरपसों यंयच्छां देवाञ्जन्म प्रय॑सा वधय॑तीः ॥ ३॥ 

दध॑न्‌। कतं । धनय॑न्‌। सस्य । धीतिं । आत्‌। इत्‌। अयः। दिधिष्वः। विऽभूत्ाः। 
अतुषयंतीः। अपसं॑ः। यंति। अच्छं । ट्वान्‌। जन्म॑ प्रय॑सा । वधय॑तीः ॥ ३॥ 


ऋतं टेवयजनदेणं प्रात्रममप्निमंगिरसो महर्षयो टधन । गाहपत्यारिरूपेणा- 
धारयन्‌। धारयित्वा चास्याग्रेधीतिं कमात्रिहोाटिलक्षणं धनयन्‌। धनमकुर्वन्‌ । 
यथा पुरूषा धनं संपादयति तद्वदप्निदेवत्यं कमान्वतिष्टन्रि्यथः। आआटित्‌ अंगि- 
रसामनुष्टानानंतरमेवार्योऽ या धनस्य स्वामिन्यो दिधिष्वस्तन धनेन दिधि- 
ष्वोऽग्रीनां धारणं कुवेत्यः । कृताग्न्याधाना इत्यथः । विभवा आहितानम्री- 
न्रिरोचादिकमणि विहरत्यो ऽतृष्यंतौ विषयांतरतृष्णारहिताः । अत एवाप- 
सोऽपसा कमणा युक्ताः । एवंभूता यजमानलसणाः प्रजाः प्रयसा हविलंस- 
रेनाननेन देवानिंदरादीञ्नन्म जातान्मनुणांश्च वधयंती व्धय॑न्यः सत्य एनमग्रि- 
मद्छाभिमुख्येन यंति । प्राभरुवंति । परिचरतीति यावत्‌ ॥ दधन्‌ । दध धारणे । 
ल्लडिः व्यत्ययेन परम्मपदं । वहुलं ंदस्यमाद्मोगे ऽ पीत्यदभावः । धनयन्‌ । 
नणब्टा्तत्करोतीति णिच्‌ । उष्टवखो प्रातिपदिकस्यतीष्टवद्भावाटिलोपः । 
त्ठडिः पूर्ववत्‌ । अयः । अयः स्वामिवेश्ययोरिति निपातितः । लिंगवचन- 
व्यत्ययो । खयः स्वाम्याख्या चेदिव्य॑तोदाचत्वं । टिधिष्वः । दुधाञ्‌ धारणशपोष+ 
रयोः षो संतकमणीत्यान्यामटृभूजंवुकफल्‌ करकधदिधिषुः । उ०१.९३.। इति कृप्र- 
त्ययांलो निपातितः । प्रत्ययस्वरः । उदात्तस्वरितयोयैण इति जसः स्वरितत्वं । 
विभृचाः । हञ्‌ हरणे । विपूवादस्मादोणादिकः कप्रत्ययः । इयहोभ इति भवं । 
अतुंतीः । जितुषा पिपासायां । जसि वा हंटसीति पूर्वसवणैदी षस्य विकत्यि- 
ततवात्पूवसवणदीधः । अव्ययपूवपटप्रकृतिस्वरतं। अपमः । अपस्‌णब्टादुत्यत्रस्य 
म्र्थीयिस्य विनो वहुलं छंदसीति बहुल वचनाघ्ुक । पा० ५.२.१२२.। विनं- 


म०१. ख० १२. सू०9१. | ॥ प्रथमो ऽ टकः ॥ ' &११ 


तस्य चिलिंगत्वेन नविषयत्वाभावान्प्रातिपदिकस्वरेणांतोटदात्तवं । जन्म । जाय॑त 
इति जन्मानो मनुष्याः । ऋन्येभ्यो ऽपि दण्यंत उति मनिन्‌ । सुपां सुत्ुगिति 
शसो त्तुक्‌ ॥ 
चतुथी च माह ॥ 

मथीद्यदी विभृतो मातरिष्छां गृहगुहे श्येतो जेन्यो भूत्‌ । 

आदी राज्ञे न सहीयसे सचा सन्ना दूत्यं १भूग॑वाणो विवाय ॥४॥ 

मथीत्‌। यत्‌। ई । वि ऽभूंतः। मातरिश्छां । गुह ऽ गहे । ण्येतः। जेन्य॑ः। भूत्‌। 

आत्‌ । ई 1 राज्ञं। न । सहीयसे । सचा । सन्‌। आ । द्यं । भू्गवाणः। विवाय ॥४॥ 


मातरिश्वा व्यानवृच्चिरूपणावस्थितो मुख्यप्राण इमेनमम्मिं यद्यदा मथीत्‌ । 
ऋमथात्‌ । ऋग्रेमथनस्य व्यान वायुसाध्यत्वमथ यः प्राणापानयोः संधिः स व्यान 
इत्युपक्रम्य छटोगराम््ातं । ऋतो यान्यन्यानि वीरयवंति कमाणि यथाग्रमणन- 
माजः सरणं टटस्य धनुष सआ्यमनमप्राणनननपानंस्तानि करोतीति । मंचांतरं 
च भवति ! आन्यं दिवो मातरिश्वा जभागमथाटन्यं परि श्येनो खद्ररिति । 
कीदणो मानरि्ठा । विभूतः । प्राणिषु प्राणापानादिपंचवृ्चिरूपेण विहतो 
विभज्य स्थितः । तटपि प्राणसंवादट्‌ तिरवाम्नातं । तानरिष्टः प्राण उवाच । मा 
मोहमापद्यथाहमवेतत्‌ पंचधात्मानं प्रविभज्यतत्‌ वाणमवष्भ्य विधारयामीति । 
मंथननोत्पन्नो ऽ यमग्निः ण्यतः णुभरवर्णो भूत्वा गृहे गृहे सर्वस्मिन्यज्ञगृहे यदा 
जेन्यः प्रादुभूतो भृत्‌। यद्वा र्सां जेन्यो जेताभिभविता भूत्‌। तथा च तेतिरीयक। 
दवासुराः संयत्ता आसन्‌ । ते देवा विभ्यततोऽग्रिं प्राविणन्‌ । तस्मादाहुरम्निः 
सवा देव्ता इति । तेऽग्रिमेव वरूथं कृवासुरानम्यभवन्निति । ेतरयिणोऽ या- 
मनंति। ते दवाः प्रतिवुध्याग्निं पुरस्ताप््मातःसवने पयाहंस्ते ऽ नेव पुरस्तात्रा- 
तःसवने ऽ सुररक्षास्यपाप्नतेति । आरात्‌ यज्ञगृहे प्रादुभावानंतरमीमेनमभिं भृग- 
वाणः । भृगु्छेषिः । स इवा चरन्यजमानो दूत्यं टूतस्य कमाविवाय । शस्व- 
मयैादया प्रापयामास । तत्र दृ्टांतः । सचा सन्‌। सखा भवन्नन्यो राजा सही 
यसे ऽभिभविचरे प्रबत्कराय राज्ञे न। यथा राज्ञे स्वपुरुषं टूतकमं प्रापयति तडत्‌ ॥ 
मथीत्‌ । मथ विलोडने । त्दुडि स््यंतछणेति वृद्धिप्रतिषेधः । जेन्यः । जनी 
प्रादुभावे। अस्मादोणादिक रन्यप्रत्ययषश्टित्तोपश्चेति भहभास्करमिश्रः । यदा जि 
जय इत्यस्मात्कृव्यस्युटो बहुलमिति बहुत वचनात्कते यचो यदिति यत्‌ । तस्य 


६१२ ॥ ऋग्वेदः ॥ [स०१. स०५. व०१५. 


नुडागमश्च । यत्तौ ऽनाव इत्याद्युदत्तं । दूत्यं । टूतस्य कमे ट्त्यं । दूतस्य भाग- 
क्मणी इति यत्‌! तिन्स्वरित इति स्वरितत्वं । यतोऽ नाव इत्याद्ुदाज्ततव त्नि- 
त्यमिति वीरवीया चेत्य ज्ञापितं । भृगवाणः । भृगुरिवाचरन्‌ । सवप्रातिप- 
टिकेभ्यः किचक्तव्य इति वचनात्‌ क्रिप्‌ । तदंता्लटो व्यत्ययेन भन्‌ । ऋदुपद्‌- 
शाखसा वधातु कानुदान्तवे प्रत्ययां तधातोरंतोदाने प्रपि वृषादराकृतिगणत्वादा- 
दयुदाच्चत्वं । विवाय । वी गत्यादिषु । अस्मादंतभावित्तणए्यथालिट्‌ ॥ 


पंचमीमृचमाह ॥ 
महे यत्पिच ई रस॑ दिवे करव त्रापृणन्य॑श्चिकिवान्‌ । 
सृजदस्ता धृषता दिद्युम॑स्मे स्वायां द्वो दुहितरि त्विषिं धात्‌ ॥५॥ 
महे। यत्‌। पिच । ई । रसं । दिवे। कः। ऋव॑। त्सरत्‌ । पृणन्य॑ः। चिकत्वान्‌। 
सृजत्‌। अस्तां । धृषता । दिदं । अस्म । स्वायां । देवः। दुहितरि । विषिं । धात्‌ ॥५॥ 


महे महते पिते पालयित दिवे चयोतमानाय देवगणायेमिमं रसं पृथिव्याः 
सारभूतं इविर्यद्यदा यजमानः कः । करोति । तदानी पृणन्यः स्पणनकुणत्ो 
रस्षसादिश्विकिलवान्‌ हवीषि वहतं हे अग्रे चां जानन्‌ खअवत्सरत्‌ । चद्गयान्य- 
त्लायते । अल्तेषुेपणणीत्ठो ऽ पिधृषता धर्केण धनुषास्म पल्लायमानाय रा- 
सादये दिद्युं दीणमानं वाणं सृजत्‌ । विसृजति । दवो दीप्यमान उषःकालं 
प्ाप्रोऽभ्निः स्वायां स्वकीयायां दुहितरि दुहितृवत्समनंतरभाविन्यामुषसि विषिं 
स्वकीयां दीपनं धात्‌ । स्थापयति । उषःकाले हि सूर्यकिरणाः प्रादुभवंति । तेः 
स्वकीयं प्रकाणमेकी करोति । तथा च तिसिरीयकं । उद्यतं वावादित्यमभ्रिरनुस- 
मारोहति तस्माद्ूम एवाग्ररदिवा दह इति । अत उषसि दीप्रं निटधाती- 
त्युच्यते ॥ कः । करोतिलुडिः मंते यसेत्यादिना चरलुक्‌ । त्सरत्‌ । त्सर छद्यगतौ । 
लेव्यडागमः । इतश्चेती कारल्टोपः । पृणन्यः । स्पृशा संस्प्भने । कुपृवृजीति वि- 
धीयमानः क्युप्रत्ययो वहुलवचनादस्माद्पि भवति । स्पृणनं स्यभंः। तच साधु 
रिति यत्‌ । सत्रोप्डादसः । तित्स्वरितमिति स्वरितत्वं ! दिद्युं । दिद्युदिति 
वजनाम । संत्यल्ोपण्डांदसः । धात्‌ । हांटसो वतमाने लुडः ॥ 

॥ इति प्रथमस्य पंचमे पंचटशे वगः ॥ 


म०१, ०१२. सू०७१,| ॥ प्रथमो ऽ टकः ॥ ६१३ 


षष्ठीमुचमाह ॥ 
स्व आ यस्तुभ्यं टम आरा विभाति नमां वा दाशदुत अनु द्यून्‌ । 
वधां अग्र वयों अस्य हिवहा यासद्राया सरथं यं जुनासि ॥ ६॥ 
स्वे। आ। यः। तुभ्यं । टमे। आ। विऽभाति। नम॑ः। वा। दाण॑ त्‌। उणणः। अन्‌ । चून्‌। 
वर्धो उतिं। अगरे। वय॑ः। अस्य। दिऽ वहांः। यासंत्‌। राया। स ऽरथ॑। यं। जुनासि ॥६॥ 


हे अग्रे तुभ्यं वां स्वे टमे स्वकीये यज्ञगृहे यो यजमानः। एक साकारो 
मयादायां । यथाणास्वमाविभाति । आ समंतात्समिराटिभिः काः प्रचत्टयति । 
अनु दयून अनुदिवसमुतः कामयमानाय तुभ्य नमो वा दाणात्‌। हविले छणमनं 
वा टद्यात्‌ । खस्य यजमानस्य हे अग्र हिवहा इयो्मध्यमोत्तमस्थानयोवहितो 
वर्थित्तस्वं वयोऽ न्नं वर्धो । वर्धयेव । सगं रथन सहितं युयुत्सुं यं पुरुषं जुनासि । 
युद्ध प्ररयमि स पुरषो राया धनन यासत्‌। संग्छते ॥ तुभ्यं । क्रियाग्रहणं 
कर्तव्यमिति कमणः संप्रदानचाच्चतुर्थी । दाणात्‌। दाणु टाने । तेटयाडागमः । 
उशतः । शतुरनुम इति विभक्तस्दा्ततं । चतुथ्य्थं वहुलं खंदसोति षष्टी । खनु 
दयन्‌ । चयुरित्यहनाम । लषछषणेऽनोः कमप्रवचनी यत्वं । कमप्रवचनीययुक्त इति 
द्वितीया । वर्धो । वधं उ । वृधरण्यताल्नोटि इंदस्युभययति एप आदधातुक- 
त्वाणरनिटीति णिलोपः । णपः पिच्वाटनुदा्तवे धातुस्वरः णिणते। उजा सहै- 
कादण उञः । पा० १.१. १५.। इति प्रगृह्यं । यासत्‌ । या प्रापणे । सिव्रहूलं 
लेटीति मिप्‌। लेटो ऽडाावि्यडागमः। जुनासि । जु उति गत्यथ॑ः सोचो धातुः । 
णपि प्राप्न व्य्ययन श्रा ॥ 
सप्रमीम्‌ चमाह ॥ 

छभ्निं विश्वां सभि पृः सचंते समुद्रं न सवतः सप्त यह्वीः । 

न जामिभिवि चिकिते वयो नो विदा देवेषु प्रम॑तिं चिकिवान्‌ ॥ 9 ॥ 

म्नि । विश्वाः। अभि । पुः सच॑ते। समुदर। न। सवतः। सप्न। यद्धीः। 

न।जामिऽभिः। वि।चिक्िति। वय॑ः। नः। विदाः। दवेषु प्रऽ मतिं । चिकिवान्‌ ॥9॥ 


विश्वाः पूृषषश्वर्पुरोडाशदीनि सवाण्यनरान्यम्िमंगनादिगुणयुक्तमेनमभि- 
सचंते । आभिमुख्येन समवयंति । प्राघ्रुवंति । तच हष्टंतः । सरवतः समुद्रं न । 


९0].. 1. [हि 


६१४ । ॥ ऋग्वेदः ॥ [०१ ०५. व०१६. 


यथा सवयो नद्यः समुदरमभिग्छंति तदत्‌ । कीदग्यो नद्यः । सप्र । स्स 
ख्याकाः । इमं मे गंग इत्यस्यामृचि सप्न हि नद्यः प्राधान्येन शररत । यद्धीः। 
महननामितत्‌ । महत्यः । जमंयेकस्िन्पामे सह भुंजत इति जामयो ज्ञातयः । 
तर्नोऽस्मदीयं वयोऽननं न चिकिति। न ज्ञायते । तेभ्यो टातुमस्माकमननं प्रभूत 
नास्तीति भावः। अतो हे अग्रे चं देवेषु । दीव्यतीति देवा धनपतयः । तेषु 
प्रमतिं प्रकर्षेण मननीयं धनं चिकिवानवग्न्विदाः । असभ्यं लभय । यहा 
प्रमतिं प्रकृष्टं सों देवेषु विदाः । वेदय ज्ञापय ॥ पृक्षः । अन्ननामतत । पृची 
संपकं इत्यस्माटीणाटिकः कर्मणि क्रिप्‌ धातोः षुगागमश्च । यदा । अमुनि सुपां 
सुलुगिति जसो लुङ्‌ । सवतः सु गतो । सवणं खवः। तत्कु वति । मवप्रा- 
तिपटिकेभ्यः वक्तव्य उति क्रिप्‌ । एतदेतादातोः क्विप्‌ चति किप्‌ । हस्वस्य 
पितीति तुक । किवताद्ातोः सति शिष्टा डातुस्वरणातोरात्तवं । यह्वीः । 
पिष्पल्यादिभ्यश्चेति गौरादिषु पटितात्तस्य चाकतिगणवाटवापि दीष्‌ । वा 
छंदसीति पूर्वैसवणेदीध्वं । चिकिते । छांटसो वतमाने कमणि लिट्‌ । विदाः। 
विह लाने । संतभावितण्यथोलरवयादागमः । तुदादिवाच्छः । आगमानुणास- 
नस्यानित्यलानरुमभावः । विकरणस्वरः शिते । यद्वा विदज्ञाना्थस्य लेटि 
व्यत्ययेन शः ॥ 

सष्टमीमुचमाह ॥ 

आ यदिषे नृपतिं तेज आनट्‌ णुचि रतो निषिक्तं चोरभीके । 

अग्निः णधमनवद्यं युवानं स्वाध्यं जनयत्सृदय॑च ॥ ४ ॥ 

आ। यत्‌। उषे। नृऽ पतिं । तेज॑ः। आन॑ट्‌ । णुच । रत॑ः। नि ऽ सिक्त । दयोः। अभीक! 

ऋअग्रिः। थं । अनवद्य । युवानं । सृऽ आध्यं । जनयत्‌ । सृदय॑त्‌। च ॥४॥ 

छम्रयेत्तजो नृपतिं नृणामृषिजां पालकं यजमानमानट्‌ । जाटररूपेण आ 

समंताद्याप्रोत्‌ । किमथे । इषे । अन्नाय । कीरं । शुचि णुं । द्रीं । तेन 
तेजसा परिपक्रमन्नं रसरूपं रतो वीयमभीकेऽभ्यक्ते ऽ भिगतेऽभिप्रापरे गर्भस्थाने 
निषिक्तं नितरां सिक्तमम्निवेष्यमाणगुणविष्ि्टपुररुपेण जनयत्‌ । जनयतु । 
पधं वल वं्तमनवद्यमवद्यरहितं युवानं तरुणं । जरारहितमित्यथः । स्वाध्यं 
णोभनकमाणं शोभनप्रज्ञं वोत्पननं पुं मृटयच्च । यागादिकर्मसु प्रेरयतु च । 
यद्वा रत इत्युटकनाम । निषिक्तं मेधेन वृष्टमुटकमिषऽ च्राय सस्याटिनिष्यत्त- 


म० १०. ०१२. सू० ७१ ॥ प्रथमो ऽकः ॥ ६१५ 


येऽप्रेयेत्तेन आनट्‌ । व्यापरोत्‌ । वृ्युट्केन भोमाग्रेः संयोगे सति हि सस्या- 
न्युत्पद्यते । कीदशं तेजः । नृपतिं । नृणां रकं । शुचि दीप्रं । ताहशेन तेजसा 
युक्तो द्योर्दीप्रोऽग्रिरभीक आसन्नकाले एव शथादिगुणविष््टं पुचं जनयतु तं 
च प्रेरयतु यज्ञाटौ ॥ इषे। सावेकाच इति विभक्तेरुदा्ततवं । नृपतिं । परादिण्डंदसि 
बहुल मित्युत्तरपदाद्यटा्ततवं । आनट्‌ । अप्‌ व्याप्तो । तङः व्यत्ययेन परस्मप- 
टश्रमो । आडागमः । व्रश्चाटिषत्वे तवं । निषिक्तं । पिचिर्‌ ्षरणे। कमणि निष्ठा । 
गतिरनंतर इति गतेः प्रकृतिस्वरं । उपसमात्सुनोतीति षतं । खभीक। सभि- 
पूवादंचततेः पचाराचि पृषोदरादित्वाटूषसच्धिः । यद्वा । इण्‌ गतावित्यस्मादौणा- 
दिकः कक्प्रत्ययः । उभयथापि दासीभारारित्वात्पूवपद्प्रकृतिस्वरत्वं । स्वाध्यं ¦ 
एरनेकाच इति यणारणः । उदा्स्वरितयोयेण उति स्वरितत्वं । जनयत्‌ । 
जनेण्यताल्रेटयडागमः । सूटयत्‌ । षट्‌ छष्रणे । पूववल्ेटयडागमः ॥ 


नवमीमृचमाह ॥ 
मनो न योऽध्वनः सद्य एव्येकः सचा सूरो वस्वं ईणे । 
राजाना भिचा वरूणा सुपाणी गोषुं प्रियममृतं रमाणा ॥ ९॥ 
मनं॑ः। न। यः। छध्व॑नः। सद्यः। एति । एकः। सचा । सुरः । वस्व॑ः । ईणे। 
राजाना । मित्रावरुणा । सुपाणी उति सुऽपाणी । गोपु । प्रियं । अमृतं । 
रमाणा ॥ ९॥ 


यः सूरः सूय एक एकाक्यसहायः सन्नध्वनो दिव्यान्मागान्सद्य एति । आण्‌ 
गच्छति । असहायत्वं च श्रूयते । सूय एकाकी चरतीत्याह । असो वा आदित्य 
एकाकी चरतीति । शीप्रगमनं च स्मयते । योजनानां सहसे इ ड शते इच 
योजने । एकेन निमिषार्डन क्रममाण नमोऽस्तु त उत्ति । भीप्रगमने दृष्टातः । 
मनो न । यथा मनः शीध्रं गच्छति तद्वत्‌ । स च सूरो वस्वो धनस्य सचा 
सहेव युगपदेवेणे। ईष्टे । यो हि शीघ्रं गच्छति स बहुदेशेष्ववस्थितानि धनानि 
प्राप्रोति । तथा राजाना राजमानो सुपाणी णोभनवाहू भिचावरूणा मिच्ाव- 
रुणावस्मदीयासु गोषु प्रियं सर्वेषां प्रीतिकरममृततममृतवत्स्वादुभूतं पयो रछ- 
माणा रतौ वर्तेते । हे अग्रे तत्तटूपेण त्वमेवेवं वतेस इति भावः ॥ वस्वः । 
लिंगव्यत्ययः। जसादिषु छदसि वावचनमिति येडितीति गुणाभावे यणाटेशः । 


६१६ ॥ ऋग्वेदः ॥ [अ०१. ख०५. ०१७. 


ईणे । ईश रेशव्ये । लोपस्त स्मात्मनेपदेष्विति तलोपः। मिचावरूणा । देवता 
चेति पूवेपदस्यानडदेशः । देवतां चेत्युभयपप्रकृतिस्वरत्ं ॥ 


द्शमीमृचमाह ॥ 
मानों अमरे सख्या पिव्यांणि प्र मर्षिष्ठा खमि विदुष्कविः सन्‌ । 
नभोन रूपं जरिमा मिनाति पुरा तस्यां अभिशस्तेरधींहि ॥ १०॥ 
मा। नः। अग्रे । सख्या। पिच्यांणि। प्र। मर्पिष्ठाः। खमि। विदुः। कविः। सन्‌। 
ननः। न। रूपं । जरिमा। मिनाति। पुरा। तस्याः। अभिऽ ण्॑तः। सर्धि। इहि ॥१०॥ 


हे अग्रे पिच्याणि पितरं वसिष्टमुपक्रम्यागतानि सख्या ससित्वानि मा 
प्रमषिष्ठाः। मा विनाशय । अव्र मुयतेर्पसगवणाद्थीतर वृत्तिः । यतस्चं 
कविः ऋांतट्र्णीं सन्‌ अभ्याभिमुख्येन विदुः सर्वविद्वान । नभो न रूपं । यथा- 
तरिकषं रूपवतः सूयेरण्मय आद्छाटयंति तद्वदाच्छाटयति जरिमा जरा मिनाति, 
मा सूक्तद्ष्टारं हिनस्ति । अभिणस्तेर्हिसाहेतोस्तस्या जराया पुराधीहि । मां 
बुध्यस्व । सा यथा न प्राप्नोति तथा कुर। अमततं प्रय्छेहि यावत ॥ सख्या । 
सख्युभावः सख्यं । सख्युयं इति यः! पित्याणि । पितृभ्य आगतानि। पितुयच्च 
। पा० ४. 5. 9९.। इति यत्प्रत्ययः । रीदृतः । पा० 9.४.२७. इति रीडादेणः । 
यस्येति चेततीकारत्मोपः। यतोऽनाव इतयाद्युटाज्वं । म्पिष्टाः। मृष तितिघ्ायां । 
प्राथनायां छांदसो लुङ्‌ । न माड्योग इत्यभावः । विद्‌: । विद्‌ ज्ञाने । 
बहुत्व मन्यत्रापीनयसिप्रययः। अत्त एव बहुल वचनाद्गुणाभावः। छंटमि वाप्ामे- 
डितयोरिति विसर्जनीयस्य षलं । नभः। नहेर्दिवि भश्च । उ०४,०१०.। इत्यसुन्‌ । 
जरिमा । जुष्‌ वयोहानौ । ्णादिको भाव इमनिचप्रत्ययः। मिनाति । मीज 
हिंसायां । प्वादीनां हृस्व इति दृस्वलं । अभिणस्तेः । अभिणस्यत हिंस्यते ऽन- 
येत्यभिशस्तिः । करणे क्तिन्‌ । तारौ चेति गतेः प्रकृतिस्वरत्वं । अधीहि । इक्‌ 
स्मरणे । लोव्यदादिबाच्छयो लुङ्‌ । हरपिन्नेन इिनच्लाहुणाभावः ॥ 


॥ इति प्रथमस्य पंचमे षोडणो वर्मः ॥ 


नि काव्येति दशच॑मष्टमं सूक्तं चेषटभमाग्रेयं पराणरस्या । अनुक्रांतं च । 
नि काव्येति । प्रातरनुवाकाश्विनशस््योरुक्तो विनियोगः ॥ 


म०१, स० १२. सू० ७२, ॥ प्रथमो ऽ टकः ॥ ६१७ 


तच प्रथमामृचमाह ॥ 
नि काव्यां वेधसः शष्वतस्कहेस्ते दधानो नये पुरूणि । 
ऋछब्निभूंवद्रयिपतीं रयीणां सत्रा च॑क्राणो अमृतानि विश्वां ॥ १॥ 
नि । काव्यां । वेधसं: । शण्च॑तः। कः। हस्त । दधांनः। नये । पुरूणि । 
छम्निः। भुवत्‌। रयिऽ पतिः। रयीणां । सचा । चक्राणः। अमृतानि । विश्वां ॥१॥ 


शश्वतः शाश्वतस्य नित्यस्य वेधसो विधातुत्रेदणः संबंधीनि काव्या काव्यानि 
मवरूपाणि स्तोचाण्ययमम्मिनिकः । नियमेन स्वात्माभिमुखं करोति । किं 
कुवेन्‌ । नया नृभ्यो हितानि नृषु साधूनि वा पुरूणि वहूनि धनानि हस्ते 
दधानः । हस्ते धारयन्‌ । ईहग्भूतमग्रिमवल्टोक्य सवं जनाः स्तुवंतीति भावः । 
स्तोतृभ्यो धनेषु टत्तेष्वयग्रेधनं न सीयत इत्याह । अग्निरिति । सयमस्री रयीणां 
रयिपतिभुवत्‌ । धनानां मध्ये यानि धनान्युक्कृष्टानि तेषां स्वामी भवति । किं 
कु्वेन्‌। विश्वा विश्वानि सवाण्यमृतानि । हिरण्यनामेतत्‌ । अमृतं वे हिरण्य- 
मित्ति श्रुतेः । सवाणि हिरण्यानि स्तोतृभ्यः सत्रा संहेव चक्राणः कुवन्‌ । 
युगपत्प्यच्छनित्यथः ॥ कः। करोतेश्ांदसो त्दुङ्‌। मचे घसति चटुक्‌। हर्ख्याग्भ्य 
दूति त्कारत्ठोपः । नया । नरणब्दाहधितार्थे गवाटिल्छक्षणो यत्प्रत्ययो टृष्टव्यः । 
यद्वा तच साधुरिति यत्‌ । चक्राणः । करोतेलेटः णानच्‌ । बहुलं छटसीति 
विकरणस्य युः । नन्वेवं सत्यभ्-स्तानामादिरित्याद्युदाचत्वं प्राप्नोति । एवं । तर्हिं 
लिटः कानजस्तु । तस्याङधातुक्वेनाभ्यस्तादयुटाचत्वाभावे चित्स्वर एव शिष्यते ॥ 


हितीयामृचमाह ॥ 
सखस्मे वत्सं परि षंतं न विंदन्विच्छतो विश्वे अमृता अमूराः । 
श्रमयुवः पट्व्यों धियंधास्तस्थुः पदे प॑रमे चावंप्रः ॥२॥ 
स्मे उति । वत्सं । परि । संतं । न । विंट्‌न्‌। इच्छंतः विश्वे । अमृताः। अमूराः। 
चम ऽयुव॑ः। पट्‌ऽव्य॑ः। धियंऽधाः। तस्थुः! पदे। परमे। चार । अम्रः ॥२॥ 
ऋस्मे अस्माकं वत्सं वत्सवदत्य॑तं प्रियं । यद्वा वत्सः पुचः पश्चादुन्पन्नत्वात्‌ । 


तद्वटग्िरष्यस्माकं पुः । तथा चान्नायते । ममेव सन्वह हव्यान्यग्ने पचः पिन 
त्मोककृज्नातवेद्‌ इति । परिषंतं परितः सवे वतमानं । देवेभ्यो नि्त्या्वत्य- 
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६१४ ॥ ऋग्वेदः ॥ [सअ०१. ०५. व०१७. 


वेर्वादिषु नित्दीनं संतमित्यथेः । एवंविधमम्रिमिधं तो विशव ऽमृताः सर्वेऽम- 
रणथमारो देवा अमूरा अमूढा मस्तच न पिंदन्‌ । तमग्निं नालभत । त्क 
भमानाश्च ते ्रमयुवो हव्यवाहनस्याभावेन हविषामभा वात्तज्जन्यन _ रमेण 
कणेनेकीमूताः। तस्यातनेरन्वेषणाय पदव्यः पदर्च्छंतः। धियंधा धियामग्रेः णय- 
नासनस्थानादिलक्षणानां कर्मणां धारयितारः । एवंविधाः संतश्वार चारूणि 
श्नोभने ऽग्नेः परम उत्तमेऽन्ये पद्‌। यज द्यम्िनिलीनो वर्तते तनेत्यथः। तस्मिन्पट्‌ 
तस्थुः । स्थितवंतः । बहुविधेन प्रयासेनाग्निं दहलुरित्यथः ॥ परिषंतं । उपसगं- 
प्रादुभ्यौमस्ति्यच्यरः । पा० ४.३.८७. इति मवं । श्रमयुवः । यु मिश्रणे । रमेण 
मूयंत इति श्रमयुवः । क्रिवचिप्रच्छीत्यादिना विधीयमानौ किब्टीधावस्मादपि 
ातो्भवतः । तन्वादिलवादुवङ्‌ । पदव्यः । वी गत्यादिषु । पादेन वियंति गद्छ- 
तीति पदव्यः । किप्‌ चेति क्विप्‌ । धियंधाः । सतोऽ नुपसगं क इति कः । 
तत्पुरुषे कृति वहुत्कमिति बहुल वचनाहितीयाया अणत्ुर्‌ । तस्थुः । पादादि- 
त्वान्धिघाताभावः। चार । सुपां सुलुगिति सप्रम्या तुर्‌ ॥ 


तृतीयामृचमाह ॥ 
तिसो यद भरदस्वामिच्छुचिं यृतेन गुच॑यः सपयान्‌ । 
नामनि विदधिरे यक्लियान्यस यंत तन्व 4 सुजाताः ॥ ३॥ 
तिखः। यत्‌। ग्रे । एरदं। लां । इत्‌ । शुचि । घुनेनं। गु्चयः। सपयान्‌। 
नामांनि। चित्‌। दधिरे। यजियानि। असूंदयंत। तन्व॑ः। सुऽ जाताः ॥३॥ 


भुचयः शनोधयितारो दीपना वा मरतो हे सप्रे शुचिं शुद्धं दीयमानं वा 
त्वामिदेवेभ्यो निर्गतं त्वामेवोदिश्य तिखः भरदस्तरीन्‌ संवत्सरान्धृतेनाज्येन यद्यदा 
सपयान्‌ 1 पूजां कुयुः । तदानी त्वमाविरभूः । तदनंतरं ते मरूतस््वयानुगृहीताः 
संनो यक्लियानि यज्ञाहाशि यज्ञे प्रयो योग्यानि नामानि चित्‌ नामान्यपि 
दधिरे । अधारयन्‌ । नासानि च तैत्तिरीयके समाम्नायते । रेहक्‌ चान्याहक्‌ च 
ताङ्‌ च प्रतिहङः च मितश्च संमितश्च सभरा इत्यादीनि । एतिश्वाप्रिचयने मा- 
सूताः सप्रकपात्ना हूयते । नामानि धारयित्वा च सुजाताः पूर्वै रूपं परित्यज्य 
णोभनममृतल्वं प्राघ्राः संतस्तन्वः स्वकीयानि शरीराणय सूट यंत । स्वग प्रापि- 
तवंतः॥ तिखः। शसि चिचतुरोः स्वियां तिसृचतसृ इति पूर्वसवणदी्धतव प्राप्रऽचि 


०१, शच०१२. सू०७२.] ॥ प्रथमो ऽ टकः ॥ ९१९ 


र कत इति रेफादेशः। बिशब्ः पिष उत्यतोदाच्तः। तिसरेशस्यापि स्थानिवद्ना- 
वेनांतोदाच्लत्र उदाल्नयणो हल्य वादिति शस उदा्वं । शरदः । शृ हिंसायां । 
शीयेतेऽस्यामोषधय इति शरत्संवत्सरः । मृदृभसोऽदि । उ० १. १२९.। इत्यदि 
प्रत्ययः उभयचर काल्ाध्वनोरत्यंतसंयोगे । पा०२.३.५.। इति हितीया । सपयान्‌। 
सपर पूजायां । कंदाटिः । लेव्याडागमः । इतश्च त्टोप इतीकारलोपः । यजति 
यानि । यज्ञविग्भ्यां घञा वित्यहाय घप्रत्ययः ॥ 


चतुथीमृचमाह ॥ 
छख रोदसी बृहती वेविदानाः प्र रुद्वियां जभिरे यज्ञियासः । 
विटन्मततौं नेमधिता चिकत्वानम्निं पदे प॑रमे त॑स्थिवांसं ॥४॥ 
आ । रोद॑सी उति । वृहती इतिं । वेविदानाः। प्र। रुद्रिया । जभिरे। यक्ञियांसः। 
विदत्‌। मतैः । नेमऽधिंता । चिकिलान्‌। अमन । पदे। परमे । तस्थि ऽ वांसं ॥४॥ 


वृहती महत्यौ रोदसी च्यावापृथिवयावावेविदाना अत्यथं ज्ञापयंतः । 
कजाग्रिरवतत इति परस्परं वटतो द्यावापृथिवयोमे्ये वतमाना इत्यथः । यदा 
मह्योदावापथिबयोमध्य आ्ावेविदाना अम्िमुपलभमानाः। एवंभूता यज्ञियासो 
यस्ता टेवा रुद्वियाः । स्द्रो ऽग्निः । दवानामसुरः सह युदसमये तेदवेः स्था- 
पितं धनमपहत्य गतवंतमम्रिं ट्वा आगत्याग्रेः सकाश्णद्वतेन तदनमगृह्न्‌ । 
तदानी सोऽभिररोदीत्‌। तस्मादूदर इत्याख्यायते । तथा च तित्तिरीयकं। तदम्निन्ध- 
कामयत ! तेनापाक्रामत्‌ । तदेवा विजित्यावरुरूसमाना अन्वायन्‌ । तटस्य 
सहसारित्संत । सोऽरोदीत्‌ । यदरोीतदुदरस्य रुटत्वसिति । तस्य रुद्रस्याहाणि 
स्तोचाणि प्रजभिरे । प्रजह्रे । चक्रुरित्यथः । नेमधिता । नेमशब्टौ ऽ डवचनः । 
तथा च यास्कः । त्वो नेम इत्यद्स्य । नि ३.२०.। इति । सर्वेषां दवानामद- 
भागेन धीयते धार्येत इति नमधित इटः । सर्वे देवा एकोऽजजैः । इट्‌ एक 
एवापरोऽ ड इति यावत्‌ । तथा च तैत्तिरीयकं। यत्सवेषामङमिंदः प्रति तस्सा- 
दिद देवानां भूयिष्ठभाक्तम इति । तनेद्रेण सहितो मर्तो मरुद्रणः परम 
उन्तमेऽत्ये पटे स्थानेऽश्न्याटौ तस्थिवांसं स्थितवंतमम्मिं चिक्छ्वाञ्ञानन्विदत्‌ । 
अलभत ॥ वेविदानाः । विदेज्ञानाधाल्लाभाधादया यडताललटः शानच्‌ । बहुलं 
हंटसीति शपो तुङ्‌ । छंदस्युभयथेति णनच आङधातुक्त्वादतोलोपयत्लोपौ । 


६२० ॥ ऋूग्वेट्‌ः ॥ [ख०१, स०५. व०१७. 


भ्यस्तानामादिरियाच्युदालं । विदत्‌ । विद्र लाम । लृढि कदिन्ना्‌ चेरडा- 
टेश । नेमधिता । टधातेः कमणि निष्ठा । सुधित वसुधित नेमधित । क 
४. ४५.। इति धिभाव निपात्यते । तृतीया कमेणीति पूवेषदपरकृतिस्वरतं । 
सुपां सुलुगिति तृतीयाया आकारः । तस्थिवांसं । तिष्ठतेलिंटः सुः । वस्वेका- 


जाद्वसामितीडागमः ॥ छ 
धमाभिष्टवे संजानाना इत्येषा । अथोतरमिति संडे सूचितं । संजानाना 


उप सीदन्रभिज्गा दशभिर्विवस्वतः । आ० ४. 9.1 इति ॥ 


तामेतां सूक्ते पंचमीमृचमाह ॥ 
संजानाना उप॑ सीदन्भिज्ञ पत्नी वंतो नमस्यं नमस्यन्‌ । 
रिरिकरंसस्तन्व॑ः कृणत स्वाः सला सख्युनिमिषि रक्षमाणाः ॥५॥ 
संऽजानानाः। उप॑। सीदन्‌। अभिऽजु। पल्नीऽवंतः। नमस्यं । नमस्यन्नितिं नमस्यन्‌। 
रिरिकवांस॑ः। तन्व॑ः। कृखत। स्वाः। सलां। सख्युः । निऽ मिषि। रघष॑माणाः ॥५॥ 
हे अग्रे त्रां संजानानाः सम्यक्‌ जानतो देवा उपसीदन्‌ । उपसीदति प्राघरु- 
वंति । उपस्तिं कृता च पत्ती वंतः सपत्नीकाः संतो नमस्यं नमस्काराहमभिनज्ु 
आभिमुख्येनावस्थितजानुयुक्त त्वां नमस्यन्‌। अषएूजयन्‌। पूजयित्वा च सख्युमि- 
चस्य तव निमिषि ट्शने निमित्तभूते सति रछषमाणास्त्वया परिर्यमाणाः सखा 
सखायो देवाः स्वास्तन्वः स्वकीयानि शरीराणि रिरिक्रांसः। अनश्नादिरूपेण 
दीक्षानियमेन रिक्तीकुवैतः णेषयंतः कृणत । यागानकुवन्‌ । देवा वे यज्ञम- 
तन्वतिति श्रुतेः ॥ नमस्यन्‌। नमो वरिवधिब्रङ इति पूजार्थ क्यच्‌। तडि बहुलं 
खंदस्यमाड्योगे ऽ पीत्यडभावः । रिरिक्रांसः । रिचिर्‌ विरेचने । लिटः क्सुः । 
निमिषि। मिष स्पधायां । अ्ोपसगवणशदभनाथेः । संपदादिलक्षणो भावे 
क्षिप्‌ । रक्षमाणाः । कमणि लटः शानच्‌ । यङि प्राप्रे व्यत्ययेन शप्‌ ॥ 
॥ इहि प्रथमस्य पंचमे सप्नदशो वर्मः ॥ 


षष्ठीम्‌ चमाह ॥ 
जिः सप्र यत्ुद्यानि त्वे इत्यदाविंटननिहिता यक्ञियांसः । 
तेमीं र्ते अमृतं सजोषाः पभूञ्ं स्थातुश्चरथं च पाहि ॥ ६॥ 


म०१, ०१२, सू०ऽ२.| ॥ प्रथमो ऽ टकः ॥ ६२१ 
निः। सप्र। यत्‌। गुहयनि। वे इति। इत्‌। पदा। अविट्‌न्‌। निऽ हिता । यज्ञियां सः। 
तेभिः र्ते। समृतं । सऽजोषाः। पभून्‌। च। स्थातृन्‌। चरथ॑ । च। पाहि ॥६॥ 


जिः सप्र । एक्विंशतिसंख्याकानि गद्यानि रहस्यानि वेदेकसमधिगम्यानि 
यद्यानि पदा पदानि । पद्यते गम्यते स्वगं एभिरिति व्युत्पत्या पट्शब्देना यज्ञा 
उच्यते । ते चेकविंशतिसंख्या काः । ्ापासनहोमवेश्वदेवादयः सप्र पाकयत्ञाः । 
अग्न्याधेयट्शेपृणेमासादयः सप्र हवियेज्ञाः। अप्रि्टोमाव्यप्रिष्टोमादयः सप्र सो- 
मयज्ञाः । एवमेकविंशतिसंख्याकानि यज्ञलक्षणानि पदानि हे सप्रे वे इत्‌ 
त्वय्येव निहिता स्थापितानि । तेषां सर्वेषां च्प्रधानत्वात्‌ । न हयग्रिमंतरणए 
यागा अनुष्ठातुं शक्यंते । यज्ञियासो यज्ञाहा अथिवसामरयवेदु्ादिभिरधिका- 
रहेतुभियुक्ताः । तथा चोक्तं । अर्थी समर्थो विद्वान्‌ शस्त्ेणपयुदस्तः कमेण्य- 
धिकारीति । एवंविधलक्षणोपेता यजमानास्तानि पदान्यविटन्‌ । अत्त । 
लब्ध्वा च तैभिरयक्ञलक्षणेः पट्रमृतममरणधमाणं त्वां र्ते । पालयति । 
यजंतीत्यथः। सजोषाल्तयेजमानेः समानप्रीतिस्वं पशून्‌ गवाश्वादिपणू स्यातृन्‌ 
ब्रीद्यादिस्थावराणि चरथं पणुव्यतिरिक्तमन्यद्य्प्राणिजातमस्ति तच्च पाहि। रघ । 
तेषु हि रक्ितेषु तदीया यागाः कतु शक्यंते नान्यथा । अतसवमेवमुच्यस 
इत्यथः ॥ यत्‌ । सुपां सुलुगिति विभक्तलुक्‌ । गद्यानि । गुहायां भवानि । 
भवे इङंटसीति यत्‌ । यतोऽनाव इत्याद्या । वे । सुपां सुत्दुगिति सप्तम्याः 
शे आदेशः । अविदन्‌ । विद्रु लाने । लुडि द्दिन्नादर्‌। पभून्‌ स्थातृन्‌। उभ- 
यचोभयथच्वित्युभयथानावान्रकारस्य रूचाभावः ॥ 


सप्रमीमृ चमाह ॥ 
विदां अग्रे वयुनानि छितीनां व्यानुषर्‌ ुरूधों जीवसे धाः । 
स्तवि अध्व॑नो देवयानानतंदरो दूतो अभवो हविवीट्‌ ॥9॥ 
विद्वान्‌। अमरे । वयुनानि कितीनां । वि। आनुषर्‌। णुरुध॑ः। जीवसे । धाः। 
स्तःऽ विदान्‌। स््वनः। देव ऽ यानान्‌। अतट: टूतः। अभवः। हविःऽ वाट्‌ ॥७9॥ 


हे सप्रे वयुनानि । ज्ञाननामेतत्‌ इह तु जातये वतेते! सवाणि ज्ञातव्यानि 

विद्वान्‌ जानंस्वं सितीनां यजमानलक्षणनां प्रजानां जीवसे जीवितुं भुरुधः 

छुटूपस्य शोकस्य रोधयि्रीरिषोऽ ्ान्यानुषर्‌ अनुषक्तं सततं यथा भवति तथा 
8, 


$01,. 7, 


६२२ ॥ ऋग्वेदः ॥ [० १, स ०५. व० १८. 
विधाः । विधेहि । दुवित्यथः । एवं यजमानानन्सम्‌ह्वान्कृवानंतरं हविवोट्‌ 


तिरदविभ्यः प्रहं हविरवेहन्दूतोऽभवः। देवानां दूतो भवसि। दीहशस्व। संतविान्‌ । 
दावापृथिवयोर्ध्ये जानन्‌। रिं जानन्‌। खष्वनः। मगान्‌ । कीहशान्‌ । देवया- 
नान्‌ । देवा येमेगियिति गच्छंति ताञ्जानन्नित्यथेः। अतंट्ः । पुनहेविवेहनेऽ ण- 
नलसः ॥ वयुनानि । अज गतिक्षेपणयोः । अजियमिशीद्भ्यश्च । उ० ३. ६१.। 
इति कमेणयुनप्रत्ययः। अजेव्येधजपोरिति वीभावः । तीनां । शियंति निव- 
संतीति क्षितयो मनुष्याः । क्रिचक्तो च संज्ञायामिति कतेरि क्तिच्‌ । संनो 
दाच्ाङस्वांताण्किपिशब्टादुत्तरस्य नामो नामन्यतरस्यामिन्युदा्तत्वं । भुरूधः । 
शुचं रुधंतीति णुरुधः। क्षिप्‌ चेति किप्‌ पूवपदस्यात्यलोपः पृषोदरादित्वात्‌ ॥ 


अष्टमीमृचमाह ॥ 
स्वाध्यो दिव आ सप्र यह्वी रायो दुरो वयुतज्ञा अजानन्‌ । 
विद्तरवय॑ सरमां हृव्ट्हमूर्वै यना नु कं मानुषी भोजते विट्‌ ॥४॥ 
सुऽ्ाध्यः। दिवः। ्। सप्।यदवीः। रायः। तुरः । वि। ऋत ऽजञाः। अजानन्‌। 
विदत्‌। गव्यं । सरमां । हण्टं । ऊर्वे । यनं। नु। कं। मानुषी । भज॑ति । विट्‌ ॥४॥ 


स्वाध्यः शोभनकमयुक्ता यद्वीयहयो महत्यः पतत्र गंगाद्याः सप्त नद्यो दिवो 
दयुलोकादागत्य भूम्यां प्रवहतीति शेषः। हे ऋग । इहग्विधा नद्यसत्वया स्थापिताः। 
अग्नौ होमे सति हि तेन तुषः सूर्यो वृष्टिं करोति । तस्मिन्नयं स्मृतिः पृवमु- 
दाहता । अतो वृष्टद्ाराग्िरव नदीः करोतीव्युच्यते । तथा खृतज्ञा ऋतं यज्ञं 
जानतो ऽगिरसो रायो वलनाग्नासुरणापहतस्य गोरूपस्य धनस्य टुरो द्वाराणि 
गमनमा्गानजानन्‌ । त्रया ज्ञातवंतः । चत्साध्येन यागेन प्रीत इदो गवामन्वे- 
षघणाय सरमां नाम टेवभुनी प्रेषितवान । सा च सरमा गवां स्थानमवगन्येटृस्य 
न्यवेदयत्‌ । इद्रश्च तानंगिरसो गाः प्रापयत्‌ । अत एतत्सव तमेव कृतवान्‌ । 
अंगिरोभ्यः सकाणाद्रव्यं गवि भवं ृव्टं स्यूतं । बहुलमित्यथः । एवंविधं 
पयोलक्षणमूवमन्नं सरमा देवणुनी पिदत्‌ । अलभत । कमित्येतत्पादपूरणं । 
येन नु येन हि गव्येन मानुषी विट्‌ मनोः संबंधिनी प्रजा भोजते । इदानी 
भुक्ते! तत्रव्यमपि परपरयाग्िरेव करोति ॥ स्वाध्यः । सुञ्राङ्पूवादीशब्टाज्न- 
स्थेरनेकाच. इति यणादेशः । यह्धीः । वा हंटसीति पवेस्सवणेदीधेत्ं । गव्यं । 


म०१. स ०१२. सू०७२.| ॥ प्रथमोऽष्टकः ॥ ६२३ 


सव्र गोरजादिप्रतययप्रसंगे यदक्घष्यमिति भावार्थे यत्‌। ऊर्वे । उर्वी हिसाथेः। 
ऊवेति छ्ुधं हिनस्तीत्यूवेमन्नं । पचाद्यच्‌ । भोजते । भुज पालनाभ्यवहारयोः । 
प्रमि प्रात्र व्यत्ययेन एष्‌ ॥ 
नवमीमृचमाह ॥ 

सा ये विशां स्वपत्यानि तस्थुः कणखानासों अमृतवाय॑ गातुं । 

महा महन्निः पृथिवी वि त॑स्थे माता पुचैरदित्तिधायंसे वेः ॥९॥ 

आ। ये। विश्वा । सुऽअपव्यानि। तस्थुः । कृणानासंः। अमृत ऽचाय॑। गातुं । 

महा । महत्‌ऽ भिः । पृथिवी । वि । तस्थे । माता । पुतः । अदितिंः। धाय॑से । 

वेरिति वेः ॥९॥ 


य आदित्या अमृतववायामरणत्वसिदये गातुं मार्गमुपायं कृणवानासः कुवीणाः 
संतो विश्वा विश्वानि सवाणि स्वपत्यानि शोभनान्यपतनरेतुभूतानि चतुदेश- 
राच्षट्‌जिशदराचादित्यानामयनादीनि कमाणएयातस्थुः । आस्थित वंतः । कृतवत 
इत्यथः । तथा च तत्तिरीयकं । आदित्या अकामयत सुव लोकमियामेतीति । 
त एतं षट्विणद्रा्मपण्यन्‌ । तमाहरंत तेनायजंतेति च । महद्धिरनुष्टानेन 
महानुभाविल्लः पुत्रैः सहिता माता जनयि्यदितिरदीना पृथिवी धायसे सर्वस्य 
जगतो धारणाय महा स्वकीयेन महच्वेन वितस्थे । विशेषेण तिष्ठति ¦ हे अग्र 
यतस्त्वं वेः। आदिव्यरनुष्टितेषु यागेषु चस्पुरोडाणदीनि हवीणभक्षयः । अत 
एतत्सव जातमित्यथः ॥ कृणखानासः। कपि हिंसाकरणयोश्व । व्यत्ययेनात्मनेपदं । 
धिन्विकृणब्योरज्चेयुप्र्ययः। तससंनियोगेनासारातादेशश्च । तस्यातो त्मोपे सति 
स्यानिवद्भावाहुणाभावः । शनचश्िच्नादतोदात्ततं । अन्नसेरसुर्‌ । महा । 
महिम्नेत्यस्य वणशलोपण्ांदसः । धायसे । वहिहाधाञ्भ्यग्डंदसीति दधातेभा- 
वेऽसुन्‌ । णिदित्यनुवृक्ेरातो युक चिणकृतोरिति युक्‌ । वेः। वी गतिप्रजन- 
कात्यसनसाटनेषु। लङि सिणदादिवापो लुङ्‌! बहुलं खदस्यमाड्योगेऽपी- 
त्यडभावः । धायस इत्यस्य वाक्यांतरगतत्वादस्य निघाताभावः ॥ 


द्मीमुचमाह ॥ 
अधि ध्रियं नि दंधुश्वारूमस्सिन्दिवो यदक्षी अमृता सकुंखन्‌ । 
सधं छरति सिवो न सृष्टाः प्र नीचीरम्रे सर्षीरजानन्‌ ॥ १०॥ 


६२४ ॥ च्छग्वेदः ॥ [अ० १. अ०५. व०१९. 


अि।धियं।नि। दधुः। चार। खस्मिन्‌। दिवः। यत्‌। अक्षी इति। खम्‌रताः। सर्वैखन्‌। 
अध । कषरंति। सिंध॑वः। न। सृषटाः।प्र। नीचींः। अमरे । अरषीः। अजानन्‌ ॥१०॥ 


अस्मिन्नम्रौ चारं शोभनां धियं परिस्तरणपरिषेचनादिरूपां यज्ञसंपदम- 
धिनिटधुः । यजमानाः स्थापितवंतः । निधाय च यद्यदाक्षी यज्ञस्याज्यभाग- 
लक्षणे चक्षुषी अकृण्वन्‌ । कुवैत । चश्षुषी वा एते यज्ञस्य यदाज्यभागाविति 
श्रुतेः । तदानी दिवो द्युल्ोकादमृता अमरणधमाणो देवा यागसमयो जातत 
इत्यवगम्यागद्धतीति शेषः । अधाज्यभागानंतरं सृष्टा अम्रस्त्पन्राः सिंथवो 
न शीप्रं गद्धत्यो नद्य इव नीचीरनितरां सवासु दिक्षु गच्तीररषीरारोच- 
मानाः। यद्वा निमेलरूपाः । हे अग्रे । एवभूतास्वदीया जालाः छरति । संच- 
कति । सवासु दिषु ग्छ॑तीत्यथः । आगता टेवाश्च प्राजानन्‌ । अस्माकं 
होमायेहश्यो ज्वात्ठा उत्पन्ना इति दष्टाः संतः प्रक्षेण जानंति ॥ खघछी । पर- 
त्वानरुमं बाधित्वा ई च हिवचने । पा० 9.१. 99.। इत्यक्षिषब्टस्येकारां तादेशः । 
स चोदाहञः! ईत्वे कृते सकृहतपरिभाषया पुननुम्‌ न भवति । सवशेदीषेः । 
नीचीः । निपूवीदंचतेकषिगियाटिना किन्‌ । अनिदितामिति नलोपः । 
अंचतेश्वोपसंख्यानमिति डीप्‌ । अच इत्यकारलोपे चाविति दीधेत्वं । न्यधी 
चेति गतेः प्रकृतिस्वरत्वं । अरूषीः । अरुषमिति रूपनाम । ऋहनिभ्यामुषच्‌ 
इत्यर्तेरुषच्‌ । छंटसी वनिपाविति मचर्थीय ईकारः ॥ 

॥ इति प्रथमस्य पंचमेऽ्टादश्णे वः ॥ 


रयि्नेति दश्च नवमं सूक्तं पराणरस्यापं चेषटुभमाग्रेयं । सनुक्रांतं च । 
रथिनेति । प्रातरनुवाकाश्विनणश्स्वयोरक्तो विनियोगः ॥ 
तच प्रथमामुचमाह ॥ 

रथिने यः पि॑तृवित्लो वयोधाः सुप्रणी तिश्विकितुषो न शसु । 
स्योनणीरतिथिने प्रीणानो तेव स्म॑ विधतो वि तारीत्‌ ॥१॥ 
रथिः। न। यः। पितृऽ विह्नः। वयःऽधाः। सुऽ प्रनींतिः। चिकितुषः। न। शसुः। 
स्योनऽशीः। खतिंधिः। न। प्रीणनः हतां ऽ इव । सद॑ । विधतः) वि। तारीत्‌ ॥१॥ 

पितृवित्तः पितुः सकाश्णलन्धो रयिधेनमिव योऽभ्रिवैयोधा सन्नस्य दाता । 


म०१. ०१२, सू०9३.| ॥ प्रथमोऽष्टकः ॥ ६२५ 


यथा पेतृकं धनं विश्वभेण व्यवह्ियमाणं सटन्नप्रदं भवति तद्वदग्मिरपि सर्वेषु 
यज्ञेषु विश्रभेण व्यवहृतः सन्‌ अन्रप्रटो भवतीत्यथः। चिकितुषो विदुषो धमशण- 
स्ताभिकज्लस्य शासुः णासनमिव सुप्रणीतिः सुखेन प्रणेतव्यः । यथा विदच्छासनं 
सर्वेष्वनुष्टयेषु त्तत्संण्यनिणेयाय नीयते । तद्दग्िरपि सर्वेषु यज्ञेषु प्रणीयते । 
यश्च स्योनणीः सुखप्रदे गार्हपत्यायतनारौ भयानो ऽ तिथिनं सुखासन उपवे- 
शितो ऽधेपाद्यादिभिः सत्कृतो ऽतिथिरिव प्रीणानो हविभिस्तपंणीयः सोऽग्रिवि- 
धत्तः परिचरतो यजमानस्य स गृहं वितारीत्‌ । प्रवधयति ददाति वा । तच 
दृष्टातः । होतेव । होता होमकताध्वयुस्तत्चत्कमेकरणेन फलेयजमानस्य गृहं यथा 
वर्धयति तडत्‌ । पितृविन्ः। विद्र लाभे । कमणि निष्ठा । यस्य विभषेतीट्‌- 
प्रतिषेधः । विभाषा गमहनविट्विणामिति कसावस्य धातोरिटो विकस्यितत्वात्‌ 
तत्रापि विभिसाहचयात्तोदादिक एव विदिर्गृह्यत इत्युक्तं । वित्तो भोगप्रत्यययोः 
। पा० ४.२.५४.। इति निष्टानत्वाभावो निपातितः । वयोधाः । दुधाञ्‌ धारण- 
पोषणयोः । आतो मनिन्भिति विच्‌ । सुप्रणीतिः। प्रणीयत इति प्रणीतिः । 
कर्मणि क्तिन्‌ । तादौ चति गतेः प्रकृतिस्वरतं । पुनः सुणब्देन समासे कृदरहणे 
गतिकारकपूवस्यापि ग्रहणा दुत्रपद्प्रकुतिस्वरतवं । चिकितुषः । तिटः कसु । 
षष्टचकव चने वसोः संप्रसारणमिति सप्रसारणं । शासिवसिघसीनां चेति षत्वं । 
णासुः । णासु अनुशिष्टौ । मृस्वृसिरीत्यादिना विधीयमान उप्रत्ययो बहुल - 
वचनादप्माटपि द्रष्टव्यः । तच निदि्यनुवृत्तेराचुदात्तवं । स्योनभीः। स्योनमिति 
सुखनाम । स्योन सुखकर गाहेपत्याटिस्थाने शत इति स्योनभीः । क्किप्‌ चेति 
क्षिप्‌ । प्रीणानः । प्रीञ्‌ तपणे । कमणि णानचि व्यत्ययेन प्रा । विधतः । 
विध विधाने । विधिः परिचरणकर्मेति नर्क्ताः । तुदादित्वा्छप्रत्ययः । 
शतुरनुम इति विभक्तरूटा चत्वं ॥ 


हितीयामुचमाह ॥ 
देवो न यः संवित्ता सत्यम॑न्मा रवां निपाति वृजनानि विष्वं । 
पुरुप्रशस्तो अमतिन सत्य आरात्मेव शेवों दिधिषाग्यों भूत्‌ ॥२॥ 
द्वः। न। यः। सविता ! साऽ म॑न्मा। रला । निऽ पाति । वृजनानि । विष्व । 
पुरुऽप्रणस्तः। अमतिः। न। सयः। आत्मा ऽइव । शेव॑ः। दिधिषाय्य । भूत्‌ ॥२॥ 
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६२६ ॥ ऋग्वेदः ॥ [अ १, अख०५. व° १९. 
देवो न सविता द्योतमानः सर्वस्य मेरकः सूयं इव योऽ रिः सत्यमन्मा 
सत्यज्ञानो यथा्थटणीं सोऽ ग्मि: ऋचात्मीयेन कर्मणा विश्वा वृजनानि । विभ- 
क्तिव्यत्ययः । सर्वेभ्यः संमामेभ्यो निपाति । नितरां पालयति । व्यते हिस्य- 
तेऽस्मिन्निति वृजनं संामः। अपि च पुसुप्रणस्तः पुरुभियजमानः स्तुतो ऽम्रिरम- 
तिन । रूपनामेतत्‌। रूपमिव सत्यो वाधरदितः। रूणत इति रूपं स्वरूपं । यथा 
पृथिव्यादेः स्वरूपमागमापायिषु विषेषु सास्वपि स्वयमकरूणेण नित्यं भवति । 
तद्वरप्मिरणुच्चावचेषु सर्वेषु कर्मसु स्वयमेक एव व्याप वत्तते । सोऽग्निः भवः 
सुखकरः । तच हष्टांतः। आल्मेव । परमप्रमास्पदतया निरतिणयानंदस्वरूप आत्मा 
यथा सवान्सुलयति । एतस्येवानंदस्यान्यानि भूतानि माच्मुपजीवंति । एष 
द्यवानंट्यतीति च वणात्‌ । तद्वट्मिरपि स्वगादिफलहतुतया मुखयति । 
रक्भृतोऽ ग्रिदिधिषाय्यो भरत्‌ । सवयजमानधारणीयो भवति । परित्यागे हि 
वीरहत्यात्टृक्षणो दोषौ भवति । तथा च तत्तिरीयक । वीरहा वा एष टवानां 
यो ऽभ्रिमुद्वासयत उति ॥ सत्यमन्ना। मननं मन्म। मन ज्ञान। अन्यभ्योऽपि हण्यत 
इति मनिन्‌ । सत्यमवितथणं मन्म यस्य । वहूवरीहिस्वरः । वृजनानि । वृजी वजन । 
कृयुवृजीत्यादिना क्चुप्रत्ययः। पुरुप्रणस्तः । तृतीया कमंणीति पूवपदयप्रकृतिस्वरवे 
प्राप्रे प्रवृद्धादीनां च । पा० ६. २. १४७.। इत्यत्तरपदांतोटा्ततवं । स ह्या कृततिगण 
इत्युक्त । अमतिः! अम गत्यादिषु । अमरतिः ' टिधिषाय्यः । टधातरिधिषाय्यः 
। उ० ३. ९६.। इति साय्यप्रत्ययांतो नि पात्यते ॥ 
तृतीयामृचमाह ॥ 

देवो न यः पंथिवी विश्वधाया उपक्षतिं हितमित्रो न राजां । 

पुरःसदः शमसदो न वीरा अनवद्या पतिजुष्टेव नारीं ॥ ३॥ 

दवः। न। यः। पृथिवी । विश्व ऽ धांयाः। उपऽछतिं हित ऽभिंचः। न। राजा । 

पुरःऽसदंः। शमेऽसर्दः। न। वीराः। अनवद्या । पतिजुष्टाऽ इव । नारीं ॥ ३॥ 

द्वो न दचयोतमानः सूयं इव योऽ प्रिविश्वधायाः सर्वस्य जगतो धत्ता । यथा 

सूयो वृष्मादिप्रदानेन सर्वं जगत्ते । एवमभ्रिरपि यज्ञादिसाधनेन कृत््स्य 


जगत्तो धारयिता । सोऽग्िः पृथिवी पृथिव्यामुपक्षति । सर्वेषां प्रियः सन्यज्ञ- 
गृहादौ निवसति । तच दृष्टातः । हितमिच्ो न राजा । हितान्यनुकूलानि मि- 


म०१, ०१२. सू° 9३. ॥ प्रथमो ऽटकः ॥ ६२9 


चाणि यस्य ताहो राजा यथा सुखेन निवसति तद्त्‌ । यथा सवेजनमि्रो 
राजा। एवमग्रिरपि सर्वजनमिच्र इत्यथः। न द्यपि कश्चन विषे । यस्याग्रे: पुरःसदः 
पुरस्तात्सीटंत उपविशतः पुरूषाः भर्मसदो न वीराः पितृगृहे वतमानाः पुजा 
इव वतते । पिता पुचानिवाप्निः स्वस्य परिचारक्ानक्षतीति भावः। सोऽय- 
मममिरतिणयेन णुह्ः कर्मयोग्यो भवति । तच दृष्टातः । अनवद्यानिंदिता 
पतिजुष्टेव नारी स्वपतिना सेविता स्वीकृता योषिदिव । सा यथा पातित्त्येन 
ुद्ठा सती सर्वकर्मयोग्या भवति । एवमम्रिरपि ॥ विश्वधायाः । गतिकारक 
योरपि पूर्वेपदप्रकृतिस्वरत्वं चेति वचनात्कारकपृवाटपि दधातेवहिहाधाञ्भ्य्छ- 
दमीत्यसुन्‌ । णिदित्यनुवृततरातो युक चिणकृतोरिति युक्‌ । मस्बुधादिवत्यव- 
पदांतोदाच्ततवं । उपक्षति । छि निवासगत्योः । वहुलं इंटसीति विकरणस्य 
लुकु। अनवद्या । वहुव्रीहौ नञ्मुभ्यामिव्युत्रपदांतोटात्ततं । पतिजुरेव । तृतीया 
कर्मणीति पूवपटप्रकृतिस्वरतं । नारी । नृनरयोवृदिश्चेति णाङ्गरवाटिषु पाठात 
डीनत आद्याः ॥ 
चतुर्थीमुच माह ॥ 

तंत्वानरो टम खा नित्य॑मिदमग्रे सच॑त धितिषुं धवास । 

अरिं दुखं नि द॑धुभूय॑स्मन्भवां विष्टायुधर्णों रयीणां ॥४॥ 

तं। चा। नरंः। दमे। आ। निव । इदं । खयं । सच॑त । धितिषुं ।धरुवास। 

अ्ि। चयुष्रं। नि। दधुः भूरि । अस्मिन्‌। भवं। विश्च ऽ खांयुः। धरूणः। रयीणां ॥४॥ 


हेरे तंवा पूर्वोक्तगुणविशिष्टं चां नगो यज्ञस्य नेतारो यजमाना भरुवासु 
क्तिषु निश्वलासु चल्नरहितामु भूमिषु । निरपद्रवेषु मामेष्वित्यथः । टमे 
स्वकीये यज्ञगृहे नित्यमिद्धमनवरतं समिद्भिः प्रज्लिततं कृवासचंत । आभि- 
मुख्येन सेवते । किच । अस्मिन्नमरो दयुम्नं हविलंसणमनरं भूरि चरूपुरोडाणदि- 
रूपेण बहुविधमधिनिदधुः । स्थापितवंतः । एवंगुणएविणिष्टो योऽप्निः स त्व 
विश्वायुरुक्तप्रकारणए सवान्नो भूत्वा रयीणां धनानां धरूणो धारयिता भव । 
अस्मभ्यं दातुं धनानि धारयेत्यधः ॥ सचंत । षच समवाये । छांटसो वतमाने 
लड । बहुलं दस्यमाद्मोगे ऽ पीत्यडभावः । भवा । द्यचो ऽ तस्तिङः इति संहि- 
तायां दीधेः। धरुणः । धारेणितुर्चेत्युनपरत्ययः ॥ 


॥ कुग्वेटः ॥ [०१ ०५, व° २०, 
पंचमीमृचमाह ॥ 

वि पृक्षो मरे मघवानो ण्यं सूरयो दद॑तो विश्वमायुः । 

सनेम वाजं समियेष्वयं भागं दवेषु खव॑से दधानाः ॥५॥ 

वि। पृः म्रे। मघऽ वानः। अण्युः। वि। सूरयः। द्दतः। विश्च । आयुः। 

सनेम॑ । वाजँ । संऽ्येषुं । अर्यः । भागं । दवेषु । रव॑से। दधानाः ॥५॥ 

हे अमरे मघवानो हविर्टक्षणेन धनेन युक्ता यजमानाः पुकषोऽ नानि य्यः । 

वयापरुवंतु । त्वयानुगृहीताः सवाण्यन्नानि लभतां । ये च सूरयो विदांसम्वां 
स्तुवंति ददतश्च ये तुभ्यं हवीषि ददतः प्रयच्छतो कति ते सर्वे विश्वमायुः सवै 
जीवितं व्यप्युः। व्यापरुवंतु । वयं च समिथेषु संयरामप्वर्योऽरः णाः संव॑धिनं 
वाजमननं सनेम । बदनुयरहातसंभजेमहि । तदनंतरं दवेषु चत्प्रमुखप्विद्रादिषु 
श्रवसे यशसे तदर्थं भागं हविभागं दधानाः स्थापयंतो भयास्मति शषः ॥ अण्युः। 
अम्‌ व्याप्नी । यत्ययेन परस्मपदं । बह हदसीति विकरणस्य त्कुक्‌ । टटतः । 
नाभ्यस्ताच्छतुरिति नुमागमग्रतिषेधः । खभ्यस्लानामारिरिन्याद्युदाज्नतं । मनम । 
वन षण सभक्त । व्यत्ययेन शः। अयः। खअरिशन्दात्यष्टचेकवचने जसादिषु छंटमि 
वावचनमिति ेङितीति गुणाभावे यणादेणः । अरिणन्ट्‌ अच इरितीप्रत्ययां- 
तोऽ तोदा्तः। उटात्तयण इति विभक्तेष्दात्तचं । भागं । कषात्वत इत्यंतोदात्तचं ॥ 
॥ इति प्रथमस्य पंचम एकोनविंणो वर्गः ॥ 


षष्ठीम्‌ चमाह ॥ 
ऋतस्य हि धेनवो वावशानाः स्मदूधीः परीपर्येत द्युभ॑क्ताः । 
परावतत सुमतिं भिक्ष॑माणा वि सिवः समया ससुरद्रं ॥ ६॥ 
तस्यं । हि । धनवः। वावणानाः। स्मत्‌ऽऊभीः। पीपयत । दयुऽभ॑क्ताः। 
पऽ वतः । सुऽमतिं । भिक्ष॑माणाः । वि । सिंध॑वः। समयां। ससुः। खदिरं ॥ ६॥ 
ऋतस्य हि ऋतं देवयजनदेणं प्राप्रमभ्रिमेव धेनवो ऽ ्रिहोचादिहविषां 


दोग्ध्यो गावः पीपयत । सीरादिलक्षणं गव्यमपापयन्‌ । कीहश्यो गावः । 
वावणानाः । अग्निं पुनः पुनः कामयमानाः । स्मटूभीः । स्ख्छब्टो नित्यशच्ट्‌- 
समानाथः। नि्यम्रुधसा युक्ताः । सर्वदा पयसः प्रदाश्य इत्यथः । द्युभक्ताः । 


&र् 


म०१, ०१२. सु०७३.| ॥ प्रथमो ऽ्टकः ॥ ६२९ 


दिवा प्रकाशेन संभक्ताः संधिष्टाः । तेजस्िन्य इत्यधेः । शपि च सिंधवः स्यंद्‌- 
नणीत्वा नद्यः सुमतिमस्याप्नेः शोभनामनुयहाल्मिकां बुद्धिं भिक्षमाणा याच- 
मानाः सच्छेऽद् समयाद्ः पबेतस्य समीपे परावतो टूरदेशदिससुः । विशेषेण 
गच्छति प्रवहंति। खम्रये दातव्यानां हविषां निष्पत्तये प्रवहंतीत्यथेः ॥ ऋतस्य । 
क्रियाहणं क्ेव्यमिति कर्मणः संप्रदानलाच्वतुथ्रथे षष्टी । वावशानाः । वश 
कातो । यङंताद्छानच्‌ । न वश इति संप्रसारणप्रतिषेधः । बहुलं दंट्सीति 
शपो लुङ्‌ । दंदस्युभयधेति शनच ्ाडंधातुकवादतोल्ोपयल्लोपो । अत एव 
लसार्वधातुकानुदा्तत्वाभावे चित्र एव शिते । स्टू । स्मत्‌ निया- 
न्युधांसि यासां । उधसोऽनङ्‌ः । पा० ५.४. १३१.। इत्यनडादेशः ममामांतः । 
संख्याव्ययादेदीप्‌ । पा०४.१.२६. इति दीप्‌। भसंज्ञायामल्लोपोऽन इत्यलोपः । 
ङीपः पिन्लादनुटाततवे वहूव्रीहिस्वर एव शिष्यते । पीपयंत । पा पाने । अस्मा्े- 
तुमणिचि णा्छासादेति युङ्‌ । एयं तालु चरश्वदादेणदि । चद्यन्यतरस्यामिति 
चडः पूर्वस्योदा्तवं । हि चेति निधातप्रतिषेधः। परावतः । परागतात्‌ । दूरं 
हि परागतं भवति । अस्मिन्धावर्थं गम्यमान उपसमाखंटसि धावथ । पा० ५. 
१,११४.। इति वतिः ॥ 
सप्रमीमृचमाह ॥ 

वे अप्र सुमतिं भिक्ष॑माणा दिवि श्रवा दधिरे यज्ञियांसः। 

नक्ता च चक्रुरुषसा विशूपे कृष्णं च वशंमरुणं च सं धुः ॥ $ ॥ 

वे इतिं । अग्रे । सुऽमतिं। भिघमाणाः। दिवि। प्रव॑ः। दधिरे । यज्ञियासः । 

नक्ता । च । चक्रुः । उषसां । विरूपे इति विऽशूपे । कृष्णं । च । वशे । अरुणं । 

च। सं। धुरितिं धुः ॥७॥ 
हे अप्रे सुमतिं शेभनामनुग्रहात्मिकां बुधिं भिष्छमाणा याचमाना य्ञि- 

यासो यज्ञाहाः सरवे देवा दिवि द्योतमाने वे चयि श्रवो हविलैक्षणमन्नं दधिरे । 
अस्थापयन्‌ । अम्मदेवानामन्बाद उति श्युतेः । तदनंतरं ताहे हवियुक्ताया- 
नुष्ठानाय विरूपे विविधरूपे उषसोषःकाल्ोपलधितमहनक्ता च नक्तं रातिं 
च चक्रुः । अकुर्वन्‌ । एतदेव स्पष्टयति । कृष्णं च वण राच्यां श्यामल वशेमध- 
कारमह्यरुणमारो चनं श्वेतवरी तेजश्च संधुः । सम्यङ्‌ स्थापित वंत: ॥ त्वे । सुपां 
सुलुगिति सपरम्याः शे आदेणः । नक्ता । तेनेव इिततीयाया डादेशः । उषसा । 


४01, 1. (हि ९ 


६३० ॥ ऋग्वेदः ॥ [अ०१. ०५. व०२०. 


तेनेव विमभक्तराकारः । धुः । दुधाज्‌ धारणपोषणयोः । लुङि गातिस्थेति सिचौ 
लुक्‌ । आत इति भेलसादेशः । बहुलं छंटस्यमाद्मोगे ऽ पीत्यडभावः ॥ 
अष्टमीमृ चमाह ॥ 

यानाये मतीन्तुषूटो उप्र ते स्यांम मधवांनो वयं च॑। 

छायेव विषं भुव॑नं सिसध्यापप्रिवानोद॑सी संतरिषं ॥ ४॥ 

यान्‌। राये। मतन्‌। सुपदः । अमरे ।ते। स्याम्‌। मधऽ वानः । वयं । च। 

दाया ऽ६व। विश्व॑ । भुव॑नं । सिससि। खआपप्रिऽवान्‌। रोदसी उति । अतरि षं ॥॥ 

यान्मतान्मनु्यानस्माचाये नाय सुषदः । अग्रिहोवादिकममु प्ररयसि । ते 
तादश वयं च मघवानो धनिनः स्याम। भवेम । रोदसी द्यावापृथिव्या वंतरिष्षं 
चापप्रिवान्‌ स्वतेजसा वृष्युदकेन वापूरितवास्वं च विश्वं भुवनं सवं जगत्‌ 
सिसक्षि । सेवसे । अनुगृह्य सते रष्सीत्यथः । तत्र ह्टातः । छायव । यथा 
छचाटेष्डायातपादिजनितं कणं निवाय रष्षति तद्त्‌ ॥ राय । ऊडिटमिति 
विभक्तेरुदात्तवं । सुषृदः। षद प्रेरणे । लेटयडागमः। बहुलं ख्दसीति णपः युः । 
ऋभ्यस्तानामारिरित्याद्ुदात्तवं। यद्वु्ाननित्यमिति निघातप्रतिपधः। मिसधि। षच 
समवाये । बहुलं छंदसीति णपः शु । इदित्यनुवृत्तो वहुत्टं छंटसीत्यभ्यासस्येतवं । 
आपप्रिवान्‌ । प्रा पूरणे । लिटः कसुः । वस्वेकाजाद्वसामितीडागमः । आतो 
लोप इटि चेत्याकारत्ठोपः । हिवचनेऽ चीति स्थानिवन्नावात्‌ हिभावादि ॥ 
नवमीमृचमाह ॥ 

सवेद्धिरप्रे अवतो नृभिनन्वीरिवींरान्व॑नुयामा नोत: । 

ईशानासः पितृवित्तस्य रायो वि सूरय॑ः शतहिमा नो खण्युः ॥ ९॥ 

अवेत्‌ऽभिः। खम्रे। अवेतः। नृ ऽ भिः नुन्‌। वीरेः। वीरान्‌। वनुयाम। चाऽ ऊताः। 

ईशानासः। पितुऽ वित्तस्य । रायः। वि। सूरयः । णतऽ्हिमाः। नः। स्युः ॥९॥ 


हे अग्रे त्वोतास्त्वया रिताः संतो वयमवद्धिरस्मदीयेरश्चर वेतः णचुसंबंधि- 
नोऽग्वाचृभिरस्मदीयेभेटेनन्‌ शबोभटान्‌। वीयाज्नायंत इति वीराः पुचाः। तैव 
रान्‌ शचुपुचांश्च वनुयाम। हन्याम। वनुष्यतिरहैतिकमानवगतसंस्कारो मवति। नि" 
५.२.। इति यास्कः । पितुवित्तस्य पित्रादिपरपरया लब्धस्य रायो धनस्येशनासः 


म०१, अ०१२, म्‌०७३.| । प्रथमोऽष्टकः ॥ ६३१ 


स्वामिनः सूरयो विद्ांसो नोऽ स्माकं पुत्राः शतहिमाः शतं संवत्सरान्‌ जीव॑तः 
संतो व्यश्युः । विशेषेण भुंजतां । अरस्मदीयानां पु्ाणामारोग्यं दीधेमायु 
भववित्यथेः ॥ त्वोताः । त्योताः । प्रत्ययोत्तरपटयोश्ेति मपयेतस्य त्वादेशः । 
व्यत्ययेनात्वं । तृतीया कमेणीति प्रूवेपटप्रकृतिस्वरत्वं । शतहिमाः । अच हिम- 
शब्टेन तद्वान्हेमंतो त्रष्यते । बराद्यणं च भवति । शतं हिमा इत्याह । णतं ता 
हेमंतानि धिषीयेति वावेतदाहेति। शतं हिमाः शतं हेमंततेवो येषां ते शएतसंवत्स- 
रजीविन इत्यथेः। अश्युः । अश भोजने । बहुलं छंदसीति विकरणस्य तनुर्‌ ॥ 


ट्णमीमृचमाह ॥ 
एता ते अग्र उचथानि वेधो जुष्टानि संतु मन॑से ददे च । 


केम रायः सुधुरो यमं तेऽधि रवो देवभक्तं दधानाः ॥ १०॥ 
एता । ते । अग्रे । उचथानि । वेधः। जुष्टानि ! संतु । मन॑से हृद्‌ । च । 
शकेम । रायः। सुऽधुरः। यमं। त । अधि । श्रव॑ः । ट्व ऽ भक्तं । दधानाः ॥ १०॥ 


हे वेधः । मेधाविनामेतत्‌ । मेधाविनग्रे । एतोचयान्येतानीदानीमस्माभिः 
प्रयुक्तानि स्तोचाणि ते तव मनसे मनोवृत्ये दृट्‌ तद्ु्िमतिऽतःकरणाय च 
जुष्टानि संतु । प्रियाणि भवंतु । ते तव संबधिनः सुधुरः सुषु निवाहकस्य । 
यद्वा णोभनं भूवति दारिद्यं हिनस्तीति सुपः । तादृशस्य रायो धनस्य यमं 
नियमनं कतु शकेम । शक्ता भूयास्म । रिं कुेतः। देवभक्तं टेवेः संभजनीयं रवो 
हवि्लक्षणमन्रमधिदधानाः । अग्नेरुपरि धारयतः । प्रो हविभिर्टोमं कु्वेत 
इत्यथः ॥ उचथानि । वच परिभाषणे। रुदिविदिभ्यां किदिति विधीयमानोऽथ- 
प्रत्ययः किन्न च बहुल वचनाटप्मादपि भवति। वच्यादिना संप्रसारणं। जुष्टानि । 
जु्टापिते च छंदसि नित्यं मंन । पा० ६.१.२०९. २१०.। इत्या्युदा्तवं । हृदे । 
पटन्नित्यादिना दृदयणब्दस्य हदादेणः । केम । शकु शक्तो । लि इ्याशिड्‌ । 
सुधुरः । धुर्वी हिंसाथेः । क्रिष्‌ चेति क्षिप्‌ । रास्लोप इति वकारलोपः । न 
पूजनादिति समासांतप्रतिषेधः । देवभक्तं देवभक्तं । तृतीया कर्मणीति पूर्वपद- 
प्रकृतिस्वरत्वं ॥ | 
॥ इति प्रथमस्य पंचमे विंशो वर्गः ॥ 
॥ इति प्रथमे मंडले हादणो ऽ नुवाकः ॥ 


६३२ ॥ ऋग्वेट्‌ः ॥ [ख०१. ख०५, व०२१. 


जयोदश्णनुवाक एकादश सूक्तानि । तच्ोपप्रयंन इति नवचै प्रथमं सूक्तं । 
तचानुक्रम्यते । उपप्रयंतो नव गोतमो राहूगणो गायत्रं चिति । अस्यायमर्थः । 
रहूगणनामा कश्चिहषिः । तस्य पुचो गोतमो ऽस्य सूक्तस्य ऋषिः । गायनं 
वििव्यु्ञत्वादिदमुत्तरं च गायचींदस्कं। परमाम्रयंमंद्रादिति परिभाषिततवादप्र् 
वता ॥ प्रतरनुवाकस्याग्रेये कतौ गायत्र छंदस्येतदादिके इ सूक्ते । सूचितं च । 
अपो रेवतीः छषयथा हि वस्व उपप्रयत इति सूक्ते । आ० ४. १३.। इति । 
आश्विनणस्त्रेऽ येते सूक्ते प्रातरनुवाकन्यायेनत्यतिदेभात्‌ ॥ पृष्टचषडहस्य प्रथमेऽह- 
न्येतदेव सूक्तमाज्यश्स्वं । सूचितं च । उपप्रयत इति तु प्रथमेऽहन्याज्य 
। ० 9. १०.। इति ॥ 
तच प्रथमामुचमाह ॥ 
उपप्रयंतों अध्वरं मंच वोचेमाग्रय॑ं । आर अस्मे च॑ शृण्वते ॥ १॥ 
उपऽप्रय॑त॑ः। अध्वरं । म॑च॑। वोचेम। अग्रयं। आरे । अस्मे इति । च । शृएवते ॥१॥ 
ऋध्वरं हिंसाप्रत्यवायरहितमप्रिष्टोमादियज्ञमुपप्रयंत उपेत्य प्रकर्षण यंतो 
गच्छतः । प्रा्यविद्ेदन सम्यगनुतिष्टंत इत्यथः । तादणा वयमग्रयेऽगनादिगु- 
णयुक्ताय देवाय मंचं मननसाधनमेततसृक्तरूपं स्तो वोचम । वक्तारो भूया- 
स्मेत्याणास्यते । कीटणायाग्रये । आर ऽस्मे च णुखते । चशब्दो ऽ थं स्र- 
शब्टात्यरो द्ष्टव्यः । खरे च टूरऽपि स्थितवास्माकं स्तुतीः भुखते । अस्मासु 
प्रीत्यतिश्येन स्वे प्रवतेमानो ऽ ग्िरस्सटीयमेव स्तोत्रं णुणोतीति भावः ॥ 
वोचेम । ब्रुवो वचिः । लिद्याणिषयङः। वच उमिन्युमागमः। णृणखते । णतुरनुम 
इति विभक्तेरूदात्ततवं ॥ 
| दिती यामुचमाह ॥ 
यः सीहितीषु पूयः संजग्मानासु कृष्टिषु । अरंछदागुषे गयं ॥ २॥ 
यः। सीरहितीपु। पृवयः। संऽजग्मानास। कृष्टिषु । अरंछात्‌। दाशुषे । गयं ॥ २॥ 


पृव्यश्िरतनो योऽग्रिः लीहितीषु वधकारिणीषु कृष्टिषु शचुभूतामु प्रजासु 
संजग्मानासु संगतासु सतीषु दाशुष हवीषि दत्तवते यजमानाय गयं धन- 
मरत्‌ । रक्षति । तस्मे मंत्रं वोचेमेति पूर्वेण संबंधः ॥ सीहितीषु । ष्णिह 
सेहने। चुरादिः । लेहयतीति वधकर्मसु पठितः । जञदयत हस्यते प्रजा आभिरिति 
लरहितयः। करणे किन्‌ । तितुरेष्वमरहादीनामिति वक्तव्यमिति वचनानिगृ- 


म०१, ०१३. सू०ऽ्.] ॥ प्रथमो ऽकः ॥ ९६३३ 


हीतिनिपटितिरितिवदिडागमः । व्यत्ययेन कारस्येकारादेः । क्तिनो रीर्धश्च । 
निच्नादाद्यदा्वं। संजग्मानासु । समो गम्य खीत्यात्मनेपद्‌ लिटः सानच्‌। गम- 
हनेत्यादिनोपधाल्ोपः। अरछत्‌। हंटसि लुर्त्ङ्लििट इति वतमाने त्वङ्‌ ॥ 

अम्रिमंयने जातायानुवरूहीतयुक्त उत ब्रुवंविव्येषानुवचनीया । प्रातर्वेशवदव्या- 
मिति संडे सूचितं । णिष्टेनोचरामुत ब्रुवंतु जंतवः । खा २. १६.। इति ॥ तथा 
साक्मेयेषु मर्यः क्रीडिभ्यः पुरोडाणमित्यस्यामि्टावेषेव प्रथमाज्यभागानुवा- 
क्या । सूचितं च । मरुट्यः ऋीक्छिभ्य उत्तरोत बुवंतु जतत इति ॥ 


तामेतां सूक्ते तृती यामृचमाह ॥ 
उतत बरंवंतु जंतव उद्वृं चहाज॑नि । धनंजयो रणेरणे ॥३॥ 
उत। बुवतु। जंत्वः। उत्‌। अग्रिः। वृचऽहा। खजनि। धनं ऽ जयः। रणंऽरणे ॥३॥ 


अग्रिर्टजनि । अरण्योः सकाणादुत्पन्नः । उतानंतरं जंतवो जाताः सर्वे 
ऋविजो वरुवंतु। तमग्निं स्तुवतु । कीदणोऽग्निः। वृच्रहा । वृचाणामावरकाणां 
शचरूणां हंता रणे रणे सर्वेषु संमामेषु धनंजयः णचुधनानां जेता ॥ धनंजयः । 
संज्ञायां भृतुवृजीति । पा ३. २.४६.। खच्‌ । अरुदिषदजंतस्य । पा० £.३.६७.। 
इति मुम्‌ । चित्स्वरे णांतोटात्ततवं । रणे रणे । रण शब्दाथेः । रणति दुदुन- 
यो ऽस्सिन्धिति रणः संग्रामः । वशिरण्योरुपसंख्यानं । पा ३. ३.५४. ३, ! इत्यप्‌ । 
नित्यवीप्सयोरिति हिवचनं । खामडितानुदात्ततवं ॥ 


चतु्थीमृचमाह ॥ 
यस्य॑ दूतो असि छये वेषि हव्यानि वीतये । टस्मत्कृणोष्॑वरं ॥ ४ ॥ 
यस्य॑ । टूतः। असिं । छायं । वेपि । हव्यानि । वीतय । दस्मत्‌। कृणोषि । अध्वरं ॥४६॥ 


हे अग्रे यस्य यजमानस्य छये टेवयजनलक्षणे गृहे देवानां टूतस्वमसि । 
भवसि । यस्य च हव्यानि चरपुरोडाण्गदीनि हवीषि वीतये देवानां भष्णाय 
वेषि । गमयसि । यस्य चाध्वरं यज्ञं स्मत्‌ सवटनीयं कृणोषि । करोषि 
तमित्सुहव्यमिः्यु्तरया संबंधः ॥ वेषि । वी गत्यादिषु । संतभावितण्यथाल्लट्‌ । 
अदादिव्ाछपो लुङ्‌ । पादग्दितवान्निधाताभावः। दस्मत्‌। दसि दंसनदशुनयोः। 
इषियुधीधीत्यादिना मक्‌। टस्ममित्यच मकारस्य वणव्य्ययेन तकारः । कृणोषि । 
कृवि हिंसाकरणयोश्च । धिन्विकृण्व्योरच्चेयुप्रत्ययः। तत्संनियोगेन वकारस्याकारः। 


४01,. 1. र 


६३४ ॥ ऋछग्वेटः ॥ [अ०१, स०५, व०२२. 


तस्यातो लोपे सति स्थानिवद्गावाल्धूपधगुणाभावः । यस्ये्यनुष॑गानिधा- 


ताभावः ॥ 
पंचमीमुचमाह ॥ 


तमि्सुहव्यमंगिरः सुदेवं स॑हसो यहो । जनां आहुः सुवर्हिंषं ॥ ५॥ 
तं । इत्‌ । सुऽहव्यं । अगिरः । सुऽदेवं । सहसः। यहो इतिं । जनाः। आहुः । 
सुऽ बहिषं ॥५॥ 
हे सहसो यहो । बल्दस्य पुत्र । अंगिरः । अंगनादिगुणयुक्ताग्रे । यो यज्न- 
मानः पूवमुक्तस्तमित्‌ तमेव यजमानं सुहव्यं णोभनहविप्कं मुदवं णोभनंदवतं 
सुवहिषं । बहिरिति यज्ञनाम । णोभनयज्ञं च जनाः स्वं मनुा आहः । 
कथयति ॥ सुहव्यमित्यादिषु नञ्सुभ्यामित्युत्रपदातोदात्तवं । महमो यहो । सुबा- 
मंननित इति परांगवद्नावात्षष्ठया मंितसमुदायस्या्टमिकमा मंचिता नुदात्तं ॥ 


॥ इति प्रथमस्य पचम एकविंणो वर्गः ॥ 


षष्टी मृचमाह ॥ 
आ च वहासि र्ता इह देरव उप प्रश॑स्तये । हव्या सूश्च वीतये ॥ ६॥ 

आ। च। वहासि। तान्‌। इह। टेवान्‌। उप । प्रऽ ॑म्तय। हव्या। सुऽ चंट्‌। वीतये ॥६॥ 
हे सूश्वद्र शोभनाल्वाटनाग्र तान्दवानिहास्मिन्कर्मणयुपास्मत्समीपं प्रशस्तये 
स्तुतय आवहासि च । आवह प्रापय च । आगतेभ्यस्तेभ्यो हव्या हव्यानि 
चरूपुरोडाश्दीनि हवीषि वीतये भक्षणाय प्रापयेत्यथः ॥ वहामि । वह प्रापणे । 
लेद्याडागमः । प्रशस्तये । शसु स्तुता । भावे क्तिन्‌ । नितचेतीर्‌ प्रतिषेधः । 
अनिदितामिति नलोपः । तादी चति गतेः प्रकृतिस्वरं । सुद्‌ । टस्वाच्च- 


दरोत्तरपद्‌ मत्र इति मुट्‌ ॥ 
सप्रमीमृचमाह ॥ 


न योरूपन्दिरच्यः शृरते रथ॑स्य॒ कचन । यग यासिं दूत्यं ॥ 9 ॥ 
न। योः। उपब्दिः। अष्छ्यः। णुणे। रथ॑स्य । कत्‌। चन। यत। अ्े। यासि। टूत्य॑ ॥ 9॥ 


हे अभ्रे यद्यदा टूत्यं देवानां दूतत्वं यासि। प्राभ्रोषि । कञ्चन कदाचन तदानी 
सवदापि योगंच्छतस्तव रथस्या्योऽ शरुत्पादित उपब्दिः श्रवणा; शब्टो न 


०१, अ०१३. सू०9४.] ॥ प्रथमो ऽ टकः ॥ ६२५ 


पणे । न श्रूयते । रथस्य शीप्रगमनेनास्माभिः शब्दो नोपलभ्यत इत्यधेः ॥ योः । 
या प्रापण इत्यस्मात्‌ यो बे च । उॐ० १.२१. इत्यौणादिकः कुप्र्ययः । बहुल - 
वचनाषिभावाभावः। उप्दित्यितत्‌ श्रोतुमरस्य शब्दस्याख्या । तथा च तेति 
रीयाणां प्रा्तिणाख्यं सशब्टमुपन्दिमत्‌ । ते° प्रा २,११.। इति । भृखे । 
श्रवणे । कर्मणि लटि श्रुवः णु चेति व्यत्ययेन शरुः णुभावश्च ! लोपस्त आत्म 
नेपदेष्विति तलोपः । हृषुवोः सावधातुक इति यणदेशः ॥ 
अष्टमीमृचमाह ॥ 
लोतो वाज्यहूयःऽमि पूरव्मादप॑रः । मर दार्वा अपरे अस्थात्‌ ॥ ४॥ 
ल्ाऽऊतः। वाजी । खदहंयः। अभि । पूर्वस्मात्‌ । अपरः । प्र । दाश्वान्‌ । अमर । 
स्यात्‌ ॥ ८॥ 


यः पुरुषः पूर्वस्मात्‌ स्वस्मादधिकोराटपरो निकृष्टो भवति । हे अग्रे म 
इटानी दाश्वान्‌ तुभ्यं हवीषि दाता सन्‌ लोतस्वयोतो रधितो वाज्यत्रवान्‌ 
अहो ल ज्जारहितः । एवंभूतः सन्‌ खमि प्रास्थात्‌ । रेश्ठयेममिप्राय प्रति 
तिष्ठति । सर्वोत्कृष्टो भवतीत्यथः ॥ अहयः । हरी लज्जायां । जिहूतीति ह्ूयः। न 
हयो ऽयः । अव्ययपूरवपय्रकृतिस्वरतवं । दाश्वान्‌ । दाणु दाने । दाश्वान्‌ साडा- 
निति क्सुप्रत्ययांतो निपातितः ॥ | 

नवमीमृचमाह ॥ 
उत दयुमसुवीर्ं वृहद॑ग् विवाससि । द्वेभ्यो देव दाभुषे ॥९॥ 
उत। दऽ मत्‌। सुऽ वीय । वृहत्‌ । अमर । विवाससि । द्वेभ्यः। देव । दागुषे ॥९॥ 
उतत ऋपि च हे देव चयोतमानाग्रे टवेभ्यो दाणुषे चस्पुरोडाशदीनि हवीषि 
दवति तस्मे यजमानाय वृहपरोढं धनं विवाससि । गमयितुमिच्छसि । प्राप 
यसीति यावत्‌ । कीदशं । द्युमत्‌ । अतिश्येन दीप्रं । सुवीये। शोभनवीरयोपितं ॥ 
सुवीय । वीरवीयां चेत्युत्तरपदाद्युदात्तवं । विवाससि । वा गतिग॑धनयोः। सनि 
डिभावे सन्यत इतीत्वं । दाशुषे । चतुर्थ्येकवचने वसोः संप्रसारणमिति सप्र 
सारणं । शसिवसिधसीनां चेति षत्वं ॥ 
॥ इति प्रथमस्य पंचमे हाविंशो वगः ॥ 


जुषस्वेति पंच हितीयं सूक्तं । अनुक्रांतं च । जुषस्व पंचेति । अष्याः 


६३६ ॥ ऋग्वेदः ॥ [अ०१, ख०५, व०२३. 


पूर्ववत्‌ ॥ प्रा्तरनुवाकाश्विनशस्वयोः पूवेसूक्तन सरोक्तः सूक्तविनियोगः। पशौ 
स्लोकानुवचन आद्या विनियुक्ता । सूचितं च । प्रेषितः स्तोकेभ्यो ऽन्वाह जुषस्व 
सप्रथस्तमं । समा ३.४.। इति ॥ तामेतां सूक्ते प्रथमामुचमाह ॥ 


जुषस्वं सप्रथ॑स्तमं वचो टेवप्स॑रस्तमं । हव्या जुन आसनिं ॥१॥ 
जुषस्व । सप्रथ॑ःऽ तमं । वच॑ः । दुवप्सरःऽ तमं । हव्या । जु्ानः। आसनि ॥१॥ 


हे अग्रे सप्रथस्तममतिर्येन विस्तीणे वचः स्तोकत्शणमस्मदीयं वचनं 
जुषस्व । सेवस्व । कीदशं । देवप्सरस्तमं । देवानां प्रीणएयितृतमं । किं कुवन्‌ । 
आसनि तवास्ये हव्या हव्यानि स्तोकलष्एणानि हवीषि जुद्धानः प्रक्षिपन्‌ । 
इमानि स्तोकल्द्षणानि हवीषि वृथा मा भुवन्‌ तत्सवं तदीयेन मुखेन स्वी- 
कुवित्यथंः ॥ देवप्सरस्तमं । स्पृ प्रीतिबल नयोः । देवान्‌ स्पृणोति प्रणयतीति 
देवप्सगः । गत्िकारक्योरपि पूवपदप्रकृतिस्वरत्वं चेत्यसुन्‌ पूवपटप्रकृतिस्वरं 
च । सकारपकारयोः स्थानविपययः । अतिशयेन देवप्सरा देवप्सरस्तमः । 
जुह्ानः । जुहोतेव्यत्ययेन णनच्‌ । अभ्यस्तानामादिस्त्याद्ुदात्ततवं । असनि । 
पटन्नित्याटिनास्यणब्दस्यासन्‌ आटरेणः ॥ 
दितीयामृचमाह ॥ 
छथां ते संगिरस्तमाग्रं वेधस्तम प्रियं । वोचम वर्मं सानसि ॥२॥ 
अथं । ते। अगिरःऽतम। अग्र । वेधःऽ तम । प्रियं । वोचेमं । ब्रह्य । सानमि ॥ २॥ 
हे संगिरस्तम। अतिण्यनांगनादिगुणएयुक्त। यदा) संगिरसां वरिष्। वेधस्तम । 
वेधा इति मेधाविनाम । अति्यन मेधाविनप्ने। खथानंतरं ते तुभ्यं सानसि 
संभजनीयं प्रियं प्रीतिकरं ब्य स्तोचं वोचम । वक्तारो भूयास्म ॥ वोचेम । 
लिड्यारियङ्‌ । वच उमि्युमागमः। सानसि । वन पण संभक्तौ । सानसि- 
वरेसीत्यादावसिचप्रत्ययांतो निपात्यते ॥ 
तुतीयामृच माह ॥ 
कस्ते जामिजेनानामग्ने को दाश्वष्वरः। को ह कस्मिन्नसि धितः ॥३॥ 
कः। ते। जामिः। जनानां । अप्रं । कः। दाभुऽद््वरः। कः। ह । कस्मिन्‌ । 
असि । धितः ॥ ३॥ 


म०१, ०१३. सू०७५.] ॥ प्रथमो ऽ टकः ॥ ६३$ 


हे ग्रे जनानां मनुष्याणां मध्ये ते तव को जामिः। को बंधुः। वं स्वगु 
रेरधिकोऽसि। तवानुरूपो बंधुनास्तीति भावः। को दाश्वध्वरः दाभपदेत्लोऽध्वरो 
यज्ञो येन स तथोक्तः । त्वां यष्टूमपि समथः कोऽपि नास्तीत्यथः । को ह त्वं । 
कथंभूतस्त्वमीहमूप इति सवनं ज्ञायस इत्यथः । कस्मिन्‌ स्थाने धित साधि- 
तोऽसि वतसे क्स्थानमपि न केनचित्‌ ज्ञायते अतस्वमस्माभिर्मसहष्टिभिः 
कथमुपतग्यव्य इत्यग्निः प्रशस्यते ॥ दाश्वध्वरः । दाण्ृ दाने । उणादयो बहूल- 
मिति बहुल वचनात्कमेरयु णप्रत्ययः । बहुत्रीहौ पूवेपटप्रकतिस्वरत्ं । यणादेश 
उदा्तस्वरितयोयेणः स्वरितोऽ नुटाच्तस्येति स्वरितत्वं ॥ 
चतुर्थीमूच माह ॥ 
लं जामिजेनानामम्रं मित्रो असि प्रियः। सला ससिभ्य ईयः ॥४॥ 
तवं । जामिः। जनानां । अग्रे । मिचः। असि। प्रियः। ससा । ससिऽभ्यः। ईयः ॥४॥ 


हे अग्रे त्मुक्तप्रकारेणाचित्यरूपो ऽ णनुय्रहीतृतया सर्वेषां जनानां जामिर्वै- 
धुरसि । तथा प्रियः प्रीणयिता तवं यजमानानां मिचः प्रमीतेष्वायकोऽसि । 
श्यः स्तुतिभिः स्तत्यस्तं ससिभ्यः समानख्यानेभ्य ऋत्विग्भ्यः सखा ससिव- 
दव्य प्रियोऽसि ॥ जामिः। जमु अटने । जमंि सहैकस्मिन्पाचेऽ दंतीति जामयो 
वंधवः । जनिघसिभ्यामिण्‌ । उ०४.१३१.। इति विधीयमान इण्‌ बहुल्वचना- 

दस्मादपि द्रष्टव्यः । ईडः । ई स्तुतौ । ईडवंदवृशंसदुहां रयत इत्याद्युदात्तचं ॥ 

पंचमीमृचमाह ॥ 

यजां नो मित्रावरुणा यजां देवाँ सृतं वृहत्‌ । अग्रे यि स्वं टमं ॥५॥ 

यजं । नः। मिचावरूणा। यजं । टवान्‌। ऋतं । वृहत्‌। अमरं । यधि स्वं। टमं ॥५। 


हे अग्रे नोऽस्मटथे मित्रावरुणा । एतत्सज्ञो टेवौ यज । हविषा पूजय । 
तथा देवानिदरादीन्यज । पूजय । कतं सत्यं यथाथफलं यज्ञं च यजेत्येतट्थं 
वृहत्‌ प्रोढं स्वकीयं दमं यज्ञगृहं यि । यज संगच्छस्व । य्यंतविद्यमाने सति 
हि यज्ञगृहं पूज्यते ॥ यजा । इ्यचोऽ तस्तिडः इति संहितायां दीधतं । देवान्‌ । 
दीधाद्टि समानपाद इति संहितायां नकारस्य रं । आतोऽटि नित्यमित्यनु- 
नासिक आकारः । यत्लोपो । यक्षि । यनेर्वहुलं छंदसीति शपो लुङ्‌ ॥ 
॥ इति प्रथमस्य पंचमे जयोविंशो वर्गः ॥ 


01. 1. ¶2 


&३४ ॥ ऋग्वेदः ॥ [अ०१. ०५, व० २४. 


कात इति पंचर्च तृतीयं सूक्तं । का त इत्यनुक्रातं । राहगणो गोतम 
ऋषिः । चिषटुप्‌ छंदः । अग्निर्देवता ॥ प्रातरनुवाकस्याम्रेये क्रतौ बष्टुमे छंदसी- 
दमादिके इ सूक्ते ॥ सूचितं च । उप प्रजिन्वन्निति चीणि का त उपेतिरिति 
सूक्ते । सा० ४. १३.। इति ॥ आश्विनणश्सवेऽ पेते प्रातरनुवाकातिदेष्णत्‌ ॥ 


तच प्रथमामृचमाह ॥ 
कात उपेतिर्मनसो वराय भुव॑दम्ने शंत॑मा का मनीषा । 
को वां यतेः परि दषं त आपेन वाते मन॑सा दाफेम ॥१॥ 
का। ते। उप॑ ऽङतिः। मन॑सः। वरांय। भुव॑त्‌। अग्रे । णंऽत॑मा। का। मनीषा। 
कः। वा । यज्ञः। परि । दषं । ते। आप । केन॑ । वा । ते । मन॑सा । दाशेम ॥१॥ 


हे प्रे ते तव मनसो वराय निवारणायास्मास्ववस्थापनाय कोपेतिभुवत्‌ । 
कीहशमुपगमनं भवेत्‌ । न कायस्ति । तवोचितमुपगमनं वयं कतुं न णक्रुम 
इति भावः । मनीषा स्तुतिः णतमा तवातिश्यन सुखकरा का कीटणी भवेत्‌ । 
तवोचिता स्तुतिरपि नास्तीत्यथः। को वा यजमानो यज्ञस्तव संवधिभियागरद्ं 
वृद्धिं बल्ल वा पयाप । पयाप्नोत । न कोऽ पीत्यथः । तवोचितान्यागाननुष्टाय 
तः फल्टं प्रायत्‌ इत्येतदपि दुघटमेवेति भावः । उपगमनादिकं तावटास्तां । 
तस्य सवस्य साधनभूतं मन एवास्माकं दुभमिन्याह । केनेति । हे खग्रे ते 
तुभ्यं केन मनसा कीदण्या वुद्या दाम । हवीषि प्रयच्छाम । तवोपगमनाद्य- 
नुरूपं मनोऽ स्माकं नोत्पद्यत इत्यथः ॥ उपतिः ! तादौ चेति गतेः प्रकृतिस्वरं । 
वराय। वृज्‌ वरणे। अस्मादंतभावितण्ययाद्रहवृदनिश्चिग मश्चत्यप्‌ । तस्य पिन्चा- 
दनुदात्तवे धातुस्वरः । भुवत्‌ । लेव्युदागमः । वहुलं छंटसीति शपो ल्नुक्‌ । 
भूसुवोस्तिढीति गुणप्रतिषधः । दस्रं । ट वृद्धो । भावे करणे वा घन्‌ । 
जिच्नादाद्युदात्तत्रं ॥ 

दिती यामृचमाह ॥ 


रुदय॑ग्र इह रोता नि षीदादन्यः सु पुरएता भवा नः! 
सव॑तां त्वा रोद॑सी विश्वमिन्वे यजां महे सींमनसार्यं देवान्‌ ॥२॥ 


म०१०.अ० १३. सू०ऽ६.] ॥ प्रथमोऽष्टकः ॥ ६३९ 
आ। इहि। अपरे । इह। होता । नि। सीद्‌। दन्यः सु पुरःऽएता। भव । नः। 
सव॑तां। वा। रोदसी इति। विश्वमिन्वे इतिं विषयं ऽ उन्वे। यज॑ । महे। सोमनसायं। 

देवान्‌ ॥२॥ 


हे अग्रे । एहि । ागच्छ । इहास्मिन्यज्ञे होता देवानामाद्राता सन्निषीट्‌ । 
उपविश । नोऽस्माकं पुरणता पुरतो गंता सु भव । सष भव । यस्मान्चमदव्यः। 
राक्षसादिभिरहिस्योऽसि । ताहणं लां विश्वमिन्वे सवे व्याघ्रुवत्यौ रोदसी च्ावा- 
पृथिव्यौ त्वा चामवतां । रक्षतां । आगत्योपविश्य च द्यावापृथिवीभ्यां रसितश्व 
सन्‌ महे महते सोमनसाय सोमनस्याय देवान्दानादिगुणयुक्तानिंद्रादीन्यज । 
हविभिः पूजय ॥ निषीद । सट्रप्रतरिति षतं । सोमनसाय । सुमनसो भावः 
सौमनसं । तस्येदमिति संवंधसामान्य इत्यणप्रययः । स चात्र भावल्षणे 
संबंधविणेषे पयवस्यति । यद्वा हायनांगयुवाटिभ्यो ऽ ण्‌ । पा० ५.१. १३०.। इति 
भावेऽर्‌ । युवादिष्वस्य पाठो द्रष्ट्यः ॥ 


तृतीयामुचमाह ॥ 
प्रसु विश्ांब्सो धष्यग्र भवां य॑ज्ञानांमभिणस्तिपावां । 
अथा वंह सोम॑पतिं हरिभ्यामातिथ्यम॑स्म चकृमा सुदावुं ॥ ३॥ 
प्र। सु] विग्वान्‌। रछस॑ः। धधि । अग्रे । भवं । यज्ञानां । सभिणस्तिऽ पावा । 
सखथ॑। । वह । सोम॑ऽ पतिं । हरिऽभ्यां । आतिथ्यं । अस्म । चङ्म। सुऽदावुं ॥३॥ 


हे अग्रे विश्वान्सवानरसो रा्षसान्प्र सु धि । प्रकर्षेण टह । टग्ध्वा च 
यज्लानामस्माभिरनुष्ठेयानां यागानामभिणस्तिपावाभिणस्तेहिसायाः पाता रसि- 
ता भव । अथानंतरं सोमपतिं सर्वेषां सोमानां पाल कमि हरिभ्यां तदीया- 
श्वाभ्यामावह । अस्मद्यज्ञ प्रापय । आआगतायास्म सुटाव शोभनस्य फलस्य दाव 
इंदरायातिथ्यमतिथ्यहं सत्कारं चकृम । कुमः ॥ धि । दह भस्मीकरणे । बहुलं 
छेदसीति शपो लुङ्‌ । ठतभष्भावकतचष्ानि। छभिणस्तिपावा। शसु हिंसायां । 
अस्मादभिपूवाद्वावे क्तिन्‌ । खभिशस्तेः पातीत्यभिशस्तिपावा । पा रक्षणे । 
सातो मनिनिति वनिप्‌ । सोमपतिं । पत्यावेश्वयं इति पू्ेपटप्रकृतिस्वरत्ं । 
सुदावु । पूवेवददाते वनिप्‌ । अल्लोपोऽन इत्यकारलोपः ॥ 


६४० ॥ ऋग्वेटः ॥ [० १. ०५, व० २४. 


चतुर्थीमच माह ॥ 

प्रजाव॑त्ता वच॑सा वहिरासा ५ हवे नि च॑ सत्सीह टेवेः। 

वेषि होचसुत पोच य॑जत बोधि प्र॑यंतजनित वसूनां ॥ ४॥ 

प्रजाऽ व॑ता। वच॑सा । वर्हिः। खासा। खा। च। हुवे। नि। च । सत्सि। इह। द्वेः। 

वेषिं। होचं। उत। पोच । यज्। वीधि। परऽ यंतः। जनितः। वसूनां ॥ ४॥ 

प्रजावता यजमानेभ्यो दातव्यापत्यादिफल्सोपेतन वचसा स्तोजेण स्तुत 
सन्‌ योऽगरिरासास्यस्थानीयया ज्वालया वहर्टवेभ्यो हविषां वोढा तमप्रिमा 
च हुवे । आड्धयामि । आहतः सन्‌ चमिहास्मिन्कमणि दवरन्यः सह निसत्सि 
च । निषीट्‌ च । निषद्य च हे यजच यजनीयाग्रे हों टोचा क्रियमाणं कमे 
उत्त अपि च पोतं पोरा कृतं कम च वेषि । कामयस्व । वसूनां धनानां प्रयंतः। 
प्रकर्षेण नियतः । वमून्यस्मदायतानि कुवन्‌ । जनितः । आहूतिद्वारा सर्वस्य 
जनयितरप्रे बोधि। अस्मान्बोधय ॥ प्रासा । पटन्नित्यादिनास्यणब्टस्यासन्नारेणः। 
सुपां सुलुगिति तृतीयाया डादेणः। टित्तोप उदान्ननिवृ्लिस्वरण विभक्तेरुटाचनतवं । 
इवे । देजो लटि वहुलं छटसीति संप्रसारणं । बहुल रूटसीति शपो लुक्‌ । 
चवायोगे प्रथमेति निधातप्रतिषधः। बोधि । बुध खवगमने। सस्मार्यताखं - 
टस्युभययति हेराद्वधातुक्त्वासरनिरीति शत्टोपः । हुमर्भ्यो हेधिः । धातोरं- 
त्यत्रोपण्डांदसः । हेरपिन्लात्स्यव स्वरः शिष्यते ॥ 

एकाद्शिनस्याग्रयस्य पणोयथा विप्रस्येत्येषा पण्युपुरोडाशस्य याज्या । सूचितं 
च प्रदानानामिति खंडे । यथा विप्रस्य मनुषो हविभिः प्र कारवो मनना 
वच्यमाना: । आ° ३. 9.। इति ॥ तामतां सूक्त पंचमी मृचमाह ॥ 


यथा विप्र॑स्य मनुषो विभिर्द्वा अय॑जः कविभिः कविः सन्‌ । 
एवा होतः सत्यतर त्वमद्याप्रं मंदरयां जुदा यजस्व ॥५॥ 
यथां । विप्र॑स्य । मनुषः । हविःऽ भिः! टेवान्‌। अय॑जः। कविऽ भिः कविः। सन्‌। 
एव । होतरिति । सत्य ऽ तर। तवं । अद्य । अरं । मंद्रयां। जुद्ां। यजस्व ॥५॥ 
कविः ऋरांतटर्णीं सन्कविभिर्मेधाविभिकौलिग्भिः सह विप्रस्य मेधाविनो 
मनुषो मनोयेज्ञे हविभिश्वरूपुरोडाण्णदिभिर्हे सम्रे यथा देवानयजः । एवमेव 


म०१, ०१३. सू०95.] ॥ प्रथमो ऽ टकः ॥ ६४१ 
होतर्हो मनिष्पाट्क सत्यतरातिश्येन सत्सु साधो अग्रे लमद्यास्मिन्यज्ञे मंद्रया 
हषेयिच्या जुद्धा होमसाधनभूतया सुचा यजस्व । टेवान्हविभिः पूजय ॥ मनुषः । 
मन ज्ञाने । बहुत मन्यत्रापीति मनेरुसिन्प्र्ययः ॥ 
॥ इति प्रथमस्य पंचमे चतुर्विंशे वर्गः ॥ 
कथेति पंचचे चतुरं सूक्तं बेषटुभं गोतमस्याषमाग्रयं । अनुक्रांतं च । कथेति ॥ 
प्रातरनुवाकाश्विनणस्रयोः पूवसूक्तन सहोक्तः सूक्तविनियोगः ॥ 
त प्रथमामुचमाह ॥ 
(~ कास्मे देवजु एाच्यत भामिने 
कथा दाशेमाम्रये कास्मे टे मिने गीः। 
यो म्यष्वमृतं ऋतावा होता यजिंष्ट इत्कृणोति टवान्‌ ॥ १॥ 
कथा। दाणेम। ऋअग्रये। का। अस्म । ट्व ऽ जुं्टा। उच्यते । भामिने । गीः। 
यः। मषु । अमृतः। ऋतऽवा । होता । यजिं्ठः। इत्‌। कृणोति । टेवान्‌ ॥१॥ 
अस्मा अग्रे कथा दाशेम । कथं हवीषि दद्याम। अग्रेरनुरूपं यज्ञं कतुमभक्ता 
वयमित्यथंः । अथवास्मे भामिने तेजस्विनेऽ प्रये टेवजु्टा संव्वेः सेवितव्या 
वाङ्‌ स्तुतिरपि का कीहग्युच्यते । ताहणी स्तुतिमपि कतुं न शक्ता इत्यथः। अमृतो 
मरणरहित ऋतावा तवान्‌ सत्यवान्यज्ञवान्‌ होता देवानामाद्धाता टोम- 
निष्पादको वा यजिष्ठो ऽनिश्येन य्टा। ए वंभूतो योऽग्रिमर्वेषु मरणएधरमस्वस्मासु 
वतमानः सन्दवानिक्कृ णोति । हविभियुक्तान्करोव्येव ताहणायाग्रये कथा दाशे- 
मेति पूर्वेणान्वयः ॥ क्था । था हेतौ च इंदसीति याप्रत्ययः । भामिने । भा 
दीप्तो । अर्तिस्तुस्वित्यादिना मन्प्रत्ययः । ततो मत्थीय इनिः । ऋतावा । 
छंदसीवनिपाविति मवव्थीयो वनिप्‌ । अन्येषामपि दश्यत इति दीर्घत्वं ॥ 
ितीयामृचमाह ॥ 
यो अंष्वरेषु श्त॑म ऋतावा होता तमू नमोभिरा वुंणुधवं । 
म्नियदवेमेताय ट्वान्स चा बोधाति मन॑सा यजाति ॥२॥ 
यः। स्थ्वरषु । शंऽतमः! ऋतऽवा । होता । तं। ऊं इतिं । नम॑ःऽभिः। आ । कृध्वं 
छप्निः। यत्‌। वेः। मतेय। देवान्‌। सः। च । बोधांति। मन॑सा । यजाति ॥२॥ 


४१01, 1. 8 ^ 


६४२ ॥ कूग्वेट्‌ः ॥ [स०१. स०५, व०२५. 


योऽभ्िरष्वषु यागेषु शंतमोऽतिश्येन सुखकारी ऋतावा सत्यवान्‌। यथाे- 
दशीत्यथेः । होता देवानामाद्भाता भवति । हे इविग्यजमानाः। यूयं तमू तमे- 
वापनं नमोभिः स्लोचेराकृणध्वं । अभिमुखीकर्त। यद्यदायमप्निमंताय मनुष्याय 
यजमानार्थं देवान्वेः। वेति गद्छति। तदानी सोऽग्रियटव्यान्सवान्देवान्योधाति 
च । जानाति च । ज्ञात्वा च मनसा नमसा तान्यजाति । हविर्भिः पूजयति । 
अतस्तमेवाम्रिमाकृणु्वमिति योज्यं ॥ वेः। वी गत्यादिषु । छृदसि लूङ्लङ्किर 
इति वतेमाने लङ्‌ । तिडां तिङो भवंततीति प्रथमपुरूषकवचनस्य मध्यमपुर- 
पेकवचनादेशः । बोधाति । बुध अवगमने । लेययादागमः। णपः पिच्नादनु- 
दात्तत्वे धातुस्वरः शिते । चवायोगे प्रणमति निधातप्रतिप्रधः । मनसा । 
मकारनकारयोः स्थानविपयेयः ॥ 


तृतीयामृ चमाह ॥ 
सहि कतुः स मयः स साधुर्मित्रो न भूदङ्कतस्य रथीः । 
तं मर्भेषु प्रथमं दव्यंतीविण उपं बरुवते दस्ममारीः ॥ ३॥ 
सः। हि। रतु: । सः। मयेः। सः। साधुः। मि्ः। न। भूत । खद्नुतस्य । रथीः। 
तं। मेधेषु प्रथमं । ट्व ऽ यंतीः। विः। उप । ब्रुवते। टस्मं। आरीः ॥ ३॥ 


स ह्यग्निः रुः कमेणां कता। स एव मयां मारयिता विश्वस्योपसंहत साधुः 
साधयितोत्यादयितापि स एवाद्भुतस्याभूतस्यालव्यस्य धनस्य रणी रंहयिता प्रा- 
पयिता भूत्‌ । भवति । तर दृष्टातः । मितो न । यथा ससा धनानि प्रापयति 
तइत्‌। ए वभूतो योऽ ग्रिस्तमेव मेधेषु यज्ञेषु द वयंतीरदेवय्यो देवानात्मन इद्छंत्यो 
विशः प्रजाः प्रथममुपनुवते । स्तुतिभिस्पे्य प्रधानभूत इति कथयति । कीदश्यो 
विशः । टस्मं ट्शनीयं तमग्रिमारीर्मखत्यः। भज्य इत्यथः ॥ मयैः । मृह्‌ प्राणए- 
त्यागे । अस्मादंतभावितण्यथा दसि निषटक्ययादो निपाततनाद्यत्‌ । कृत्यल्युटो 
बहुलमिति बहुत वचनात्कतेरि दृ्टव्यः । यतोऽनाव इत्यादयुटास्चत्वं । देवय॑तीः । 
वा छंदसीति पूवंसवणदीवं । आरीः । छ गतौ । जनिधसिभ्याभिण्‌ इति 
बहुलयहणाटस्मादपी णप्रत्ययः । कृदिकारादक्तिन इति डीष्‌ । वा छंदसीति 
पूवसवणदीधतवं । ष्यत्ययेनाद्युदा्त्वं ॥ 


०१, ०१३. सू° 99. ॥ प्रथमो ऽ टकः ॥ ६४३ 


चतुर्थीमृचमाह ॥ 
स नो नृणां नृतमो रिशिदा। अप्रििरोऽ वसा वेतु धीतिं। 
तनां च ये मघवानः शविष्ठा वाज॑प्रसूता इषयंत मन्म॑ ॥ ४॥ 
सः। नः। नृणां । नृऽ त॑मः। रिषद्‌ । अग्मिः। गिरः । अव॑सा । वेतु। धीति। 
तनां। च। ये। मघऽ वानः। शविं्ठाः। वाजं ऽ प्रमूताः। इषय॑त। मन्म॑ ॥ ४॥ 


नृणां यज्ञस्य नेतृणां मध्ये नृतमो ऽ तिश्येन नेता रिशादा रिणानां शचूणा- 
मत्ता भक्षयिता । यद्वा रिणतां हिस्ततामसिता निरसिता । एवंविधः सोऽग्नि- 
नोऽस्माकं गिरः स्तुतीरवसा हविल्रे्षणेनान्रन युक्तां धीतिं कमे च वेतु । 
कामयतां । अपि च ये यजमानास्तना । धननामेतत्‌ । विस्लृतेन धनेन मघ- 
वानो धनवंतः विष्टा अतिश्येन वण्ठिनश्च संतो वाजप्रसूता प्रसूतं प्रेरितं 
याजो हविकछषणमन्नं येस्ताहणा भूत्वा मन्माग्रेमननरूपं स्तोचमिषयंत । एष- 
यंति । ऋृतिग्भिः कारयितुमिख्छंति । तेषामपि स्तुतिमग्रिः कामयतामिति 
भावः ॥ नृणां । नृ चेव्युभययाभावादीघाभावः । नामन्यतरस्यामिति नाम 
उदात्तत्वं । तना । तनु विस्तर । पचाद्यच्‌ । तृतीयेकवचनस्य सुपां सुलुगि- 
त्याकारः । पृषादराकृतिगणव्यादाद्युदात्तवं । विष्ठाः । एव इति वल्छनाम । 
अस्मायामेधति मत्वर्थीयो विनिः। तत्त आतिशायनिक इष्न्‌। विन्मतोलुगिति 
विनो लुङ्‌ । टेरिति टिलोपः , इ्ठनो निच्वादाद्ुदात्ततं । इषयंत । षु इच्छायां । 
खस्मारयताख्छांटसो लड । संज्ञाप्रवेकस्य विधरनित्यवाखी लघूपधगुणाभावः । 
खदुपदणल्रसावधातुकानुटात्तत्रे णिच एव स्वरः श्यते ॥ 


पचमीमुचमाह ॥ 
एवाप्रिगो्तिमेभिक्तंतावा विप्रेभिरस्तोष्ट जातवेदाः । 
स एषु दुखं पीपयत्स वाजं स पुष्टिं यांति जोषमा चिंकिचान्‌ ॥ ५॥ 
एव । अभ्रिः । गोत॑मेभिः। ऋतऽवा । विप्रेभिः। अस्तोष्ट । जातऽ वेदाः । 
सः। एषु दयुनन। पीपयत्‌। सः। वाजं। सः। पुटि । याति। जोष॑। ्ा। चिकिवान्‌ ॥५॥ 
ऋतावा ऋतवान्यज्ञवान्‌ जातवेदा जातधनो जातप्रज्ञो वायमम्रिर्विपर 
भिर्मेधाविभिर्गोतिमेभिर्गोतिमेचछेषिभिरेवमुक्तेन प्रकारणस्तोष्ट । स्तुतोऽभृत्‌ । 


९६४४ ॥ ऋग्वेट्‌ः ॥ [स०१. स०५, व० २६, 


सतुतश्च सोऽम्ररेषु गोतमेषु दुखं चोतमानं सोमं पीपयत्‌ । सपिवत्‌ । यदा । 
तानृषीनपाययत्‌ । तथा सोऽग्रिवजं हविकलैक्षणमन्नं पीपयदित्येव । एवं 
सोमलक्षणं चस्पुरोडाणदिल षणं हविश्च स्वीकृत्य सोऽम्िर्जोषमस्साभिः कृतं 
सेवनमाचिकित्वान्‌। आ समंताज्नानन्‌ पुष्टिं याति । पोषं प्राप्रोति । यद्वा । 
अस्माकं धनानि पोषं प्रापयतु ॥ गोतमेभिः। ऋ णधकवृष्णिकुरुभ्यश्चेति विहि- 
तस्याणोऽ चिभृगुदुत्सवसिष्टगोतमांगितेभ्यश्च । पा०२.४.६५.। इति वहुषु लृङ्‌ । 
अस्तोष्ट । स्तौतेः कर्मणि ल्गुडि चिणभावण्डादसः । पीपयत्‌ । पा पाने । एयं- 
तालनुडिः चेश्चडादि। जोषं । जुषी प्रीतिसेवनयोः। भावे घञ्‌ । सिनच्नादादयुदा्लं ॥ 
॥ इति प्रथमस्य पंचमे पंचविणो वगः ॥ 
खमि त्वेति पंचचे पंचमं सूक्तं गोतमस्याषमाप्रेयं गायतं । तथा चानुक्रांतं। 
अभि त्वा गायचं विति। विनियोगो ठेंगिकः ॥ 
तच प्रथमामृचमाह ॥ 
अभि त्वा गोत॑मा गिरा जात॑वेदो विचर्षणे । दुम्नरभि प्र णोनुमः ॥१॥ 
अनि । त्वा । गोत॑माः । गिरा । जातऽ वेदः। विऽ चर्षण । चुक्नः। अभि । प्र । 
नोनुमः ॥१॥ । 
हे जातवेदो जातानां वेदितर्विचपणे विरेषेण सर्वस्य द््टः । एवंभूता ला 
तां गोतमा अस्य सूक्तस्य द्रष्टा गोतम कृषिः । कृषरकवेऽपि पजा वहू- 
वचनं । गिरा स्तोचल छषणया वाचाभ्याभिमुख्येनास्तौदिति भेषः। तद्वयमपि 
त्वां दुभ्ररूबदी यगुणप्रकाणकरमचेरमि प्रणोनुमः। आभिमुख्य पुनः पुनः स्तुमः॥ 
नोनुमः । णु स्तुतो । अमप्मादङगगंतान्नट । उपसमादसमासेऽ पीति णवं ॥ 
दित्तीयामृचमाह ॥ 
तमु चा गोत॑मो गिरा रायस्कामो दुवस्यति । दुक्ेरमि प्र णोनुमः ॥ २॥ 
तं। ऊं इतिं । त्वा। गोत॑मः। गिण। रायःऽकामः। दुवस्यति । दुनेः। अभि । प्र। 
नोनुमः ॥२॥ न 
रायस्कामो धनकामो गोतमो यमम्मिं गिरा स्तुत्या दुवस्यति । परिचरति । 
तमु तमेव त्वां दयुभर्योतिमानः स्तोतैराभिमुख्येन पुनः पुनः स्तुमः ॥ रायस्कामः। 


म०१, अ०१३. सृ०७४.| = ॥ प्रथमो ऽ टकः ॥ ९४५ 


रायो धनानि कामयत इति रायस्कामः। कर्मणएयण । तत्युरूषे कृति बहुलमिति 
बहुल वचनादल्गुर्‌ । ऊटिदमित्यादिना पूवेपदस्य विभक्तेरूदा्ततवं । दासीभारा- 
दितवात्पूवपदपकृततिस्वरत्ं । अतः कृकमिकंसकुंभेति विसजनीयस्य सत्वं । टुव- 
स्यति । दुवस उपतापे परिचरणे च । कंड़ाटिः ॥ 
तृतीयामृ चमाह ॥ 
तमुं तला वाजसातंममंगिरस्वदंवामरे । दुमनेरभि प्र णोनुमः ॥३॥ 
तं। ऊं इतिं । त्वा । वाजऽ सात॑मं । संगिरस्वत्‌ । हवामहे । चुम्ः। अभि। प्र । 
नोनुमः ॥३॥ 

ह खम्रे वाजसातमं वाजानामतिण्येन सनितारं दातारं तमेव ता वामंगि- 
रस्वत्‌। अंगिरस इव हवामहे । आद्धयामः । णिष्टं गतं ॥ वाजसातमं । षणु 
दाने । जनसनखनक्रमगमो विट्‌ । विदुनोरनुनासिकस्यादिव्या्वं । अतिशयेन 
वाजमा वाजसातमः तमपः पिच्वादनुदाक्ततव कृटुत्तरपदट्प्रकृतिस्वर एव श्यते । 
ऋंगिरस्वत्‌ । तन तुल्यमिति वतिः । नभोऽगिरोमनुषां वन्युपसख्यानमिति 
भवेन पदचाभावादूचाद्यभावः ॥ 

चतुर्थीमूचमाह ॥ 
तमुं चा वुत्रह॑त॑मं यो दरस्युरवधूनुषे । दम्नरमि प्र णोनुमः ॥४॥ 
तं। ऊ इतिं । त्वा । वुहन्‌ऽ तमं । यः दस्यन्‌ । खव ऽधूनुषे। चुमः। अभि। प्र। 
नोनुमः ॥४॥ 

हे अग्रे स्यन्‌ उपकपयित्‌न्‌ राक्षसारीन्यस्वमवधन्‌ष । वचाल यसि 
स्थानात्प्रच्यावयसि वृचहतमं वृ्राणां पाप्पानामतिणयेन हंतारं तम्‌ त्वा तमेव 
चां चयुश्वरित्यादि पूववत्‌ ॥ वृचहंतमं । अतिणयेन वृत्रहा वृचहंतमः। पदसंज्ञायां 
नलोपे नाद्वस्य । पा० ४.२.१७.। इति तमपो नुट्‌ ) रस्युन्‌। दीधादटि समानपाद 
इति नकारस्य सूतं । अनानुनासिकः पूर्वस्य तु वेव्युकारः सानुनासिकः ॥ 

पंचमीमृचमाह ॥ 
अवोचाम रहूगणा सम्रये भधुमहचं॑ः । चुन्नरमि प्र णोनुमः ॥५॥ 
अवो चाम। रहंगणाः। अम्रयं। मधुंऽ मत्‌। वच॑ः। चुमः। खभि। प्र। नोनुमः ॥१५॥ 
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६४ ॥ ऋग्वेदः ॥ [ऋअ०१. ०५, व० २७. 


ऋषिः कृतं स्तोचमनयोपसंहरति । रहूगण रहूगणस्य पुना वयं गोतमा 
प्रन सखरंगनादिगुणयुक्ताय देवाय मधुमदचो माधुयेपितं वचनमवोचाम । 
प्रावादिष्म। तद्वचनस्य तमानः स्तोः पुनः पुनरप्नं बयमभिप्रणोनुमः। 
आभिमुख्येन प्रकर्षण स्तुमः ॥ 
॥ इति प्रथमस्य पंचमे ष्णौ वगः ॥ 


हिरण्यकेण उति डाटप्रचं षष्ठं सूक्तं । रहूग णपुतरस्य गोतमस्याप । अचा- 
नुकरम्यते । दिरण्यकेणो हञाटगाक्ौ तृचौ चषटभोिह । पूर्वाऽ प्रये वा मध्यमा- 
येति । पूर्वत्र गायतं चिच्युक्तवादिदमपि गायत्रं सृक्त । एतावांस्तु विषः । 
आद्स्तुचस्तष्टमः । दितीयस्वौष्णिहः । प्रथमतृचस्य मध्यमस्थानो वद्युतोऽग्रिः 
शुद्धाप्रिवा देवता । शिष्टः नवर्चैः कवल्लाप्रिटेवताकाः ॥ प्रातरनुवाकस्याग्रय 
रतौ चष्टमे दंटस्याधिनणस्त्रे चाद्य चः। सूचितं च। हिरण्यकण इति निसो ऽप- 
श्यमस्य महत इति सूक्त । [० ४.१५.। इति ॥ कारी यामम्रधाम छदो हिरण्यकण 
उति द कचौ याज्यानुवाक् । मुचितं च । हिरण्य कणो रजमो विसार इति इ 
त्वं त्या चिटच्युता धाम ते विशं मुतनमधिध्धितं । छा २.१३.। इति ॥ 


तच प्रयलामु चमाह ॥ 
हिरंण्यक्णो रजसो विसारे ऽ हिधुनिवातं इव ्रजीमान्‌ । 
णुचिंभाजा उषसो नवटा यण॑स्वतीरपस्युवो न सत्याः ॥१॥ 
हिरण्य ऽकेणः। रज॑सः। विऽसार । खअर्हिः । धुनिंः। वातः ऽ इव । प्रजी मान । 
शुचिं ऽभाजाः । उषसः । नवदाः । यणस्वतीः । अपस्युवः । न । सत्याः ॥१\ 
हिरण्यकेणो हितरमणीयाः कपस्यानीया ऋाल्ा यस्य स . तथोक्तः । सुवण- 
वद्राचमानज्वालो वा । ऋअिरागत्य हंता मेधानां धुनिस्तषां कपयिता वात 
डव वायुरिव ध्रजीमान्‌ शीभ्रगत्तियुक्तः । एवंभूतो वद्युतो ऽ म्री रजस उदकस्य 
विसारे विसरणे मेाननिगमने निमित्तभूत सति णुचिभाजाः णोभनरीप्निः सन 
मेघाज्नत्ानि निर्गमयितुं जानाति । उषस उपाट्वता नवेदाः । न विदंति 
इति नवदाः । मेधादुदकस्य निःसारणमम्िरव जानाति उषमस्तु न जानं 
तीत्यथः। अज्ञान हृ्टांतः। यशस्वतीर युक्ता अन्बवत्यो ऽ पस्युवो ऽपः कमात्मन 
इ्छत्यः सव्या अवितथारंभा न ! एवंभूताः प्रजा इव । अचोषसामज्ञाननाग्मिः 


म०१, ० १३. सू० ७९. ॥ प्रथमोऽष्टकः ॥ ९४9 
प्रभस्यते न तु ता निंद्यते। न हि निंदा निद्यं निंटितुं खपि तु स्तुत्यं स्तोतुमिति 
न्यायात्‌ ॥ भरजीमान्‌ । रज गतो । इन्‌ सवेधातुभ्य इति भाव इनूप्रत्ययः। तनो 
मतुप्‌ । तस्य पिच्वाटनुदाच्तच उनो निच्चात्प्रातिपदिकस्याद्युटाच्तत्वं । नवेदा; । 
नञ्पूवाहततः पचाद्यच्‌ । नभाग्नपारित्यादिना नजः प्रकृतिभावः । अपस्युवः । 
अपसणब्टात्सुप आत्मनः क्यच्‌ । क्याच्छ दसी्युप्रत्ययः । तन्वादीनां छंटसि बहू- 
त्मुपसंख्यानमित्यु वङ्‌ ॥ 
हितीयामुचमाह ॥ 

खतं सुपणा अमिन एवः कृष्णो नोनाव वृषभो यदीद । 

भिवाभिन स्मय॑मानाभिरागात्यतंति सिह: स्तनरयत्यभ्रा ॥ २॥ 

खआ।त। सुऽपणाः। अमिनंत। णवः । कृष्णः। नोनाव । वृषभः। यदि इटं । 

फ्िवाभिः। न। स्मयमानाभिः। आ। अगत । पततति। मिहः। स्तनर्यति। अभा ॥२॥ 


ह ग्रत दव सुपः णोभनपतना रमय एवर्गतुभिमरूद्धिः सहामिनंत । 
ख समेतान्मघं हिंसति । वषणाथ जाट यंति । प्रहतश्च कृष्णः कृष्णवणों वृषभो 
वर्षिता मघ, नोनाव । भृणं णब्ट्मकरोत्‌ । यदि यदटमीदणं कर्म तटानी 
शिवाभिन सुखकर रीन स्सयमानाभिहसनवतीभिः कांतिभिरिव णुथवणाभिः 
फनयुक्ताभिरद्धिविदयुह्धिवा महागात ¦ वद्युताप्निपेरितः पजन्य आगच्छति । 
तटनतरं सिह आपः पत्तति । टिवः सकाणन्प्रवृ्टा भवंति । अभरायाण्यद्धिः 
पणा मघाः स्तनयति । इतस्ततः ण्ट कुवत्ति ॥ अमिनंत । मीञ्‌ हिंसायां । 
ऋम्यादिकः । व्यत्ययनांतादणः । ईपा अक्षादिवात्प्रकृत्तिभावः । अणोऽ प्रगृद्यस्य 
। पा० ए. ४.५७.। इति वकल्पिकमवसाने विधीयमानमनुनासिकतवं व्यत्ययनाच 
संहितायामपि द्रव्यं । नोनाव । नोतयहनटुगंताच्निय्यमेच इति निषधादाम- 
प्र्ययाभावः। स्मयमानाभिः । स्मिङ्‌ ईषद्धसने । णपः पिच्वाटनुदाच्रचं । णनचो 
त्टसावधातुरस्वेरण धातुस्दरः हिषयतत । स्तनयति । स्तन ब्द । चुरादिरटंतः। 
पतंति स्तनयतीन्यनयोः पाटाटित्वाद्याक्यारिचान्च निघाताभावः ॥ 


तुत्तीयामुच माह ॥ 
यदीमृतस्य पय॑सा पियानो नय॑चृतस्य॑ पथिभी रजिः । 
अयेमा सिचो वरुणः परिज्मा चच पुंचवयुप॑रस्य योनां ॥ ३॥ 


६४४ ॥ ऋग्वेटः ॥ ख० १, ख०५. व० २७. 
यत्‌। ई। तस्य॑ । पय॑सा । पियांनः। नय॑न्‌। ऋतस्य॑। पथि ऽभि । रर्जिठः। 
अयेमा । मिचः। वर॑णः। परिऽञमा । चच । पुंचंति । उप॑रस्य । योनो ॥ ३॥ 


यदी यदायमप्मिक्छैतस्योट्क्स्य पयसा पयोवत्सारभूतिन रसन पियानो जग- 
दापयायनं र्वन्‌ । आप्यायितं च जगहतस्योदकस्य संबंधिभी रजिषटेकजुतमेः 
पथिभि्मगिः खानपानादिमिनेयन्‌ प्रापयन्वततते। तदानीमयमा मित्रौ वरुणश्च 
परिज्मा परितो गंता मसुद्रणशश्वोपरस्य मेधस्य योनो वृटयुटकोत्पन्निस्थाने त्चं 
पुंचंति । वृष्युदकस्या्छादकं प्रदेशं स्वकीयरायुधः संयोजयति । उद्वाटयंतीति 
यावत्‌ ॥ पियानः । स्फायी ञ्ओणायी वृद्धी । बहुलं खंटसीति शपो लुक्‌ । 
धातोव्यत्ययेन पीभावः । अनुटातेच्चाल्सा वधातुकानुदात्तत धातुस्वरः भिण्यते ¦ 
रजेः । ऋजुणब्टादिष्ठनि विभाषर्जोण्डंदसि । पा ६. ४. १६४२.। इत्युकारस्य 
रं । टेरिति टिलोपः । पुंचंति । पृची सपक । रोधादिकः ॥ 

प्रातरनुवाक्स्याग्रेये ऋरतावोण्णिहे छंदस्याशिनणस्ते चाग्रे वाजस्यत्याद्यास्तिस 
ऋचः, सूचितं च । अग्रे वाजस्येति तिसः पुरू त्वा त्वामग्न । आ ४.१३. इति ॥ 


तचे प्रथमां सूक्ते चतुथीमृचमाह ॥ 
छखग्रे वाज॑स्य गोमत ईणांनः सहसो यहो । 
स्मे धंहि जातवेदो महि वः ॥४॥ 
खम्रं । वाज॑स्य । गो ऽम॑तः । ईणानः । सहसः । यहा इतिं । 


अस्मे इतिं । यहि । जातऽ वेटः । महिं । प्रवं: ॥४॥ 


हे सहसो यहो वलस्य पुाग्र गोमतो वहूभि्गोभियुक्तस्य वाजस्यान्रस्यणान 
ईश्वरस्वमसि । अतो ऽस्मे अस्मासु ह जातवटो जातधन जातानां वेदितवाग्र 
महि प्रभूतं श्रवोऽन््रं धि । स्थापय ॥ सहसो यहो । परांगवद्भावादामंचितस्य 
चेति षष्टयामंजितसमुदायो निहन्यत । अम्म । सुपां सुलुगिति सप्तम्याः भ 
साटेणः ॥ 
पंचमीमृचमाह ॥ 
म इधानो वसष्कविरग्रिरीक्रन्यां गिरा । 
रेवदस्मभ्यं पुर्वणीक दीदिहि ॥५॥ 


म०१. ०१३. सू०७९.| ॥ प्रथमोऽष्टकः ॥ ९४९ 
सः। इधानः । वसुः । कविः । अग्निः । ईक्छन्यः । गिरा । 
रेवत्‌ । अस्मभ्यं । पुरूऽअनीक । टीटिहि ॥ ५॥ 


सोऽभ्रिरिधानो दीपनणीत्मौ वसुनिवासयिता सर्वेषां कविः क्रांतदशेनो 
मेधावी वा गिरा स्तोचरूपया वाचेव्छन्यः स्तोतव्यो भवति । हे पुवेणीक । 
अनीकं मुखं । पुरुभिवह्णीभिरनी कस्थानी याभिजालाभियुक्ताग्रे । अस्मभ्यं रेवद्ध- 
नयुक्तमन्तं यथा भवति तथा दीरिहि। दीप्यस्व ॥ उधानः। जि इधी दीघ्रो । ताच्छी- 
ल्विकश्चानण । वहुलं खंदसीति णयो त्वुक्‌ । ईछन्यः । ३ड स्तुतौ । आणादिक 
एन्यप्रत्ययः । रेवन्‌ । रयेमतो वहूत्मिति संप्रसारणं । छंटसीर इति मतुपो 
वलचं । रणब्टाच्च मतुप उदान्चत्वं वक्तव्यं । पा० £. १. १७६. १.। इति मतुप 
उटाच्तत्वं । दीरिरि । दीदरिण्छांटसो टीभ्रिकमा ॥ 
षष्टीमृच माह ॥ 

छपो राजन्नुत त्मनाग्ने वस्तो रूतोषस॑ः । 

स तिग्मजंभ रसो दह प्रतिं ॥६॥ 

सपः । राजन्‌ । उत्त । त्मना । ग्रे । वस्तोः । उत । उषसः । 

सः । तिग्मऽ जंभ । रस॑ः । दह । प्रतिं ॥६॥ 

हे राजन्‌ राजनणीलाग्ने कषपः । छषपय । राक्षसादीन्‌ स्वकीयः पुर्षैवाधस्व । 
उत अपि च त्मना न क्वल्टमन्यरवात्मना च तान्वाधस्व । कदेति चेत्‌ उच्यते । 
वस्तोः । सवाण्यहानि । उत अपि चोषसः । उषःकाल्ोपलसिता राचीः । 
ऋत्यंतसंयोगे हित्ीया । सर्वेष्वहःसु सवासु राचिषु चत्यथः। हे तिग्मजंभ तीसण- 
मुखाग्र रक्षसो राछ्षसानुक्तप्रकारण छपयित्वा स एव त्वं प्रतिटह । प्रत्यकं टह । 
न किंचिदग्धव्यमित्युदास्वत्ययः ॥ छषपः । टापि छान्यां । त्लोडर्थे छांटसो त्टङ्‌ । 
दंटस्युभयथति शप आद्खधातुकत्वाखेरनिरीति णित्तोपः । उटदात्तनि वृत्तिस्वरण 
णप उदात्तत्वं । त्मना । मचेष्वाद्ादेरात्मन इत्याकार त्टोपः । रक्षसः । रछा 
पालने । रसितव्यमस्मादिति रक्षः । भीमादि्वात्‌ । पा० ३. ४. 9४.। अपादा- 
नेऽसिप्रत्ययः । क्षरतेवा ग्यंनाटसिप्रत्यये णिलोपो वरंविपयेयश्च । ऋस्य च 
रस॒ःशब्टस्यासिप्रत्ययां तत्वात्प्रत्ययस्वर एव रिष्यते ॥ 
॥ इति प्रथमस्य पंचमे सप्रविंभो वर्मः ॥ 


४1, 1. 8 ^ 


६५० ॥ ऋग्वेदः ॥ [ख०१. अ०५. व०२४, 


प्रात्तरनु बाक्स्या्रये क्रतौ गायत्रे छंदस्यवा नो सम्र इत्याद्याः षडुचः । सूचितं 
च। खवा नो समग्र इति षक्छम्रिमीक्छिऽग्मिं दूतं । सा ४.१३.। इति ॥ आश्ि- 
नशस चेताः शंसनीयाः प्रातरनुवा कातिदेशात्‌ ॥ 


षट्सु प्रथमां सूक्ते सप्रमीमृ चमाह ॥ 
खवा नो खम्र ऊतिभिंगायकस्य प्रभर्मणि । विश्वासु धीषु वंद्य ॥७॥ 
अव॑ । नः। खग्र। ऊति ऽभिः। गायत्रस्य ।प्रऽभ॑मंणि। विश्वासु । धीषु । वंद्य ॥9॥ 


विश्वासु धीषु सर्वेषु कमसु वंद्य स्तुन्य हे ग्रे गायत्रस्य गायच्रसास्रो गाय- 
चीकटस्कस्य सूक्तस्य वा प्रभमणि प्रभरणे सपाटने निमित्तभूते सति नोऽस्मा- 
नूतिभिस्वदीयिः पालनेरव । रष ॥ अवा । द्यचोऽतस्तिडः इति संहितायां 
दीधतवं ॥ 
अष्टमीमृचमाह ॥ 
आनो अग्रे रयिं भ॑र सत्रासाहं वर्यं । विश्वासु पृत्सु दुष्टरं ॥ ६॥ 
आ। नः। अमरे । रयि । भर। सत्राऽ सहं । वरेण्यं । विश्वासु पृत्‌ऽमु। दुस्तरं ॥८॥ 


हे सप्रे रयिं धनं नोऽ सखभ्यमाभर । प्रयच्छ । कीदशं । सचासाहं । सचा सह 
युगपदेव दार्द्धिस्य नाणकं । वरेण्यं । संवर्वरणीयं । विश्वासु पृत्सु सर्वेषु 
संयामषु दुष्टरं । णचुभिस्तरीतुमणक्यं ॥ मच्ासाहं । खंटसि सह इति णिः । 
वरण्यं । वृढ एण्यः । पृत्सु । पटादिषु मास्पृत्छृनामुपसंख्यानमिति पृतना- 
शब्दस्य पद्भावः । सावेकाच इति विभक्तेरुटदाच्चत्वं ॥ 

आयुष्कामे्यां प्रथमस्याज्यभागस्यानुवाक्या आ नो खम्र इति । सूचितं च । 
आयुष्कामेष्यां जी वातुमंतावा नो ग्रे सुचेतुना । आ २.१०. इति ॥ महा- 
पितुयज्ञेऽ षेव प्रथमाज्यभागानुवाक्या । मृतं च । जीवातुमंतौ सव्योत्त्ु- 
पस्याः । आ २. १९.। इति ॥ तामेतां सृक्ते नवमीमृचमाह ॥ 


आनो ग्रे सुचेतुना रयिं विष्ठायुंपोषसं । मादिं धंहि जीवसं ॥९॥ 
आ। नः प्रे । सुऽ चेतुना । रयिं । विश्वायुं ऽ पोषसं । मादीिं। धेहि। जीवसे ॥९॥ 
हे अग्रे नोऽस्माकं जीवसे जीवनाय सचेतुना गोभनेन ज्ञानेन युक्ञं रयिं 
धनमाधहि । आस्यापय । कीदशं । माडीकं । मृीकं सुखं तदेतुभूतं । विश्वायु 


म०१. छ०१३. सू०ऽ९.]  ॥ प्रथमोऽष्टकः ॥ ६५१ 


पोषसं । सर्वस्सिन्नायुषि देहादेः पोषकं । यावज्जीवमस्मटुपभोगपयोघ्रमित्यथेः ॥ 
सुचेतुना । चिती संज्ञाने । शणादिक उप्रत्ययः । कृटु्रपदप्रकृतिस्वरत्वं । 
विश्वायुपोषसं । विश्वमायुयस्मिन्‌ शरीरादौ तदिश्वायु । वहूवीहौ विश्वं संज्ञा- 
यामिति पूर्वपदांतोदाल्लत्वं । तत्पुष्णातीति विश्वायुपोषाः । गतिकारकयोरपि 
पूर्वपटप्रकृतिस्वरत्वं चेन्यसुन्‌ पूवेपटप्रकृतिस्वरत्वं च । सकारत्मोपग्छांदसः । 
टीधोायुत्वाय वच॑स इति यथा ॥ 
टणमीमृचमाह ॥ 
प्र पूतास्तिग्मणोचिषे वाचो गोतमाग्रयं । भर॑स्व सुख्युभिरः ॥ १०॥ 
प्र पूताः। तिगमऽ णोचिषे। वाच॑ः। गोत्तम। अप्रये। भर॑स्व । सुख युः! गिरः ॥१०॥ 


हे गोतम सूक्कद््टः सुम्नयुः सुम्नं धनमात्मन इखस्त्वं तिग्मणेचिषे तीर्ण- 
ज्वात्ायाग्रये प्ताः णुद्धा वाचोऽप्ेगुणान्‌ सम्यगभिदधतीभिरः स्तुतीः प्रभ 
रस्व । प्रकर्षण संपाटय ॥ तिग्मणोचिषे । तिज निशाने । युजिरूचितिजां कुत्व 
चेति मक्‌ । तिग्मानि शणोचीषि यस्य । वहुव्रीहौ पूवेपटप्रकृतिस्नरत्वं । सुखयुः । 
सुम्नणब्दा्क्यचि न दंदस्यपुचस्येतीत्वदी ययोः प्रतिषेधः । क्या टसीन्यप्रत्ययः ॥ 
एकादणीमृचमाह ॥ 
यो नो सग्रेऽनिदासग्यतिं टूर प॑दीष्ट सः । अस्माकमिदरुधे भ॑व ॥ ११॥ 
यः। नः अम्रे। अभिऽ दासंति। संति टूर। पदीए। सः। सस्माकं। इत्‌। वृधे। भव ॥११॥ 
हे अग्रे नोऽस्मान्‌ खंत्यतिके समीपे टूर विप्रकृष्टदेशे ऽ वस्थितः सन्‌ यः शचु- 
रभिदासति । उपकूपयति । स चुः पदीष्ट । पततु नश्यतु । त्वं चास्माकमित्‌ 
अस्माकमेव वृधे वधनाय भव ॥ अभिदासति । दसमु उपशये । सस्मारयंताल्लटि 
छंदस्युभयथेति शय आङ्धातुकवाशेरनिटीति शिल्लोपः। अंतिकारिल्लोपो बह- 
कमिति वक्तव्यमित्यंतिकणब्दस्य ककारलोपः । वृधे । वृधु वृद्धो । संपदादि- 
लक्षणो भावे किप्‌ । सावेकाच इति विभक्तेरुदात्ततं ॥ 
इादशीमृचमाह ॥ 
सहसराश्छो विच॑षेणिरग्री रासि सेधति । होतां गृणीत उक्थ्यः ॥ १२॥ 
सहसखऽ्षः। विऽच॑षणिः। सम्निः। रषा सि। सेधति, होता गृणीते। उक्थ्य; ॥१२॥ 


६५२ ॥ ऋग्वेदः ॥ [अ०१. स०५. व०२९. 


सहसराघ्ो ऽ संख्यातज्वात्छः । विचषणिविेषेण सवस्य द्रष्टायमप्री रंसि 
सेधति । प्रतिषेधति । यन्ञाननिगमयति । स ॒चाग्रिरुक्थ्य उक्थे: शसवेरस्माभिः 
स्तूयमानः सन्‌ होता देवानामाद्भाता भूत्वा गृणीते । तान्स्तोति ॥ सहस्राक्षः । 
बहवीहौ सक्थ्यद्णोरिति षच्‌ समासांतः। सति शिष्टलातनस्येव स्वरः पिष्यते । 
सेधति । षिधु गत्यां । अच केवलोऽपि सोपसगाथों दृ्टव्यः । गृणीते । ग 
शब्टे । प्वादीनां हस्व इति स्वत्वं ॥ 
॥ इति प्रथमस्य पंचमेऽ्टाविंशो वः ॥ 


इत्थेति षोदणवच सप्रमं सूक्तं गोतमस्याषेमेद्रं पंक्तिेटस्कं । अनुक्रांतं च । 
इत्या षोक्छशट्र पांक्तं हि । हिश्व्टप्रयोगाचुद्यादिपरिभाषयदमुत्तरे च इ पंक्ति- 
हदस्कं ॥ पृष्ट्यषडहस्य पंचमे ऽहनि मस्ू्वतीय उदं सूक्तं । सूचितं = । अविता- 
सीत्या हीद्र पिव तुभ्यमिति मस्त्वती यं । ० 9.१२.। इति ॥ चतुर्विंणेऽह- 
न्यच्छावाकस्याद्यस्तृ चो वेकस्यिको ऽ नुरूपः। होचकाणामिति संडे सूचितं । इत्या 
हि सोम उन्मद्‌ उभ यदिद रोदसी इति ॥ मात्रत निष्केवस्यस्य टक्षिणपष् 
इत्था हीत्येका । तथव पंचमारणयके सूचितं । इत्था हि सोम उन्मट्‌ इति पंक्ति- 
रिति ॥ तामेतां सूक्ते प्रथमामृचमाह ॥ 


इत्था हि सोम उन्मद्‌ बद्या चकार वर्ध॑नं । 

शविष्ठ वजित्नोज॑सा पृथिव्या निः णणा अहिम्चचनुं स्वराज्यं ॥१॥ 

इत्था । हि । सोमं । इत्‌ । मदं । बर्मा । चकारं । वर्ध॑नं । 

विष्ट । वजिन्‌। ओज॑सा । पृथिव्याः । निः। णणाः । अहिं । अच॑न्‌ । अनुं । 
स्व ऽराज्यं ॥१॥ । 


हे एविष्ठ । अतिण्येन वल्वन्‌ वजिन्वजवन्निट । इत्था हि । इत्यमेव । अनेन 
णस्तोक्तप्रकारेणव मदे मदकर हकर सोमे चया पीते सति वद्मा ब्राद्यणः स्तोता 
वधनं तव वृद्धिकरं स्तोचं चकार । अनेन सूक्तेन कृतवान । इदित्यतन्पाटपरणं । 
अतस्वमोजसा वलन पृथिव्याः सकाणादहिमागन्य हतार वृत्रं निःशणाः । 
निःर्षेणाण्णः। मा वाधस्वति शासनं कृवा पृथिव्याः सकाण्गान्निरगमय इत्यथः । 
किं कुवन्‌ । स्वराज्यं स्वस्य राज्यं राजत्वमन्वनुलष्यार्चन्‌ पूजयन्‌ । स्वस्य स्वा- 
मित्वं प्रकटयन्नित्यथः ॥ शणाः । णसु अनुषिष्टौ । लङि लुकि प्र्नि बहुलं 


म०१, ०१३, सू० ८०.] ॥ प्रथमो ऽ टकः ॥ ६५३ 


हंदसीति शपः शुः । स्वराज्यं । राज्ञो भावः कमं वा राज्यं । पत्यंतपुरोहिता- 
दिभ्यो यक्‌ इति यर्‌ । तच हि राजास इति पठ्यते । स्वस्य राज्यं स्वराज्यं । 
अकमेधारये राज्यं । पा० ६.२.१३०. इत्युत्रपदाद्युदात्तचं ॥ 


हितीयामुचमाह ॥ 
स त्वामदषा मदः सोमः ग्यनाभतः सुतः । 
येनां वृं निरद्रो जधंथं वजिन्नोजसा्च॑च्नुं स्वराज्यं ॥ २॥ 
सः । त्वा । अमट्‌त्‌ । वृषां । मदः । सोम॑ः । ण्येन ऽ आभृतः । सुतः । 
यन॑ वृचं। निः। अत्‌ ऽभ्यः। जयंथं। वजिन्‌। ओज॑सा। अच॑न्‌। अनु। स्व ऽ राज्यं ॥२॥ 


हेड्द्रतात्वांस सोमोऽमटत्‌। अमटयत्‌ । हषे प्रापयत्‌ । कीदशः सोमः। 
वृषा । सेचनस्वभावः। मदः। मटकरो हष॑कारी । श्येनाभृतः । ण्येनरूपमापन्रया 
पष्याकारया गायच्या दिवः सकाणाटादतः। सुतः। अभिषुतः। हे वजिन्‌ वज- 
वनिं येन पीतेन सोमेनोजसा वलकरेणाद्चो ऽ तरिछसकाणाबुचं निजंघंथ । 
हतवानसि । खन्यत्पूववत्‌ ॥ अमटत्‌। मदी हषं । अस्माणिचि मदी हषग्ल- 
पनयोरिति घटादिषु पाठात्‌ मिचवे सति मितां हस्व इति हृस्ववं । लिः छंटस्यु- 
भययेति णप आाङ्धातुकवाणेरनिटीति णिलोपः । अद्यः । आप इत्यंतरिस्‌- 
नाम । खपो भि । पा० 9. ४. ४४.। उति पकारस्य तवं । जघंथ । कराटिनियम- 
प्राप्रस्येट उपदेणे ऽत्वत इति प्रतिषेधः । अभ्यासाचचेति हकारस्य घत्वं । लितीति 
परत्ययात्यूवेस्योदात्तचं । यद्वु्योगादनिघातः ॥ 
तृती यामृचमाह ॥ 

्रदयभीहिं धृष्णुहि न ते वजो नि यंसते । 

इद्र नृम्णं हि ते शवो हनो वृत्रं जयां अपो ऽ चेन्न स्वराज्यं ॥ ३॥ 

प्र। इहि । अभि । इहि । धृष्णुहि । न । ते । वजः । नि । यंसते । 


इद्‌ नृम्णं । हि। ते। श्व॑ः। हन॑ः। वृचं । जयाः। अपः। सर्चन्‌। अनु स्व ऽराज्यं ॥ ३॥ 


हे इद्र प्रहि । प्रकर्षेण गर? । अभीहि । हंतव्यान्‌ शएचूनाभिमुख्येन प्राभुहि । 
प्राय च धृष्णुहि । तान्‌ शचूनभिभव । ते तव वजो न नियंसते । शचुभिनं 
नियम्यते । खप्रतिहतगतिसित्यिथेः । तथा ते शएवस्वदीयं बलं नुम्णं नृणां 


४01... 81) 


६५४ ॥ ऋुग्वेट्‌ः ॥ [अ०१. अ ०५, व०२९. 


पुरुषाणां नामकमभिभावकं। हि यस्मादेवं तस्मादुबमसुरं मघं वा हनः । जहि। 
ततोऽ नंतरं तेन निरूङ्ा खप उदकानि जयाः । वृर हला तनावृतमुदकं तभ 
स्वे्यथः । अन्यतसमानं ॥ यंसते । यमेः कर्मणि लेटि सिद्रहुलमिति सिप्‌ । 


लेटो ऽडाटावित्यडागमः । हनः । लोड हांदसो लङ । बहुलं छटसीति णपो 
लुगभावः। शपः पिच्वाटनुटात्तवे धातुस्वरः णिते । पूवपटस्यासमानवाक्यस्य- 
त्वान्निाताभावः। जयाः । जयतैर्ययाडागमः । पूव बास्वरः ॥ 
चतुथीमू चमाह ॥ 
निरिद्र भूम्या अधिं वृतं ज॑य निर्दिवः! 
सृजा मरूवतीरवं जीवर्थन्या इमा अपोऽ चच्नु स्वराज्यं ॥४॥ 
निः। इंटर । भूम्याः । अधिं । वृत्रं । जयथ । निः । दिवः। 
सृज। मरुत्व॑तीः। अवं । जी वऽ ध॑न्याः। टमाः। सपः। अचन। अनु । स्व ऽ राज्यं ॥ ४॥ 
हे इद्र भूम्या अथि भूलोक्स्योपरि वृचं निर्जयंय । निःषेण हतवानसि । 
तथा दिवो द्युलोकानिजधंय । हत्वा चमा अपो वृष्ट कान्यवमृज । सथः 
पातय । कीहभीरपः । मसूचतीः । मरुद्भिः संयुक्ताः । जीवधन्याः । जीवाः प्रा- 
णिनो धन्यास्तृप्रा याभिस्ताः । अन्यत्समानं ॥ 
पचमीमृचमाह ॥ 
इंद्रो वृत्रस्य दोधतः सानुं वजंण हीच्छितः । 
अभिक्रम्याव जिघ्नतेऽपः समाय चोदयन्नरचननुं स्वराज्यं ॥५॥ 
इद्रः । वृचरस्य । दोधतः । सानुं । वज्ण । ीक्छितः । 
अभिऽक्रम्य॑। ऋअवं। जिघ्वत। अपः। ममाय। चोटय॑न्‌। सच॑न। अनु। स्व ऽ राज्यं ॥५॥ 
दीक्छितः करु इंद्रो ऽभिक्रम्याभिमुख्यन गत्वा टौधतो भुणं कपमानस्य वृजस्य 
सानुं समुचितं हनुप्रदेणं वजेएावजिघ्नते । प्रहरति । किं कुवन्‌ । खपो वृषु 
टकानि समाय सरणाय निगमनाय चोट्यन्‌ । प्ररयन्‌ ॥ दोधतः । धूञ्‌ कंपने । 
अस्माद्यङ्त्नुगंताच्छतयेत्यलोपग्डांटसः । अभ्यस्तानामादितत्याद्युटा्तचं । ही- 
त्रितः। हेदु होड खनादरे । हेच्छत इत्येतत्‌ क्रुध्यतिकर्मसु पठितं । सस्मानिष्टायां 
वशब्यापच्येकारः । जिघ्नते । हंतेतटि व्यत्ययेनात्मनेपदं बहुवचनं च । बहुलं 


म०१, ०१३. सू०४०.| ॥ प्रथमो ऽटकः ॥ ६५५ 
छंदसीति शपः श्चुः । इदित्यनुवृत्तो बहुलं छंदसीत्यभ्यासस्येत्वं । गमहनेत्यादि- 
नोपधालोपः । समाय । सृ गतौ । अतिस्तस्वित्यादिना भावे मन्‌प्रत्ययः । 
निच्नादाद्युदा्त्वं ॥ 

॥ इति प्रथमस्य पंचम एकोनजिंशो वर्मः ॥ 


षष्टीमृचमाह ॥ 
अधि सानो नि जिघ्नते वेण शतपं वेणा । 
मंटान इंद्रो अंतः ससिभ्यो गातुमिच्छत्यचंननुं स्वराज्यं ॥ ६॥ 
अधि । सानों। नि । जिघ्नते । वजेंण । णतऽप॑वणा । 
मंटानः। इंद्रः। अधसः। सखि ऽभ्यः। गातु । टच्छति। अचेन्‌। अनु । स्व ऽ राज्यं ॥६॥ 
इंटर: शतपर्वणा णतसंख्याकधाराभियुंक्तन वजेणए सानावधि निजिघ्रते। अधिः 
सप्रम्यथानुवादी । समुच्छति वृचस्य कपोत्ारौं स्थाने नितरां हिनस्ति । स 
चेदरो मंदानो मंटमानः स्तूयमानः सन्‌ ससिभ्यः समानख्यानेभ्यः स्तोतुभ्योऽध- 
सोऽन्रस्य गन्तुं मागमुपायमिच्छति । अन्यत्पूववत्‌ ॥ मंदानः । मदि स्तुतौ । 
कर्मणि णानचि यक्‌। छंटस्युभयथति णानच आद्वधातुकतादतोत्ोपयल्टोपौ । 
सनुदाचेतः परात्‌ णनचो ठलसावधातुकानुटाज्तत्वे सति यक एवोदाच्वं । 
अनुदात्ते भानचि तस्य यको लोपे सव्युदात्तनिवृत्तिस्वरेण भानच उदाच्त 
प्रप्नोति । एवं ति णनच आद्धधातुकतादेव त्सावधातुकानुदाचत्वाभावे 


चित्स्वर एव श्यते ॥ 
सप्रमीमृचमाह ॥ 


इद तुभ्यमिदंद्रिवोऽ नुं वजिन्वीय । 

यद्ध त्यं मायिनं मुगं तमु तं मायया वधीरचन्बनुं स्वराज्यं ॥ 9 ॥ 

इद्र । तुभ्यं । इत्‌ । अद्िऽ वः । अनुं । वजिन्‌ । वीयं । 

यत्‌। ह। त्य । मायिनं । मृगं । तं । ऊ इतिं । त्वं । मायया । अवधीः । अचन्‌। अनुं । 
स्वऽ राज्यं ॥७॥ 


अद्रिरिति मेधनाम । हे अद्रिवो वाहनरूपमेधयुक्त वजिन्‌ वजवननिद्‌ 
तुभ्यमित्‌ । षष्टं चतुर्थीं । तवेव वीये सामथ्यमनु्तं शचुभिरतिरस्कृतं । यद्ध 


६५६ ॥ क्ग्वेटः ॥ [ऋ०१. ख०५. व० ३०. 


यस्मात्‌ येन वीर्येण सलु मायिनं मायाविनं यं तं प्रसिद्धं वंचयितारं । लोको- 
पदूवकारिणमित्यथैः । मृगं मृगरूपमापन्नं तं वृचं त्वमपि माययेवावधीः । 
हतवानसि ॥ अनुं । नसत्तनिषत्तेति निपातनान्निष्ठानत्वाभावः । अवधीः । 
हतेलडिः चेतति वधादेणः । स चादंतः । तस्यात्ो लोपे सति स्थानिवन्ना- 
वात्सिचि वद्भावः ॥ 
अष्ट मीमुचमाह ॥ 

वि ते वजांसो अस्थिरन्नवतिं नाव्या अनु । 

महस्त इट वीयं बाद्धोस्ते बलं हितमर्चन्ननु स्वराज्यं ॥ ४ ॥ 

वि \ ते ! व॑सः । अस्थिरन्‌ । नवतिं । नाव्याः । खनु । 

महत्‌। ते। इंट्‌। वी । वाधोः। ते । वल । हितं । अचै॑न्‌। अनुं स्व ऽराञ्यं ॥ ६॥ 


हे इद्‌ ते तव वजासो वजास्वत्सकाशनिर्गतान्यायुधानि नाव्या नावा ताया 
नवतिं नवत्तिसंख्याका वृचेण निरूढा नरीरनूपलष्य व्यवस्थिरन्‌ । विविध- 
मस्थिषत । सर्वै व्याण वतमानं वृतं हंतुं तव वज एकोऽप्यनक इवासी- 
दित्यथैः । किंच । इंद्र ते तव वीं महत्‌ प्रभूतं । खन्यरजेगमित्यथः । तथा ते 
वाङ्ोसत्वदीययोरैस्तयो्बतं हितं निहितं । तदीयो बाहू अणतिण्येन बल्ििना- 
वित्यथेः । अन्यत ववत्‌ ॥ अस्थिरन्‌। तिष्ठतेलुडिः समवप्रविभ्यःस्थ इत्यात्मनेपट्‌ । 
मंते धसेति चुर्‌ । स्थाघोरिेतीचं । व्यत्ययेन मस्य रन्नादेणः । नाव्याः । 
नौवयोधरमेत्यादिना यत्‌। यतो ऽ नाव इति पयुदासाचित्स्वरित इति स्वरितं । 
बाद्धोः । उदात्तयण इति विभक्ुदाचत्वं ॥ 
नवमीमृचमाह ॥ 

सहस्रं साकम॑च॑त परि शोभत विरतिः । 

शतेनमन्व॑नोनवुरिद्रौय ब्र्योदच॑तमचेननुं स्वराज्यं ॥ ९॥ 

सहस्रं । साकं । अचेत । परि । स्तोभत । विंगतिः । 


शता। एनं। अनु। अनोनवुः इंटंय। त्रं । उत्‌ऽ य॑तं। अचैन्‌। अनु । स्व ऽ राज्यं ॥९॥ 


सहस्रं सहससंख्याका मनुः साकमचंत । एनमिदं युगपदेवापूजयन्‌ । 
तणा विशतिः षोडशविजो यजमानः पत्नी च सटस्यः मिता चेति विंशति" 


म०१. ०१३. सू०४०.] ॥ प्रथमो ऽ टकः ॥ ६५७ 
संख्याकाः । तेषां या विंभतिसंख्या सा परिष्टोभत । परितः सर्वतोऽस्तोत्‌ । 
तथा च शता शतसंख्याका ऋषय एनमिंदरमन्वनोनवुः । पुनः पुनरस्तुवन्‌ । 
अस्मा एवेदराय ब्रह्म हविलंक्षणएमन्रमुद्यतं । दातुमूर् धृतं । अत एवंविध इंद्रो 
वृचरमहजनित्यथः। अन्यत्यूववत्‌ ॥ परि्टोभत । स्तोभति: स्तुतिकमा । उपसगोत्सु- 
नोतीति षतं । अनोनवुः । णु स्तुतौ । अस्माद्यङ्त्ु गंताघ्तुडिः सिजभ्यस्तविटि- 
भ्यथेति मजुसाटेणः । उद्यतं ! यम उपरमे । उत्पूवादस्मात्र्मणि निष्ठा । 
अनुदात्नोपदेशेन्याटिनानुनामिकलोपः। गतिरनंतर इति गतेः प्रकृतिस्वरत्वं ॥ 


दशमी मृचमाह ॥ 
इंटर वृत्रस्य तविषी निरहन्सहसा सहः । 
महत्तद॑स्य प्यं वृच्रं जघन्वां संसृजदचेन्नुं स्वराज्यं ॥ १०॥ 
इद्रः । वृचरस्य॑ । तविषी । निः । अहन्‌ । सह॑सा । सह॑ः । 
महत्‌। तत। खस्य। पीस्यं। वृत्रं । जघन्वान्‌। असुजत्‌। अचन्‌। अनु। स्व ऽ राज्यं ॥ १०॥ 
इद्रो वृरस्यासुरस्य तविषी बलं स्वकीयेन वत्ेन निरहन्‌। हतवान्‌ । सहसा 
सहनेनाभिभिवसाधननायुधन सहो ऽभिभवसाधनं वृ्रायुधं निरहन्‌ । अस्यद्स्य 
तत्पोंस्यं वल्ल महत्‌ अतिग्रोढं । यस्माटयं वृं जघन्वान्हतवान्‌ । हत्वा च 
तज्िरुद्धा अपो ऽसृजत्‌ । तस्माद्ुचाननिरगमयत्‌ । अन्यत्पूवेवत्‌ ॥ पस्य । पुंस्‌ 
ऋअभिवधने । चुरादिः । अचो यदिति यत्‌। यतोऽ नाव इत्यादयुटाच्ततरं । जघन्वान्‌ । 
हतेत्िटः क्रमुः । विभाषा गमहनविदत्तीटो विकल्पाटभावः । सन्यासाचेत्यभ्या- 
सादुत्तरस्य हंति कारस्य घत्वं ॥ 
॥ इति प्रथमस्य पंचमे चिणो वगः ॥ 


एकाट्णीमृ चमाह ॥ 
इमे चित्तव मन्यवे वेपेते भियसा मही । 
यदिद वजिन्नोजंसा वृं मस्त्वोँ अव॑धीरचैन्नुं स्वराज्यं ॥ ११॥ 
इमे इति । चित्‌ । तव॑ । मे यवे । वेपेते इति । भियसा । मही इतिं । 
यत्‌।इंट्‌। वजिन्‌। ्रोज॑सा।वृचं। मरुता न्‌। सव॑धीः। स्न्‌। अनु, स्वऽराज्यं ॥११॥ 


षा. 1. 8 £ 


९६५८ ॥ ऋग्वेदः ॥ [अ०१, ख०५. व° ३१. 


मही महत्याविमे द्यावापृथिव्यावपि हे इद्र तव मन्यवे चदीयकोपाद्धियसा 
नीत्या वेपेते । कंपेते । हे वजिन्वजवविंदर मरूतवान्मरुद्धियुक्तस््वमोजसा बलेन 
यद्यदा वृच्मवधीः। तदानी द्यावापृथिव्ावपि भयेनाकपिषातामित्यधेः ॥ वेपेते । 
टुवेपृ कंपने । भियसा । जिनी भये । ञ्जाणादिकः किप्रत्ययः ॥ 
द्ादभीमृचमाह ॥ 
न वेप॑सा न तं॑न्यतेदरं वृ्ो वि बीभयत्‌ । 
अभ्येनं वज आयसः सहस॑मृषटिरायता्चलनुं स्वराज्यं ॥ १२॥ 
न । वेप॑सा । न । तन्यता । इदं । वृर: । वि । बौभयत्‌ । 
अभि। एनं। वज॑ः। आयसः। सहस ऽभृटिः। सायत । अच॑न्‌। अनु। स्व ऽ राज्यं ॥१२॥ 
वृच इद्र वेपसा स्वकीयेन वेषनेन कपनन न विवीभयत्‌ । भीतं नाकरोत्‌ । 
तथा तन्यता स्वकीयेन धोरेण गजनण्ब्धेन न विबीभयत्‌ । पि च । इटेण 
विसृष्ट आयसोऽ योमयः सहसभु्टिरनेकाभिधाराभियुक्तो वजर एनं वृ्रमभ्या- 
यत । हंतुमाभिमुख्येनागच्छत्‌ । अन्यत्पृववत्‌ ॥ तन्यता । स्तन ण्ट । ऋृतन्यं 
जीत्यादिना तनोतेर्विधीयमानो यतुच वहुत्वचनाटस्माटपि भवति । खत 
एव सल्टोपश्च । सुपां सुलुगिति तृतीयाया डाटः। उदात्तनिवृ्तिस्वरेण तस्यो- 
टाच्त्वं । बीभयत्‌ । जिभी भये । हेतुमति णिच्‌ । अत्र वेपस्तन्यतुभ्यां भयं न 
हेतोवृचादिति हतुभयाभावािभतहतुभय । पा० ६. १. ५६.। इत्यात्वाभावः । 
एयंताल्ुहिः चश्चडगदि । आयत्त । अय पय गतो । भोवादिरात्मनेपदी ॥ 


चयोदणीमृचमाह ॥ 
यदुं तवं चाणनिं वजण समयोधयः । 
अहिमिंदर जिघांसतो दिवि तते वहे णवो 5ऽर्चन्ननुं स्वराज्यं ॥ १३॥ 
यत्‌ । वृचं । तव॑ । च । अशनिं । जंग । सं ऽ अयोंधयः। 
अरि। इंट । जिर्घांसतः। टिवि। ते। वद्ध । णव॑ः। अच॑न्‌। अनुं । स्व ऽ राज्यं ॥१३॥ 
ह इद्र यद्यदा वृं तव हननार्थं तेन सृष्टामणनिं च तं वज्ण समयोधयः । 


मम्यक्‌ प्राहार्षीः । तदानीमहिमागन्य हंतारं वृं जिधांसतो हंतुमिच्छतस्ते तव 
शवो वलं दिवि बहधे। बहमनुस्यूतं व्याप्रमासीत्‌ । शिष्टं पूर्ववत्‌ ॥ जिघांसतः । 


म०१. ख०१३. सृ०४८०,| ॥ प्रथमोऽष्टकः ॥ ६५९ 


हतिरिच्छार्थं सन्यज्मनगमां सनीव्युपधादी्ेलं । वद्धे । वध बंधने । कमणि 
त्विटि व्यत्ययेन हत्वादिणेषाभावः ॥ 
चतुटेणीमृचमाह ॥ 

अभिष्टने तं अद्रिवो यत्स्था जगच्च रजते । 

त्वष्ट चि्तवं मन्यव इद्र वेविज्यते भियाचेननुं स्वराज्यं ॥ १४॥ 

खभिऽस्तने। ते । अद्विऽ वः। यत्‌ । स्थाः । जग॑त्‌ । च । रजते । 

त्वष्टा । चित्‌। तव॑ । मन्यवे इं । वेविज्यते । भिया। अचन्‌। अनु स्व ऽ राज्यं ॥ १४॥ 

हे खद्िवो वजवन्निट्‌ ते तवाभिष्टने सिंहनादे सति स्थाः स्थावरं जगनज्नगमं 
च यट्स्ति तदुभयं रेजते । कंपते । वष्ट चित्‌ वजनिमाता वष्ट च तव 
मन्यवे त्वदीयाय कोपाय भिया भीत्या वेविज्यते । भूं कंपते । अन्यत्समानं ॥ 
स्थाः । तिष्ठतेः क्रिप्‌ चति क्रिप्‌। वेविज्यते । स्राविजी भयचलनयोः । खस्माक्ि- 
यासमभिहार यह । सन्यङ्गोरिति दिभावः। अदुपदणाल्रसावधातुकानुदात्तषि यदः 
एव स्वरः शिते । इद्रत्यस्य पादादा वतमानस्यामंचितं पूवमविद्यमानवदिन्य- 
विद्यमानवच्ै सत्यस्य पादादिवादपादादाविति पयुटासान्निघाताभावः ॥ 
पचदणशीमृचमाह ॥ 

नहि नु यादधीमसैीदरं को वीयां परः। 

तस्मिनृम्णमुत ऋतुं ट्वा ओजांसि सं दंधुरचेन्रनुं स्वराज्यं ॥ १५॥ 

नहि । नु । यात्‌ । अधिऽइमसिं । इद । कः । वीयां । परः। 

तस्मिन्‌ । नृम्णं । उत । कतुं । द्वाः । ओजांसि । सं । थुः । अच॑न्‌ । अनुं । 

स्वऽराज्यं ॥ १५॥ 
यात्‌ यांतं सवच वाण व्तमानमिंदं नहि न्वधीमसि। वयं न दयवगच्ामः। 

यतो वयमस्याः। पर इत्यतत्सकारां तमव्ययं वटूयमाचष्टे। परो दिवा पर एनेति 
यथा । परः परस्तादत्िटूर मनुधरनवमाद्ये स्थाने वीया वीर्येण सामर््यन 
वतमानमिद्र को मनुषो जानीयात्‌ । न कोऽ पीत्यथः। कस्मारिति चेत्‌ । 
छच्राह । तस्मिन्निति । यस्मात्तस्मिननिदरे देवः नृम्णं धनं । उत्त अपि च 
ऋतुं वीयेकमाजांसि वलानि च संदधुः । स्थापयां चक्रुः । तस्मारित्यथंः ॥ 


६६० ॥ कग्वेट्‌ः ॥ [० १. ख०५. व०३१, 


यात्‌ । या प्रापणे । अस्माल्लटः शतु । सुपां सुत्ुगिति दहितीयाया लुङ्‌ । 
अभीमसि । इण्‌ गतौ । इदंतो मसिः । वीया । सुपां सुत्टुगिति तुतीयाया 
आसारः ॥ 

षोडशीमृचमाह ॥ 

यामथवेा मनुष्पिता द्ध्यर्‌ धियमल्नत । 

तस्सिन्बह्याणि पूर्वथेदर उक्या सम॑ग्मताचेन्बनुं स्वराज्यं ॥ १६ ॥ 

यां । अथवा । मनुः । पित्ता । दध्यङ्‌ । धिय॑ । स्नत । 

तस्मिन्‌ । बरद्याणि । पूवैऽथां । इदं । उक्था । सं । अग्मत । सच॑न्‌ । अनुं । 

स्वऽराज्यं ॥ १६॥ 
खथर्वेतत्संजक ऋषिः पिता सवासां प्रजानां पितुभूतो मनुश्च ट्ध्यङ्‌ 
अथवेणः पुच एतत्सं्ञक ऋषिश्च यां धियमत्नत । यत्कमातन्वत्त । खअकुवेन्‌ । 
तस्मिन्कर्मणि यानि ब्रह्माणि हविर्तक्षणान्यन्नान्युक्था णस्रूपाणि स्तोत्राणि 
च यानि संति तानि सवाणि तस्मिनिदर समग्मत । समगच्छत । तच दृष्टातः । 
पूरवेथा पूर्वेषामन्येषां वसिष्ठादीनां यज्ञेषु यथा हवीषि स्तो्ाणि चंद्रण संगच्छते 
तदत्‌ । य इदः स्वराज्यं स्वस्य राज्यत्मन्वचन्‌ अनुपूजयन्‌ वृ्रवधादिरूपेण 
कर्मणा स्वकीयमधिपतित्वं प्रकटयन्नित्यथः ॥ सत्नत । तनु विस्तारे । वहुलं 
ंदसीति विकरणस्य त्तुक्‌ । तनिपत्योन्दसीत्युपधाल्रोपः । पूवथा । प्रत्नपूव- 
विश्वेमात्थात्‌ छंदसीती वार्थ पूर्वणब्टात्थालप्रत्ययः। तित्स्वरेण प्रन्ययात्पूवेस्यो- 
दातं । उक्था । शण्डटसि वहुत्मिति शर्लोपः । समगमत । समो गम्युच्ि- 
भ्यामित्यात्मनेपदं । त्युङिः मचे घसेति चटुर्‌। गमहनेत्यारिनोपधाया लोपः ॥ 
॥ इति प्रथमस्य पंचम एक्बिं्ो वर्गः ५ 


वेदाथेस्य प्रकाशेन तमो हार्‌ निवारयन्‌ । 
पुमधाश्चतुरो देयादिद्याती्महेश्वरः ॥ 
इति च्रीमद्राजाधिराजपरमेश्वगवदिकमार्गप्रवतंकथरीवीरवुङ्षमूपालसाषघाज्य- 


धुरंधरेण सायणाचार्येण विरचिते माधवीये वेदाधंप्रकाशे ऋक्संहितानाषे 
प्रथमाष्टके पंचमोऽध्यायः समाप्तः ॥ 


म०१, अ०१३. ०४१. ॥ प्रथमो ऽ टकः ॥ । ६६१ 


॥ श्रीगरोणाय नमः ॥ 


यस्य निः्चमितं वेदा यो वदेभ्यो ऽखिले जगत्‌ । 
निममे तमहं वंदे विद्यातीथमरश्वरं ॥ 

ट्णतय्याः पंचमो ऽ यमध्यायो व्याकृतः पुरा । 
धीमता सायणार्येण षष्ठो ऽध्यायो ऽय वश्यते ॥ 


प्रथमे मंडले चयोटष्ानुवाक सप्र सूक्तानि व्याकृतानि । इंद्रो मदायेति 
नव्चमष्टमं सूक्तं । अवानुक्रम्यते । इटो नवेति । ऋषेश्वान्यस्माहषिरिति परि- 
भाषया रहगणपुचरस्य गोतमस्यानुवृत्नरस्य सूक्तस्य स ऋषिः । पृ वसूक्ते पाक्त 
हीत्युक्तचाचुच्यादिपरिभाषयदमु्तरं च सूक्तं पांक्तं। खनादेणपरिभाषयंद्रो देवता । 
पृष्टयस्य पंचमऽ हनि निप्कवस्यणस््र उट्‌ सूक्तं । सूचितं च । प्रद्‌ ब्रह्यदरो मदाय 
सचा मदास इति निप्कवल्यं । ० 9.१२.। इति ॥ आरंभणीये चातुर्विंणकेऽ हनि 
माध्यंदिने सवने व्राद्यणा्छमिनः णस्व इटो मटायत्याद्यस्तृचो वकत्यिकः स्तो- 
चियः। होरकाणामिति सदे सूचितं । इंद्रो मदाय वावृधे मट्‌ मट्‌ हिनो ददिः 
। ० 9.४.। इति ॥ महात्रते निष्केवस्य उत्तरपक्ष इदो मदायेव्येका शसनीया । 
तंथव पंचमारण्यक सूचितं । इंटर मदाय वावृध इति पंक्तिः मृटरोहाः ॥ 
तामेतां सूक्त प्रथमामृचमार ॥ 
इदो मदाय वावृध णवंसे वृचहा नृभिः। 
तमिन्महस्वाजिपूतेमभ हवामह स वाजेषु प्र नोऽविषत्‌ ॥१॥ 
इद्रः । मदाय । ववृधे । णव॑से । वृचऽहा । नृऽभिः। 
तं । इत्‌ । महत्‌ऽसु । आजिषु । उन । इ । अभ । हवामहे । स । वाजेषु । प्र । 
नः । अविषत्‌ ॥१॥ 
वृत्रहा वुचस्यावरक्स्य वृष्टिनिरोधकस्य मेघस्यासुरस्य वा हंता । यद्वा । 


आवरकाणणं शत्रुणां हत॑दरो -दाय हषाथं शवसे । वल्नामेतत्‌। बलार्थं च 
नृभियेज्ञस्य नेतृमिकविग्भिवावृधे । स्तोचशस्वरूपाभिः स्तुतिभिः प्रवर्धितो 
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६६२ ॥ ऋग्वेदः ॥ | छ १, शप ९. वण १. 
वभूव । स्तुत्या हि देवता प्राप्रवला सती प्रवर्धते । तमित्तमेवद्र -मभूते- 
ष्वाजिषु संमामेषु हवामहे । अस्माकं र्षणायाद्नयामह । उत _ आप चनन 
मभेऽल्ये संयामे हवामहे । खस्माभिराहूतः स चद्रा वाजु संयामेषु नोऽस्मान्‌ 
्राविषत्‌ । परावहु । प्रक्थेण रक्षतु ॥ वावृध । वृधः कर्मणि लिट्‌ । क 
मभ्यासस्यान्येषामपि हश्यत इति दीरधवं ! तुजाटिवि हि ठूतुजान इतिवत्पद्‌ 
दीः श्रूयते । नृभिः । सावेकाच इति प्राप्रस्य विभक्तयुटात्तचस्य नृ चान्यतरस्या- 
मिति प्रतिषेधः । हवामहे । इयतेर्तटि ड इत्यनुवुत्तौ बहलं रुदसीति मप्रसा- 
रणं । णपि गुणावादेणौ । ऋअविषत्‌ । अव रष्टणे । लेव्युदागमः । इतश्च लोप 
इतीकारल्लोपः। सिव्रहुलं ठेटीति सिप्‌। तस्याह्घधातुकतवात्ादिल छण इट्‌ ॥ 
दितीयामु चमाह ॥ 
असि हि वीर सेन्योऽसि भूरिं पराददिः। 
असिं भस्य चिद्ुधो यज॑मानाय गिष्ठसि सुन्वते भूरि ते वस्‌ ॥ २॥ 
असिं । हि । वीर । सेन्यः । असिं । भूरिं । पराऽदटदिः। 
असिं । भस्य । चित्‌। वृधः। यजमानाय । णिष्ठसि । सुन्वत । भूरि । ते । वस॑ ॥ २॥ 
ह वीर णवचुक्षपणकुणलदर तं मेन्योऽमि । सेनाहां भवसि । चमेकोऽपि 
सनासटणो भवसीत्यथः। हि यस्मादवं तस्माद्ुरि प्रभृतं णूणां धनं पराददिः । 
यरादाता। शतच्रूणां पराड्बुसं यथा भवति तथा दातासि । भवसि। टस्य चित । 
ऋअत्यनामतत्‌ । अल्पस्यापि तव स्तोतुवृधो वधयितासि । तथा यजमानाय 
यागं कुवत सुन्वत सोमाभिषवं कुवते पुरुषाय गिक्छसि । खपधितं धनं ददासि ¦ 
शि्षतिदानकमा। यस्मात्ते तव वसु धनं भूरि बहुल म्यं धनं विद्यते तस्मार- 
टासीति भावः ॥ पराददिः । इुटाज टाने । आदगमहनजन इति किप्रत्ययः । 
लिवदुद्ञावाह््व चने स्वत । आतो लोप इटि चेत्याकारल्ोपः । वृधः । वृधरं- 
तभाविततर्ययादिगुपथलकछषणः कः । सुन्वति । फतुरनुम इति विभक्तेरूदात्ततं ॥ 
तृती यामृचमाह ॥ 
यटूटीरंत आजयो भृष्णवं धीयते धनां । 
युवा म॑दच्युता हरी कं हनः कं वसां दधोऽस्माँ ईद्‌ वसे दधः ॥३॥ 


म०१०. अ०१३. सू०६१.| ॥ प्रथमो ऽ टकः ॥ ६६३ 
यत्‌ । उत्‌ ऽ ईर॑ते । आजैः । धृष्णवे । धीयते । धना । 
यु । मद्‌ऽ च्युतां । हरी इतिं । कं। हनः । कं । वसं । ट्धः। अस्मान्‌ । इद्‌ । 
वसो । दधः ॥३॥ 


छखतरेदमाख्यानं । रहगणपुचो गोतमः कुर्संजयानां राजञां पुरोहित आसीत्‌ । 
तेषां राज्ञां परः सह युद्धे सति स ऋषिरनेन मृक्तनंदं स्तुता स्वकीयानां जयं 
प्ाधयामासेति । तस्य च तत्पुरोहिततं वाजसनयिभिराम््ातं । गोतमो ह वे 
रहूगण उभयेषां कुस्म जयानां पुरोहित आसीदिति ॥ यद्यदाजयः संयामा उदी- 
रते ¦ उद्रद्छंति। उत्पद्यते । तदानी धना धनं धृष्णवे । यो धृष्णुधषयिता ग्रृणां 
जता भवति तस्म धीयते । निधीयते । जयतो धनं भवतीत्यथेः । हे इद्र च 
तादृशेषु युद्धेषु प्रवृत्तेषु मदच्युता एच्रणां मदस्य गर्वस्य च्यावायितारौ हरी 
चदीयावश्चौ युव । रथे योजय । योजयिवा च कं कंचिद्राजानं तव परिचर णम- 
कुवत हनः। हन्याः । कं च न । त्वां परि चरतं वसौ वसुनि धन टधः। स्थापयसि । 
अतो जयपराजययोस्वमेव कारयितासि । तस्मात्‌ ह इदरास्मानस्टीयान्राज्ञो 
वसो धने दधः । स्थापय ॥ उदीरते । ईर गतौ । आदारिकः । अनुटा्त्लाल्ल- 
सावधातुकानुदात्तवे धातुस्वर एव पिते । यदुच्तयोगाटनिघातः। धना । सुपां 
सुलुगिति हदेणः । युवा । यु्निर योगे । सरंतभावितण्यधान्नोटि वहुलं 
ंदसीति विकरणस्य त्तृक्‌ । द्यचो ऽ तस्ति इति संहितायां दीघं । हनः । 
हतेर्तेटि सिणटागमः। हनश्च टधश्चेति चापप्रतीतेश्वादिलोपे विभाषेति प्रय- 
मायास्तिर्विभक्तनिघाततप्रतिपधः । वसा । लिंगव्यत्ययः । टधः । दध धारणे । 
लेटि वयत्ययन परस्मपट्‌ं ॥ 
चतु्थःमुचमाह ॥ 

ऋचा महां खंनुष्वधं भोम आ वावृध णवः । 

धिय ऋष्व उपाक्योनि चिप्र हरिवान्दधे हस्तयो वज॑मायसं ॥ ४॥ 

ऋचां । महान्‌ । अनुऽ स्वध । भीमः। आ । ववृध । णवः । 

ध्िये। ऋष्वः उपाक्याः। नि। पिप्री। हरि ऽ वान्‌। ट्ध। हस्तंयोः। वजं। खायसं ॥४॥ 


ऋता कर्मणा प्रज्ञया वा महान्‌ सवाधिकः भीमः चरूणां भयंकर इदरोऽनु- 
ष्वधं । स्वधत्यन्ननाम । स्वधायां । विभक्तं ऽव्ययीभावः । सोमलक्षणस्यान्स्य 


६६४ ॥ कग्वेटः ॥ | ° १, ख० £. व०१. 
याने सतीत्यर्थः । शव आत्मीयं बल माववृधे । आभिमुख्यन प्रावधयत । 
तदनंतरमृष्वो दश्षनीयः भिप्री । शिप्रे हनू नासिके वा । तद्युक्तः हरिवान्‌ 
हरिनामकाश्चोपेत इद्‌ उपाकयोः । अरंतिकनामेतत्‌ । समीपवतिनोरस्तयोना- 
द्ोरायसमयोमयं वजं धिये संपद निटधे । निदधाति । स्थापयति । सोम- 
पानेन हृष्टः प्रबल इदः णच्रूणां हननाय हस्ते वजं गृह्छातीति तात्पयाथः ॥ 
ऋत्वा । जसारिषु दसि वावचनमित्ति नाभावस्य विकल्यित्त्वादभावः । 
यसं । तस्य विकार इत्यणप्रत्ययः ॥ 


पंचमीमृचमाह ॥ 
आ पंप्रो पार्थिवं रजों बध रोचना दिवि। 
न ल्वार्वौ इट्‌ क्श्चन न जातो न जनित ऽति विष्यं ववस्िथ ॥५॥ 
आ। पप्रौ । पार्थिवं । रज॑ैः। वद्धे । रोचना । दिवि । 
न। त्वाऽवान्‌। इंट्‌। कः। चन। न। जातः। न। जनियत। अति। विश्वं । ववछिय ॥५॥ 


इद्रः स्वतेजसा पाथिवं पृथिव्याः संवंधि वस्तुजातं रजोऽतरिसलोकं 
चापप्रो । आपूरयति । तथा दिवि द्युत्रोके रोचना रोचमानानि रीपघ्रानि 
नक्षचाणि वद्ध । बवंध । स्थापितवान्‌ । अतो हे इद्र चावान्‌ वत्सदणः कश्चन 
न जातो नोत्पन्नोऽस्ति। न च जनिष्यते । उत्पस्यमानोऽपि नास्ति । ताहणस्तव 
विश्वं सव रदितव्यं जगदत्तिववक्िय । अतिण्येन वोदुमिच्छमि । सवस्य जगतो 
निवाहको भवसीत्यथः ॥ पप्रो । प्रा पूरणे । लिय्यातन ञ्जा णत्तरः । पा० 9. 
१, ३४.। इत्योकाराटणः । पार्थिवं । पृथिव्या नाजा वित्यजप्रययः । जिच्नादादयुञ 
दात्तत्वं । रजः । रजत्यस्मिन्‌ गंधवाटय इति रजो ऽ तरिषं । रंज रागे । असुनि 
रजकरजनरजःसृपसख्यानमिति नलोपः । वहधे । वध बंधने । त्रि व्यत्ययेन 
हत्ादिणषाभावः । एकहत्मध्यगतत्वाभावादत्वाभ्यासत्ोपावपि न स्तः । पादा- 
दित्वान्निधात्ताभावः । त्वावान्‌ । वतुप्प्रकरणे युष्मदस्मद्यां छंटसमि सादण्य उप- 
संख्यानमिति वतुप्‌ । आ सवनाग्न इत्यात्वं । ववसिथ । वह प्रापणे । अस्मा- 
टिच्छासनि सन्यत इतीत्वस्य सर्वं विधयण्डंटसि विकल्प्यत इत्यभावः । सनं- 
तादिटुमंच इति निषेधादाम्प्रत्ययाभावः ॥ 

॥ इति प्रथमस्य षष्ठ प्रथमो वर्मः ॥ 


म०१. स०१३. सू०४१.| ॥ प्रथमो $ टकः ॥ ६६५ 


षष्ठीमृचमाह ॥ 
यो अयो म॑तभोजनं पराददाति दाणुपं। 
इद्र अस्मभ्यं रितु वि भ॑जा भूरिं ते वसुं भक्षीय तव राधसः ॥६॥ 
यः। अयः । मत ऽ भोजनं । पराऽ ददांति । दाणुष । 
इद्रः। अस्मभ्यं । शिष्ठातु । वि । भज । भूरि। ते। वसुं । भक्षीय। तव॑ । राध॑सः ॥६॥ 


ख्यः स्वामी पालयिता य इंद्रो मततभोजनं सवमनुयरूपभोज्यमनं दाणुप 
चरूपुगोडाण्दीनि टत्वत यजमानाय पराददाति । प्रयच्छति । स इंटोऽस्मभ्यं 
णिछठतु । ताहणमनं ददातु । अवशिि्टपाददयं प्रयछ्ङ्तं । ह ईद अस्मभ्यं दातु 
धनं विभज । विभक्तं कुरू । यतस्त तव वमु धनं भूरि बहुल मसंख्यातं । खतस्तव 
राधसो धनस्यक्टणं भक्षीय । भजेय । प्रप्रुयां ॥ पराटदाति । अभ्यस्तानामा- 
दिरित्याद्युटाद्त्वं । निडि चोटात्तवतीति गतेरनुदाचतं । दाग । दाग दाने। 
टाश्चान्‌ माद्धानिति क्रसुप्रत्ययां तो निपात्यते । चतुर्थ्येकवचने वसोः संप्रसारण- 
सिति संप्रसारणं । णासिवसिधसीना चति पत्वं । भष्ीय । भज सवायां । 
प्राथनायां त्विङिः तस्य छृदस्युभययत्या दधातुरूत्वाच्छ वभावः सल्टोपाभावश्च । 
एकाच इतीट्‌ प्रतिषधः । आगमानुदात्तत्वं प्रत्ययस्वर एव शिष्यते । पूर्वपट्स्या- 
समानवाक्यगतत्ताच्िघाताभावः। समानवाक्य नियातयुष्पदस्मदादेभा वक्तव्या 
रति वचनात ॥ 

चातुविशकऽ हनि माध्यंटिनमवने व्राद्मणाच्छसिनो मदे मट्‌ हिनो ददि- 
रिति विकल्पिकोऽनुरूपस्तु चः । होचकाणामिति खंड सूचितं । मद मद हि नो 
ददिः सुरूपकृत्नुमूतये । आ० 9.४.। इति ॥ तृच प्रथमां सूक्ते सप्तमीमृचमाह ॥ 


मदेमदे हि नां ददियूथा गवामृजुक्रतुः । 
सं गृभाय पुरू शतोभयाहस्त्या वसु श्िणीहि राय आ भ॑र ॥9॥ 
मदऽ मद्‌ । हि । नः । ददिः । यूथा । गवां । ऋजुऽ क्रतुः । 
सं। गृभाय । पुरु। णता । उभयाहस्त्या । वसुं । शिशीहि । रायः। आ। भर ॥७॥ 
मदे मद्‌ सोमपानेन हषं रषं सति ऋजुक्रतुकजुक्मा स इदो नोऽस्मभ्यं 
गवां यूथा यूथानि ददि । गोयूथानां दाता सल्कु । हे इट्‌ स त्वं पुरू पुरूणि 


ए(1.. 1. 8८ 


६९६९ ॥ ग्वेटः ॥ [अ०१. ख०६. व०२. 


प्रभूतानि शता शतसंख्या सानि । अपरिमितानीत्यथः । वसु वसूनि धनान्युभ- 
याहस्त्योभाभ्यां हस्ताभ्यां संगृभाय । अस्मभ्यं दातुं सम्यक्‌ गृहाण । शिशीहि । 
अस्मास्तीषटणीकुर । निशित वुियुक्तान्‌ दुवित्यथः । रायो धनानि हस्तयोः 
स्थितान्याभर । आहर प्रयद्छ ॥ टदिः । डुदाञ्‌ दाने । आहगमहनजन इति 
किप्रत्ययः । यूथा । शेग्ंटसि बहुलमिति गेपः । गवां । सावेकाच इति 
प्राप्तस्य न गोश्वन्साववरणेति प्रततिषधः । गृभाय । ग्रह उपादाने । लोरि 
हौ दसि शायजपीति श्राप्र्ययस्य णायजादणः । दग्रहोभ इति भवं । उभया- 
हस्त्या । उभयहस्तशब्टादुदरस्य तृती यादिव चनस्य सुपां सुलुगिति इयादेणः । 
अन्येषामपि दृएयत इति पू वपदस्य दीधत्वं । समासांतोदात्तच उदाच्तनिवृत्ति- 
स्वरेण विभक्तेरदाचतं । वमु । सुपां सुलुगिति विनक्रलृक । भिणीहि । णो 
तनूकरणे । बहूल्टं दटसीति विकरणस्य शुः । स्ाटच इत्यात्वं । उरित्यनुवृत्ता 
बहुलं छंटसीत्यभ्यासस्यवचं । इ हल्यघोरिति धातोरीवं। पाटाटिवाद्िाताभावः। 
रायः । ऊडिटमिति विभक्तेरूटाद्व्व ॥ 


अष्टमीमृ च माह ॥ 
मादयस्व सुते सचा णव॑से शूर राध॑से । 
विद्या हि त्वां पुरूवसुमुप कामान््ससृज्मह ऽ थां नोऽविता भव ॥ ८॥ 
मादयस्व । सुत । सचां । णव॑से । शुर । राध॑से । 
विद्य। हि। चा। पुरुऽ वसुं । उपं। कामान्‌। ममसृज्महं। ऋय॑। नः। अविता। भव ॥६॥ 


हे शर शो्यवनिंद्र सुते मोमेऽभिपुति सत्यागत्य मचास्माकं सखा सन्‌ माद- 
यस्व । तन सोमेन तुप्रो भव । किमथ । एवमे वल्ला्थ राधमेऽस्माकं धनाथ 
च। त्वा ल्वा पुरूवसुं वहुधनं विद्य हि । वयं जानीमः खल्नु । अतोऽ स्मदीयान्‌ 
कामान्‌ माचा गवा वत्सानिव त्रयोपससृज्मह हि । त्वया खल्व कीकुमः। खथा- 
नतर नोऽ स्माक्मविताभित्छपितफलप्रदानेन रसिता भव ॥ माट्यस्व । मद 
तृषियोगे । चुरादिरात्मनेपदी । अदुपदणात्वमार्वधातुकानुदाच्वे णिच एव स्वरः 
रिष्यते । ससृज्महे । सृज विसर्गे । वहत्टं छंदसीति विकरणस्य रुः । प्रन्यया- 
दयदात्ततं । अचापिणब्दानुषगा्छदस्यनेकमपि साकांकषं । पा० ४.१. ३५.। इति 
निघातप्रतिषेधः ॥ 


म०१. स०१३. सू०४८२.| ॥ प्रथमो ऽ टकः ॥ ६९9 


नवमीमुचमाह ॥ 

एते त॑ इट्‌ जंतवो विश्वं पु्यंति वाये । 

अंतर्हि ख्यो जनानामर्यो वेदो अदाणुषां तेषां नो वेट्‌ आ भ॑र ॥९॥ 

एते । ते । इंद्र । जंतव॑ः । विश्यं । पुति । वायं । 

अंतः। हि। ख्यः। जनांनां। अरयः। वेदः। अदागुषां। तषां । नः। वेद॑ः। आ। भर ॥९॥ 

हे इंट ते तव स्वभूता एते जंतवो यज्ञमानलक्षणा जना विश्वं सर्वे वाये 
सवः संभजनीयं हविः पुति । वधयंति । अटाशुषां हविषामदातृणां जना- 
नामंतर्मध्य विद्यमानं वेदो धनमयः सवेषां स्वामी त्वं ख्यो हि । पश्यसि हि । 
जानासीत्य्थः । तेषामयजमानानां वदो धनं नो ऽ स्मन्यमाभर । आहर । प्रयच्छेति 
यावत्‌ । अयनमानेषु विद्यमानं धनं यागानुपयुक्तवाद्यथमेव भवेत्‌ । अतस्तस्य 
धनस्य साथकवाय तदीयं धनमपदत्य यजमानभ्यः प्रयेति तान्पयाथः ॥ 
ख्यः । ख्या प्रकथने । अयं टफना्थोऽपि वतमाने छांदमो ल्वुङ्‌ । अस्यत्ि- 
वक्तीत्यारिना च्ुरडादणः । आता लोप इटि चेत्याकारत्तोपः । वहुत्टं ङटस्य- 
साद्योगे ऽ पीन्यडभावः । हि चेति निघातप्रतिषेधः ॥ 
॥ इति प्रथमस्य षष्ठ हित्तीयो वमः ॥ 


उपो प्विति षदुचं नवमं सूक्तं गोतमस्याषंमंटं । अत्या जगती । आद्याः 
पंक्तयः । अनुक्रांतं च । उपो षु षड जगत्यंतमिति । मूक्तविनियोगो लेगिकः । 
पोडभणिस्व आद्या सुसंहणमित्याटिक इ कृचा च विनियुज्यते । अथ षोडणीति 
सड सूत्रितं । उपो षु णृणुही गिरः सुसंहणं चा वयं मधवन्निन्यका इ च पंक्ती 
। सा० ६. २.। उति ॥ 
तच प्रथमामुचमाह ॥ 

उपो षु शृणुही गिरो मध॑वन्माततणा इव । 

यदा न॑ः सूनृतावतः कर आद्थयांस इद्योजा न्विंद्र ते हरौ ॥१॥ 

उपो इतिं । सु । गृणुहि । गिरः । मघ॑ऽ वन्‌ । मा । उत॑थाः ऽइव । 

यदा । नः । सूनृतां ऽ वत्तः । ५र॑ः। आत्‌ । अथयांसे । उत्‌ । योज॑ । नु । इद्‌ । ते । 

हरी इतिं ॥१॥ 


६६८ ॥ क्ग्वेदः ॥ [अ०१. ०६. व. 


हे मधवन्‌ थनवनिंू गिरोऽस्मदीयाः स्तुतीरुपो उथेव सु शृणुहि । उपगत्य 
सम्यक्‌ भ्ृणु । अतथा इव । पूर्वै यथाविधस्तं तदिपरीतौ मा भूः । स्मासु 
पूर्वै यथानुयहवुद्धियुक्तस्तयाविथ एव भवेत्यथः । अपि च नोऽस्मान्सूनु- 
तावतः । प्रियसत्यात्मिका वाक्‌ सूनृता । तया स्तुतिरूपया वाचा युक्तान्यदा 
करः । करोषि । आत्‌ अनंतरं चमप्यथयास इत्‌ । अथयस एव । याच्यस एव । न 
तदास्से । अस्माभिः प्रयुक्ताः स्तुतीरूबमपि स्वीकरोषीत्यथेः । अतो हे इंद्र ते 
हरी व्दीयावश्वौ नु सिप्र योज। रथे योजय ॥ णृणुहि । उतश्च प्रत्यया च्छ टसि 
वावचनमिति वचनादुतश्च प्रत्ययादिति हलगभावः। अतथा इव । तथेवाचरति 
तथाति । सर्वप्रातिपदिकभ्य इत्यक इति क्रिप्‌ । तथातिर प्रत्ययः । न तथा इव 
अतथा रव । अव्ययपृवपटप्रकृतिस्वरत्वं । करः । दुकृञ्‌ करण । लृडिः कमू- 
हरूहिभ्यग्छंटसीति चुरटादणः । नन्वडःः सति शिष्टत्वात्‌ चित्स्वरणांतोदात्तेन 
भवितव्यं । तर्हि लङि व्य्ययन णप्‌ । ननु दुकृज्‌ करण इति भूवादौ पठ्यते । 
ऋतो व्यत्ययः कस्मात्‌ क्रियत इति चेत्‌ नवं । यस्माटस्य धातोस्तचर पाटो ऽनयः । 
तथा हि। कः करत्करतीत्यच यटाहतुन्यासकारहरटक्ता व्यत्ययन भविति तस्मादस्य 
धातोभृवाटौ पाटो नास्तीति गम्यते । किंच यद्ययं पद्येत करदित्यवमादिरूप- 
सिद्यथं कुमृदरूहिभ्यग्डंदमीति करोतेरदविधानमन्थकं स्यात्‌ । अस्मा्वदिः 
ण्यस्य ॒रूपमिद्चः । लुदल इोरणभदाच्नुखतदृपसिदये कतव्यमर्ि्धानमिति 
चेत्‌ न। दंटमि लुद्लद्लिट इति लृढादीनामेक्च विधानेनाथमेदाभावादि- 
त्यनेन प्रकाररणस्साभिधातुवृच्चावयं धातुनिराकृतः । अतो व्यत्ययेनेति सिडं । 
अथयासे । अथ याच्रायां । चुरादिरात्मनपदी । लेटयाडागमः। योजा । युजिर्‌ 
योगे । रयंता्नाटि छंटस्युभयथेति णप आधातुकत्वाणरनिटीति रि्ठोपः । 
द्यचोऽतस्तिदः उति संहितायां दीघं ॥ 


दितीयामुचमाह ॥ 
अषछठ्मीमदंत ल्यवं प्रिया अधूषत । 
अस्तोषत स्वभानवो विप्रा नविष्ठया मती योजा न्विंदर ते हरीं ॥२॥ 
अष्टान । ऋअमींमदत । हि । अव॑ । प्रियाः । अधूषत । 
अस्लोपत। स्व ऽभांनवः। विप्राः नवि्ठया। मती। योज॑। नु इंद्‌। ते। हरी इतिं ॥२॥ 


# 


म०१, अ०१३.सृण्४२.]  ॥ प्रथमोऽष्टकः ॥ ६६९ 


हे इद्र चया टत्तान्यननान्यष्न्‌ । यजमाना भुक्तवतः । भुक्ता चामी मदत हि । 
तुप्राश्चासन्‌। प्रियाः स्वकीयास्तनूरवाधूषत । अकंपयन्‌। अतिश्यितरसास्वादनेन 
वक्तु मशक्कुवंतः भरीराणएय कपयन्‌ । तदनंतरं स्वभानवः स्वायतदीप्रयो विप्रा 
मेधाविनस्ते नविष्ठया नवितुतमया मती मत्या स्तुत्यास्तोषत । सस्तुवन्‌ । 
अन्य्यर्ववद्योज्यं ॥ अक्षन्‌ । अदेलुरिः लुङ्सनो्धमु । पा० २.४. 39.। इति 
धस्त्ादेणः । मचे घसे्याटिना चुटङ्‌ । गमहनेत्यादिनोपधाल्ोपः। खरि चेति 
चत्वे । भासिवसिधमीनां चेति षं । अडागम उदात्तः । अमीमटंत । मट्‌ 
तृभ्रियोगे । चुरादिरातनेपदी । लुहिः चरश्वडिः णिलोपोपधाद्रस्वतचदिभावस- 
न्वद्वावेत्वदीधाः । शधूषत । धृज्‌ कपने । लुडि सिचि व्यत्ययेन गुणाभावः । 
यहा छटस्युभयथति सिचः सावेधातुक्वेन डिनछ्वात्‌ कडिति चेति प्रतिषेधः । 
अथवा धू विधूनने । तोदादिकः। कटाटिः। अस्मा्तमणि ल्टुडिः गाङ्कुटादिभ्य 
इति सिचो इिन्लात्रुणभावः। नविष्ठया । णु स्तुतौ । करणभूताया अपि स्तुतिः 
स्वव्यापाररुतृतात्ुच्‌। तद॑तात्‌ तुग्डंदसीतीषटन्‌प्रत्ययः। तुरिष्ेमेयःस्विति तृलोपः। 
मती । सुपां सुलुगिति तृतीयायाः पृवसवणदीधवं । मंचे वृषेषपचमनेति किन 
उदाच्चत्व ॥ 

महापितृयञे सुसंहणमित्येषाहवनी योपस्थाने विनियुक्ता । सूचितं च । आहव- 
नीयं सुसं वेति पक्ता । का २.१९.। इति ॥ तामेतां सूक्ते तृतीयामृचमाह ॥ 


मुसहर त्वा वयं मध॑वन्वंदिषौमरिं। 

प्र नूनं पणवधुरः स्तुतो याहि वणँ अनु योजा न्विंद ते हरीं ॥ ३॥ 

सुऽसंहणं । तवा । वयं । मघऽ वन्‌ । वंटिषीमरहि । 

प्र। नूनं । पृणऽ वंधुरः । स्तुतः। याहि । वणान । अनुं । योज॑ । नु । इंट । ते । 

हरी इतिं ॥३॥ 
हे मघवनिदर सुसं सुषुनुहद्टया सवस्य द्रष्टारं चा त्वां वयं वंदिषीमटि । 

स्तवामि । स्तुतिकताते भूयास्मेत्याशणस्यते । अस्माभिर्वदिभिः स्तुतस्चं परण- 
वधुरः स्तोतृभ्यो देमेधनः पूरितिन रथेन युक्तः सन्‌ वणान्‌ कामयमानानन्यान्य- 


जमानान्प्रति नूनं प्रयाहि ! अवश्यं प्रतिष्ठस्व । योजेत्यादि पूर्ववत्‌ ॥ वंदिषी- 
महि । वदि अभिवादनस्तुत्योः । आशीलिङ्‌ । लिङाशिषि । पा० ३.४.११६. । 
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£७० ॥ कग्वेट्‌ः ॥ [ऋ०१. स०६, व° ३. 


इति तस्यादधातुकवेन लसार्वधातुकस्वराभावे प्र्ययाद्युदाज्नवं । मधवनित्य- 
स्यामंचितं पूर्वमविद्यमानवदित्यविद्यमानवन्ते सति पादादिवाननिधाताभावः ॥ 
चतु्थीमु चमाह ॥ 
सधातं वृषणं रथमधि तिष्ठाति गोविदं। 
यः पाच हारियोजनं पृणमिंदर चिकेतति योजा न्विदर ते हरी ॥४॥ 
सः। घ। तं । वृष॑णं । रथं । अधिं ! तिष्ठाति । गोऽविदं। 
यः। पाच। हारिऽ योजनं। परो! इट। चिकेतति। योज॑। नु। टट। ते। हरी इतिं ॥४। 
सघस सत्विद्रो वृषणं कामाभिवर्षकं गोविदं गवां त्छभयितारं तं रथमधि. 
तिष्ठाति । ईहे रथेऽधितिष्ठतु । आरूढो भवतु । हे इद्र यो रथो ह्यरियोजन- 
मेतत्सज्ञकं धानामिधितं पृ सोमेन पर पातं चिकेतति ज्ञापयति तं रयम. 
धितिष्ठेति पूर्वेणान्वयः । अधिष्ठाय च चदीयावश्रौ कषिप्रं योजय ॥ घा। ऋचि 
तुनुषेति दीः । रथं । अधिणीदस्थामां कम । पा० १,४,४६.। इ्यधिकरणस्य 
कर्मसज्ञा। तिष्ठाति । तिषठतेलव्यदागमः। चिकतति। कित ज्ञान । लेखहागमः। 
जुहोत्यादिवा्पः श्यः । वहुलं छंदमीति वक्तव्यमिति वचनाननाभ्यस्म्याचि 
पिततीति लपूपधगुणप्रतिपधो न भवति ॥ 


पंचमीमृ चमाह ॥ 
युक्तस्ते अस्तु द्िंण उत सव्यः ण॑तक्रतो । 
तिनं जायामुपं प्रियां मंटानो याद्यधसो योजा न्विद्रते हरो ॥५॥ 
युक्तः। ते। अम्तु । दक्िंणः। उत । सव्यः। तक्रतो इतिं णत ऽ कतो । 
तिन॑। जायां। उपं। प्रियां । मंदानः। याहि। खंधंसः। योजं। नु। इद्र ते। हरी इति ॥५॥ 
हे शतक्रतो वहुक्मनननिंद्रते नदीये रथे दधिणी टसिपाग्स्थाश्वो युक्तोऽस्तु। 
उत पि च सव्यो वामपार्वस्थोऽपि युक्तोऽस्तु । तेन रथेनांधसः सोमल- 
छषणस्यानस्य पानेन मंदानो मततस्ं प्रियां प्रीणयिनरी जायामुपयाहि । सा 
यत्र वर्तत तच गच्छेत्यथः। तदथं हे ट्र लदीयावश्टी रथे सिप योजय । 
अनयत्तरया च पीतसोमस्यंद्स्य स्वगृहं प्रति प्रस्थानं प्रतिपाद्ते ॥ मदानः। 
मदि षु । लिटः कानच्‌ । दिर्वचनप्रकरणे ददसि 


1, 


म०१. ०१३. सू०४२. | ॥ प्रथमो ऽ टकः ॥ ६७१ 


वेति वक्तव्यमिति इडिवचनाभावः। खंधसः । अद्‌ भक्षणे । खदेनुम्‌ धश्चरसुन्‌ 
धातोनुमागमो धकारांताटेशश् ॥ 

छन्येष्वहःसु हारियोजनस्य युनञ्मीत्येषा याज्या । सूचितं च । युनज्मि ते 
ब्रह्मणा केशिना हरी इति याज्यानुवाक्ये ऋ्येष्वहःस्विति ॥ 


तामेतां षष्टीमृचमाह ॥ 
युनज्मि ते ब्रह्मणा केशिना हरी उप प्र याहि दधिषे गभ॑स्त्योः । 
उच्चं सुतासो रभसा अंमंदिषुः पृषणवान्व॑जिन्समु पल्यां मदः ॥ ६ ॥ 
युनज्मि । ते । ब्रह्म णा। केशिना । हरी इतिं । उप॑ । प्र। याहि। टधिषे। गभ॑स्योः। 
उत्‌ । त्वा । सुतासः । रभसाः। अमंटिपुः। परषणऽ वान्‌ । वजिन्‌। सं । ऊं इतिं । 
पल्यां । अमट्‌ः ॥ ६॥ 


ह इद्र कशिना केणयुक्तौ शिखावंतौ ते हरी त्रदीयावश्चौ ब्रह्मणा स्तोचरूपेण 
मचेण युनज्मि! रथे संयोजयामि । तेन रयेनोप प्रयाहि । ्द्हमुपगच्छ । 
गभस्त्योः । बाहूनामेतत्‌ । वाद्धोरण्ठवंधकान्‌ रण्मीन्दधिषे । धारयस्व । त्वा षां 
सुतासो यज्ञऽभिषुताः सोमा रभसा वेगवतः । तीव्राः धिप्रं मदकारिण इत्यथः। 
उट म॑टिषुः । उत्कृ्टमदटयुक्तमकाषुः। हे वजिन्‌ खतस्तवं स्वगृहं गत्वा पूषण्वान्‌ । 
अचर पूषनणव्दः पुष्टौ वतते । पु्टिवं पूषा । पुष्टिमिवावरुथ इति श्रुतेः । सोम- 
पानजनितया पुष्या युक्तः सन्‌ पत्या स्वभायया सह समु अमटः । सम्यगेव 
तुप्रो भव ॥ कशिना । केणणनब्टान्मत्वथींय उनिः। सुपां सुलुगिति विभक्तेरा- 
कारः। रभसाः । अणशेञ्मादित्वादच्‌ । खमेदिषुः । व्यत्ययेन परस्मपद्‌ । पूषण्वान्‌ । 
पुष पुटौ । शनुक्षन्नित्याो पूषन्धिति निपात्यते । तच्चा भावसाधनं द््टव्यं 1 
पूषास्यास्तीति पृषणवान्‌ । मादुपधाया इति मतुपो वचं । नलोपेऽनो नुट्‌ 
। पा०७.२.१६.। इति नुट्‌ । हूस्वनुभ्यां मतुविति मतुप उदात्तं । अमटः। मदी 
हषं । हंदसि त्दुङ्लङ्लिट इति प्रार्थनायां लर्‌ । भ्यनि प्रापि व्यत्ययेन शप्‌ ॥ 

॥ इति प्रथमस्य षष्ठे तुत्तीयो वगः ॥ 
अण्वावतीति षटुचं दशमं सूतं गोतमस्याषमदरं नागतं । तथा चानुक्रांतं। खश्वा- 


वति जागतमिति । तिराते तृतीये पयाये ब्राद्यणाच्छंसिणस्व इदं सूतं । सूचितं 
च । सश्चावति प्रोमां पीतिं वृष्ण इयमि सत्यामिति याज्ये । आ ६.४.। इति ॥ 


# | 


१७२ ॥ ऋग्वेदः ॥ [अ०१, अ०६, व०४. 


तच प्रथमामृचमाह ॥ 
अश्वति प्रथमो गोषु गच्छति सुप्रावीरिद्‌ म्येस्तवोतिभिः । 
तमिन्पणस्ि वसुना भवीयसा सिधुमापो यथाभितो विचतसः ॥ १॥ 
अण्च ऽवति। प्रथमः। गोषुं। गद्छति। सुप्र ऽ अवीः। इंटू्‌। मत्यः। तव॑ । ऊति ऽभिः। 
तं । इत्‌ । पृणक्ि । वसुना । भवीयसा । सिंधु । आप॑ः । यथां । अभितः । 
विऽचेतसः ॥१॥ 


हे इद्र यो मर्यो मनुयस्तवोतिभिस्वटीये र्षेः सुप्रावीः सुषु प्रर्ठितो 
मवति स मर््योऽश्वावति बहुभिरश्वयुक्ते गृहे वत्तमानो गोषु प्राप्रयेषु प्रथमो 
च्छति । सर्वेभ्यो यजमानेभ्यः पूवेमेव गोमान्‌ भवतीत्यथः । त्वं तमित्‌ तमेव 
पुरुषं भवीयसा बहुतरेण भवितृतमेन वा णतसहसादिसंख्यायुक्तन वसुना 
धनेन पृणस्ि । संपृक्त संएण करोषि । तत्र हृष्टाः । विचेतसो विशिष्टलानहे- 
भूता आपो यथाभितः सवासु दिषु सिंधुं समुद्रं पूरयति तडत्‌ ॥ अश्वावति । 
मि सोमाश्वेति मतो दीयवं । सुप्रावीः । अवितुस्तृतंजिभ्य ईरित्यवतेरीकार- 
पर्ययः । ऊतिभिः । ऊतियृतीत्यादिना क्िन उदाचव्वं । पृणष्ठि । पृची संपके । 
तेधादिकः । भवीयसा  बहुणब्दादीयसुनि वरोर्ततोपो भू च बहोरिति बहु- 
णब्टस्य भूभावः । ईेयसुन ईकारल्मोपश्च । अच तु ांदसत्वारीकारत्लोपो न 
क्रियते । भूनावश्च क्रियते । अथवा भवितुणब्टाचुग्डदसीती यसुन्‌ । तुरिषेमेयः- 
स्विति तलोपः ॥ 

अपोनप्रीये होतृ चमसेऽन्धिः पूयमाण ख्रापो न दवीरिव्येषानुवक्तव्या । सूचितं 
च । आपो न देवीरुप यंति होियमिति समाप । आ० ५.१.। इति । ब्राह्मणं 
च भवति । आपो न देवीरुप यंति होतरियमिति होतृचमसेऽ वनीयमाना- 
प्वन्वाहेति ॥ तामेतां हितीयामुचमाह ॥ 


आपो न देवीरूपं यंति होत्रियमवः प॑श्यंति वित॑तं यथा रज॑ः । 

पराचर्देवासः प्र णंयंति टेवयुं ब्रं प्रियं जोषयते वरा ईव ॥२॥ 

आप॑ः, न । देवीः। उं । यंति। होचिय॑ । खवः । पण्यंति। वि ऽ तंतं । यथां । रज॑ः। 
प्राचः ट्वासंः। प्र। नयंति टेव ऽ यु \ ब्रहमऽ प्रियं । जोषयते । वराःऽ ईव ॥ २॥ 


१ 
०१, ०१३. सु०४३.| ॥ प्रथमो ऽ्टकः ॥ ६७३ 


होषियं होतुः स्वभूतं चमसं देवीरदेव्यो चोतमाना आपो न यथाप उप- 
यंति। उपगच्छंति। तद्वदुपरि वतमाना देवा एतमेव चमसमवो ऽ वस्तात्पश्यंति । 
रोतृचमसेऽ साकं सोमाभिषवायापः पूरिता इति तेषां ह्टिरणस्मिन्‌ संलमरा- 
भूत्‌ । तच दृशां: । विततं विस्तीरं रजो ज्योतिः सूयेसंवंधि यणा निरंतरम- 
वस्तात्यतति तदत्‌ । दवयुं दवान्‌ कामयमानमेतं चमसं प्राचः प्राचीनं यदवा 
प्रांचनः प्रगमनसुरवे्यनिमुखं होमकाले प्रणयति । हमार प्रणीतं बरदयप्रियं 
ब्रह्मणा सोमलृष्षणेनानेन प्रीतं । संतुप्रं पूरितमिन्यथः । जोषयते । सर्वे देवास्तं 
चमकत सेवते । वरा ऽव उन्यकां। यया वरा ममेयं भविष्यति ममेयं भविषतीति 
कन्यका सर्वत । एप देवा सपि ससायं सोमो ममायं सोम इत्यस्य पाच वर्तित 
इत्यथः । एवमपोर प्रीयधनियोगानुसारल योजितं मंचस्यानु्ेयार्थप्रकाणक- 
व्यात्‌ ॥ यटा तु राचिपयायेऽस्छा विनियोगस्तदा वेवं व्याख्येयं । हे इद्र टेव्य 
आपा यथा रिटणमुपणच्छति। एवं ट्वास्वदीयं स्तोचं भघ्रषमारण रहोचियं 
रोदसवधि विःएपस्दानमुपग्छति । उपगत्य चावस्तात्य्यंति विततं ज्यो- 
तिरिवि । देवयुं ददानात्सन रखतमतं रंसितारमागःताः सर्वे टेवाः प्राचीनं 
प्रखयंति । उःघता घारयति । परल्परियं स्तोचप्नरियं तां णंसंतं वराः दन्यदा इव 
मवत ॥ टचि । हनुर्व्यादस्यटयरथं प्रत्ययः । पवः । पर्वाधरावराणामसि 
पुरधवः सेदप्रतययातोदाः । प्राचः । उच्चनीचरितिवदव्ययं ' यद्वा । 
प्रपूर्वःदयतथञर्थ ङविधानं स्थासपपाव्यधिहनियध्यथमिति परिगशनस्योपल- 
छरःणवद्धवे कप्रत्ययः। अनिटितामिति नलोपः । जोषयते । जुषी प्रीतिसे- 
वनय: । पलालः प्रयोञ्यत्वारेतुमत्ति सिच्‌ ॥ 

प्रवग्याभिष्टवेऽधि दइय।रिष्देषा । सपष्टोदकमिति खड सूचितं । ऋषि इयोरदधा 
उक्ष्यं वचः णुके त ऊन्यदयजतं ते न्यत्‌ । सा ४.६.। इति ॥ हविधानप्रवत्त- 
नेऽरुछा । सूचितं च। यमे रव यतमाने यंदेतमधि इयोरटधा उक्थ्यं वच 
इत्यद्वच रमेत्‌ । ० ४.९. उति ॥ तामेतां सूक्ते तृतीयामुचमाह ॥ 


अधि चयोरट्धा उक्थ्यं वचो यतस्ुचा मिथुना या संपयत्ंः । 

उसंयतो त्ते ते छेत एुथ॑ति भद्रा णक्तिर्यज॑मानाय सुन्वते ॥३॥ 

अधि । हयाः। अट्धाः। उक्थ्यं । वच॑ः। यतऽसुंचा । मिथुना। या। सपर्यतः 
सअसंऽयतः। वरते। ते। सेति। पुष्यति । भद्रा । शक्तिः। यज॑मानाय। मुल्व ॥ ३॥ 
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६9४ ॥ कगवेट्‌ः ॥ [ऋअ०१. सअ०६. व. 


हे इद्र इयोहविधानयो रुकथ्यं । उक्थं शं । तद्योग्यं वचो युजे वामिन्यादि- 
मंचरूपं वचनमध्यदधाः । निहितवानसि । ननु हविधानयोद्वयोः कथमेकमेव 
वचो ऽधिनिधीयत इत्याशंक्य ब्राद्यणेनवं व्याख्यातं । अधि इयोरट्धा उक्थ्य 
वच इति द्योद्येततृतीयं छटिरधिनिधीयत उक्थ्यं वच ति यदाह यज्ञियं 
व क्मोक्थ्यं वचो यज्ञमेवतेन समयतीति । तत्र यथा हविधानद्वय एकमव 
तृतीयं हदिरथिनिधीयते । एवं स्तोचमणुभयोरेकं युक्त । उक्थं नाम यज्ञसंवंधि 
शस्तं तद्योग्यं वचनमपि यज्ियं कम । तस्य यज्ञरूपयाहविधानयोयक्ततचसंपाट- 
नायाधिनिधानाद्यज्ञोऽपि समृद्धो भवति । कीदणयौहविधानयोः । यतस्रुचा । 
यताः संवहाः सुचो यहचमसादिल कषणानि पात्राणि ययोस्ते । मिधुना युग- 
लषूपेण वतमान या ये हविधाने वां सपयतः पूजयतस्तयारित्यथः । किंच । 
ईदू पहविधानयुक्तो यजमानो ऽ संयतः णवरुभिः सह युद्ाथमनभिगतः सन्‌ ते 
तरते त्वदीये कमणि छोति । निवसति । पुति च । प्रजया पणुभिश्च पुष्टा 
भवति च । सुन्वते ववदेवत्ये यागे सोमाभिषवं कुवतो यजमानस्य भद्रा कल्याणी 
गक्तिर्तकृष्टं वल्टं भवति । एतत्सव हविधानयोरुक्थ्यस्य वचमो ऽ धिनिधानेन 
त्वया कृतमित्यथः ॥ यतसुचा । यम उपरम । निष्टायामनुदाच्ोपदणेत्यादिना- 
नुनासिकल्ोपः । वह्वीहौ पूवपदप्रकृतिस्वरत्ं । इदमादटिषु चिपु पदेषु मुपां 
सुलुगिति विभक्तेराकारः । सपयतः । सपर पृजायां । कंटारिभ्यो यक । अदुप- 
` दणास्रसा वधातुकानुदात्तत्व तस्यव स्वरः शिष्यते । राति । धि निवासगत्योः । 
वहुत्टं छृटसीति विकर णस्य त्ुक्‌ । सुन्वते । पटच चतुर्थी वक्तव्येति चतुर्थीं । 
शतृरनुम इति विभक्तरूदात्तचं ॥ 
चतुीमुचमाह ॥ 

आदंगिंराः प्रथमं द॑धिरे वय॑ इद्ाम्रंयः म्या य सुंकृत्ययां । 

सवै पणेः सम॑विंटत भोज॑नमश्वा व॑ं गोम॑तमा पणुं नर॑ः ॥४॥ 

्ात। अंगिराः । प्रथमं । टुधिर। वय॑ः। इड ऽसंप्रयः। म्यां । ये। सुऽकृत्यया । 

सवं । पशेः। सं। अविद । भोज॑नं । अ्चऽ वतं । गो ऽ मं॑तं। आ। पण्‌ । नर॑ः ॥४॥ 


यटा पणिभिगावो ऽ पहतास्तदानीमगिरा अंगिरसः प्रथमं पवमग्रतो वयो 
हविलछछषणमन्नं दधिरे । इदराथं संपादितवंतः आत अनंतरं ताहणा येऽगिरस 
इद्धाग्नयः प्रज्रलिताग्ियुक्ताः संतः सुकृत्यया णोभनकरणोपेतया शम्या क्मेणा 


म०१. ख०१३. सू०४३.| ॥ प्रथमो ऽ टकः ॥ ६७५ 


ोभनेन यागेनेद्रमयजन्निति शेषः । ते नरो यज्ञस्य नेततारोऽगिरसः पणे- 
रेतनाम्नोऽसुरस्य संवंधि सर्वे भोजनं धनं समविंदंत । समल्भेत । कीदशं । 
अश्वा वतं । अधर्युक्तं । गोमतं । गोभिर्युक्तं । आकारः समुच्चये । गवाश्वव्यति- 
रिक्रमन्यत्यणुजातं च समविंटेत ॥ अंगिराः । सुपां सुलुगिति जसः सुः । 
णम्या । णमीति कर्मनाम । भाम्यत्यनया क्रियया दोषजात्तमिति शमी । करणे 
यञ्‌। नोदा्तोपदेभस्य मांतस्याना चमेरिति वृद्िग्रतिषेधः। गौरादित्वात्‌ डीष्‌ । 
व्यत्ययेनाद्युटाच्चरं । सुकृत्यया । णोभनं कृत्यं करणं यस्यां सा तयोक्ता । नज्सु- 
भ्यामिन्युत्तरपदातोटा चं ॥ 
पंचमीमृचमाह ॥ 

यज्ञरथ॑वा प्रथमः पथस्तते ततः सूयो चतपा वेन आज॑नि । 

आगा अंजदूणनां काव्यः सचां यमस्य जातममृतं यजामहे ॥५॥ 

यज्ञः। अथ॑वा ¦ प्रथमः। पथः। तते। तत॑ः । सूरयः! वत ऽ पाः। वेनः। आ । अजनि। 

आ। गाः। आजत्‌। उणनां। काव्यः। सचां । यमस्यं । जातं। अमृतं । यजामहे ॥५॥ 


पणिभिरपदतासु गोष्वथं्वतत्संञ सृ षियजसिद्ररिवतयरनुष्ितियागः पणो गो- 
संबंधिनो मागान्‌ प्रथमस्तते । तनुते । सर्वेभ्य ऋषिभ्यः पूवमेव कृतवानि- 
त्यथः । नतस्तटनंतरं वतपा वतानां कमणां पालयिता वेनः कांतः सूयः 
सूयरूप इद्र आजनि । गवां प्रदण्नायाविरभूत्‌ । ततोऽयवा ता गा स्राजत । 
आभिमुख्येन प्राप्नोत्‌ । तादृणस्येद्स्य काव्यः कवेः पुत्र उणना भृगुः सचासुर- 
निरसनाय सहायो ऽभूत्‌। यमस्यासुराणां नियमनाये जातं प्रादुभूतममृतं मर- 
रहितं तमिदं यजामहे । हविभिः पूजयामः ॥ पथः । शसि भस्य टेप इति 
टिलोपः । उदात्तनिवृक्निस्वरेण विभक्तेर्टा्वं । तते । तनु विस्तारे । वहुलं 
हंटसीति विकरणस्य लुक्‌ । अनुटात्तोपदशत्याटिनानुनासिकलोपः । अजनि । 
जनी प्रादुभावे । दीपजनवुधन्यादिना । पा० ३.१.६१.। कतरि लुङि चण । 
आजत्‌ । अज गतिक्षेपणयोः ॥ 
षष्ठीमृचमाह ॥ 
विवा यच्छंपत्यायं वृज्य ऽको वा छरोकंमाघोर्षते दिवि । 
यावा यत्र व्दति कारुरुक्थ्य ५ सतस्येदिदरौ अभिपिषेषुं रण्यति ॥ ६॥ 


६9६ ॥ ऋग्वेदः ॥ |स १, ख० £. व०५. 
वर्हिः। वा। यत्‌। सुऽखपत्याय। वृज्यते । सरकः। वा । श्लोकं । आऽ घोष॑ते। दिवि। 
यावां । यत्र॑ । वद॑ति । कारः । उक्थ्यः । तस्य॑ । इत्‌ । इदः । अभि ऽ पिवेषु । 
रण्यति ॥६॥ 
स्वपत्याय णोभनापत्तनहेतुभूताय कर्मणे बर्हिवा यद्यदा वृज्यते । छिद्यते । 
अध्वयुणा यागाधेमाह्ियते। अकां वा स्तोचनिष्पादको होता वा शोकं स्तुतिरूपां 
वाचं टिवि द्योतमाने यज्ञे यदाघोषते । उच्चारयति । यत्र यस्मिन्काले यावा- 
भिषवा्धं प्रवृत्त उपो वटति शब्द्‌ करोति । तत दृष्टातः । कारुरूक्थ्यः । 
लुप्नोपममेः;त्‌। उक्ष्यस्य शस्तस्य शंसिता कारः स्तोता यथाभिमतशब्ट्‌ करोति 
तदत्‌ । तस्य पूर्वोक्तस्य सर्वस्याभिपिचप्वभिप्राप्रिष्विंदरो रण्यति । रमते । यदा 
पूर्वोक्तानां वर्हिरदीनामभिप्रापिषु सतीप्िंदरो रण्यति । अस्मदीयः यागो 
भविणतीति हषणन्दं करोति ॥ वृज्यते । वृजी वजन । खदुपदणाच्रसा वधातु- 
कानुदात्तपे यक एव स्वरः शिते । निपतिर्यद्यटिहतिति निघातप्रतिपेधः । 
आआधोषते । घुषिर्‌ विण्व्टने । भावाटिकः । अतापि यदित्यस्य निपातस्यानुप- 
गाद्धिघात्ताभावः । रण्यति । रमु क्रीयां । व्यत्ययन श्यन्‌ परस्मयदं च । 
छत्यविकारण्डादसः । यद्वा रण णब्टाथः । व्यत्ययन श्यन्‌ ॥ 
॥ रति प्रथमस्य पष चतुणां वगः ॥ 


असावीति विंण्युचमकादणं सक्तं । दचानुक्रम्यत । असावि विंणतिः 
षल्छनुष्टुम आष्िहपांक्तगायचचष्टभास्दचाः प्रगाय इति । आदितः पटनुषुभः 
सप्रम्याद्यास्िख उष्णिहः । टण्म्याद्यास्तिसः पंक्तय: । चयोटण्याद्याशिसा गा. 
य्यः । पोदण्यादरास्तिखष्विष्ुभः । एकोनविगी वृहती विंणी सतावृहती । 
अनु वतनाद्रीतम ऋषिः । अनादभयरिभाषयंदर। देवता ॥ सूृक्तविनियागो लि 
गाद्वग॑त्तव्यः ॥ अविदतपोदगरिणस्त आद्यो तुचौ स्तोचरियानुरूपो । सूचितं च । 
खथ पोण्यसावि सोम ददर त इति स्ताचियानुरूपा । आ ६.२.। इति ॥ 
आभिश्नविकयूक्थेषु तृतीयसवनेऽ्छावाकस्यमावेव तुचौ वकन्पिको स्तोिया- 
नुरूपो । रुल्यू प्विति संडे सूचितं । असापि सोम इंट त इममिंदर सुतं पिव 
। आ० 9.७. इति ॥ 


म०१, ख०१३. सू० ४४. | ॥ प्रथमो ऽ टकः ॥ ९99 


तजर प्रथमामृचमाह ॥ 
असावि सोम॑ इंटर ते एविं्ठ धृष्णवा ग॑हि । 
आ चां पृणक्लिद्ियं रजः सूर्यो न रप्िमभिः ॥१॥ 
असावि । सोम॑ः । दद्‌ । ते । शविष्ठ । धृष्णो इतिं । आ । गहि । 
आ । चा । पृणक्तु । दंद्रियं । रज॑ः । सूर्यः । न । रष्रिमिऽभिः ॥१॥ 
हे इद्र ते वटं सोम असावि । अभिषुतो ऽभूत्‌ । हे शविष्ठ । अतिण्यन 
वल्ल वन्‌ । अत एव धृष्णो शत्रूणां धषयितरिद्र आगहि । देवयजनदेशएमाग ख । 
आगतं लामिद्वियं सोमपानेनोत्यनं प्रतं सामथ्य॑मापुणक्तु। आपूरयतु । रजो ऽत- 
रिक्षं रश्मिभिः किरणः सूर्यो न । यथा सूयः पूरयति तद्त्‌ ॥ शविष्ठ । णवस्विन्‌- 
णब्दादिष्ठनि विन्मतोलुक्‌ । टरिति टिलोपः। पादादिवा्िधाताभावः। गहि । 
गमेर्लोटि बहुलं छंदमीति शपो लुक। अनुटातोपदण्त्यादिनानुनासिकलोपः। 
तस्यासिङवटचा भारित्यसिद्धवच्लाद्टगभावः ॥ 
हितीयामुचमाह ॥ 
इंटूमिदरीं वहतो ऽ प्रतिधुष्टणवसं । 
ऋषीणां च स्तुतीरुप यज्ञं च मानुषाणां ॥२॥ . 
ईद । इत्‌ । हरी इतिं । वहतः । अप्रतिधष्ट ऽणवसं । 
ऋषीणां । च । स्तुतीः । उप॑ । यज्ञं । च । मानुषाणां ॥२॥ 
अप्रतिधुष्टणवसं केनायप्रतिधर्पिततवलं । अहिंसित वत्मित्यथः । इंटमित्त- 
मिंट्रमेव कृषीणां वसिष्ठादीनां मानुषाणामयेषां मनुाणां च स्तुतीयज्ञं च 
हरी अश्वावुपवहतः । समीपं प्रापयतः । यच यच स्तुवंति यत्र यच यजंते 
ततर सवंचेद्रमग्यो प्रापयत इत्यथः ॥ मानुषाणां । मनोजाताविति मनुणब्दादज्‌ 


षुगागमश्च ॥ 
तृतीयामुचमाह ॥ 


आ तिष्ठ वृत्रहन्रथं युक्ता ते ब्रमण हरीं । 
अवाचीनं सु ते मनो यावां कृणोतु वगुना ॥३॥ 


¶01.. 1. 81 


६७४ ॥ ऋग्वेट्‌ः ॥ [ऋ०१. ०६. व०५. 


आ । तिष्ट । वृचऽहन्‌ । रथ॑ । यक्घा । ते । ब्रह्म॑णा । हरी इति । 
अवाचीनं । सु । ते । मन॑ः । य्वा । कृणोतु । वसुना ॥ ३॥ 
हे वृचरहन्‌ श्रां हंतरिदर रथमातिष्ठ । आरोह । यस्मात्ते हरी चदीयावश्वा 
बरह्मणा स्तोबलक्षणेन मंतेण युक्ता । रथेऽस्मानिर्योजितो। तस्मान्न रथमातिष्ठ । 
ते मनस्वदीयं मनश्च यावाभिषवाथं प्रवृत्तः पाषाणो वग्रुना वचनीयनानिष- 
वशब्देना वौचीनमस्मदभिमुलं मु कृणोतु । सृष्ट करोतु ॥ युक्ता । सुपां मुलुगि- 
त्याकारः। वप्रुना। वचेग्च । उ०३.३३.। इति नुप्र्ययो गकार्चातादेशः ॥ 
चतुर्थीमृच माह ॥ 
इममिंदर सुतं पिव ज्येष्टमम॑त्य मदं । 
मुक्रस्यं त्वाभ्य॑षरन्धारां ऋतस्य सादने ॥४॥ 
इमं । इट्‌ । सुतं । पिव । ज्येष्टं । अम॑त । मदं । 
भुक्रस्य॑ । त्वा । समि । अ्ठारन्‌ । धाराः । ऋतस्य । स्दने ॥ ४॥ 
हे इद्र सुतमभिषुतमिमं सोमं पिव। कीटणं । ज्येष्टं । अनिश्येन प्रणस्यं । 
मट्‌ । मट्करं । समन्य । समारकं । सोमपानजन्यो मटा मटांतरवन्मारको न 
भवतीत्यथेः । तथा ऋतस्य यज्ञस्य संवंधिनि सटने गृहे वर्तमानाः शुक्रस्य 
दीप्रस्यास्य सोमस्य धारास्वामभ्यकछषएन्‌ । आभिमुख्येन संचत्ंति । त्वां प्राघ्र- 
वंति । स्वयमेवाग्छंतीत्यथः ॥ ज्येष्ठं । प्रणस्यणब्टाटिष्ठनि ज्य चेति ज्यादेशः । 
अक्षरन्‌ । छर संचलने । छांटसो लड ॥ 
पचमीमुचमाह ॥ 
इंद्राय नूनम॑चैतोक्थानिं च ब्रवीतन । 
सुता संमसुरिदवो ज्येष्टं नमस्यता सहः ॥५॥ 
इंद्राय । नूनं । अचत । उक्थानि । च । ्रवीतन । 
सुताः । खमत्सुः । इंदवः । ज्ये । नमस्यत । महः ॥५॥ 
ह ऋतिजः । इदराय नूनं शिप्रमचचत । पूजनं कुरुत । एतदेव स्य्टी- 
क्रियते । उक्यान्यप्रगीतमंचसाध्यानि स्तोचाणि च ब्रवीतन । ब्रूत । सुता 


म०१,अ०१३. सू०।्.] ॥ प्रथमोऽष्टकः; ॥ ९९ 


अमिता इंदवः सोमाश्वामसुः । गतमेव तमिदं महं ङु्वेतु । अनतरं यये 
प्रशस्यतमं सहः सहस्विनं बल वतं तमिदं नमस्यत । नमस्कुरुत ॥ बरवीतन । 
ब्रवीतिर्ोटि तप्नप्नथनाशचेति तनवादेशः । अ्रमतसुः । मदी हर्षे । ांदः 
प्राथेनायां तु । आगमानुशसनस्यानित्यवादिडिभावः । नमस्यत । नमोवरि- 
वश्चि्रड इति क्यच्‌ । सहः। ठुगङरेकारेफाश्च वक्तव्याः । पा०४.४.१२४.२.। 
इति मलर्णीयिस्य लुङ्‌ ॥ 

॥ इति प्रथमस्य षष्टे पंचमो वगः ॥ 


षष्ठीमृचमाह ॥ 
नरिषटुटृथीत॑रो हरी यदिद यर्छसे। 
नकिष्टानुं मज्मना नकिः खश्च नभे ॥ ६॥ 
नरः । चत्‌ । रथिऽत॑रः । हरी इतिं । यत्‌ । ईट्‌ । यसे । 
नर्दिः। ला । नुं । मज्मना । नदिः । सुऽ । नगे ॥६॥ 


ह इंट यद्यस्माच्चं हरी एतासंसावश्वौ यद्छसे रथे योजयति । तसान्च्ो ऽन्यः 
कश्चिद्रथीतरो ऽतिणयेन रथवान्‌ नकिः । नालि । अन्येषामीहगश्वयुक्तरथा- 
भावात्‌ । ता बामनुलटष्य मज्मना । वलनामेतत्‌ । वलेन सद्णेऽपि 
नकिः । न द्यस्ति । पवश्वः फोभनाप्रोऽन्यश्च तवां नकिरानणे । न प्राप । इटृस्य 
वलाश्वयोरसाधारणतवादिदरसहणो बल्तवानश्वान्‌ लोके रुश्विट्पि नाती- 
त्यथः ॥ नर्षटत्‌ । युष्पत्््षुःष्वतः पाट्मिति षं । रथीतरः। अतिशयेन रथी । 
तरपीत्‌ रथिन इतीकारातदशः। अवगप्रहसमये टम दृस्तं । यच्छसे । यमेव्य- 
 व्ययेनात्मनेपदं । स्वश्वः । बहुवीहावादुदाततं शरच्‌ रदसी्युतरपरादुटा्तवं । 
आनशे । सम्रोतेश्े्यभ्यासाट्रस्य नुट्‌ ॥ 

सआभिशविकेषक््येषु तृतीयसवने ब्राद्यणाखंसिनो य एक इह्ठिट्यत इति 
वेकत्यिकः स्तोबियस्तचः। ण्डय ष्विति एंडे सृजित । सलाम आश्षामहि य 
एक इद्विदयते । श्रा° 9.४.। इति ॥ महात्रतेऽपि निष्डेवस्य शोण्णिहतृचाशौ- 
तावयं तृचो विनियुक्तः । तथे ! पंचमारणएयरे सुष्यते । य एङ रहिटयत श्रा 
याद्यद्विभिः सुतमिति ॥ तृचे प्रथमां सूक्ते सप्रमीमृचमाह ॥ 


४० ॥ ऋग्वेट्‌ः ॥ [अ०१. ०६. व०६, 


य एक इद्विदयते वसु मताय दभु । 

ईंणनो अप्र॑तिष्कुत इट संग ॥9॥ 

यः। एकः । इत्‌ । विऽद्ते । वसुं । मताय । दाभुषे । 
ईश॑नः । अप्रति ऽ स्तुतः । इद्रः । अंग ॥ 9॥ 


यड्द एक इत्‌ एक एव दाभुषे हविदंहवते मताय मनुणाय यजमानाय 
वसु धनं विद्यते । विशेषेण ददाति । गेति धिप्रनाम । अप्रतिष्कुतः परर- 
प्रतिशब्दः । प्रतिकूलशब्द्रहित इयथः । एवंभूतः स इद्रः क्षिप्रमीणानः 
सर्वस्य जगतः स्वामी भवति ॥ विद्यते । टय टानगतिरछ्णहिमाटानेषु । 
श्यः पिद्वादतुटात्तवं । तिङश्च तसावधातुकस्वरण धातुस्वर एव भणते । 
यङृत्योगाटनिधातः । ऋपरातिष्कृतः / क शद्धे । प्रतिकृततरः कृयते शन्त इति 
परतिस्कृतः। पारस्करादेराकृतिगणवासुट्‌ । मुषामादिनवान्षचं । नञ्ममामेऽ व्यय- 
पर्वपदप्रकृतिस्वरचं ॥ 
अष्टमीमुचमाह ॥ 
कदा मतंमराधसं पदा क्षुप॑मिव स्पुरत्‌ । 
कदा नः गुश्रवत्निर दरो अंग ॥४॥ 
कदा । मौ । अराधसं । पटा । शषुपं ऽइव । स्फुरत्‌ । 
कदा । नः । णुवत्‌ । गिरः । इटः । अंग ॥४॥ 


, अराधसं विलक्षणेन राथमा धनेन रहितं । अयष्टारमिगयर्थः । एवंविधं 
शत मनुणमिंदृः पदा पटेन दंपमिवाहिच्छ कमिव कटा स्फुरत्‌ । स्युरिति । 
वाधिष्यति । यथाहिच्छं मंडलाकारण णयानं कश्विटनायासेन हंति । एव- 
मिदरोऽपि क्दास्म्छचन्‌ हनियतीत्यधः । स्यरत्‌ । स्फुरमि्थकमे । स्फुरति 
स्पल तीति वधकरमसृ पदित्नात्‌। नोऽस्माकं यषटणां गिरः स्तुतिलक्षणा वाच 
दः उदा कमिन्कालेऽग चिप्र ुखवत्‌। योणतीति वितपति । अब निसं । 
छंपमहिछतकं भवति यत्‌ भ्यते । कदा मर्तमनाराधयंतं पादेन छंपमिवाव- 
स्फुरियति । कदा नः श्रोयति गिर इटोऽग । संगेति सिप्रनाम । नि 06 
इति ॥ पदा । पादशब्दस्य पदनि्यादिना पदादेभः । ऊडिटमिति विभक्तेर- 


०१, अ०१३. सूण्ध्ट.] ॥ प्रथमोऽष्टकः ॥ ९४१ 


दातत । छंपमिव । छुभ संचलने । अस्मात्रमेणि घि बहुल वचनाङातोनु- 
मागमः! वरव्यापद्या भकारस्य पकारः । स्पुरत्‌ । स्फुर संचलने । हंसि 
लुङ्लङ्लिट इति ट्दयं लङ्‌ । वहुलं खदस्यमाद्योगे ऽ पीत्यडभावः। शुश्ववत्‌ । 
शु श्रवणे । तेटघ्डागमः। बहलं इंट्सीति शपः रुः ॥ 
नवमीमृचमाह ॥ 

यश्चिद्धि त्वां बहुभ्य सा सुतार ञ्राविवांसति। 

उं तत्प॑त्यते णव इटा संग ॥९॥ 

यः। चित्‌ । हि। चा । वहुऽभ्यः। आ । सुतऽ वान्‌ । आआऽविवांसति । 

उग्रं । तत्‌ । पत्यत । णवः । इद्रः । अंग ॥९॥ 

बहुभ्यो मनुयेभ्यः सकाणाद्यश्चिद्धि य एव खलु यजमानः सुतावान्‌ अभि- 
षुतसोमयुक्तः सन्‌ ह इंद्र चा वामाविवासति । परिचरति । विवासतिः परि 
चरणकमा । तत्तस्म यजमानाय यदुग्रमुद्रणं णवो वलमिदरोऽग सिप्रं प्यते । 
पातयति । प्रापयति ॥ तत्‌ । सुपां सुलुगिति चतुथ्या लुङ्‌ । पत्यते । पतु गतौ । 
खस्मारटतभावितण्ययाद्यत्ययेन भयन्‌ ॥ 

चातुविंशकऽ हनि माध्यंदिने सवनेऽ छछावाक्स्य स्वादोरित्था विषूवत इति 
वक्त्पिकः स्तोचरियस्तृचः। होचकाणामिति संरे सूचितं । यः साहा विचरषणि 
स्वादोरित्था विपूवतः । आ० 9. ४.। इति ॥ पृष्ठस्य पंचमेऽ हनि निष्के 
वल्येऽणयं तृचोऽनुरूपः । स्तोमे वधमान इति संडे सूचितं । स्वारोरित्था 
विषूवत उप नो हरिभिः सुतं । सा 9. १२.। इति ॥ 


तुचे प्रथमां सूक्त दशमी मृचमाह ॥ 
स्वारोरित्या विषूवतो मधः पिवंति गौर्यः । 
या इद्रेण सयावरी वृष्णा मदंति शोभसे वस्वीरनु स्वराज्यं ॥ १०॥ 
स्वादोः। इत्या । विषुऽवतंः । मध्वः । पिवति । गौर्यः । 
याः। इटरए। सऽयाव॑री। वृष्णा । मदंति। शोभसे ।वस्वीः। अनु। स्वऽ राव्यं ॥१०॥ 


स्वादोः स्वादुभूतस्य रसयुक्तस्येत्था विषुव इत्थमनेन प्रकारेण स्वेयज्ञेष 
व्याप्रियुक्तस्य मध्वो मधुररसस्य सोमस्य । क्रियामहणं कर्तव्यमिति कर्मणः संप्र- 
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६४२ ॥ ऋपुग्वेट्‌ः ॥ [स०१. स०६, व०६, 


टानलाच्चु्रथे षष्ठी । एवंविधं सोमं गौर्यो मीरवणा गावः 2 । या गावः 
शोभसे णोभाथं वृष्णा कामाभिवकणद्रए सया वरीः सह यान्यो ग्छंत्यः सत्यो 
मदति । हृष्टा भवंति । ता इटूषीतस्य सोमस्य शेषं पि व॑तीत्यथेः । वस्वीः पयः- 
्रदनेन निवासकारि्यस्ता गावः स्वराज्यं स्वस्य स्व कीयस्यद्रस्य यदाज्यं राजतं 
तदनुलष्यावस्थिता इति शेषः ॥ विषूवतः । विषु याप्रो । सस्मादाणारिकः 
दुप्रययः। ततो मतुप्‌ । हस्वनुटभ्यां मतुविति मतुप उदा्नवं । अन्येषामपि 
दश्यत इति संहितायां दीर्धः । व्यत्ययेन मतोवतं । मध्वः । जसादिषु हंटमि 
वावचनमिति येङितीति गुणाभावे यणादणः । गायः । षिद्रोराटिभ्यश्चति 
डीष्‌ । जसि यणाट्ण उदात्तस्वरितयोयण इति परस्यानुदात्म्य स्वरितं । 
सयावरीः । या प्रापणे । सतो मनन्निति वनिप्‌ । वना र चति डीत्रपो। 
मदति । मदी हर्षे । श्यनि प्रप्र यत्ययेन शद । वस्वीः । वम निवास । णस्वृ- 
ल्िहीत्यादिना वसेरुपरत्ययः । धान्ये निदिव्यनुवृत्तगाद्युटात्तवं । वोतो गुणवच- 
नादिर गुणवचनान्दीवादयुदात्ताथं । पा० ४.१. ४४. १,। उति वचना्रमु- 
शब्दान्डीीपि यणादेणः । जसि वा छंटसीति पर्वमवणंटीरधनं । स्वराज्यं । अकर्म- 
धारये राज्यमित्युत्तरपदादुटात्तवं ॥ 
॥ इति प्रथमस्य पष्ट षष्टो वर्गः ॥ 


एकादणीमुचमाह ॥ 
ता अस्य पृशनायुवः सोमं प्रीणंति पृष्र॑यः । 
प्रिया इद्रस्य धेनवो वज हिन्वंति साय॑कं वस्वीरनु स्वराज्यं ॥ ११॥ 
ताः । अस्य । पृणन ऽयुवः । सोमं । ग्रीणंति । पृद्र॑यः। 
प्रियाः इंद्स्य। धन व॑ः। वजं । हिन्वंति । माय॑कं। वस्वीः । नुं । स्व ऽ राज्यं ॥ ११॥ 
ताः पूव्ता यस्यस्य पृशनायुवः स्यणनकामाः पृश्नयो नानावणा गाव 
इद्रण पातव्यं सोमं पयसा श्ीणंति । मि कुति । ठट प्रियाः प्रीतिहेतुमृ- 
तासा धनवः सायकं शचूणामंत कारकं वजमायुधं दिन्वंति । शचुपु प्रेरयति । 
इदो यथा शचुषु वजं प्रयति तथेटृस्य मदमुत्याटयंतीव्य्थः । ऋअन्यत्पुववत्‌ ॥ 
हिन्वंति । हिविः प्रीणएना्भः । इदटिच्चानतुम्‌ । सायक । षो अंतक्मणि। एषुल्यात्व 
युगागमः ॥ 


म०१.अ०१३.सृ०४४.] ॥ प्रथमो ऽ टकः ॥ ६०३ 


ब्ादणीमृ चमाह ॥ 
ता अस्य नम॑सा सह॑ः सपयेति प्रच॑तसः । 
वतान्य॑स्य सश्चिरे पुरूणिं पूर्वचित्तये वस्वीरनु स्वराज्यं ॥१२॥ 
ताः । अस्य । नम॑सा । सहः । सपयतिं । प्रऽचेतसः । 
तरतानि। अस्य। सश्चिरे । पुरूणि पूर्व ऽ चित्तये । वस्वीः। अनुं । स्व ऽ राज्यं ॥१२॥ 


प्रचेतसः प्रकृष्ट्लानास्ता गावो ऽस्येद्रस्य सहो वलं नमसा स्वकीयन पयो- 
रूपेणानेन सपयेति । परिचरति । पुरूणि वहून्यस्यंद्स्य चतानि शएचरुवधादि- 
रूपाणि वीयकमाणि सश्चिरे । सेषिरे । ्ञापयंत इत्यथः । किमथ । पूवचिज्नये । 
युयुत्सूनां शचूणां पूवमेव प्रज्ञापनाय । अनन युध्यमाना वृचादयः सवं सरणं 
प्राप्राः किमथ भवद्भिः प्राणास्यज्यंत इति तेषां वोधनाय्यथः । न्यत्‌ 
पूववत्‌ ॥ सश्चिर । सश्च गतौ । व्यत्ययेनात्मनपट्‌ । पूवचित्तय । चित्ती संज्ञाने । 
भावे क्तिन्‌ । मरुहुधादिषवात्पृवपदांतोराक्तवं ॥ 

चातुर्विंणकऽहनि प्रातःसवने ब्राह्मणाद्छं सिनः णस्व इंटर दधीच इति षदह- 
स्तोचियसंज्रस्तृचः । सूचितं च । आदह स्वधामन्वित्यका इ चंदो दधीचो 
अस्थभिः । सा 9. २.। इति ॥ तृच प्रथमां सूक्ते चयोदभीमुचमाह ॥ 


रा दधीचो अस्थभिर्वृ चार्य प्रतिष्कुतः । जघानं नवती नवं ॥ १३॥ 
इद्रः । द्धीचः। अस्थ ऽभिः। वृत्राणि । प्रति ऽ स्कृतः। जघानं । नवतीः। नव ॥१३॥ 


अच श्टयायनिन इतिहासमाचष्ते । आथवणस्य दधीचो जीवतो दन- 
नासुराः पराबभूवुः ¦ अथ तस्मिन्‌ स्वर्गतेऽ सुरः पणा पृथिव्यभवत्‌ । ऋथंद- 
ल्तरसुरेः सह योदुमणक्कुवंस्तमृषिमन्विच्छन्‌ स्वर्ग गत इति शुध्राव । अथ 
पप्र तचत्यान्‌ नेह किमस्य किंचित्परिणिषटमेगमस्तीति । तस्मा अवोचन 
सखस्येतदाश्च शीष येन शिरसाश्िभ्यां मधुविद्यां प्रात्रवीत्‌। तत्तु न विद्य यचा- 
भवदिति । पुनस्दरोऽ व्रवीत्‌ तटन्वि्छतति । तदान्वेषिषुः । तख्यणावत्य- 
नुविद्याजहूः । श्येणावड वे नाम कुरुछ्ेचस्य जघना सरः स्यंदने । तस्य 
शिरसो ऽस्थिभिरिरो ऽ सुराञ्जयानेति ॥ अप्रतिष्कतः पैररप्रतिशष्टितिः । प्रति- 
कूल णब्ट्रहित इद्‌ खआयवणस्य दधीच एतत्सं्ञकस्य ऋृषेरस्यभिरण्वशिरःसवं- 


६५४ ॥ ऋग्वेदः ॥ [सअ०१.अ०६. व०७. | 


भिभिरस्थिभिर्नवतीनव नवसंख्याका नवतीदशो्नरा्टशतसंख्याकाः । तथा 

हि । लोकचयवर्तिनो देवाञ्जतुमादावासुरी माया जिधा संपद्यते । भिविधा- 

तीतानागतवर्तमानकालभेदेन तत्कालवर्तिनो देवाज्ञेतुं पुनरपि प्रत्येकं चिगु- 

रिता भवति । एवं नव संपद्यते । पुनरणयुत्साहादिश्क्तिजयरूपेण चगुण्ये सति 

सप्रविंशतिः संपद्यते । पुनः साषिकादिगुखचयभेदेन चगुणये सत्येको्तराशीषतिः 

संपद्यते । एवं चतुभिस्तिकेर्गुणिताया मायाया दणसु दिषु प्र्येकमवस्थाने सति 

नव नवतय: संपद्यते । एवंविधमायारूपाणि वृ्राणएयावरकाणएयसुरजातानि 

जघान । हतवान्‌ ॥ दधीचः । टध्यंचतीति दध्यद्‌ः । अंचौिकं विगित्याटिना 

किन्‌ । अनिदितामिति नलोपः । षष्टयेकवचनऽ च उन्यकारलोप चाविति 

दीं । उदा्चनिवृत्तिस्वरण विभक्तयुदात्तवे प्राप्रे तदपवाटतया चाविति पर्व 

पटस्यांतोदात्तवं पराप्ं। अं वेग्डदस्यसवनामस्थानं । पा० ६.१ १9०.। इति पुनर्विं- 

भक्युदात्तवविधानेन तद्वाध्यते । सस्यनिः । छटस्यपि ह्यत इत्यनजादावण- 

स्थिण्ब्टस्यानडादणः । स चोदात्तः ॥ 

चतुदणीमुचमाह ॥ 
इख्छ शवस्य यच्छिरः पर्वतेप्वपंध्ितं । तर्िंटच्छर्यणा वंति ॥ १४॥ 
इच्छन्‌ । अण्॑स्य । यत्‌ । भिर: । पवतपषु । अपं ऽधित । तत्‌ । विदत्‌ । णय॑- 
णाऽवंति ॥ १४॥ 

पवतषु पववत्सु गिरिप्वपध्ितमपगत्य स्थि्तमश्वस्याश्वसंवंधि दधीचो यच्छिर 
इच्छनिंटरो वतते । श्यणावव्यतत्सज्ञ रमि तच्छिरो विदत । ज्ञासीत्‌ । ज्ञात्व 
तदाहत्य तदीयेरस्थिमिवृत्राणि जघानेति पूवस्यामुचि संवधः ॥ उच्छन्‌ । इषु 
इच्छायां । तुदादिल्वा खप्रत्ययः । विटत्‌ । वत्तलुदिः व्यत्ययेन चरुरडाद्णः । णयै- 
णावति। श्यणा नाम टेणः । तेषामटूरभवं सरः शयेणावत्‌ । मध्वादिषुं णय- 
रणब्दस्य पाठान्मपवाटिभ्यश्च । पा ४.२.४६.। इति चातुधिको मतुप्‌ । संज्ञा- 
यामिति मतुपो वचं । मतो वहवो ऽनजिगरीनामिति दीर्धः ॥ 

अतिमूतिनाम्येक्ाहे कते पूवमेवेकं मासं सौयवांदमसीभ्यामिरटिभ्यां 

यष्टव्यं । तच पूरवपघ्त चाद्रमसीषटिः । अत्राह गोरिति तस्या प्रधानस्यानुवाक्या । 
अतिमूतिनेति संडे सूचितं । अवाह गोरमन्वत नवो नवो भवति जायमानः 
। सा० ९.४.। इति ॥ तामेतां सूक्ते पंचदभीमुचमाह ॥ 


म०१०.अ०१३.सृण्८४.] ॥ प्रथमोऽष्टकः ॥ ६५५ 
अन्राह गोर॑मन्वत नाम वषटुरपीच्यं । इत्था चद्रम॑सो गृहे ॥ १५॥ 
स॑ । अहं। गोः। अमन्वत। नामं । वष्टः । अपीच्य। इत्या। चंदरम॑सः। गृहे ॥ १५॥ 


छनाहास्िन्नेव गोर्गतुशद्रमसो गृहे मंडले बष्टदीपस्यादित्यस्य संबध्यपीच्य 
राचावंतहितं स्वकीयं यन्नाम तेजल्तदादित्यस्य रण्मय इत्येत्यमनेन प्रकारेणा- 
मन्वत । अजानन्‌ । उट्कमये स्वे चंटूविवे सूयेकिरणाः प्रतिफलति । त्र 
प्रतिफलिताः किरणाः सूये याहणी संज्ञां लभंते तादी चंदरेऽपि वततेमाना 
लभत इत्यथः । एतदुक्तं भवति । यदराचावंतर्रितं सौरं तेजस्तचंदमडलं प्रवि- 
श्याहनीव नभं तमो निवाय सवं प्रकाशयति । ₹हग्भूततेजसा युक्तः मूयेशचद्र 
एव इाटणाटिव्यष्विदरस्यापि परिगणितवात्‌ । अतोऽ होराचयोः प्रकाशक इद्र 
एवेतीदरसतुतेः प्रतीयमानवयादिंट्रो देवतेव्येतदुपपन्नं भवति । रहग्भूतस्य तेजस 
आआ्रयतेन चंटमसः प्राधान्यविवक्षया चांद्रमस्यामि्टौ विनियोगो ऽणुपपद्यते ॥ 
अर निरुक्तं । अथाणस्यको रग्िश्वद्रमसं प्रतिदीणते तदेतेनोपेछितव्यमादि- 
त्यतोऽस्य दीप्रिभवतीति । सुषुम्णः सूयेरश्मिश्वद्रमा गंधव इत्यपि निगमो 
भवति । सोऽपि गौरुच्यते । अचह गोरमन्वतेति । नि०२,६.। अवाह गोः 
सममसत्ताटित्यरण्मयः स्वं नामापीच्यमपचित्तमपगत्तमपिहितमंतरितं वा । नि° 
४. २५.। इति ॥ अमन्वत । मनु अवबोधने । अपीच्यं । अखपयपूवोचिनोतेरष्यः- 
टयश्च । उ० ४. ११३.। इति निपातनाद्यत्‌ । अतत एवाभिमतरूपसिदिः । यदा । 
अपिपूवादचतकषिगित्यादिना किन्‌ । अनिरितामिति नलोपः । अपिगते 
निगते भवमपीच्यं । भवे छंटसीति यत्‌। अच इत्यकारलोपे चाविति रीतं । 
तित्स्वरितः । अपीच्यो ऽ प्रकाण इति भटभास्करमिश्वः । इत्था । इटम्‌शब्दात्या 
हेतो च दंट्सीति प्रकारवचने याप्र्ययः। यरि तनेदंशब्दो नानुवर्तते तदानी- 
मिदमस्थमुः । पा०५. ३.२४.। इति यमुप्रत्ययः । अव्ययादाप्सुपः । पा० २.४.४२. 
इति सुवल्ुकं बाधित्वा सुपां सुलुगिति डाट्शः। चंदरमसः। चंदरमाह्वाटनं मिमीते 
निरमिमीत इति चंद्रमाः । चंद्र मो डित्‌ । उ° ४.२२७.। इत्यसिप्रययः। ास्ीभा- 
दिषु पठितत्वात्पूवपदप्रकृतिस्वरत्वं । पूवेपदं च स्फायितंचीत्याटिना रङ्प्रत्य- 
यांतमंतोदात्तं ॥ 

॥ इति प्रथमस्य षे सप्रमो वगः ॥ 
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६४६ ॥ ऋग्वेदः ॥ [अ०१, ०६. वण, 


सर्वपृष्टायामिष्टौ कायस्य हविषः को सदेति डे ऋचो याज्यानुवाक्पे । 
मृचितं च । कायं दमं को अद्य युक्ते धुरि गा तस्येति इ इति ॥ 


तच प्रथमां सूक्ते षोडशीमृचमाह ॥ 
को अद्य युक्ते धुरि गा ऋतस्य शिमोवतो भामिनो दुदणायून्‌ । 
आस्निषनहास्वसो, मयोभून्य एषां भृत्यामृणधत्स जवात्‌ ॥ १६॥ 
` कः। अच्च । युक्ते। धुरि । गाः। तस्यं । शिमीऽ वतः। भामिन॑ः। द्‌:ऽदणायून्‌। 
ग्रसन्‌ ऽइपृन्‌ । दसुऽ खसं: । मयःऽभून्‌। यः। एषां । भ्यां । छृणधंत्‌। सः । 
जीवात्‌ ॥ १६॥ 
सद्यास्मिन्कमणि ऋतस्य गच्छत इदरसंवधिनो रथस्य धुयश्ववहनप्रदणे गा 
गतिमतोऽश्चान्‌ को युक्ते । को नाम नियोक्तुं शक्रोति । न कोऽपीत्यथः । 
कीहशानश्वान्‌ । शिमवतः । वीर्यकमेपितान्‌ । भामिनः । तेजसा युक्तान । 
दुदणायृन्‌ । परदःसहेन क्रोधेन युक्तान्‌ । हणीयतिः करुध्यतिकमा । आसन्निषून । 
यषामासन्यास्ये मुखप्रदणे णनूणं प्रहरणाथमिषवो वाणा वद्वास्तान्‌ । दप्स्वमः। 
दत्सु शत्रणां हदयेष्वस्यंति स्वकीयं पादं धिपंतीति दत्स्वसः। मयोभून । मयसः 
सुखस्य भावयितृन्‌ । स्वकीयानां मुखप्रदानिव्य्थः । यो यजमान एषामीदणा- 
नामच्वानां भृत्यां भरणक्रियां रथवाहनक्रियामृणधत्‌ समद्धयति । स्तौतीति 
यावत्‌ । स यजमानो जीवात्‌ । जीवनवान्भवेत्‌ ॥ यद्वा क इति प्रजापति- 
सूच्यते । को ह व नाम प्रजापतिरिति श्रुतेः । ऋतस्य यजस्य धुरि निवाहे गा 
वेदरूपान्वाग्विणेपानचदानी युक्ते । संयोजयति ; कीटान्‌ । शिमी वतः । प्रति- 
पाद्यः क्मनियुक्तान्‌। भामिनः। उन्नुलान्‌ । दूर्ईणायृन्‌ । दणीयतिहानिकमा । 
हातुमणक्यान्‌ वेदाध्ययनस्य नित्यतलात्‌ । आसन्निपून्‌ । आसन्यास्य इषुरषणं 
गमनमुद्धारण॒ यषा तान । दत्स्वसः । दत्सु दटयेषु टीणयमानान्‌ प्रकाणमाना- 
नित्यथः। मयोभून्‌ । मयसो ऽध्ययनप्रभवभ्य मुससाधनस्यादृष्टस्य भावयितृन्‌ । 
यो यजमान एषां वचसां भूत्यां भरणक्रियामृणधत्‌ । ऋष्धिमती करोति । स 
जीवात्‌ । स एव जीवति । खन्य जीवन्मृता इत्यथः ॥ दुदेणायुन्‌ । दणीदः 
लज्जायां । कंददिवाद्य्‌ । बहुलवचनाद्स्मादुणप्रन्ययः । अतो लोपे सति 


म०१. ०१३. स०४४.| ॥ प्रथमोऽष्टकः ॥ ६८७ 


वणेव्यापत्याकारः । मृगयुदिवो द्रष्टव्यः । आसन्निषून्‌ । पदन्नित्यादिनास्यशब्ट्‌- 
स्यासन्नादेः । इष गततावित्यस्मादिषेः किच्चेत्युपरत्ययः । वहुतरीरौ पूवंपट्प्रकृति- 
स्वरत्वं । हतस्वसः। ससु शेपे । असु गतिदीघ्यादानेषु । क्रिप्‌ चेति किप्‌ । 
तत्पुरुषे कृति बहुलमित्यतुक्‌ । कृटु्रपदप्रकृतिस्वरलं । मयोभून्‌ । व्यत्ययेन 
ह्रस्वत्वं । यहा मितदूादिभ्य उपसंख्यानं । पा ३.२. १४०. १.। इति इप्रत्ययः । 
भृत्यां । भूज्‌ भरणे । संज्ञायां समजनिषद । पा० ३. ३. ९९.। इति क्यप्‌ । उदात्त 
इत्यनुवृतेः प्रत्ययस्योदात्तववं । ऋणधत्‌ । कथु वृद्धो । लेटि व्यत्ययेन श्नम्‌ । 
लेडो ऽडाटावित्यडागमः । इतश्च त्तोप इतीकारलोपः । जीवात्‌ । जीव प्राण- 
धारणे । पूववच्वेटयाडागमः ॥ 
सप्रटणीमृचमाह ॥ 

क ईषते तुज्यते को विभाय को मंसते संतमिंदटरं को संति । 

कस्तोकाय क इभायोत रायेऽधि चवततन्वे$को जनांय ॥ १७॥ 

कः । ईषते । तुज्यते । कः । विभाय । कः। मंसते । संतं । इदं । कः । उति । 

कः। तोकायं। कः। इभा य । उत्त। राये। अधि । चवत्‌। तन्वे । कः । जनाय ॥१७॥ 


अनुपरीतरीद्र आगते सति क ईषते । णवोभीतिः सन्‌ को निर्गच्छति! न 
कोऽ पीत्यथः । कल्तुज्यते । को हिंस्यते । णचुभिर्हिस्योऽपि कश्चिन्नास्तीत्यथः । 
को यजमानो विभाय । विभेति । इद्रे रष्क सति भयमपि नोत्पद्यतते । ट्रे तस्य 
शचुकृता हिंसा । ऋअत्यंनिके समीप सतमस्माकं र्षकवेन वतमानमिंदरं कः पुरूषो 
मंसते । जानाति । वयमेव जानीमो नान्य इत्यथः । एकः कः पूरकः । युद्ध 
सहायाथंमिंद्‌ आगते सति को यजमानस्तोकाय पुचायाधित्रवत्‌। हे इटास्मदीयं 
पुत्रं र्व्ये वंरूपमधिवचनं पक्षपातेन वचनं ब्राह्मणायाधित्रूयादिति यथा । 
एवंरूपमधिवचनं को यजमानः कुयात्‌ । स्वयमेवद्रो रातीति भावः । इभाय 
गजाय कोऽधित्रवत्‌। उत खपि च राये णचरुभिरपह्ियमाणाय धनाय कोऽधि- 
ब्रवत्‌ । अखपह्ियमाणमस्मदीयं धनं रक्षे्यधिवचनमपि को यजमानः कुयात्‌ । 
न कोऽ पीत्यथेः । पि च तन्वे स्वकीयाय शरीराय जनाय परिजनाय च 
कोऽधित्रवत्‌ । स्वणरीररक्षाय परिजनरक्षाथं चेदटरस्याधिवचनं नापेक्षितं । 
स्तुत्या प्रीत इद्रः स्वयमेव ररतीत्यथः ॥ यदा तु कणब्दाभिधेयस्य प्रजापतेः 


1; ॥ ऋग्वेदः ॥ [अ०१, अ०६. वण. 


संनंभिनि कमणि विनियोगः । तदानी परमेश्वयंयोगादिदरशब्देन प्रजापतिरे- 
वाभिधीयते । यथेद्या गाहंपत्यमुपणिष्ठत इति विनियोगानुसारेण कदा चनेन्य- 
स्यामृचि विद्यमान इदो गाहपत्यपरतया नीयते तद्त्‌ ॥ ईषते । ईष गतिर 
सादनेषु । भौवादिक सआत्नेपदी । तुज्यते । तुज हिंसायां । कमणि यङ्‌ । 
सखदुपदेणाललसार्वधातुका नुदात्तवे यक एव स्वरः शिथते । अतिङः इति पयुदा- 
सान्निघातानावः । मंसते । लेटडागमः । सिब्रहुलं लेटीति सिप्‌ । संति । 
खंतिक्स्य काटिल्लोपो वहलमिति कलोपः । त्रवत्‌ । चवीतेर्तरेदयडागमः । 
तन्वे । तनुणब्दाच्चतुर्थ्येकवचने जसादिषु छंदसि वावचनमिति पेडितीति गुणा- 
भावे यणादेषः । उदाज्नस्वरितयो यण इति विभक्तः स्वरितं ॥ 

अष्टादशीमृचमाह ॥ 

को अम्रिमीदरे हविषां पृतिनं सुचा य॑जाता कृतुभिधेभिः। 

क्स्म ट्वा आ व॑हानाणु होम को म॑सते वीतिहोंचः सुदेवः ॥ १४॥ 

कः। अग्नं । ईट । हविषां । घृतेन॑ । सु चा । यजाति । कृतु ऽभिः। भुवेभिः। 

क टेवाः। आ। वहान्‌। आण्‌। हो म॑। कः। मंसते। वीतिऽ होः सु ऽदेवः ॥१४॥ 


को यजमानोऽग्िमीट । इंद्राय हविर्निरूयाग्निं स्तौति । इंद्राय हविनिवा- 
पोऽपि सम्यद्घतु न शक्यते । इटृस्य दुर्विज्ञानत्वात्‌ । को वेद्रयागार्थमगरिं सुचा 
जुड्धा भुवेनिधुवनिगयेकतुभिवसेतादिकालेरुपल सितेन धृतेन हविषा यजाति । 
यजत्‌ । यद्वा कतवः प्रयाजदेवताः। ऋतवो वे प्रयाजा इति श्तेः । ताभिधरविः 
प्रकृतो विकृतो चानुष्टेयतया निश्ले्छतुभिः सहाग्रिमाज्यभागदेवतां पतेन 
हविषा को यजेत्‌। न कोऽपीत्यधः । कस्म यजमानाय होम दातव्यं प्रशस्यं 
धनमाणु शीघ्रं टवा आवहान्‌ । आवहति । प्रयच्छंति । न कस्मा अपीत्यथः । 
इट एव धनस्य दाता नान्ये देवा इती स्तूयते । वीतिरोचः प्राप्रयज्ञः सुदेवः 
भोभनदेवताकः को यजमानो मंसते । इर सम्यक्‌ जानाति । न कोऽ पीत्यथेः । 
बहुविधेन स्तोत्रेण चिरकालोपासनेन चेः प्रयतो भवति नान्येन प्रकारेणेति 
तात्ययाथः ॥ ईट । ईड स्तुतो । अदादिताख्छपो लुक्‌ । सुचा । सावेकाच इति 
विभक्ञर्दात्लं । यजाति । यजतेर्लैव्याडागमः । वतो ऽन्यजरेेकारः । वहान्‌ । 
वहतेरलव्याडागमः। इतश्च त्टोप इकीकारलोपः। संयोगांतस्येति तकारलोपः । 


म०१. स०१३. सू०८४.| ॥ प्रथमो ऽ टकः ॥ ६४९ 


होम । यतेः कृतात्वस्यातो मनिन्निति मनिन्‌। इ इत्यनुवुलो बहलं छंदसीति 
संप्रसारणं । यद्वा । नामन्‌ सीमननित्यादौ । उ° ४.१५२.। होमनूश्ब्दो मनिन्‌- 
प्र्ययांतो निपात्यते । मंसते । मन ज्ञाने । लेद्यडागमः। सिबवहुलं ठेदीति 
सिष्‌। वीतिहो्रः। वी गत्यादिषु । ्स्मात्तमंणि मंत्र वृषेत्याटिना क्तिन्‌ स 
चोदात्तः । रों होमः । हूयामारुभसिभ्यस्वन्निति चनूप्रत्ययः। वीतिः प्राप्नो 
होमो येन । बहुव्रीहौ पूर्वपटप्रकृतिस्वरवं । सुटेवः । नञ्सुभ्यामिन्यु्तरपदां- 
तोदात्तत्वं ॥ 
एकोनविंशीमुचमाह ॥ 
लमंग प्र शंसिषो देवः श॑विष्ठ मये । 
न तवटन्यो म॑घवन्नस्ति महिते बरवीमि ते वच॑ः ॥ १९॥ 
तं । अंग । प्र । भ्ंसिषः । द्वः । शविष्ठ । मव्य । 
न। तवत्‌। अन्यः। मधऽवन्‌। अस्ति। मिता । इंद्रं । ्रवीमि। ते। वच॑ः ॥ १९॥ 
अगेत्यभिमुखीकरणे । संग शविष्ठ हे बलत्रवत्तमेट्‌ टेवो दचोतमानस्वं मर्य 
मरणधमाणं चां स्तुतवंतं पुरुषं प्रणसिषः । सम्यगनेन स्तुतमिति प्रस । हे 
मघवन्‌ धनवनिदर लटन्यस्वत्नो ऽन्यः कश्िन्मडिता सुखयिता नास्ति । अतः 
कारणात्ते तुभ्यमिट्‌ स्तुतिलक्षणं वचो बवीमि । उच्चारयामि ॥ शंसिषः । शस 
स्तुतौ । लेटि सिणडागमः। सिव्हलं लेरीति विकरणश्च सिप्‌ । तस्याङधातु- 
कवादिडागमः । शविष्ठ । अतिशयन वस्वी शविष्ठः । इष्टनि विन्मतो लुङ्‌ । 
टेरिति टिलोपः । मिता । मृड सुखने । तृच इडागमः ॥ 


विशीमृचमाह ॥ 

माते रधासि मा तं ऊत्तयों वसो स्मान्कदां चना द॑भन्‌ । 

विष्वां च न उपमिमीहि मानुष वसूनि चषणिभ्य खा ॥ २०॥ 

मा। ते। राधांसि। मा। ते। ऊतय॑ः। वसो इतिं । खस्सान्‌। कटां । चन। दभन्‌। 

विश्वां। च। नः। उपऽमिमीहि। मानुष । वसूनि। दषणिऽभ्य॑ः। आ ॥ २०॥ 

हे वसो निवासयितरिद्र ते तव संबंधीनि राधरो्येभिरिति राधांसि भूतान्य- 
स्मान्कदाचन कदाचिदपि मा दभन्‌। मा विनाश्यंतु । तथोतयो गंतारः। यद्वा 
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६९ ॥ ऋग्वेदः ॥ [अ०१, ०६. ०९. 


भूतय इत्यच वशंतरोपः । धूतयः कंपयितारस्ते चदीया मरुतश्च मा दभन्‌ । हे 
मानुष मनु्हिेद्र चषैशिभ्यो मंचद्ष्भ्यो नोऽ स्मभ्यं विश्वा विश्वानि सवाणि 
वसूनि धनानि च आ उपमिमीहि। सवेत आद्यास्मतसमीपे कुर। सवच वतमानं 
धनमस्मभ्यं प्रयद्धेत्यथः ॥ कदा । किंणब्टात्से कान्यकियत्तदः काले देति दाप्र- 
त्ययः । किमः क इति कादेशः । व्यत्ययेनाद्यदाच्तत्वं । दभन्‌ । दभु दभ । लोडपं 
छंदसे लङि बहुलं छंदसीति विरूरण्स्य तुक्‌ । न माद्मोग इत्यभावः । 
मिमीहि । मादः माने शब्टे च । व्यत्ययेन परस्मपदं । नुहोत्यादिवाख्ुः । 
भूजामिटित्यभ्यासस्येतव । हेिछात्‌ धुमास्येतीतवं ॥ # 
॥ इति प्रथमस्य षष्ेऽष्टमो वगः ॥ 
॥ इति प्रथमे मंडले जयोटणो ऽनुवाकः ॥ 


चतुटेणेऽनुवाके नव सूक्तानि । तत्र प्रय इति हाट्णच प्रथम सूक्तं गात- 
मस्या । पंचमीद्वाटश्यौ चिष्टभौ । शिष्टा जगत्यः । मरुता देवता । तथा 
चानुक्रांतं । प्रये इाटभ मास्तं ह पंचरम्यते विष्टुभाविति । हण्टप्रयोगादिट- 
मादीनि चारि सूक्तानि मरूदेवत्यानि ॥ अभिप्नरवषटहस्य चतुर्थ ऽहन्याम्रि- 
मारुत एतत्सूक्तं मारुतनिविद्धानीयं । सूचितं च । प्र य भुभेत जनस्य गोपा 
इत्याग्रिमारतं । आ 9. 9.1 इति ॥ 

तजर प्रथमामृचमाह ॥ 

प्रये मभुमते जन॑यो न सप्रयो याम॑नुदरस्य॑ सूनवः सुदंससः । 

रोदसी हि मरूत॑श्वक्रिरे वृधे मदति वीरा विदथंषु घृष्व॑यः ॥१॥ 

प्र। ये। शुभे । जनयः। न । सप्त॑यः । याम॑न्‌ । सदस्यं । सूनवः । सुऽ दंसंसः। 

रोद॑सी इतिं । हि। मरूत॑ः। चक्रिर । वृध । मदति । वीराः । विटयंषु। चुष्व॑यः ॥१॥ 

ये मर्तो यामन्‌ यामनि गमने निमित्तभूते सति प्रभते । प्रकर्षेण स्वकी- 

यान्यंगान्यल्लेकुवति । जनयो न । जाया इव । यथा योषितः स्वकीयान्यगान्य- 
लंकुवेति तडत्‌ । दीहणा मर्तः । सप्रयः । सर्पणणीलाः । स्ट्स्य सूनवः । 


रोदयति सवमंतकात् इति स्ट: परमेश्वरः । तस्य युचाः । सुदंससः । णोभन- 
कमाणः। एतदट्वोपपाटयति । हि यस्मान्मर्तो रोटसी द्यावापृथिव्यो वृधे वृटि- 


म०१. ०१४. सु०४५.| ॥ प्रथमो ऽ टकः ॥ ६९१ 


प्रदानादिना वधनाय चक्रिरे कृतवंतः । सतः सुदंसस इत्यथः । वीरा विशेषेण 
शचु्ेपणणीत्ाः । घृष्वयः । घषेणशीत्ाः। महीरूहित्लोच्चयादेभेजका इत्यथः । 
एवभूतास्ते मरुतो विदथेषु । विदत्येषु यष्टव्यतया देवानिति विदणा यज्ञाः तेषु 
मदति, सोमपानेन हष्यति ॥ णुभते। शुभ णुन दीप्र । भौवादिकः) जनयः। जाय॑त 
सआस्वपत्यानीति जनयो जायाः । इन्‌ सवेधातुभ्य इतीन्‌प्रत्ययः । यामन्‌ । या 
प्रापणे। कृत्यस्युटो बहुत्ेमिति बहुल वचनादातो मनिन्निति भावे मनिन्‌ । सुपां 
सुत्दुगिति सप्तम्या तुक्‌ । सुट॑ससः । दंस इति कमनाम । णोभनं दंसो येषां । 
सोर्मनसी अल्टोमोषसी इत्युत्तरपदाद्युटात्तत्वं । चक्रिरे । हि चेति निधातप्र- 
तिषेधः । वृधे । वृधु वृषो । संपदादिल्षणो भावे क्रिम्‌ । सावेकाच इति 
विभक्तरूदात्तवं । मटंति । मदी हषं । ण्यनि प्रप्र व्यत्ययेन णप्‌ ! पाटादि- 
त्वानिघातानावः । विटथेषु । विद्‌ ज्ञाने । र्टिविदिभ्यां किटित्यथप्रत्ययः । 
घृष्वयः । धुषु संहषं । कृविधुष्वीत्याटिना विन्‌प्रत्ययांतो निपात्यते ॥ 


व्विती यामृचमाह ॥ 
त उधितासो महिमानमाशत टिवि र्द्रासो अधिं चक्रिर सद॑ः । 
अचेतो अकतं जनय॑त इंद्ियमधि धिया टधिरे पुश्िंमातरः ॥ २॥ 
ते । उधितासंः । महिमानं । आएत । दिवि । रुद्रासः । अधि । चक्रिरे । सदः । 
अच॑तः। अकं । जन्य॑तः । इद्धियं । अधिं । धिय॑ः। टधिरे। पृध्धिं ऽ मातरः ॥२॥ 


य पूर्वोक्तगुणविशि्टास्ते मरुत उधितासो देवरभिषिक्ताः संतो महिमानं 
महच्लमाणत । आघ्रुवन्‌ । सद्रासो रुद्रस्य पुचाः । उपचाराज्जन्य जन कणशन्द्‌ः । 
ते स्द्रपुच्रा मरुतो दिवि द्योतमाने नभसि सदः सटनं स्थानमधिचक्रिरे । अधिकं 
सर्वोत्कृष्टं कृतवंतः । अकमचेनीयमिंद्रमचैतः पूजयन इंदरियमिंद्स्य त्विगं वीय 
जनयतः । प्रहर भगवो जहि वीरयस्वेत्येव॑रूपेण वाक्येनोत्पादयंतः । पृ्चि- 
मातरः पृश्रेनानारूपाया भूमेः पुत्रा मरूतः धिय रेश्वयाणएयधिदधिरे । आधिक्ये 
नाधारयन्‌ ॥ उक्षितासः । उष सेचने । कर्मणि निष्ठा । आज्जसेरसुक्‌ । महि- 
मानं । महच्छन्दात्‌ पुथुादि?ःक्षण इमनिच्‌ । टेरिति टिलोपः । आशत । 
अणू व्याप्तो । लङि बहुल्नं छंदसीति विकरणस्य लुक्‌ । इद्वियं । इद्वियमिद्‌- 
लिंगर्मिंदृष्टमिति घचप्र्ययांतो निपात्यते । पृश्िमाततरः । प्रापरुते सवाणि 


६९? ॥ ऋग्वेदः ॥ [ ख०१, स०६. व०९. 


रूपाणीति पृ्रिभूमिः । श्रूयते च । इयं वे पृश्निः । पृशिपृद्रिणियादी निपान- 
नादभिमतरूपसिदधिः । पृधिमोता येषां ते तथोक्ताः । ऋतण्डंदसि । पा० ५. 
४. १५६. इति समासांतस्य कपः प्रतिषेधः ॥ 
तुतीयामृचमाह ॥ 

गोमातरो यच्ुभर्यते अंजि्िस्तनूषु शुभा दधिरे विरुक्मतः । 

वाधते विश्वमभिमातिनमप वत्मोन्येषामनुं रीयते पुतं ॥ ३ ॥ 

गोऽमातिरः। यत्‌। शुभर्यते। अंजिऽभिः। तनूषु । शुभाः। दधिरे । विरूकः॑तः। 
वार्धने। विश्वं । अभि ऽमातिनं । अपं । वत्मोनि। एषां । अनुं । रीयते । घृतं ॥३॥ 

गोमातरः । गोरूपा भूमिमाता येषां ते मरुत संजिभी रूपाभिव्यंजेकराभर- 
णयद्यदा मुभयंते । स्वकीयान्यंगानि णोभायुक्तानि कुरपैति। तदानी णुभा दीपना 
मरुतस्तनृषु स्वकीयेषु णरीरेषु विरूक्मतो विण्षेण रोचमानानलंकारान्दधिर । 
धारयंति । अपि च विश्वं स्वमभिमातिनं णचुमपवाधंते । हिंसंति । एषां 
मरतां वत्मानि मागाननुसृत्य धृतं छरणणीत्ममुटकं रीयते । खवति । यच 
मरुतो गच्छति वृष्टनुटकमपि तदनुसारेण तच गच्छतीत्यथः ॥ शुभयति । संजञा- 
पृवकस्य विधेरनित्यत्वा्वधूपधगुणाभावः । सखंजिभिः । ऋं व्यक्तिमरष्ठाणकां- 
तिगतिषु । सनिकषयंज्यसिवसिवनिसनिष्वनियंथिचरिभ्यश्चेतीप्र्ययः । णुभराः । 
शुभ दीपनो । स्फायितंचीत्यादिना रक्‌ । विरुक्मतः । विषिष्टा सुक्‌ विरूक । 
तद्वतो विरुक्मतः । मतु्पयस्मयारित्वेन पदत्वात्कुत्वं । भवात जग्तवाभावः । 
रीयते । रीङ्‌ सवणे । टेवादिकः ॥ 
चतुम्‌ च माह ॥ | 

वि ये भाजते सुम॑लास ऋष्टिभिः प्रच्यावरयेतो अध्यंता चिदोजसा । 
मनोजुवो यन्म॑रुतो रथेष्वा वृष॑वात्ासः पृष॑तीर्युध्वं ॥ ४ ॥ 

वि। य। भाजंते। सुऽ म॑सासः। कटि मिः! प्रऽच्यवयंतः। खच्युंता। चित्‌। सओोज॑सा। 

मनःऽजुव॑ः। यत्‌। मरुतः । रेषु । आ। वृषंऽव्ातासः। पृष॑तीः। अयुग्ध्वं ॥४॥ 

सृमलासः शोभनयज्ञा ये मस्त ऋष्टिभिरायुधरविभ्राजंते विशेषेण दीप्यते । ते 

मरुतो ऽच्युता चित्‌ च्यावयितुमणक्यानि दृढानि पर्वतारीन्यष्पोजसा स्वकीयेन 


म०१, ० १४. सू ४८५.] ॥ प्रथमो ऽ्टकः ॥ ६९३ 


बलेन प्रच्यावयंतः प्रकर्षेण च्यावयितारः प्रेरयितारो भवंति । उत्तराः प्रत्य- 
छकृतः । हे मरुतः । मनोजुवो मनोवदेगगतयो वृषव्रातासो वृ्टयुदक्सेचनस- 
मथेसप्तसंधात्मका यूयं रथेष्वामीयेषु पृषतीः । पृषत्य इति मस्बाहनानां संज्ञा 
पृषत्यो मरुतामिग्युक्तवात्‌ । पृषद्धिः श्ेतविंदुभियुक्ता मृगीयद्यदायुग्धं । साभि- 
मुख्येन नियुक्ता अकृदुं । तदानी पवेतादिङं प्रच्यवत इत्यथैः ॥ सुमखासः । 
सवे विधयण्डदसि विकस्णंत इति नञ्सुभ्यामित्यस्य प्रवृद्यभावे बहवीहौ पूवेष- 
टप्रकृतिस्वरत्वं । अच्युता । शेण्ंटमि वहुतमिति शेर्तरोपः । मनोजुवः । जु 
इति सोचो धातुर्गत्यथः । ऋ्रक्रचीत्यादिना श्रब्दीर्धो । अयुग्ध्वं । युजिर्‌ 
योगे । लुडि धि चेति सकारत्तोपः ॥ 


पचमीमृचमाह ॥ 
प्र यद्रथेषु पृषतीरयुग्ध्वं वाजे अद्रिं मरतो रंह्य॑तः । 
उततारुषस्य वि यंति धाराश्र्मवोदभिदुदंति भूमं ॥५॥ 
प्र। यत्‌ । रथेषु । पृष॑तीः । अयुग्ध्वं । वाजं । अद्र । मरूतः । रंह्यतः । 
उत। अरुषस्यं । वि स्यति । धाराः। चमे ऽ इव । उदट्‌ऽभिः। वि। उंट्‌ति। भूम ॥५॥ 


हे मरूतः पृषतीयंद्यथा रथेषु प्रायुगध्वं । प्रायुयूजत । किं कुर्येतः । वाजेऽनन 
निमित्तभूते सव्यद्वं मेषं रंहयंतः। वषणथ प्रेरयतः। उत तदानीमरूषस्यारोच- 
मानस्य सूर्यस्य वद्युताग्रेवा सकाणशदृ्युट्कधारा भवंतो विषंति । विमुचंति । 
विमुक्ताश्च धारा उदभिरट्ष््मेव परिमितमस्यं चम यथाप्रयत्नेन केद्यते । 
एवं भूम सवा भूमिं युति । विशेषेणादर कुति ॥ रंहयंतः । रहि गतौ । 
विष्यति । षो ्ंतकमणि । टेवादिकः । ओतः श्यनि । पा० 9.३. 9१.। इत्यो- 
कारलोपः । उपसगात्सुनोतीति षत्वं । उट्भिः । पदन्ित्यादिनोटकशब्टस्यो- 
टबरदिणः । ्युदति । उदी करट । भूम । सुपां सुलुगिति भूमिशब्टादुञरस्यामो 
उदिशः । खादसं स्वत्वं ॥ 

तृतीयसवन आ वो वरहंतिति पोतुः प्रस्थितयाज्या । सूचितं च । सा 
वो वहतु सप्रयो रघुथटोऽभ्व नः सुहवा आ हि गंतन । श्रा ५,५,। 
इति ॥ तामेतां सूक्ते षष्टी मृचमाह ॥ 


१0, तर 890 


६९४ ॥ ऋग्वेदः ॥ [ ०१. अ* £. व०१०. 


आ वो वहतु सप्त॑यो रघुणदो रपुपलानः प्र जिगात बाहः । 

सीदता वर्हिररू वः सदस्कृतं मादथ॑षवं मरुतो मध्वो अंधसः ॥६॥ 

स्रा । वः। वहतु । सप्॑यः । रघुऽ स्यदः । रघु पचन: । प्र। जिगात। बाहूऽभिः। 
सीद॑त। आ। बर्हिः। उरू। वः। सद॑ कृतं । मादयंष्व। मरुतः । मध्वः । सध॑सः ॥६॥ 


हे मरुतो वो य॒ष्मान्‌ सप्रयः स्पणणीत्टा अश्वा आवहतु । अस्मद्यज्ञ 
प्रापयतु ! कीहणाः सप्तयः । रघुणदः। लधु शीघ्रं स्यंदमानाः । वेगेन गच्छत 
इत्यथः । रथुपत्वानो लघु शीघ्रं पततो गतो मयं वाहमि स्वकीयिहंस्तेरस्मभ्यं 
टाततव्यं घनमादत्य प्रजिगात । प्रकर्षेण गच्छत । ह मस्तो वो युष्माकं मट 
सटनं वेटिलक्षणं स्थानमुर विस्तीर कृतं । तत्र यदास्तीरी वर्हि्तदासीटत । 
तस्सिन्बर्हिथुपविशत । उपविग्य च मध्वो मधुरस्याधसः सोमल्ृक्षणस्याननस्य 
पानेन मादयध्वं । तुप्ना भवतत ॥ रघुणदः । रघु स्यंटत इति रधुणदः । थट्‌ प्रस- 
वणे । किप्‌ चेति किप्‌ । अनिटितामिति नलोपः । कृदु्तरपटप्रकृतिस्वरत्ं । 
रधुपत्वानः । पतु गतौ । अन्येभ्योऽपि दण्यंत इति वनिप्‌ । जिगात । गा 
स्तृतौ । जोहोत्याटिकः । जिगातीति गतिकमसु पाठाटर गत्यथः । लोर्मध्य- 
मबहूवचनस्य तप्ननघ्रनथनाश्चति तवादः । तस्य पिच्वेन डिचराभावादी हल्य- 
घोरित्तीत्वाभावः । सटः । खतः कृकमीति विसजेनीयस्य सत्वं । मादयध्वं । मट 
तुरियोगे । चुरादिणत्मनेपदी ॥ 

॥ इति प्रथमस्य षष्टे नवमो वमः ॥ 


सप्रमीमुचमार ॥ 
ते 5 वतत स्वत॑वसो महिना नाकं तस्थुरुरु च॑क्रिरे सदः । 
विष्णुयद्धावदमुष॑णं मट्च्युतं वयो न सीदन्रधिं वर्हिषिं प्रिये ॥७॥ 
ते। अवर्धत । स्व ऽ त॑वसः। महि ऽचना। आ। नार । तस्थुः। उरः। चक्रिरे । सरदः। 
विष्णुः । यत्‌। ह । आवत्‌ । वृष॑णं । मट्‌ऽ च्युतं । वथ॑ः। न । सीदन्‌ । अधिं । 
बर्हिषि । प्रिये ॥ 9॥ 
ते मरतो ऽ वधत । वृद्धिं गताः । कीदहणाः । स्वतवसः । स्वा्रयबलाः । 
नान्यस्य कस्यचिहत्रमपेति । वृद्धिं प्राय च महित्वना मरिम्ना मह्नेन नाक 


म०१. ०१४. सू०४५. | ॥ प्रथमोऽष्टकः ॥ ६९५ 


स्व्गमातस्थुः । आस्थितवंतः । सदः सटनं नभोलक्षणं स्थानं च स्वकीयनि- 
वासायोर विस्तीशे चक्रिरे । यत्‌ येभ्यो मरुद्यः । यदथ वृषणं कामाभिवषेकं 
मट्च्युतं मदस्य हषेस्यासेक्तारं यज्ञं विष्णुहावत्‌ । विष्णरेवागत्य रक्षति । ते 
मरतो वयो न पक्षिणो यथा णीभ्रमागच्छंति । एवं शीघ्रमागत्य बहिथध्यस्म- 
दीये यज्ञे प्रिये प्रीतिक्रे सीदन्‌ । सीदंतु । उपविशंतु ॥ तेऽ वधत । स्वरितो 
वानुदात्ते पदादौ । पा०४.२.६.। इन्येकादेशस्य स्वरितत्वं । महित्वना । भावप्रत्य- 
यादुत्तरस्याङो व्यत्ययेन नाभाव उदात्तं च । यद्वा सुपां सुल्टृगित्याजादे्णे 
नकारोपजनश्च । तस्थुः । नाकमातस्थुश् सट्च विस्तीशे चक्रिर इति चाथेप्र- 
तीतेश्वादिलोपे विभाषेति प्रथमायास्तिङ्विभक्तनिधातप्रतिषेधः । यत्‌ । सुपां 
सुलुगिति चतुथ्या तुङ्‌ । स्ावत्‌। छांटसो वतमाने लङ्‌ । वृषणं । वा षपूवेस्य 
निगम इत्युपधादीधाभावः । मटवच्युतं । मदं च्योततीति मदच्युत्‌ । च्युतिर्‌ 
आसेचने । किप्‌ चेति क्रिप्‌ । सीटन्‌ । लिङर्थे ठेटययडागमः ॥ 


अष्टमीमृचमाह ॥ 
मूरा इवेद्युयुधयो न जग्म॑यः श्रवस्यवो न पृत॑नासु येतिरे । 
भयते विश्वा भुवना मरुद्यो राजान इव वेषसंहणो नरः ॥ ४॥ 
मूराःऽइव । इत्‌ । युयुधयः। न । जग्म॑यः । रवस्यव॑ः। न । पुत॑नासु । येतिरे । 
भ्यते । विश्वां । भुव॑ना । मसूत्‌ऽभ्य॑ः। राजानः ऽव । वेषऽसंहणः। नरः ॥८॥ 


इदि्येतत्समुच्चये । शूरा इवेत्‌ ो्योपित्ता युयुत्सवः पुरुषा इव च युयुधयः 
शचुभियुध्यमानाः पुरुषा इव च जग्मयः शीघ्रं गच्छंतो मरूतः श्चवस्यवो न 
श्चवोऽ ननमात्मन इच्छंतः पुरूषा इव पृतनासु संयामेषु येतिरे । प्रयतंते वृच्रादि- 
भियुद्ध व्याप्रियत । तादणभ्यो मरुद्यो विश्ा भुवना सर्वाणि भूतजातानि भयते । 
विभ्यति । ये नरो वृ्वदि्नत्ारो मरुतो राजान इव राजमाना नृपतय इव 
त्वेषसंदणे दीप्रसंदश्ना उ्रूपतया द्ष्टुमशक्या भवंति । तेभ्य इत्यथः ॥ युयुधयः। 
युध संप्रहारे । आहगमहनजन इत्यचोत्सर्गण्डंदसीति वच नाक्किन्‌प्रतययः। लि - 
दुद्धावाह्भावादि । सिच्लादुणभावः। निच्लादादयुटाच्चतवं । जग्मयः । तेनेव सूचण 
किनुप्रत्ययः। गमहनेत्यादिनोपधाल्टोपः। स्थानिवद्धावाद्विभवादि । अवस्यवः 
रव इच्छति श्ववस्यति ! क्या च्छंदसीत्ुपरत्ययः । येतिरे । यती प्रयत्ने । छंटसि 


६९४ ॥ ऋग्वेदः ॥ [स०१, ०६, व० १९०. 


लृङलङ्लिट इति वत्तेमाने लिट्‌ । भय॑ते । जिभी भये । बहुलं दंदसीति 
शपः छरोएनावः । वेषसंहशः । विष दीप्रो । पचाद्यच्‌ । हशि प्रेक्षणे । संपूवा- 
दस्मात्सपदादित् षणो भावे क्किप्‌ । वहुव्रीहौ पूवेषदप्रकृतिस्वरतं ॥ 


नवमीमुचमाह ॥ 
तवष्टा यदजं सुकृतं हिरण्ययं सहस्रभृष्टिं स्वपा सव॑तेयत्‌ । 
धन इटो नयेपांसि करतवेऽ हंन्वृं निरपामोन्नदणेवं ॥९॥ 
त्वष्टा । यत्‌। वजं। सुऽ कुतं । हिरण्ययं । सहं ऽभृषटि। सुऽ खपांः। खव॑तेयत्‌। 
धलते। इरः । नरि । अपां सि। कैवे। अर्हन्‌। वृ । निः। अपां। ञ्ग्नत्‌। अणौवं ॥ ९॥ 


स्वपाः शोभनकमो त्वष्टा विश्वनिमाता यद्जमवतेयत्‌ । इटं प्रत्यगमयत्‌ । 
द्लवानित्यथंः । कीणं । सुकृतं । सम्यक्‌ निष्पादितं । हिरण्ययं । सुवणंमयं । 
सहस्रभृष्टिं । अनेकाभिधाराभियुक्त । तद जमिंदरो धत्ते धारयति । किमथ । नरि । 
अव नृसंबधानृण्ब्देन संम्रामोऽभिधीयते । संयामेऽपांमि णचरुहननाटिलक्ष- 
णानि कमाणि कर्तवे कुं । एवं वजं धृता तेन वजेन वृतं वृष्युदकस्यावरक- 
मणेवमणेसोदकेन युक्तं मेधमहन्‌ । अवधीत्‌ । अपां तेन निरुद्धा खपश्च स 
निरौन्जत्‌ । निःरेषेणाधोमुसमपातयत्‌ । प्रवृष्टा अकरोदित्यथः ॥ सुकृतं । 
सुपूवात्करोतेः कमणि निष्टा । गतिरनंतर इनि गतेः प्रकृतिस्वरत्वं । हिरण्ययं । 
हिर्ण्यश्ब्टादुत्तरस्य मयटो मकारस्य लोप ऋ्यवासूच्यवास्वेत्यादौ निपा- 
त्यते । स्वपाः । सोमनसी अल्लो मोषमी इन्यु्तरपदाद्युदाच्चवं । कर्तवे । तुमर्थे 
सेसेनिति करोतेस्त वेनूप्रत्ययः। खपां । क्रियाय्रहणं कततेव्यमिति कमणः संप्रदा- 
नलयाच्चतु्यं्थे षष्टी । ऊडिदमिति विभक्तेस्दात्ततं । सन्नत । उन्न आजैवे । 
अणेवं । अणसो त्मोपश्चति मलर्थीयो वः सलोपश्च ॥ | 


ट्शमीमृचमाह ॥ 
उ नुनुद्रेऽवतं त ओज॑सा दाहहाणं चिंहिभिटुर्विं पवत । 
धरमेतो वाणं मरूतः सुदान॑वो मद्‌ सोम॑स्य रण्यानि चक्रिरे ॥ १०॥ 
उर । नुनुदरे। सवतं । ते । ओज॑सा । टदहाणं । चित्‌। विभिदुः । वि । पर्वत । 
धरमतः। वाणं । मरुत॑ः । सुऽदान॑वः। मद्‌ । सोम॑स्य । रण्यानि । चक्रिरे ॥१०॥ 


म०१, ० १४. स० ४५. ॥ प्रथमो ऽ टकः ॥ ६९9 


अनेयमाख्यायिका । गोतम ऋषिः पिपासया पीडितः सन्‌ मरूत उदकं 
ययाचे । तदनंतरं मरूतोऽ दूरस्थं कूपमुञुत्य यच स गोतम ऋषिस्तिष्ठति तां 
दिशं नीत्वा षिसमीपे कूपमवस्थाप्य तत्याश्चै खहावं च कृत्वा तस्मिन्राहावे 
कूपमुत्सि्य तमृषिं तेनोदकेन तपंयां चक्रुः । अयमर्थो ऽ नयो्तरया च प्रति- 
पाद्यते ॥ ते मरुतो ऽ वतं । ऋअवस्ता्त्ो भवत्तीत्यवतः कूपः । कूपनामसु 
चावतोऽवट इति परितं । तमूद्ुमुपरि यथा भवति तथोजसा स्वकीयेन 
बत्रेन नुनुद्र । प्रेरितवतः । उन्लातवंत उत्यथेः । एवं कूपमृत्लाय ऋषेराश्चमं 
प्रति नयतो मरुतो मार्गमध्ये दाहहाणं प्रवृद्धं गतिनिरोधकं पवेतं चित्‌ पववंतं 
शि्लोच्चयमपि विविभिदुः । विशेषेण बभजुः । सुदानवः शोभनदानास्ते मर्तो 
वाणं तसंख्याभिस्तंचीभियुक्ं वी णाविणेषं धमतो वादतः सोमस्य मदे सो- 
मपानेन हर्षे सति रण्यानि स्तुत्यानि रमणीयानि धनानि चक्रिरे । स्तोतृभ्यः 
कुवेति ॥ नुनुद्र । णुद प्रेरणे । लिरीरयो र इति रे आदेशः । दाहहाणं । दह 
हि वृद्धौ । लिटः कानच्‌ । धम॑तः । ध्मा शब्टाप्रिसंयोगयोः । पाभ्ेत्याद्निा 
धमादेशः । वाणं । अण रण वण शब्टाथाः । कमणि घञ्‌ । कषाच्त इत्यतो- 
दात्तत्वं । रण्यानि । रणएतेभावे वशिरण्योरुपसंख्यानं । पा० ३.३.५४. ३.। इत्यप्‌ । 
ततो भावे छंटसीति यत्‌ । यतो ऽ नाव इत्याद्युदा त्वं ॥ 


एकादणीमृचमाह ॥ 

जिदं नुनुद्र ऽ वतं तयां दिणासिंचन्बुत्सं गोत॑माय तुष्णजें । 

आ ग्॑छंतीमव॑सा चित्रभानवः कामं विप्र॑स्य तपयत धाम॑भिः ॥ ११॥ 

जिदं । नुनुद्र । अवतं । तयां । दिण्ण । असिंचन्‌ । उत्सं । गोत॑माय । तुष्ण ऽजे । 

आ। ग्छंनि। ३।अव॑सा। चिचरऽभांनवः। काम विप्र॑स्य। तपयंत। धाम॑ऽभिः ॥११॥ 

मरूतो ऽ वतमुद्तं कूपं यस्यां दिशि ऋषिवेसति तया दिश जिह्यं वक्रं 

तियेचं नुनुद्र । प्रेरित वंतः । एवं कूपं नीत्वा ऋष्या्रमेऽ वस्थाप्य तृष्णजे तृषि- 
ताय गोतमाय ऋषये तदथमुत्सं जल प्रवाहं कूपादुडन्यासिंचन्‌ । आहावेऽवा- 
नयन्‌ । एवं कृत्वेमेनं स्तोता मृषिं चि्रभानवो विचिचदीप्रयस्ते मरुतो ऽव- 


सदशेन रष्णेन सहागच्छति । तत्समीपं प्राभरुवंति। प्राप्य च विप्रस्य मेधाविनो 
गोतमस्य काममभित्दाषं धामभिरायुषो धारकेरुदरेस्तपेयंत । अतपेयन्‌ ॥ 
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६९४ ॥ ऋग्वेट्‌ः ॥ [० १, स० ६, व० १७, 


तया । न गो्वन्साववर्णेति सावेकाच इति प्राप्रस्य विभच्युदास्य प्रतिषेधः । 
दिशा । सावेकाच इति विभक्तेरूदा्त्वं। तृष्णजे । भजितुष पिपासायां । स्वपि- 
तषो नजिङ्‌ । पा० ३.२. १७२.। प्रत्ययाद्युरा्तत्वं । पद्कारस्य शाकस्यस्य त्वमम- 
भिप्रायः । सन्येष्वपि हश्यत इति दशिप्रहणात्कवत्काद्पि जनेढेप्रत्ययः । तृष्णा 
जाता यस्य स तथोक्तः । डयापोः संज्ञादंटसो बहुलमिति हस्वत्वं । बहुव्रीहौ 
पूवेपटप्रकृतिस्वरत्वं । धामभिः । टधातेरातो मनिन्निति मनिन्‌ ॥ 

मास्ते पशौ या वः शर्मेति हविषो याज्या । प्रदानानामिति संडे सूचितं । 
अरा इवेदचरमा सहेव या वः शमे णशणमानाय संति । ्मा० 3. 9.1 इति ॥ 


तामेतां सूक्ते ाटशीमृचमाह ॥ ` 
या वः शमं शशमानाय संति चरिधातूनि दाभुषे यच्छताधि । 
अस्मभ्यं तानि मरुतो वि यत रयिं नो धत्त वृषणः सुवीरं ॥ १२॥ 
या। वः। शमे । शणमानायं । संति । चरिऽधातूनि। दाष । यच्छत । सधि । 
अस्मभ्यं । तानि । मरूतः। वि। यंत । रयिं । नः। ध्न । वृषणः । सुऽवीरं ॥१२॥ 


हे मरुतो वो युष्माकं संबंधीनि यानि श्म शमाणि सुखानि गृहाणि वा । 
कीटश्णनि । चरिधातूनि । पृथिव्याटिषु चिषु. स्थानेष्ववस्थितानि । शशमानाय 
युष्मान्‌ स्तुतिभिभेजमानाय टातुं संपादितानि । पूर्वोक्ततक्षणानि माणि 
यानि संति यानि च दाणुषे हविद्वते यजमानायाधियच्छत । अधिक 
प्रयच्छ । हे मरुतस्तानि सवाणि शमाण्यस्मभ्यं वियत । विशेषेण प्रयच्छत । 
किंच हे वृषणः कामानां व्षितारो. मर्तो नोऽस्मभ्यं सुवीरं णोभनेवीरे 
पुचारिभियुक्तं रयिं धनं धत्त । टत्त ॥ या । श्डंटसि बहुलमिति शत्रोपः । 
मे । सुपां सुल्ुगिति जसो ल्तुर्‌ । णणमानाय । शण श्ुतगतो । ताच्छीलि- 
कश्चान्‌ण । यच्छत । खांदम्े लङि. बहुल्टं छंदस्यमाद्ोगे ऽ पीत्यडभावः । यत । 
यमेर्तलोटि बहुलं छंदसीति णपो लुक्‌ । त्प्रनप्रनथनाश्चेति तबादेशः। खतस्तस्य 
पिन्लेन इिन्ह्लाभावादनुदास्लोपदशत्याटिनानुनासिकलोपो न भवति । वृषणः । 
वा षपूर्वस्य निगम इत्युपधादीधाभावः । सुवीरं । बहुवीही वीर वीरया चे्यु्त- 
रपटाद्युदा्त्वं ॥ 

॥ इति प्रथमस्य षष्ठे टशमो वर्मः ॥ 


म०१, ०१४. सुर ४६.]  ॥ प्रथमोऽष्टकः ॥ ६९९ 


मरुतो यस्येति टश्च शितीयं सूक्तं गोतमस्यापै गायत्रं मरूदेवताकं । 
अनुक्रम्यते च । मरुतो टश गायनमिति ॥ ब्यूठवहे तृतीये छंदोम स्ाप्रिमारूते 
शस्त एतत्सूक्तं । तृत्तीयस्यागन्महेति संडे सूचितं । मरुतो यस्य हि प्राग्नये वाच- 
भित्याप्रिमारुतं । आ ४.११.। इति ॥ रेद्रामारुन्यां प्रधानस्य हविषो मर्तो 
यस्येत्येषानुवाक्या । सूचितं च । रद्रामारुती भेदकामा मरतो यस्य हि ये 
। सा २. १५.। इति ॥ एषैव वरुणप्रघासेषु मारुत्या आमिक्षाया सनुवाङ्या । 
सूचितं च । मरुतो यस्य हि छयेऽरा इवेदचरमा अहेव । सा २. १9.। इति ॥ 
तथा प्रातःसवने पोतुरेषा प्रस्थितयाग्या । सूचितं च । मरुतो यस्य हि छयेऽग्र 
पत्नीरिहावह । खा०५.५.। इति ॥ तामेतां सूक्ते प्रथमामुचमाह ॥ 


मरूतो यस्य हि छयें पाथा दिवो विमहसः । स सुगोपातमो जनंः ॥१॥ 
मरूतः। यस्य॑ । हि। यं । पाय। दिवः। वि ऽमहसः। सः। सुऽगो पात॑मः। जन॑ः ॥१॥ 


हे विमहसो विशिष्टप्रकाणा मरूतः । दिवो ऽतरिकछषतोकादागत्य यस्य हि 
यस्य सत्तु यजमानस्य छये यज्ञगृहे पाथ । सोमं पिबथ! स जनो जातो यज- 
मानः सुगोपातमः णोभनेः पालकरत्यतं युक्तो भवति ॥ पाथ । पा पाने । 
लेटि बहुलं खंदसीति शपो त्र्‌ । यडुत्तयोगादनिधातः । विमहसः । विशिष्टं 
महस्तजो येषां ते तथोक्ताः । सुगोपातमः । शोभनो गोपा रक्षको यस्य स 
मुगोपाः । सतिणयेन सुगोणाः सुगोपात्तमः । तमपः पिच्नादनुदा्षतरे सति 
बहुत्रीहौ नञ्सुभ्यामिव्यु्रपदांतोटा्त्वमेव शिष्यते ॥ 
दितीयामृचमाह ॥ 
यज्ञेवां यज्ञवाहसो विप्र॑स्य वा मतीनां । मरुतः शृणुता हव ॥ २॥ 
यज्ञः। वा। यज्ञऽ वाहसः विप्रस्य । वा। मतीनां । मरूतः । गुणुत । हव॑ ॥२॥ 
हे यज्ञवाहसो यज्ञस्य वोढारो मरुतो यूयं यज्ञेवा ! वाशब्दः समुच्चये । यज्ञश्च 
यजमानस्य मतीनां स्तुतीनां संबंधिनो विप्रस्य वायजमानस्य मेधाविनश्च 
हवमाद्वानं शृणुत । यज्ञवतो यजमानस्य यागरदहितस्य स्तोतुशाह्ानं भवद्धिः 


श्रोतव्यं यतो भवतो यज्ञस्य वोढारः स्ुत्तिप्रियाश्चेति भावः ॥ यज्ञवाहसः । 
गतिकारक्योरपि पूवेपदप्रकृतिस्वरतवं चेणि वचनाइहिहाधाञ्भ्यण्डंटसीति कार- 


9०9 ॥ ऋण्वेट्‌ः ॥ [स०१. ० ६. व०११, 


कपूवोडहतेरसुन्‌। णिदित्यनुवृनतेरुपधावृ्धिः। मतीनां । मन ज्ञाने । सस्मात्करणे 
क्तिन्‌। नामन्यतरस्यामिति नाम उदात्तवं । शृणुता । श्रुवः णु चेति भरुः । सति 
शिष्टस्य स्वरबत्ी यस्वमन्यच विकरणेभ्थ इति वच ना्ञिङ एव स्वरः शिष्यते । 
मरुत इत्यस्यामेचितस्यामंचितं पूवमविद्यमानवदित्यविद्यमानवच्ेन पदादप- 
रत्वाजिघाताभावः। हवं । भावेऽ नुपसग॑स्येति इयतेरप्‌ संप्रसारणं च ॥ 
तृतीयामुचमाह ॥ 
उत्त वा यस्य॑ वाजिनोऽनु विप्रमत॑छत । स गंता गोम॑ति चज ॥३॥ 
उतत। वा। यस्य॑ । वाजिन॑ः। अनुं । विप्र । अत॑कषत। सः। ग॑ता । गो ऽ म॑ति। चे ॥३॥ 
उत वा अपि च यस्य यजमानस्य वाजिनो हविर्लक्षणानोपेता ऋूष्विजो 
विप्रं मेधाविनं मर्द्रणमन्वतक्षत। हविःप्रदानादिना तीष्णीकुरवैति। स यजमानो 
गोमति बहुभिर्गोभियुक्ते वजे गोष्ठे गंता गमनणीलौ भवति ॥ सतस्त । 
तक्षू तसू तनूकरणे । हांटसो लङ । व्यत्ययेन मध्यमः । गंता । गमेस्ता्छी- 
लिकललृन्‌ ॥ 
चतुर्थीमृचमाह ॥ 
अस्य वीरस्य बर्हिषि सुतः सोमो दिविष्टिषु । उक्थं मर्श्च शस्यते ॥४॥ 
अस्य । वीरस्यं । बहिषि। सुतः। सोम॑ः । दिविष्टिषु । उक्थं । मद॑ः। च। शस्यते ॥४॥ 
दिविष्टिषु यजनीयदिवसेषु बर्हिषि यज्ञे वीरस्य शचुछपणकुशलस्यास्य मर्दर- 
णस्य यागाय सोमः सुतः । ऋलिग्भिरभिषुतो भवति। उक्थं मरूहेवताकं शस्तं 
मदश्च । मदिधातुना युक्ता मरुतो देवाः सोमस्य मत्सन्नित्याटिका मारुती नि- 
विच्चास्य मर्द्रणस्य हषाय शस्यते । रोचा पठ्यते ॥ अस्य । ऊरटिट्मिति वि- 
भक्तेरुदाजञतं । दिविष्टिषु । इष्टय एषणानि गमनानि दिवो द्यो्मानस्य सूरस्य 
येषु दिवसेषु ते तथोक्ताः । बहुव्रीहौ पूवपटप्रकृनिस्वरत्वं । व्यत्ययेनोत्वाभावः ॥ 
।  पचमीमृचमाह ॥ 
खस्य ध्रोषंवा भुवो विश्वा यश्चषेणीरमि । सूरं चित्सस्रुषीरिषः ॥५॥ 
अस्य । श्रोषंतु। ्ा। मुवः । विश्वाः । यः। चर्षणीः। अभि। सूर॑! चित्‌। समुषोः। 
इषः ॥५॥ 


म०१. ०१४. सू००६.] ॥ प्रथमो ऽ टकः ॥ ७०१ 


अस्य यजमानस्य स्तुतिं मरुत आ आभिमुख्येन श्रोषंतु। शृणवंतु । यो मर्त्रखो 
विश्ाश्चषणीः सवान्‌ बुभूतान्मनु्ानभिभुवः । अभिभवति । तादग्गणाकारा 
मरूतः णुखंवित्यथः । सूरं चित्‌ स्तुतेः प्रेरयितारं यजमानमपीषो मरुद्भिः 
प्रत्ान्यन्नानि सखुषीः प्राघ्ानि भवंतु ॥ च्रोषंतु । श्रु च्रवशे। तोरि सिब्रहुलं 
ल्ेरीति बहुत वचनाण्सिप्‌ । भुवः । भवतेर्तेटि तिपस्तिडगं तिङ भवतीति 
सिप्‌ । त्ेटोऽडाटावित्यडागमः । बहुलं छंटसीति णपो त्युक्‌ । भूसुवोस्तिङीति 
गुणप्रतिषेधः । सूरं । षू प्ररणे । सुसूधागृधिभ्यः कनिति ऋनूप्रत्ययः । ससुषीः । 
सु गतो । अरस्मालटः क्रसुः । उगितश्चेति डीप्‌ । भसंज्ञायां वसोः संप्रसारण- 
भिति संप्रसारणं । शसिवसिघसीनां चेति षं । जसि वा दंदसीति पू्वैस- 
वणेटीधत्वं ॥ 

॥ इति प्रथमस्य षष्ठ एकाटश्णे वर्मः ॥ 


षष्टीमुचमाह ॥ 
पूवीभिरहिं ददाशिम शरद्धिमरूतो वयं । अवाभिश्व्षणीनां ॥ ६ ॥ 
पूर्वीभि॑ः। हि। टदाभिम। शरत्‌ ऽभिः। मरूतः। वयं। अवः ऽभिः। चर्षणीनां ॥ ६॥ 
हे मरुतः पूर्वीभिब्ीभिः णरद्धिः संवत्सरशर्षणीनां सर्वस्य दष्टणां सर्वज्ञानां 
भवतां संबंधिभिरवोभी रछणयुक्ताः संनो वयं ददाशिम । युष्मभ्यं हवीषि दत्त- 
वंतः । हि यस्मादर्थे । यस्मादवं तस्मादिदानीमष्यस्मदीयहविःस्वीकर णाया- 
गच्छतेत्यथः ॥ पूवींभिः । पुरुशब्टाद्लोतो गुणव चनारिति डीष्‌। यणादेशे हत्त 
चेति दीधत्वं । ददाशिम । दाणु दाने । लिरीडागमः । हि चेति निपातप्र- 
तिषेधः । चषेणीनां । नामन्यतरस्यामिति नाम उदान्नलवं ॥ 
सप्रमीमृचमाह ॥ 
सुभगः स प्रयज्यवो मरूतो अस्तु मत्यः । यस्य प्रयांसि पय ॥ 9॥ 
सुऽभग॑ः। सः। प्रऽयज्यवः। मरूतः। अस्तु। मन्यः । यस्य । प्रयांसि । पय ॥9॥ 
हे प्रयज्यवः प्रकषण यष्टव्यः मरूतः स मर्यो मनुष्यो यजमानः सुभगो ऽस्तु । 
शोभनधनो भवतु। यस्य यजमानस्य प्रयांसि हविठेक्षणान्यन्नानि पषेय । आत्मनि 
सिंचथ । स्वीकुरूथेत्यथः ॥ सुभगः । भग इति धननाम । शोभनो भगो यस्य । 
ध 


४०1.. 1. 8 


9०२ ॥ ऋग्वेदः ॥ [स०१, ०६. व०१२, 


्रवादयश्चतयुत्रपदादयुाललवं । पषण । पृषु वृषु मृषु सेचने । भोवादिकः । 
यदु्लाजनित्यमिति निघाततप्रतिषेधः ॥ 


खष्टमीमृचमाह ॥ 
शशमानस्य वा नरः स्वेद॑स्य सत्यशवसः । विदा काम॑स्य वेन॑तः ॥४॥ 
शशमानस्य॑। वा। नरः । स्वेद॑स्य । सत्य ऽ शवसः। विद्‌। काम॑स्य । वेन॑तः ॥४॥ 


हे सत्यशवस ऽ वित्तथवत्रा नरो नेतारो मरूतः शशमानस्य युष्मान्स्तुतिभिः 
संभजमानस्य स्वेदस्य स्तावकमंचोच्चारणजनितेनं मेण स्विद्यमानगाचस्य 
वेनतो । वेनतिः कांतिकमा । कामयमानस्य । वाशब्दः समुच्चये । एवंभूतस्य 
स्तोतुश्च कामस्य काममभिलाषं विद्‌ । लेभयत प्रयच्छतेत्यथेः ॥ ्णमानस्य । 
शश सुतगतो । ताच्छीत्तिकश्चानण । स्वेदस्य । जिष्विदा गाजप्रक्षरण। संतभा- 
वितश्यथात्कमणि घञ्‌ । जिच्नादाद्युदाच्ततवं । विदा । विहर लाभे । लोटि मध्य- 
मपुरूषवहुवचनस्य व्यत्ययेन मादेणः । बहुत्र छंट्सीति विकरणस्य लुक्‌ । 
मस्यादादेशः । त्लोपस्त आत्मनेपट्ष्विति तत्तोपः । प्रत्ययाद्युदाचनतं । पादाटि- 
त्वान्िघाताभावः । यचो ऽ तस्ति इति संहितायां दीधः । कामस्य । वृषादिषु 
पाठादाद्युदा्ततवं । क्रियायहणं कतव्यमिति कमणः संप्रटानत्वाचतुथ्येयं षष्ठी ॥ 


नवमीमुचमाह ॥ 
यूयं तत्सत्यशवस स्विस्त महित्वना । विध्य॑ता विद्युता रः ॥९॥ 
यूयं। तत्‌। सत्य ऽ शवसः। आविः। कत। महि ऽत्वना। विध्य॑त। विऽ द्युत रष; ॥९॥ 


हे सत्यशवसः सत्य बला अन्यरप्रधृयवत्ता मरूतो यूयं तदचवधादिषु प्रसि 
युष्मदीयं माहास्यमाविष्कतं । ्ाविष्कुरूत । प्रकाश्यत । विद्युता विद्योतमा- 
नेन महित्ना तेन महच्वेन माहात्येन रक्षो ऽ स्माकमुपद्वकारिणं राछ्षसादिकं 
विध्यत । ताडयत। नायतेत्यथः ॥ कतं । करोतिर्ोटि बहुत्ठं छंदसीति विकरणस्य 
तुर्‌ । तप्ननप्रनथनाष्येति तनादेणः । गुणः । इदुदुपधस्य चाप्रत्ययस्य चेत्या- 
विःशब्दे विसजेनीयस्य षत्वं । महित्वना । भावप्रत्ययादुतरस्याडो व्यत्ययेन 
नाभाव उदाल्नवं च । यदा सुपां सुल्टुगिति तृतीयाया आआजादेणो । नकारो- 
पजन । विध्यता । व्यध ताडने । प्यनि पहिज्यादिना संप्रसारणं । तणष्टस्य 
सावेधातुकमपिटिति डने सति ऋचि तुनुधमक्ुतङ्किति संहितायां दीधः ॥ 


म०१, ० १४. सू०४७. | ॥ प्रथमोऽष्टकः ॥ 9०३ 


दशमीमृच माह ॥ 
गूहता गुद्यं तमो वचि यांत विश्व॑मचिं । ज्योतिंष्कता यदुश्मसि ॥ १०॥ 
गृहत । गुध । तम॑ः। वि। यात। विष्वं! अजिरं ज्योतिः। कते। यत्‌। उश्मसि ॥१०॥ 


हे मरुतो गुह्यं गुहायां स्थितं स्वेन व्याप्य वतेमानं तमो ऽ धकार गृहत । 
संवृतं कुरुत । यथास्माभिने हश्यते तथादशनं प्रापयत । विनाशयतेत्यथेः । 
विश्वं सवेमजिणमत्तारं राछसादिकं वियात्त । विविधं यापयत । अस्मत्सका- 
शाननिगमयत । यज्ज्योतिः सूयाटिकं वयमुश्मसि । कामयामहे । तत्कते । कुरुत । 
य्वा गुह्यं गुहायां शरीरांतगतगुहारूपे हदये भवं तमो भावरूपाज्ञानं तद्रूहत । 
विनाशयत । अनिणं पुरुषाथेस्यात्नारं कामक्रोधादिकं स्थे विनिर्गमयत । 
यत्तज्ज्योतिः परतच्चसाक्षात्काररूपं ज्ञानं कामयामहे प्राणापानादिपंचवृ्चिरूपा 
हे मरूतस्तत्कतं । कुरुत ॥ गृहता । गुहू संवरणे । णपि ल धूपधगुण ऊदुपधाया 
गोहः । पा० €. ४. ४९.। इत्युपधाया ऊकारः । यात्त । या प्रापणे । अस्मादतभा- 
वित्तश्यणाल्रोट्‌ । अचिणं । अटेस्तिनिश्चेति चिनिप्रत्ययः । उश्मसि । वश 
कांतो । इदतो मसिः । अदादित्वाच्छपो तुर्‌ । यहिज्यारिना संप्रसारणं ॥ 

॥ इति प्रथमस्य षष्ठे इाटणणे वैः ॥ 

परतक्षस इति षडुचं तृतीयं सूक्तं गोतमस्याषे जागतं मारतं । तथा चानु- 

ऋंतं। प्रत््सः षट्‌ जागतमिति ॥ खप्रि्टोम आप्रिमारुतणशस्व इटं सूक्तं मारूत- 


निविद्धानं । अथ यथेतमिति संडे सूचितं । प्रचक्षसः प्रतवसो यज्ञा यज्ञा वो 


ऋअभ्रये । सा० ५. २०.। उति ॥ 
तच प्रथमामृचमाह ॥ 


प्रत॑छसः प्रत॑वसो विरप्णिनोऽनानता खविणुरा ऋजीषिणः । 
जुष्टतमासो नृत॑मासो संजिभिव्यांनजे के चिदुखा ईव स्तृभिः ॥१॥ 
प्रऽ्॑छषसः । प्रऽ त॑ वसः । विऽरप्णिन॑ः । अननताः । अविधुराः। ऋजीषिणः । 
जुष्टऽतमासः। नृऽत॑मासः। संजिऽभि॑ः। वि। ्ानजे। के। चित्‌। उस्राःऽ ईव । 
स्तुऽभिः ॥१॥ 
प्र्षसः श्ुणां प्रकर्षेण तनूकतारः । शजुघातिन इत्यधेः । यतः प्रतवसः 


9०8 ॥ ऋग्वेट्‌ः ॥ [० १, ० ६, व० १३. 


परकृष्टवल्ोपेता खत एव विरष्शिनो विविधेन जयधोषेणोपेताः। यद्वा बहुना- 
मेतत्‌ । महातो हि विविधैः शब्दः प्रशस्यते। सतत एवानानता स्ानतिरहिताः ! 
सर्वो्कृष्टा इत्यधेः । अविथुरा अवियुक्ताः । सप्नगणरूपेण संधीमूता इत्यथः । 
ऋजीषिणः । तृतीयसवने ऋजीषस्याभिषवात्‌ तच च मरूतः स्तूयत इति 
तेषामृजीषिलवं । यद्वा छजीषिणः प्राजयितारो रसानां । जुष्टतमासो ऽ तिश्येन 
यषटभिः सेविताः । नृतमासोऽतिश्येन मेषादे्नेतारः । एक॑भूता मरुतः सतृभिः 
स्वरीरस्याच्छादकेरंजिनी रूपाभिव्यंजकेराभरणेव्यानजे । नभसि व्यक्ता हश्यते । 
तच दृष्टातः । केचिदुखा इव । ये के चन सू्यैरण्मयो यथा नभसि दीप्यते तद्वत्‌ ॥ 
परत्वक्षसः । प्रकर्षेण त्व्टाते तनूकुवेती ति प्रचक्षसः। तष्ट चक्षू तनूकरणे । गति- 
कारकयोरपि पूवेपदयप्रकृतिस्वरत्वं चेत्यसुन्‌ पूवेपटप्रकृतिस्वरत्वं च । प्रतवसः । 
तव इति वल्छनाम । प्रकृष्टं तवो येषां । वहूवीहौ पूर्वपदप्रकृततिस्वरत्ं । विर- 
प्शिनिः । रप तृप जल्य व्यक्तायां वाचि । विरयणं विरप्शः । श्ीणाटिकः 
शक्प्रत्ययः । त्घ॑तो विरप्णिनः । अनानताः । आनता अवनताः प्रहीभूताः । 
न सनता खनानताः । अव्ययपू वेपट्प्रकृतिस्वरत्वं । अविथुराः । व्यथ भयच- 
लनयोः । व्यधेः संप्रसारणं धः किन्न । उ०१,३९.। इत्युरचप्रत्ययः । सच तु 
बहुललवचनाङवं न क्रियत । पूववत्समासस्वरो । जुष्टतमासः । नित्यं मंच इति 
जु्ट्ब्ट्‌ आद्युदात्तः । तत आतिणायनिक्स्य तमपः पिच्लाटनुदा्तवे स एव 
स्वरः शिष्यते । आनजे । अजू व्यक्तिमरक्षणकांतिगतिषु । कर्मणि छंदसि लुङ्- 
त्वङ्क्ठिट इति वतमाने लिट्‌ । अत आदरि्यभ्यासस्यातवं । तस्माचुर्‌ दिहलः 
। पा० 9. ४,9१.1 इति नुट्‌ । व्यत्ययनोपधादर्ोपः । इरयो रे । स्तृभिः । सृज्‌ 
आच्छाटने । क्रिप्‌ । आगमानुणासनस्यानित्यवान्ुगभा वः ॥ 


डितीयामृचमाह ॥ 
उपद्रेषू यदचिभ्वं ययिं वय॑ इव मर्तः केन॑ चित्यथा । 
आओतंति कोष्णा उप॑ वो रथघ्वा पृतमुं्ता मधुवणंमरचेते ॥ २॥ 
उपऽङरेषुं। यत्‌। ऋअचि॑ध्वं । ययि । वय॑ःऽ खव । मरूतः । केन॑ । चित्‌। पथा । 
ओोर्तति। कोश॑ः । उप॑ । वः । रथेषु । आ । पृतं । उष्टत। मधुंऽ वरी। अते ॥२॥ 
हे मस्त: । उपडरेषुपहते्ेषु ग॑त्ेष्वस्माकं संनिकृेषु नभसः प्रदेशेषु 


म०१. स०१४. सू०८७.] ॥ प्रथमो ऽ टकः ॥ ७०५ 


यद्यदा ययिं गत्तिमंतं मेघमचिध्वं । वषणसामर्थ्येनोपचितं कुरुथ । किं कुर्वतः । 
वय इव । पक्षिण इव केन चित्यथा केनचिदाकाशमारगेण शीघ्रं ग्धं तः । 
नभसि शीघ्रं वेणा प्रवतमानमरद्धरमेया उपचीयत इत्यथः। तदानी कोशाः । 
मेधनामेतत्‌। वो युष्माकं रपेष्वासक्ता मेघाः ्ोतंति । जलं मुंचंति। यस्मादेवं 
तस्मात्‌ हे मरुतो यूयमत युष्मान्‌ हविभिः पूजयते मद्यं यजमानाय मधुवणे 
मधुसदणशरूपं स्व कं धृतं वृच्युटकमा समंतादुछत । सिचत । अस्मदभिलषितां 
वृष्टिं कुरूतेत्यथेः ॥ उपद्रेषु । हू कौटिल्ये । उपद्भरंति कौटिस्येन तिर्यग्ग्छं- 
तयेष्वित्युपद्भरा नभःप्रदण्णः । पुंसि संज्ञायां घः प्रायेणत्यधिकरणे घः । अखचिध्वं । 
चिनोतिवतमाने लङ्‌ । बहलं छंटसीति विकरणस्य लुक्‌ । ययिं । या प्रापणे । 
आदगमहनजन इति किप्रत्ययः । पथा । आदिः भस्य टरो इति दित्मोपः। 
उदात्तनिवत्िस्वरण विभक्तरुटा्तचं । श्ातंति । श्युतिर्‌ छारणे । छांदसो 
यललोपः। उष्टा । उछ सचने । लोटि तणब्दस्य ङि सति ऋचि तुनुपेत्या- 
टिना सांहिफिको टीघः॥ 
तृतीयामृचमाह ॥ 

परेषामज्म॑पु विथुरेवं रजते भूमियामंषु यदं युजते शुभे । 

ते कीक्छयो धुनयो भाजंदृ्टयः स्वयं महित्वं प॑नयंत भृतयः ॥ ३॥ 

प्र। एषां । अज्मषु। विधुरा ऽइव । रजते । भूमिंः। यामेषु । यत्‌। ह। युजते । भुमे। 

ते। क्रीच्छयः। धुन॑यः। भाज॑त्‌ऽ ऋष्टयः । स्वयं । महिऽचं । पन य॑त। धूत॑यः ॥३॥ 


यद्च यदा सल्वते मरूतः णुभे णोभनाय वृष्युटकाय युजते । मेधान्‌ सन्जी- 
कवति । तदानीमन्मषु मेधानामुन्छपक्प्वेषां मरुतां संवंधिषु यामेषु मेधानां 
नियमनेषु सत्सु भूमिः पृथिवी प्ररजते । प्रकर्षेण कंपते । यद्वा । यदा खलु 
मरूतः स्वकीयान्रथान्यंजते । अश्वर्योजयंति । तदानीमेषां रथानां संवंधिषु पव- 
तादेरू्षपकषु यामेषु गमनेषु भूमिभीत्या कंपते । तच दृटः । विथुरेव । यथा 
भचा वियुक्ता जाया राजोपट्वादिषुं सत्सु निरालंबा सती कंपते तत्‌ । ते 
तादृशः क्रीव्छयो विहारणीला भुनयश्वलनस्वभावा भाजदृ्टय दीणमानायुधा 
एवंभूता मरुतो धूतयः पवेतारी युन्वंतः संतो महिववं स्वकीयं महिमानं स्वयमेव 
पनयंत । व्यवहरति । प्रकट यंतीत्यथः ॥ अज्मेषु । अज गतिष्ठोपणयोः । सर्ति- 
स्तुस्वित्यादिना विधीयमानो मन्‌ बहुलवचनादप्मादपि द्ृ्टवयः। वलादावाङ- 
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9०६ ॥ ऋग्वेटः ॥ [ख०१. ०६. व०१३. 


धातुके विकस्य इष्यत इति वचनादजेर्वयधजपोरिति वीभावाभावः । निच्वादा- 
दुदाव । रेजते । रेज कंयने । भ्यसते रेजत इति भयवेषनयोरिति यास्कः 
। नि० ३.२१.। यामेषु । यम उपरमे । भावे धञ्‌ । कषोत्वत इत्यंतोदात्तत्वे प्ापर 
वृषादिषु पाठादाद्युदाच्ततं । यद्वा या प्रापण उत्यस्माद्तिस्नुस्वित्यादिना मन्‌- 
प्रत्ययः । मुभे । शुभ दीप्र । संपदादिलकछषणः कमणि किप्‌ । सावकाच इति 
विभक्तेरूदाज्चतवं । पन यंत । पन व्यवहारे । गुपधूपविख्छीत्यायः । पा० ३.१.२४. 
अस्माच्छांटसो त्र्‌ । व्यत्ययेन हूस्वत्वं ॥ 


चतु्थीमुचमाह ॥ 
स हि स्वसृत्पृषदश्वो युवां गणो ३या ₹ंणनस्तविंधीभिरावृंतः । 
असिं सन्य ऋणयावाऽनेद्योऽस्या धियः प्राविताणा वृषां गणः ॥ ४ ॥ 
सः। हि। स्वऽसृत्‌। पुष॑त्‌ऽअश्वः। युवा। गणः। अया।इणानः। तविषीनिः। आऽवृंतः। 
असि। सन्यः। ऋणएऽ यावा । अनेदचः। अस्याः । धियः। प्र ऽ खअविता। अथ॑ । वृषां। 
गणः ॥४॥ 


सहिसखलु मरुद्रणोऽया अस्य सर्वस्य जगत ईरान ईश्वरणीत्लो भवति । 
कीटशः । स्वसृत्‌ । स्वयमेव सरन्‌। न दन्यः कश्चिटस्य मर्द्रणस्य प्रको ऽस्ति । 
पृषद्चः । पृषन्यः श्वेतविंहकिता मृग्यो ऽश्वस्थानीया यस्य स तथोक्तः । युवा । 
नित्यतरुणः । तविषीभिरन्येषामसाधारशे्वलरावृत्तः परिवेष्टितः । सन्यः । 
सत्कमोहेः । ऋणयावा । स्तोतृणामृणस्यापगमयिता । बहुलस्य धनस्य दाते- 
त्यथः । अनेद्यः । प्रणस्यनामेतत्‌ । सवेरनिदितः । वृषा । जत्कानां वर्षिता । 
एवंभूतो मर्दरणोऽस्या धियोऽ स्मदीयस्यास्य कमणोऽथानंतरं प्रावितासि । 
प्रकर्षेण रचिता भवति ॥ अया । सुपां सुलुगिति षष्ठया याजादेभः । हलि 
लोपः । पा० 9. २. ११३.। इतीटम इदूपस्य लोपः । ईशानः । इण एेश्वय इत्य- 
स्मा्ताच्छीलविकश्चानश्‌ । तस्य ठसावेधातुकवाभावेन चित्स्वरेणांतोदाततत्वं । 
अया ईेणान इत्यतेषा अ्ाटिवात्यकृत्तिभावः। असि । पुरुषव्यत्ययः। ऋणयावा । 
या प्रापण इत्यस्मादतभावितस्यथादातो मनिन्निति वनिप्‌ । अनेद्यः । णिदि 
कुत्सायां । ऋहत्ोणएयेदिति ण्यत्‌ । आगमानुभासनस्यानित्यतानुमभावे लधू- 
पधगुणएः । नञ्समासे पूवेपट्प्रकृतिस्वरत्वं ॥ 


म०१. अ० १४. सू०४७.| ॥ प्रथमो ऽ टकः ॥ 9०9 


पचमीमुचमाह ॥ 
पितुः प्रललस्य जन्म॑ना वदामसि सोम॑स्य जिद्धा प्र जिगाति चश॑सा । 
यदीमि शम्युक्वांए साणतादिन्नामांनि यकियानि दधिरे ॥५॥ 
पितुः प्रलनस्य॑। जन्म॑ना । वदामसि। सोम॑स्य । जिह्धा। प्र। जिगाति। च्॑सा। 
यत्‌। ई । इं शमि । ऋक्काणः। आाभ॑त। सात्‌ इत्‌। नामांनि। यजि्यानि। ट्धिरे ॥५॥ 


प्रललस्य चिरतनस्य पितुरस्माकं जनकस्य रहूगणस्य सकाशाद्यज्जन्म तेन वयं 
वदामसि । बूमः । वश्यमाणमस्माकं वृत्तांतं पितोपदिष्टवान्‌ । अतो वयं ब्रूम 
इत्यथः । कोऽसौ वृत्तांतं इति चेत्‌ । उच्यते । सोमस्य यज्ञेष्वभिषुतस्य सोम- 
द्रव्यस्य चसा प्रकाणमानयाहुत्या सहिता जिद्धा स्तुतिरूपा वार्‌ प्रजिगाति । 
मसुरणं प्रकषण गच्छति । यज्ञेषु सोमाहूतिः स्तुतिश्च मरुद्यः क्रियते । यस्मा- 
दीमेनमिंदं णमि वृचवधादिरूपे कर्मणि ऋक्षाणः प्रहर भगवो जहि वीरयस्वे- 
चयेवंरूपया स्तुत्या युक्ताः संत आणत । प्राभवन्‌ । न पयेत्याघुः । आदित्‌ एव- 
मिदरप्रा्यनंतरमेव यज्ञियानि यज्ञाहाणीददः चान्यादृङ्‌ चेत्येवमादीनि नामा- 
नीदरसकाशाल्लन्धा दधिरे । धृतवंतः। तस्मादेषां यज्ञ सोमाहुतिः स्तुतिश्च क्रियते ॥ 
मि । शमीति कमनाम । सप्रम्येकवचने खांटस ईकारलोपः । ऋक्राणः । 
ऋच स्तुतो । संपदादिलष्णो भावे क्रप्‌। दंटसी वनिपाविति मल्र्थीयो वनिप्‌ । 
अत्यविकारण्डांट्सः। यद्वा । खयस्मयाटिषु कृचिदुभयं भवति । पा०१.४.२०.१.। 
इत्युक्तत्वात्‌ स सुष्टुभा स छक्रतेत्यादाविव पट्त्वा्कुवं भत्वाज्नण््वाभावः। स्आशत । 
लङि बहुल्टं ट्सीति विकरणस्य लुक्‌ । य्लियानि । यज्ञ्िगभ्यां घसजा- 
वित्यहाे घः ॥ 
षष्ठी मृ च माह ॥ 
ध्रियसे कं भानुभिः सं मिमिष्िरे ते रश्मिभिस्त ऋक्गमिः सुखादयः । 
ते वाभी मंत इष्मिणो अभीरवो विद्रे परियस्य मारतस्य धासः ॥ ६॥ 


श्रियसे।कं। भानुऽनिः। सं। भिमिधि। ते। रष्िमऽभिः। ते। कक्घऽभिः। सुऽखादयः। 
ते। वाशी ऽ मंतः। इष्मिणः । अभीरवः । विदे । परियस्य॑ । मारूतस्य । धासः ॥६॥ 


ते पूर्वोक्ता मर्तो भानुनिभानुशीलिदीपणमानः सू्रष्िभिः सह कं वष्टयुदशं 


७०४ ॥ ऋग्वेटः ॥ [ख०१, अ० ६. व० १४. 


धियसे श्रयितुं प्राणिभिः सेवितुं संमिमिधिरे । सम्यक्‌ मेदमिच्छंति । पृथिवी 
वष्चुटकेन सम्यङ्‌ सेक्तुमिच्छंति । णवं वृषटिमुत्याद्य ते मरूत क सतुनि- 
मद्विच्छविग्भिः सह सुखादयः शोभनस्य हविषो भ्षयितारो भवंति। वाशीमंतः । 
वाणीति वाडुनम । शोभनया स्तुतिल श्षणया वाचोपताः । इष्मिणो गतिमंतः। 
अभीरवो भयरहिताक्ते मरूतः प्रियस्य सवाभिमत्तस्य मारुतस्य मरुत्सबधिनो 
धाम्नः स्थानस्य स्वाभिमतं मरुतसंव हं विशिष्टं स्थानं विद्र । ग्ध वंतः॥ धियसे। 
तुमर्थे सेसेनिति कसेनप्र्यः। मिमिधिर । मिह सेचने । अस्मादिच्छासनं- 
ताल्लिट्य॒मंच इति निषेधादामभावः । व्यत्ययनात्मनेपट्‌ । सुखादयः । साह 
भक्षणे । स्मरोणाटिक दप्रत्ययः । णोभना खाटिभक्षणं यषां । नज्मुभ्यामिन्यु्तरप- 
दांतोदाच्वलं । इष्मिणः । इष गतौ । इषियुधीधीत्यादिना मक्‌ । ततो मवर्थीयि 
इनिः । विद्र । विट त्ामे। लिटि दिवचनप्रकरणे छंटसि वेति वक्तव्यमिति 
िवेचनाभावः । इरयो र इतीरयो रभावः ॥ 
॥ इति प्रथमस्य षष्ठे जयोटणा वगः ॥ 


सा विद्ुन्मद्धिरिति षटुचं चतुथ मूक्तं। खचानुक्रम्यत । खा विद्युन्मद्धिराद्यांय 
प्रस्तारपंक्तो पंचमी विरादृपति । पूव वहृषिटवत । आद्या षष्ठौ च हे प्रस्तार- 
पंक्ती । आद्यो पादौ जागती तुतीयचतुणां गायचौ यस्याः सा प्रस्तार पंक्तिः । 
सूचितं च । प्स्तारपंक्तिः पुरत उति । अस्यायमथः । जागत्ती गायत्र चेत्यनु- 
वततत । यदि पुरतः पुरस्ता जागता पादौ स्यातामंन्यौ गायत्रो सा प्रस्तार- 
पक्तिरिति । एतस्यदिव्येषा पंचमी विरादपा । आटितस्तयः पाटा एकादणका 
अन्यो ऽटकः सा विरादूपत्युच्यते ॥ विनियोगो लंगिकः ॥ 

तच प्रथमामृचमाह ॥ 

आ विद्युन्मद्धिमरूतः स्वकं रथंमियात ऋषटिमद्धिर शव॑ पणः । 

आ वषिं्या न इषः वयो न पं॑प्रता सुमायाः ॥१॥ 

आ। विद्युन्म॑त्‌ऽभिः। मरुतः। सुऽअंकः। रथेभिः। यात। कृषटिमत्‌ऽभिः। अश्च॑ऽपर्णः। 

आ । वर्षि्टया । नः। इषा । वय॑ः । न । पप्नत। सुऽमायाः ॥१॥ 


हे मरूतः । मितं निमितमंतरिष्षं प्राय सवंति शब्द्‌ कु्वेतीति मरूतः । 
यद्वा । समितं भृषं शब्द्‌ कारिणः । अथवा मितं स्ते्निभितं मेषं प्राण विद्यु 


म०१, ०१४. सु०४४.| ॥ प्रथमो ऽ टकः ॥ ७०९ 


दात्मना रोचमानाः। सथवा महव्यंतरि्षे द्रवतीति मरुतः । ये मध्यमस्याने 
देवगणाः समाम्नातास्ते सवे मरुत आख्यायते । तथा चाहुः । सवा स्त्री मध्य- 
मस्थाना पुमान्‌ वायुश्च सर्वगः । गणाश्च सर्वे मरुत उति वृद्धानुणसनमिति। 
पोराणिकास्वाचक्षते । मारीचात्कश्यपात्सप्रगणात्मका एकोनपं चापन्‌संख्यासा 
मरुतो जक्षि इति । एवंभूता हे मरूतो रथेभिरात्मीये स्थरायात्त । अस्मदीयं 
यज्ञमगाच्छत । सीमे रथः, विद्युन्मद्धिः। विद्योतनं विद्युत्‌ । विष्ण्टदीप्नियुक्तः। 
स्वर्कै: । स्वचनेः णोभनगमनयुक्तः । यदा शोोभनमर्कोऽर्चनं स्तुतिरयेषामस्ति 
ताहे: । सथवा भोभनरीष्रियुक्तः । अष्टिमद्धिः । ष्टयः शक्तिरूपाणयायु- 
धानि । स्थृणा इत्यन्ये । तदद्भिः । अश्वपणः । अश्वानां पतनं गमनं येषामस्ति 
ताहशेः । यद्वा रहणशीत्ा मेधा रथाः । तैः सहांतरिषे वषेणा्थमागच्छत । 
दीहशेः । विदुन्मद्धिः । विद्युत्‌ तित्‌ । तदद्भिः । स्वकः । णोभनगमनेः । 
ऋष्टिमद्धिः। अपणं गमनं । तस्वभावनीरयुक्तः । अश्वपर्शः । अश्वं व्यापरं परीं 
पतनं गमनं येषां । अंतरिक्ष व्याण वतमानरि्यधः । हे सुमायाः । मायेति 
कमणो ज्ञानस्य च नामधेयं । णोभनकमाणः णोभनप्रज्ञा वा मरूतः । वर्षिष्ठया 
प्रवृहतरयषास्मभ्यं दातय्येनान्रेन सह नोऽ स्मान्प्रति वयो न पक्षिण इव शीप्र- 
मापप्रत । आपतत । आगतेत्यथः । सच निक्तं । अथातो मध्यस्थाना 
देवगणास्तेषां मरतः प्रथमा गामिनो भवंति । मरुतो मितराविणो वा मित- 
रोचिनो वा महद्रवंतीति वेति । विच्ुन्मद्धिमरूतः स्वकः स्वं चनरिति वा स्वचै- 
नेरिति वा स्वचिभिरिति वा स्थरायात ऋषटिमद्धिरश्वपरश्वपतनेवषि्ेन च 
नोऽन्नेन वय इवापतेत सुमायाः कल्याणकमाणो वा कस्याणप्रज्ञा वा । नि 
११.१३.। इति ॥ विद्युन्मद्धिः । यवादेरा कृत्तिगणवेन विद्यु्छब्ट्स्य यवातभा- 
वादयवादिभ्य इत्यचानुवृततेपयः । पा० ४.२.१०. इति मतुपो वत्वं न प्रवर्तते । 
ऋष्टिमद्धिः । हस्वनुरभ्यां मतुविति मतुप उदा्तवं । अश्वपणः। खम्‌ व्याप्तो । 
अशिुषीत्याटिना क्न्‌प्र्ययः । बह्ीहौ पूर्वपटप्रकृतिस्वरत्वं । वर्षिष्ठया । 
वृदश्ब्टादातिश्ायनिक इ्टनि प्रियस्थिेत्यादिना वाटः । पप्नता । पतु 
गतौ । लुडि ददिच्चात्‌ च्ैरढादेएः । पततः पुम्‌ । पा 9.४.१९. । इति 
पुमागमः ॥ 
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इहित्तीयामृचमाह ॥ 
तिंऽ रुणेभिवैरमा पिशगेः भुमे कं यांति रयतू्भिर्चः । 
रुक्मो न चिः स्वधितीवान्पव्या रथ॑स्य जंघनंत भूम॑ ॥२॥ 
ते। छरुणेभिः। वरं । खआ। पिश्गेः। भुभे। कं। यांति। रयतूःऽभिः। सवः 
रुक्यः। न । चिचः। स्वधिंतिऽ वान्‌ । पव्या । रथ॑स्य । जंघनंत । भूम॑ ॥ २॥ 


ते पूर्वोक्ता मरतोऽ रुणेभिररूणवरणः पि्गेः पिंगल्लवर्णेरूभयवणेपिते रय- 
तूनी रणस्य प्रेरयितुभिर शवे वेरं देवानां वरीतारं कं णब्टयितारं स्तुवंतं यजमा- 
नमायांति । आगच्छंति । किमथ । शुभे । तस्य शोभां कतुं । सयवा गुन 
उद्काय । वृष्यथमित्यथैः । तेषां मरूतां गणो रूक्मो न रोचमानं मुवणेमिव 
चिजोऽतिश्येन टशेनीयः स्वधितीवान्‌ । स्वधितिरिति वजनाम । चरूणां 
खंडकेनायुधेनोपेतः । एवंविधगणरूपास्ते मरुतौ रथस्य पव्या चक्रधारया भूम 
भूमिं जंघनंत । सत्यथ श्र॑ति । स्तोतृरक्षणाथमागतानां तषां मरुतां भारमसह- 
माना भूमिरतिपीडिता बभूवेत्यथः ॥ वरं । वियते देवा अनेनेति वरः । यह- 
वृटनिश्चीति करणेऽप्‌। कं । केग शब्दे। कायतीति कः। वहुतेवचनात्कप्रत्ययः। 
रणतूभिः । तुर त्वरणे । रथं तुतुरति त्वरायुक्तं कुवेत्तीति रथतुरः । किप्‌ चेति 
क्रिप्‌ । भिसि हति चति दीधत्वं । पव्या । पवी रणनेमिभवतीति यास्कः । नि° 
५.५.। पूर्‌ पवने । अस्माटच उतीप्रत्ययः । उदात्तयण इति विभक्तेरूदाज्ञतवं । 
जंधनंत । हतयडंताइतेमाने छांदसो लङ्‌ । छंदस्युभययेत्याधातुकवादतो- 
ल्लोपयलोपौ । भूम । भूमिब्ादुत्तरस्यामः सुपां सुल्तुगिति डदेणः । छांटसं 
हूस्वत्वं ॥ 
तुतीयामुचमाह ॥ 

धिये कं वो अधिं तनूषु वाणीर्मेधा वना न कुणवंत उ । 

युष्मभ्यं कं मरूतः सुजातास्तुविद्युम्रासों धनयंते अदं ॥ ३ ॥ 

धिये। कं। वः। अधिं । तनूषु । वाणीः । मेधा । वनां । न । कृणवते । उदी । 

युष्मभ्यं । कं। मरतः । सुऽजाताः । तुवि ऽदुखरास॑ः। धनयत । अद्र ॥ ३॥ 


हे मरतो वो युष्माकं तनूषु शरीरेष्वंसप्ररेशेषु वाणीः णचूणामाक्रोशकमा- 


म० १०. ० १४. सू०्५४.| ॥ प्रथमो ऽ्टढः ॥ ॐ११ 


राख्यमायुधं ध्रिये कं । रेश्वयाै वतेत इति शेषः। कमिव्येतत्याटपूरणं । तटुक्घं । 
अथापि पादपूरणः कमीमिदितीति । ताह मरुतो वना न । उच्छितान्वृ- 
छसमूहानिव मेधा मेधान्यज्ानूद्चा ऊद्वान्‌ एकाहाहीनसचरूपेणोध्डितिान्कृ- 
णवंते। यजमानः कारयति । हे सुजाताः शोभनजननयुक्ता मरूतः । युष्मभ्यं 
युष्मद कं सुखकरमदररं सोमाभिषवे प्रवृत्तं यावाणं तुविद्युतरासः प्रभूतथना 
यजमाना धनयंते । धनं कुवेति । युष्माकं यागाय यावभिरभिषुणंतीत्यथेः ॥ 
वाणीः । शच्रूणां भयोत्पाटनेनाक्रोणणब्टकरणं वाशः। तत्डंदसीवनिपाविति 
मत्वीय ईकारः । व्यत्ययेनाद्युटा्तत्वं । मेधा । सुपां सुलुगिति शसो डादेशः । 
वना । श्डंदसि बहुलमिति शेपः । कृणवते । कृवि हिसाकरणयोश्च। त्वि 
व्यत्ययेनात्मनेपद्‌ । धिन्विदृण्व्योरचेन्युप्रत्ययः । पुनरपि व्यत्ययेनांतादेशः । 
दंदस्युभयथेत्याद्धधातुकवेन सस्याङिच्राहुणेऽ वादेशः । ऊद्धा । पूवेवड्ादेशः । 
धनयंते । धनशब्दात्ततकरोतीति रिच्‌ ॥ 


चतुर्थीमृचमाह ॥ 
सहानि गृधाः पया व ञ्चागुरिमां धिय॑ वाकाय च॑ देवी । 
ब्रहम कृतो गोत॑मासो खरक नुनुद्र उत्सधिं पिर्वध्य ॥ ४॥ 
अहांनि। गृभधाः। परिं। आ। वः। खा। सगुः। इमां । धियं । वाका्यी । च। देवी । 
ब्रह्मं । कृतः । गोतमासः । अर्कः । ऊद । नुनुद्र । उत्स ऽधिं। पिवध्ये ॥४॥ 


तृषितिर्गोतिमेः स्तुता मरूतस्तेभ्यो गोतमेभ्यो देशंतरे वतमानं कूपमुन्ला- 
यानीय ददुः । एतदृष्ा कश्चिहषिन्रूते । हे गोतमा गृध्रा जलाभिकांक्षायुक्तान्वो 
युष्मानहानि शेभनोदकोपतानि दिनानि पयागुः। पयोगतानि। परित आभि- 
मुख्येन प्राप्नानि। प्राय च वाकाया वार्भिरूट्कनिष्याद्यां धियं ज्योतिरोमादि- ` 
लक्षणं कमे च देवी द्योतमानमङूर्वन्‌ । येष्वहस्ष बह्म हविलेक्षणमनमरकेमब- 
साध्यः स्तोः सह कृणंतो मरुद्यः कुर्ेतो गोतमासो गोत्तमा ऋषय उत्सधिं । 
उत्सो जलप्रवाहो ऽ स्मिन्धीयत इन्युतसधिः कूपः । तं पिवध्ये स्वकीयपानायों 
नुनुदरे । नुनुदिर । देशत लतमानं कूपमुत्लातवंतः । एतदीयस्तोचैः स्तुता , 
मरुतः कूपमु्खातवंत इति यत्तदेव तदीयस्लोचकारितमिव्येतेषूपचयेते ॥ गृधाः ! 
गृधु सनिकां्षायां । सुमूधागृधिभ्यः क्रति कन्प्रत्ययः । सुपां सुपो भवंतीति 


9१२ ॥ चम्वेटः ॥ [अ०१. ०६. व° १४. 


शसो जस्‌ । निन्लादाद्यदात्तत्वं । खगुः। एतेटुंडीणो गा लुङीति गादेशः । आत 
इति भ्जुस्‌ । वाकाया । इुकृ्‌ करणे । अहत्टोण्येत्‌ । वाभिः साया वाक्यो । 
जिचक्रारित्वादु्रपदांतोटाचतं । नुनुदे! ण्ट प्रेरणे। डरयो र इति रे आदेशः । 
उत्सधिं । कमेरएयधिकरणे चेति टधातेरधिकरणे किप्रत्ययः । पिवध्ये। पा पाने । 
तुमर्थ सेसेनिति शष्यन्‌प्रययः । पापरेत्याटिना पिवादेः ॥ 


पचमीमृचमाह ॥ 
एतच्यन्न योज॑नमचेति सस्वरं यन्मरुतो गोत॑मो वः । 
पश्यन्हिरणयचक्रानयोटष्रान्विधाव॑तो वराहून्‌ ॥५॥ 
एतत्‌ । त्यत्‌। न । योजनं । अचति । सस्वः। ह। यतत। मरूतः। गोत॑मः। वः। 


पश्य॑न्‌ । हिरण्य ऽ चक्रान्‌। अयः5 टान्‌ । विऽधाव॑तः। वराहून्‌ ॥५॥ 


हे मरूतः। एतद्योजनं । युज्यते ऽनेन ट्‌वतेति योजनमेततसृक्तसाध्यं स्तो । यन 
त्यत्‌ प्रसि्मन्यदुतकृषट स्तोचमिवाचति। संवज्ञायते। वो युष्मद यत्‌ यटतत्सक्तरूपं 
रों गोतम ऋषिः सस्वरं । उच्चारितवान्‌ खल्नृ । किं कुवन्‌ । हिरण्यचक्रान 
हिरण्मयचक्ररथारूढान्‌ हितरमणीयकमयुक्तान्वायोटंष्रान । टणतीति ट्र 
चक्रधारा । अयोमयीभिश्चक्रधाराभियुक्तान्‌ । यद्वा टणनसाधना ऋष्टय दष्टाः 
ऋयोमया ऋृष्टयो येषां । तान्विधावतो विविधमितस्ततः प्रवतमानान्वराहन्‌ 
वरस्योत्कृष्टस्य शचोहतृन्‌ । यदा । उत्कृष्टस्य वृष्युदक्स्याहृन्‌ । अथवा । 
उत्कृष्टानां दवतानामाह्ातृन वरस्य हविषो भक्षयितुन्वा । एवभूतान्मरूत 
पश्यन्‌ सम्यक्‌ जानन्‌ गोतमो यस्तो कृतवान तदटतत्सर्वो्कृ्टं सदस्माभि 
सवरूपलभ्यत इत्यथः । अचर निरुक्त । अथाणते माध्यमिका टवगणा वराहव 
उच्यंते । पण्यन्हिरण्य चक्रान्‌ । नि०५.४.। इति ॥ अचेति । चित्ती संज्ञाने । 
छांदसो वतेमाने कमणि लुड्‌ । मस्वः। स्व ण्ब्दोपतापयीः । तडि तिपि 
बहुलं दटसीति शपः श्रुः । गुणे हल्द्याग््य इति तलोपः । धातुस्वरेणंनो- 
दा्तत्ं । वराहून्‌ । वरण्ब्धोपपदादाङ्पृवाद्तेवा हरतेवा यतेवा जुहोते- 
रदनाथाह्वा । ह इत्येतस्य निष्पत्तिरिति खंटस्वामी । अस्य पृषोदरादित्वाद्‌ 
भिमतसिद्धिः ॥ 


म०१, स १६४. सू०४९.| ॥ प्रथमो ऽ टकः ॥ ७१३ 


षष्ठीमृचमाह ॥ 
एषा स्या वों मरूतोऽनुभीं प्रतिं ोभति वाघतो न वाणी । 
अस्तोभयद्णांसामनुं स्वधां गभ॑स्त्योः ॥ ६॥ 
एषा। स्या वः। मस्तः। अनु ऽभी। प्रतिं । स्तोभति । वाघत॑ः। न। वाणीं । 
अस्तोभयत्‌ । वृधं । आसां । अनुं । स्वधां । गभ॑स्त्योः ॥ ६॥ 


हे मरूतः स्या सेषास्मदीया स्तुतिर्वा युष्माकमनुभनीं युष्माननुहरती 
युष्महुणसहणी प्रतिष्टोभति । प्रत्यकं स्तौति । स्तोभति: स्तुतिकमा । तथा 
वाघतो न वाणी । नशब्द: संप्रय्थे । तदुक्तं यास्केन । अस््युपमा्थस्य संप्र््थे 
प्रयोगः । नि 9. ३१.। इति । इदानीमृषिक्संवधिनी वागपि वृधानायासेना- 
सामाभि्छग्भिरस्तोभयत्‌। खस्तोत्‌ । उदानीमिः्युक्ते कदत्याह । गभस््योरस्म- 
दीययोबाद्धोः स्वधां । अन्ननामेत्तत्‌ । यदा बहुविधमननं मरूतः स्थापयंति । 
तामनुल्येत्यथः ॥ अनुभर्वी । हन्‌ हरणे । तृच्‌ । ऋ ब्भ्य इति उीप्‌ । उदात्त- 
यणो हस्य वारिति नद्या उदा्ञत्ं ॥ 


॥ इति प्रथमस्य षष्ठे चतुटणो वगः ॥ 


आनो भद्रा इति टश्च पंचमं सूक्तं । गोतमस्य वेश्वरेवं । आदितः पंचचंः 
सप्तमी च जगत्यः षष्ठी स्वस्ति न ददर्येषा विराट्स्थाना । नवको वेराजस्वेषभश्वे- 
युक्ततर सणयोगात्‌ । अष्टम्याद्यास्तिस्स्विष्नः। तथा चानुक्रांतं । खा नो टश 
वेश्वटेवं तु पंचाद्याः सप्रमी च जगत्यः षष्ठी विराट्‌स्थानेति ॥ सग्रि्टोमे वेश्व- 
देवणस्् उत्तमावजमेततसूक्तं वेश्वदेवनिविद्धानीयं । सा तु प्रकृतो विकृतौ च 
वेश्वदेवस्नस्य परिधानीया । तथा च सूचितं । आ नो भद्राः ऋतवो यंतु विश्वत 
इति नव वेश्वदेवं । आ० ५.१४.। इति ॥ अदितिद्यारदितिरंतरिष्मिति परिद- 
ध्यात्सवे् वेश्वदेवे । रा ५.१४.। इति च । ब्राह्मणं च भवति । सदेव पंचज- 
नीयया परिदध्यादिति ॥ महाव्रते निष्केवस्य एतत्सूक्तं । तथा च पंचमारण्यके 
सूच्यते । स्रानोभदरीयं च तस्य स्थान इति ॥ 


ए. 1. ड 


9१४ ॥ ऋर्वेटः ॥ [अ०१. स० £. व० १५. 


तत प्रथमामृचमाह ॥ 

आनो भद्राः ऋतवो यंतु विश्वतोऽद॑न्यासो अप॑रीतास उद्धिः । 

देवा नो यथा सदट्मिदुधे असन्नप्रायुवो रितारो दिवेदिवे ॥१॥ 

्ा। नः। भदाः। ्रत॑वः। यंतु। विश्वत॑ः। अदव्यासः। खप॑रिऽ इतासः। उत्‌ऽभिरदः। 
देवाः। नः। यथां । सदं । इत्‌ । वृधे । असन्‌ । सपर स्ायुवः । रक्षितारः । दि- 

वेऽदिवे॥१॥ 
नोऽस्मान्‌ ऋतवोऽग्रि्टोमाटयो महायज्ञा विश्वतः सवेस्मादपि दिग्भा- 
गादायंतु । स्ागख्छतु । कीटाः क्रतवः । भद्राः । समी चीनफत्ठसाधनत्वेन 
कल्याणा भजनीया वा । अटन्धासः । असुररहिंसिताः। अपरीत प्तः । णरुभि 
रपरिगताः । सअप्रतिरुदह्ा इत्यथः । उद्विटः । णच्रूणामुद्धे्रारः । इदणाः क्रत- 
वोऽस्मांस्तथाग्छतु । अप्रायवो ऽप्रगच्छंतः स्वदीयं रस्ितव्यमपरित्यर्मैतः । 
ऋत एव दिवे दिवे प्रतिदिवसं रछितारो रघछ्ां कुतः । एवंगुणविण्िष्टाः सर्पे 
देवा नोऽस्माकं सटमित्‌ संटव वृध वधनायासन्‌ । भवंतु ॥ अटब्धासः । दभु 
दमे । दंभो हिसा । निष्ठायां यस्य विभाषतीट्‌प्रतिपयः । नज्ममासेऽव्यय- 
पूवैपदप्रकृतिस्वरवं । अपरीतासः । इण्‌ गतो । पूर्ववत्कमणि निष्ठा । उभनय- 
चाज्नसेरसुर्‌ । वृधे । वृधु वृद्व । संपदाटिलक्षणो भावे क्रिप्‌ । सावेकाच इति 
विभक्तेरुदात्तत्वं । असन्‌ । खसु भुवि । ठेय॒डागमः । बहुलं छंदसीति ण्यो 
व्युगभावः । तस्याङिनच्नात्‌ प्रसोारत्नोप इत्यकारलोपाभावः । ऋअप्रायुवः । इण 
गतो । अस्मात््रपूवांट्सीण इत्युणप्रत्ययः । नञ्समासे ऽव्ययपूरवपट्प्रकुति 
स्वरत्वं । जसि जसादिषु दमि वावचनमिति गुणस्य विकस्यितत्वादभावे 
तन्वादित्वादुवङ्‌ः ॥ 
हितीयामुच माह ॥ 

देवानां भद्रा सुंमति्छजूयतां दवाना रातिरभि नो नि व॑तेतां । 

देवानां सख्यमुप सेदिमा वयं द्वा न आयुः प्र तिंरंतु जीवसं ॥२॥ 

देवानां । भद्रा । सुऽमतिः। ऋजु ऽ यतां। ट्वानँ । रातिः। खभि। नः। नि। वर्ततां । 
देवानां । सख्यं । उपं। सेदिम। वयं । टेवाः। नः। आयुः । प्र। निरेतु। जीवसे ॥२॥ 


म०१. स० १४. सू०४९.| ॥ प्रथमो ऽ टकः ॥ ७१५ 


भद्रा मुखयिची भजनीया वा देवानां सुमतिः ्णेभना मतिरनुपहात्मिका 
बुद्धिरस्माकमस्विति शेषः । कीदृशानां । ऋजूयतां । जु माजेवयुक्तं सम्यग- 
नुष्टातारं यजमानमात्मन इच्छतां । तथा देवानां रातिदानं नोऽ स्मानाभिमुख्येन 
नितरां वतेत्ां। तटभिमतफलप्रदानमयस्नाकं भववित्यथेः। वयं च तेषां टेवानां 
सख्यं सखित्वं सख्युः कमे वोपसेरिम । प्राभ्रुवाम । ताहशण देवा नोऽस्माक- 
मायुजीवसे जीवितुं प्रतिरंतु । वधयंतु ॥ भद्रा । भदि क्स्याणे सुखे च । ऋजे- 
दरायेत्यादी रङ्प्रन्ययांतो निपातितः। ऋ जूयतां । ऋ जुमात्मन इच्छति ऋजूयति । 
सुप आत्मनः क्यच्‌ । तदताल्लटः शतु । णततुरनुम इत्यजादिविभक्तेरुदा त्वं । 
रातिः। रा दाने । मंते वृषेति क्तिन उदात्तं । सख्यं । सख्युय इति भावे 
कमणि वा यप्रत्ययः । सेदिमा । षटु विशरणगत्यवसाटनेषु । छंदसि ल्ुङ्लङ्- 
त्विट इति वतमाने प्रा्नायां लिट्‌ । सत्स्यानमिचचिक्त्वेन लिटि परत आदे- 
शारित्वाभावादत एकहत्मध्य इव्येत्वाभ्यासलोपौ । अन्येषामपि श्यत इति 
संहितायां दीधत्वं । प्रतिरंतु । प्रपूवस्तिरतिवेधनाथः । तथा च यास्को व्या- 
चर्यो । ट्वानां सख्यमुपसीदेम वयं देवा न आयुः प्रवधयंतु चिरं जीवनाय 
। नि° १२. ३९. । इति ॥ 
तुती यामु चमाह ॥ 

तान्पू वेया निविदां हूमहे वयं भग॑ सिचरमर्दितिं द्मसिधं । 

अयमणं वरुणं सोम॑मश्विना सरस्वती नः सुभगा मय॑स्करत्‌ ॥ ३॥ 

तान्‌। पूवया। निऽ विदा । हूमहे। वयं । भगं । मिचं। अदितिं । दक्षं । असिं । 

अयमण । वरुणं । सोमं । अशिनां । सरंस्वती। नः। सुऽभगा।। मय॑ः । करत्‌ ॥ ३॥ 


तान्वि्ान्देवान्पू वया पृ वेकात्दीनया नित्यया निविदा वेदात्मिकया वाचा । 
निविदिति वादुगम । यद्वा निविदा विश्वे देवाः सोमस्य मत्सन्निन्यादिकया 
वेश्वटेव्या निविदा वयं हूमहे । आद्धयामः । देवानिति यत्सामान्येनोक्तं तदेव 
वित्रियते । भगं भजनीयं इादण्णनामारित्यानामन्यतमं । मिचं प्रमीतेस्लायङं । 
अहरभिमानिनं देवं । मेनं वा अहरिति श्युतेः। अदितिमसंडनीयामदीनां वा 
देवमातरं । दक्षं सवस्य जग निमाणे समयं प्रजापतिं । यद्वा प्राणरूपेण 
सवपु प्राणिषु व्याप्य वतेमानं हिरण्यगम । प्राणो वे दष इति श्युतेः " अखिधं 
शोषणरहितं । सवेदेकरूपेण वत्तेमानं मसब्रणं । स्येमणं । अरीन्‌ मदेहाीन- 


9१६ ॥ कषग्वेटः ॥ [स०१. ०६. व० १५. 


सुरान्यच्छति नियच्छतीत्ययमा सूयः । खसो वा त । तं । 
वरण । वृणोति पापकृतः स्वकीयः पाशरावृणोतीति राश्यभिमानि ४ 1 
श्रूयते च। वारुणी रािरिति । सोमं । बेधात्मानं विभज्य पृथिच्ा लतारूपेण 
दिवि च चंदरात्मना देवतारूपेण वर्तमानं । खश्विना । सण्ठवंतो । यद्वा सवे 
वयाघ्ुवंतौ । तथा च यास्कः । उश्िनौ यद्चघ्रुवाते स्वं रसेनान्यो ज्योति- 
घान्यो ऽ शैरश्चिनावित्योणवाभस्ततकावश्विनो द्यावापृथिव्यावित्येकेऽ होराजावित्येके 
सूया चंदमसाविव्यके राजानौ पुण्यकृता विव्यतिहासिकाः । नि° १२.१.। इति । 
एवंभूतान्‌ सर्वीन्देवानस्मदक्षणाथमाद्याम इति पूवच संब॑धः। अस्माभिराहूता 
सुभगा शोभनधनोपेता सरस्वती नोऽस्मभ्यं मयः सुखं करत्‌ । करोतु ॥ हूमहे । 
हेजो लटि इ इत्यनुवृत्तौ बहुलं छंट्सीति संप्रसारणं । परपूवत्वे हत्य इति 
दीयेत्वं । बहुलं खंटसीति णो लुक्‌। असिधं । सिधु शोषण । संपदादिलक्षणो 
भावे क्विप्‌ । बहुत्रीहौ नञ्सुभ्यामिन्यु्तरपदांतोराच्त्वं । मयस्करत्‌ । करोतिर्ते- 
व्यडागमः । बहुलं छंदसीति विकरणस्य लुक्‌ । अतः कृकमीति विसज- 
नीयस्य सत्वं ॥ 
चतुर्थीमृचमाह ॥ 

तन्नो वातो मयोभु वातु भेषजं तन्माता पूंथिवी तत्पिता चोः । 

तद्रावांणः सोमसुतो मयोभुवस्तदश्विना शृण॒तं धिष्ण्या युवं ॥ ४॥ 

तत्‌। नः। वात॑ः। मयःऽभू। वातु। भेषजं। तत्‌। माता । पृथिवी। तत्‌। पिता। चौः। 

तत्‌। सावाणः। सोमऽसुत॑ः। मयःऽमुर्वः। तत्‌। अश्विना भ्ृणुतं । धिष्एया। युवं ॥४॥ 


वातो वायुस्लद्धेषजमोषधं नोऽस्मान्वातु । प्रापयतु । यद्वेषजं मयोभु मयसः 
सुखस्य भावयित । माता सर्वेषां जननी पृथिवी भूमिरपि तद्गषजमस्मान्परा- 
पयतु । पिता वृष्टिप्रदानेन सर्वेषां रिता चौचुलोकोऽपि तदधेषजमस्मान्परा- 
पयतु। सोमसुतः सोमामिषवं कृतवतो मयोभुवो मयसो यागफलभृतस्य सुखस्य 
भावयितारो मावाणोऽभिषवमाधनाः पाषाणाश्च तद्धेषजमस्मान्प्रापयंतु । हे 
धिष्ण्या । धिषणा बुद्धिः । तदहावश्विनौ युवं युवां तद्धेषजं भृणतं । आकणेयतं । 
यद्गेषजमस्माभिवायुदिषु प्रा्यते । तद्धेषजं देवानां भिषजो युवामस्माकम- 
नुकूललं यथा भवति तथा जानीतमित्यथः ॥ मयोभु । स्वो नपुंसके प्रातिष- 
दिकस्य । पा० १,२.४७.। इति हस्वलं । वातु । वा गतिगंधनयोः । संतभावि- 


म०१. ०१४. सू० ७९. ॥ प्रथमोऽष्टकः ॥ 9१७ 


तरयधोत्माथनायां लोट्‌ । सोमसुतः । सोमे सुज; । पा० ३.२.९०. इति भूते 
क्किप्‌ । धिष्ण्या । पिषणाशब्टाटरीर्थे छंटसि चेति यः । वणेल्रोपग्डांद्सः । 
सुपा सुल्युगित्याकारः ॥ 
पंचमीमुचमाह ॥ 

तमीण्ण॑नं जग॑तस्तस्थुषस्यतिं धियंजिन्वमवसे हूमहे वयं । 

पषा नो यथा वेदसामसंहधे रंछिता पायुरद॑ग्धः स्वस्तये ॥ ५॥ 

तं । इणानं । जगतः । तस्थुष॑ः। पतिं । धियं ऽजिन्वं । अव॑से । हूमहे । वयं । 

पपा । नः। यथां । वेदसा । अस॑त्‌ । वृध । रछिता। पायुः। अर्दन्धः । स्वस्तय \५॥ 


पूवार्देनेद्रः स्तूयते । अपरार्देन पूषा । ईणानमेश्वर्यवंतं । अत एव जगतो 
जगमस्य प्राणिजातस्य तस्थुषः स्थावरस्य च पतिं स्वामिनं धियंजिन्वं धीभिः 
कमभिः प्रीरयिततव्यं । ए वंभूतं तमिंदरमवसे रक्षणाय वयं हूमहे । आ्द्भयामः । 
पूषा नोऽस्माकं वटसां धनानां वृध वधनाय रसिता यथासत्‌ । यन प्रकारण 
भवति । तेनव प्रकारणाटन्धः केनापयहिंसितः पूषा स्वस्तये ऽस्माकमविनाशाय 
पायुः रसिता भवतु ॥ तस्थुषः । तिषटतेतिटः कमुः । षष्ठचेकवचने वसोः संप्र 
सारणमिति संप्रसारणं । णसिवसिघमीनां चति षचं । षष्ट्या पत्तिपुचेति 
विसजेनीयस्य सत्वं । धियंजिन्वं । जिविः प्रीणनार्थः । कृत्यल्युटो बहुतमिति 
बहुल वचनात्सच्‌ । इच एकाचोऽम्‌ प्रत्ययवच्च । पा० ६. 3. &४.। इत्यमागमः । 
असत्‌ । असु भुवि । लेदयडागमः । बहुलं छंदसीति शपो लुगभावः । पायुः । 
पा रक्षणे । कुवापाजीत्युण्‌ । स्वस्तये । सुप वादस्तेभावे क्तिन्‌ । छंटस्युभयथति 
तस्य सा वधातुक्त्वादस्तेभूः । पा० २.४.५२.। इति भूभावाभाव इति वृत्नावुक्तं ॥ 

॥ इति प्रथमस्य षष्ठे पंचदणो वगः ॥ 


षष्ठी मु चमाह ॥ 
स्वस्ति न इद्रो वृदश्चवाः स्वस्ति न॑ः पषा विश्ववेदाः । 
स्वस्ति नस्ता्यो अरिटनेमिः स्वस्ति नो वृहस्यतिंदेधातु ॥ ६॥ 
स्वस्ति । नः । इदः । वृद्धः श्रवाः । स्वस्ति । नः । पूषा । विश्व ऽवेंदाः। 
स्वसि। नः। ताष्येः। सरिष्टऽनेमिः। स्वस्ति। नः। बृहस्यतिः। दधातु ॥६॥ 


४01,. 1. 8 


७१४ ॥ काग्वेदः ॥ [ख०१. स०६. व० १६, 


वृधश्रवाः । वृदं प्रभूतं वणं स्तोषं हविर्तकछषणमननं वा यस्य ताह इदो 
नोऽस्माकं । स्वस्तीत्यविनाध्नाम । स्वस्यविनाणं टधातु । विदधातु करोतु । 
विश्ववेदाः । विश्वानि वेहीति विश्ववेदाः । यद्वा विश्वानि सवाणि वेदांसि 
ज्ञानानि धनानि वा यस्य ताहणः पूषा पीषको टवो नोऽस्माकं स्वस्ति विट- 
धातु । अरिष्टनेमिः । नमिरित्यायुधनाम । अरिष्टो ऽ हिंसितो नमिर्यस्य । यह्वा । 
रथचक्रस्य धारा नेमिः । यत्संबंधिनो रथस्य नमिन हिंस्यते सो ऽरिष्टनमिः । 
रवंभूतस्ता्यः । नृषस्य पुत्रो गसूमान्‌ नो ऽ स्माकं स्वस्त्यविनाण विदधातु । 
तथा बृहस्पतिर्वृहतां देवानां पालयिता नोऽस्माकं स्वस्त्यविनाणं विदधातु ॥ 
वृह्घ्नवाः । वहुव्रीहौ पूरवपटप्रकृतिस्यरवं । विश्ववेदाः । विट्‌ ज्ञाने । विदु 
त्लामे । आभ्यामसुन्प्रययांतो वेदसणब्ट्‌ः । वहूवीहो विश्वं संज्ञायामिति पूर्वप- 
टांतोराच्तचं । ताष्यः। तृष्ठस्यापत्यं । गगादिभ्यो यन्‌ । पा० ४.१.१०५. जिच्नादा- 
दयुदा्तत्ं । अरिष्टनेमिः । न रिष्टा ऽरिष्टः । व्ययप्र वपट प्रकृतिस्वरत्वं । खर्ट 
नेमि्यस्य स तथोक्तः । वहस्यतिः । तद्खहतोः करपत्यारिति सुटतलोपा । उभे 
वनस्यत्यादिप्विति पूवोत्तरपटयो युग पत्प्रकृततिस्वरत्वं ॥ 
सप्रमोमृचमाह ॥ 

पृषटश्वा मरुतः पश्चि मातरः मुभयावानो विदथषु जग्मयः । 

अग्रिजिद्भधा मनवः सृरचष्टामो विश्वं नो टवा अवसा गमन्निह ॥ 9॥ 

पुषत्‌ऽ अण्ठाः । मर्तः । पुद्धिं ऽमातरः। णुभं ऽयावांनः। विदय॑घु । जग्मयः । 

ऋछप्रिऽजिट्वाः । मनवः । सूरं ऽ चष्टामः। विश्च । नः । दवाः । अव॑सा। आ। 

गमन्‌ । इह ॥ 9॥ 
पृषदश्वाः । पृषद्धिः श्वतविंदटुभियुक्ता अश्वा यषां ते तथोक्ताः । पृश्रिमातरः। 

पृ्चिनानावणा गामाता येषां । णुभंयावानः । णुभं णोभनं यांति गच्छतीति 
णुभयावानः। णोभनगतय इत्यथः । विटयेषु यज्ञेषु जग्मयो गंतारः । अग्रि- 
जिद्धाः । ऋग्रजिद्धायां वतमानाः । सवं टि टवा हविःस्वीकरणायाग्ररजिद्धायां 
वतते । ताल्स्थ्याच्ाच्छन्दयं । मनवः सवस्य मेतारः । सूर॑चक्षसः । सूर्यप्रकाण इव 
चः प्राणो येषां त ए व॑भृता मरुतो मरूतसंज्ञका विश्च दवा सवं देवा नो ऽस्मा- 
निहास्मिन्कालेऽ वसा रश्षणेन सहागमन्‌ । आगच्छंतु ॥ शुभंयावानः । या 


म०१. स० १४. सू०४९.| ॥ प्रथमोऽष्टकः ॥ 9१९ 


प्रापे । आतो मनिन्निति वनिप्‌। त्पुरूषे कृति बहुलमिति बहुल वचनाद 
तीयाया अलुक्‌ । गमन्‌ । गमेः प्रानायां लेटडागमः । इतश्च लोप 
इतीकारलोपः । बहलं उदसीति शपो लुक्‌ । 

अलति सौम्यचर्स्तृतीयसवने । तेन चरुणा देवता इष्टा गेषे तस्मिन्वहू 
घृतमवनीय तस्मिन्वषटका स्वीया छाया द्व्या । सा यदि न हण्येत तदानी 
भद्रमित्येका पठितव्या । चं सोमेति संडे तथव सूच्यते । राज्ञा सोमेन तद्वयम- 
स्मासु धारयामसि भद्रं कणेभिः णृणयाम देवा इति च । ० ५.१९.। इति ॥ 
महानामरीत्रतेऽपेषा भूमिस्यणने जणा । सूचितं चतदिदमिति खंडे। भदरं कणभिः 
णुणयाम देवाः श न इंद्राग्नी भवतामवोभिः । ० ४.१४.। इति ॥ 


तामेतां सूक्तऽ्टमीमु चमाह ॥ 
भद कशंभिः णृणुयाम दवा भदरं प॑षेमाछ्भि यजाः । 
स्थिररगस्तष्टवासंस्तनूभिरयणेम टेवर्हितं यदायं ॥ ४॥ 
भदर। करीमिः। णृणुयाम। टवाः। भट । पण्येम। अक्ष ऽ भिः । यजाः 
स्थिरः। अगः तुस्तुऽ वांसंः। तनूभिः। वि। अणेम। देव ऽ हितं । यत्‌ । आयुः ॥ ६॥ 


ह देवा दानगुणयुक्ताः सर्वे देवाः कणेभिरस्टीयेः श्रोचभटं भजनीयं कल्याणं 
वचनं शृणुयाम । युष्मप््रसाटाच्डोतुं समथा स्याम । अस्माकं वाधियं कटा- 
चिदपि मा भूत्‌ । हे यजत्रा यागेषु चल्पुरोडाणादिभियेष्टव्या देवा अक्षभि- 
रधिभिरात्मीयश्चक्ुभिभदरं गोभनं पण्यम । दृष्टं समधा: स्याम । अस्माकं दि- 
प्रतिघातोऽपि मा भूत्‌। स्थिरेटंढरगरस्तपादादिभिरवयवस्तनूभिः णरीरि्च युक्ता 
वयं तुषटुवासो युष्मान्‌ स्तुवतो यदायुः षोडणाधिकणतप्रमाणं विंणत्यधिकणतग्र- 
माणं वा दवहितं देवेन प्रजापतिना स्थापितं तद्यभेम । प्राघ्रुयाम ॥ कर्णेभिः । 
बहुलं खुटसीति भिस रेसभावः । अक्षभिः । खटस्यपि हग्यत इत्यन्‌ स 
चोदा्तः। यजचाः। अमिन्ीत्याटिना यजञरचन्‌प्रत्ययः। तुष्टुवांसः ट्‌ स्तुतो । 
लिटः सुः । शपूवाः खय इति तकारः शिणते । अशेम । अष्‌ व्याप्तौ । 
लिद्याश््यड । यदि तु तत्र परिगणनमन्यवयावृच्यथ तदानी छिदिः व्यत्ययेन 
शप्‌ । देवहितं । तृतीया कमणीति पूवपटप्रकृतिस्वरत्वं ॥ 


9२० । ॥ ऋग्वेदः ॥ [अ०१. ०६. व० १६, 


नवमीमृचमाह ॥ 
शतमिन शरदो अंति देवा या नश्चक्रा जरसं तनूनां । 
पुचासो यत॑ पितरो भव॑ति मा नो मध्या रीरिषतायुरीतोः ॥९॥ 
शतं । इत्‌ नु । शरद । अंति । देवाः । य॑ । नः। चक्र । जरसं । तनूनां । 
पुजासंः। यत॑ । पितरः । भवंति। मा। नः। मध्या । रिरिषत । आयुः । गंतोंः ॥९॥ 


हे देवाः । ऋ्यंतिके मनुष्याणां समीप आयुष्टुन भवद्भिः कस्यिताः रट्‌: 
संवत्सराः रतमिन्तु णतं खत्ु । यस्मात्सुरटिकाले मनुष्याणां तं संवत्सरा 
आयुरिति युष्माभिः परिकस्यितं तस्मान्नो ऽ स्ाकमायुगतोः कुपरस्यायुषो गम- 
नात्पू्वे मध्या मथ्य मा रीरिषत । मा हिंसिष्ट । कीदणन्‌ । नोऽ स्माकं तनूनां 
शरीराणां जरसं जरां यतर यस्यामवस्थायां चक्र कृतवतो यूयं । यत्र च पुत्रास: 
पुत्राः पितरोऽस्माकं रक्ितारो भवंति । दग्दणापन्रानित्यथः ॥ अंति । खंति- 
कशब्दस्य कादित्टोपे बहु मिति वक्तव्यमिति कलोपः । यत्रा । ऋचि तुनुध- 
 म्षुतर्कुचेति संहितायां दीधः । चक्रा । लिटि मध्यमवहुवचनस्य क्च्नादरु- 
राभावे यणादेणः । द्मचो ऽतेस्तिडः इति संहितायां टीध्वं । जरसं । जराया 
जरसन्यतरस्यां । पा० 9. २.१०१.। इति जरमादणः । मध्या । सुपां सुत्कुगिति 
सघ्रम्या डदेणः । रीरिषत । रिष रुष हिंसायां । ऋअस्मासयतात्‌ माङि त्नुडिः 
मध्यमवहुवचने चुश्वडिः शित्तोपोपधाहृस्वदिवचनहलादिभेषसन्व द्वा वेत्वदीधोः । 
छांटसः पदकात्दीनो हस्वः । गंतोः । भावलछषणे स्थेण । पा० ३.४. १६.। इति 
गमेस्तोसुन्प्रत्ययः ॥ 

ऋटितिद्यारिदितिरित्यषाटितिटवताक पशो हविषो याज्या । सूचितं च । 
ऋअदितिद्यारदितिरंतरिक्षं न ते विष्णो जायमानो न जातः । खआ० ३.४.। इति ॥ 


तामेतां सूक्ते दणमीमृ चमाह्‌ ॥ 
अदितिद्यारदिंतिरंतरिस्मदितिमाता स पिता स पचः। 
विश्वै देवा अदितिः पंच जना अदिंतिजातमदिंतिर्जनिंत्वं ॥ १०॥ 
अदितिः द्यः । अदिंतिः। संतरि्ं । अदिंततिः। माता। सः। पिता। सः। पुचः। 
विश्च । देवाः। अरदितिः। पंच॑ । जनांः। अदितिः जातं । अदितिः । जनिं ऽलं ॥ १०॥ 


म०१, ०१४. सू०९०. | ॥ प्रथमोऽष्टकः ॥ › ७२१ 


अदितिरदीनाखंडनीया वा पृथिवी देवमाता वा सेव दयीर्योतनणीलो नाकः । 
ततश्च सेवांतरिक्षमंतरा द्यावापृथिव्योमेध्य इष्यमाणं व्योम । सव मात्ता निमाती 
जगतो जननी । सेव पितोत्पाटकः । ततश्च स पुचः। मातापि्रोजातः पुत्रोऽपि 
सेव । विश्वे टेवाः सर्वेऽपि देवा अटितिरेव । पंच जना निषादपंचमाश्वत्वारो 
वणाः । यद्वा गंधवाः पितरो देवा असुरा रक्षांसि । तदुक्तं यास्केन । गधवाः 
पितरो देवा असुरा रस्णांसीगयेके चत्वारो वणा निषाटः पंचम जन्योपमन्यवः 
। नि ३.9.1 इति । ब्राद्यणे वेवमास्नातं । सर्वेषां वा एतत्यंचजनानामुक्थं देव- 
मनुष्याणां गंधवाप्सरसां सपाणां च पितृणां चति । त्र गधवाप्सरसामक्यान्पं- 
चजनतवं । एवंविधाः पंच जना ऋष्यदितिरेव । जातं जननं प्रजानामुत्पत्तिः । 
सापदितिरव । जनित्वं जन्माधिकरणं तदटदिनिरेव । एवं सङ्त्रजगटात्मना- 
रितिः स्तूयते । उक्तं च यास्कन । इउत्यदितिविभूतिमाचष्टे । नि° ४. २३.। इति ॥ 
अदितिः । टो अवसंडने । अस्मात्कमणि क्तिनि द्तिस्यतिमास्थामि ति किती- 
तीत्वं । यास्क्पघ्त तु दीङ्‌ छय इत्यस्मात्‌ क्तिनि व्यत्ययन स्वत्वं । नञ्समा- 
सेऽव्ययपू वपदयप्रकृतिस्वरवं । स पिता । निरदिश्यमानप्रतिनिरदिण्यमानयोरे 
कतामापाटयंति मवनामानि पयायण तलिंगतामुपटदत इव्युहेश्यल्टिंगतया 
पुंलिटिंगत्वं । जनित्वं । जनेरोणादिकस्वन्‌प्रत्ययः ॥ 


॥ इति प्रथमस्य षष्टे षोडणो वर्गः ॥ 


ऋजुनीतीति नवचं षष्ठ सूक्तं गोतमस्याधे। ऋअचानुक्रम्यते । ऋजुनीती नव 
गाय्रमव्यानुषुविति । पूर्वे वश्वदेवं वि्युक्ततवाचुद्यादिपरिभाषयेदमपि सूक्त 
बहुदेवत्ताकं । सूक्तविनियोगो लंगिकः । चातुर्विंणकेऽहनि प्रातःसवने मेचाव- 
रुणस्य ऋजुनीती न इत्यषारंभणीया । चतु्विंण इति संडे सूचितं । ऋजुनीती 
नो वरुण इद्‌ वो विश्वतस्यरि । आआ० 9.२.¦ इति ॥ अहर्गणेषु हितीयादिष्वहः- 
स्वयषारभणीया शंसनीया । सूचितं च । आरंभणीयाः पयासान्कदतोऽ हरः 
शस्यानीति होचका हितीयारिष्वेव । खा० 9. १,। इति ॥ 


तामेतां सूक्ते प्रथमामृचमाह ॥ 
ऋजुनीती नो वरूणो सिचो न॑यतु विद्वान्‌ । अर्यमा देवेः सजोषाः ॥१॥ 
ऋजुऽनीती। नः। वरणः। मिचः। नयतु। विद्ान्‌। अयमा । देवेः। स ऽ जोषा ॥१॥ 
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9२२ ॥ क्ग्वेटः ॥ [ख० १, ० ६, व० १५. 


अहरभिमानी देवो मिचो वरुणो रा्यभिमानी । मिचश्च वरुणश्च विद्वान्‌ 
नेततव्यमुत्तमं स्थानं जानन्‌ नोऽस्मान्‌ छनुनीती ऋ जुनीत्या ऋजुनयनेन कोटि- 
स्यरहितेन गमनेन नयतु । अभिमतं फलं प्रापयतु । तथा देवेरन्येरिद्रादिभिः 
सजोषाः समानप्रीतिरयमारोराचविभागस्य कता सूरयश्चास्मानृजुगमनेनाभिमतं 
स्थानं प्रापयतु ॥ ऋजुनीती । सुपां सुलृगिति तृतीयायाः पूवसवणंदी धत्वं ॥ 
। दिती यामृ चमाह ॥ 
ते हि वस्वो वसवानास्ते अप्रमूरा महांभिः । चता र॑क्षते विश्वाहां ॥२॥ 
ते। दि। वस्व॑ः। वस्ंवानाः। ते। खप्र ऽ मृराः। महःऽ भिः। वत्ता रति विष्ाहां ॥२॥ 


ते हि पूर्वोक्ता मिचाट्यो वस्वो वसुनो धनस्य वसवाना वासका आद्छा- 
ट्यितारः । सर्वं जगडनेना्छाटयंतीत्यथः । अतस्त मिकाटयोऽप्रमृरा सप्र 
मूर्ता अमूढाः प्राज्ञाः संतो महोभिरात्मीयस्तजोभिविश्वाहा सवार्यहानि । 
अत्यतसंयोगाद्वतीया । सर्वेष्वयहस्सु व्रतानि जगननिवाररूपाणि स्वकीयानि 
कमाणि र्ते । पात्यंति ॥ वस्वः । अआगमानुणासनस्यानिग्यवानुमभावे 
जसादिषु दसि वावचनसिति पेडितीति गुणस्य विकल्यनादभावे यणदेभः। 
वसवानाः ! वस सआ्च्छाटन । अस्माटतभावितशण्यधाल्रटः णानच्‌ । बहुत छट्‌- 
सीति णपा लुगभावः । वणव्यापत्या मकारस्य वकारः । अप्रमृराः । मुखा 
मोहसमुच्छाययोः । अस्मात्संपदादिलकछषणो भावे क्रिप्‌ । राच्लोप इति ङकार- 
लोपः । प्रकृष्टा मूः प्रमूः । ततो मत््थीयो रः । रो रीति रफलोपः। न प्रमृरा 
ऋप्रमृराः। छव्ययपूवपटप्रकृतिस्वरतं । रटति ! रक्ष पालने । व्यत्ययेन तङ्‌ ॥ 
तुतीयामृचमाह ॥ 
ते अस्मभ्यं शमं यंसनमृत्ता मन्यभ्यः । वाधमाना खप दिषः ॥३॥ 
ते। अस्मभ्यं । णम । यंसन्‌ अमृताः । मत्यैभ्यः। वाध॑मानाः। अप॑ । दिः ॥३॥ 
अमृता अमरणधमाणस्ते विश्वे दवा मर्यभ्यो मरणधर्मेभ्यो ऽ स्मभ्यमनुष्ठातृभ्यः 
शमामृतल षणं सुखं यसन्‌। यच्छतु प्रयच्छंतु । रिं कुर्वतः । विषोऽस्मदीयान्पा- 
पलक्षणान्‌ शचूनपवाधमानाः । विनाशं प्रापयंतः ॥ यंसन्‌ । यम उपरमे । 
ठेवयडागमः । सिब्रहुलं लेटीति सिप्‌ । मृताः । मृतं मरणं येषां नास्ती- 
त्यमृताः । नजो जरमरमिच्रमृता इत्युत्तरपटाद्युदा्त्वे ॥ 


म०१. अ० १४. सू०९०.| ॥ प्रथमो ऽ टकः ॥ 9२३ 


चतुर्थीमू चमाह ॥ 
वि न॑ः पथः सुंविताय॑ चियंबिदरो मरूतः । पषा भगो वंासः ॥४॥ 
वि। नः। पथः। सुविताय । चि यंतु । इंदुः । मरुत॑ः । पूषा। भग॑ः वंदयासः ॥४॥ 


व्यासः संच्वंदनी याः स्तोतव्या नमस्कर्तव्या वेदराटयो देवा नोऽस्माकं पथो 
मामान्विचियंतु। विचिन्वंतु । अणोभनेभ्यो मागेभ्यः सकाणात्पृथङकवेतु । किमधं । 
सुविताय । सुषु प्रापरव्याय स्वमादिफलाय ॥ पथः । सि भस्य टेर्लोप इति 
रिल्लोपः । उदानिवृ्चिस्वरण रस उदात्तत्वं । सुविताय । इण्‌ गताविन्य- 
स्मात्र्मणि निष्ठा । तन्वादीनां छंदसि बहुलमुपसंख्यानमित्युवङ्‌ः । गतिरनंतर 
इति पूर्वपदप्रकृतिस्वरि प्राप्रे सूपमानात्‌ क्त इन्युत्तरपदांतोदा्तत्ं । चि यंतु । 
चिञ्‌ चयने । वहुलं छंटसीति विकरणस्य लक्‌ । इयङ्‌ । पादादित्वान्निधा- 
ताभावः । वंद्यासः । वटि अभिवादनस्तुत्योः । ऋहत्ोख्येत्‌ । ड वंदवृश्सदटुहां 
र्यत इत्याद्युटाचत्वं । आज्जसरसुर्‌ ॥ 

खप्रोयामे संति चल्वायेतिरिक्तोक्यानि । तत्र चतुर्थऽ चछावाकातिरिक्तोक्य 
उत नो धिय इव्येषानुरूपतृ चस्य वेकत्यिकी तृतीया । सूचितं च । उत नो 
धियो गोमा इति वानुरूपस्योत्तमा । सा ९.११.। इति ॥ 


तामेतां सूक्ते पंचमीमृचमाह ॥ 
उतत नो धियो गोत्राः पूषन्विष्णवेव॑यावः। कतां नः स्वस्तिमतः ॥५॥ 
उत । नः। धिय॑ः गोऽञ्माः। पूषन्‌ । विष्णो इति 1 ए व॑ऽयावः । क्तं । नः । 
स्वस्ति ऽ मत॑ः ॥ ५॥ 

हे पूषन्‌ पोषकं टेव हे विष्णो व्यापनणील टेव हे एवयावः। एवेर्भतृभि- 
र्याति गच्छतीत्येवयावा मर्द्रणः । हे मस्दरण ते सवे यूयं नोऽस्माक धि- 
योऽप्रोयामलसूणानि कमाणि गोग्राः पश्वम्राणि पणमुमुखान्यस्मत्सका- 
शद्धः पणुभियुक्तानि कते । कुरूत । अप्तोयामकमणश्च पणुप्राभिहेतुत्वमाग्ना- 
यते । यस्मात्यशवः पतरेव भ्रणेरन्‌ स एतेन यजतत इति । उत अपि च 
नो ऽस्मान्स्वस्तिमतो ऽ विनाशिनः कुरुत ॥ एवयावः। इण्‌ गतो । इणशीङ्भ्यां 


७२४ ॥ ऋग्वेदः ॥ [ख० १, ०६. व० १४. 


वच्धिति वन्प्रत्ययः। अस्मि्बुपपदे या प्रापण इत्यस्मादातो मनिन्निति वनिप्‌ । 
संबुद्धो वन उपसंख्यानं । पा० ८, ३.१. १.। इति वकारस्य स्तवं ॥ 
॥ इति प्रथमस्य षष्ठे सप्रटशो वर्गः ॥ 


ऋत्विगाद्यथमाहुतं मधुपक मधु वाता इति तुचेन ऋविगादिः प्रतियहीता- 
वेष्छेत । तथा च स्यते । मधु वाता इति तृचेनावेषट्य । ° गु° १,२४.। इति ॥ 
तुचे प्रथमां सूक्ते षष्टीमृचमाह ॥ 
मधु वाता ऋतायते मधुं छरति सिंधवः । माध्वीः संवोरष॑धीः ॥ ६॥ 
मधु । वाताः। कत ऽयते। मधु । एारंति। सिंधवः। माध्वीः। नः। संतु। त्रोष॑धीः ॥६॥ 


ऋतायते ऋतं यज्ञमात्मन इच्छते यजमानाय वाता वायवो मधु माधुयेपितं 
कमं फट्ट छरति । वति । प्रय तीत्यथः । तथा सिंधवः स्यंट्नणीत्छा नद्य 
समुदा वा मधु माधुर्योपितं स्वकीयं रसं रंति) एवं नो ऽस्मभ्यमोषधीः फल- 
पाकाता आओषधयस्ताश्च माष्वीमाधुयापताः संतु । भवंतु ॥ मधु । सस्मा- 
दुत्तरस्य मल्थीयिस्य त्कुगकारकाररफाश्च वक्तव्या इति त्ृक्‌ । ऋतायते । ऋत- 
मात्मन इच्छति । सुप आत्मनः क्यच्‌ । न छंटस्यपुत्रस्यतीत्दीधयोनिषेधः । 
अन्येषामपि संहितायां टीयत्वं । क्यजंतात्नटः णतृ । एतुरनुम इति विभक्तेर- 
टाचचत्वं । माध्वीः । मधोरञ्‌ च । पा० ४.४. १२९.। इति मत्वथीयि ऽ जप्रत्ययः । 
ऋत्वयवार््यत्यादावभि यणाटभो निपात्यते । वा छंदसीति पवसवणदी धत्वं । 
ओषधीः । ओषः पाक आसु धीयत उत्योषधयः । कर्मण्यधिकरणे चेति किप्र- 
त्ययः। कृदिकारादक्तिन इति डीप्‌ । जमि पूर्ववतपूर्वसवरदीर्धः। दासीभारािषु 
पठिततवात्पूवपदप्रकृतिस्वरतवं । तच्च घञजंतमाद्युदा्ं ॥ 


सप्रमीमचमाह्‌ ॥ 
मधु नक्तमुतोषसो मधुमत्पार्थिवं रज॑ः। मधु द्यौरस्तु नः पिता ॥9॥ 


मधुं । नक्तं । उत । उषसः । मधुऽमत्‌ । पार्धिंवं । रज॑ः । मधुं । चः । खस्तु । नः । 
पिता ॥9॥ 


नक्तं राजिनोऽस्माकं मधुमती माधुयेपितफतृप्रदा भवतु । उत अपि चोषस 
उषःकाल्ोपलस्षितान्यहानि च मधुमंति भवंतु । पार्थिवं रजः पृथिव्याः संबंधी 


म०१, ०१४. सू०९०.| ॥ प्रथमो ऽ टकः ॥ ७२५ 


लोकोऽस्माकं मधुमत्‌ माधुयविशिष्टफल युक्तो भवतु । पिता वृटप्रदानेन 
सर्वेषां पालयिता चयीचलोकोऽपि मधु मधुयुक्तो भवतु ॥ पाथिवं । पुथिष्या 
जाजाविति प्राग्दीव्यतीयोऽज्‌प्रत्ययः। रजः । रजःश्ब्टो लोक्वाची । लोका 
रजास्युच्यंते । नि० ४.१९.। इति यास्कः । रजंत्यस्मिज्ञना इति रजः । अमुनि 
रजकरजनरजःसूपसंख्यानमिति रंजेनल्टोपः ॥ 


अष्टमीमृचमाह ॥ 
मधुमान्नो वनस्यतिमधुंमों अस्तु सूयः । माध्वीगावो भवंतु नः ॥४॥ 
मधुऽमान्‌ । नः । वनस्पतिः । मधुंऽ मान्‌ । अस्तु । सूयः । माप्वीः । गाव॑ः । 
भवंतु । नः ॥८॥ 
नोऽस्माकं वनस्पतिवनानां पालयिता यूपाभिमानी देवो मधुमान्‌ माधुर्यो- 
पेतफल्वानस्तु। ताणं फलमस्मभ्यं प्रयखछतित्यथः। सूयेः सवस्य प्रेरकः सविता 
च मधुमानस्तु । गावो ऽग्रिहोच्ाद्यथा धनवश्च नोऽस्माकं माध्वीमोधुयोपितेन 
पयसा युक्ता भवंतु ॥ वनस्पतिः। वनानां पतिवनस्यतिः। पारस्कारारिववात्सुट्‌ । 
वनपतिणव्दावाद्युटा्ञो । उभे वनस्यत्याटिषु युगपदिति पर्वात्तरपटयोयुगपन्म- 
कृतिस्वरत्वं ॥ 
नवमीमृ चमा ॥ 
शं नो मिः शं वरणः शं नो भवत्वयमा । 
शंन डद वृहस्यतिः शं नो विष्णुरसक्रमः ॥ ९॥ 
शं । नः। मितरः। शं । वरुणः । शं । नः । भवतु । अयमा । 
शं । नः। इद्रः । वृहस्पतिः । शं । नः । विष्णु । उरूऽ क्रमः ॥९॥ 


अहरभिमानी मित्रो टेवो नोऽस्माकं शं सुखकरो भवतु । यदा । अस्मदी- 
यानामुपदूवाणां शमयिता भवतु । रा्यभिमानी वरुणश्च शं सुखकरो भवतु । 
अयमाहोराचयोः ख्यापयिता सूरयश्च नोऽस्माकं श सुखकरो भवतु । वृहस्य- 
तिवृहतां देवानां पाल्यितेद्रश्च नोऽस्माकं शं सुखकरो भवतु । उरुक्रमः । उर 
विस्तीणे क्रामति पाटो विध्पतीव्युरूक्रमः । विष्णुहि वामनावतारे पृथिव्या- 
दीन्‌ लोकान्पटचयरूपेणाक्रांतवान्‌ । अत उरुक्रमो विष्णुश्च नोऽस्माकं शरं 
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७२६ ॥ क्ग्वेदः ॥ [ख०१. ख० ६. व० १९. 


सुखकर उपद्रवाणां शमयिता वा भवतु ॥ उस्क्रमः । क्रमु पादविक्षप । ४8 
चच । यद्वा । उरून्‌ क्रामतीव्युरक्रमः । कमणएयण्‌ । नोदाल्लोपदेशस्य मातस्येति 
वृद्धिप्रतिषेधः ॥ ट 
॥ इति प्रथमस्य षष्ेऽष्टाटशो वगः ॥ 
लं सोमेति चयोविंशत्युचं सप्रमं सूक्तं गोतमस्याे सोमदेवताक। पंचम्याद्याः 
घोडश्यंता इाट्श्चो गायष्यः। सप्रदग्युष्णिक्‌। भिष्टा दण चिष्टभः। तथा चानु- 
ऋांतं । तं सोम अधिका सोम्यं पंचम्यादि गायव्यो ह्ादशोष्िक्‌ चेति । सूक्त- 
विनियोगो लिंगिकः॥ एकाटगरिनस्य सोम्यस्य पणोवपापुरोडाणयोस्वं सोमेति 
डे ऋ चावनुवा्ये । सूचितं च । तं सोम प्र चिकितो मनीषेति बे । ० ३.9.1 
इति ॥ महापितृयज्ञ एककस्य हविषो इ इ अनुवाक्ये । त्र सोमस्य पितृमतस्तं 
सोमेव्येषा प्रथमानुवाक्या । टछिणाग्रेरम्रिमिति संडे सूचितं । वं सामप्रचि- 
कितो मनीषा सोमो धनुं । आ २,१९.। इति ॥ एषैव प्रायणीयेष्टौ सोम्यस्या- 
नुवाक्या । तदहः प्रायणीयेषटिरित्यत्र मूतितं । त्वं साम प्र चिकितो मनीषा या 
ते धामानि दिवि या पुथिव्यां । खा ४.३.। इति ॥ 
तच प्रथमामृचमाह ॥ 

त्वं सोम प्र चिकितो मनीषा तं रजिष्ठमनु नेषि पंथा । 

तव प्रणीती पितरा न इंदो टवेषु रल्न॑मभजंत्त धीरां: ॥१॥ 

तवं । सोम । प्र । चिकितिः। मनीषा । चं । रजिंष्ठं । अनुं । नेषि । पंथा । 

तव॑ । प्रऽनौती । पितरः। नः। इटो इतिं । टवेषुं । रत्नं । अभजत । धीरां: ॥१॥ 

हेसोम त्व मनीषा मनीषयास्मदीयया बुद्धा प्रचिकितः । प्रकर्षण ज्ला- 

तोऽसि । वयं वां स्तृतिभिरलज्ञासिष्मत्यथः । अतस्तं रजिष्ठमूजुतममकुटिलं 
पंथां पंथानं कमफलावाप्निहेतुभूतं मार्गमनुनषि । सस्माननुक्रमेण प्रापयसि । 
किंच हे इंदो । उदनणील सवै जगटमृतन केट्यितः सोम तव प्रणीती प्रणीत्या 
त्वत्कतृकेन प्रकृष्टनयनेन धीरा धीमतः कमवंतः प्रज्ञावतो नोऽस्माकं पितरो 
देवष्विद्राद्विषु रत्नं रमणीयं धनमभजंत । असेवत प्राभरुवन्‌ ! अतोऽस्मानपि 
ताहशं धनं प्रापयेत्यथः ॥ प्रचिकितः । रित जाने । अस्मात्रमणि निष्ठा । 
छांदसं हिवेचनं । यह्वा यङ््टुगंतानरिष्ठा । संज्ञापूर्वकस्य विधेरनित्यलाहुणो 


म०१, ख० १४. सू०९१.] ॥ प्रथमोऽष्टकः ॥ 9२७ 


यङलरोखिय्यासस्य गुणाभावः । यद्वा । छंदस्युभयथेति निष्ठायाः सावधातु- 
कसंज्ञायां शप्‌ । जुरोत्यादितात्स्य शुः । शाविति हिवचनं । गतिरनं्र इति 
गतैः प्रकृतिस्वरं । मनीषा । सूरा सुलुगिति तुत्तीयाया इादेशः । रजिष्ठं 
ऋजुणब्धादिष्टनि विभाषर्जोग्छंदसीति रतं । टेरिति टिलोपः । नेषि । नय- 
तेलटि बहुलं छदसीति शपो त्ुक्‌। पंथां । पथिमथ्युमुक्षामात्‌ । पा० ७.१.४५. । 
इत्यसावपि व्यत्ययेनात्वं । पथिमथोः सर्वनामस्थान इत्याद्युदत्तं । प्रणीती । 
तादी चेति गतेः प्रकृतिस्वरत्वं । सुपां सुलुगिति तृतीयायाः पूवेसवणंदीधत्वं ॥ 

अप्रि्टोमे मरुू्तीये त्वं सोम ऋतुभिरित्येषा धाय्या । सूचितं च । अग्नरनेता 
त्वं सोम क्रतुभिः धिन्व्यप इति धाय्याः । आरा ५.४.। इति ॥ 


तामेतां सूक्ते हित्तीयामृचमाह ॥ 
चं सोम कऋतुंभिः सूुक्रतुभुस्वं दक्षः सुटपरं विश्ववेदाः । 
तं वृषां वृषवेभिर्महितवा दमनेभियुम्यभवो नृचक्षाः ॥२॥ 
लं । सोम। ऋतुंऽभिः। सुऽक्रतुः । भूः चे। दः । सुऽदक्षः। विश्व ऽवेदाः। 
चं । वृषा । वृष ऽवेभिः। महिऽला। दुभि; । दुसरी । अभवः। नृऽ चाः ॥२॥ 


ह सोम तं ऋतुभिस्वत्सेबंधिभिरग्रिष्टोमादिकमभिरात्मीयेज्ञान वा सुक्रतुः 
भोभनकमा णोभनप्रज्ञो वा भूः । भवसि । तथा विश्ववेदाः सर्वधनस्तं दछषरात्मी- 
ये्बलिः सुदक्षः शोभनव्टो भवसि । तथा तं वृषतेभिवृषवेः कामाभिवषेणेमे- 
हित्वा महच्चेन माहा्येन च वृषा कामानां वर्षिता महांश्च भवसि । तथा तवं 
नृचा नृणां यज्ञस्य नेतृणां यजमानानामभिमतफलस्य टशयिता सन्‌ दुम 
भिचुमेलतेदेतेविलक्णेरननेचम्यभवः । प्रभूतानो भवसि ॥ सुक्रतुः । वहुव्रीहौ 
ऋवाटयश्रे्यु्तरपटादयुदात्ततं । मुटः । ट वृद्धा । दष्यतेऽननेति दक्षो बलं । 
करणे घञ्‌ । जिच्वादादुदा्ततं । सुण्देन वहूव्रीहावाद्युदात्ं द्मच्छं दसीव्यु्तरप- 
दादयुदात्ततं । विश्ववेदाः । विश्वानि वेदांसि यस्यासौ । वहुव्रीहौ विश्वं संज्ञाया- 
मिति पूवपदांतोदा्ततं । वृषतेभिः । वृष्णो भावो वृषवं । बहुलं ङदसीति भिस 
रेसभावः। महित्वा । महेरोणादिक इनूप्रत्ययः । भावप्र्ययांतात्सुपां सुत्ुगिति 
विभक्तेरासारः ॥ | 


9२८ ॥ ऋग्वेट्‌ः ॥ [स०१. ख०६. व०१९. 


तृतीयामृचमाह ॥ 
राज्ञो नु ते वरणस्य ्रतानिं वृहरगभीरं तव॑ सोम धाम । 
शुचिष्टुम॑सि प्रियो न मिचो टयो अर्यमेवासि सोम ॥३॥ 
राज्ञः। नु । ते। वरूणस्य । व्रतानि । वृहत्‌ । गभीरं । तव॑ । सोम । धाम। 
पुचिः। तव। असि। प्रियः। न। मित्ः। दक्ाययः। अयमा ऽइव । असि। सोम ॥३॥ 


हे सोम राज्ञो ब्राह्मणानां स्वामिनः, सोमोऽस्माकं ब्राह्मणानां राजेति 
श्रुतेः । वरुणस्य यागाथमादतः क्रीतो वस्वेणावृतः सोमो वरुणः । वरू- 
णोऽसि धृतव्रत इति मंव्िंगात्‌ । रीतस्य ते नु तव संबधीनि हि वरतानि 
सवाण्यप्रि्टोमादीनि कमाणि । अतः सर्वेषु यागेषु तमेव करणभूतो भवसी- 
त्यथः । अतस्तव धाम चदीयं तेजो वृहन्महदिस्तीण गभीरं गांभी येपितं च । 
यद्वा नु इत्येतदुपमार्थे । तदुक्तं यास्केन । ऋचाणुपमार्थे भवति वृ्टस्य नु ते 
पुरुहूत वयाः । नि° १.४.। इति । राज्ञो राजमानस्य वरुणस्य नु वरुणस्येव हे 
सोम ते तव व्रतानि कमाणि ल्लोकहितकारीणि । शिष्टं समानं । हे सोम त 
शुचिः सर्वेषां णोधकोऽसि । तच दृष्टातः । प्रियो न मिः । यथा सवेषामनु- 
कल्लोऽहरभिमानी मित्रौ ट्वः ोधयिता भवति तडत्‌ । तथा लमयेमेवास्मा- 
भिरैश्यमानः सूये इव टछाग्यो ऽसि । सर्वेषां वधको भवसि । यथाहनि सूयः 
प्रकाशेन सवं वधयति । एवं निग्यमृतमयः सोमङिरिणराणायमानं सत्स्थावर- 
जंगमात्मकं स्वं जगद्ते ॥ णुचिष्टुं । युष्पत्त्तत्ुःष्वंतः पादमिति विसज- 
नीयस्य षतं । दक्षाय्यः । दा वृह । श्रुदध्िस्पृहिहिभ्य आय्य इत्याय्यप्र्ययः॥ 

्आग्रयणष्टो सोम्यस्य हविषो या ते धामानीति याज्या । आग्रयणं व्रीहि- 
श्यामाकयवानामिति खंडे सृतिं । सोम यास्ते मयोभुवो या ते धामानि 
दिवि या पृथिव्यां । ्रा०२.९.। इति ॥ एषवकाट्णिनस्य सोम्यस्य पणशेवेपायां 
याज्या । सूत्रितं च । या ते धामानि दिवि या पृथिव्यामषाढ्टं युत्सु पृतनासु 
पप्रिं । आ 3. 9.1 इति ॥ प्रायणीयष्टावेषव सौम्यस्य याज्या । सूचितं च । 
त्वं सोम प्र चिकितो मनीषा याते धामानि दिवि या पृथिव्यां । आआा०४.३.। 
इति ॥ तामेतां सूक्ते चतु्भीमृचमाह । 


म०१. ख० १६४. सू०९१.। ॥ प्रथमो ऽ टकः ॥ 9२९ 
याते धामानि रिवि या पूंिव्यां या पवतिष्वोष॑धीष्वप्सु । 
तेभिर्नो विश्वः सुमना अहेव्छनाज॑न्सोम्‌ प्रतिं हव्या गुंभाय ॥४॥ 
या। ते। धामानि! दिवि। या। पृथिव्यां । या। पर्वतेषु । ओष॑धीषु । खप्‌ऽसु। 
तेभिः। नः। विश्चः। सुऽमनाः। अह॑च्छन्‌। राज॑न्‌। सोम । प्रतिं । हव्या। गभाय ॥४॥ 


हे सोम ते तव दिवि द्युल्टोके या यानि धामानि तेजांसि वतते । तथा 
पृथिव्यां भूमो यानि वर्तेते । तथा पर्वतेषु पर्ववत्सु शिरो येषु यानि वर्तिते । 
तथा ब्रीद्याद्योषधीष्वप्सु च यानि वतेते तेभिर्विश्वस्तः सवस्तेजोभियुक्तः सुमनाः 
ोभनमना अहेक्छनक्रु्यन्‌ हे राजन्‌ सोम राजमान सोम । एवभूतस्त्व 
हग्यास्माभिः प्रत्तानि हवीषि प्रतिगृभाय । प्रतिगृहाण ॥ या । शण्छदसि 
बहूत्मिति जर्लोपिः। पृथिव्यां । उदात्तयण इति विभक्तेरटदात्ततवं । ओषधीषु । 
ओषधेश्च विभक्तावप्रथमायामिति दीर्धः । अप्सु । ऊडिट्मित्यादिना विभक्तेर- 
दातत । सुमनाः । सोमनसी अलोमोषसी उत्युत्तरपटाद्युदात्तवं । गृभाय । पह 
उपादाने । खंटसि शायजपीति रौ श्राप्रत्ययस्य शायजादेशः ॥ 

पोणमासष्टौ सोम्यस्याज्यभागस्य त्वं सोमेत्येषानुवाक्या । सूचितं च । अप्रिवृ- 
चाणि जंघनदिति पृवस्याज्यभागस्यानुवाक्या वं सोमामि सत्पतिरि्युत्तरस्य 
। ० १,५.। इति । एवं यत्र यत्र वाजघ्रावाज्यभागो तच सवेचास्या विनि- 
योगः ॥ प्रातःकाली नायामुपसदि प्रधानस्य सौम्यस्यषवानुवाक्या । अपराहि 
क्यामुपसदि सेव याज्या । सूचितं च । चं सोमासि सन्पतिर्गयस्फानो अमीवहा 
। सा० ४. ४.1 इति । विपयासो याज्यानुवाक्यानां । आ ४. ४.। इति च ॥ 


तामेतां सूक्ते पंचमीमुचमाह ॥ 
त्वं सोमासि सत्य॑तिस्तवं राजोत वुंचहा । तं भद्रो अंसि कतुः ॥५॥ 
ल्व सोम। असि। सत्‌ऽ प॑ततिः। त्वं। राजां। उत। वच ऽहा। त्वं । भदः! असि। कतु ॥५॥ 
हे सोम लवं सत्पत्तिरसि । सतां कर्मसु वतेमानानां ब्राद्मणानामधिपतिभ- 
वसि । तस्मात्सोमराजानो व्राद्यणा इति श्रुतेः । यद्वा संतः स्वानाद्यः पतयः 


पालका यस्य सोमस्य तादशो भवसि । तथा चान्नायते । स्वानभाजेत्याहैते वा 
अमुष्मिन्‌ तोके सोममरक्षन्निति । उत अपि च राजा राजमानस्वं वृचहा 
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9३0 ॥ ऋग्वेदः ॥ [स०१. ० पै, व०२०. 
हतासि १ 4 न यमपि्टोमाटियागस्त्वमेव 
वृचस्यासुरस्य श्रचोवा हंतासि। भद्रः शोभनः क्रतुयाऽ व 
तदपो भवसि । चत्साध्यत्वाद्यागानां ॥ सत्यतिः। बहु । 
ततपुरुषपक्षे तु पत्यावेश्वये इति पूर्वपदप्रकृतिस्वरल ॥ , 
॥ इति प्रथमस्य षष्ट एकीनविंणौ वगः ॥ 


सागरिचित्ये क्रतावम्रीषोमीयस्य पुपुगोदाणमन्वष्ट देवसुवां हवीषि नि- 
रुणते । तच सोमस्य वनस्यतिरहविषस्वं च सोमेव्यषानुवाक्या । खथाग्रीषोमी- 
येति संडे सूचितं । तं च सोम नो वणो ब्रह्मा वानां पट्वीः कवीना 
। ० ४.११.। इति ॥ तामेतां षष्ठीमूचमाह ॥ 
नं च॑ सोम नो वणो जीवातुं न म॑रामरे । परियस्तोबो वनस्पतिः ॥ ६॥ 
चं। च। सोम। नः। वश॑ः। जी वातुं। न। मरामहे। प्रियऽ स्तो चः। वनस्यतिः ॥ ६॥ 


हे सोम नोऽ स्मारं स्लोतृणां जीवातुं जीवनोषधं लं च चं चचचणः कामयेघाः। 
तदानी वयं न मरामहे । न भरियामहे । कीहणशस्वं । प्रियस्तोचः । प्रियाणि 
स्लोचाणि यस्य स तथोक्तः । बहुभिः स्तोतव्य इत्यथः । वनस्पतिः । वनाना- 
सोषधिवनस्यतिरूपाणां पतिः पालयित्ासि । सोमो वा स्राषधीनां राजेति 
श्रुतेः ॥ वणः । वण कांतौ । लेटि सियडागमः । अगमानुटात्त्वे धातुस्वरः 
शिष्यते । त्वं चेति चण्ब्टृश्चणिति निपातांतरं चटय । तद्योगान्निपातयद्यटि- 
हतेति निघातप्रतिषेधः । जीवातुं । जीव प्राणधारणे । जीवेरातुः । मरामहे । 
मुर प्राणत्यागे । व्यत्ययेन शप्‌ ॥ 

छ्ायुःकामण्यां हितीयस्याज्यभागस्य लवं सोम भे भगमित्येषानुवाक्या । 
अथ काम्या इति संदे मूतरितं । आनो अग्रे सुचेतुना बं सोम महे भगं 
। आ २. १०.। इति ॥ तामतां सूक्ते सप्रमीमृचमाह ॥ 


त्वं सोम महे भगं तं यृनं ऋतायते । टा दधासि जीवसे ॥ 9 ॥ 
लं । सोम । महे । भगं । तं । यूनं । ऋत ऽ यते । दष । ट्धासि । जी वसे ॥ 9॥ 
हे सोम त्वं महे महते वृद्चाय ऋतायते ऋतं यज्ञमात्मन इच्छते पुरुषाय 


जीवसे जीवितुं दछ्षमुपभोगसमं भगं धनं ट्धासि । विदधासि करोषि । तथा 
त्व यूने तरुणाय च ऋतायते जीवितुं धनं करोषि ॥ महे । महते । सखग्ट्‌- 


म०१, ० १8, सू०९१.] ॥ प्रथमो ऽ टकः ॥ 9३१ 


लोपण्डांदसः । वृहन्महतोरुपसंख्यानमिति विभक्तेरुदाचतवं । यूने । ्वयुवमधो- 
नामतदित इति संप्रसारणं । ऋतायते । ऋतमात्मन इद्छति । सुप आत्मनः 
क्यच्‌ । ङंटस्यप॒चस्येतील्दीधयोनिषेधः । अन्येषामपि दश्यत इति सांहितिको 
दीधैः । क्यजंताछटः एतु । शतुरनुमो नद्यजादी इति विभक्तेरुदाज्तवं । जीवसे । 
जीव प्राणधारणे । तुमथें सेसेनित्यसेप्रत्ययः ॥ 

स्वस्त्ययन्यां हती यष््याज्यभागस्य तं नः सोमेव्येषानुवाक्या । सूचितं च । 
स्वस्त्ययन्यां रधितवंतावम्रे रक्षा णो संहसस्वं नः सोम विश्वतः । खा० २.१०.। 
इति ॥ तामेतां सूक्तेऽ्टमीमृचमाह ॥ 


चं नैः सोम विश्वतो रक्षां राजन्रधायतः। न रियच्चा व॑तः सखां ॥४॥ 
चं। नः। सोम। विश्वत॑ः। रष। राजन्‌। अथ ऽ यतः। न। रियत्‌। चा ऽ व॑तः। सखा ॥ ४॥ 


ह सोम राजन्‌ राजनणौल चमघायतः। अधं पापं । तदेतुकं दुःखमस्माकं 
कतुमिख्छतो विश्वतः सवस्मादपि पुरुषान्न ऽ स्मान । पालय । चावतस्वत्स- 
हणस्य सखा सख्यं प्राप्न: पुरुषो न रिणत्‌। नहि विनश्येत्‌ किमु वक्तव्यं तत्सा. 
विनग्यतीति ॥ खघायतः। अधं पापं परषामितीयघायन्‌। छंटसि परद्छा- 
यामपीति क्यच्‌ । अश्वाघस्याटित्यावं । रियत्‌ । रुष रिष हिंसायां । लावः । 
वतुपूप्रकरणे युष्मटस्मद्यां छंदसि साह्य उपसंख्यानमिति वतुप्‌ । प्रतययोच्त- 
रपटयोश्चेति मपयेतस्य त्वादणः । ख सवनास्न इत्यात्वं ॥ 

सोमप्रवहणे सोम यास्त इति तृचो ऽ नुवक्तव्यः । सूचितं च । सोम यास्ते 
मयोभुव उति तिसः । आ०४.४.॥ आग्रयणे सौम्यस्य सोम यास्त इव्येषानु- 
वाक्या । सूचितं च । सोम यास्ते मयोभुवो या ते धामानि दिवि या पृथिव्यां 
। ० २.९.। इति ॥ अश्वमेधेऽपि पोप्णयामि्टो हितीयस्याज्यभागस्यषानु- 
वार्या । सूचितं च । त्वमग्रे सप्रथा असि सोम यास्ते मयोभुव इति सद्व॑तो 
। ख्या० १०.६.। इति ॥ तामेतां सूक्ते न वमीमृचमाह ॥ 


" सोम यास्तं मयोभुवं ऊतयः संति दामुषे । ताभिर्नोऽविता भ॑व ॥९॥ 
सोम॑ याः।ते। मयःऽभुव॑ः। ऊत्तय॑ः। संति । दाशुषे। ताभिः। नः। अविता। भव ॥९॥ 
हे सोम ते तव संबंधिन्यो दाणुषे चर्पुरोडाणादीनि दत्तवते यजमानाय 
मयोभुवो मयसः सुखस्य.भावयिच्यो या ऊतयो रक्षाः संति विद्यते । ताभी रस्षा- 


७३२ ॥ कुग्वेटः ॥ [अ०१, स०६, व०२१. 


भिरनौ ऽस्माकमयिता रिता भव ॥ मयोभुवः! अस्योतिविशेषणतवेन स्तीलिंगते 
भुवश्च । पा० ४.१. ४3. । इति इगैष्‌ प्राप्नोति । त्वोतो गुणवचनादित्यस्मादुत् 
इति तपरकरणस्यानुवर्तनान्न भवति ॥ 


ट्शमी मृचमाह ॥ 
इमं यज्ञमिदं वचं जुजुषाण उपाग॑हि । सोम ल नों वृधे भ॑व ॥१०॥ 
दमं। यज्ञ। इदं। वच॑ः । जुजुषाणः। उपऽआग॑हि। सोम॑ ।ते। नः। वुधे। भव ॥१०॥ 


हे सोम चमिममस्माभिः क्रियमाणं यज्ञमिदं वच उदानौ क्रियमाणं स्तृति- 
लक्षणं वचनं जुजुषाणः सेवमानः सन्‌ उपागहि । उपागच्छ । प्राचीनवंश- 
लशं गृहं प्ापुहि । प्राण च नोऽस्माकं वृधे यज्ञस्य वधनाय भव । जुजुषाणः । 
जुषी प्रीतिसेवनयोः । ददसि लिट्‌ । लिटः कानच्‌ । चित इत्यंतोदा तत्वं । 
उपागहि । गमेर्लरोटि वहुलं दंदसीति षो लुक्‌ । अनुदाज्ञोपदण्यादिना 
मकारलोपः । असिदधवटवा भादित्यस्यासिदतवाद्लगभावः । गतिगेतो । पा 
४.१.७०. इति पूर्वस्य गतिनिघातः ॥ 

॥ इति प्रथमस्य षष्टे विष्ण वगः ॥ 

द्यागे सौम्यस्याज्यभागस्य सोम गीरभिरित्येषानुवाक्या । सूचितं च । अग्निः 
प्रत्नेन मन्मना सोम गीरिषा वयं । आ १,५.। इति । ऋन्यचापि यत्र वृधन्वं- 
तावाज्यभागौ तरैषा डितीयाज्यभागानुवाक्या ॥ 

तामेतां सूक्त एकाटणीमृचमाह ॥ 
सोम॑ गीर्भिषटू। वयं वर्धयामो वचोविदः । सुमृव्धीको न आ विण ॥११॥ 
सोम॑ । गीःऽभिः। त्वा । वयं । वर्धयामः । वचःऽविरदः। सुऽमृच्छीकः। नः। आ । 

विश ॥१११ ` 

हे सोम त्वा त्वां वचोविदः स्तुतिल्षणानां वचसां वेदितारो वयमनुष्टात्ायो 
मीभिः सतृतिलशणेवंचोभिर्वधयामः । प्रवृद्धं कुमः । तादशं च नोऽ साकं 
सुमृढ्छीकः शोभनं सुखं कुवेन्‌ सन्‌ आविश । आगच्छ ॥ मुमृक्छीकः । मूढ 
सुखने । मृदेः कीकन्‌कंकनो । उ०. २४.। इति भावे कीकनप्रत्ययः । शोभनं 
मृडीकं यस्येति बहुत्रीहौ नञ्सुभ्यामिग्युत्तरपदांतोदात्ततं ॥ 


म० १०. अ० १४. सू०९१.| ॥ प्रथमोऽष्टकः ॥ 93३ 


संति पवमानेष्टयस्तिखः । तच तृतौयस्यामिष्टावु्तरस्याज्यभागस्य गयस्फान 
इत्येषानुवाक्या । सूचितं च । पुष्टिमं्तावग्रिना रयिमघ्नवद्रयस्फानो अमीवहा 
। स्रा २.१.। इति ॥ एषव प्रातःकाल्ीनोपसदि सोम्ययागस्य याज्या सायंका- 
ल्लीनायां चनुवाक्या । मृचितं चाथोपसरिति संडे । लं सोमासि सत्यत्िग- 
यस्फानो अमीवहा । सार ४.४. इति ॥ तामेतां इादणीमृ चमार ॥ 
गयस्फानो अमी वहा व॑सुवि्पुंटिव्धनः । सुमित्रः सोम नो भव ॥ १२॥ 
गयऽस्फान॑ः। अमी वऽ हा । वसुऽवित्‌ । पु्टिऽ वध॑नः। सुऽमितः। सोम । 
नः 1 भृद्‌ ॥ १२ ॥ 
गयस्फानः । गय इति धननाम । धनस्य वधयिता । अमीवहा । खमीवानां 
रोगाणां हंता । वसुवित्‌ । स्तोतृ णां धनस्य त्यिता प्रापयिता । पुष्टिवधनः। 
पुटः संपटा वधयिता । सुमितः । णोभन नि मिचाणि सखायो यस्य स तथोक्तः । 
हे साम चं नोऽस्माकमेवंगुणविषि्टो भव ॥ गयस्फानः । स्फायी वृदो । 
अंतभावित्तणयथात्‌ स्युटि व्यत्ययन यलोपः । उदमाटिषु चतुषु पटेषुं कुटुच्तरप- 
दप्रकृतिस्वरत्ं । सुमिचः । नज्सुभ्यामिन्यु्तर पटांनोराच्चतवं ॥ 
चयोट्णीमुचमाह ॥ 
सोमं रारंधि नों हदि गावो न यवसेष्वा । मय॑ इव स्व ओक्यं ॥ १३॥ 
सोम॑। ररंधि। नः ददि । गावः। न। यव॑सेषु। आ । मयःऽडव। स्े। क्ये ॥१३॥ 


हे सोमत्वं नोऽस्माकं ददि ददये रारंधि । रमस्व । तच निट्भनद्यमुच्यते । 
गावो न । यथा गावो यवसेषु शोभनतृेष्वाभिमुख्येन रमंते । मये इव । 
यथा वा मयां मरणधमा मनुयः स्व ओक्ये स्वकीय ओकसि गृहे पुचादिभिः 
सह रमते तद्वदस्माभिद्तेन हविषा तुप्रः मन्‌ ऋअस्मास्वेवावतिष्ठस्व । नान्यत्र 
गच्छेति निदनद्वयस्य त्तात्पया्थः ॥ रांरधि । रमु क्रीडायां । व्यत्ययेन पर- 
स्मेपद्‌ं । बहुलं छंदसीति शपः शुः । छंदस्युभयथेति हेरांधातुकत्ेन ङि्च्ला- 
भावादडितश्चेति हेधिः । अत एवाडिनच्राटनुनासिकत्तोपाभावः । सेद्यंपिच्ेति 
हेरपिच्चान्ञस्यव स्वरः श्यते । छांटसमभ्यासटी धत्वं । आआमंचितं पूर्वमविद्यमा- 
नवदिति पवस्यामंचरितस्याविद्यमानवच्वात्पदादपरतवेन निघाताभावः । मर्य 
इव । छंटसि निषटक्येत्यादो मयेब्टो यत्परत्ययांतो निपात्यते । यतोऽ नाव 
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इत्यादयदा्तलं । कये । उच समवाये । उच्यते समवेयते प्राणत इत्योक्यं गृहं । 
ऋहलोएयंत्‌ । चजोः क्‌ धिश्यतोरिति कुलं । तित्स्वरितः ॥ 
चतुटेशीमृचमाह ॥ 
यः सोम सख्ये तव॑ रारणदेव मयैः । तं दषः सचते कविः ॥ १४॥ 
यः। सोम । सख्ये। त व॑ । ररण॑त्‌। टेव । मन्यः तं । दष्ः। सचते । कविः ॥ १६४॥ 
हे देव द्योतमान सोम तव सख्ये चदीये सखिते निमिहञमृत सति यो म्या 

मरणधमा यजमानो रारणत्‌ । रणति । एततसृक्रूपेण स्तोचेण ववां स्ताति । 
तं यजमानं कविः कऋरातदर्णी टछषः स्वकार्यसमथस्वं सचत । सवस । सनु- 
गृह्छासीव्य्थः ॥ रारणत्‌ । रण शब्दाः । लेटदागमः। बहुल छंटसीति णपः 
चुः । इतश्च त्छोप इतीकारलोपः । छंदस्युभययेत्या्धातुकवादच्यनिटीति साव- 
धातुक विधीयमानस्याभ्यस्ताद्युदाज्तचस्याभावे धातुस्वरः ग्यते । सचत । षच 


समवाये । पुरूषव्यत्ययः ॥ 
पंचदशीमृचमाह ॥ 


उरुष्या णो अभिभ॑स्तेः सोम नि पाद्यह॑सः । सखा सुभव एधि नः ॥ १५॥ 
उरुष्य । नः। अभि ऽग॑स्तेः । सोमं । नि । याहि । खंह॑सः । सखां । सुऽव॑ः। 
एधि । नः ॥ १५॥ 
हे सोम तं नोऽस्मानभिणस्तेरभिणसनाटभिणापरूपानिंटनादुरुष्य । रष । 
उरुष्यती रक्षाकर्मेति यास्कः । तथणांहसो ऽस्मत्ृतात्पापाच्च निपाहि । नितरां 
पालय । एवमस्मदीयं पापं परिदत्य मुवो ऽस्मभ्यं दातव्येन शोभनेन सुखेन 
युक्तः सन्ससधि । हितकारी भव ॥ सभिणस्तः। शंसु स्तुतो । अस्माद्नावे क्तिन्‌ । 
तादौ चेति गतेः प्रकृतिस्वरं । एधि । असु भुवि । लोटि सेरिः। तस्य डिनत्रात्‌ 
प्रसोरल्लोप इत्यकारलोपः । पुसोरद्ावभ्यासल्ोपश्चेति सकारस्य । तथासिदध- 
वटचा भादित्यसिङ्धत्वात्‌ हुमरभ्यो हेधिरिति हेर्धिरादेशः ॥ 
॥ इति प्रथमस्य षष्ठ एक्विंभो वर्मः ॥ 


यावस्तोच स्ाप्यायस्व समेतु त इति तृचो विनियुक्तः । सूचितं च । 
आप्यायस्व समेतु त इति तिस्रो मूजंति त्वा ट्श सिपः । स्ा० ५. १२.। इति ॥ 
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पत्नीसंयाजेषु सोम्यस्याणायस्वेत्येषानुवाक्या । सूचितं च। स्ाणायस्व समेतु ते 
सं ते पयांसि समु यंतु वाजाः । सा १.१०.। इति ॥ चमसापयायनेऽगयेषा 
विनियुक्ता । सूचितं च। आणायस्व समेतु ते सं ते पयांसि समु यंतु वाजा इति 
चमसानाद्योपाद्यान्‌ । स्रा ५.६.। इति ॥ तामेतां सूक्त षोडशीम चमाह ॥ 


आ यायस्व समतु ते विश्वतः सोम वृष्ण्यं । भवा वाज॑स्य संगथे ॥१६॥ 
सा। णायस्व। सं। एतु। ते। विश्वत॑ः। सोम। वृष्ण्यं । भव॑। वाज॑स्य । संऽगथे ॥१६॥ 


हे सोम त्वमाणायस्व । वधयस्व । ते तव वृष्ण्यं वृषलत्वं वीयं सामथ्ये विश्वतः 
सवतः समेतु । संगच्छतां । त्रया संयुक्तं भवतु । एवंभूतस्चं वाजस्यान्नस्य संगये 
संगमन भव। अस्माक्मन्नप्रदो भवेत्यर्थः ॥ वृष्णयं। वृष सेचने। कनिन्युवृषीत्याटिना 
कनिन्‌ । वृष्णि भवं वृष्ण्यं । भवे छंटसीति यत्‌। अल्लोपोऽन ₹इत्यकारत्मरोपः। 
ये चाभावक्मणोरिति प्रकृतिभावस्तु व्यत्ययेन न प्रवतते । यतो ऽनाव इत्या- 
द्युटाच्तचं । भवा । दयचो ऽ तस्तिडः इति संहितायां दीघत्वं । संगथे । पातृतुदिव- 
चीत्यादिना विधीयमानस्थ कप्रत्ययो बहुत वचनाद्रमेरपि भवति । थाथादि- 
नोचरपदांतोदाच्ततवं ॥ 

सप्रदणीम्‌ चमाह ॥ 
आ णायस्व मितम सोम विशेभिरंणुभिः। भवां नः सुव॑स्तमः सखां वृधे ॥१७॥ 
आ। णायस्व । मदिन्‌ऽतम। सोम॑ । विश्वमिः। संमुऽभिः। भवं । नः। सु- 
व॑ःऽतमः। सलां । वृध ॥ १७॥ 


हे मटितम । अतिण्येन मटवन्‌ मोम विश्वेभिः संवरेभुभिलं तावयवरा- 
प्यायस्व । सरा समतादुद्धो भव । स तवं सुरवस्तमो ऽ तिशयेन शोभनान्नयुक्तः सन्‌ 
नोऽस्माकं वृधे वधनाय सखा भव । मि्रीभव ॥ मदितम । मदो हषः । तद्वान्‌ 
मदी । सअतिश्येन मदी मदितमः । नाहवस्येति तमपो नुट्‌ । सुश्रवस्तमः चव 
इत्यन्ननाम । श्रूयत इति सतत इति यास्कः । शोभनं रवो यस्य स तथोक्तः । 
अतिण्येन सुश्रवाः सुश्रवस्तमः । तमपः पिच्नादनुदात्तवे सोर्मनसी सल्लो- 
मोषसी इत्युत्तरपदाद्युदाक्तवमेव श्यते ॥ 

पत्नीसंयाजेषु सोम्यस्य सं ते पयांसीति याज्या । सूचितं च । सं ते पयांसि 
समु यंतु वाजा इह त्वष्टारमगियं । सा० १. १०.। इति ॥ चमसापायने ऽ येषा 
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सूचितं च । सं ते पयांसि समु यंतु वाजा इति चमसानाद्यो पाद्यान्‌ । सा०५.६.। 
इति ॥ तामेतां सूक्तेऽष्टाटशीमृचमाह ॥ 
सं ते पयांसि समुं यंतु वाजाः सं वृष्ए्यान्यभिमातिषाहः । 
आप्यायमानो अमृताय सोम दिवि शरवांस्युत्तमानि धिष्व ॥ १६॥ 
सं।ते। परयांसि । सं। ऊ इति| यंतु। वाजाः सं । वृष्ण्यानि । अभिमाति ऽ महः । 
आऽप्याय॑मानः। समृतांय । सोम। दिवि। रवांमि। उत्‌ऽतमानि। धिष्व ॥ १॥ 


हे सोम । अभिमातिषाहोऽभिमातीनां णूणं हंतुस्त तव । एवंभूतं चां 
पयांसि च्रपणाधानि छीराणि संय॑तु । संगच्छंतां । तथा वाजा उ हविर्त्क्ष- 
णान्यन्नानि च त्वां संगच्छंतां । वृष्ण्यानि वीयाणि च संगच्छतां । हे सोम 
त्वममृतायास्माकममृतत्वायामर णत्वायायायमान आ समेताद्धमानः सन्टिवि 
नभसि स्वग उ्तमान्युद्रततमान्युक्कृष्टानि प्रवांस्यन्नान्यस्माभिर्भोक्तव्यानि हविल- 
छणानि वा धिष्व । धारय ॥ ते । क्रियाग्रहणं कतव्यमिति कमणः संप्रदान- 
त्वाच्चतुथ्य्थं षष्ठी । अभिमातिषाहः । पह अभिभवे । छंटसि सह इति खिप्रत्ययः। 
सुषामादिचात्‌ षत्वं । अमृताय । नजो जरमरमिकमृता इन्युत्रपदाद्युटाच्चं । 
उत्तमानि । उच्छन्दात्साधनक्रियावचनाटाति्ायनिकस्तमप्‌ । उच्चमणश्त्तमा 
सवचरत्युज्छादिषु पाटादतोदाज्ततवं । धिष्व । सुधित वसुधित नेमधित धिष्व 
धिषीय चति धिभावो निपात्यते ॥ 

सोमप्रवहणे या ते धामानीत्यषा । सूचितं च । याते धामानि हविषा 
यजंतीमां धियं शिकमाणस्य रेवति निरिते परिटथ्यात । आ० ४.४.। इति ॥ 
एकाटशिनस्य सौम्यस्य पणोरविष एषव याज्या । प्रदानानामिति खंड सूचितं । 
ऋषाण्ट्हं युत्सु पृतनासु पप्रिं याते धामानि हविषा यज्ञति । ०३. 9.। 
इति ॥ तामेतां सूक्त एकोनविंभीमृ चमाह ॥ 


याते धामानि हविषा यजंति ताते विश्वां परिभूरस्तु यज्ञं । 

गयस्फानः प्रतरणः सुवीरोऽवीरहा प्र चरा सोम दुयान्‌ ॥ १९॥ 

या। ते। धामानि। हविषां । यजंति। ता ते। विग परिऽभः। अस्त्‌। यजं । 
गयऽस्कानः। प्रऽ तरणः सुऽ वीरः । अवीर ऽहा। प्र। चर । सोम  दु्ीन्‌ ॥ १९॥ 


॥ 
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हे सोम ते तदीयानि या यानि धामानि दुप्रभृतिष्ववस्थितानि तेजांसि 
हविषा चरूपुरोडाशादिना यजंति । यजमानाः पूजयंति । ता ते विश्वा त्दी- 
यानि तानि सवाणि धामानि यज्लमस्मदीयमध्वरं परिभूरस्तु । परितो भाव- 
यितृणि परितः प्राप्रानि संतु । यद्वा त्वदीयानां तेषां सर्वेषां धाम्नामस्मदीयो 
यजमानः परिभूयज्ञं प्रति परिप्रहीता यागेन स्वीकतास्तु । भवतु । परिपूर्वो 
भवतिः परिहारः । ताहणशेधामभिस्पेतस्तवं टुयान्‌ प्राचीन वंणदित्टकछषणान- 
स्मदीयान्‌ गृहान्‌ । गृहा व दुया इति श्तेः । प्रचर । प्रकर्षेण गच्छ । कीट- 
शस्तं । गयस्फानः । गयस्य गृहस्य धनस्य वा वर्धयिता । प्रतरणः प्रकर्षेण 
टुरिताच्लारयिता । सुवीरः । णोभनर्वीररः पुरुषरूपेतः । अवीरहा । वीयाज्जायंत 
इति वीराः पुराः । तेषामहंता ॥ परिभूः । भू प्राप्नो । अस्माण्किप्‌ चेति क्रिष्‌ । 
व्यत्ययो वहुत्छं । पा० ३. १.४५.। इति ल्ठिगवचनव्यत्ययो । अस्तु । व्यत्ययेनक- 
वचनं । गयस्फानः । गय इति गृहस्य धनस्य च नामधेयं । तेषां स्फायिता 
वधयिता । कृत्यल्युटो बहुत्ेमिति क्तरि ल्युटि छांदसो यलोपः । अवीरहा । 
वीराणां हता वीरहा । न वीरहा अवीरहा ॥ 
महापितृसज्ञे सोमस्य पितृमत यागे सोमो धेनुमित्येषा हितौ यानुवाक्या । 
तच द्येकेकस्य हविषो इ डे अनुवाक्ये समुच्चयेन विहिते । तथव दध्िणाग्नेरिति 
संडे सूचितं । सोमो धनुं सोमो अवेतमाणुं त्वं सोम पितृभिः संविदानः 
। छा २, १९.। इति ॥ तामेतां सूक्त विभी मृचमाह ॥ 
सोमो धनुं सोमो अवंतमाणुं सोमो वीरं कर्मण्यं ददाति । 
साटन्यं विदथ्यं समेय॑ पितृ्व॑णं यो ददांणदस्मे ॥ २०॥ 
सोम॑ः । नुं । सोमैः । अवतं । आभं । सोम॑ः । वीरं । कमेण्यं । ट्दाति । 
सटन्य॑ । विदथ्यं । समयं । पितृऽ श्रव॑णं । यः । ददाशत्‌ । अस्मे ॥ २०॥ 
यो यजमानो ददाशत्‌ । सोमाय हविले्षणान्यन्नानि ट्यात्‌ । तस्मे यज- 
मानाय सोमो धेनुं सवत्सां दोग्ध्री गां ददाति । तथां शीघ्रगामिनमर्वैतमश्चं 
ददाति । प्रयच्छति । तथा वीरं पुचमस्मे यजमानाय ददाति । कीदशं पुं । 
कमेणयं । त्टौकिककमेसु कुश लं । सादन्यं । सदनं गृहं । तदहे । गृहकायेकुशत्त- 
मित्यथंः । विदथ्यं ! विर्त्येषु देवानिति विदा यज्ञाः । तदहे । दश्पूणेमासा- 
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दियागानुष्टानपरमित्यथः । समेयं । सभायां साधु सकलणस्तानिज्ञमित्यथः । 
पितृश्रवणं । पिता शरूयते प्रख्यायते येन पुत्रेण तादृ ॥ कमण्यं । कमसु 
साधुः कमेएयः । तच साधुरिति यत्‌ । ये चाभावक्मणोरिति प्रकृतिभावः । 
पिस्वरित रव स्वरितत्वं । एवमुत्तर त्रापि यत्प्रत्ययः । सभयं । दण्छ्टसि । पा 
४.४. १०६.। इति तच माधुरितयर्थे टमरत्ययः। ददात्‌ । दाशृ दाने । लेव्डा- 
गमः । बहुलं छंदसीति णपः श्चुः ॥ 

॥ इति प्रथमस्य षष्टे द्याविंणो वगः ॥ 


एकादशषिनस्य सौम्यस्य पोः पुरोडाणस्याषान्टहं युच्स्वित्येषा याज्या । प्रदा- 
नानामिति खंडे सूचितं । अषाबव्टहं युत्सु पृतनासु पप्रि या ते धामानि हविषा 
यजंति । खआ० ३. 3.1 इति ॥ तामेतामक्विंशीमृचमाह ॥ 


अषाण्ट्हं युत्सु पृत॑नासु पप्रिं स्वषामप्सां वृजनस्य गोपां । 

भरषुजां संछितिं सुश्रवसं जय॑तं वामनु मदम सोम ॥२१॥ 

अषाव्ट्हं । युत्‌ऽसु। पृतनासु । पप्रिं । स्वःऽसां । खप्सां । वृजनस्य । गोपां । 
भरषुऽजां । सुऽ चितिं । सुऽ रव॑सं । ज्यत । तां । अनुं । मदम । सोम ॥ २१॥ 


यत्सु युद्धष्वषाठ्टहं णवुभिरनभिभवनीयं । तथा पृतनासु सनासु पप्रिं 
जयस्य पूरयितारं स्वषा स्वगस्य सनितारं दातारं । ऋषप्सामपां वृशिलछणा- 
नामुदकानां दातारं । यद्वा । छष्सां । अनत्तुकं भछ्करहितं । सर्वेषामनुपाहक- 
मित्यथः। वृजनस्य गोपां । वृज्यते ऽनेनति वृजनं बल्टं । तस्य गोपां गोपयितारं 
रक्षितारं । भरषुजां । भियंत एषु हवीषीति भरा यागाः । तेषु प्रादुभवंतं । 
सुशितं णोभननिवासस्थानं । सुच्रवसं भोभनयशस्कं । जयतं शचूनभिभवंतं । 
हे सोम । ईहग्भूतं वामनुलष्य मटेम । हषयुक्ता भवेम ॥ अषाण्ठहं । षह 
अभिभवे । सादये सादरा साढेति निगम इति निपातनात्‌ सहिवहोगोद्वण- 
स्ये्योतवानावः । सहेः साडः स उति पतं । पप्रिं । पृ पालनपूरणयोः । आहग- 
महनजन इति किनूप्रत्ययः । स्वर्षो । स्वः स्वर्ग सनोतीति स्वषाः। षणु दाने । 
जनसनखनेति विट्‌ । विइनोरनुनासिक्स्यादित्याल्ं । अप्सं । अप्णब्टोपप- 
दात्सनोतः पूवेवदिट्‌ । यदा प्सा भक्षणे । प्साति भक्षयतीति प्साः। क्रिष्‌ चेति 
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क्किप्‌। न विद्यते प्सा सस्येति वहुवीहौ नञ्मुभ्यामिन्युत्तरपदांतोदात्ततं । भरेषुजां । 
जनी प्रादुभावे । पूर्ववद्‌ आत्वं च। मदेम । मदी हषे । व्यत्ययेन शप्‌ ॥ 

द्ाविंणीमृचमाह ॥ 

त्मिमा स्ोषधीः सोम विश्वास्त्वमपो सखंजनयस्तवं गाः । 

त्वमा त॑तंथोरष१ तरिं लं ज्योतिषा वि तमो ववथं ॥ २२॥ 

त्वं । इमाः । स्रोष॑धीः । सोम । विश्वाः । चं । अपः । अजनयः। चं । गाः। 

त्वं । आ । तंय । उर । अंतरं छं । तवं । ज्योत्तंषा । वि । तम॑ः । ववं ॥ २२॥ 

हे मोम चमिमा भूम्यां वतमाना विश्वाः सवा ओषधीरजनयः। उत्पादित- 
वानसि । तथा त्मपस्तासामोषधीनां कारणभूतानि वृष्युटकान्यजनयः । तथा 
तं गाः सवान्पणुनुटपाटयः । उरु विस्तीणमंतरिषछं त्वमाततंय । विस्तारित- 
वानसि । तस्मिन्नेतरिक्ष यत्तमोऽस्महृषटिनिरोधकमंधकारं तदपि त्वं ज्योति- 
षात्मीयन प्रकारेन विवव । विवृतं विशिष्ट विनष्टं कृतवानसि ॥ तत्तथ । 
तनु विस्तारे । ववथ । वृज्‌ वरणे । उभयत्र लिटस्यलि वभूणःततंय जगृभ्म 
ववति निगम इति निपात्यते ॥ 
चयोविभीमृ चमार ॥ 

द्वेन नो मन॑सा देव सोम रायो भागं सहसावन्नभि युध्य । 

मात्वा त॑नरीष्िपि वीर्यस्योभयेभ्यः प्र चिकित्सा गवि्टो ॥ १३॥ 

द्वेन । नः। मन॑सा। देव । सोम । रायः। भागं। सहमा ऽ वन्‌। अभि । युध्य। 

मा। ल्ा। । तनत्‌। ईण्िषे। वी यस्य । उभयंभ्यः। प्र। चिकित्स । गो ऽ इंट ॥१३॥ 

हे देव द्ोतमान सहसावन्‌ बलवन्‌ सोम दवेन मनसा दचयोतमानया 

त्वदीयया बुद्धा रायो भागं धनस्यांश नोऽ स्मानभिल ष्य युध्य । प्रेरय । यद्वा 
नोऽस्माकं रायो धनस्य भागं भक्तारमपहतारं णचरुमभियुध्य । आभिमुख्येन 
सम्यङ्‌ प्रहर । त्वा ताहश त्वां कश्चिदपि शचुमातनत्‌। क्रशेनाततं मा कार्षीत्‌ । 
मा हिसीरित्यथः। उभयेभ्य उभयेषां युध्यमानानां संबंधिनो वीयेस्य बलस्य 
त्वमीष्षि । रेश्वरो भवसि । स त्वं गविष्टौ सयरामे प्रचिकित्स । अस्मदीयमुपदूवं 
परिहर ॥ रायः । ऊडिद्मिति विभक्तेरदात्ततवं । भागं । भजतेः कर्मणि धन्‌ । 


अ ॥ चग्वेटः ॥ [०१ अ०६, व०रधै. 


कृ्य्युटो बहुलमिति बहुल वचना्ततेरि वा । कालत इत्यतोदा्तत्वं । सह- 
सावन्‌। सहःशष्टान्मतुपि दांदस आकारोपजनः। युध्य । युध संप्रहार । व्यत्ययेन 
परस्मैपदं । तनत्‌ । तनु विस्तरे । यत्ययेन श्‌ । न माद्मोग इत्यदभावः । 
ईशिषे । ईशः से । पा०७.२. 99.1 इतीडागमः। चिकिसा । कित ज्ञान । गुमिन्‌- 
किच्यः सन्‌ । पा० ३.१.५.। गविष्टौ । गवां वाणानामिष्टय एषणानि गमनानि 
येष्विति बहुव्रीही पूवेपदप्रकृतिस्वरत ॥ 
॥ इति प्रथमस्य षष्टे चयोविंो वर्मः ॥ 


एता उ त्या इत्यष्टाट्ण्चमष्टमं सूक्तं गोतमस्याषं । आटितश्चतसो जगत्यः । 
चयोटश्याद्याः षडुच उष्णिहः । शिष्टा अष्टो चिष्टभः । उषा देवता । अश्विना 
वतिरित्यत्यस्तुचो ऽ श्विटेवताकः। तथा चानुक्रंतं । एता उ त्या द्यूनोषस्यं चतुज- 
गत्यादि षकष्णिगंतं तुचोऽत्य आश्विन इति । सूक्तविनियोगो लेंगिकः ॥ 
प्रातरनुवाक उषस्ये रतो जागते छंटस्याश्विनण्स्ते चत उ त्या इति चतस 
विनियुक्ताः । सूचितं च । एता उ त्या इति चतस्रो जागतं । आ०४.१४.। इति ॥ 


तच प्रथमामृचमाह ॥ 
एता उ त्या उषसः केतुम॑क्रत पृं अं रज॑सो भानुम जति । 
निष्कृणाना आयुधानीव धुष्णवः प्रति गावो ऽरूषीर्यति मातरः ॥१॥ 
एताः। ऊ इति । त्याः। उषसंः। कतुं । अक्रत । पू । अं । रज॑सः। भानुं । खंजते। 
निःऽकृण्वानाः। आयुंधानिऽइव। धृष्णवंः। परति । गावः। अरूषीः! यंति। मातरः ॥१॥ 


उ इत्येतत्मादपूरणं । त्यास्ता एता उषसः प्रभातकात्ाभिमानिन्यो देवताः 
केतु मंधकारावृतस्य सवस्य जगतः प्रज्ञापकं प्रकाण्मक्रत । अकृषत । कृतवत्यः । 
यस्मदेवं तस्मादुषसो रजसोऽतरिक्षलोकस्य पूर्वेऽद़ प्राचीनदिग्भागे भानुं 
प्रकाशमंजते । व्यक्तीकुरवेति । धुष्णवो धषणणीत्दा योद्धार आयुधानीव । यथा- 
सिप्रमृतीन्यायुधानि संस्कुवेति । एवं निष्कृणवानाः। स्वभासा जगतसंस्कु वाणाः । 
गावो गमनस्वभावा अरूषीरारोचमाना मातरः सूयप्रकाशस्य निमाश्यो जगज्न- 
नन्यो वोषसः प्रतियंति । प्रतिदिवसं गच्छंति । एवंविधा उषसोऽस्मावक्ति- 
त्यथः ॥ अचर निरुक्तं । एतास्ता उषसः केतुमकृषत प्रज्ञानमेकस्या एव पूजार्थे 
बहुवचनं स्यात्‌ पूर्वऽद्धं ऽतरिसलोक्स्य समजते भानुना निष्कृणाना रायु 
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धानीव धृष्णवः । निरित्येष समित्येतस्य स्थाने । एमीदेषां निष्कृतं जारिणी- 
वेत्यपि निगमो भवति । प्रति यंति गावो गमनादरूषीरारोचनान्मातरो भासो 
निमाच्यः । नि° १२.७.। इति ॥ अक्रत । करोातेलुडिः मंते घसेति चुलुक । 
निष्कुणखानाः । कृवि हिंसाकरणयोश्च । सस्मात्ताच्छीलि कश्चानश्‌ । धिन्विकृ- 
र्व्योरचत्युप्रत्ययः । इदुदुपधस्य चाप्रत्ययस्येति विसजेनीयस्य सत्वं । कृटु्तरप- 
दप्रकृतिस्वरत्वं ॥ 
हित्तीयामुचमाह ॥ 

उर्दपप्नन्ररुणा भानवो वृथा स्वायुजो अरूपीगा सअं॑युसत । 

ऋअक्रनुषासों वयुनानि पूवथा रणतं भानुमरूषीरश््ययुः ॥२॥ 

उत्‌। अपघ्नन्‌ । अरूणाः। भान व॑ः। वृथा । सुऽ ्रायुज॑ः। सअरूषीः। गाः। युत । 

ऋक्रन्‌। उषसंः। वयुनांनि \ पूवे ऽया । रूफरतं । भानुं । अरूषीः । अशिश्चयुः ॥२॥ 


अरुणा स्रारोचमाना भानव स्मोषस्यो दीप्रयो वृथानायासेन स्वयमेवोद्‌- 
पप्नन्‌। उटगमन्‌ । तटनंतरमुषसश्च स्वायुजः सुखन रथ आयोक्तं शक्या अरूषीः 
भ्ुश्वणा गाः पूवमुत्यितान्‌ रण्मीन्‌ उहणीः स्ववाहनभूताश्चतुष्पदीगा एव 
वायुक्षत । स्वरथे ऽ योजयन्‌ । उक्तं च । अरूणयो गाव उषसामिति । णवं गो- 
भियुक्तं रणमारूद्योषसः पू वथा पूरवेष्वतीतेष्वहःस्विव वयुनानि सर्वेषां प्राणिनां 
ज्ञानान्यक्रन्‌ । अकाषुः । उषःकात्ते जाते हि सर्वे प्राणिनो ज्ानयुक्ता भवंति । 
तटनंतरमरुषीरारोच मानास्ता उषसो रूफतं । सूप्टिति वणेनाम रोचतेज्येत्ठ- 
तिकर्मणः । नि २,२०.1 इति यास्कः । शुभ्रव भानुं सूयमश्िियुः । असेवत । 
तेन महेदीभ वंतीत्यथः ॥ अपप्रन्‌ । पतु गतौ । लुडि टदिच्लात्‌ चरडगदेशः । 
पतः पुमिति धातोः पुमागमः। अक्रन्‌ । मचे धसेत्यादिना चलुक्‌ । पूवेथा । 
प्रल्पूवैविश्वेमात्यातम्‌ छंदसि । पा० ५. ३.१११.। इती वायं यान्त प्रत्ययः । अशि- 
युः । ध्रिज्‌ सेवायां । बहुलं छंदसीति शपः श्चुः । सिजभ्यस्तविदिभ्यश्चेति 
भस्‌ । जुसि च । पा० 9.३. ४३.। इति गुणः ॥ 
तुत्तीयामृचमाह ॥ 
सख्च॑ति नारीरपसो न विध्भिः समानेन योज॑नेना प॑रावत॑ः । 
इषं वह॑तीः सुकृते सुदानवे विश्वेदह यज॑मानाय सृन्वते ॥३॥ 
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9४२ ॥ ऋग्वेदः ॥ [अ०१. ०६, वर. 
अति नारीः। खपसंः। न। विषटिऽभिः। समानेनं। योज॑नेन। आ। पराऽ वत॑ः । 
उष॑। व॑तीः। सुऽकृत । सुऽ दानवे । विश्वां । इत्‌। सहं । यज॑मानाय । सुन्वते ॥ ३॥ 


नारीनेच्य उषसो विष्टिभिनिवेणकः स्वकींयस्तेजोभिः समानेन योजनेन- 
केनव योजनेनोद्योगेन आ परावत आ टूरदेणात्‌ आ पथिमरिग्भागादचेति । 
नभःप्रदेशं पूजयंति । कसं जगन्युग पदेव व्याघ्रुवंतीत्यथेः । तच ह्टांतः । खपसो 
न । युद्धकमणोपेताः पुरुषा यथा स्वकीयेरायुधधादीमुखेन स्व देशं व्याभ्रुवंति 
तदत्‌ । किं कुवत्यः । सुकृते णोभनस्य कमणः क्रं सुन्वते सोमाभिषवं कुवेते 
सुदानवे कस्याणीरशिणा ऋषिगभ्यो टटते यजमानाय विश्वेदह स्वमेवेषमनं 
वहंतीरावहन्यः । प्रयच्छत्य इत्यथः ॥ नारीः । नृ नये । ऋदोरप्‌ । नृनयोवृि- 
शेति शा द्ग॑रवादिषु पाठात्‌ डीन्‌। जसि वा छंटसीति पूवसवणदीतवं । खपसः। 
अपसण्व्टादणेओ्ारिभ्यो ऽजित्यच्‌ । सुपां सुत्टुगिति जसः सुः । व्यत्ययेन प्रत्य- 
याप्यूवस्योदात्तववं । विष्टिभिः । विश प्रवेशने । विश्रंति प्रविशतीति विष्टयः 
किरणः । क्तिचक्ता च संलायामिति क्तिच्‌ । विश्वा । सुपां सुल्टुगित्यमो इारेशः ॥ 
चतुर्थीमृच माह ॥ 

अधि पेांसि वपत नृतूरिवापोणुति वक्ष उसेव बजह । 

ज्योतिविश्व॑स्म भुव॑नाय कृखती गावो न वजं ब्यु4षा आंवतेम॑ः ॥४॥ 

अधि । पेणासि। वपते। नृतू: ऽ ईव । अप॑ । ऊति । व॑ः । उस्रा ऽइव । वजह । 

ज्योतिः । विश्वस्मे । भुव॑नाय । कृती । गाव॑ः । न । वरजं । वि। उषाः । आवरि- 

 त्यांवः। तम॑ः ॥४॥ 


उषाः पेशांसि जगत्स्वाधिष्टानि कृष्णवरानि तमांस्यध्याधिक्येन वपते । 
छिनत्नि। तच दृष्टातः । नृतूरिव । नुसूर्वति केशेन रिक्लीकरोतीति नृतूनापितः। 
स यथा केशान्निःशेषेण हिनत । एवमुषा अषयधकारं समू हिनस्तीत्यथेः । 
यद्वा नृतूरिव । नृत्य॑ती योषिरिव । पेशांसि । रूपनामेतत्‌ । सवेदैरशनी यानि 
रूपार्युषा अधिवपते । स्वात्मन्यधिकं धारयति । एवं प्रथमतोऽधकारं स्वङि- 
रणेनिरस्य वक्षः स्वकीयमुरःप्रदेश्मपोरुते । तमसाना छादितं करोति । स्वय- 
माविभवतीत्यथः। बजहं पयस उत्पत्तिस्थानं रोहनसमय उस्रा गीर्यथाविःक- 
रोति तदत्‌ । किं कुवती । गावो न तरजं यथा गावः स्वकीयं गोष्ठं स्वयमेव 


म०१. ०१४. सू०९२. | ॥ प्रथमो ऽ्टकः ॥ ७४३ 


शीध्रं व्याुवंति । एवं स्वयमेव प्राची दिशं प्राण विश्वस्मे लोकाय ज्यो- 
तिष्कृणती । प्रकाशं कुवैती । एवमुक्तेन प्रकारेणोषास्तमो ऽ धकारं व्यावः । 
विवृत्तमपश्चिष्टमकरोत्‌ ॥ नृतूरिव । ठुवीं हंसाः । किप्‌ चेति क्रप्‌ । रल्लोप 
इति वलोपः । र्वोरुपधाया इति दीं । यद्वा नृती गाचविनामे। नृतिभुध्योः 
कूः । ३० १,९१.। इति कूप्रत्ययः । वजह । वृङ्‌ संभक्तो । वृणीते संभजत गामिति 
वः पयः। विच्‌ । तज्जहातीति बजैहः । ओहाङ्‌ त्यागे । खशप्रकए्णे वाततमु- 
नीतिलण्धष्वजधट्‌तुट्जहातिभ्य उपसंख्यानं । पा ३.२.२४. १.। इत्यश्धशब्टो- 
पपदादपि कृत्य्युटौ बहुलमिति वहुतलवचनात्‌ खण । तस्य सा वेधातुकवेन 
कर्तरि शपि जुहोत्याटिलात्‌ युः । वचनादि । ववयोरभेद्‌ इति बलवं । दिवो- 
दासादितातपूर्वपदाद्युदा्तवं । आवः । वृज्‌ वरणे । लुडि मंचे घसेति चुर्‌ । 
गुणे ₹र्ढयाग्भ्य इति लोपः । खंदस्यपि हश्यते । पा० ६.४.9३. इत्याडागमः ॥ 

प्रातरनुवाकस्योषस्ये ऋतौ प्रन्यचिर्यष्टावनुवक्तव्याः । आश्विनशस्ते च । 
तथा च सूत्रितं । प्रव्यर्चिरित्यष्टौ व्युषा आ वो दिविजा इति षक्रिति बेषटुभं 
। ० ४. १४.। इति ॥ खष्टसु प्रथमां सूक्ते प चमीम्‌ चमाह ॥ 


प्त्यची रुभ॑टस्या खट वि तिष्ठते वाधते कृष्णमभ्वं । 

स्वरः न पेणो विदथेष्वंजज्चिचं दिवो दुहिता भानु मंत्‌ ॥ ५॥ 

प्रतिं । अर्चिः । रुभ॑त्‌। अस्याः । खट्‌ । वि । तिष्ठते । वाधते । कृष्णं । अभ्व । 
स्वरं । न! पशः । विदथेषु । संजन्‌। चिच । दिवः। दुहिता । भानुं । खघरेत्‌ ॥५॥ 


स्या उषसो रुणदीयमानमचिस्तेजः प्रत्यदभ्भि । संवः पूवेस्यां दिशि प्रथ- 
मतो दश्यते । वितिष्ठते । सवासु दिषु विविधमवतति्ठते । व्या्नोतीत्यथेः। सवे 
दिशो व्याय चाभ्वं। महन्नामेतत्‌ । अतिशयेन विपुलं कृष्णं कृष्णवणेमंधकार 
बाधते । अपसारयति । विदथेषु यज्ञेषु स्वरं न स्वरूनाम्ना शकलेन युक्तं यूपं 
यथाज्येनाध्वयेवो ऽ जन्‌ । संजंनि । तन्भसि स्वकीयं पेशो रूपमुषा अनक्ति । 
संछिष्टं करोति । तदनंतरं चिच चायनीयं भानुं सूय दिवो दुहिता दयुलोका- 
दुत्पन्नोषा अश्रेत्‌ । असेवत ॥ वितिष्ठते । समवप्रविभ्य इत्यात्मनेपट्‌ । अश्ेत्‌ । 
श्चिञ्‌ सेवायां । लङि बहुलं ददसीति शषौ लुङ्‌ ॥ 

॥ इति प्रथमस्य षषे चतुर्विं वगः ॥ 


9४४ ॥ ऋूग्वेटः ॥ [स०१. स०६. व० २५. 


षष्ठी मृचमाह ॥ 

अतारिष्म तम॑सस्पारमस्योषा उ्छंती' वयुनां कृणोति । 

भिये चंदो न स्म॑यते विभाती सुप्रतीका सौमनसायाजीगः ॥ ६॥ 

अतारिष्म । तम॑सः । पारं । खस्य । उषाः । उच्छती । वयुनां । कणोति। 

श्िये। दंद॑ः। न। स्मयते। वि ऽभाती। सुऽप्रतीका। सोमनसाय॑। सजीगरितिं ॥६॥ 

छस्य नेशस्य तमसो ऽ धकारस्य पारं समाभ्िप्रदेमतारिष्म । उत्तीणा अभूम । 
अनंतरमुच्छंती नेशं तमो वजंय्युषा वयुना वयुनानि सर्वेषां प्राणिनां ज्ञानानि 
कृणोति । निर्मिमीत । ध्रिये संपद दो न स्मयते । यथोपच्छंदयिता वशीकरणे 
समथः पुरुष आद्यमसमीपं प्राण तत्प्रीत्यथं स्मयते । हसति । एवं विभाती 
विश्टप्रकाणं कुवेत्युषाः स्वकीयया निमलदीघ्या हसतीव दण्यते । एवं सुप्र 
तीका विशष्टप्रकाशरूपत्वेन भोभनांगी सती सौमनसाय सर्वेषां सौमनस्याया- 
जीगः । अंधकारं भक्ितिवतती ॥ अतारिष्म । तृ ्वनतरणयोः । त्दुडि सिचि 
वृद्धिः । तमसः । षषटचाः पततिपुचेति विसजनीयस्य संहितायां सत्वं । स्मयते । 
स्मिङः ईषद्धसने । भोवादिकः । अजीगः । गृ निगरणे । लङः बहुलं छंटसीति 
शपः छः । वहुलं ङंट्सीत्यभ्यासस्यतवं । तुजादित्वादीयः ॥ 
सप्रमीमृ चमार ॥ 

भास्वती नेती सूनृतानां दिव स्त॑वे दुहिता गोत॑मेभिः । 

प्रजावतो नृवतो खशववुध्यानुषो गोमा उप॑ मासि वाजान्‌ ॥ 9 ॥ 

भास्व॑ती । नेच । सूनृतानां । दिवः । स्तवे । दुहिता । गोत॑मेभिः । 

प्रजाऽ व॑तः । नृऽवत॑ः । अश्व॑ऽवुध्यान्‌ । उष॑ः । गोऽ सखान्‌ । उप॑ । मासि । 

वाजान्‌ ॥ 9॥ 


भास्वती तेजस्विनी । सूनुतेति वाङुगम । सूनृतानां प्रियसत्यात्मिकानां नेची 
प्रणेची कारयिन्री । उषसि हि जातायां मनुणप्रमुखाः प्राणिनः स्वस्वव्यापा- 
रायेतस्ततः शब्द्‌ कुवेति । ए वभूता दिवो दुहिता द्युलोकसकाश्णदुत्पन्नोषा 
गोतमेभिच्छेषिभिरस्माभिः स्तवे । स्तूयते । हे उषः। अस्माभिः स्तुता त्वं वाजा- 
नबान्युपमासि । प्रयच्छ । कीदणन्वाजान्‌ । प्रजावतः । प्रजाभिः पुचपोभा- 


म०१. स १४. सू०९२.| ॥ प्रथमो ऽ टकः ॥ ७४५ 


दिभिरयक्तान्‌ । नृवतः । दासत्क्षणेनमभिरूपेतान्‌ । अण्वुध्यान्‌ । अश्वा बुध्या 
विद्यमानत्वेन बोड्धव्या येषु वाजेषु तान्‌ । यद्वा । अश्ववुपधरान्‌ । वणव्यापच्या 
यकारः । अश्वमूत्ठरान्‌। खशेर्हिं राजानो धनाग्यन्रानि च लभते । अतोऽन्नाना 
तन्मूललं । गोखग्रान्‌। गावोऽपे प्रमुखे येषां तादृशान्‌ ॥ भास्वती । भा टीप्नो । 
असुन्‌ । ततो मतुप्‌। मादुपधाया उति मतुपो वत्वं । उगितश्चेति डीप्‌। नेरी । 
ऋन्नेभ्यो डीप्‌ । उटाच्चयणो हस्य वादिति डीप उदात्तत्वं । स्तवे । टञ्‌ स्तुता । 
कर्मणि लङि बहुलं खंदसीति वहुलग्रहणाद्यकोऽपि लुक्‌ । लोपस्त आत्मने- 
परेष्विति तलोपः । दंदस्युभयथेत्यकारस्याद्वधातुक्वेन डि चाभावाद्रुणा वादेणा । 
नुवतः । व्यत्ययेन मतोवलवं । हस्वनुभ्यां मतुविति मतुप उटाच्तवं । मासि । 
मा माने। आआदाटिकः ॥ 
अष्टमीमृ चमाह ॥ 

उषस्तम॑ण्यां यणसं सुवीरं दासप्रवग रयिमश्च॑वृध्यं। 

सरदस॑सा शव॑सा या विभासि वाजप्रसृता सुभगे वृहतं ॥ ४॥ 

उषैः । तं । खण्यां । यशसं । सुऽ वीरं । दासः प्रव । रयिं । अश्व ऽ वुध्य। 

सुऽ दंससा । चरव॑सा। या। विऽभासिं । वाज॑ऽ प्रसूता । सुऽभगे । वृहतं ॥४॥ 


ह उषः । उपोदेवते तं रयिं धनमश्यां । प्राप्नुयां । कीहणं । यशसं । यशसा 
दीत्या युक्तं । सवः प्रणस्यमित्यथः । सुवीरं । णोभनवीरः पुचादिभिरयुक्तं । 
दासप्रवं । प्रकृष्टो वर्गः संघः प्रवर्गः । दासानां कर्मकराणां प्रवणो यस्मिन्‌ 
तं । अनेकभृत्यरुपेतमित्यथः । अश्ववुध्यं । अण्वा वुध्या वोडव्या यन धनेन 
ताणं । हे सुभगे णोभनधन उषः । सुदंससा णोभनेन कमणा युक्तेन चरवसा 
अवणीयेन स्तोचेण प्रीता तं वाजप्रसूता स्मभ्यं द्ान्ना सती वृहतं प्रोढं या यं 
रयिं विभासि । विशेषण प्रकाणयसि तमग्यामिति पूर्वेण संबंधः ॥ खश्यां । 
अग्न व्याप्नो । व्यत्ययेन पर समपदं । बहूत्लं ङंदसीति विकरणस्य त्तु क्‌ । यशसं । 
अभेखादित्वान्मत्व्थीयो ऽ च्‌ । व्यत्ययेन प्रत्यया्पूवेस्योदाचत्वं । दासप्रवगं । दास- 
यत्युपक्षपयति शषूनिति दासो भत्यः । टसु उप्ये । अस्माशयंतात्पचाद्यच्‌ । 
चिच्लादेतोदा्तत्वं । तदेव वहू, हिस्वरेण शिष्यते । सुदससा । सोमेनसी अलो- 
मोषसी इति बहुव्रीहावुत्तरपटाद्युटाल्तत्वं । या । सुपां सुत्ुगित्यमो डादेशः ॥ 
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9४६ ॥ ग्वेद ॥ [स०१, स ०६. व० २५. 


नवमीमुचमाह ॥ 
विश्वानि देवी भुव॑नाभिचष्यां प्रतीची चश्ुरू्विया वि भाति । 
विश्वं जीवं चरसे बोधयंती विश्व॑स्य वा च॑मविदन्मनायोः ॥९॥ 
विश्वानि। देवी । मुव॑ना। अभिऽचष्यं। प्रतीची । चश: । उर्विया। वि। भाति। 
विषं । जीवं । चरस । बोधर्यती । विश्व॑स्य । वाचं । अविद्त्‌। मनायोः ॥९॥ 


देवी द्योत्तमानोषा विश्वानि सर्वाणि भुवना भुवनानि भूतजातान्यभिच- 
स्याभिप्रकाश्य प्रकाशवंति कृवानंतरं प्रती ची प्त्यदुयुली सती चुः प्रकाणकेन 
तेजसोवियोर्वी विस्तीणा सती विभाति । प्रकाणते । अपि च विश्वं जीवं 
सवे प्राणिजातं चरसे चरणाय स्वस्वव्यापारेषु प्रवर्तनाय बोधयंती निद्रातः 
सकाशाटुद्धोधयत्युषा विश्वस्य सर्वस्य मनायोः मनसा युक्तस्य वाग्व्यवहारस- 
मथस्य प्राणिजातस्य या वागस्ति तां वाचमविदत्‌। अलभत । अत एवोषसः 
सूनूतावतीति संज्ञोपपन्ना भवति ॥ अभिचष्या । चश्िङः व्यक्तायां वाचि । अयं 
प्रकाणनार्थो ऽपि । समासेऽनज्पूवं इति क्घाप्र्ययस्य स्यवाटणः । प्रती ची । 
प्रतिपूवाटचतेकषिगित्याटिना किन्‌ । अनिदितामिति नलोपः । संचतेशो- 
पसंख्यानमिति डीप्‌। अच इत्यकारलोपे चाविति दीर्धतवं । उदात्ननिवृतिस्वरेण 
डीप उदात्तत्वं । उविया । उर्वीशब्टादुत्तरस्य सोरियादियाजीकाराणां चोप- 
संख्यानं । पा० 9.१. ३९.३.। इति दियाजादेणः । आद्णसामथ्यात्स्य त्रोपो न 
भवति । मनायोः । मन आत्मन द्छति मनस्यति । सुप आत्मनः क्यच । 
क्या्छंदटसीनयुः । वणब्यापस्या सकार आकारः । यह्वा कर्तुः क्यङ्‌ सल्मोपश्चेति 
क्यर्‌ सकारल्टोपश्च । अकृत्सा वधातुक्योरिति दीधः ॥ 


टणमीमृ च माह ॥ 
पुनःपुनजाय॑माना पुराणी संमानं वरौममि भुभ॑माना । 
खमीवं कृलु्विजं स्ामिनाना मतस्य देवी जरयंतयायु; ॥ १०॥ 
पुनःऽ पुनः । जायमाना । पुराणी । समानं । वं । सभि । भुभ॑माना । 
शप्ीऽइव। कृतनुः। विज॑ः। साऽमिनाना। मततैस्य। देवी। जरती । रायु ॥१०॥ 


म०१, ख० १४. सू०९२.| ॥ प्रथमोऽष्टकः ॥ 9४ 


पुनःपुनजायमाना प्रतिरिवसं सूर्योदयात्पूवे प्रादुभवंती चिरंतनी पुराणी । 
नि्येत्यथः । यस्मात्समानं वशमेकमेव रूपमनि प्राण णुभमाना शोभमाना । 
विभिन्रेष्वपि दिवसेष्वस्या एेकरूषेणावस्यानानित्यतवमिव्यथेः। एवंगुणविशि्टा 
देवी दवनशीलोषा मन्यस्य मरणधर्मणः सर्वस्य प्राणिजातस्यायुजीवनं जरयं- 
त्युनयती वततत । बह्ीषूषःस्वतितासु हि सर्वेषामायुहीयते । उषाश्च पुनः 
पुनजायमानेन्युक्तं । सतः सेवायुजेरयति । ततर दष्टांतः । कृल्नुः कतनणीला 
्प्नीव व्याधस्त्रीव । सा यणा विजश्चलतः परिण आमिनाना पक्ारिच्छेदनेन 
हिसंती तेषामायुजजरयति तडत्‌ ॥ पुराणी । पुरत्यस्मादव्ययात्‌ सायंचिरप्राह 
इत्यादिना । पा० ४. ३. २३.। भवार्थं टचुप्रत्ययः । पुराणप्रोक्तेषु त्राहमणकस्येषु 
। पा० ४. ३.१०५.। इति निपातनाचूडभावः । योरनादेणशः । रिद्वाङ्गीप्‌ । व्यत्यये- 
नांतोदात्तचं । णुभमाना । णुभ रीप्रौ । णपः पिच्चाटनुदाच्रतं । णनचो त्टसाव- 
धातुकस्वरेण धातुस्वरः प्यते । व्री । गुना मृगान्‌ हतवान्‌ वहा । बहुलं 
खंटसि। पा०३.२ ४४.। इति वचनाच्यारिव्यतिरिक्तेऽ णुपपट्‌ हतिः क्रिप्‌ । ऋन्नेभ्यो 
दीविति डीप्‌ अल्लोपोऽन इत्यकारत्मोपः । हो हतिरिति धवं । उदात्तनि- 
वृत्तिस्वरण इष उदात्तत्वं । कृत्नुः। कृती छटने । श्राणादिकः क्रप्रत्ययः । विजः । 
ऋविजी भयचलनयोः । विजंति चल्टंतीति विजः पक्षिणः । समिनाना । 
मोज्‌ हिंसायां । ऋय्यादिकः । प्वादीनां हृस्व इति हृस्वत्वं । णानचशधिच्लादं- 
तोटाच्वं ॥ 

॥ इति प्रथमस्य षष्ठे पंचविंणो वगः ॥ 


एकाटणीम्‌ चमार ॥ 
वयूती ट्वो अंत अबोध्यप स्वसारं सनुत्तयुंयोति । 
प्रमिनती म॑नुष्यां युगानि योषां जारस्य चष्छ॑सा वि भांति ॥ ११॥ 
विऽऊखेती । ट्विः। संता॑न्‌। अबोधि । अपं । स्वसारं । सनुतः। युयोति। 
प्रऽमिनती । मनुष्यां । युगानि । योषां । जारस्य॑ । चक्षसा । वि । भाति ॥११॥ 
दिवो नभसोऽतान्‌ प्रातान्बयूएेती विवृतान्तमसा वियुक्तान्‌ कुवत्युषा 


अबोधि । सर्वेः प्राणिभिरज्ञायि । ज्ञाताभूत्‌ । तदनंतरं स्वसारमुषसः प्रादुभावे 
सति स्वयमेव सरती निशां सनुतः । संतहितनामेतत्‌ । खंतरितप्रदेशेऽ पयु- 


$ ॥ ऋग्वेदः ॥ [० १. ख ६. व० २६. 


योति । अपगमय्य पृथक्करोति । मनुष्या मनु्णाणां संबंधीनि युगानि ५.५ कृतणे- 
तादीनि प्रमिनती स्वगमनागमनाभ्यां प्रकर्षेण हिंसंती जारस्य राचेजरयितुः 
र्यस्य योषा जायोषाश्च्सात्मीयेन प्रकाभेन विभाति । विशेषेण प्रकाशते ॥ 
वयूरेती । ऊणैज्‌ आच्छादने । विपूवादस्माल्रटः तृ । उगितश्चति डीप्‌ । 
शतुरनुम उति नचा उदाहतं । सनुतः । एतदंतोदां स्वरादिषु निपातितं । 
अतोऽ व्ययसं्ञायामव्ययादाप्सुप इति सप्म्या लुक । युयोति । यु मिश्रणामि- 
योः । बहुलं दंदसीति शपः शुः । मनुष्या । सुपां सुत्नुगिति षष्ट्या डादेशः । 
युगानि । युजेः करणे कर्मणि वा घञ्‌। चजोः कु धिण्यतोरिति कवं । उज्छादिषु 
कात्टविरेषे रथाद्युपकरणे च युगणब्दपाठात्‌ ल्घूपधगुणाभावः । उज्डाटीनां 
चत्यंतोदा्तत्वं । जारस्य । दारजारौ कतरि शित्ृक्‌ चति धजतो निपात्यत ॥ 


दादणीमृचमाह ॥ 
पृन्र चिचा सुधगां प्रथाना सिंधुन छदं उविया व्यशचत्‌ । 
अमिनती व्यानि वतानि सूय॑स्य चति रप्मिभि्टणाना ॥१२॥ 
पणून्‌। न। चिचा। सुऽभगा प्रथाना । सिधुः। न । छो दः । उविया। वि । अश्वत्‌ । 
ऋअमिंनती । टव्यानि । वरतानि । सूय॑स्य । चति । रप्ि ऽभि: । दणाना ॥ १२॥ 


सुभगा णोभनधना चिता चायनीया प्रजनीयोषाः पणृन्र यथा पशून्‌ गो- 
पाकोऽरण्ये विस्तारयति तथा प्रथाना तेजांसि विस्तार यंत्युवियोवीं महती । 
एकभूत सा व्यश्चत्‌। सवे जगद्याप्नोत्‌ । तच दृष्टातः । सिंधुन शछोटः । यथा 
स्यदनणीत्ठ मुदकं निन्रदणऽचिराटव व्याप्रोति तहत्‌। स्षवोषाः सूयेस्य रश्मिभिः 
किरणः सह हणाना दण्यमाना सती चेति । प्रज्ञातासीत्‌ । किं कुर्वती । टेव्यानि 
देवसंबंधीनि चतानि टपृणमासादीनि कमाण्यमिनती । अहिंसती । सनुष्टान 
यज्मानान्प्रवतयंतीत्यथः । उषसः प्रादुभावानंतरं द्यग्रिरो्ादीनि सवाणि 
कमैाणयनुष्टीयंते । न रारो न सायमस्ति दवया अनुमिति श्तेः ॥ प्रथाना । 
प्रथ प्रख्याने । अस्मादंतभावित्तण्ययाच्राच्छीिकश्चानण । वहतं छंटसीति 
जपो त्दुक्‌ । सिधुः । स्यद्‌ प्रस्रवण । स्यदेः संप्रसारणं धश्चतयुप्रत्ययः । निदित्य- 
नुवृ्ेराद्युदाततत्वं । अश्वत्‌ । टुञमोश्वि गतिवृद्योः । लुड्यङ्चडोर्विकस्यितत्वात्‌ 
। पा ३.१.४९. ५४. । चः सिच्‌ । खागमानुणसनस्यानिन्यत्वादिडभावः । सिचि 
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वृद्धिः । पा० 9.२.१.। खअनिडारित्वात्‌ ख्यतक्षणेति वुद्धिप्रतिषेधाभावः । बहुलं 
खंटसि । पा० 9. ३.९७.। इतीडागमाभावः । स्कोः संयोगाद्योरिति सत्तो": । 
चेति । चिती संजाने । कमणि त्ुङि बहुलं रंदस्यमा्योगे ऽ पीत्यडभावः । 
दशाना । दृशेः कमणि कटः शानच्‌ । बहुत छंदसीति विकरणस्य त्तुक्‌ ॥ 
प्रातरनुवाकस्योषस्ये कतावोष्णिहे छंटस्युषस्तच्ि्रमिति तृचो विनियुक्तः । 
आश्विनश्स्तरे च । अथोषस्य उति सूंड सूचितं । उषस्तचि्माभरेति तिस 
स्मोप्णिहं । खा० ४. १४.। इति ॥ 
तच प्रथमां सूक चयोदणीमृचमाह ॥ 
उस्तचित्रमा भरास्मभ्यं वाजिनीवति । 
येनं तोकं च तन॑यं च धाम॑हे ॥ १३॥ 
उष॑ः। तत्‌ । चिचं । आ । भर । अस्मभ्यं । वाजिनी ऽवति । 
यनं । तोकं । च । तनयं । च । धार्महे ॥ १३॥ 
हे वाजिनीवति ! वाजो हविलंछणमनब्ं । तद्युक्ता क्रिया वाजिनी । तया 
क्रियया युक्त उष उघोटेवति ऽ स्मभ्यं चितं चायनौ यं तद्धनमाभर । आहर प्रयच्छ । 
येन धनेन तोकं पुचं तनयं तत्पुरं च धामहे । टध्महे धारयामः। अचर निरुक्तं । 
उषस्तचचित्रं चायनीयं धनमाहगस्मभ्यमन्रवति येन पुचांश्च पोांश्च दधीमरि 
। नि° १२.६.। इति ॥ धामहे । टधातेलेरि वहुलं छंदसीति ण्पो लुङ्‌ । व्यत्य- 
येनाद्युदाचतत्वं । यदा त्तोटयादुत्रमस्य पिचचेत्याडागमः । प्रत्ययस्य पिइद्धावश्च । 
सतः प्रत्ययस्य पिच्वादनुटाहनत्े धातुस्वरः शिते । अस्मिन्पक्ष एत रे । पा०३. 
४. ९३.। इत्यत्वाभावो व्यत्ययेन द्ृ्टव्यः । यद्च्योगाटनिघात्तः ॥ 
अथ चतुटेणीम्‌ चमाह ॥ 
उषो अद्येह गोमत्यश्वावति विभावरि । 
रेवद व्युच्छ सूनृत्तावति ॥ १४॥ 
उषः । द्य । इह । गोऽमति । सश्च ऽ वति । विभाऽवरि । 
रेवत्‌ । अस्मे इतिं । वि । उच्छ । सूनृताऽ वति ॥ १४॥ 
हे गोमति । ससमभ्यं दात्येर्गोभियुक्ते । तथाश्वावति । उश्चयुक्ते। विभावरि 
> 
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विशिष्टपरकाशोपेते । सूनृतावति । प्रियसत्या्मिका वार्‌ सूनृता । तार्या वाचा 
यक्ते । एवंभूते हे उष उषोदेवतेऽ द्यदानी प्रनातसमय इहास्मिन्देशेऽस्मे अस्माकं 
रेवत्‌ धनयुक्लं कम यथा भवति तथा वयुछ । नें तमो निवारय ॥ अश्वावति । 
मंबे सोमाश्वेदियेति मतो दीघं । व घातताभावः। 
रेवत्‌ । रथेमेतौ बहुलमिति संप्रसारणं । दंदसीर इति मतुपो वत्वं । रेशब्टाच्च 
मतुप उदात्त वक्तव्यमिति मतुप उदाज्नतवं । उच्छ । उच्छी विवासे । विवासो 
विसजनं ॥ 
पंचदशीमृ चमाह्‌ ॥ 

युवा हि वांजिनीवतयग्वौ अद्यारुणाँ उषः । 

अथां नो विश्वा सौभगान्या वह ॥ १५॥ । 

युव । हि । वाजिनी ऽवति । अश्वान्‌ । अद्य । सरुणान्‌ । उषः । 

अथ॑ । नः । विश्वां । सौभ॑गानि । आ । वह्‌ ॥१५॥ 


हे वाजिनीवति हविर्क्षणान्नवन्युष उघोटवते । अरुणानरुणवणानश्वान- 
श्स्थानीयान्‌ गोविशेषानद्यास्मिन्काले युवा हि । योजयव । हिरवधारणे । 
अथानंतरं रथमास्द्य विश्वा सौभगानि सवाणि सोभाग्यानि नो ऽस्मभ्यमावह । 
आनय ॥ अश्वान्‌ । दीधादटि समानपाट्‌ उति संहितायां नकारस्य स्त्वं । 
आतोऽटि नित्यमिति सानुनासिक आकारः । सोनगानि। मुनगान्मंन इव्युत्रा- 
जादिषु पाटाद्वावक्मणोरथयोः प्राणभृज्नातिवयो वचनोद्रा नारिभ्यो ऽ जित्यज- 
प्रत्ययः । हन्नग सिंध्व॑त परवपटस्य चन्युभयपटवृद्धौ प्राप्रायां सर्वविधीनां छंदाम 
विकल्यितत्वाटचोल्नरपदवृदधिन भवती्युक्तं ॥ 

॥ इति प्रथमस्य षष्ठ षडंणो वर्मः ॥ 


प्रातरनुवाकस्याश्िने ्रतावोष्िह दंटस्यश्चिना वर्तिखित्ययं तृचः । आश्व 
नस्ते च । तथा च सूचितं । अश्विना व्िरस्मदाश्चिनावेह गच्छतमिति तृचौ 
। आ ४. १५.। इति ॥ तृचे प्रथमां सूक्त षोडणीमृचमाह ॥ 
अश्विना वर्तिरस्मदा गोम॑हस्रा हिरण्यवत्‌ । 
अवायथं सम॑नसा नि यंद्छतं ॥ १६॥ 
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सश्विना । वतिः । अस्मत्‌ । आ । गोऽम॑त्‌। टला । हिरण्य ऽवत्‌। 
अवाक्‌ । रथ॑ । सऽ म॑नसा । नि । य्छतं ॥ १६॥ 
उषःसाहचयोहु्धिस्यावश्चिनायिदमादिकेन तृचेन स्ुयेते । हे अश्विना । 
अश्ववंतो व्यापनशीत्टौ वा देवौ । टप्ना शचूणामुपष्छपयितारौ । अस्मटस्माकं 
वतिवेतेनहेतुभूतं गृहमा समंताद्रोमब्रहुमिर्गोनियक्तं हिरण्यवदधितरमणीयध- 
नयुक्तं च यथा भवति तथा समनसा समानमनस्की संतो युवां युष्मदीयं रथ- 
मवार्‌ अवाचीनमस्मदीयगृहमभिमुलं नियद्छतं । आवर्तयतं ॥ अश्विना । 
सुपां सुलुगित्याकारः । वतिः । व्ततेऽस्मिन्निति वर्गिगृहं । शोणादिक इसि- 
प्रत्ययः । अस्मत्‌ । सुपां सुलुगिति षष्ट्या लुङ्‌ । समनसा । समानं मनो 
ययोस्तौ । समानस्य इंटसीति सभावः ॥ 
सप्रदशीमृ चमाह ॥ 
यावित्था शोकमा ट्वो ज्योतिजेनांय चक्रः । 
आ न ऊजं वहतमश्विना युवं ॥ १७॥ 
यौ । इत्या । छो । आ । दिवः । ज्योतिः । जनाय । चक्रथुः । 
आ । नः । उजं । वहतं । अश्विना । युवं ॥१७॥ 
हे अश्विन यौ युवां दिवो द्युलोकात्‌ श्रोकमुपश्चोकनीयं प्रशंसनीयं ज्योति- 
स्तेज इत्येन्यमस्माभिरनुभूयमानेन प्रसारेण चक्रथुः । कृत वंतौ । केषांचिन्मतेन 
सूयो चद्रमसावश्विनावुच्येत । तदुक्तं यास्केन । तत्कावश्विनो द्यावापृथिव्याविव्येके 
सूयाचदरमसावित्येक इति । तथा च प्रकाणकवं तयोरूपपन्ं । तो युवं युवां 
नोऽ खभ्यमूजे बलप्रदमन्नमावहतं । आनयत प्रयच्छत ॥ छ्रोरं । रोकं संघाते । 
अयं स्तु्यर्थोऽ पि । कमणि घन्‌ । जिच्चादादुदाज्वं ॥ 
, अष्टाट्शीमृचमाह ॥ 
एह देवा म॑योभुवां दसा हिर॑णयवतेनी । 
उषवुधों वहतु सोमपीतये ॥ १६॥ 
आ । इह । देवा । मयःऽभुवां । दस्रा । हिरंएयवतेनी इति हिरण्य ऽवतेनी । 
उषःऽ वुधैः । वहतु । सोम॑ऽ पीतये ॥ १६॥ 


७५२ ॥ ऋग्वेट्‌ः ॥ [स०१, ०६. वरर. 


उषवुध उषसि प्रबुद्धा खश्वा इहास्मिन्यागे सोमपीतये सोमपानाय टखा 

शन्रणामुपश्षपयितारावश्विनावा वहतु । सखानयंतु । कीदृशे । देवा । देवनशीत्तौ 

दानादिगुणयुक्तौ वा । मयोभुवा । मयस ्आरोग्यप्रदस्य सुखस्य भावयिततारौ । 

अश्विनी वे टेवानां भिषजाविति तेः हिरण्य वतेनी । वर्ततेऽनेनेति व्युन्यच्या 

वर्तनिशब्देन रथ उच्यते । सुवणेमयो वतेनिर्ययोस्तौ ॥ देवेत्यादिषु जिषु सुपां 

सुत्टुगित्याकारः । सोमपीतये । पा पाने । भावे किनि घुमास्थेतीतं । सोमस्य 
पीतिः सोमपीतिः। दासीभारादिवात्ूवैषदप्रकृतिस्वरत्वं ॥ 
॥ इति प्रथमस्य षष्ठे सप्रविंभो वगः ॥ 


अद्रीपोमाविति हादण्च नवमं सूक्तं गोतमस्यापे। आदितस्तिसरोऽनुषटभः। 
नवम्यास्तिस्रो गयच्यः । क्टमी जगती चिषटषा । ण््टाः यंच चिष्टभः। 
अग्रीपोमौ देवता । तथा चानुक्रंतं । अम्रीषोमो द्वादणण्रीषोमीयमाद्यास्ति- 
सोऽनुष्टभ उपात्यास्तिसरो गायच्योऽ्टमी जगती वेति ॥ अम्रीषोमीयस्य पणोव- 
पापुरोडाश्विषामादितस्तिख ऋचः कमेणानुवाक्याः । सूचितं च । अम्रीषो- 
माविमं सु मे युवमेतानि दिवि रोचनानीति तृचौ । आ ३. ४.। इति ॥ 
ततर प्रथमामृचमाह ॥ 
खम्रीपोमाविमं सु मे शृणुतं वृषणा हवं । 
प्रतिं सृक्तानिं हयतं भव॑तं दाशुषे मय॑ः ॥१॥ 
छम्रीषोमो । इमं । सु 1 मे । गृणुतं । वृषणा । हवं । 
प्रतिं । सुऽउक्तानिं । हर्यतं । भव॑तं । दाणुं । म्यः ॥१॥ 
वृषणा वृषणौ कामानां वितारौ हे अम्रीषोमौ । इमभिटदानी प्रयुज्यमानं 
ने मदीयं हवमाद्भानं सु शृणुतं । सम्यगवगच्छतं । सूक्तानि णोभनानि स्तुति- 
लस्षणान्यस्माभिः कृतानि वचांसि प्रतिहयेतं । प्रत्यकं कामयां । तदनंतरं 
दाभुषे चस्पुरोडा्णदीनि ट्वते यजमानाय मयो मेयसः सुखस्य दातारौ 
नवतं ॥ अस्री षोमौ । अग्िश्च सोमश्च हंद ईटग्रः सोमवरुणयोः । पा० ६.३.२५. 
इतीत्वं । अग्नेः स्तुतस्तोमसोमाः । पार ४. ३.४२. इति षत्वं । टेवताइंदे चेत्युभय- 
पटप्रकृतिस्वरे प्राप्न आमंचितस्य चेत्याद्युदा्त्वं । वृषणा । सुपां सुलुगित्या- 
कारः। वा पूर्वस्येति विकल्पनादुपधाया दीधौभावः। हवं । भावे ऽनुपसगेस्येति 
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इयतेरप्‌ संप्रसारणं च । सूक्तानि । सुपूवेशक्तेः कर्मणि निष्ठा । सूपमानात्‌ क 
इत्युत्तरपदांतोदात्तववं । हर्यतं । हयं गतिकात्योः । भो वादिकः ॥ 

यदा पौणेमास्यामम्ीषोमावुपांशुयाजस्य देवता तदानीमम्रीषोमा यो खदति 
तस्यानुवाक्या । सूचितं चोक्ता देवता इति संडे । छम्रीषोमा यो अद्य वामान्य 
दिवो मातरिश्वा जभार । आ० १.६.। इति ॥ तामेतां हितीयामृ चमाह ॥ 


अग्नीषोमा यो अद्य वांमिदं वच॑ः सपयेतिं । 

तस्मे धत्तं सुवीये गवां पोषं स्वं ॥२॥ । 

छप्रीषोमा । यः । अद्य । वां । इट्‌ । वच॑ः । सपयेतिं । 

तस्मे । धन्त । सुऽवीभे । गवाँ । पोषं । सुऽ अर्थं ॥२॥ 

हे खम्रीषोमो यो यजमानोऽद्यास्मिन्कमणि वां युवाभ्यां युष्मटथमिदं 
स्तृतिलक्षणं वचो वाक्यं सपयति । पूजितं करोति । तस्मे यजमानाय गवां 
पशनां पोषमभिवृद्धिं धं । प्रयच्छतं । कीणं पोषं । सुवीे। शोभनेन वीरेण 
सामर्ध्येनोपेतं । स्वच्छं । णोभनरश्वयुक्तं ॥ गवां । सावेकाच इति प्राप्रस्य 
विभक्तयुदा च्त्वस्य न गोश्वन्‌ साववर्णेति प्रतिषेधः ॥ 
तुतीयामुचमाह ॥ 

अप्रौषोमा य आहुतिं यो वां दाश्ंविष्कतिं । 

स प्रजयां सुवीयं विश्वमायुव्यश्रवत्‌ ॥ ३॥ 

अग्रीषोमा। यः। आऽ हंति । यः। वां । दाश॑त्‌ । हविःऽ कृतिं । 

सः प्रऽजया। सुऽवी्ँ । विश्वं । आयुः । वि । अश्नवत्‌ ॥ ३॥ 

हे अभ्रीषोमो यो यजमान आहुतिमाज्याहुतिं वां युवाभ्यां दाशत्‌ । दद्यात्‌ । 

अथवा हविष्कृतिं हषिषा चरूपुरोडाादिना कृतामाहतिं यो यजमानो दद्यात्‌! 
स यजमानः प्रजया पुच्रपोत्रादिना युक्तं सुवीय शेभनवीयेयुक्तं विश्वं सवेमा- 
युजीवनं व्यप्रवत्‌ । व्याप्रोत ॥ आहुतिं । जुहोतिः किनि तादौ चेति गतेः 
प्रकृतिस्वरत्वं । दाशान्‌ । दाण्य दाने । लेययाडागमः । यद्ृ्तयोगाटनिधातः । 
हविष्कतिं । हविषः कृतिः करणं यस्यामाहुतौ । बहूवीरी पूवेषटप्रकृतिस्वरतं । 
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७५४ ॥ कूृग्वेदः ॥ [ऋ०१. स० ६, व०२४. 


नित्यं समासेऽनुल्रपदस्यस्येति विसर्जनीयस्य षतं । अप्रवत्‌ । अप्नोतष्यत्ययेन 
परस्मेपट्‌ । त्वेदयुडागमः ॥ 
४ चतुथीमृ चमाह ॥ 

अम्रीषोमा चेति तदीयं वां यदमुष्णीतमवसं पणिं गाः । 

अवातिरतं बृस॑यस्य शषो ऽ विदतं ज्योतिकं बहुभ्यः ॥४॥ 

अप्रषोमा । चेति । तत्‌। वीर्यं । वां । यत्‌। अमुष्णीतं । अवसं । पणिं । गाः। 
अवं । अततिरतं । वुस॑यस्य । रषः । अविंदतं । ज्योतिः । एर । बहुऽभ्य॑ः ॥४॥ 


हे अप्रीषोमो वां युवयोस्तदघ्यमाणं वीये सामथ्यं चेति । अस्माभिज्ञात- 
मभूत्‌ । यद्येन वीयेण गा उवसं गोरूपमन्रं पणि पणेः । विभक्तिव्यत्ययः । 
रतननास्नो ऽसुरादमुष्णीत । अपाहार । तथा बृसयस्य । वृसिर्वे्टनाथः। वसयति 
सवे वे्टयतीति वृसयो ऽसुरस्चश्ा । तस्यासुरस्य शेषो ऽ पत्यं । शेष इत्यपत्यनाम 
शिष्यते प्रयत इति यास्कः । नि०३.२.। वषटूसकाशादुत्यन्रं वृच्रमवातिरतं । खवा- 
धिष्टं । अवतिरतिवधकमा । प्राणापानरूपयोयुवयोवतरे ऽ नवस्थानात्स मरणं 
प्राप्न । तथा चाद्रायते । तस्माज्जंजम्यमानाटम्रीषोमो निरक्रामतां प्राणापानौ 
वा एनं तदजरहितामिति । ततो वृचवधानंतरं ज्योतिर्घोतिमानं सूयमकं नभसि 
गच्छतं बहुभ्यो जनेभ्यो वहूनामथायाविंटतं । अल्दष्साथां । एतत्सव यन वीर्येण 
क्रियते तदस्माभिज्ञातमित्यथः ॥ चति । चिती संज्ञाने । लुडि चिण्‌ भावकर्म 
णोरिति द्ुश्चिणदणः। चिणो लुगिति तशब्दस्य लुक्‌ । अमुष्णीतं । मुष स्तेये । 
ऋग्यादिकः । अवसं । अवतरीणादिकोऽसच्‌ । गेषः । सुपां सुलुगिति दिती- 
यायाः सुः। एक! इण्‌ गतो । इणभी कापाणस्यतिम्चिभ्यः कनिति नप्रत्ययः । 
निच्नाटाद्युदात्ततचं ॥ 

अम्रीषोमी यस्य पणो वपापुरोाणहविषां युवमतानीत्याद्यास्तिसख् ऋचः ऋमेण 
याज्याः । सूज तु पूवमेवोदाढतं । आ ३.४.॥ पौणमासयगेऽम्रीषोमीयस्य पुरो 
डाशस्य युवमेतानी्येषा याज्या । उक्ता देवता इति संडे सूचितं । युवमेतानि दिवि 
रोचनानीदराग्री खवसागतं । आ० १,४.। इति ॥ तामेतां सूक्ते पंचमीमुचमाह ॥ 


युवमेतानि द्वि रोचनान्यग्निश्च सोम सक्र॑तू अध । 
युवं सिधुरभिरश॑स्तरवद्याटप्रीषोमावसं चतं गृभीतान्‌ ॥५॥ 


म०१, स० १४. सू* ९३. ॥ प्रथमो ऽ टकः ॥ ५५ 
युवं। एतानि दिवि। रोचनानि। अभ्निः। च। सोम। सक्र॑तू इति सऽ ऋू। अधं । 
यवं । सिंधून्‌। सभिऽ श॑त्तेः। अवद्यात्‌। खम्ीषोमो । अमुं चतं । गृनीतान्‌ ॥ ५॥. 


हे सोम त्वमम्मिश्च सक्रत्‌ समानकमाणौ संत युवं युवां रोचनानि रोच 
मानानि दीणमानायेतान्यस्माभिर्निणि हयमानानि तारायहादीनि ज्योतीषि 
दिवि द्युलोकेऽधततं । छधारयतं । उत्तरास्येयमा ख्यायिका । इद्र वृचं हतवा 
ब्रह्महत्याया भीतः सन्‌ पृथियां वृक्षेषु सतीष्वप्तु च तां ब्रह्महत्यां न्यमाक्षीत्‌ 
तासामपां भुदिरम्रीषोमाभ्यां जातेति । ब्रह्महन्यांणेन पापेन गृभीतान्‌ गृही 
तानाक्रंतान्‌ सिधून्‌ नदीविभेषान्‌ हे अम्रीषोमो युवामभिरस्तेरनिभस्यमा- 
नाटभितः प्रकटितादवद्याचस्मात्पापाटमु चतं । मुक्तवंतौ । यदा वृर इद्रेण हतः 
सन्‌ नटीषु पपात । ततो मूतेन वृच्रणरीरेण नद्यः सवा दुष्टा बभूवुः । तथा च 
ति्तिरीयकं । इट् वृत्रमहन्‌ सोऽपोऽभ्यमियत । तासां यन्मध्यं यज्ञियं सदेव- 
मासीचचटपोटकरामदिति । तेन दोषशण गृहीता नदीस्त स्मादोषादम्रीषोमो मुक्त 
वंत ॥ रोचनानि । सुच दीप्र । अनुदात्तेतश्च हल्ादरिति युच्‌ । सिधन्‌ । 
टीधादटि सयानपाद्‌ इति नकारस्य स्वं । ऊदानुनासिकं उत्यनुनासिकः । 
गृभीतान्‌ । दयरीभ रति भवं ॥ 

अप्रीषोमीयस्यो पांणुयाजस्यान्यं दिव इत्येषा याभ्या । ऋम्रीषोमा यो अद्य 
वासिव्यत्र सूचमुदादत । ख० १.६.॥ तामतां षष्ठीम्‌ माह ॥ 


आन्यं दिवो मातरिश्वा जभाराम॑थटन्यं परि श्येनो उद्रः । 
अग्नीषोमा ब्रह्मा वावृधानोर य॒ज्ञाय॑ चक्रथुरु लोर ॥६॥ 
आ। अन्यं। टिवः। मातरि । नभार। अमथात्‌। अन्यं । परि । प्येनः। खर । 
अम्रीषोमा। घरह्म॑णा । व वृधाना । उरं । यज्ञाय॑ । चक्रुः। ऊ इति । लोकं ॥ ६॥ 
हे अम्रीषोमो युवयोमंध्यऽन्यमेकमम्निं मातरिश्वा वायुदिवो द्ुलोकादाज- 
भार । भृगवे यजमानायाजहार । तथा च मंचांतरं । हिजन्मानं रयिमिव प्रशं 
रातिं भर भृगवे मातरिश्वेति। ण्येनः शंसनी यगतिमान्पक्षी पष्यासारा गायच्यन्य 


सोममद्रेः परि मेरोरुपयेवस्थितातस्वगादमथुत्‌। बलादाहतवती । एवं महानु 
भावो युवां ब्रह्मणा सरष्टा मचरूपेण स्तोत्रेण हविलश्षणेनान्नेन वा वावृधाना 


ॐ५६ ॥ ्मृग्वेटः ॥ [ऋण १, अण ६, व° २९. 


वर्धमानौ युवां यज्ञायान्येषां देवानां यागायोरं विस्तीणे लोकं स्थानं चक्रथुः । 
कृतवंतौ । उ इत्येतत्यादपूरणं । ्ाज्यभागदेवनयोरप्ीषोमयोर्राङदक्िणां 
यूयते । तन्मध्येऽन्यदेवत्यानि सवीणि हवीषि हूयते । तन्मध्यम स्थानमम्रीषो- 
मकृतं । तथा च नैत्तिरीयकं । राजानौ वा एतौ देवानां यटप्रीषोमावंतरा 
देवता इज्येते देवतानां विधुत्या इति ॥ वावृधाना । वृधेलिटि कानच्‌ । छंद 
समभ्यासस्य दीं । सुपां सुलुगिव्याकारः ॥ 

॥ इति प्रथमस्य षष्टेऽ्टाविंशो व॑ः ॥ 


सप्रमीमुचमाह ॥ 
खम्रषोमा हविषः प्रस्थितस्य वीतं हयैतं वृषणा जुषेथां । 
सुशर्मणा स्वव॑सा हि भूतमथा धन्त यज॑मानाय णं योः ॥ 9॥ 
सम्रीषोमा । हविषः । प्रऽस्थितस्य । वीतं । हयं॑तं । वृषणा । जुषेथां । 
सुऽशमांणा । सुऽऋअव॑सा। हि। भूतं । अथं । धन्त । यजमानाय । शं । योः ॥ 9 ॥ 


हे खम्रोषोमो प्रस्थितस्य होमाथमाहवनीयसमीपं प्राप्रं हविष इदं विवीतं 
भछ्षयतं । तटनेतरं च हर्यतं । अस्मान्कामयेशां । हे वृषणा कामानां वर्षितारौ 
जुषेथां । अस्टीयं परिचरणं सेवथां । तटनंतरं सुणमाणा भोभनसुखौ स्ववसा 
हि शोभनरकछषणौ ख भूतं । अस्माकं भवतं । अथानंतरं हविदे्चवते यजमानाय 
शं णमनीयानां रोगाणां मनं योः पृथङ्कतव्यानां भयानां यावनं पुथक्करणं 
च धततं । विध्नं । कुरत । उक्तं च यास्कन। मनं च रोगाणां यावनं च भयानां 
। नि ४. २१.। इति ॥ हविषः । क्रियामहणं कतव्यमिति कमणः संप्रदानवाच्च- 
तुथ्य्थे षष्ठी । वीतं । वी गतिप्रनननसा्यसनसादनेषु । सस्त । सदादि- 
त्वाच्छपो ल्तुक्‌। वीतं च हयतं चति चा्धप्रतीतेश्वाटिलोपे विभाषेति प्रथमा- 
यास्तिङविभक्तेनिघातप्रतिषधः । हयं । पादादित्वानिधाताभावः । जुषेणां । 
वृषरेत्यामंचितस्यामचितं पूवमित्यविद्यमानवनच्चे सति तिडः पर्वान्निधाता- 
भावः। मुणमाणा । स्ववसा । उभयचर वहू्रीहौ सोर्मनसी अलोमोषसी इतयुत- 
रपदाद्युदाललत्वं । भूतं । लोटि बहुलं छंदसीति णपो ल्टुक्‌ ॥ 


म०१०. ०१४. सू०९३.] ॥ प्रथमोऽष्टकः ॥ ५9 


अष्टमीमृचमाह ॥ 
यो अप्रीषोमां हविषां सपयोदेवद्रीचा मन॑सा यो धृतेन । 
तस्यं रतं र्तं पातमंहसो विणे जनाय महि शम यच्छतं ॥६॥ 
यः । अम्ीषोमां । हविषां । सपयोत्‌ । देवद्रीचा । मन॑सा । यः । घृतेन॑ । 
तस्य॑ । व्रतं । रतं । पातं । अंह॑सः । विणे। जनाय । महिं । एमे । य्छतं ॥ ४॥ 


यो यजमानो; प्रीषोमो टेवदरीचा देवानंचता टेवतापरायणेन श्रह्ायुक्तेन 
मनसांतःकरणेन युक्तः सन्‌ हविषा चरूपुरोडाणटिना सपयोात्‌ । सपति 
परिचरति । यश्च यजमानो धृतेनाग्येनाम्रीषोमौ परिचरति । तस्य यजमानस्य 
तरतं कम रक्षतं । अंहसः पापात्तं च यजमानं पातं । रसतं । विणे यागेषु प्रविशते 
तस्मे जनाय यजमानाय महि मह्रभूतं शमं सुखं यतं । दत्तं ॥ खरम्रीषोमा । 
देवता चेत्युभयपदप्रकृतिस्वरतं । सपयोत्‌ । सपर पूजायां । कंड़ादिः। लेव 
डागमः । देवद्रीचा । दवानचतीति देव्यः । अंचतिकविगित्याटिना क्किन्‌ । 
सनिदितामिति नलोपः । विश््देवयोश्च टेर्यंचतो वप्रत्यये । पा० ६, ३.९२.। 
इति देवणब्टस्य टेगद्यादेणः । तृतीयेकवचने ऽ च इत्यकारलोपे चापिति दीधे । 
कृटुत्तरपदप्रकृतिस्वरवे प्राप्रे दिसध्योरतोदाचननिपातनं कृष्स्वरनिवृ्यथमिति 
वचनादद्याटेणे ऽ तोदाच्ः । विणे । मावेकाच इति विभक्तरुटाचचतवं ॥ 

पौणेमासयागेऽ ग्रीषोमीयस्य यागस्याप्रीषोमेत्येषानुवा्या । तथा च मूबि- 
तमुक्ता देवता इति संडे । अम्रीषोमा सवेदसा युवमेतानि दिवि रोचनानि 
। खा०१.६.। इति ॥ तामेतां सूक्ते नवमीमुचमाह ॥ 


अम्रीषोमा सवेदसा सहूती वनतं गिरः । सं दवत्रा ब॑भूवथुः ॥९॥ 
खम्ीपषोमा । सऽवेंदसा । सहूती इति सती । वनतं । गिरः । सं । टेव ऽता ! 
बभूवचुः ॥ ९॥ 

३ अग्रीषोमो युवां सवेदसा समानेनकेन वेदसा हविलक्षणेन धनेन युक्ल 
सहूती समानद्रानौ च संतो गि ऽ सखदीयाः स्तुती वेनतं । संभजेथां । देवजा 
देवेषु सर्वेषु यो युवां संबभूवथुः । संभूतो संभावितो प्रशस्तो स्थः । राजानौ 
वा एतो देवानां यटग्रीषोमाविति श्रुतेः ॥ सवेदसा । समानं वेदो ययोः । 


५१01... 


७५८ ॥ ऋग्वेदः ॥ [अ०१. ०६. व०२९. 
समानस्य छंदसीति सभावः । वनतं । वन षण सभक्तो । देवचा । देवमनुष्य- 
पुरुषपुरूमर्त्येत्यादिना सप्तम्यर्थं चाप्रत्ययः ॥ 
ट्शमीमृचमाह ॥ 
अग्रो घोमावनेन वां यो वाँ धृतेन दाभ॑ति । तस्म दीदयतं वृहत्‌ ॥ १०॥ 
छम्ीपोमो। अनेन॑। वां। यः। वां। यतेन । दाशति । तस्म । दीट्यतं। वृहत्‌ ॥ १०॥ 
हे खम्रीषोमौ वां युवयोः संबंधी यो यजमानोऽनेन पृतेनोत्पवनादिभिः 
संस्कृतेनाज्येन युक्तं हविर्वा युवाभ्यां दाशति प्रयच्छति । तस्म यजमानाय 
बृहत्प्रमूतं धनं दीदयतं । प्रकाश्यत । प्रय्छतमित्यथः ॥ दाशति । दाग दाने । 
शपतिपोः पिन्चादनुदा्तवे धातुस्वरः । य््योगादनिधातः । दीदयतं । दीद- 


यतिदीत्निकमे ॥ 
एकाटणीमृचमाह ॥ 


म्री षोमाविमानिं नो युवं हव्या जुंजोषतं । खा यातमुप॑ नः सच। ॥११॥ 
अम्रीषोमो। इमानि । नः। युवं हव्या । जुज्ोषतं। खा। यात। उप॑। नः। सचा ॥११॥ 
हे सम्रीषोमो युवं युवां नोऽ स्मदीयानीमानि हव्या हवीषि जुजोषतं 
सेवेथां । तदधं नोऽस्मान्‌ सचा सह युवामुपायातं । उपागच्छतं ॥ जुजोषतं । 
जुषी प्रीतिसेवनयोः । त्ोटि व्यत्ययेन णप्‌ । छांटसं दिवं चनं । यदा विकरणस्य 
बहुलं छंटसीति शुः । ततो व्यत्ययेन णप्‌ । बहुत्ठं ङटसीति वक्तव्यमिति वच- 
ना्नाभ्यस्तस्याचि पितीति त्धुपधगुणप्रतिषधाभावः ॥ 
ब्ाटणी मृचमाह ॥ 
खम्रीघोमा पिपृतमर्वतो न आ पा यतामुखियां हव्यसूदः । 
अस्मे वल्लानि मघवत्सु धतं कृणुतं नो अध्वरं श्तं ॥ १२॥ 
अम्रीषोमा । पिपृतं । अवतः। नः! खा । णायां । उसियाः। हव्य ऽसूरद॑ः। 
अस्मे इतिं । बलानि । मघ व॑त्‌ऽसु। धतं। कृणुतं। नः। खभ्वरं। शुषि ऽ मंत ॥ १२॥ 
हे अम्रीषोमी नोऽ स्माकमवतोऽ ान्पिपृतं । पालयत । हव्यसूदः छीरादि- 
हविष उत्पादयिश्य उखिया सस्दीया गावश्चाणायतां । स्णायिताः प्रवृद्धाः 


- म०१, स०१५. सू०९४.| ॥ प्रथमोऽष्टकः ॥ ७५९ 


संतु । मघवत्सु हविक्षणएधनयुक्तष्वस्मे अस्मासु बलानि धतं । स्थापयत । तथा 
नो ऽस्माकमध्वरं यागं शु्टिमंतं धनयुक्तं कृणुतं । कुरुतं ॥ पिपृतं । पृ पालन- 
पूरणयोः । पृ इत्येके । जुहोत्यादिवाच्छपः छु: । अर्तिपिप्ोश्च्य्यासस्येचं । 
हव्यमूटः। हव्यं सूटते छरंतीति हव्यमृदः। षृट्‌ छरणे। क्किप्‌ चेति क्रिप्‌। समस्मे । 
सुपां सुलुगिति सप्तम्याः शे आदेशः, शुष्टिमंतं । शुष्टीति धननाम । णु आश्वप्यते 
व्यायत इति श्ुटिः । पृषोट्रादिः । हस्वनुरभ्यां मतुबिति मतुप उदाज्नवं ॥ 

॥ इति प्रथमस्य षष्ठ एकोनिंभो वः ॥ 

॥ इति प्रथमे मंडले चतुर्दशोऽनुवाकः ॥ 


पंचदभेऽ नुवाके ाटण सूक्तानि । ततम स्तोममिति षोडशचे प्रथमं सूक्तं । 
आंगिरसस्य कुत्स्या । पंचटणीषोडग्यो जिषटुभो शिष्टा जगत्यः । अम्मरदेवता । 
पूर्वो ट्वा भवतु सुन्वतो रथ इति चयः पाटा टेवदवत्याः । तन्नो भित्र वरुण 
इत्यङ््चो लिंगोक्तमित्रा वरुणादिषद्देवत्यः । अथवा तस्याणग्रिरेव देवता मि- 
चावरुणादयस्तु निपातभाङ्खेनाप्रधानाः । एतत्स वमनुकरांतं । इमं षोक्छश कुत्स 
आग्रेयं तद्विचिष्टवंतं पूरवो देवारयः पादा देवास्तसो मिन्ोऽ इचा लिरंगोक्त- 
देवतो यंहेवत्यं वा सूक्तमिति ॥ प्रात्तरनुवाकस्याम्रेये ऋतौ जागते छंदस्येतत्सक्तं 
आश्चिनण्स्वे च । तथा च सूचितं । इमं स्तोममहते सं जागृवद्भिः । आ०४.१३.। 
इति ॥ आभिभविके षष्ेऽहन्याग्रिमासूतेऽ येततृक्तं जातवेदस्यनिविद्धानं । 
सूचितं च प्रयज्यव इमं स्तोममिव्याप्निमारूतं । रा 9.9.। इति ॥ तृतीयसवन 
इमं स्तोममित्येषाम्रीधः प्रस्थितयाज्या । पूजितं च । इमं स्तोममर्हते जातवेदस 
इति तार्तीयिसवनिर्यः । खरा ५.५.। इति ॥ 


तामेतां सूक्ते प्रथमामृ चमार ॥ 
इमं स्तोममर्हते जातवेदसे रथ॑मिव सं म॑हेमा मनीषयां । 
भद्रा हि नः प्रम॑तिरस्य संसचयगरे सख्ये मा रिषामा वयं तव॑ ॥१॥ 
इमं स्तोमं । अरहेते। जात ऽ वेदसे । रथ॑ ऽइव । सं । महेम । मनीषया । 
भटरा।हि। नः।प्रऽ म॑तिः। अस्य। संऽसदि। अमरे । सख्ये। मा। रिषाम्‌। वय॑। तव॑ ॥१॥ 


अहते पूज्याय जातवेदसे जातानामुत्पन्नानां वेदि जातप्रसलाय जातधनाय 
वप्रये मनीषया निशितया बुदयोममेतासूकरूपं स्तोमं सोच रथमिव यथा 


9६० ॥ ऋग्वेदः ॥ [ख०१. स ०६. व० ३०. 


तक्षा रथं संस्करोति तणा संमहेम । सम्यक्‌ पूजितं कुमः । सस्याग्रः संसदि 
संभजने नोऽस्माकं प्रमतिः प्रकृष्टा वुद्धिभदरा हि । कस्याणी समथा सत्तु । 
खतस्तया बुद्धा स्तुम इत्यथः । हे अग्रे तव सख्येऽस्माकं त्वया सह सखित्व 
सति वयं मा रिषाम । हिसिता न भवाम । सस्माचषत्यथः ॥ सहते । अहं 
पूजायां । खरैः प्रशंसायां । पा० ३.२.१३३. इति लटः शचादेशः। श्यः पिच्ना- 
दनुदाचत्वं । शतुश्वादुपदेशल्छसा वधातुकस्वरेण धातुस्वरः शिष्यते । महेमा । 
मह पूजायां । रिषामा । रिष हिंसायां । व्यत्ययेन शः । तव । युष्मदस्मदोड- 
सीत्याद्युदात्तत्वं ॥ 
हितीयामृुचमाह ॥ 

यस्मे त्वमायज॑से स सांधत्यनवा संति दधते सुवीयं । 

स त्ताव नेन॑मध्नोत्यंहतिरप्रं सख्ये मा रिषामा वयं तवं ॥२॥ 

यस्मे । चं । खाऽ यज॑से। सः साधति। अनवा । छति। दर्धते । सुऽ वीयं । 

सः। तूताव न। एनं। खष्रोति। अंहतिः। अप्रं । सख्ये। मा। रिषाम। वयं । तवं ॥२॥ 


यस्मे यजमानाय हे खग्रे चमायजसे टेवानाभिमुख्येन यजसि स यजमानः 
साधति । स्वाभित्टषितं साधयति । प्राप्रोतीत्यथः । रिच स यजमानोऽनवा 
शचरुभिरप्रतयृतः सन्‌ छेति। निवसति । तथा सुवीय श्योभनधीयेपितं धनं दधते । 
धारयति । प्राप्नोतीत्यथः । धृत्वा च स यजमानस्तूताव । वधते । एनं यजमा- 
नमंहतिरात्तिदारि श्चं नाश्नोति । न प्रापरोत्तीत्यथः । खन्यत्पूववत्‌ ॥ साधति । 
षिधु संराद्धो । शिचि सिध्यतेर पारत्ाकिके । पा० ६. १.४९. । इत्यात्वं । ंदस्यु- 
भयथेति शप आद्धधातुक्तवाखरनिरीति रिलोपः । षेति । सि निवास- 
गत्योः । बहू्टं छंदसीति विकरणस्य लुक्‌ । टधते । ट्ध धारणे । भावादिकः । 
तूताव । तु इति वृद्यथेः सातो धातुः । अस्माच्छादसो लिट्‌ । तुजादि- 
त्वाटभ्यासस्य दीधत्वं । अध्रोति । व्यत्ययेन परस्मपटं । अंहतिः । तरह च 
। उ० ४. ६३.। इत्यतिप्रत्ययः । चिदित्यनुवृततरंनोदात्ततवं ॥ 

तृतीयामृचमाह ॥ 
भकस त्वा समिधं साधया धियस्त्वे ट्वा हविर॑दत्याहुंतं । 
त्वमादित्याँ सा व॑ह तान्तु १ श्मस्यम्रे सख्ये मा रिषामा वयं तव॑ ॥ ३॥ 


म०१. ०१५. सू०९४.] ॥ प्रथमोऽष्टकः ॥ ७६१ 
केम । त्वा । संऽ दध । साधय । धिय॑ः वे इतिं । देवाः! हविः। अट्ति। आऽ हुतं । 
त्वं । आरित्यान्‌। आ । वह । तान्‌। हि। उष्मसिं । अग्रे । सख्ये । मा । रिषाम । 

वयं । तवं ॥ ३॥ 
हे अग्रे ला त्वां समिधं सम्यगिधं कतु शकेम । शक्ता भूयास्म । त्वं च धियोऽस्म- 
दीयानि दश्पूणमासादीनि कमाणि साधय । निष्पाद्य । त्वया हि सवं यागा 
निष्पाद्यते। यस्माच्च चग्य्रावाहतं कषिग्निः प्रसि चस्पुरोडाश्णदिकं हविर्देवा 
अटंति । भष्छयंति । तस्माच्च साधयत्यथः । अपि च त्वमारित्यानदितेः पुचान्‌ 
सवान्देवानावह । अस्मद्यज्ञाथमानय । तान्हीदानीमेव वयमु्मसि । काम- 
यामहे । अन्यत्पूववत्‌ ॥ शकम । णकु शक्ती । लिद्याशिष्यङः ! अदुपदश्षल्ल- 
सावेधातुकानुदात्ततवे ऽङ्‌ एव स्वरः शिष्यते । समिधं । जि इधी दीप्र । अस्मात्सं- 
पदादिलकणएः कमणि क्विप्‌ । ते । सुपां सुलुगिति सप्रम्येकवचनस्य शे आदेशः । 
उश्मसि । वण कांता । उदनो मसिः। अदादिवाच्छपो त्टुक्‌ । यहिज्येत्यादिना 
संप्रसारणं ॥ 
चतु्थीमृचमाह ॥ 

भरामेध्मं कृणवामा हवीषि ते चितरय॑तः पवंणापवणा वयं । 

जीवात॑वे प्रतरं साधया धियोऽग्रं सख्ये मा रिषामा वयं तव ॥४॥ 

भराम । इध्मं । कृणवाम । हवीषि । ते । चितर्य॑तः। पवंणा ऽपवैणा । वयं । 

जीवात॑वे। प्रऽ तरं । साधय । धिर्यः। अग्ने । सख्ये। मा। रिषाम। वयं । तवं ॥४॥ 


हे खम्रे वद्यागाथमिध्ममिंधनसाधनमेकविंशतिदावात्मकं समित्समूहं भराम। 
संपादयाम । तदनंतरं ते तुभ्यं हवीषि चरूपुरोडाणदीन्यन्नानि वयं कृणवाम । 
करवाम । रिं कुवैतः । पवेणा पर्वणा प्रतिपक्षमावृ्ताभ्यां दशेपूणेमासाभ्यां 
चितयंतः। वां प्रजापयंतः । स त्वं जी वातवेऽस्माकं जीवनोषधाय चिरकाला- 
वस्थानाय धियः कमाएयग्रिहोचादीनि प्रतरं प्रकृष्टतरं साधय । निष्पाट्य । 
ऋन्यत्समानं ॥ चितयंतः । चिती संज्ञाने । संज्ञापू वेकस्य विधरनित्यत्वाख्लघूपध- 
गुणाभावः। पवेणा पवेणा । निन्यवीप्सयोरिति वीप्सायां डिभावः। तस्य पर- 
मामेडितमिति परस्यामेडितसंज्लायामनुदात्तं चेत्यनुदा्ततं । प्रतरं । तरबंताच्- 
शब्ात्कियाप्रकर्षे वतेमानाटमु च हंटसीत्यमुप्रत्ययः ॥ 


एठा, 1. 9य् 


9&२ ॥ ्ग्वेटः ॥ [अ०१. ०६. व०३१. 


पंचमीमृचमाह ॥ 
विष्णं मोपा खस्य चरंति जंतवो द्विपच्च यदुत चतुष्पदक्तुभिः । 
चिचः प्रकेत उषसो महां सस्यम्रं सख्ये मा रिषामा वयं तव ॥५॥ 
विणां। नोपाः। अस्य चरति। जततवः) दिऽपत्‌। च। यत्‌। उतत। चतुःऽपत्‌ सत्तुऽभिः। 
चिचः। प्रऽकेतः) उघसंः। महान्‌। असि। अग्रं । सख्ये! मा। रिषाम्‌। वयं । तव॑ ॥५॥ 


अस्याम्रेजतवो जाता रश्मयो विणां सर्वेषां प्राणिनां गोपा गोपयितारो 
रक्षकाः संतश्वरंति। उन्रद्छंति । तदनंतरं यन्च पत्‌ दिपात्‌ सनुप्यादिकमस्ति । 
उत अपि च चतुष्पत्‌ चतुष्पात्‌ गवाटिकं यदस्ति तदुभयमक्तुभिरं जकरस्य 
रश्िमिभिरक्तमाश्िष्टमभूत्‌ ! हे अग्रे चित्रो विचिचदीभ्नियुक्तः प्रकेतो राचावंध- 
कारावृतानां स्वेषां प्रज्ञापयिता प्रटणयितोषस उघोदवताया अपि महान 
गुणेरधिकोऽसि। भवसि । उषाम्तु राचेश्वरमभागे प्रसाण्यति । अग्निस्तु सवस्यां 
राचौ प्रकाणयतीति तस्य गुणाधिक्यं ॥ गोपाः । गुप्‌ रक्षणे । गुपूभूपविच्छी- 
त्यायप्रत्ययः । अस्मात्किप्‌ । अतो लोपः । वेरपृक्ततमोपाहलि त्टरोपो वल्की- 
यानिति पूवे वलि लोपः। न चात्तौ लोपस्य स्थानिवन्चं । न पदातित्याटिना 
यत्तोपं प्रति तन्निषेधात्‌ । हिपत्‌ । बलो पाटावस्येति बहवीहौ संख्यासुपू वस्यति 
पाटणश्ब्टस्यांत्यत्लोपः समासांतः। अयप्मयारित्ेन भवे पादः पटिति पद्वावः। 
एकादेशवि कृतस्यानन्यवच्नाह्विचिभ्यां पादन्मूधस्ित्ुत्तरपदांतोदात्ततं । चतुप्ात्‌। 
पूववत्समासातः पद्चावश्च । इदुदुपधस्य चाप्र्ययस्येति विसजनी यस्य षत्वं । च 
संख्यायाः । फि० २.५. इति चतुरणन्ट्‌ आद्यरात्तः । स॒ एव वहूवरीहिस्वरेग 
शिष्यते ॥ 

॥ इति प्रथमस्य षष्ठ चिणो वगः ॥ 


षष्टीमुचमाह ॥ 
चमध्वयुरूत होतासि पष्य प्र॑णास्ता पोतं जनुषां पुरोहितः । 
विश्वां विरो खाविंज्या धीर पु्यस्यग्रं सख्ये मा रिषामा वयं तव॑ ॥६॥ 
चं। अध्वयुः। उत। होत।। असि। पूष्यः। प्रऽ शास्ता । पोता "जनुषां । पुरः ऽर्हितः। 
विश्वा विद्वान्‌। आविज्या। धीर। पुषयसि। अम्र । सख्ये! मू । रिषाम। वयं । तव॑ ॥६॥ 


म०१,अ०१५.सू०९४.] = ॥ प्रथमोऽष्टकः ॥ 9६३ 


हे मरे चमध्वयुरष्स्य यागस्य नेता देवान्प्रति परयिता यदा याग आघ्य- 
वस्य कता भवसि । ऋध्वयां मनुणे जाटररूपेण वागिंद्ियाधिषठातृचेन अत 
स्थाय यागनिप्पादकोऽसि । उत्त अपि च पूव्यं मुख्यो होता दवानामाह्ाता 
ूर्ववदयोतर्यवस्थाय हौचस्य कर्मणः कता वासि । भवसि । मानुषो होतामुख्यः। 
तदपे्यास्य मुख्यलं । तथा प्रशासता प्रक्भेए शास्ता सर्वेषा शिष्वो भमि | 
यदा होतर्यज पोतयजेयादिना प्रेण शास्तीति मबावरुणः प्रणलता । पव. 
वत्तस्मिन्नवस्थाय यागनिष्पाटकोऽसि। पोता यज्ञस्य पावयिता भोधयितासि । 
यद्वा पोतृनामकस्यविजः पूवेवद्धिष्ठाय यागनिष्पाटकोऽसि । तथा जनुषा 
जन्मना स्वाभावयन पुरोहितः पुरस्तादागामिनि स्वगा हतोऽ नुकूलाच- 
रणोऽसि । यद्वा सर्वेषु कमसु पूवस्यां दिष्याहवनीये स्थापितोऽसि । यवा 
पुरोहितो ब्रह्मा दवपुरोहितस्य वृहस्यतेः प्रतिनिधित्वात्‌ । तथा च मंचरांतरं । 
वृहस्यतिरदवानां ब्रह्माहं मनुाणामिति। अतस्लस्मिन्ब्रह्मणि पूर्ववट्वस्याय तटूपः 
सन्विश्वा सवाणयाविज्या ऋलिजः कमाण्याध्वयवादीनि विद्वान्‌ जानंसं हे धीर 
प्राज्ञाग्र पुष्यसि । न्यूनाधिकभावराहिव्येन संपृणानि कतोषि । अन्यत्समानं ॥ 
जनुषा । जनेरुमिः । पुरोहितः । दधातेः कर्मणि निष्ठा । पूरवाधर्याटिनामि- 
प्र्ययातः पुरसणब्टो ऽतोदाच्तः । तदितश्वासवविभक्तिरित्यव्ययसंज्ञायां पुरोऽव्य- 
यमिति गतिचाद्तिरनंतर इति प वपटप्रकृततिस्वरवं । आविज्या । ब्राह्मणादि 
त्वात्‌ यञ्‌ । जिच्चादाद्युटा चतवं । 

सप्रमीम्‌चमाह ॥ 

यो विश्वतः सुप्रतीकः सहदमिं टूर चित्सन्तक्िदिवातिं रोचसे । 
रा्याश्विट्धो अति देव पश्यस्यग्ने सख्ये मा रिषामा वयं तव॑ ॥ 9॥ 
यः। विश्वतः सुऽप्रती कः। सऽहट्‌। असिं टूरे। चित्‌। सन्‌। तच्छित्‌ऽईव। खति। ोचसे। 
रा्ाः। चित्‌। अंधः। अतिं। दव। पण्यसि। अम्र। सख्ये। मा। रिषाम। वयं। तव॑ ॥9॥ 

हे अग्रे यस्तं सुप्रतीकः णोभनांगः सन्‌ विश्वतः सर्वस्मादपि सहङ़सि । 
अन्यूनः सहणो भवसि । स तं टूर चित्सन्‌ दूरेऽपि वतमानः सन्‌ तक्िदिव । 
अंतिकनामेतत्‌ । अंतिके वतमान इवातिरोचसे । अतिशयेन दीणसे । तदुक्तं 
यास्केन । दूरेऽपि सन्नेतिक इव सन्टश्यसे । नि° ३.११.। इति । रा्याश्चित्‌ रातेः 
संबधिनमधो बहुल्त मंधक्रारमपि हे देव चोतमानाग्रे ऽ तिपण्यसि । अतीत्य 


9६8४ ॥ कग्वेट्‌ः ॥ [स०१. ०. व०३१. 


प्रकाश्यसि । अन्यत्पूर्ववत्‌ ॥ सुप्रतीकः । शोभनं प्रतीकोऽगं यस्य । ्रवादय- 
धेत्युत्तरपदाद्युदाचतवं । सहः । समानान्ययोश्चेति वक्तव्यं । पा° ३.२,६०.१.। 
इति समानोपपदादृभेः क्रिन्‌ । ह्हणवतुष्विति समानस्य सभावः । हक्स्ववः- 
स्वतवसां उदसि । पा० 9. १,४३.। इति नुम्‌ । संयोगांततलोपः । किन्प्रत्ययस्य 
कुरिति कुत्वं । कृटुत्रपटप्रकृतिस्वरतं । राच्याः । रातरेश्वाजसो । पा० ४.१. ३१.। 
इति डीप्‌ ॥ 
अष्टमीम्‌ चमाह ॥ 

पूवीं देवा भवतु सुन्वतो रथोऽस्माकं एसो खभ्यस्तु टः । 

तदा जानीतोत पुथता वचोऽग्रं सख्ये मा रिषामा वयं तव॑ ॥४॥ 

पूवेः। ट्वाः। भवतु । सुन्वतः। रथ॑ः। अस्माकं। एंसः। सभि सस्तु। दुःऽध्यः 

तत्‌। आ। जानीत। उत। पुत। वच॑ः। अग्रं । सख्ये। मा। रिषाम। वयं । तवं ॥४॥ 


हे देवा खग्न्यवयवभूताः सरवे देवाः सुन्वतः सोमाभिषवं कुवतो यजमानस्य 
रथः पूवे अन्येषामयजमानानां रथभ्यो मुख्यो भवतु । अपि चास्माकं करस: 
शसनीयमभिष्णपषूपं पापं टृद्मो दुर्धियः पापवुद्धीनस्मटनिष्टाचरणपराञ्छबू- 
नभ्यस्तु । खभिभवतु । तान्वाधतां । तदिदं महाक्यं हे देवा श्ाजानीत । 
सआआभिमुख्येनावगच्छत । उत ऋपि च तद्वचो 5 स्मदीयं वचनं तटथाचर्णेन 
पुष्यत । प्रवधयत । हे सर्वदेवात्सकाम्र सख्य इत्याटि पूववत्‌ ॥ सुन्वतः । णतु- 
रनुम इति विभक्तेरुदात्तवं । णंसः। णंस्यते दीव्येत इति शसो ऽभिशायः। कर्मणि 
घन्‌ । जिच्वादाद्ुदाच्चं । टृढ्यः। दुष्टं ध्यायतीति दुर्धियः । ध्य चिंत्तायार्मित्य- 
स्मात्‌ क्किप्‌ चेति प्‌ । हभिग्रहणानुवृततस्तस्य च विध्यतरोपसंग्रहाेवात्संप्र- 
सारणं । पृषोदरादिषु ध्ये चति पाटाहुरो रपस्योतं । उत्तरपदादषटुवं च ॥ 


नवमीमृचमाह ॥ 
वधटुःश्सां अप॑ दृद्मो जहि टूर वा ये अंति वा के चिंटनरिशंः। 
अथां यज्ञाय॑ गृणते सुगं कृध्यम्रं सख्ये मा रिषामा वयं तव॑ ॥९॥ 
वधेः।दुःऽशंसांन्‌। सपं दुःऽष्यः। जहि। टूरे। वा। ये। संति । वा।के।चित्‌। ्भिश॑ः। 
अथं । यज्ञाय । गृणते । सुऽगं । कृथि। अप्रं । सख्ये। मा। रिषाम । वयं । तव॑ ॥९॥ 


म०१, स०१५, सू०९४.] ॥ प्रथमो ऽ टकः ॥ ७६५ 
हे खम्रे चं वधेह॑ननसाधनरायुधेदुःफसान्दुः सेन कीर्तनी यान्दूद्मो दुधियः पा- 
पवुद्धीनपजरि । वधं प्रापय । ये केचित्‌ ये केचन दूरे विप्रकृष्टे वातिके 
समीपदेशे वा वतमाना अचिणोऽत्तारो राछषसादयो विद्यते तान्दुरधियोऽपज- 
हीत्यथः। अथानंतरं यज्ञाय यज्ञपतये गृणते लां स्तुवत यजमानाय सुगं णोभनं 
मार्ग कृधि । कुर । अन्यत्पूर्ववत्‌ ॥ वधः । हनश्च वथ इति हतः करणेऽप्‌ 
वधादेशश्च । स चादंनो ऽतोदात्तः । तस्यातो लोपे सत्युदात्निवृ्तिस्वरेण प्रत्य- 
यस्योदात्ततवं । टुःणंसान्‌ । ईैषहुःसुष्विति कमणि खल्‌ । लि तीति प्र्यया्पूव- 
स्योदात्तत्वं । जहि । त्मोरि हिः । हंतेजं इति जादणः । तस्यासिद्धवटचा भादि- 
त्यसिद्धवाद्लगभातः । संति । संतिकस्य कादिलोपो बहुलमिति कल्मोपः । 
सिः । अदेस्विनि चेति चिनिप्रतययः । इकारो नकारपरिज्राणाथः। गृणते । 
शतुरनुम इति विभक्तेरूदाचततवं । सुगं । सुटुरोरधिकरण इति गमेडेः । कृधि । 
शुभृणुपृक्वृभ्यण्ट्सीति हधिः । बहुलं दटसीति विकरणस्य लुक्‌ ॥ 
ट्श्मीमृ चमाह ॥ 

यट्युंक्था अरूषा रोर्हिता रथे वात॑जूता वृषभस्येव ते रवः । 

सारटिन्वसि वनिनो धूमक्तुनाग्रे सख्ये मा रिषामा वयं तवं ॥ १०॥ 

यत्‌। अर्युक्याः । अरूषा। रोर्हिता। रथं । वातं ऽ जूता । वृषभस्य ऽइव । ते । रव॑ः । 

खात्‌। इन्वसि। वनिनः। धूम ऽकतुना। म्र । सख्ये। मा। रिषाम। वयं। तव॑ ॥१०॥ 


हे खम्रे। खरूषा रोचमानो रोहिता लोहितवणा । रोहित इत्यम्ररश्वस्याख्या । 
रोहितोऽग्रेरिति दशनात्‌ । रोहितेन वाग्नि्दवतानागमयतिति मंच्वणाच्च । 
एते वे देवाश्वा उति हि तत्र व्याख्यातं । वातजूतो । वातस्य वायोजतं जवो 
वेग इव ययोस्तौ । ईहणावण्वौ रथे यद्यदायुक्याः। अयोजयः। तदानी वनानि 
ट्हतस्तव रवः णब्टो वृषभस्यव हरस्य मोक्षस्य णब्ट्‌ इव गंभीरो भवति । 
स्राटनतरं वनिनो वनसंवडान्वृ्छान्धूमकेतुना। धूमः कतुः प्रजलापको यस्य ताहभेन 
रश्िमनेन्वसि। व्याप्नोषि । अन्यत्पूवेवत्‌ ॥ अयुक्थाः। युजिर्‌ योगे। लुङि मलो 
मत्नीति सकारस्य लोपः। खरूषेत्याटिद्िवचनेषु सुपां सुल्दुगित्याकारः। रवः। 
र शब्दे । ऋदोरविति भावेऽप्‌ इन्वसि। इवि व्याप्नो । भोवादिकः। इटिनलाचुम्‌॥ 

॥ इति प्रथमस्य षष्ट एक्िंशो वगः ॥ 
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६६ ॥ ्छुग्वेटः ॥ [स०१, ख०६. व०३२, 


एकाटशीमृचमाह ॥ 
अध॑ स्वनादुत विभ्युः पतत्रिणो दृप्ता यतँ यवसादो व्यस्थिरन्‌ । 
सुगं तँ तावकेभ्यो रथेभ्योऽग्र सख्ये मा रिषामा वयं तव॑ ॥ ११॥ 
अध॑ स्वनात्‌। उत्त विभ्युः। पतविणंः। टृष्साः। यत्‌। ते। यवसऽअदः। वि। अस्थिरन्‌ 
सुऽगं। तत्‌। ते। तावकेभ्यः। रथेभ्यः। अमरं । सख्ये। मा। रिषाम। वयं । तव॑ ॥११॥ 


हे छम्रे । अध दग्धुं वनप्रवेणनंतरं स्वनाच्नदीयापूर्वोक्तगंभी रश्न्टात्‌ । 
उतश्ब्टोऽ यथः । पतत्रिणः पलछिणोऽपि विभ्युः । विभ्यति भयं प्राभुवंति । 
उत्यत्तनेन देशांतरं गंतुं समथा: पक्िणोऽपि यदा भयं प्राभरुवंति किमु वक्तव्य- 
मन्येषां तच्त्यानां वृकाटीनां भीतिजायत्त इति । अतस्त्वयि वनं प्रविशति सर्वे 
प्राणिनो भयं प्राधरु वंतीत्यथः । तादभस्य ते तव द्ष्सा ज्ात्क्देणा यवसादो 
यवसानामरण्ये वर्तमानानां तृणानामत्तारः संतो यद्यदा व्यस्थिरन्‌ । विविध- 
मवतिष्ठते । तच्टा ते तव सवमरण्यं सुगं सुखेन गंतुं शक्यं । अतस्ता वकेभ््रसतव- 
टीयेभ्यो रथेभ्यश्च तदरण्यं सुगं भवति । पूर्वे प्रवृत्ेज्वातायेस्तृणादिषु दग्धेषु 
सत्सु त्वदीया रथाः प्रतिवंधमंतरण पश्चादद्छंतीति भावः । सन्यत्समान ॥ 
बिभ्युः । जिभी भये । खांदमो लिट्‌ । एरनेकाच इति यण्‌ । व्यस्थिरन्‌ । 
समवप्रविभ्य उति तिष्टतरात्मनेषटं । त्कृडि व्यत्ययेन मस्य रन्‌ । स्थघुरिचच- 
तीतवं । हस्वादटगादिति सलोपः । तावकेभ्यः। तवकममकावेकवचन इति युष्म- 
टस्तवकादणः ॥ 
दाटणीमृचमाह ॥ 

यं मिचस्य वरूणस्य धायसेऽवयातां मस्तां हेव्छो खह्गंतः । 

मृच्छासु नो भूवेषां मनः पुनरग्रं सख्ये मा रिषामा वयं तव॑ ॥ १२॥ 

अयं । मिचस्यं । वरूणस्य । धाय॑से । खव ऽ यातां । मस्तां । हेकः। अदत: । 
मृक।सु। नः। भूतु । एषां । मन॑ः । पुन॑ः। अपरे । मख्ये। मा। रिषाम। वयं। तव॑ ॥१२॥ 


अयमग्रेः स्तोता मिच्रस्याहरभिमानिनो देवस्य वरुणस्य राष्यभिमा- 
निनश्च संवंधिने धायसे धारणायावस्थापनाय भवतु । मिच्रावरुणाविममगरः 
स्तोतारं धारयतामित्यथैः । अवयातामवस्ताद्रच्छतां स्वगलोकस्याधस्तादतरिकषे 


म०१. ०१५. सू° ९४. ॥ प्रथमो ऽ टकः ॥ ६9 


वत्तमानानां मरूतामेतन्संसानां देवानां देकः क्रोधोऽद्धुतो महान्भवति । सद्धुत 
इत्येतन्महन्ाम । तस्माक्रोधादिमम्रेः स्तोतारं मिचावरूणो रसतामिति शेषः। 
अपिच नोऽस्मान्‌ हे अम्र सु मृकछ। सुषु मृडय । सुखय । एषां मरुतां मनश्च 
पुनभूतु । पुनरपि प्रसन्नं भवतु । खन्यत्समानं ॥ धायसे । वहिहाधाञ्भ्यण्डंदसीति 
भावेऽसुन्‌। शिदि्यनुवृतरेरातो युक्‌ चिण्कृतोरिति युर्‌। खवयातां । य। प्रापणे । 
अस्माटवपूवाछ्लटः एतृ । णतुरनुम इति विभक्तेरूटा्चतवं । मृव्छा । मृड सुखने । 
छंटस्युभयथेति श्प आङंधातुर्वाखेरनिटीति णित्डोपः । शचौ ऽ तस्ति इति 
संहितायां दीधेत्वं । भूतु । बहुलं ङंदसीति शपो ल्टुर्‌ ॥ 
चयोटणीमृ चमाह ॥ 

ट्वो देवानामसि मिनो सद्धुतो वसुवसनामसि चारुरध्वरे । 

शमेन्त्याम तव॑ सप्रथ॑स्तमेऽग्र सख्ये मः रिषामा वयं तव॑ ॥ १३॥ 

देवः। देवानां । खसि। मिचः। अद्ुतः। वसुः । वसूनां । असि। चारः । अध्वरे । 

शर्मन्‌। स्याम। तव॑ । सप्रथः ऽ तमे। प्रे । सख्ये । मा। रिषाम। वयं । तव॑ ॥ १३॥ 

हे अग्रे टेवो द्योतमानस्वं देवानां सवेषामद्भतो महान्मिचोऽसि । प्रौढः 
सखा भवसि । तथा चारः णोभनस्वमध्वर यज्ञे वसूनां सर्वेषां धनानां वसुरसि । 
निवासयिता भवसि । खतो ऽस्माकं वसूनि दहीत्यथः । किंच संप्रथस्तमे सर्वतः 
पृथुतमे ऽ तिण्येन विस्तीणं तव तत्संवंधिनि णमणि यज्ञगृहे स्याम । प्रवततमाना 
भवेम । खन्यत्पूववत्‌ ॥ णमेन्‌ । सुपां सुलुगिति सप्रम्या तुक्‌ ॥ 
चतुदणशीमृचमाह ॥ 

ततत भदरं यत्समिद्धः स्वे दमे सोमाहुतो जरसे मृक्छयत्तमः । 

द्थासि रल द्रविणं च दाणुषेऽग्रे सख्ये मा^रिषामा वयं तव॑ ॥ १४॥ 

तत्‌। ते। भदरं । यत्‌। संऽइईडः। स्वे दमे! सोम॑ऽ आहुतः। जरसे । मृक्छयत्‌ ऽ त॑मः। 

दधांसि। रलं दरविणं । च। दाणुषं । अग्रं । सख्ये। मा। रिषाम । वयं । तव॑ ॥ १४ ॥ 

हे अग्रे ते चसंवंधि तत्सततु भदरं भजनीयं । प्रशस्तमित्यथः। किं पुनस्तत्‌ । 

स्वे दमे स्वकीय उ्तरवेदिलक्षणे निवासस्थाने । तस्थेष स्वो लोको यदुत्तर- 


9६४ ॥ ऋग्वेदः ॥ [ऋ०१. अ०६, व०३२. 


वेदीनाभिरिति शुतेः। तस्यामुत्तरवेचां समिद्धः सम्यङ्‌ इङः प्रजलितः सोमा- 
हतो हतेन सोमरसेन संतितः सन्‌ जरसे । तिग्भिः स्तूयस इति यदस्ति 
तद्नद्मित्यथेः । एवं प्रश्तस्वं मृक्यत्तमोऽ तिश्येनास्माकं सुखयिता भूत्वा रलं 
रमणीयं कमे फलं वा दरविणं धनं च दाशुषे हविदेक्चवते यजमानाय दधासि । 
प्रयच्छसि । सन्यत्समानं ॥ समिधः । जि डंधी दीप्रो । कर्मणि निष्ठा । श्चीटितो 
निष्टायामितीट्‌प्रतिषेधः । गतिरनंतर इति गतेः प्रकृतिस्वरत्वं । सोमाहुतः । 
सोमेनाहुतः । तृतीया कमेणीति पूवेपटप्रकृतिस्वरतवं । जरसे । जरतिः स्तुति- 
कमी । व्यत्ययेन कर्मणि कतृप्रत्ययः । यद्ुत्तयोगादनिधातः। दधासि । अनुदा 
चेत्यभ्यस्तस्याद्ुदात्ततं ॥ 
पचदशीमृचमाह ॥ 

यस्मे चं सुदविणो ददांणोऽनागास्वम॑दिते सवेता । 

यं भद्रेण शव॑सा चोट्यांसि प्रजाव॑ता राध॑सा ते स्याम ॥१५॥ 

यस्म त्वं । सुऽदविणः। ददाश: । अनागाः ऽत्वं । अटिते । सवऽ तांता । 

यं । भदरं । शव॑सा । चोदयासि । प्रजाऽ व॑ता । राध॑सा । ते । स्याम ॥१५॥ 


हे सुद्रविणः णोभनधनादितेऽ संडनीयाम्रे सवताता सवासु कमततिषु । 
यद्वा सर्वेषु यज्ञेषु वततमानाय यस्म यजमानायानागास्वमपापतं पापराहित्येन 
कमोहतां तं ददाणः। प्रय्सि । स यजमानः समदो भवति । यं च यजमानं 
भद्रेण भजनीयेन कस्याणेन ण्वसा वलेन चोटयासि । संयोजयसि । सोऽपि 
समृद्धो भवति । वयं च स्तोतारः प्रजावता प्रजाभिः पुचपाचयुक्तेन ते राधसा 
त्वया दत्तेन धनेन युक्ताः स्याम । भवेम ॥ सुद्रविणः । शोभनानि टृविणानि 
धनानि यस्य । दू गतौ । दूदक्षिभ्यामिनन्‌ । दृविणणब्दस्यांते सकारोपजन- 
ण्ांदसः । टदाः। दाण दाने । लेद्यहागमः। बहुं छंदसीति शपः शुः । 
अभ्यस्तानामादिरित्याचुटाचतं । सर्वताता । सर्वटवात्ातिलिति स्वार्थे ता- 
तिलूप्रत्ययः । यास्कपष् तु सवा स्तुतयो येषु यागेष्विति बहुव्रीही पू्ेपट्‌- 
प्रकृतिस्वरत्वं । वरव्यापद्यातवं । उभयत्रापि सुपां सुलुगिति सप्रम्या डादेशः । 
चोदयासि । चुद्‌ प्ररणे । लेदाडागमः ॥ 


म०१. ०१५, सू०९४, | ॥ प्रथमो ऽ टकः ॥ ७६९ 


पोडणशीमृचमाह ॥ 
स लवम॑प्र सोभगवस्यं विद्वानस्माकमायुः प्र तिरेह देव । 
तन्नं भि्ो वरणो मामहंतामर्दितिः सिंधुः पृथिवी उत द्योः ॥ १६॥ 
सः। चं । अपरे । सौभग ऽ तस्यं । विदान्‌। अस्मां। आयुः । प्र। तिर। इह । ट्व । 
तत्‌। नः। भिचः। वरूणः। ममहंतां। अदितिः सिंधुः । पृथिवी । उत। दयौः ॥ १६॥ 


हे देव दानादिगुणयुक्ताग्र स पूर्वोक्तगुणविशिषटस्वं साभगवस्य सुभगं 
सोाभाग्यं विद्वान्‌ जानन्‌ इहास्मिन्कमणएयस्माकमायुः प्रतिर । प्रवधय । प्रपूव- 
स्तिरतिवधनाथः । चया प्रवतं नोऽस्माकं तदायुमिचाटयः षट्‌ देवता माम- 
हतां । पूजयंतां । र्वित्यथः । मित्रः प्रमीतस््रात्ता । वरुणो ऽ व्ष्टानां निवा- 
रयिता । अदितिरटीनाखंडनीया वा ट्‌वमात्ता । सिधुः स्यटनशीलोदकात्मा 
देवता । पृथिवी प्रथिता भूट्वता । उतिति समुच्चये । चोः प्रकाशमाना दयुलो- 
कात्मा टेवतता। एताश्च सवा खग्रिना प्रवधितमायुमामहतामिति पूवचान्वयः॥ 
सोभगवस्य । सुभगस्य भावः साभगं । मुभगान्मच इ्युतरा्ाटिषु पाठाद्वावेऽञ्‌। 
पुनरपि भावप्रत्ययोत्य्चिण्छांटसी । मामहतां । मह पूजायां । भावादिकः । 
लोटि वहूल्लं छंदसीति णपः शुः । तुजाटिनाटभ्यासस्य दीघतवं ॥ 
॥ इति प्रथमस्य षषे दा्धिंणो वगः ॥ 
वेदाथस्य प्रकाशेन तमो हाट निवारयन्‌ । 
पुमधाश्चतुरो दयादिद्यातीथमहेश्ठरः ॥ 


इति श्रीमद्राजाधिराजपरमेश्वर्वदिकमार्गप्रवतकश्रीवीरवुङ्कमूपाल सामाज्य- 
धुरंधरेण सायणाचार्येण विरचिते माधवीये वेदाथप्रकाशे ऋक्संहिताभाे 
प्रथमाष्टके षष्ठोऽध्यायः समाप्रः ॥ 
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॥ शीगणेशाय नमः ॥ 


यस्य निःश्वसितं वेदा यो वेदेभ्यो ऽ सिं जगत्‌ । 
निर्ममे तमहं वंदे विद्यातीयमहेश्वरं ॥ 


प्रथमे मंडे पंचदणेऽ नुवा प्रथमं सृजत व्याख्यातं । विरूप इत्येकादश 
दवितीयं सूक्तं । अचानुक्रम्यते । च एकाटभोषसाय वाग्रय व षि्चान्य- 
स्मादिति परिभाषया कुसस्यानुवृत्ेरागिरसः कुत्स षिः। अनाटेणपरिभाषया 
चिषटुप्‌ छंदः । उषसि प्रातःकाले हविभाग्योऽप्मिरस्नि स दवता । यदग्र 
तदिति पूर्वोक्तवातु्यादिपरिभाषयेटमाटीनि पंच सूक्तानि कवल्नाप्रिवन्यानि । 
अतोऽस्य सूक्तस्यौषसगुणविण्ि्टोऽप्रिः णुहोऽग्रिवा टवतेति वाणब्दार्थः ॥ 
प्रात्तरनुवाकस्याग्रेये कलौ चमे छंटसीदमादिके द मूक्ते । तथा च सूचित- 
मयेतस्या उति से । दे विरूपे इति सूक्ते । प्रा ४.१३.। इति ॥ स्ाश्चिनणस्् 
चेते प्रातरनुवाकन्यायेन तस्यव समास्नायस्यत्यतिदिषटवात ॥ 
तत प्रयमामृदमाह ॥ 

ड विरूपे चरतः स्वथं ऊन्यान्यां व्ममुपं धाययत । 

हरिरन्यस्यां भव॑ति स्वधावाञचुक्रा अन्यस्यां टद सुवचः ॥१॥ 

डे इतिं । विरूपे इति विऽरूपे । चरतः । स्वथं इतिं स्‌ ऽ अध॑ । अन्या ऽ अन्या । 

वत्सं । उप॑ । धापयते इतिं । 
हरिः। अन्यस्यां । भवंति । स्वधा ऽ वान । णुक्रः। अन्यस्यां । णे । मुऽ वचाः ॥१॥ 
स्वथं स्वरणे णोभनगमनागमन । यदा । अथः प्रयोजनं । णोभनप्रयोज- 

नोपेति विरूपे विषमरूपे शुक्रकृष्णतय। नानारूपे इ अहोरात्रे चरतः। पुनःपुनः 
पाविते । ते चाहोराचे अग्रः सूर्यस्य च जनन्या । ततर राः पचः सूयः। स 
हि गभवद्राचा वंतर्हितः सन्‌ तस्याश्चरमभागादुत्यदते । अहः पुचोऽग्निः। सहि 
तत विद्यमानोऽपि प्रकाणराहिव्येनासत्वन्पः सन्‌ तस्माटहः सकाणगन्निमुक्तः 
प्रकाणमानं स्वात्मानं लभते । अनयोरेतयोः पुचत्वं च ति्धिरीयेरा्नायते । 
तयोरेता वत्सावभ्निश्वादित्यश्च । राचेरवत्सः श्वेत आदित्यः। अहोऽप्रिस्ताम्रोऽरुण 


म०१. स०१५. सू०९५.| ॥ प्रथमोऽष्टकः ॥ ॐ७१ 


इति । ते चाहोराजे वत्सं स्वं स्वं पुचमन्यान्या परस्परव्यतिहारेणोपधापयेते । 
स्वकीयं रसं पाययतः । यद्राच्या कतेव्यं स्वपुबस्यारित्यस्य रसस्य पायनं तदहः 
करोति । यदट्ा क्ष्यं स्वपुचस्याग्रे रसस्य पायनं तद्राजः करोति । एतच्च 
सायम्रातःका्ीनाहुत्यभिप्रायं । शरूयते च । तस्मा खम्रये सायं हूयते सूयय 
प्रातरिति । यस्मदेवं तस्माटन्यस्यां स्वजनन्या सन्यस्यामहरात्मिकायामग्रेजेनन्यां 
हरी रसहरणशील आदित्यः स्वधावान्‌ हविलंकछषणाननवन्भवति । भुक्तो निम- 
लदीप्निरभ्निः स्वजनन्या अन्यस्यां राच्यामादित्यस्य जनन्यां सुवचाः णोभनदीषि- 
युक्तः सन्दहणे । हश्यते ॥ स्वर्थे । ऋ गतो । उषिकुषिगार्निभ्यस्थन्निति भावे 
कमेणि वा यन्‌प्रत्ययः । निच्वादाद्याज्त्ं । णोभनो ऽर्थो ययोस्ते । आद्युदात्त 
द्यच्‌ छंटसीव्युत्तरपदाद्युात्ततवं । अन्यान्या । कर्मव्यतिहारे सर्वनाम्नो द्वे भवत इति 
वक्तव्यं । समासवच्च बहत्मिति हिभावः। वहूतयहणात्समासवन्ञावाभावे तस्य 
परमाम्रडितमिति परस्याम्रेडितसंज्ञायामनुदात्तं चेत्याम्रेडितानुदाक्तचं । धापयेते । 
ेट्‌ पाने । आदेच इत्यात्वं । ततो हेतुमति णिच्‌ । अिदहरीत्यादिना धातोः 
पुगागमः । ततर हि लछषणप्रतिपदटोक्तपरिभाषा नास्तीति ज्ञापितं णाङ्ासाद्धा- 
व्येति कृतात्वानां निदण्न । स हि युङ्प्राप्निख्यापनाथः । यदि तच लछषणप्र- 
तिपदोक्तपरिभाषया पुक्‌ न प्राप्नोति सोऽनथकः स्यात्‌ । तस्मादध्यापयतीत्या- 
दाविव धापयत इत्यचापि पुगागमः सिद्धः । निगरणचल्टनाथभ्यश्च । पा० १. 
३.७७. इति प्रापघ्रस्य पर स्मपटस्य पादिषु धेट उपसंख्यानं । पा०१.३.४९.१.। इति 
प्रतिषेधादात्मनेपदं । हरिः । ञ्‌ हरणे । त्ओणाटिक ₹नूप्रत्ययः । जित्यादिननि- 
त्यमित्याद्युटा्ततवं । भवति । एकान्याभ्यां समयाभ्यां । पार ४.१.६५.। इति प्रथमा- 
यास्तिड विभक्तेनिघातप्रतिषधः। दहणे । हणेण्छंटसि लृङ्त्रङ्ल्लिट इति वतमाने 
लिट्‌ । सुवचः । णोभनं वर्चस्तेजो यस्य । मोमनसी अल्टोमोषसी उन्युच्तरप- 
दाद्यदात्तत्वं ॥ 
चितीयामृुचमाह ॥ 

दशेमं व्वषटंजनयंत गभमतंद्रासो युवतयो विभू । 

तिग्मानीकं स्वर्यणसं जनेषु विरोचमानं परि षी नयंति ॥२॥ 

दशं । इमं । त्वष्टुः । जनयंत । गभ । अतंदरासः । युवतयः । वि ऽं । 

तिग्मऽ सखंनीक। स्व ऽ य॑शसं। जनेषु । वि ऽ रोच॑मानं । परि । सी । नयंति ॥२॥ 


99२ ` ॥ क्तृग्वेदः ॥ [अ०१, °$, व०१. 


अतद्रासः स्वार्थे जगतः पोषणेऽनलसाः । आत्टस्यरहिता जागरूका 
इत्य्थः । युवतयो नित्यतरण्यः। जरामरणरहिता इत्यथः । एव॑भूता दश प्रा- 
च्याद्या दशसंख्याका दिशो गम मेधेषु गभरूपणात वतमान व्टदीपरान्मध्य- 
माहायोः सकाशाज्जनयंत । वेद्युतमम्रिमुत्पादयंति । यद्वा दशसख्याका अंगुल- 
यस््ष्टु्दप्नस्य वायोगम स्वकारणमूते वायो गभरूपेण वतमानं । मेहि वायुः 
कारणं वायोरग्रिरिति थुतेः। एव॑भूतमिममग्रिमरण्योः सकाशाज्जनयंत । उत्या- 
यंति । कीषण्यो ऽ गुलयः । खतंदरासः पुनःपुनः कमकरण आटस्यरहिताः । 
युवतयः। अपुथङ्कत्य वर्तमानाः । एकस्मिन्पाणो संहत्यावस्थिता इत्यर्थः । कीर- 
शममर । विभूवं । सर्वेषु भूतिषु विदतं । जाठररूपेण विभज्य वतेमानमित्यथः । 
तिग्मानीकं । तीषट्णमुखं तीष्टणतेजसं । अत एव हि वेदयुतागरिदभने दृष्टिः 
प्रतिहन्यते । स्वयशसं । स्वायत्तयभस्कं । अतिशयेन यणस्विनमित्यथयः । जनेषु 
जनपदेषु सवेदेणेषु विरोचमानं विण्पेण दीयमानं । वहूनामुपकारकमित्यथः। 
एवंभूतं सीमेनमब्निं परि परितः सवतो नयंति । स्वस्वापकाराय सवे जनाः 
स्वकीयं णं प्राययंति ॥ वष्टः । विष दीप्र । नप्रूनेष्टचषटं इत्यादिना । उ०२.९१.। 
उणादिषु तृन॑तो निपातितः । सता निच्रादाद्युदात्तचं । विभवं । दञ्‌ हरणे 
अस्मात्कमरि निष्ठा । छाटसा रफापजनः। गतिरनंतर इति गतेः प्रकृतिस्वरत्वं । 
होम इति भवे । यहा । ञ्ाणाटिकः कप्रत्ययः । तिग्मानीकं । तिज निणाने । 
युजिरूचितिजां कुतं च । उ° १,१४४.। इति मक्‌ । अन प्राणने । अनिहग्रिभ्यां 
चेततीकन्‌ । तिग्मं तीहणएमनीकं यस्य । वहुव्रीहौ पूर्वपटप्रकृतिस्वरवं । परि पी 
प्वपदादिति षच ॥ 
तृती यामृचमाह ॥ 

चीणि जाना परि भूषंत्यस्य मुट्‌ एङ ियकंम्सु । 

पूवामनु प्र दिशं पाथिवानामृतूनप्रणासद्वि द॑ंधावनुष्ु ॥ ३॥ 

चीणिं। जानां । परि । भूषति । अस्य । समुद्रे । एकं । दिवि । एकं । अप्‌ऽसु। 

पूवां । अनुं । प्र। दिशं । पापिवानां। कतन्‌। प्रऽणास॑त्‌। वि। टधी। खनुषटु ॥ ३॥ 


अस्याग्रस्तीणि चिसंख्याानि जाना जननानि जन्मानि परि भूष॑ति । 
परितः सवतो ऽ ल्ंकुवति । यद्वा परीत्येष समित्येतस्य स्थाने । अस्याग्रेस्लीणि 
जन्मानि संभवंति । समुदरेऽग्धो वडवानलरूपेशेकं जन्म । दिवि दयुत्रोक आदि 


म०१,. ०१५. सू०९५.| ॥ प्रथमोऽष्टकः ॥ ` 99३ 


त्यात्मनेकं । अप्सु । आप इत्यंतरिक्षनाम । संतरिघते वेद्युतापिरूपेणेकं । णव- 
मब्निस्ेधात्मानं विभज्य निषु स्थानेषु वर्तेत इत्यथः । तचादित्यात्मना वते- 
मानः सोऽभ्रिैतून्वसंताद्यान्‌ षदुतृन्प्शसत्‌ प्रकर्षेण विभक्ततया ज्लापयन्पाथिं- 
वानां पृथिव्याः संबंधिनां सर्वेषां प्राणिनां पूर्वौ प्राची प्रदिशं प्रकृशां ककुभं । 
अनुश्व्येतटव्ययं सम्यर्श्ब्टसमानाये सुष्धिति यथा । सम्यगनुक्रमेण विद्धो । 
कृतवान्‌ । स्वतो भेट्रहितयोरसंडयोरिङ्काल योः प्राच्यादिभेदो वसंतादिभेदश्च 
मूयेगत्या निष्पाद्यते । अतः सूयं एव तयोः कर्तेत्यथः ॥ जाना । जनी प्रा- 
दुभावे । घञ्‌ । कषात्वतत इत्यंतोदा्तवे प्रात्र वृषादेराकृततिग णत्वाटाद्ुटा्तत्वं । 
शेण्छंदसि बहृत्रभिति रलोपः । भूषति । भूष खल्टं कार । भौवादिकः । यद्वा 
भवतेर्त्ेटि सिब्रहुलं त्रेटीति सिप्‌। आगमानुणासनस्यानित्यवादिडभावः संज्ञा- 
पूवकस्य विधरनित्यत्वाहुणाभावश्च । दिवि । अप्सु । उभय्ोडिटमिति विभक्ते- 
रूदाललतवं। पाथिवानां । पृथिव्या जाजाविति प्राग्दीव्यतीयो ऽ जूप्रत्ययः। प्रण्णसत्‌। 
शासु अनुशिष्टो । अस्माल्रटः शतु । जधित्यादयः षडित्यभ्यस्तसंज्ञायां नाभ्य- 
स्ताच्छतुरिति नुम्‌प्रतिषधः। कृटुत्तरपदप्रकृतिस्वरत्वं। अनुष । अपटुःसुषु स्थः । उ° 
१,२५.। इति विधीयमानः कुप्रत्ययो वहत्वचनातिष्ठतेरनुपूवाट्पि भवति ॥ 


चतु्थीमृच माह ॥ 
क इमं वो निण्यमा चिकेत वत्सो मातृजंनयत स्वधाभिः । 
ब्धीनां गर्भा अपसामुपस्थान्महान्कविनिर््वरति स्वधावान्‌ ॥ ४॥ 
कः। इमं । वः। निर्यं । आ । चिकेत । वत्सः। मातुः । जनयत । स्वधाभिः। 
बड्णी नां। गम॑ः। खपसां। उपस्था त्‌। महान्‌। कविः। निः। चरति। स्वधाऽवांन्‌ ॥४॥ 


हे ऋव्िग्यजमाना निण्यं । निणीतिंतरहितनामेततत्‌। अवादिषु गभरूपे- 
णांतहितं । तथा च मंचांतरं । गभो यो अपां गर्भो वनानां गभश्च स्थातां 
गभश्वरथासिति । एवंभूतमिममप्रिं वो युष्माकं मध्ये क आआचिकेत । को 
जानाति । न कोऽपीत्यथः। सोऽयमम्रिवंत्सो मेस्यानामपां वेद्युतापिरूपेण 
पु्स्थानीयः सन्‌ मातुस्तस्य मातुस्थानीयानि वृटयुदकानि स्वधाभिरहेविलेछणे- 
रत्रेजनयत । उत्पादयति । तथा च स्मयते । अग्रो प्रास्ताहुतिः सम्यगादित्यम॒प- 
तिष्ठते । आदित्याज्जायते वृष्टिवृ्ेरनने ततः प्रजा इति। अपि च ब्धीनां मेधस्था- 


णा. 


99४ ॥ ऋग्वेदः ॥ [स०१. ० 9. व०१, 


नामपां गभा वेद्युतरूपेण गरभव्यानीयः सोऽभ्ररपसामुपस्थात्‌ समुदराजिश्रति । 
स्ाषसाग्रिरूपेणादित्यः सनिर्गच्छति । कीटशः। महान्‌ । तेजसा प्रोढः। क्विः। 
्रातदर्णी । स्वधावान्‌ । हविलेक्षणान्नवान्‌ । एक एवाग्रिहोमनिष्पाद्कल- 
छषरेन पार्थिवरूपेण वेदयुतानोषसरूपेणादियात्मना च विभज्य वतत इन्यथः॥ 
चिकेत । कित ज्ञाने । छांदसो लिट्‌ । जनयत । जनी जृष क्रसु रंजो ऽ मंताश्चेति 
मिन्लान्मितां हस्व इति हस्वतं । पूववच्छांदसो लङः । बह्णीनां । नित्यं इट्सि 
। पा० ४.१.४६.। इति बहुणब्दा्रीष । इाग्दटसि बहुत्मिति नाम उदन्त । 
सपसां । आपु व्याप्नो । आपः कमाख्यायां हृस्वश्च नुट्‌ चति वहुलवचनाद- 
कमा ख्यायामपाप्नोतेरसिप्रत्ययो हस्वश्च । उपस्थात्‌ । उपतिष्ठ्यापोऽचेन्युपस्थः । 
स्ातश्चोपसम इति कृषयस्युटो वहुतमिति बहुल वचनादधिकरणे कप्रत्ययः । 
मर्ुधादिव्वात्यू वपदांतोदा तं ॥ 
पंचमीमुचमाह ॥ 


आविष्य! वधते चारुरासु जिद्यानाू हुः स्वय॑णा उपस्थ । 

उभे व्ष्टुरविभ्यतुजा य॑मानात्पतीची सिंहं प्रतिं जोषयते ॥५॥ 

आविःऽत्य॑ः। वर्थते। चारः । आमु । जिद्यानां । ऊदुः । स्व ऽ य॑णाः। उपस्थ । 

उभे इतिं । वषुः । विभ्यतुः। जाय॑मानात । प्रतौ ची इतिं । सिंहं । प्रतिं । जोषयत 
इतिं ॥५॥ 


आसु मेघस्थास्वप्तु वद्युतात्मना वतमानोऽग्रिश्चारः णोभनदीषरिः सन्‌ 
आविष्मो वधते । आविभूतः प्रकाणमानो वृहि प्राप्रोति । रिं कुवन्‌ । जिद्याना 
कुटिल्लानां मेधेषु तियगवस्थितानां तासामपामुपस्य उत्संगे स्वयणाः स्वायत्त- 
यणस्कोऽग्रिरुङधुं ऊ्ुजलनः सन्‌ । स्वकारणभूतास्वप्सु ति्येमवस्थितास्वपि 
स्वमूमँ जलन्नित्यथः। तदुक्तं वरेषिकः । अगररटर्जुज्वल नं वायोल्तियक्पवनं । 
अणमनसोराद्यं कमतान्यह्टकारितानीति। अपि च। उमे द्यावापृथिव्यो ट्टी 
प्राज्नायमानाटुत्पद्यमाना्तस्माटग्रविभ्यतुः । भयं प्रापतुः । तदनंतरमुत्यन्नं सिंहं 
सहनशीलमभिभवनणीलरं तमग्निं प्रतीची प्रत्यंच॑त्यो प्रतिगद्छत्यावाभिमुख्येन 
प्रापरुवत्यो जोषयेते । सेवते । यास्कस्वाह । आविरावदनान्न्यो वर्धते चारूरासु 
चारु चरतेजिंद्य जिहीतरूडं उच्छितो भवति स्वयशा स्चात्मयभा उपस्थ उपस्थान 


म०१. स०११, सू०९५.| ॥ प्रथमोऽष्टकः ॥ ७9५ 


उभे त्ब्ुविभ्यतुज्ञायमानात्प्रती ची सिंहं प्रतिजोषयेते द्यावापृथिष्याविति वाहो- 
राचे इति वारणी इति वापि चेते प्रत्यक्ते सिंहं सहनं प्रत्यासेवेते । नि० ४, १५.। 
इति ॥ ञ्ाविष्टयः। आविःगब्दाखंटसि । पा०४.२. १०४. ९.। इति शेषिक्स्त्यप्‌। 
हृस्वाच्लादौ तद्धिते । पा० ४. ३.१०१.। इति षत्वं । आसु । इदमो ऽन्वादेण इत्य- 
शदेशोऽनुदात्तः । विभक्तिश्च सुप्वादनुदात्ेति सवानुदा्तवं । न चोडिटमिति 
विभक्तेरुदाच्तवं शंकनीयं । संतोदात्तादिदंणब्दादि तद्विधीयते । प्रतीची । प्रति- 
प्रवारदचत्त्छषिगित्यादिना किन्‌ । अनिटितामिति नलोपः । अंचतेश्वोपसं- 
ख्यानमिति डीप्‌ । अच इत्याकारल्टोपे चाविति दी्त्ं । उदात्तनिवृत्निस्वरेण 
दीप उदात्तत्वं । वा छंटसीति पवसवणेदीधः । जोषयेते । जुषी प्रीतिसेवनयोः, 
स्वायं णिच्‌ ॥ 
॥ इति प्रथमस्य सप्रमे प्रथमो वर्मः ॥ 


षष्ठीम॒चमाह ॥ 
उभे भद्र जोषयते न मेन गावो न वाश्रा उप॑ तस्थुरंवः । 
स दसं दष्टापतिवभूवांजंति यं द॑शिएतो हविर्भिः ॥ ६ ॥ 
उमे इति भद्र इति। जोषयेते उति। ना मेने सति।गावः। न। वाघाः। उप्‌ तस्थुः एवः! 
सः। दशाण । दक्ष॑ ऽ पतिः। वभूव । अंति । यं । टक्चिणतः। हविः ऽ भिः ॥६॥ 


उभे अहश्च राचिश्च । यद्वा । उभे द्यावापृथिव्यो । अरणी वा । भद्रे भजनीय 
परोभनाग्यो मेने स्वियौ जोषयेते न । सेवेते इव ! यथा णोभने सियो चामरहस्त 
राजानमुभयतः सेवेत । एवं द्यावापुथिव्यावेनमम्निमुभयतः सेवेते उत्यथः। अपि 
च वाश्रा हभारवं कुकत्यो गावो न गावो यंथवः स्वकीयेश्वरिच्रराट्रातिश्येन 
स्वकीयान्वत्सानुपतस्थुः। संग्छंते । तथेममग्नं द्यावापुथिव्यावुपस्थिते भवतः । 
एवे सेवनमाचमुक्तं । इदानी पुनगोनिदभनेन तचैवादराति्यो चोत्यते । खतः 
सोऽग्िदेश्छाणां सर्वेषां बलानां दकछ्षपति्वेलाधिपतिर्भूव । सआसीत्‌। बत्ठानां 
मध्ये यद्तिश्यितं बलं तस्याधिपतिनेभूवेत्यथः। यमप्निं दसिणत आहवनीयस्य 
दक्षिणभागे ऽ वस्थिता ऋलिजे हविरभिशवरुपुरोडाणादिभिरंजंति । आदीकुति 
तपेयंति। सोऽप्निरिति पूर्वेणान्वयः ॥ वाश्राः वाशु शब्दे । स्फायितंचीत्याटिना 
रक्‌ । एवः । इण गतौ । इणशीङभ्यां वब्धिति भावे वन्प्रत्ययः ॥ 


9७६ ॥ च्पुग्वेटः ॥ [० १, ० 9, वं* २, 


सप्रमीम्‌ चमाह ॥ 
उद्ययमीति सवितेवं वाहू उभे सिचो! यतते भीम अजन्‌ । 
उच्छुक्रमत्कमजते सिमस्मान्नवा मातृभ्यो वसना जहाति ॥ ७ ॥ 
उत्‌। यंयमीतति। सविता ऽ३व। वाहू इति। उमे इतिं। सिचो। यतते। भीम। चछंजन्‌। 
उत्‌। मु । अत्वं सजे । सिमस्सात्‌। नवा । मातुऽभ्य॑ः। वस॑ना । जहाति ॥७॥ 


सवितेव सर्वस्य प्रेरक आरित्यो यथा बाहू बाहस्थानीयान्मीनुद्रमयति । 
तथायमोषसोऽग्रिः स्वकीयानि तेजस्युद्ययमीति । भृणमुद्यतान्यूद्धाभिमुखानि 
करोति। तदनंतरं भीमः सर्वेषां भयंकरो ऽग्रिस्म सिचावुभ द्यावापृथिव्यो ऋजन्‌ 
प्रसाधयन्‌ स्वतेजसा कु्वन्यतते स्वव्यापार प्रयतते । तदनतर सिमस्मात्सवं- 
स्माद्ुतजाताख्छुक्रं दीप्रमत्कं सारमूतं रसमुदजते । उग्रं रग्मिनिरादत्त । अपि 
च मातृभ्यः स्वमातुस्थानीयेभ्यो वुष्युटकभ्यः सकाणान्नवा नवानि प्रत्यय्ाणि 
वसना सवस्य जगत सआ्छाटकानि तेजांसि जहाति । उदमयति ॥ यंयमीति । 
यम उपरमे । अस्माद्यङ्ल्दुकि नुगतो ऽनुनासिकातस्य । पा० 9.४. ४५.। इत्य- 
भ्यासस्य नुगागमः । एतच्चानुस्वारण ल्ाणाथ । सिचो । पिच वारण । सिंचतः 
फलेन संयोजयत इति सिचौ द्यावापृथिव्यो । छ्रिप्‌ चेति किप्‌ । यतते । 
यत्ती प्रयत्ने । सत्क । अत सातत्यगमने । इणभीकापाणशस्यतिमचिन्यः कन्निति 
कन्‌ । निच्नादाद्युदात्ततवं । सिमस्मात्‌ । सिमणब्द्‌ः सवणब्देपयायः । नवा 
वसना । उभयत्र शग्डदसि बहुलमिति शेत्नोपः । जहाति । आहार्‌ त्यागे । 
जोहोत्यादिकः ॥ 
अष्टमी मृचमाह ॥ 

ल्वेषं रूपं कृणुत उतर यत्सपुंचानः सदने गोभिरद्धिः । 

कविवरं परि ममज्यरे धीः सा देवतांता समितिर्बभूव ॥ ४॥ 

तेषं । रूपं । कृणुते। उत्‌ऽत॑रं। यत्‌। सं ऽपुंचानः। सर्दने। गोभिः। अत्‌ऽभिः। 

कविः। वुभरं । परि । ममृज्यत । धीः। सा। देवऽताता । संऽईतिः। बभूव ॥४॥ 


सदनेऽ तरिके गोभिर्गत्ीभिरद्वि्मेधस्थाभिः मह सपु चानो वदयुतरूपेण संयुक्तः 
सन्‌ वेषं दीप्रं सविदष्टुमणक्यमु्तरमत्कृ्टतरं रूपं वेदयुतं प्रकाशं यद्यदा कृणुते 


म०१, ०१५. सू*९५. | ॥ प्रथमो ऽ टकः ॥ ॐ9ॐ 


करोति। तदानी रविः ऋांतटशं धीः सर्वेषां धारकः सोऽगरिवुधरं सवस्योदकस्य 
मूलं मूतभूतमंतरिष्षं परि ममैज्यते । परितो मार्ट स्वतेजसाच्छाटयति । 
तस्याग्रः सा देवताता । टेवेन देवनणीलेनाप्िना तता विस्तारिता दीभ्निर- 
स्माभिः स्तुता सती समितिवभूव । तेजसां संहतिभवति ॥ संपुचानः । पृची 
संपके । रोधाटिकः। अस्माल्लटः शानच्‌ । प्रसोरल्लोप इत्यकारलोपः । सीद्‌ 
त्यस्मिन्‌ गंधवाट्य इति सट्नम॑तरिघ्षं । अधिकरणे ल्युट्‌ । ममृज्यते । मुजूष्‌ 
गुदो । सस्माद्यङि समूज्यते ममज्यमानास इति चोपसंख्यानं । पा०७.४.९१.१.। 
इति निपातनादटभ्यास्यस्य सगागमः देवताता । देवेन तता देवताता । तनोतेः 
कमणि निष्ठा । अनुटात्नोपदेशत्याटिनानुनासिकलोपः । व्यत्ययेनात्वं । तृतीया 
कमेणीति पूवपटप्रकृतिस्वरात्वं ॥ 
नवमीमृच ताह ॥ 

उर ते जयः पर्येति वुभरं विरोचमानं महिषस्य धामं । 

विश्वेभिरग्ने स्वय॑णोभिरिदधोऽदव्येभिः पायुभिः पाद्यस्मान्‌ ॥ ९॥ 

उर ते। जय॑ः। परि । एति । वुं । वि ऽरोच॑मानं । महिषस्य । धाम । 

विश्वमिः। अम्र। स्वयशःऽभिः। इद्धः। अरदन्धभिः। पायुऽभिः। पाहि। अस्मान्‌ ॥९॥ 


महिषस्य महतस्ते तव जयो राकछषसादीनामभिभावुकं विरोचमानं विशेषेण 
दीणमानमुरु वस्ती धाम तजो वुभधरमपां मूत्रभूतमंतरिक्षं पर्येति । परितो 
व्याप्नोति । हे खग्रे । इद्वो ऽस्माभिः प्रज्लितः सन्‌ विश्वेभिः सवः स्वयशोभिः 
स्वकीयेरात्मीयेस्तेजोभिरस्मान्पाहि । रस्‌ । कीटणः । अटब्धभिः । राक्षसादिभि- 
रहिसितिः । पायुभिः । पालनणक्तः ॥ जयः । जि जि अभिभवे । असुन्‌ 
अदब्धेभिः । दभु दभे । निष्ठायां यस्य विभाषतीट्‌प्रतिषेधः । अनिरितामिति 
नलोपः । मषस्तथोरधो ऽथ इति धवं । नज्समासेऽव्ययपूवेपदयप्रकृतिस्वरात्वं । 
बहुकं दसीति भिस रेसभावः ॥ 


टशमीमृचमाह ॥ 
धन्वनस्रोतंः कृणुते गातुमूमि, शुकरेरूमिभिंरमि न॑र्ति छां । 
विश्वा सनानि जठरेषु धललेऽ तनेवांसु चरति प्रसूषु ॥ १०॥ 
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99८ ॥ ऋग्वेदः ॥ [० १. ०9, वे० र. 
धन्व॑न्‌। सोत॑ः। कृणत । गातु । ऊर श्रै । ऊभिऽ भिः। समि। नष्ति। छां । 
विश्वां । सनानि । जटेेषु। धते । अंतः । नर्वासु। चरति । प्रऽसूषुं ॥१०॥ 


धन्वन्‌ नभसि गातुं गमनभीलमूर्भिमुदकसंघमयमभिः 1 कृणुते । खो- 
तसा प्रवाहरूपेण युक्तं कोति । गुक्रनिमेलेरूमिभिलतेजलसंधः लां भूमि- 
मभिनक्षति । अभिव्याप्नोति । स्वतेजोनिरंतरिक्षे जलसंघमुत्पाद्य तेन सवी 
भूमिमभिवषेतीत्यथः । पश्वादिश्वा सवाणि सनानि । सननामततत्‌ । सवा- 
ए्यन्नानि जटरेषु धत्ते । अवस्थापयति । तदथं नवामु वृ्छनतर्मुन्यन्नासु प्रसूषु 
सर्वेषामन्रानां प्रसविचरीष्वोषधीषु पाकाथंमंतश्चरति । मध्य वतते । संतर- 
वस्थितेन भोमाग्रिना सवा स्लोषधयः पच्यंते ॥ धन्वन्‌ । रिवि रवि धवि 
गत्याः । इदिच्वान्ुम्‌ । कनिन्युवृषीत्यादिना कनिन्‌ । सुपां सुत्दुगिति सप्तम्या 
लुक्‌ । धन्वांतरिक्षं धन्वत्यस्मादाप इति यास्कः । नि० ५.५. निच्लादाद्युदाजञतं । 
गातुं । गाङ्‌ गतौ । कमिमनिजनीत्याटिना तुप्रनययः । ऊर्मिं । सर्तेरुचेति 
मिप्रत्ययः। नक्षति । नषा गतौ ॥ 
एकाटभीमृ चमाह ॥ 

एवा नो सम्रे समिधां वृधानो रवर्त्पावक शव॑से वि भाहि । 

तन्नो मित्रो वरूणो मामहतामर्दितिः सिंधुः पुथिवी उत चाः ॥ ११॥ 

एव । नः। सम्म । संऽडधा । वृधानः । रवत्‌। पावक श्रव॑से । वि । भाहि। 

तत्‌। नः। मिचः। वरुणः। ममहंतां। अदितिः। सिधुः । पृथिवी । उत। चीः ॥११॥ 

हे पावक शोोधकाग्रे समिधास्मानिट्ेन समिदाटिद्रव्यण । एववमुक्तप्र- 

कारेण वृधानो वधमान: सन्‌ रवत्‌ रयिमते धनयुक्ताय नो ऽस्माकं श्वव- 
सेऽन्नाय विभाहि । विर्षेण दीणस्व । अस्माकं तादणमन्रं प्रयच्छेन्यथः । 
नोऽस्माकं तदन्नं मिचादयो ममतां । पूजयतां । रक्षवित्य्थः । उतश्टः 
समुच्चये । पृथिवी च दयोश्चत्यथः ॥ एवा । निपातस्य चेति संहितायां दीधः । 
वृधानः । वृधरतभावितण्यथात्ताच्छीलिकश्चानश। बहुलं छंदसीति पो त्युक्‌ । 
चानशः सावधातुक्वेन डिनह्ा्लपूपधगुणाभावः । लसावेधातुकतवाभावेनानु- 
दाहत्वाभावे चित्स्वर एव शिपयते । रेवत्‌ । रथिश्टान्मतुप्‌ । रथेर्मतो बहुल- 


॥। 


०१. ०१५. सू०९६.] ॥ प्रथमोऽष्टकः ॥ 99९ 


मिति संप्रसारणं । छंटसीर इति मतुपो वतं । रेशब्दाश्चेति मतुप उदात । 
सुपां सुत्टुगिति चतुध्यो त्तुक्‌ ॥ 
॥ इति प्रथमस्य सप्रमे हितीयो वगः ॥ 


स प्रानथेति नव तृतीयं सूक्तं कुत्सस्याप बेष्टभं । द्रविणोदस्वगुणवि- 
शष्टोऽप्निः शुद्ाप्निवौ देवता । तथा चानुक्रांतं । स प्रलथा नव दूविणोदस 
इति ॥ प्रातरनुवाकाश्विनशस्योः पूेसूक्तेन सहोक्तः सूक्तविनियोगः । व्युदस्य 
दशराचस्य षष्टे ऽ हन्याम्रिमारुत उट्‌ सूक्तं जातवेदस्यनिविद्धानं । ब्यूठ्ठहशचेदिति 
संडे सूचितं । स प्रलयेत्याप्रिमारुतं । अआ० ४.४.। इति । स प्रलणा सहसा 
जायमान इति ज्ातवेदस्यं समानोटकंमित्यारि ब्राहमणं ॥ महापितुयज्ञे सिष्ट- 
कृस्यानी यस्य क्व्यवाहनस्य स प्रयेत्येषा याज्या । टक्िणाग्रिरिति संडे सूचितं । 
स प्रलथा सहसा जायमान इत्यग्निः स्विष्ट कृत्कव्य वाहनः । खा २.१९.। इति ॥ 


तामेतां सूक्ते प्रथमामृुचमाह ॥ 
स प्रलथा सहसा जाय॑मानः सद्यः काव्यानि बकधत्न विश्वा । 
आप॑श्च मित्रं धिषणां च साधन्देवा अग्नि धांरयन्द्रविणोदां ॥१॥ 
सः। प्रलऽया। सहंसा। जाय॑मानः। सद्यः। काव्यांनि। बट्‌ । अधत्त । विष्वा । 
स्राप॑ः। च। मिं । धिषणा। च। ताधन्‌। देवाः। प्नं! धारयन्‌। दूविणःऽ दां ॥१। 


सहसा बलेन जायमानो निमणनेनोत्पद्यमानः सोऽग्मिः सदस्तदानीमुत्य- 
नंतरमेव प्रललथा प्रत्न रव चिरंतन इव विश्वा विश्वानि सवाणि काव्यानि क्वेः 
ऋतटरिनः प्रगस्भस्य कमाणि बट्‌ सत्यमधत्त । अधारयत्‌ । पूवे विद्यमान 
इवाग्मिरुत्पतिसमकालमेव स्वकीयं हवि वहनादिकं स्वे कायेमकरोरित्यथः । 
इममम्मिं वेद्युतरूपेण वतमानं मेपेष्ववस्थिता आपश्च धिषणा च या माध्य- 
भिका वार्‌ सा च मित्रं सखिभूतं साधन्‌ । साधयंति । कुवति । तमिमं टूवि- 
णेदां द्रविणस्य धनस्य दातारमम्निं देवा ऋछृतिजो धारयन्‌। गाहेपत्यादिरूपेण 
धारयंति । यद्वा रेवा एवेद्रा्य इमममप्निं टविणोदां हविकक्षणएस्य धनस्य 
दातारं कृवा दूतये धारयन्‌। धारयंति ॥ प्रथा । प्रल्नपू्वविश्चेमाल्थाल्‌ छदसी- 
तीवापं चालप्र्ययः। कव्यानि । क्वेः कमे काव्यं । गुणवचनव्राह्मणादिभ्य 


9४० ॥ कूमग्वेट्‌ः ॥ [ख०१. ०9. व०३. 


इति णज । जिच्चादाद्युदा्तलं । साधन्‌ । षिधु संगो । णौ सिध्यतेरपार- 
ल्लौकिक इत्याच । लेटडागमः । इतश्च लोप इतीकारलोपः । छदस्युभयथेति 
शप आद्धेधातुकतराेरनिरीति णिललोषः । द्रविणोदां । टूविणानि ददातीति 
दरविणोदाः । दू गतौ । दुटछिभ्यामिनन्‌ । हांदसः पूवेपटस्य सुङ्‌। छन्येभ्योऽपि 
हश्यंत इति ददाति च्‌ । सकारांतं वसुनि कृते निष्पद्यते ॥ 
| दिती यामृचमाह ॥ 

स पूैया निविदां कव्यतायोरिमाः प्रजा अजनयन्मनूनां। 

विवस्वता चक्ष॑सा द्यामपश्च टवा अम्र धारयन्द्रविणोदां ॥२॥ 

सः। पू्वैया। निऽ विदां । कवयतां । आयोः । इमाः । प्रऽजाः । खजनयत्‌। मनूंनां। 

विवस्वता । चक्चसा। चां । अपः। च। देवाः । प्नं । धारयन्‌। दृविणःऽ दां ॥ २॥ 

सोऽग्िः पूरवेया प्रथमयाप्िरदवेद इत्यादिक्या निविदा कव्यता गुणि- 
निष्टगुणाभिधानलकछषणां स्तुतिं कुवतायोमनोः संबधिनोक्थेन च स्तूयमानः 
सोऽप्रिर्मनूनां संवंधिनीरिमाः प्रजा अजनयत्‌ । उदपादयत्‌ । मनुना स्तुतः 
सन्‌ मानवीः सवाः प्रजा अजनयदित्यथः । तथा विवस्वता विवासनवता 
विरेषेणाच्छाटयता चकछ्षसात्मीयेन तेजसा चां दयुलोकमपश्चांतरिष्ं च वयाप्रो- 
तीति शेषः । अन्यत्समानं ॥ कव्यता । ठु णब्टे । अचो यदिति भावे यत्‌ । 
कव्यं कवनं स्तुतिं करोति । तत्करोतीति णिच्‌ । तदंतात्‌ किप्‌ । बहल मन्यत्रापि 
संज्ल्छंदसोरिति णिलुक्‌ । त्तस्तु । धातुस्वरणांतोदाच्तचं । आयोः । इण 
गतौ । छंटूसीण इत्युप्रत्ययः ॥ 
| तृती यामृचमाह ॥ 

तमींकत प्रथमं य्॑ञसाधं विभ आरीराहंतमंजसानं । 
` उः पुं भरतं मूप्रद्‌नुं देवा अग्निं धांरयन्द्विणोदां ॥ ३॥ 

तं । ईक्छत । प्रथमं । यज्ञऽसा्ं । विशः । आरीः! आऽहुतं । ऋंजसानं । 

उजैः। पुं । भरतं । सृप्रऽद्‌ानु। देवाः। अग्नं । धारयन्‌ । टूविणःऽदां ॥ ३॥ 

हे विशः सवं मनुथाः। आरीरग्निं स्वामिनं गर्त्यो यूयं तमभ्िमीक्छत । 

स्त्वं । कीहशं । प्रथमं । सवेषु देवेषु मुख्यं । यज्ञसाधं । यज्ञस्य द्शपूणेमासादेः 


म०१, ०१५, सू०९६.] ॥ प्रथमो ऽकः ॥ 9४१ 


साधकं निष्पादकं। आहूतं । हविर्भिस्त्पितं । ऋंजसानं । स्तोचः प्रसाध्यमान । 
ऊर्जोऽ नरस्य पुरं । भूक्तेनानेन जादराग्रेवधनाटप्ेरन्पुचतयं । भरतं । हविषां 
भतारं । यद्वा प्राणरूपेण सवासां प्रजानां भतारं । शूयते च । एष प्राणो 
भूत्वा प्रजा विभति तस्मादेष भरत इति । सृप्रदानुं । सपणणील दानयुक्तं । 
अवि्ेदेन धनानि प्रयद्छंतमित्यथः। टेवा इत्यादि गतं ॥ ईच्छत । ई स्ततो । 
लोटि यत्ययेन परस्मपदं । बहुलं छंदसीति णपो लुगभावः । यज्ञसाधं । यज्ञं 
साधयतीति यज्ञसात्‌ । साधयतेः किप्‌ । णेरनिटीति णिलोपः । आरीः । क 
गतौ । सूचिमूचीत्यादिना । पा० ३.१. २२.१.। यह्‌ । योऽचि चेतति चशब्देन 
वहुलम्रहणानुक्षणादनमि्तिको ल्वुक्‌ । प्र्ययलक्षणन दिभावः । उरदत्वह- 
त्रादिरेषो । रुमिको च लुकीति रुक्‌ । यङ््गृगंताटोणादिकः रप्रत्ययः । 
यणाटे रो रीति रफलोपः । लोपे पृवस्येति दीधत्वं । कृदिकाराटक्तिन इति 
ङीष्‌ । जसि वा हटसीति पवसवणटी धवं । व्यत्ययेनादयुरात्ततवं । ऋं नसानं । 
ऋजतिः प्रसाधनकमा । अजिवृधिमंटिसरिभ्यः किटिति कमण्यसानच्‌ । भरतं । 
भूज्‌ भरणे । भूमुटभीत्यादिनातच्‌ । सृप्रदानुं । सृप गतो । स्फायितंचीत्याटिना 
र्‌ । सृप्रो टानुदानं यस्य । वहु्ीह पूर्वपटप्रकृतिस्वरतं ॥ 


चतुर्थीम चमाह ॥ 
स मातरि पुर्वारंपुष्टिविदद्रातं तनयाय स्वित्‌ । 
विणं मोपा जनिता रोद॑स्योटवा अग्निं धा॑रयन्द्विणोदां ॥ ॥ 
सः। मातरिश्वा पुरुवार ऽ पुषटिः। विदत्‌। गातुं । तन॑याय । स्वःऽवित्‌। 
विशं। गोपाः। जनिता । रोदस्योः। ट्वाः। अमि । धारयन्‌। टूविणःऽ दां ॥ ४॥ 


सोऽप्निस्लनयायास्मदीयाय पुत्राय गातुमनुष्ठानमाग विदत्‌ । लेभयतु । 
कीहणः ! मातरिश्वा । मातरि सवस्य जगतो निमातयतरिष्े सन्व्तमानः । 
पुरुवारपुष्टिः। पुरूभिवहभिवारा वरणीया पुष्टिरभिवृद्धियस्य स तथोक्तः स्ववित्‌। 
स्वः स्वगस्य यागदहारेण लंभयिता । विशं सवासां प्रजानां मोपा गोपायिता 
रिता । रोदस्योद्यावापृथिव्योजनिता जनयितोत्पाटयित्ता । देवा इत्यादि गततं ॥ 
मातरिश्वा । छनु्ननित्यारौ मातृशब्दोपपदात्‌ श्वस प्राणन उत्यस्सात्‌ कनिन्पर- 
व्ययतो निपात्यते । विद्‌त्‌। विहु लाभे। अस्रादतभावितण्यथाद्छांदसो तुड्‌ । 


४901..1 


9४२ ॥ ऋग्वेदः ॥ [० १. अ $, व०३. 


ददिन्वात्‌ गादेशः । पादादितवान्निधाताभावः। जनिता । जनिता मंचे । पा 
६. ४.५३.। इति तृचि शिल्लोपो निपात्यते ॥ 
पंचमीमुचमाह ॥ 
नक्तोषासा वरमामेम्याने धापयेते शिमुमेकं समीची । 
द्यावाक्षामा सक्मो ऋत्वि भांति देवा अभ्रिं धारयन्द्रविणोदां ॥ ५॥ 
नक्तोषसां। वर। खमेम्याने इत्या ऽ मेम्याने। धापयेति इति पिष । ए। समीची 


डति संऽ ईची। 
द्यावास्ामा। रूक्मः। अंतः। वि। भाति । ट्वाः । ग्र । धारयन। द्विशः ऽटां॥५॥ 


नक्तोषासा रातिरहश्च वणं स्वकीयं स्वरूपमामेम्याने परस्परं पुनःपुनर्हि- 
स्यौ समीची संगते संधि । एवंभूते अहस्ियामे एकं पिणुमहूः पुचममिं 
धापयेते । हवीषि पाययत । रुक्मो रोचमानः सोऽप्रिदयावा्ामा द्यावा- 
मृथिव्योरतमध्ये विभाति । विगरेषण प्रकाणते । अन्यन्युववत्‌ ॥ नक्तोषासा । 
नक्तेति राचिनाम । नक्तोषाश्च नक्तोषमा। मुपां सुत्तृगिति विभक्तराकारः। 
खन्यषामपीति साहितिकरमुपधादी ध्वं । टता चति पृवंत्तिरिपटयोयुगपत्पर- 
कृतिस्वरल्वं । खमेम्यान । मीङः हिसायां । अम्माद्यटुःत्यु गंताद्यत्ययेन णानच । 
खटाटिवच्चति वचनाचपो लुक्‌ । एरनेकाच इति यण । अभ्यस्तानामादिरि- 
त्याद्युटात्तचं । कृटुत्तरपटप्रकृतिस्वरतवं । धापयते । घट्‌ पान । अस्मायंतानि- 
गरणचल्लनेति प्राप्रस्य परस्मपटस्य पाटिषुं घट उपसंख्यानमिति वचनान्‌ न 
पाटम्याञ्यम । पा० १, ३.४९.। इति प्रतिषधः । खटुपदेष्णल्रसावधातुकानुदा्तत् 
णिच एव स्वरः रिष्यते । पादाटिलान्रिधाताभावः । समीची । संपूवादंबतक- 
िगित्यादिना किन्‌ । अनिदित्तामिति नल्टोपः । समः समीति सम्याद्णः । 
अंचतेश्वोपसंख्यानमिति डीप्‌ । खच इत्यकारल्टोपे चाविति दीधत्वं । उदाच्- 
निवुत्निस्वरेण डीप उदात्तत्वं । पदकारस्य त्रयमभिप्रायः । उद्‌ ईदिति विधीय- 
मानमीत्वं सम उत्तरस्याणंचतेव्यत्ययेन भवतीति । वा छंटसीति पूर्वसवणै- 
दीं । द्यावाक्षामा । दिवो च्ावेति च्यावादेभः । टेवतांहे चेति पूर्वोह्नरप- 
दयोयुगपत्प्रकृतिस्वरत्वं ॥ 

॥ इति प्रथमस्य सप्नमे तृतीयो वर्मः ॥ 


 म०१०.ख०१५, सूण्९द.] ॥ प्रथमोऽष्टकः ॥ 9४३ 


षष्टीमृचमाह ॥ ५ 
रायो बुधः संगम॑नो वसूनां यज्ञस्य॑ केतुमेन्मसाध॑नो वेः । 
अमृतत्वं र्छमाणस एनं देवा अग्नं धारयन्द्रविणोदां ॥ ६ ॥ 
रायः। वुधः। संऽगम॑नः। वसूनां । यज्ञस्य । केतुः। मन्म ऽ सार्धनः। वेरिति वेः। 
खमृततऽ त्वं । र्माणासः। एनं । देवाः । अप्रं । धारयन्‌, टदूविणःऽदां ॥ ६ ॥ 


योऽग्री रायो धनस्य बुधो मूलभूतः । आ्राहूतिहारा सर्वेषां धनानां कार- 
णतवात्‌ । वसूनां निवासहेतूनां धनानां संगमन: संगमयिता । स्तोतृणां प्राप- 
यिता । यज्ञस्य टण्पूणमासादेः केतुः केतयित्ता ज्ापयित्ता । वेरात्मानमभनि- 
गच्छतः पुरुषस्य मन्मसाधनो सननीयस्याभिलषितस्य साधयिता । अमृतत्वं 
स्वकीयामरणत्वं रष्रमाणासः पाल यंतो देवा एनं धनस्य दातारमम्निं धारयंति ॥ 
रायः । ऊडिट्मिति विभक्तर्दा्तत्वं । संगमनः । नंदयारिलकछषणो स्युः । वेः । 
वी गत्यादिषु । अस्माटौणादिक इप्रत्ययः । टिल्लोपश्च ॥ 


सप्रमीमृ वमाह ॥ 
नू च॑ पुरा चं सदनं रयीणां जातस्य॑ च जाय॑मानस्य च छां । 
सतश्च गोपां भवतश्च भूरर्दवा अग्निं धांरयन्द्रविणोदां ॥ 9॥ 
नु। च। पुरा। च । सर्दनं । रयीणां । जातस्य॑ । च । जाय॑मानस्य । च । कषां । 
सतः। च । गोपां । भव॑तः। च भूरः। टेवाः। अम्र । धारयन्‌। दूविणःऽदां ॥७॥ 


नू चेति निपातसमुदाय अद्येत्यस्याथं । नू चिदिति निपातः पुराणनवयोनू 
च । नि०४.१७.। इति यास्कः । नू चाद्यास्मिन्कात्टे पुरा च रयीणां सर्वेषां 
धनानां सटनमा वासस्थानं जातस्योत्पन्नस्य कायजातस्य जायमानस्योत्पद्यमा- 
नस्य च छां निवासयितारं । सतश्च सवच विद्यमानस्वभावस्य नित्यस्य चा- 
काण्णदेभवतश्च सन्ना वं प्राघ्रुवतो भूररसंख्याततस्यान्यस्य च भूतजातस्य मोपां 
गोपायितारं रछिततारं दरविणोदा धनप्रदं । एवंगुणविश्टिमम्मं देवा धारयन्‌ ! 
हविर्वोदृत्विन धारयंति ॥ नू च । चि तुनुधेति दीधः । रयीणां । नामन्यतर- 
स्यामिति नाम उदात्तत्वं । छां । छि निवासगत्योः । अस्माणिच्‌ । वृद्याया- 


७४४ ॥ ऋुग्बेटः ॥ [ऋअ०१. $. वन्ध. 


देशौ । र्य॑तद्कष्‌ । रेरनिरीनि णिलोपः । वेरपृक्षलोपाबलि लोपो बली- 
यानिति पूर्वै लोपो ब्योवलीति यलोपः । न च शिल्पस्य स्थानिवन्न । 
न पटांतदिर्वचनवरयलोपेति प्रतिषेधात्‌ । यद्वा छे ज स्वे सये । अस्मार्किप्‌ । 
आदेच इत्यात्वं । सतः । अस्तेः णतर्यदादिवाखपो लुक्‌ । प्रसोरल्लोप इत्यका- 
सोपः । शतुरनुम इति विभक्तरुदात्तवं ॥ 
| अष्टमीमृचमाह ॥ 

दरविणोदा द्रविणसस्तुरस्य विणोदाः सन॑रस्य प्र यसत्‌ । 

दृविणोदा वीरवतीमिषं नो टूविणोदा रासते दीधमा्युः ॥६॥ 

दविणःऽ दाः । द्रविंणसः। तुरस्य॑ । दूविणःऽ दाः । सनरस्य । प्र । यंसत्‌ । 

दरविणःऽदाः। वीरऽ व॑ती । इष॑ । नः! दूविणःऽदाः। रासत । दीर्ध । आयः ॥४॥ 

द्रविणोदा द्रविणस्य धनस्य वटस्य वा टात्ताप्निस्तुरस्य त्वरमाणस्य चत्तो 
जंगमस्य द्रविणसो वल्लस्य धनस्य वक्टेणं प्रय॑सत्‌ । अस्मभ्यं प्रयच्छतु । 
तथा द्रविणोदाः सनरस्य सननीयस्य संभजनीयस्य स्थावररू पस्य धनस्यकदणं 
प्रयच्छतु । अपि च द्रविणोदा वीरवती वीरः पु्रादिभियुक्तामिषमनं नोऽस्मभ्यं 
प्रयच्छतु । तथा द्रविणोदा दीधमायुरस्मभ्यं रासते । प्रयद्छतु ॥ तुरस्य । तुर 
त्वरणे। उगुपधल्दृष्षणः कः । सनरस्य । वन षण संभक्तौ । कृटराटयश्च । उ° 
५.४१.। इत्यरनूप्र्ययः। यंसत । यम उपरमे । लेटुदागमः । सिब्रहुल्लं लटीति 
सिप्‌ । रासते । रा दाने । पूववघ्रटि सिप । व्यत्ययेनात्मनेपट्‌ ॥ 
नवमीमृचमाह ॥ ` 

एवा नो अम्रे समिधां वृधानो रेवर्पावक श्रव॑से वि भाहि । 

तन्नो मित्रो वरूणो मामहंतामरदितिः सिधुः पृथिवी उत चः ॥९। 

एव । नः। अग्रे । संऽडधां । वृधानः । रवत्‌ । पावकः । चव॑से। वि । भाहि। 
तत्‌। नः। मिचः। वरणः । ममहंतां। अदितिः। सिंधुः । पृथिवी । उत। द्यौः ॥९॥ 

व्याख्यातयं पू वसूक्ते । अश्राधस्तु हे भोधकाग्रे। एवमस्माभिदेत्ेन समिदा- 

दिद्रव्येण वृधानो वधंमानः सन्‌ नोऽस्माकं धनयुक्तायान्राय विशेषेण प्रकाशस्व । 


म०१, ०१५. सू०९७.] ॥ प्रथमोऽष्टकः ॥ | ४५ 


असाकं तदनं मिनादयो मामहंतां । पूजयतां । र्षंवित्यथः । त॒था सिधुर्दे- 
वता द्यावापृथिष्यो च मामहंतां ॥ 
॥ इति प्रथमस्य सप्रमे चतुणां वगेः ॥ 


अप न इत्यष्टचै चतुपे सूक्तं वुत्स्याप गायचं । मुचिगुणकोऽम्मिः णुदधोऽग्रिवो 
देवता । तथा चानुक्रातं । अषप नोऽष्टो शुचये गायत्रमिति । विनियोगो 
लिगिकः ॥ अनेदमाख्यानं । दीधजि्धी नाम राछषसी सवान्यज्ञान्ववाय । तां 
हंतुमिद्रौ ऽ शक्तः सन्‌ सवस्य मिचभूतं कुसमव्रवीदेषा चया हंतव्येति। स चाव- 
धीत्‌ । तं वागभ्यवदत्‌ अनुचितमिदं त्वया चरितं यच्च सर्वेषां मिचभूतः सन्‌ 
क्रूरमकार्षीरिति । तमृषिं शोकः प्राप्रोत्‌ । स कषिरनेन सूक्तेनाग्निं स्लुचा णो- 
कमपागमयत्‌ । तथा च तांडक। दीधजिद्धी नाम राक्षसी यज्ञानवत्विहत्यचरत्‌ । 
तामिंद्‌ः कया च मायया हंतुं नाभंसत्‌। अथ ह सुमिचः कुत्सः कत्याण सआस । 
तमनरवी दित्यादि । तस्मादतत्सृक्तं भुगपनयनाय विनियोज्य । अत एव हि 
सूचकारेण भारद्वाजेन दशमेऽहनि क्तषये णांतिकर्मणि यजुर्वेदे पटितमेतत्सक्त 
विनियुज्यते । नव च सुचाहूतीरप नः शेणुचट्घमिति ॥ 


तर प्रथमामृचमाह ॥ 
खप॑ नः णोणुचदघमग्रं मुणुग्ध्या रयिं । अप॑ नः णोभुंचटं ॥१॥ 
अप॑।नः। णोुचत्‌। अध अगर मुणुग्धि। ऋ रथि। अप॑। नः। णोभुंचत्‌। अधं ॥१॥ 


हे अग्रे नोऽस्माकमषं पापमपणोमुचत्‌। अस्मत्तो निगत्यास्मदीयं शचं शो- 
चयतु । यद्वा । अस्मदीयं पापं शोुचत्‌। णोक्यस्तं सद्िनश्यतु । अपि चास्माकं 
रथि धनमा समंता्युणुग्धि । प्रकाभय । उक्ताथमपि वाक्यमादट्रातिश्यद्चो- 
तनाय पुनः पठ्यते । अवश्यमस्माकमघं विनश्यतिति ॥ णोणुचत्‌ । शुच 
शोके । सस्मादयट्लुगंतारव्यडागमः । अदाटिवद्चेति वचनाखछपो लुक्‌ । 
खभ्यस्तानामादिणि्याद्युदात्ततं । अथं शोणुचटयि णुणुग्धि चेति चाथेप्रती- 
देश्वादिलोपे विभाषेति निघातप्रतिषेधः । शुणुग्धि । णुच दीप्र । लोरि 
बहुलं खंदसीति शपः शुः । हस्यो हेर्धिः । चोः कुरिति कुतं ॥ 
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9६ ॥ ऋग्वेदः ॥ [ख०१, ०3. व०५, 


हितीयामृचमाह ॥ 
सुेचिया सुगातुया व॑सूया च॑ यजामहे । अप॑ नः शोभं चट्धं ॥२॥ 
सुऽषेचिया। सुगातुऽया। वसुऽया। च। यजामरे। सप॑। नः। शशु चत्‌। सं ॥२॥ 


सु््चिया श्नोभनष्ेचे्छया सुगातुया णोभनमार्गेछया वसूया च धनेया 
निभिचतभूतया च यजामहे । अग्रं हविभिः पूजयामहे । यद्वा । सुक्े्िया 
टेवयजनलशणएणोभनदेणसंबधिना हविषाग्रिं यजामहे । नोऽ स्माक्मघमपणो- 
श्ुचत्‌। विनश्यतु ॥ सुक्ेचिया । णोभनं पेच सुक्ेचं । तद्ठिषयेच्छा सुर्षेनिया । 
सुप आत्मनः क्यच्‌ । न छंदस्यपुचस्यतीत्वदीधयोनिंषधः । व्यत्ययेनेत्वं । क्यजंतात्‌ 
छ प्रत्ययादिति भावेऽ कारप्रत्ययः । ततष्टाप्‌। सुपां सुलुगिति तृतीयाया लुक्‌ । 
एवमु्रचापि । यद्वा शोभनं छचमस्यास्तीति सुच । इयाडियाजीकाराणामु- 
पसंख्यानमिति तृतीयाया डियानादेणः ॥ 
तुतीयामृचमाह ॥ 
प्र यद्धि एषां प्रास्माकासश्च सूरयः । अप॑ नः णोणुंचटघं ॥ ३॥ 
प्र। यत्‌। भंदिं्ठः। एषा प्र अस्मा सांसः। च। सूर य॑ः। अपं। नः । णो चत्‌। सधं ॥३॥ 
यद्चथपां स्तोतृणां मध्यऽयं कुत्सः प्रभ॑दिष्टः प्रकषण स्तोतृतमः । एवमस्मा- 
कासोऽ स्माकीनाः सूरयः स्तोतार प्रकर्षेण स्तोतृतमा भवंति । अन्यत्समानं ॥ 
भंदिष्टः। भदतिः स्तुतिकमा । भदि कल्याणे सुख चेति तु धातुः । अस्माचूजंताचु- 
ग्ंटसीतीष्न्‌ । तुरिष्रमेयःस्विति तृलोपः । अस्माकासः । अस्माकं संब॑धि- 
नोऽस्माकाः । तस्मिन्रणि च युष्माकास्माकावित्यस्माकादणः । खांटसोऽणप्र- 
व्ययस्य लोपः । संज्ञापूवक्स्य विधेरनित्यत्वादुद्यभावः । आज्जसेरसुक्‌ । स्यानि- 
वदादेशेऽपि मकारात्यरस्याकारस्योरा्ततवं । यद्वा षष्टीबहुवचनेऽ स्मा कंशब्टस्य 
मध्योटाच्तस्य दृ्टव्वात्स एवाचार्येणातिरिश्यते ॥ 


चतुर्थीमृचमाह ॥ 
प्र यत्त अग्रे सूरयो जायेमहि प्र ते वयं । अप॑ नः शोणुंचद्धं ॥४॥ 
प्र\यत्‌। ते। ग्रे । सूरयः। जाये महि। प्र। ते। वयं। अप॑। नः। णोणुंचत्‌। अधं ॥४॥ 


म०१. ०१५. सू०९७.| ॥ प्रथमो ऽ टकः ॥ 9८७ 
हे ग्रे यद्यस्मा्ते तव सूरयः स्वोतारः प्रजायते । पुजपोज्ादिरूपेण बहुविधा 
भवंति । ततो वयं च ते तव स्तोतारः संतः प्रजायेमहि । पु्रपोचादिभिरूपेता 
भवेम ॥ जायेमहि । प्रार्थनायां लिङ । श्यनि ज्ञाजनोज्ञंति जादेशः । अदुपटे- 
शाल्लसा वधातुकानुदा्रतये भ्यनो निच्वादादुराच्चतं ॥ 
पचमीमृचमाह ॥ 
प्र यदपरः सहस्वतो विश्वतो य॑तति भानवः । अपं नः णो्पुचदधं ॥ ५॥ 
प्र यत्‌। सम्रेः। सह॑स्वतः। विश्वत॑ः। यंति। भानव॑ः। अप॑। नः। णोप चत्‌। अधं ॥५॥ 
सहस्वतः सहनवतः णत्रूनमिभवतोऽ प्रेभानवो दीप्रयो विश्वतः स्वेतः सरव- 
स्माटपि प्रदेणात्प्रयंति । प्रकर्षणोद्रदछंति । यद्यस्मादेवं तस्मात्तेनाप्रितेजसास्म- 
टीयमघं नश्यतु ॥ यंति । इणो यण्‌ । पा०६.४.४१.। इति यणादेशः ॥ 
षष्ठीमृचमाह ॥ 
लं हि विंशवतोमुख विश्वतः परिभूरमिं । अप॑ नः णोुचदधं ॥ ६॥ 
त्वं ।हि। विश्वतःऽ मुख । विश्यत॑ः। परिऽभूः। असिं । खप॑। नः। शोण चत्‌। अधं ॥६॥ 
हेखग्रे वंहि त्वं सलु विश्वतोमुखः सर्वतोज्वाठः। तव मुखस्यानीयानां 
ज्रालानां न ङ्त्रापि प्रतिहतिरस्ति । खतो हे विश्ठतोमुखाम्रे विश्वतः सर्वत 


सवस्मादणुपद्रवजातात्परिभूरसि । स्माकं परिगरहीता भव । रक्षको भवेत्यर्थः । 


ऋन्यत्समानं ॥ 
सप्रमीमृचमाह ॥ 


दिषो नो विश्वतोमुखाति नावेव पारय । अप॑ नः णोगुंचट्धं ॥ 9॥ 
दिषः। नः। विश्वतःऽमुख । अति । नावा ऽइव । पारय । अप॑ । नः। शोभुचत्‌। 
अधं ॥७॥ 


हे विश्वतोमुख सवेतोमुखाग्रे नावेव नावा नदीमिव दहिष शच्रननोऽस्मा- 
नतिपारय । अतिक्रमग्य शनुरहितं प्रदेशं प्रापय ॥ नावाऽइव । सावेकाच इति 
विभक्तेरुटात्वं । पारय । पार तीर कर्मसमाप्रो ॥ 


9८८ ॥ ऋग्वेदः ॥ [ आ० १, ० 9. वण, 


सष्टमी मृ चमाह ॥ 
स नः सिंधमिव नावयाति पवौ स्वस्तय । अप॑ नः शोभुंवद्धं ॥४॥ 
सः। नः। सिऽ हव! नावयं। अति पषे। सस्तये। अप॑ । नः। शोशुचत्‌! अपं ॥४॥ 


पूरवो रद्राः पुनरपि टदादमीय प्रा्यंते । हे समे स त्वं नोऽस्माज्नावया 
नावा सिधुमिव नदीमिव स्वस्तये छेमाथेमतिपषं । शनूनतिक्रमम्य चालय । 
 शशुरहितं प्रदेशमस्मान्प्रापयेत्य्ः । वत्प्रसादान्नोऽस्माकमधं पापं चापशेभु- 
चत्‌ । अस्मततोऽ पक्रम्यास्मखछबुः शोकयुक्तो भवतु ॥ नावया । स्राड्याजया- 
रामुपसंख्यानमिति तृतीयाया खयारादेशः । उपोत्तमं रिति । पा० ६.१. २१ॐ.। 
इत्यकारस्योदाच्चं। पधा। पु पाल्नपूरणयोः। लोटि वदलं छंटसीति शपः छोर- 
भावः। सिब्रहुलं लेरीति बहुलवचनात्सिप्‌। गुणः। द्यचो ऽ तस्तिङः इति दीधी ॥ 
॥ इति प्रथमस्य सप्रमे पंचमो वर्गः ॥ 
वेष्ानरस्येति तृचं पंचमं सूक्तं कुसस्यापं चषटुभं । वश्वानरगुणकोऽग्रिः 
भुद्ाप्रिवा देवता । तथा चानुक्रातं । वश्वानरस्य तृचं वश्वानरीयमिति । 
वयूढस्य चतुर्थेऽहन्याप्रिमारुत इटं सूक्तं वश्वानरीयनिविद्धानं । ब्यूठ्टहश्चेदिति 
खंडे सूचितं । वेश्वानरस्य सुमतो क ई व्यक्ताः । आ ४. ८.1 इति ॥ 


तच प्रथमामृुचमाह ॥ 
वेश्वानरस्यं सुमतौ स्याम राजा हि कं मुव॑नानामभिध्रीः । 
इतो जातो विश्वमिदं वि चे वश्ानरो य॑त्तते सूर्यण ॥१॥ 
वेश्वानरस्यं । सुऽ मतौ । स्याम । राजां । हि। कं। भुवनानां । अभिश्रीः । 
इतः । जातः । विश्व । इदं । वि । चष्टे । वेश्वानरः । यतते । सूयैण ॥१॥ 
वेश्वानरस्य विश्वेषां नराणं ल्लोकांतरनेतृष्वेन स्वामित्ेन वा संबंधिनोऽग्र 
सुमतौ शेभनायामनुगरहात्मिकायां बुद्धा स्याम। सनुगाद्यत्ेन वतमाना भवेम । 
हि कमित्येत्चिशन्दार्थे । स हि वेश्वानरोऽभिश्वीरभिश्रयणीय साभिमुख्येन 


सेविततव्यः सन्भुवनानां सर्वेषां भूतजातानां राजा स्वामी भवति । यो वेश्वा- 
नरोऽभ्रिरितोऽ स्मादरणिहयाज्नातमा्र एवेदं सवै जगदिचष्टे । विशेषेण 


म०१. ०१५. सू०९४. | ॥ प्रथमो ऽ टकः ॥ 9८९ 


पश्यति । प्रातरुद्यता सूर्येण च यतते । संयतते संगद्छते । उद्यतं वावादित्य- 
मग्रिरनुसमारोहतीति तेरिरीयकं । यद्वा पाथिवस्याग्रस्तेजास्यत्रच्छंति । सूयेकि- 
रणाश्वाधोमुखं प्रसरति । तयोः संगमनं हषा वेश्वानरो यतते सूर्येशेयृषिन्रूते । 
तथा च यास्कः । अमुतोऽमुथ रप्मयः प्राटुभवंतीतोऽस्य्चिषः। तमोभासो 
संसं हृरैवमवश्यत्‌ । नि०७.२३.। इति। एवंभूतस्य महानुभावस्य वेश्वानरस्य 
सुमतौ स्यामेति संबंधः ॥ वेश्वानरस्य । विश्वेषां नराणां संबंधी ! ने संज्ञाया- 
मिति पूवेपदस्य दीधेत्ं । तस्येदमित्यण्‌ । सुमतौ । शोभना मतिः सुमतिः । 
तादौ चेति गतेः प्रकृतिस्वर प्राप्रे मनृक्तिननित्यादिनो्तरपदांतोदातवं । ननु 
तच कारकादित्यनुवृत्तेगेतेरुचरस्य क्तिनो न प्राप्नोति । एवं । तहि मतिर्मननं । 
भावे क्तिन्‌ । णोभनं मननं यस्यां वुद्गौ सा सुमतिः! नञ्सुभ्यामिः्युत्तरपदांतो- 
दात्ततवं। चरे । चधिर व्यक्तायां वाचि। अयं पश्यतिकमा च । खदारिव्ाख्पो 
लर्‌ । स्कोः संयोगाद्योरिति कलोपः । यतते । यती प्रयत्ने ॥ 
चातुमास्यान्वारंभणीया वश्वानरपाजन्या । तस्यां वेश्वानरस्य हविषः पृष्टो 
दिवीति याज्या । चातुमास्यानीति संडे सूचितं । पृष्टो दिवि पृष्टो अग्निः 
पृथिव्यां पञन्याय प्रगायत । रा २.१५.। इति ॥ तामेतां हितीयामृुचमाह ॥ 


पृ्ो दिवि पृषो सभ्रिः पुंथिव्यां पृष्टो विश्वा ्ाषधीरा विवेश । 

वेश्वानरः सह॑सा पृष्टो ग्निः स नो टिवा स रिषः पातु नक्तं ॥२॥ 

पृष्टः। दिवि। पृष्टः। अप्निः। पृथिव्यां । पृष्टः । विश्वाः  द्रोषधीः। ्ा। विवेश । 
वेश्वानरः। सह॑सा । पृष्टः। अम्रिः। सः। नः। दिवा । सः। रिषः। पातु । नक्तं ॥२॥ 


खयं वश्वानरोऽग्रिदिवि चयुलोक आदिव्यात्मना पृष्टः संस्पु्टः। यद्वा निषिक्तो 
निहितो वतते । तथा पृथिव्यां भूमो गारहपत्यादिरूपेण पृष्टः संस्पु्टो निहितो 
वा। तथा विश्वाः सवा ओ्रोषधीः पृष्टः संस्पु्टः सोऽप्रिराविवेए । पाकाथमंतः- 
प्रविष्टवान्‌ । अंतःप्रविरेन पाथिवनाग्निना हि सवा ओषधयः पच्यते । सहसा 
परषामसाधारणेन बलेन पृष्टः संस्पृष्टो वेश्वानरो नोऽस्मान्दिवाहि रिषो हि- 
सतः शोः पातु । रक्षतु । तथा स वश्वानरो नक्तं राच्ावणस्माम्हिसकात्यातु ॥ 
पष्टः । स्पुण संस्यने । हांटसः सकारल्लोपः । यत्वा पृषु सेचने । निष्ठायां यस्य 
विभाषेतीट्‌ प्रतिषेधः । दिवि । ऊडिदमिति विभक्तेरुरात्तत्ं । पृथिव्यां । उदाल्नयण 
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9९० ॥ ऋग्वेट्‌ः ॥ [अ०१. ०9. व०७. 


इति विभक्तिरूदा जञा । रिषः । रिष हिंसायां । क्रिष्‌ चेति क्किप्‌ । सावेकाच इति 


पंचम्या उदात्तत्वं ॥ 
तुतीयामृचमाह ॥ 


वैश्वानर तव तसत्यम॑स्वस्माचायों मधव।नः सचतां । 

तचो मिजो वरूणो मामहंतामरदितिः सिरः पृथिवी उत द्यौः ॥३॥ 

वेश्वांनर। तव॑। तत्‌। सन्य । खस्तु! अस्मान्‌। राय॑ः। मघऽ वानः। सचं॑तां। 

तत्‌। नः। मिचः। वरूणः। ममतां । अदितिः, सिंधुः । पृथिवी। उत । दयोः ॥ ३॥ 

हे वेश्वानर तव तच्वदीयं तदस्माभिः क्रियमाणं कम सत्यमस्तु । अवित्तथफलं 
भवतु । ततोऽस्मान्मधवानो मधवंततो धनवंतो रायो धनवदतिप्रियाः पुत्राः 
सचतां । सेवतां । एवं यदस्माभिः प्रथितं नोऽस्मदीयं तत्‌ मिजोऽहरभिमानी 
टेवो वरुणो राश्यभिमानी । खदितिरदीना देवमाता सिधुः स्यंटनशीलोटका- 
भिमानी देवः । उत्तशब्दः समुच्चये । एते सरवे मिचादयो मामहंतां । पूजयतां । 
पालयंतामित्यथेः ॥ 

॥ इति प्रथमस्य सप्रमे ष्ठो वर्गः ॥ 
जातवेदस इत्येक्चं षष्ठं सूक्तं मरीचिपु्रत्य कष्यपस्याप चष्टभं । जातवेरो- 
गुणकोऽग्रिः णुद्धाग्रिवा देवता । तथा चानुक्रांतं । जातवेदस एका जातवे- 
टस्यमेतटादीन्येकभूयांसि सूक्तसहख मेततु क्यपाषेमिति ॥ अहगणेषु वित्ती- 
यादिष्वहःस्वाग्रिमास्ते जातवेटस्यनिविडधानात्पूवमेषा शंसनीया । सूचितं च । 
जातवेदसे सुनवाम सोममित्याप्रिमारूते जातवेटस्यानां । सा 9.१.। इति ॥ 
तामेतां प्रथमामृचमाह ॥ 

जातवेदसे सुनवाम सोम॑मरातीयतो नि दहाति वेद । 

स न॑ः पषेदतिं दुगाणि विश्वां नावेव सिंधुं दुरितात्यग्रिः ॥१॥ 

जातऽवेंदसे । सुनवाम । सोमं । अरातिऽयतः ! नि । दहाति । वेद॑ः । 

सः। नः। पषेत्‌। अति । दुःऽगानिं। विश्वा । नावा ऽद॑व । सिंधुं । दुःऽइता । सतिं । 

अग्निः ॥१॥ 


म०१. ०१५. सू०९९.| ॥ प्रथमो ऽष्टकः ॥ 9९१ 


जातवेदसे जातानामुत्यत्निमतां सर्वेषां वेदिषे। यद्वा जातिः सर्वेः प्राणि- 
भिज्ञायमानाय जातधनाय जातप्रज्ञाय वाग्रये लतारूपं सोमं सुनवाम । अभि- 
षुणुयाम । जातवेदोगुणकमम्रिं यष्ट सोमाभिषवं करवामेत्यथेः । सोऽप्निरण- 
तीयतोऽरातिं श्चुमिवास्मानाचरतः शबोर्वेदो धनं निदहाति । नितरां ट्हतु 
भस्मीकरोतु । अपि च सोऽपम्मिनोंऽस्मान्विश्वा विश्वानि सर्वाणि दुगाणि दुग- 
मनानि भोक्ुमशक्यानि दुःखान्यततिपषेत्‌। अतिपारयतु । सतिक्रमय्य दुःखरहितं 
सुखं प्रापयतु । तच दृ्टांतः। नावेव सिंधुं । यथा कश्चित्कणेधारो ग्राहादिभिदुष्ठ- 
सविरावु्ितां नदी नावा तारयति । तडत्‌ । तथा दुरिता दुरितानि दुःखहेतुभू- 
तानि पापान्यस्मानप्रिरतिपाप्यतु। दुःखनिमिचात्यापाटणस्मानुक्तारयवित्यथेः । 
अच निरुक्तं । जातवेदाः कस्मात्‌ जातानि वेद्‌ जातानि वेनं विटुजति जाति 
विद्यत इति वा जातविज्ञो वा जातधनो जातविद्यो वा जातप्रज्ञानो यत्तज्जातः 
प्ूनविदतेति तज्जातवेद्सो जातवेदसूबमिति टि बाह्मणमित्यादि। नि०७.१९.॥ 
जातवेदसे । जातानि वेतीति जातवेदाः । गतिकारकयोरपि पूरवेपदप्रकृतिस्वरत्वं 
चेति वचनातकारक्पूवाडततेरसुन्‌ पृवपटप्रकृततिस्वरत्वं च । अरातीयतः । न 
विद्यति रातिदानं यस्येत्यरातिः णवुः । तमिवास्मानाचरति । उपमानादा- 
चारे । पा ३.१.१०. उपमानभूतात्तमेणः क्यच्‌ । क्यजंताल्लटः तृ । शतुरनुम 
इति ङस उदाच्त । दहाति । टह भस्मीकरणे । लेवडागमः । विद्यते लभ्यत 
इति वेदो धनं । विद्र लाम । जोणादिकः कमेण्यसुन्‌ । पत्‌ । पृ पाठनपूर- 
णयोः । खस्मादतभावितण्यधाल्ेखयडागमः। सि ङ्हूलं ठेदीति सिप्‌। दुगाणि । 
दुःखेन गम्यत एष्विति सुदुरोरथिकरण इति गमेरः ॥ 

॥ इति प्रथमस्य सप्रमे सप्नमो वगेः ॥ 


स यो वृषत्येकोनविंणत्यूचं सप्रमं सूक्तं । अचरानुक्रम्यते । स यो वृषेकोना 
वाषागिरा ऋजाश्वांबरीषसहदेवभयमानसुराधस उति । वृषागिरो महाराजस्य 
पुचभृता छ जाश्वादयः पंच राजषयः सेद्‌ सूक्तं टटणुः । अतस्तेऽस्य सूक्तस्य 
ऋषयः । उक्तं दयाषानुक्रमणयां । सूक्तं स यो वुवयेतन्यंच वाधागिरा विदुः । 
नियुक्ता नामधयेः स्वैरपि चेतयदित्युचीति । अनादेश्परिभाषया बिष । इंट 
देवता ॥ द्शरा्स्य षष्ठेऽहनि मरू्तीय इदं सूक्तं । तथा च सूचितं । यं लं 
रथमिंद स यो वृषिदू मत्व इति तिख इति मरू्ती यं । स्या ४.१.। इति ॥ 


9९२ ॥ ऋग्वेदः ॥ | ख०१. ख०$. व०५. 


तच प्रथमामृचमाह ॥ 
स यो वृषा वृष्ण्येभिः समोका महो टव पुंथिव्याश्च समााट्‌ । 
सतीनसत्वा हव्यो भरेषु मरुतांनो भवविंदर ऊती ॥१॥ 
सः। यः। वृषां। वृष्ण्येभिः। संऽ ओका । महः। दिवः। पृथिव्याः। च। संऽराट्‌। 
सतीन ऽ सत्वा । हव्य॑ः । भरंषु। मरूता॑न्‌। नः। भवतु । इटः । ऊती ॥१॥ 


यड्द्रो वृषा कामानां वर्षिता वृष्ण्येभिवृष्णि भवेवी-यः समोकाः सम्यक्‌ 
समवेतः संगतः । महो महतो दिवो द्युलोकस्य पृथिव्याः प्रथिताया भूमेश्च 
सम्रादीश्वरः । सतीनसत्वा । सतीनमित्युद्कनाम । उदकस्य सत्वा साट्यिता 
गमयिता । भरेषु संयामेषु हव्यः संवः स्तोतृभिराद्धाततव्यः। एवंभूतो मस्त्वान्म- 
रद्धियुंक्तः स इंद्रो नोऽस्माकमृती ऊतये रक्षणाय भवतु ॥ वृष्ण्येभिः । वृषन्‌- 
शब्दाद्ववे हंटसीति यत्‌ । अल्वोपोऽन इत्यकारल्तरापः । य चाभावक्मणो- 
रिति प्रकृतिभावस्तु व्यत्ययन न भवति । महः । मह पूजायां । किप्‌ । यदा 
मह्छन्देऽ छब्द्लोपः । सावेकाच इति विभक्तेर्दात्तचं । सम्राट । मो राजि. 
समः काविति राजतो क्रिवंत उत्तरपट्‌ समो मकारस्य मकारादणः । मकारस्य 
च मकारवचनमनुस्वारवाधनाथ । सतीनसत्वा । षटू विशरणगत्यवसाटनेषु । 
मेधेषु निषीदतीति सतनं वृष्कं । ञ्जाणाटिक ईनप्रन्ययस्त कारांताट्णश्च । 
यद्वा सत्ती माध्यमिका वाङ्‌। सा उना ईश्वरा यस्य तत्सतीनं । व्यत्ययन पुंवद्धावा- 
भावः। तत्सतवा । सद्रतभावितरयथात््र ईरसद्योस्तुट्‌ चेत्यो णाटिको वनिप्‌ तुडा- 
गमश्च । मर्बुधादित्वा^पू वपदांतोदा्तं । मरू्वान्‌ । मय इति मतुपो व्व । 
ऊती । ऊत्तियूतीत्यादिना क्तिन उदात्तत्वं । सुपां सुत्ुगिति चतुध्याः पूवस- 
वशेदीधः ॥ 

दहितीयामृचमाह ॥ 

यस्यानांप् सूयैस्यव यामो भरभरे वृत्रहा शुष्मो अस्तिं । 

वृष॑तमः ससिंभिः स्वेभिरवे मत्वा ननो भवविंद्रं ऊती ॥२॥ 

यस्य॑ । अनांप्नः। सूर्यस्य ऽ इव । याम॑ः। भर ऽभरे। वृ्रऽहा। गुष्म॑ः। स्तं । 

वृषन्‌ऽतमः। ससिंऽभिः। स्वेनिः। एवः! मरूा॑न्‌। नः। भवतु । इदः । ऊती ॥२॥ 


०१. ०१५, सू०१००.] ॥ प्रथमोऽष्टकः ॥ 9९३ 


यस्यस्य यामो गतिरनाप्तः पैररप्राप्रा सूर्यस्येव । यथा सूयैस्य गतिरन्येनं 
प्रां शक्यते तदत्‌ । स्वेभिरात्मीयेरेवेर्ममनणीलेः ससिभि्मिजमूतिमेरुद्धिः सह 
वृषंतमोऽतिश्येन कामानां वर्षिता । भरे भरे सर्वेषु संम्ामेषु वृत्रहा शबरूणां 
हता शुष्मः सर्वेषामसुराणां शोषकः। एवंभूतो य इदरोऽस्ति विद्यते स मसवा- 
निदो नोऽस्माकं रक्षणाय भवतु ॥ यामः । या प्रापणे । सतिस्तुस्वित्यादिना 
भावे मन्‌प्रत्ययः । निच्वादाद्युटा्तवं । शुष्पः। णुष णोषणे। अविसिविसिभु- 
षिभ्यः किदिति मन्‌प्रत्ययः। निच्वााद्युदाचचतं । अस्ति। यद्ृत्तयोगाटनिधातः। 
वृषंतमः । वृषनृशब्दादुच्तरस्य तमपो नाद्वस्येति नुट्‌ । एवेः । इण गतौ । 
इणशीङभ्यां वन्‌ ॥ 
तुतीयामृचमाह ॥ 

ट्वो न यस्य रेत॑सो दुघानाः पंथांसो यंति णवसाप॑रीताः । 

तरुषः सासहिः पास्येमिर्मरुता नो भवविद्रं ऊती ॥ ३॥ 

दिवः। न। यस्यं । रेत॑सः। दुधानाः। पंणांसः। य॑तिं। शव॑सा । खप॑रिऽ इताः। 

तरत्‌ऽहषाः। ससहिः । पोस्येभिः। मरूांन्‌। नः । भवतु । इटः । ऊती ॥ ३॥ 


यस्येद्स्य पंथासो रश्मयो रेतसो वृष्युदकानि दुधाना दुहंतः प्रवतो यंति । 
निगद्धंति । चयुलोकारिततस्ततः प्रसरति । तत्र दृष्टातः । दिवो न । यथा चयोत- 
मानस्य सूयेस्य किरिणा वृष्टिं कुतो नभःस्थलानिर्ग्छंति तद्त्‌ । ददशा 
रश्मयः। एवसा वलेन सहिताः। खपरीताः। परेरनभिगताः। दुःप्रापा इत्यथः। 
सोऽ यमिंदृसलरहूषा हेषांसि शचरूनतरन्‌ । जितणतरुक इत्यथः । पेस्येभिर्वलेः सा- 
सहिः शनूणामभिभविता । एवंभूतो मरूवानिंदरो नोऽस्माकं रणाय भवतु ॥ 
रेतसः। रत इत्युदकनाम । रीयते ग्छतीति रेतः । री गतिरेषणयोः । सुरीभ्यां 
तुट्‌ चेत्यसुन्‌ तुडागमश्च । शसो व्यत्ययेन उसदेशः । दुघानाः । दुह प्रपूरणे । 
कर्तरि लटः ्नच्‌ । खदादिवाख्छपो लुङ्‌ । व्यत्ययेन धवं । वृषादेराकृतिग- 
णत्वादाद्युटा्तवं । पंथासः। पततीति पंथानो रप्मयः। पतेस्य चेतीनिप्रत्ययः। 
अकारांतादेशश्च । जसि पथिमथ्यृभु्ामादिति यत्ययेनाल्ं । ्ाज्जसेरसुर्‌। यद्वा 
पंथान इत्च वणेव्याप्या न पारस्य सकारः। पथिमथोः सवेनामस्थान इत्या- 
दुदा्त्वं । सासहिः । षह अभिभवे । उत्सगंग्डंदसीति वचनादाहगमहन इति 
किमरत्ययः। लि दद्भावाह्ववेचनं ॥ 


ए0. 1. १५ 


७९४ ॥ ऋग्वेदः ॥ [स०१, ०3. व०४. 


चतु्धीमूचमाह ॥ 
सो अंगिंरोभिरंगिरस्तमो भृदुषा दृष॑मिः सखिभिः ससा सन्‌ । 
ऋग्मिभिचछेग्मी गातुभिर्जष्टो मतवा ो भववद्र ऊती ॥४॥ 
सः। संगिरः ऽभिः। गिरः ऽ तमः। भूत्‌। वृषा । वृष॑ऽभिः। ससि ऽभिः। सखा । सन्‌। 
ऋग्मिऽभिः। ऋग्मी। गातुऽभिः। जयेः । मरू्ान्‌। नः। भवतु इद्रः । ऊती ॥४॥ 


स इदरोऽगितेभिः । अंगंति गती्यंगिरसो गंतारः । तेभ्यो ऽपंगिरस्त- 
मो ऽभूत्‌। अतिशयेन गंता भवति । वृषभिवृंषा वधितृभ्यो ऽप्यतिश्येन विता । 
सखिभिः समानख्यानेभ्यो मिकभूतेभ्योऽपि ससातिश्येन हितकारी । एवंभूतः 
सन्‌ ऋग्मिभिर्नीयेभ्यो ऽपि ऋरस्यर्चनीयो भवति । गातुमिगातयेभ्यः स्लौ- 
त्यभ्मो ऽपि ज्येष्ठो ऽतिशूयेन स्तोतव्यः । एवंगुणएविशिष्टो मरूत्वानिंदरो रष्णाय 
भवतु ॥ संगिरोभिः। अगि रगि लगि गत्याः । अंगिरा अप्सराः । उ०४.२३५. 
२३६. इत्यीणादिकोऽसुन्‌प्र्ययो निपात्यते । उदमादिषु सवच पंचम्यर्थे तृतीया । 
ऋग्मिभिः। ऋच स्तुतो । संपदादिलष्षणो भावे क्रप्‌ । मल्थीयो मिनिः। 
पट्ा्कुवं जग्वं च । गातुभिः। गा स्तुतौ । कभिमनिजनीत्यादिना कर्मणि 
तुप्रत्ययः ॥ 

पचमीमृचमाह ॥ 
स सूनुभिनं सुदरमिछभ्वां नृषाद्यं सासद्धां समिचान्‌ । 
सनींकरेभिः श्रवस्यानि तू्वन्मरू्ं नो भवविवदर ऊती ॥५॥ 
सः सूनुऽभिः। न । रुदेभिः। म्वा । नृऽसदयं । ससहान्‌। अमिर्चान्‌। 
सऽनीकभिः) शरवस्यानि । तू्वेन्‌। मरून्‌ । नः। भवतु । इद्रः । ऊती ॥५॥ 


सूनुभिनं पुचैरिव रुदेभी स्दरपतैमरुद्ध्क्त ऋभ्वा महान्‌ । एवंभूतः स इदो 
नृषाह्ये नृभिः पुरूषः सोदग्ये संपामेऽभिचान्‌ चन्‌ सासद्ानभिभूतवान्‌ । छपि 
च स्नीक्छिभिः समाननिलयरमरुन्विः सह श्रवस्यानि । रव इत्यन्ननाम । तद्ेतु- 
भूतान्युटकानि तूर्वन्‌ मेषात्प्च्यावयन्‌ मसू्वानिदरो ऽ साकं रक्षणाय भवतु ॥ 
नृषादये । षह मर्षणे । एफिसहोक्चेति करमणि यत्‌ । अन्येषामपि हर्यत इति 
सुतायां धात्वकारस्य दीर्ध । यतोऽ नाव दत्याद्ुदाजत्ने कृटु्रषदपरकृतिस्वरए । 


म०१. ०१५. सू०१००.] ॥ प्रथमो ऽ टकः ॥ ७९५ 


सासद्ान्‌ । षह अभिभवे । लिटः कमुः । खभ्यासदीयें डांदसं । खमिचरान्‌ । 
मि्राण्येषु न संतीत्यमिचाः । नजो जरमरमिचमृता इत्युत्तरपदाद्ुदा्तत्वं । 
सनीक्छभिः। समानं नीकं येषां ते सनीक्छाः । सस्ानस्य छंटसीति सभावः ॥ 


॥ इति प्रथमस्य सप्रमेऽष्टमो वगैः ॥ 


षष्ठीमृचमाह ॥ 
स म॑न्युमीः समदनस्य कतास्रिंभिनृभिः सूये सनत्‌ । 
अस्सिन्रहनसत्पतिः पुरुहूतो मर्व नो भवविदर ऊती ॥ ६॥ 
सः। मनयुऽमीः। सऽ मर्दनस्य । कता । अस्माकेभिः। नृऽभि॑ः। सूर्ये । सनत्‌। 
अस्मिन्‌। अर्हन्‌। सत्‌ऽ प॑तिः। पुरुऽहूतः। मरूबान्‌। नः। भवतु । इदरः। ऊती ॥६॥ 


शवुभिरपहतासु गोषु तः सह युद्धाय विनिर्गता छजाश्वादयो ऽनेन सूकतेने- 
द्रमल्तुवन्‌ । स इंद्रो मन्युमीः । मन्योः कोपस्य निमाता । यद्वा । अभिमन्य- 
मानस्य शचोर्हिसकः । खपि च । समटनस्य संयमस्य कता । सत्पतिः सतां 
पालयिता । पुस्टूतो बहुभियैजमानराहूतः। एवंगुणविशिष्टः स अग्मिरहन्‌ 
अस्मिन्दिवसेऽस्माकेमिरस्मङिरस्मदीयेनृभिः पुर्षे सूरय सूयेप्रकाणं सनत्‌। सभक 
करोतु ! णवुपुस्षस्तु ष्िनिरोधकमंधकारं संयोजयतु। स च मरु्ानिंदरो ऽस्माकं 
रष्णाय भवतु ॥ मन्युमीः । मन्युं मिनातीति मन्युमीः। मीन्‌ हिंसायां । किप्‌ । 
समटनस्य । सह माद्यत्यस्मिन्निति समटनः संम्रामः। मदी हं । अधिकरणे 
स्युट्‌ । सहस्य सः संज्ञायां । पा० ६.३. ७४.। इति सभावः । सस्माकेभिः । 
तस्मिन्नणि च युष्माकास्माकावित्यण्यस्मखब्टस्यास्माकादेशः । संज्ञापूर्वकस्य 
विधेरनित्यतवाहुद्यभावः । बहुलं ंदसीति भिस एेसभावः । स्वरस्तु प्रास्मा- 
कासश्च सूरयः । ° १,९७.३.। इत्योक्तः । सनत्‌ । वन षण सभक्तो । लेव्य- 
डागमः। अहन्‌ । सुपां सुलुगिति सप्रम्या लुङ्‌ । सत्यतिः। पत्यावेश्ठये इति 
पूवपद्प्रकृतिस्वरत्ं ॥ 
सप्रमीमृचमाह ॥ 
तमूतयो रणयज्ूरसातो तं क्षेम॑स्य शितय॑ः कृणत चां । 
स विस्य करुणस्येश एको मरुतो भवविदर उती ॥ 9॥ 


७९६ ॥ कग्वेट्‌ः ॥ [अ०१. स०9, व्‌०९. 


तं । उत्तः । रणयन्‌। मूरैऽ सातो । तं । छेम॑स्य । छितय॑ः । कृण्वत । चां । 
सः। विश्वस्य । करुणस्य । ईशे। एकः। मसवांन्‌। नः। भवतु । इंद्र । ऊती ॥ 9 ॥ 


तमिदं ूरसाती भरिवीरुरषैः संभजनीये संयाम ऊतयो ग॑ताो मरतो 
रणयन्‌ । रमयति । यहा प्रहर भगवो जहि वीरयस्ेवयवंरूपं णष्द्मिंद्रमुदिश्य 
कु्वैति। अपि च क्षितयो मनुास्तमिद्रं समस्य रक्षणीयस्य सर्वस्य धनस्य 
चां चाततारं कुवत । कुर्वति । देवतांतराटस्य कोऽ तिय इति चेत्‌ उच्यते । स 
इटो विश्वस्य सर्वस्य करूणस्याभिमततफलनिष्पादनरूपस्य कमण एकोऽमहाय 
एवेशे । ईष्टे । खन्यत्ूर्ववत्‌ ॥ ऊतयः । अवतेगन्यथात्‌ कृत्यस्युटो बहुत्मिति 
क्रि किन्‌ । तितुचेतीट्‌ प्रतिषेधः । ज्वरत्वरत्याटिना वकारस्योपधायाश्च ऊट्‌ । 
ऊतियूतीत्यादिना क्तिन उदात्तं । यद्वा कर्तरि क्तिच्‌ । रणयन्‌ । रमतरहतुमसि- 
जताइतंमाने छांटसो लङ । ऋअं्यविकारण्डांटसः । यद्वा । रण शब्टाथः । 
अस्माखिजंतात्ूरववल्लरः । चां । चदः पालने । चायत इति चाः । क्किप्‌ चेति 
चशब्देन हशिग्रहणानुकषणान्निरुपपदादपि क्रि । करुणस्य । दुकृज्‌ करणे । 
कृवृदारिभ्य उनन्निति भाव उनन्‌ । व्यत्ययेन प्रत्ययाद्युटा चतवं । ईण । ईण रेश्वयं । 
लोपस्त आ्त्मनेपदेष्विति तलोपः ॥ 
अष्टमीमु चमाह ॥ 

तम॑प्संत शव॑स उत्सवेषु नरो नरमवसे तं धनाय । 

सो अंधे चित्तमसि ज्योतिविदन्मर्तवान्नो भवविवदर ऊती ॥ ७॥ 

तं । अप्सं । शव॑सः । उत्‌ऽ सवेषु । नर॑ः । नरं । अव॑से । तं । धनाय। 

सः। संधे। चित्‌। तम॑सि। ज्योतिः! विदटत्‌। मरूनवान्‌। नः। भवतु। इटः । ऊती ॥ ४॥ 

नरो नेतारः तोतारः शवसो वल्कृस्य संबंधिषृत्सवेषु संग्रामेषु नरं जयस्य 

नेतारं तसमिद्रमप्सत । आभरुवंति । किमथे । अवसे । अन्नाधं रक्षणाथे वा । 
तथा धनाय । धनार्थं च तमिदं प्रा्ुवंति । यस्मात्स इदस्तमसि दृष्िप्रतिनंधकेऽये 
चित्‌ आध्यानरहिते चित्तव्यामोहकरऽपि संग्रामे ज्योतिविजयलेकछणं प्रकाशं 


विदत्‌ । त्ेभयति । तस्मात्तमेव प्राघ्ुवंतीत्यथः । सन्यत्समानं ॥ सप्त । श्चापु 
व्याप्रो । तडि व्यत्ययेनात्मनेपद्‌ं । व्यत्ययेन क्सप्रत्ययः । व्यत्ययेन धातोहेस्वत्वं । 


म०१. ०१५. सू०१००.] ॥ प्रथमोऽष्टकः ॥ ७९9 
विदत्‌ । विदु लाभे । दसि लुङ्लङ्लिट इति वतेमाने छांदसो त्तुङ्‌ । 
कदिचचाङ्भैरडगेणः । बहुलं दंदस्यमाड्योगेऽ पीत्यडभावः ॥ 
नवमीमृ चमाह ॥ 

स स्येन यमति वा्धतश्चित् द॑धिरे संगुनीता कृतानि । 

स कीरिणां चित्सनिता धनानि मर्वान्नो भवविंदर ऊती ॥९॥ 

सः। स्येन । यमति। वाध॑तः। चित्‌। सः। दक्षिणे । संऽ गृभीता । कृतानि । 

सः। कीरिणा । चित्‌। सनिता । धना॑नि। मरू॑न्‌। नः। भवतु । इद्रः । ऊती ॥९॥ 


स इद्रः सव्येन वामहस्तेनेकहस्तेन व्राधतश्चित्‌ हिंस्तो महतः शचूनपि 
यमति। नियमयति । तथा स इटो दक्षिणे दक्छिणएपाश्ेस्येन हस्तेनेसेन यजमानः 
कृतानि हवीषि संगृभीता । संगृह्णाति । खपि च स इद्रः कीरिणा चित्‌ कीते- 
यित्रा सोचा च स्तुतः सन्धनानि सनिता प्रदानशील्लौ भवति । हविःप्दातृ- 
(व स्तोतृणमपि धनं प्रयद्छतीत्यथः । शिष्टं स्पष्टं ॥ यमति। यम उपरमे । 
णिच्यमं मितां स्व इति हस्वतवं । छुदस्युभयथेति एप आदधेधातुक- 
त्वाणेरनिरीति रिलििपः । व्राधतः । वृधु वृह्णो । अस्मादतिप्रत्यय स्मीणारिक 
समागमश्च । वृषारितवादाद्युदाच्तत्ं । संगृभीता । परह उपादाने । लिङि बहुलं 
छदसीति विकरणस्य लुक्‌ । लिडः सलोप इति सलोपः। ग्रहिज्यादिना संप्र- 
सारणं । दपहोभ इति भत्वं । द्यचो ऽ तस्तिङ इति दी्ेः। सनिता । षणु दाने। 
ताद्छीलि कल्तृन्‌ । धनानि । न ल्लोसाग्ययेति ष्ीप्रतिषेधः ॥ 

दशमीमृ चमाह ॥ 
स यमिभिः सनिता स रथेभिर्विदे विश्वाभिः कृष्टिमिन्व१द् । 
स पोस्यैभिरभिमूरशस्तीमरू् नो भवविदरं ऊती ॥ १०॥ 
सः। ममेभिः। सनिता । सः। रथेभिः। विदे। विष्वांभिः। कृषटिऽभिः। नु । खद्। 
सः। पोस्येभिः। खभिऽभूः । सशंस्तीः । मरूनांन्‌। नः। भवतु इद्रः । उती ॥ १०॥ 

स इद्र यामेभिमेरूसंधेः सर सनिता फलानां प्रदाता भवति । स चाद्या- 
सिन्रहनि नु सिप्र विश्वाभिः कृष्टिभिः सवेमनुथे रथेभिरिद्रसंबधिनी रथेः 
कारणमूति्िरे। विज्ञायते। अपि च स ईदृ: पीस्येभिः स्वर्दीयिवेलिरशस्तीरशंस- 


एणा. 1. 9 


9९४ ॥ ऋूग्वेटः ॥ [ख०१. ०9. व०१०. 


नीयान्‌ शनचरूनभिभूः । अभिभवन्वर्तते । मर्तान्स इंदो नोऽस्माकं रक्षणाय 
भवतु ॥ ामेभिः। बहुलं छंदसीति भिस एेसभावः । पामादीनां च । पि० २.१५.। 
इत्यादयुदात्ततं । विदे । विद्‌ ज्ञाने । कमणि लट्‌ । बहुत्टं उदसीति विकरणस्य 
लुक्‌ । त्लोपस्त आत्मनेपदष्विति तलोपः ॥ 

॥ इति प्रथमस्य सप्रमे नवमो वैः ॥ 


एकादणशीमृचमाह ॥ 

स जाभिभिरयतससमजांति मीण्टेऽ जांमिभिवेा पुस्टूत एवैः । 

खयां तोकस्य तन॑यस्य जेषे मरुत्व भववद्‌ ऊती ॥ ११॥ 

सः। जामिऽभिः। यत्‌। सऽ खजांति। मीव्डदे। सजाभिऽभिः।वा। पुरऽ हूतः। एवः । 
अपां । तोकस्य॑। तनं यस्य । जेषे। मरुतां न्‌। नः। भवतु । इद्रः । ऊती ॥ ११॥ 

पुर्टूतो बहुभियेजमानिणहूतः स इटो मीठ्टहे संयामे । मीव्व्टमिति धन- 
नाम । तडेतुतात्समामोऽपि मीण्व्टशब्दनोच्यते । जामिभिवेधुभिरजामिभिवा 
वांधवरहिेर्वे वेयुदधाये मरुद्भिः सह यद्यदा समजाति संग च्छते । तेषामुभयवि- 
धानामपामिंदरं प्राप्ुवतां पुरुषाणां तोकस्य पुचस्य तनयस्य तत्पुचस्य च जेषे 
जयप्राप्रये स इंद्रो भवति । किमु वक्तव्यमस्माकं स्तोतृतमानां जयो भवत्तीति । 
अन्यत्समानं ॥ समजाति । सज गतिघ्ेपणयोः । लेद्याडागमः । जेषे । जि 
जये । श्ओणादिकः सप्र्ययः। चतु्यं सप्रमी । यद्वा । जेषु णेषु प्रषु गतौ । 
क्किप्‌ चेति क्रिप्‌ । सावेकाच इति विभक्तेरुटा्ततवं ॥ 
हादी मृचमाह ॥ 

स व॑जमेरदस्युहा भीम उमः सहस॑चेताः णतनीय ऋभ्वा । 

चम्रीषो न शव॑सा पांच॑जन्यो मस्त्वं नो भवविंदर ऊती ॥ ९२ ॥ 

सः। वजऽभृत्‌। टस्युऽहा। भीमः। उयः। सहस ऽ चेताः। शत ऽ नीणः। ऋभ्वा । 
चमरीषः। न। एव॑ंसा। पां च॑ऽजन्यः। मर्त्वान्‌। नः। भवतु । इद्रः । ऊती ॥१२॥ 

स इदो वजभृत्‌ अनयेभतुमणक्यस्य वजस्य भतो । दस्युहा दस्यूनामुपश्षप- 

यितृणामसुराणां हंता । भीमः सर्वेषां भयहेतुः । उ उदरूणेतेजाः । सहस्रचेता 


म०१. ०१५, सू०१००.] ॥ प्रथमोऽष्टकः ॥ 9९९ 


बहुविधज्ञानः। सवज इत्यथेः। शतनीथ । वहुस्ुतिवहुविधप्रापणो वा। ऋण्वा। . 
उरू भासमानो महान्वा। चसीषो न चम्वां चमसे रसात्मनावस्थितः सोम इव 
शवसा बलेन पांचजन्यः । गंधवा अप्सरसो देवा अमुरा रक्षांसि पंच जनाः। 
निषाद्पंचमाश्चलारो वणा वा । तेषु रक्षकवेन भवः । एवंभूतः स मसू्ानिंदो 
नोऽस्माकं रणाय भवतु ॥ दस्युहा । बहुल छंट्सीति हतिः किप्‌ । भीमः। 
जिभी भये । भीमादयोऽपादान इत्यपादाने भियः पुग्वेति मर्‌ । शतनीपः । 
णी्‌ प्रापरे। हनिकुषिनीरमिकाण््यिः क्थयद्धिति क्थन्‌प्रत्ययः । चमीषः। इष 
गतौ । चम्वामि्ति गद्छतीति चमीषः। इगुपधलक्षणः कमरत्ययः । वणंब्या- 
पत्या रेफो दीधे । यद्वा चमेरौणारिक ईषनुप्रत्ययः। पूवेवटरेफः। पांचजन्यः। 
भवार्थे वहिरदेवपंचजनेभ्यश्चेति वक्तव्यं । पा० ४.३.५४. ३,। इति जयप्र्ययः । 
जिच्नादाचुरात्तवं ॥ 
चयोदणीमुचमाह ॥ 

तस्य वज॑ः करति समत्स्वा दिवो न वेषो रवथः शिमीवान्‌ । 

तं सचते सनयस्तं धनांनि मरू्वास्ो भवविद॑ ऊती ॥ १३॥ 

तस्यं । वजः । क्रदि । स्मत्‌ । स्वःऽसाः। टिवः। न। वेषः। रव्थ॑ः। शिमीऽवान्‌। 

तं। सचते। सनय॑ः। तं । धनांनि। मर्त्वान्‌ । नः। भवतु । इद्रः । ऊती ॥ १३॥ 


तस्यद्रस्य वजः कुलिः स्मत्‌ भृणं करंटति। णचरना्रंदयति । रोट्यतीत्यथः । 
य इदः स्वषाः शेभनस्योदक्स्य दाता । दिवो न दिवः संबंधी सूयै इव त्वेषो 
दीप्रः। एवथः शब्दस्य गरजनलक्षणस्य कता । भिमीवान्‌। शिमीति कर्मनाम । 
लोकानुयाहकेन कर्मणा युक्तः। तमिद सनयो धनस्य दानानि सचते । सेवंते । 
तथा तं धनानि च सेवंते । स मूानिंदरो नोऽस्माकं रक्षणाय भवतु ॥ क्रदि । 
कटि क्रदि कदि आहाने रोदने च । छंदस्युभययेति णप आईधातुकवासेरनि- 
दीति णिलोपः । स्वाः । सुपूवादतर्षिच्‌ । सुति गच्छतीति स्वरुटकं । तस- 
नोतीति स्वधाः। षणु दाने । जनसनखनक्रमगमो विट्‌ । विडुनोरनुनासिक- 
स्यादितयालं । सनोतेरन इति षं । वेषः । षिष दीपनी । पचाद्यच्‌ । रवथः । र 
शबद । शीङ्णपिस्गमिवंचिजीविप्राणिभ्यो ऽथ इत्यथप्रययः । गुणावादेशौ । 
सनयः। सनोतिभाव शओ्जीणारिक इप्रययः ॥ 


६०० ॥ ऋग्वेदः ॥ [० १. छ 9. व०१०, 


चतुदणीमृच माह ॥ 
यस्याज॑सं शव॑सा मान॑मुक्ं परिमजदोद॑सी विश्वतः सी । 
स पारिषत्कतुभिमेदसानो मरां भवलि ऊती ॥ १४॥ 
यस्थ । अजस । शव॑सा । मानं । उकं । परिऽमुजत्‌। रोद॑सी इतिं । विश्तः। सी । 
सः। पारिषत्‌। ऋतुं ऽभिः। मंदसानः। मसला न्‌। नः । भवतु! इद्रः । ऊती ॥ १४॥ 
यस्थस्योकथं प्रशस्यं श्वसा मानं वलेन सर्वस्य परिखेद सर्वेषां बल- 
स्योपमानभूतं वा रोदसी द्यावापृथिव्यो विष्ठतः सीमजसमनवरतं परिभुजत्‌ 
परितः स्वेत भुनक्ति पालयति । स इटः कतुभिरस्माभिः कृतेयागमदसानो 
मोदमानः सन्पारिषत्‌। अस्मान्ुरितात्पारयतु ॥ उकं । वच परिभाषणे पालु- 
तुदिवचीत्यादिना कमणि थक्‌ । वचिस्वपीत्यादिना संप्रसारणं । परिभुजत्‌ । 
मुज पालनाभ्यवहारयोः । लेदडागमः । व्यत्ययेन शः । पारिषत्‌ । पार तीर 
कर्मसमाप्नो । लेव्यडागमः । सिद्रहुलं लेटीति सिप्‌ । तस्याईधातुकतवादिट्‌ ! 
व्यत्ययेन णिलोपः । मंदसानः । मदि स्तुतिमोदमदस्वघरसांतिगतिषु । ऋजि- 
वृद्धिमंदिसहिभ्यः किदित्यसानच॒प्रत्ययः ॥ 
पंचदणीमुचमाह ॥ 
न यस्य॑ रेवा देवता न मता खापं॑शचन शव॑सो अंतंमापुः । 
स प्ररिक्वा चसा टमो दिवश्च मरुतांनो भवल्द्र ऊती ॥ १५॥ 
न । यस्य॑ । दवाः । देवता । न । म्तौ: । आप॑ः । चन ! शव॑सः । अति । पुः । 
सः।प्रऽरिक। चक्ष॑सा । छमः। दिवः। च। मसा न्‌। नः। भवत्‌। ददः! ऊती ॥ १५॥ 


देवतता देवस्य टानादिगु युक्तस्य य्यदरस्य शवसो बलस्यांतमवसानं देवा 
वस्वाद्या देवगणा नापु । नानभ्ि । तथा मता मनुष्या सरापश्चनापोऽपि न 
प्रापुः । स ताह देदस्व्छसा शरचरूणां तनूकनोत्मीयेन बलेन छः पृथिव्या 
दिवश्च स्वगेस्य च प्ररिक्वा प्रकर्षेण रेचको भवति । त्ठोकडयादणस्य बलम 
तिरिच्यत इत्यथेः। मरुब्नि्ुक्तः स इटो नोऽस्माकमूती ऊतये रक्षणाय भवतु ॥ 
देवता । देव एव देवता । देवाचनल्विति स्वाथे तल्‌ । सुपां सुुगिति षषषा 
लुक्‌ । मताः । मृह्‌ प्राणत्यागे । असिहसीत्यादिना तन्‌प्रययः । निन्लादाधु 


स०१, ख १५. सू०१००.] ॥ प्रथमो ऽ टकः ॥ ४०१ 


दाज्लत्वं । प्ररिक्वा । रिचिर्‌ विरेचने । अन्येभ्योऽपि दभ्यंत इति क्निप्‌ । अन्य- 
विकारण्डांटसः । वक्षसा । तक्षू तक्षू तनूकरणे । असुन्‌ । निच्नादाद्युदात्तत्व । 
छमः। समेति पृथिवीनाम । आतो धातोरित्यचात इति योगविभागादिष्टसिदि- 
सित्यभिधानात्‌ डसि भसंज्लायामाकारल्लोपः। यद्वा मायी विधूनने सस्मा्किप्‌ 
चेति किप्‌ । वेरपृक्तत्टोपात्पूवे वलि लोपः । खन्यत्समानं । उदाच्निवृ्ि- 
स्वरण विभक्ेरुदात्तत्वं ॥ ` 

॥ इति प्रथमस्य सप्रमे दण्मो वर्मः ॥ 


षोडशीमुचमाह ॥ 
रोहिच्छ्यावा सुमर्देमुलेलामीदयुष्षा राय ऋजा्वस्य । 
वृष॑णं विभी धरषु रथ॑ मंदरा चिकेत नाहुषीषु विषु ॥ १६॥ 
रोहित्‌। ण्यावा। सुमत्‌ऽअंगुः। ललामीः। दयुक्छा। राये । कूज ऽ संश्वस्य । 
वृषण ऽ वतं । विभ्रती । धूःऽसु। रथं । मंदा । चिकेत । नाहुषीषु । विषु ॥ १६॥ 


रोहित्‌ रोहितवणा श्यावा श्यामवणा । उभयोः पाश्वयोरुभयविधवण- 
युक्तत्यथः । सुमदंगुः । सुमत्‌ स्वतः प्रांणुः । उक्तं च यास्केन । सुमत्‌ स्वय- 
मित्यथः । नि° ६. २२.। इति । सतिदीधावयवा । ललामीः पुंडवती । अश्वभू- 
परयुक्ता वा । द्युछा दिवि द्युतठोके कृतनिवासा ऋ जाश्चस्येतत्संजस्य राजर्षे राये 
धनाथ वृषण्वंतं वृष्णा सेक्तेदरण युक्तं रणं धृषु युगसंबंधिषु वहनप्रदशेषु विभ्रती 
वहती मद्रा सवंषामाह्वादक्यश्वपक्तिनाहूषीषु । नहुषा मनुष्याः । तत्संबंधिनीषु 
सेनालकछषणासु प्रजासु चिकेत । ज्ञायते । ईदश्याश्वपंक्तया युक्त इद्रः संग्रामेष्व- 
नुपाहक्तया प्रादुभवतीत्यथः ॥ त्कलामीः । ललामश्ब्दाच्छंटसीवनिपाविति 
मत्वथीयि इकारः । सदं तत्वात्सुतोपाभावः। द्या । छि निवासगत्योः । ओणा- 
दिको इप्रत्ययः तत्ष्टाप्‌ । ऋ जाश्वस्य । ऋज गतिस्यानाजेनोपाजंनेषु । ऋजें- 
द्त्यादिना रक्प्रत्ययांतो निपातितः । कजा गतिमंतोऽश्वा यस्य । बहुव्रीहौ 
पूवेपटयप्रकृततिस्वरत्वं । वृषणंतं । अनो नुडिति मतुपो नुट्‌ । चिकेत । कित ज्ञाने । 
छंदसि त्ुङ्त्ङ् त्वि इत्ति वतमाने कमेणि लिट्‌ । व्यत्ययेन तिप्‌ ॥ 
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४०२ ॥ ऋग्वेदः ॥ [स०१, स०७., व०११. 


सप्रदशीमृचमाह ॥ 
एतत्त इद्र वृष्ण॑ उक्थं वांघागिरा अमि गुंणंति राध॑ः । 
ऋजाश्वः प्रषटिभिरंबरीष॑ः सहद॑वो भय॑मानः सुराधाः ॥ १७॥ 
एतत्‌ । त्यत्‌ । ते । इट्‌ । वृष्णे । उक्थं । वाषागिराः। अभि। गृणंति। राध॑ः । 
ऋजऽस्॑ग्ः। परि ऽभिः। अंवरीषः। सहऽदवः। भय॑मानः। सुऽराधांः ॥ १७॥ 


हे इद्र वृष्णः कामानां वषितुस्ते तव त्यत्तदेतदुक्थं स्तोचं राधः संराधकं 
तवत्प्ीतिहेतुं वाषागिरा वृषागिरो राज्ञः पुचा ऋजाश्वादयोऽभिगृणंति । आभि- 
मुख्येन वदंति । वाषागिरा इत्येतदिवृणोति । ऋजाश्च एतत्सज्ञो राजिः 
प्रटिभिः पाश्वस्थेरयक्छषिभिः सहदरमस्तोत्‌ । के ते पाशवस्याः । संबरीषाटयश्च- 
लारो राजषयः ॥ वाधागिगाः । तस्यापत्यमित्यशप्रत्ययः । गुणंति । गृ शब्द्‌ । 
प्वादीनां हस्व इति हृस्वतं । राधः । राध साध संसिद्धो । राभोति समृद्धो 
भकयनेनेति राधः । करणेऽसुन्‌ । जा्वः। जा गतिमतोऽश्वा यस्य स 
तथोक्तः । संबरीषः। अवि णन्द्‌ । श्रीणाटदिको ऽ रीषन्‌प्रन्ययः । उ० ४.२९. सह- 
देवः । देवैः सह वर्तेत इति सहदेवः। वोपसजेनस्यति विकत्यनात्सभावाभावः। 
भयमानः । जिमी भये । अस्मादंतभावितण्यथेद्यत्ययेन शणनच्‌। बहुलं छृद- 
सीति शपः छरोरभावः। अदुपद्णाल्सार्वेधातुकानुदात्तत्वे धातुस्वर एव शिते । 
सुराधाः । राध इति धननाम । शोभनं राधो यस्य । सोमनसी अलोमोषसी 
इत्यु्ञरपटाद्युदाचतत्वं ॥ 
अष्टटणीमुचमाह ॥ 
दस्यूञ्छिमयुंशच पुरुहूत एवेहा पुथिव्यां शवा नि वहत्‌ । 
सनन्छेचं ससिंभिः श्विन्येमिः सनत्सूर्यं सनदपः मुवज॑ः ॥ १४॥ 
दस्यून्‌। भिमम्यन्‌। च । पुऽ हूतः । एव॑ । हा । पृथिव्यां । शवे । नि। वहीत्‌। 
सन॑त्‌। धेच । सखिवंऽमिः। शिन्येभिः। सनत्‌। सू। सन॑त्‌। अपः। सुऽ वजः ॥१६॥ 
पुरुहूतो बहुभिर्यजमनेराहत इद्र एवेगमनणीलरमरुद्धियक्तः सन्‌ पृथिव्या 


भूमौ वतेमानान्दस्यूनुपक्षपयितृञ्डचृन्‌ णम्य शमयितृन्वधकारिणो रसादीश 
हत्वा प्रहत्य तदनंतरं शवा हिसक्षेन वजेण निवीत । अवधीत्‌ । निबहेयति 


म०१. ख० १५. सू०१००.] ॥ प्रथमो ऽ्टकः ॥ ७०३ 


वथकमेो । एवं शचून्िरस्य श्विव्येभिः शेतवणरलं कारेण दीप्रागिः सखिभिभि- 
भूतिमरुद्धिः सह छेषं शचूणां स्वभूतां भूमिं सनत्‌ । समभाघीत्‌ । तथा वृचेण 
तिरोहितं सूये तस्य वृत्रस्य हननेन सनत्‌ । सभजत । प्राप्वानित्यथः । तथा . 
सुवजः शोभनवजयुक्त इंद्रो वुतरेण निरुद्धा अपो वृष्टयुदकानि सनत्‌। सम- 
भजत ॥ दस्यून्‌ । दमु उपक्षये । यजिमनिुधिटसिजनिभ्यो युः । वृषादिव्वादा- 
दयुदात्ततवं । शिम्यून्‌ । शमु उपशमे । शमयति सवे तिरस्करोतीति रा्सादिः 
भिम्युः । ज्जीणादिको युनूपरत्ययः । वणव्यापच्याकारस्येलं । एवौ । णु हिंसायां । 
अन्येभ्योऽपि ह्यत इति वनिप्‌ । सुपां सुलृगिति तृतीयाया डादेशः । सनत्‌ । 
वन षण सभक्तो । लङि बहुलं हंदस्यमाद्मोगे ऽ पीत्यडभावः । श्िन्येभिः । 
श्विता वे । ञ्रीणादिको नक्प्रत्ययः । श्विलनं णुक्वशमरैतोति भिल्याः। खंदमि 
चेति यः। मुवजः । आद्युदात्तं द्रं दसीन्ुत्तरपदाद्युटाच्चतं ॥ 


एकोनविंशीमृचमाह ॥ 
विग्वाहेदरा अधिवक्ता नो अस्वपिङ्ताः सनुयाम वाजं । 
तचो मिचो वरूणो मामहंतामरदितिः सिंधुः पृथिवी उत चीः ॥ १९॥ 
विष्वाहां। दरः । अधिऽवक्ता। नः। अस्तु । अप॑रिऽङ्ताः। सनुयाम । वाजं 
तत्‌। नः। मिचः। वरूणः। ममतां । अरदितिः। सिंधुः पृथिवी । उत। चः ॥१९॥ 


विश्वाहा सवेका्ीनोऽ स्माकमिंदरो ऽधिवक्तास्तु । अधिवचनं पक्षपातेन 
वचनं । यथोक्तं ब्राद्मणायाधिनरूयादिति । सवदास्माकमिंद्रः पष्ठपातवचनयुक्तो 
भवतु। वयं चापरिङ्कता अकुटिलगतयः संनो वाजं हविलंकछषणमन््ं सनुयाम । 
संभजामहे । यदनेन सूक्तेनास्माभिः प्रार्थितं तन्मि्रादयो मामहंतां । पूजितं 
कुवतु ॥ विश्वाहा । विश्वान्यहानि विश्वाहा । अत्य॑तसंयोगे हितीया । शेण्डं- 
दसि बहुलमिति शर्लोपः । उपधादीधेत्वं नलोपः । मस्बृधादितवात्पूवेषदां- 
तोदात्ततवं । अपरिष्ताः । ङ कौटिल्ये । निष्टायामपरङ्िताश्च । पा० 9.२.३२. । 
इति निपातनात्‌ हूभावाभावः । अव्ययपूवेपदप्रकृतिस्वरतवं । सनुयाम । 
षणु दाने । लिडः तनादिवादु पत्ययः । वन षण संभक्तावित्यस्माह्वा व्यत्यये- 
नोप्रत्ययः ॥ 

॥ इति प्रथमस्य सप्नम एकादशो वर्गः ॥ 


४०४ ॥ कम्वेटः ॥ [० १. स० 9. व०१२. 


म्र म॑दिन इत्येकादश्चमष्टमं सृक्तमांगिरसस्य कुत्स्या । सषटम्यादचा्त्ल- 
लिष्टभमः शिष्टाः सप्र जगत्यः । इटो देवता । तथा चानुक्रातं । प्र मंदिन 
एकादश कुस्वतुलिष्टुवंनमादया गरभसराविस्यु पनिषत्‌ ॥ दशराचस्य नवमेऽहनि 
मरू्तीय एतासूकतं । विश्वजित इति संडे मृतरितं । प्र मंदिन इमा उ वेति 
मर्ू्तती यं । आ ६. 9.1 इति ॥ 
तच प्रथमामृचमाह ॥ 

प्र मंदिनें पितुमद्॑चतता वचो यः कृष्णग॑भा निरहंनृजिश्वना । 

अवस्यवो वृष॑णं वज॑टिणं मरत॑तं सख्यां हवामहे ॥ १॥ 

प्र। मंटिने। पित्ुऽमत्‌। अचत। वच॑ः। यः। कृष्ण ऽग॑भाः। निःऽ सरहन्‌। ऋजिष्वना। 
अवस्यवः । वृष॑णं । वज॑ऽ टधिणं । मरुत्तं । सख्याय॑ । हवामहे ॥१॥ 

हे ऋतिजः। मंदिने स्तुततिमते स्तोतव्यायेदराय पितुमहचो हविलंस्षणेनान- 
नोपेतं स्तुतिलक्षणं वचनं प्रार्चत । प्रकर्वेणोच्ारयतत । य इद्र ऋजिश्वनतत्सं- 
ज्ञकेन राज्ञा सख्या सहितः सन्‌ कृष्णगभाः । कृष्णो नाम कश्चिटसुरः । तेन 
निषिक्षगभास्तदीया भाया निरहन्‌ । खवधीत्‌ । कृष्णमसुरं हवा पुत्राणामण- 
नुत्प्यथं गभिणीसतस्य भागौ अष्यवधीरित्यथः । अवस्यवो रश्षणे्छवो वयं 
वृषणं कामानां वपितारं वजदक्िणं वजयुक्तेन टक्िणदस्तेनोपतं तं मस्त 
तमिदं सख्याय सख्युः कमेण हवामहे । आह्वयामहे ॥ मंटिने । मदि स्तुति 
मोदमदस्वघ्रकांतिगतिषु । आणारिक इनिप्रत्ययः । तदुक्तं यास्केन । मंदी मंद- 
यतेः स्तुतिकमेण इति । पितुमत्‌ । हस्वनुभ्यां मतुविति मतुप उदालञलं । 
कृष्णगभोः । कृष्णेन निषिक्ता गभा यामु तास्लथोक्ताः । परादिष्डदसि बहुल- 
मितयुत्तरपदाद्युदाहनतं । अवस्यवः । अवेरोणादिको भावेऽसुन्‌ । अव इच्छत्य- 
वस्यति । सुप आत्मनः क्यच्‌ । क्या ुटसीत्युपरत्ययः। वृषणं । वा षपूर्वस्य निगम 
इति विकस्यनादुपधादीधाभावः। सख्याय । सख्युः कम सख्यं । सख्युये इति 
यप्रत्ययः । हवामहे । हेजो लटि बहुलं हंटसीति संप्रसारणं ॥ 
| दितीयामृचमाह ॥ 
यो व्य॑सं जाहषाणेनं मन्युना यः वैरं यो अहन्यिपरंमचतं । 
इदो यः भुष्णमभुषं न्यावुंणद्गृरू्वतं सख्याय॑ हवामहे ॥ २॥ 


म०१. ख०१५. सू०१०१.] ॥ प्रथमोऽष्टकः ॥ “ ४०५ 
यः। विऽद्च॑सं । जहषाणेनं । मन्युनां । यः। शंबरं । यः। अरह॑न्‌। पिप्रुं । अतं । 
द्रः । यः। शुष्णं । अणुं । नि । अवुंणक्‌। मर्तं । सख्याय॑। हवामहे ॥२॥ 


य इटो जहषारेन प्रवृदेन मन्युना क्रोधन वयंसं विगतभुजं दूबमहन्‌ । 
अवधीत्‌ । अपि च य इद्रः शंवरमेतासंज्षमसुरं चावधीत्‌ । तथात्रतं व्रतस्य 
यागादेः कममणो विरोधिनं पिप्रुमेतसंज्ञमसुरं च य इंदो ऽ वधीत्‌ । किच य 
इंदोऽभुषं भोषणरहितं शुष्णं सर्वस्य जगतः णोषकमेतत्सं्ञमसुरं न्यवृणक्‌ । 
न्यवजंयत्‌ । समूलं हतवानित्यथः । तं मसुततमिटरं सख्याया्नयामहे ॥ व्यंसं । 
विगत्तोऽसो यस्मात्‌ । वहूव्रीह पूवपटप्रकृतिस्वरतं । यण उदान्ञस्वरितयोयेख 
इति परस्यानुटा्तस्य स्वरितत्वं । जाहृषाणेन । हष तुरौ । खचर वृद्धपेः। खंटसि 
लिट्‌ । लिटः कानज्वेति तस्य कानजादेभः । अन्येषामपि दश्यत उति संहिता- 
यामभ्यासस्य रीथ । चिच्वाद्तोदात्ततवं । खणुषं । शुष णोषणे । इगुपधलक्षणः 
कः । भुषाः णोषका न सं्यस्यत्यमुषः । परारिण्डटसि वहुल मिन्यु्तरपदादयु- 
टात्तवं । अवृणक्‌ । वृजी वज्जने । रोधारिकः ॥ 

तुतीयामुचमाह ॥ 
यस्य द्यावां पृथिवी पोस्यै महद्यस्यं वरते वरुणो यस्य सूयः 
यस्यदरस्य सिंधवः सश्चति त्तं मस्त्वतं सख्यायं हवामहे ॥३॥ 
यस्य॑ । द्यावपृथिवी इतिं । पस्य । महत्‌ । यस्य॑ । वते । वरूणः। यस्य॑ । सूथः । 
यस्यं । इदस्य । सिधवः। सश्चति । वरतं । मत्तं । सख्याय । हवामहे ॥३॥ , 


यस्यस्य महदविपुलं पेस्यं बलं द्यावापृथिवी द्यावापृथिव्यावनुव्तते । यस्य 
चेदस्य चते नियमनरूपे कमणि वरुणो वतते । वरुणोऽपीटृस्य नियमनं ना- 
तिक्रामततीत्यथः। अपि च । सूर्योऽपि यस्येदरस्य व्रते वर्तते । तथा यस्येदृस्य 
वरतं कम सिधवो नद्यः सश्चति । वचनव्यत्ययः । गच्छंति । सश्चनिर्ग्छतिकमेा । 
इदरणानुशिष्टाः प्रवहंतीत्यथः। तं मरतवतमिद्रं सख्यायाद्नयामहे ॥ द्यावापृथिवी । 
द्यश्च पृथिवी च द्यावापृथिव्यौ । दिवो चवेति द्यावादेशः । स चादयुदातनो 
निपातितः । पृथिवीशब्दो डीषप्र्ययांतो$तोदात्तः। देवतां चेतयुभयपदद्रकृ- 
तिस्वरतं । वा छंदसीति पूवेसवणेदीयः ॥ 


१01... 9१ 


४६ ` ॥ ऋग्वेट्‌ः ॥ [ख०१, ०9. व०१२. 


चतुथीमृचमाह ॥ 
यो अश्वानां यो गवां गोप॑तिवेणी य रितः कमैणिकमेणि स्थिरः । 
वीव्छोश्विटिदरो यो असुन्वतो वधो मर्वैतं सख्याय हवामहे ॥ ४ ॥ 
यः। अश्वानां! यः। गवां । गोऽ प॑तिः। वणी। यः। ्आारितः। कमेणिऽ कमेणि। स्थिरः। 
वीव्छोः। चित्‌। इट॑ः। यः। सुन्वतः । वधः। मरूतवतं । सख्याय । हवामहे ॥ ४॥ 


य इंटोऽश्चानां पतिरधिपतिः। तथा य हंटरो गोपतिः। न केवलमेकस्या गोः 
किंतु सयासामित्याह गवामिति । सवासां गवामधिपतिभवति । वशी । अप- 
राधीनः। स्वतंच इत्यथः । अपि च य इटः कर्मणि कमणि सर्वेषु कमसु स्थिरो 
नश्वस्येनावतिष्टमान आरितः स्तुतिभिः प्रत्यृतः प्राप्तो भवति । आरितः प्रत्युतः 
स्तोमानिति निरुक्तं । नि०५.१५.। यश्चंटो ऽसुन्वतः सून्वतां यागानुष्ठातृणां वि- 
रोधिनो विक्छोश्ित्‌ हदस्यापि शचोवधो हंता तं मरुचतमिदरं सख्यायाङ- 
यामहे ॥ गवां । न गोश्वन्साववरणेति विभक्तेरुदात्तत्वस्य प्रतिषेधः । गोपतिः । 
पत्यावेश्वय इति पूर्वपटप्रकृतिस्वरतवं । आरितः। क गतौ । सस्मारयंतानिष्टा । 
आगमानुशसनस्यानिन्यवान्युगागमाभावः। यद्वा । मूचिमूचिमूचय्यन्येमूर्णोती- 
नामिति विहितस्य यङो यडुगोऽचि चेत्यत्र चशब्देन बहुल महणानुकषणादन- 
मि्चिके तुकि प्रत्ययलछणेन सन्यङोरिति ऋ इत्येतस्य दवचन उरदत्वहल्ना- 
दिशेषयोः सतो रूथिको च त्ुकीति रूर्‌ । ततो निष्ठायां छांदस इडागमः । 
ऋकारस्य यणदेणः । रो रीत्यभ्यासरफलोपः । ढलोपे पूवस्य दीर्घोऽण इति 
दीर्ध्वं । वधः । कृत्यल्युटो वहुलमिति बहुलवचनात्‌ हनश्च वध उति कतेयप्‌ 
वधादेश्च । स चादट्तः । अतो त्तोप उदा्तनिवृक्तिस्वरेण प्रत्ययस्योदाच्चतवं ॥ 


पचमीमृचमाह ॥ 
यो विश्वस्य जग॑तः प्राणतस्यतिर्यो ब्रह्मे प्रथमो गा अविदत्‌ । 
इद्रो यो दस्मूरथरां अवाति रन्मस्व॑तं सख्याय॑ हवामहे ॥५॥ 
यः। विस्य । जगतः । प्राणतः । पतिः । यः । ब्रह्मणे । प्रथमः। गाः। अरविंदत्‌ । 
इदः । यः। दस्यून्‌। स्ध॑रान्‌। सव ऽअतिंरत्‌। मरुत॑तं । सख्याय॑। हवामहे ॥५॥ 


म०१०. ख०१५. सू०१०१.] ॥ प्रथमो ऽकः ॥ ८०७ 


य इदो विश्वस्य जगतो गद्छतः प्राणतः प्रसत प्राणिजातस्य पतिः 
स्वामी यश्च ब्रह्मणे प्राह्मणजातिभ्यो ऽ गिरोभ्यः प्रथमो ऽन्येभ्यो देवेभ्यः पूवभावी 
सन्‌ पणिभिरपहता गा अविंदत्‌। अलभत । अन्येभ्यो देवेभ्यः पूवेमेव तैरसु- 
रेयु गाः स्वयमलभतेत्यथेः । अपि च । इटो दसयूनुपक्षपयितृनसुनध- 
राननिकृषटान्कृलावातिरत्‌। अवधीत्‌। अवतिरतिवेधकमा। तं मरुत्तम सख्या- 
याहवयामहे ॥ जगतः । गमु सृप गतौ । वतमाने पृषद्हन्महज्नगखनुवचचे्य- 
तिप्र्ययांतो निपातितो जग्न्द्‌ आद्युदात्तः । प्राणतः । स्वस प्राणने । सन 
च । अस्माल्लटः शतृ । अदादिता्पो तुर्‌ । णतुरनुम इति विभक्तरुदात्तचं । 
षष्ठाः पतिपुचेति विसर्जनीयस्य सतं ॥ 


षष्ठीमृचमाह ॥ 

यः भरेमिहव्यो यश्च भीरुभिर्यो धाव्यते यश्च जिग्युभिः । 

इदं यं विश्वा भुवनाभि संदधुमेरुतैतं सख्याय॑ हवामहे ॥ ६॥ 

यः। शूरेमिः।हव्य॑ः।यः। च। भीरुऽभिः। यः। धा्व॑त्‌ऽभिः।हूयते। यः। च। जिग्युऽभिः। 

इटं । यं। विश्वा । भुव॑ना। अभि। संऽटृधुः। मर्तं । सख्याय । हवामहे ॥ ६॥ 

य इटः शुरभिः शोयेपितः पुरूषेहव्यो योहुमाद्धातव्यः । यश्च भीरुभिभय- 
शीलः कातरः पुरूषः सहायाथमाद्ातव्यः। छपि च । य इदो धावद्भिः परा- 
जयेन पलायमानहूयत रक्षाथमाहूयते । यश्च जिग्युभिः प्राप्रजयेराहूयते । य॑ 
चेदं विश्वा भुवना सवाणि भूतजातानि स्वेषु स्वेषु सर्येष्वभिसंदधुः । आभि- 
मुख्येन स्थापयति । तं मरुततमिंदरं सख्यायाद्भयामहे ॥ शूरेभिः । बहुलं चट 
सीति भिस एेसभावः। हव्यः । इयतेरचो यदिति इ इत्यनुवृत्तौ वहुलं छंदसीति 
संप्रसारणं । गुणे धातोस्लन्निमिततस्थेवेत्यवदिणः । भीरुभिः । भियः करुकरुकनो 
। उ० २, ३२.। इति करुप्र्ययः। धावद्भिः । सृ गतौ । सर्तरवेगितायां शपि पाग्र- 
त्यादिना धावादेशः । शपः पिन्वादनुदा्तवं । शतुश्च लसार्वधातुकस्वरेण धा- 
तुस्वरः शिते । जिग्युभिः । जि जये। लिटः कसु । शिर्वचने सनिटोजैरि- 
त्यभ्यासाटुत्तरस्य जकारस्य कुतं ' भिस्ययख्रयारित्वेन भवाहसोः संप्रसारणमिति 
संप्रसारणं । हाट्सोऽत्यलोपः ॥ 
॥ इति प्रथमस्य स्मे हाटभो वगः ॥ 


६०४ ॥ च्पग्वेटः ॥ [० १. अ० ऽ, व० १६३. 


सप्रमीमृचमाह ॥ 
रुदराणमिति प्रदिशं विचक्षणो सदरभिर्योषां तनुते पृथु ज॑ । 
इद मनीषा अभ्यर्चति तं ससवैतं सख्याय हवामहे ॥9॥ 
सदा । रुति। प्र दिशा । विऽ चक्षणः । स्दरभिः। योषां । तनुते । पृथु । जयः । 
र| मनीषा । अभि । अर्चति । श्तं । मरुतं । सख्यायं । हवामहे ॥9॥ 


चिचक्षणः सूयात्मना प्रकाणमान इदरो रुद्राणां रदरपु्राणामध्यात्मं प्राण- 
रूपेण वर्तमानानां मरतां । यद्वा रोटयिकृणां प्राणानां । प्राणा हि णरी- 
राननिर्गताः संतो वंधुजनानोदयंति। परिणा प्रदणनेन मनुेभ्यः प्रदानेन सहति । 
अंतरिक्ष गच्छति । तथा चास्रायते । योऽसा तपन्तटति स सवेषां भूतानां प्रा- 
ानादायोदेतीति । अपि च रुढरभिरधिभूतं वतमान रदरपुचर्मरद्धिर्योषा माध्य- 
मिका वार्‌ पृथु विस्तीरी जयो वेगं तनुते । विस्तारयति । प्रसंगादच मरतां स्तुनिः। 
मरुद्धिः सह वर्तमानं शरुतं प्रख्यातं सूयात्मानमिंदरं मनीषा स्तृतिलक्षणा वाक 
अभ्यर्चति । आभिमुख्येन स्तौति । तं मस्तव॑तमिंदरं सख्यायाद् यामहे ॥ प्रदिश । 
दिश अतिसजने । संपदादिल क्षणो भावे क्षिप्‌ । जयः । जि जि अभिभवे । 
जीयते ऽभिभूयतेऽ नेनेति जयो वेगः । करणेऽ सुन्‌ । मनीषा । ईषा अक्षादि- 
त्वात्मङ्तिभावः ॥ 
अष्टमी मुच मार्‌ ॥ 

यहां मस्त्वः परमे सधस्थे यददावम वृजनं मादयासे । 

अत आ याल्यध्वरं नो अच्छं त्वाया हविश्व॑कुमा सत्यराधः ॥४॥ 

यत्‌। वा । मरूचः। परमे। सधस्थं । यत्‌। वा । अवमे । वृजनं । मादयासे । 

अत॑ः। आ। याहि। छष्वरं। नः। स्छ। त्वा ऽ या। हविः। चकृम्‌। सत्य ऽ राधः ॥४॥ 


हे मसत्वः । मर्धियुकतेद परम उत्कृे सधस्थे सहस्थाने गृहे यद्वा यदि वा 
मादयासे तप्रो वर्तसे । यद्वा यदि वावमेऽ वाचीने वृजने । वृज्यते रिक्तीक्रिय- 
ते ऽस्मिन्धनमिति वृजनं गृहं । तस्मिन्मादयासे । अतोऽ स्मादुभयविधात्स्या- 
नानो ऽस्माकमध्वरं यज्ञमच्छाभिमुख्यनायाहि । सागच्छ । हे सत्यराधः सत्यधन 
त्वाया लत्कामनया वयं हविश्वकुम । कृतवंतः ॥ मर्त्वः । मतुवसो रूरिति 


म०१, ०१५, सू०१०१.। ॥ प्रथमो ऽ टकः ॥ ४०९ 


संबुद्धो नकारस्य सुवं । सधस्थे । सुपि स्य इति कप्रत्ययः । सथ मादस्ययोष्ड- 
दसीति सहस्य सधादेशः । मादयासे । मट्‌ तृ्रियोगे । चुरादिरात्मनेपदी । 
लेद्ाडागमः। तराया । वामात्मन इद्छति । सुप श्चासमनः क्यच्‌ । प्रत्ययोहर- 
पटयोश्चेति मपयतस्य त्वादेशः । व्यत्ययेन दकारस्यात्रं । ख प्रत्ययादित्यकार- 
प्रत्ययः । सुपां सुतुगिति तृतीयाया लुङ्‌ ॥ 
नवमीमृचमाह ॥ 

लवयेद्‌ सोम॑ सुषुमा सुदष्ष वाया हविश्चकृमा ब्रह्मवाहः । 

सधां नियुतः सग॑णो मरद्विरसिन्यज्ञे बहिषिं मादयस्व ॥ ९॥ 

लाऽया। इट्‌ । सोमं । सुसुम । सुऽट्छ्‌। त्वाऽ या । हविः। चकृम । ब्रह्मऽ वाहः। 

सं । नियुवः। सऽ ग॑णः। मरुत्‌ऽभिः। खस्मिन्‌। यज्ञे। बिषि। माटयस्व ॥९॥ 

हे सुदक्ष शेभनवलेदर चाया चत्कामनया सोमं सुषुम। समिषुतवंतो वयं। 

ह ब्रह्मवाहः। ब्रह्मणा मंच्ररूपेण स्तोचेणोद्यमान प्रायमाशद्र लाया लत्कवामनया- 
हवनीये पुरोदाणल षणं हविश्वकृम । कृतवंतः । हे नियुलः। नियुतोऽश्वाः । 
तदनं । खधानंतरं मरुद्विः सप्गणरूपेरेतसजदवेः सगणो गणसहितः सन्न- 
समिन्वतेमाने यज्ञे बहिास्ती शे दभ उपविश्य माटयस्व । तृप्तो भव ॥ सुषुमा । 
षुञ्‌ खभिषवे । किटि क्रादिनियमप्रापरस्येटोऽनिन्यमागमशसनमिति वचना- 


टभावः ॥ 
द्श्मीम्‌ चमाह ॥ 


मादयस्व हरिभियें त॑ दद्‌ वि थ॑स्व शिप्रे वि संजस्व थने । 

ञ्चा त्वां सुप्र हरयो वहंतूशन्हव्यानि प्रतिं नो जुषस्व ॥१०॥ 

मादय॑स्व। हरिंऽभिः। ये। ते। इं्‌। वि। स्यस्व । शिप्रे ति । वि। सृजस्व। धेने इतिं । 

आ। ता । सुऽशिप्र। हयः। वहंतु। उशन्‌। हव्यानि । प्रतिं । नः। जुषस्व ॥१०॥ 

हे इट्‌ हरिभिरश्वः सह माट्यस्व । तप्रो भव। येति तव स्वभूताः । तदध 

शिप्रे हनू संहते विधस्व । सोमपानाथे विवृते कुर । तथा धेने पानसाधनभूते 
जिद्धोपजिद्िके विसृजस्व । सोमपानापे विशिष्टे कुर । हे सुप्र । शिप्रे हन्‌ 
नासिके वा। शोभनश्प्दर वा त्वां हरयोऽश्वा ्ावह॑तु। सस्रदीयं यज्ञ प्रापयतु । 


एणा. 1. 9 


6१० ॥ ऋग्वेदः ॥ [अ०१. अ*9. व० १४. 
त्वं चोशन अस्मान्कामयमानो नोऽस्माकं हव्यानि हवीषि प्रतिजुषस्व । प्रत्यकं 
जेवस्व । मोदासिष्ठाः ॥ विस्व । घो संतकमेणि । ष्यत्ययेनात्मनेपदं । दिवा- 
दिलात्‌ श्यन्‌ । ओतः श्यनीत्योकारल्लोपः । उपसगीत्सुनोतीति षत्वं ॥ 
एकाटशीमृचमाह ॥ 

मरुत्तो बस्य वृजन॑स्य गोपा वयर्भिदरण सनुयाम वाजं । 

तज भित्र वरणो मामहंतामरितिः सिः पृथिवी उत दयौः ॥११॥ 

मरुत्‌ऽस्तोचस्य । वृजनस्य । गोपाः । वयं । इद्रेण । सनुयाम । वाजं । 

तत्‌। नः। मिचः। वरणः। ममहंतां । अदितिः सिंधुः । पृथिवी। उतत। द्यौः ॥११॥ 

मरून्स्तोचस्य मरुद्धिः मह स्तोत्रं यस्य स मरूस्तो चः । तस्य वृजनस्य चरूणां 
सेपुरिदरस्य संबंधिनो गोपा गोपायनीया रक्षणीया वयं तेनेदरेण वाजमनन 
सनुयाम । लभेमहि । यदतदस्माभिः प्राधितं नोऽस्मदीयं तन्मिबादयो द्यावा- 
पृथिव्यौ च मामहंतां । पूजितं कुर्वतु ॥ वृजनस्य । वृजी वजन । कृपृवृजिमंदि 
निधाञभ्यः क्युरिति क्युप्रत्ययः ॥ 
॥ इति प्रथमस्य सप्रमे चयोटशो वगः ॥ 


इमां त इत्येकादणच नवमं सूतं कु्सस्याधमेदर । सत्या बिष्टुप्‌ शिष्टा दण 
जगत्यः। तथा चानुक्रांतं । इमां तेऽन्या चिष्टुविति । विनियोगो लेगिकः ॥ 
तच प्रथमामृचमाह ॥ 
इमां ते धियं प्र भरे महो महीमस्य स्तोजे धिषणा यत्तं खआानजे । 
तमुंससवे च॑ प्रसवे च॑ सासहिमिदरं देवासः एव॑सामटन्नुं ॥१॥ 
इमां । ते। धियं। प्र। भर। महः। मही । अस्य । स्तोज। धिषणां । यत्‌। ते । ्ानजे। 
तं। उत्‌ऽसवे। द। प्र ऽसवे। च। ससहि। इद्र देवासः शव॑सा । अमट्‌न्‌। अनुं ॥१॥ 
हे इद॒ महो महतस्ते तवेमामिटानी क्रियमाणां मही महती सत्यंतोतकृष्टं 
धियं स्तुतिं प्रभरे । प्रकर्षण संपाट्यामि । ते तव भिषणा त्वदीया बुद्धिरस्य 


मम स्तोजे स्तुतौ यद्यस्मादानजे । अक्ता संश्िष्टासीत्‌ । तस्मा्नव प्रियां स्तुतिं 
क्रोमीत्यथः । उ्तरोऽ इचः परोक्षकृतः । सासहिं शब्णामभिभवितारं पूर्वोक्तं 


म०१, ०१५, सू०१०२.] ॥ प्रथमो ऽ टकः ॥ ४११ 


तभिद्रं देवासः कमसु दीष्यंत ऋष्विजः शवसा स्तुतिभिः कीतेनबलेनान्व- 
मदन्‌। अनुक्रमेण है प्रापयन्‌ । किमथ । उत्सवे च । उत्सवाथेमभिवृद्यथे। प्रसवे 
च । धनानां वृ्युदकानां वोत्यत्यथे च ॥ स्ानजे । अजू व्यक्ति्षणकांनिग- 
तिषु । अस्मात्कमैणि लिट्‌ । शिवचनहत्रादिशेषौ । अत आदेरित्यभ्यासस्यात्वं । 
तस्मानुट्‌ चिह्र इति नुट्‌ । व्यत्ययेनोपधानकारलोपः । उत्सवे । प्रसवे । षू 
प्रेरणे । ऋटोरविति भावेऽप्‌ । निमिहलात्कमेसंयोगे । पा० २, ३. ३६. £.। इति 
सप्रमी । थाथादिनोत्तरपदातोदात्वं । सासहिं । षह अभिभवे । आहगमहन 
इत्यचोत्सर्गन्डंदसीतिं वचनाक्किप्रत्ययः। लिज्ञा वाहिर्वचनं । अन्येषामपि दश्यत 
इति संहितायामभ्यासस्य दीघत्वं । खमट्‌न्‌ । मदी हषं । हेतुमति णिच्‌ । मदी 
हषग्टपनयोरिति घटादिषु पाटान्मितां हृस्व उति हृस्वचं । छंदस्युभययेत्याङधा- 
तुकवासेरनिरीति णिलोपः ॥ 
दिती यामृचमाह ॥ 

खस्य वो नद्यः सप्र विभति द्यावाक्षामा पृथिवी दणेतं वपुः । 

अस्मे सूंयाचंदरमसांभिचघे खे कमिंट्‌ चरतो वितरं ॥२॥ 

अस्य । श्रव॑ः । नद्यः । सप्न। विभति ! द्यावाक्षामा । पृथिवी । दशतं । वपुः । 

अस्मे इतिं । सूयाचंदरमसां। अभिऽ चकं । चड़ । कं। इंटू। चरतः। विऽ ततर ॥ २॥ 

ऋस्येदरस्य रवो यशः कीतिः सप्र इमं मे गंग इत्यस्यामृचि प्राधान्येन प्रति- 

पादिता गंगाद्याः सप्रसंख्याका नद्यो विभति । धारयंति । वृ्रहननेनेदरस्य 
यद्टेः प्रदातृत्वं तत्परभूतजत्लोपेता नद्यः प्रकटयंतीत्यथः । अपि च द्यावाक्षामा 
द्यावापृथिव्यो । पुथिवीत्यंतरिक्षनाम । खंतरि्षं चास्य सूयोात्मना वतेमान- 
स्येदरस्य दशतं सर्वेः प्राणिभिदेशनीयं वपुः । रूपनामेतत्‌ । प्रकाशात्मकं रूपं 
धारयंति । किंच हे इद्र । अस्मे अस्माकमभिचषछे द्ष्टव्यानां पदाथानामानि- 
मुख्येन प्रकाशनाय शद्धे कं च्रद्धाथे । चक्षुषा दे हि वस्तुनीदं सत्यमिति 
प्रद्ोत्पद्यते । कमिव्येतत्पादपूरणं । तदुभया सूयाचंद्रमसो वित्तुरं परस्यरब्य- 
तिहारेण तरणं पुनःपुनगेमनं यथा भवति तथा चरतः । वर्तेते । त्वमेव 
तटूषः सन्वतेस इत्यथेः ॥ अरप । ऊडिदमिति विभक्तेरुदाततत्वं । द्यावाक्षामा । 
दयौश्च छामा च । दिवो द्यावेति द्यावादेशः । सुपां सुलुगिति विभक्तेडीदेशः । 
देवता चेत्युभयपदप्रकृतिस्वरत्वं । दशेतं । भूमृदशीत्यादिनातच्‌। सूयोचंटरमसा । 


४१२ ॥ ऋग्वेदः ॥ [स० १. अ० 9. व० १४. 


मर्य्च चंद्रमाश् । रेवता चेति पूरवेषदस्यानङादेशः। सुपां सुलुगिति विभक्त 
राकारः । चंद्रमसशष्टो दासीभारारित्वात्सूवेषदप्रकृतिस्वरण मध्योदास्षः । सतो 
देवता चेति प्रापरस्योभयपदय्रकृतिस्वरस्य नो्रपदेऽ नुदाल्ञादावपृथिवीति 
प्रतिषेधः । अभिचके । चकै: प्रकाश्नाथत्वाससपदादित्तसछषणो भावे किप्‌ । 
ताटर््ये अतु्थीं । वदे । दशियहणादहधातभावे विच्‌ । चतुर्थ्यकवचन आतो 
धातोरित्याकार लोपः । उदा्ननिवृ्चिस्वरेण विभक्तरूटाज्त्वं । वित्तुरं । तर- 
तेयङ्ल्छुगंतादोणादिकोऽ च्‌ । बहुलं खदसीन्युतवं ॥ 
तृतीयामुचमाह ॥ 
तं स्मा रथ॑ मघवन्प्राव सातये जवं यं ते खनुमदांम संगमे । 
आजा न॑ इट्‌ मन॑सा पुरुष्टुत चायद्यो मघवज्छमं यच्छ नः; ॥३॥ 
तं। स । रथं । मधऽ वन्‌। प्र। खव । सातय । जनं । यं ते। सनुऽमटांम। संऽगमे। 
आजा। नः। इंटू। मन॑सा । पुरुऽस्तुत। लायत्‌ऽभ्य॑ः। मघऽवन्‌। शमे। यच्छ । नः ॥३॥ 
हे मघवन्‌ धनवनिदर सातयेऽ स्माकं धनलाभाय तं स्म तमेव रथं प्राव । 
प्रय वतेय । नोऽस्माकं मनसा बुद्धा पुरुष्टुत बहुशः स्नुतेदर ते तव स्वभूतं 
जचं जयणीत्तं यं रथं संगमे णचुभिः सह संगमन आजा युध सत्यनुमदाम । 
वयमनुक्रमेण स्तुमः। अपि च हे मघवन्‌ त्वायद्यस्त्वां कामयमानेभ्यो नोऽस्मभ्यं 
शमे सुखं यच्छ । दहि ॥ अव । अव रक्षणगतिकांतीत्युक्तत्वाट्‌ वतिरच गत्यथः। 
संगमे । परहवृहटनिश्चिगमश्वेति कमण्यप्‌ । थाथारिनोच्तरपदांतो दाचत्वं । खजा । 
सुपां सु्टुगिति सप्तम्या डादणः । त्वायद्यः । सुप स्ात्मनः क्यच्‌ । प्रत्ययोत्- 
रपदयोश्वेति मपयेतस्य त्वादेशः । व्यत्ययेन दकारस्यात्वं । क्यजंताल्लटः शतु । 
अटुपदेशस्सा वंधातुकानुटात्तत्वे सति क्यचा सहैकादेश एकादेश उटाज्ञेनेति 
तस्योदात्त्वं ॥ 
चतुर्थीमि चमाह ॥ 
वयं ज॑येम त्वया युजा वृत॑मस्माकमंशमुद॑वा भभ । 
अस्मनभ्य॑मिंट्‌ वरिवः सुगं कृधि प्र शरणां मघवन्वृष्ण्या रुज ॥४॥ 
वयं । जयेम । त्वया । युजा । वृतं । अस्माकं । अंशं । उत्‌। खव । भरंऽभरे। 
अस्मभ्यं । इंटू। वरिवः। सुऽगं। कृषि) प्र। श्चरंणां । मऽ वन्‌। वृष्णय।। सज ॥४॥ 


म०१. ०१५. सू०१०२.] ॥ प्रथमो ऽकः ॥ ४१३ 
हे इद्र युजास्माभियुक्तेन सहायभूतेन त्वया वृतमावृणतं शरं वयं स्तोतारो 
जयेम । अभिभवेम । पि च भरे भरे संयामे संयामेऽ स्माकमंश्मसदीयं 
भागमुदव । शबुकृतपीडापरिहारेणोकृष्टं रक्ष । तथा हे इट्‌ वरिवो धनमसभ्यं 
सुगं सुगमं सुप्रापं कृधि । कुरु । तथा हे मघवन्‌ शच्रणामस्सदुपदरवारिणां 
वृष्ण्या वृष्ण्यानि वीयाणि प्ररुज । प्रभ॑ग्धि । वाधस्वेत्यथेः ॥ वृतं । वृज्‌ वरणे । 
क्किप्‌ चेति क्रप्‌ । तुगागमः। सुगं । सुदुरोरधिकरण इति गमेटेपरत्ययः । कृधि । 
शुममृणुपृकृवृभ्य इति हिधिः । रज । रुजो भगे । तोदादिकः ॥ 
पचमीमृचमाह ॥ 

नाना हि ता हव॑माना जनां इमे धनानां धततेरव॑सा विपन्यवः । 

अस्सां सा रमा त्रि सातये जेचं हीट निभतं मनस्तव ॥५॥ 

नानां । हि। ला। हव॑मानाः। जनांः। इमे। धनानां । धेः । अव॑सा । विपन्यवः । 

अस्मा ए। रथ॑ । आ तिष्ट। सातये । जेच। हि। इट्‌ । निऽभुतं। मन॑ः। तव॑ ॥५। 


हे धनानां धतः! गोहिरण्यादिरूपाणां दृव्याणां धारयितरिद्र । विपन्यवः । 
स्तोतृनामेतत्‌ । स्तोतार दमे जना अवसा रक्षणेन हेतुना त्रा हवमानास्ा- 
माद्यंतो नाना हि । विभिन्नाः सलु । तेषां मध्येऽ स्मारं स्मास्माकमेव सातये 
धनदानाय रथमातिष्ठ । आरोह । हे इट्‌ निभृतमव्याकृलं तव मनश जें 
हि । जयशीलं खलु । णचूजजिवासभ्यं धनं दातुं समथेमित्यथेः ॥ सातये । षणु 
दाने । क्तिनि जनसनखनां सनूमलोखित्यातरं ॥ 
॥ इति प्रथमस्य सप्रमे चतुटेशो वर्मः ॥ 


ष्ठीमृचमाह ॥ 
गोजिता बाहू अमितक्रतुः सिमः कर्मन्कर्मञ्डतमूतिः सजंकरः। 
अकस्य इदः प्रतिमानमोजसाथा जना वि यंते सिषासवः ॥६॥ 
गोऽजिता। बाहू इति। खमिंतऽक्रतुः। सिमः। कमेन्‌ऽकमेन्‌। शतंऽऊतिः। सजंऽकरः। 
अकत्यः। इद्रः । प्रति ऽ मानं । खज॑सा। खथ॑। जनः। वि । इर्यते। सिसासव॑ः ॥६॥ 
हे ददर तव बाहू हस्तो गोजिता जयेन गवां लभयितारौ । तं चामितक्रतुः। 
अपरिख्छिनरज्लानः । सिमः । चेष्टः । तथा च शव्ायनकं । सिम इति वै 
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४१४ ॥ ऋग्वेट्‌ः ॥ (०१, सर. व० १५. 


शेष्टमाचक्षत इति । यञ्वा सिमः शचूणां बंधक; । क्मेन्कमेन्‌ स्तोतृणां कमणि 
कमेरयुपस्थिते शतमूतिः । बहुविधरष्णोपेतः । खजंकरः । खजति मधूति 
पुरुषानिति खजः संयामः । तस्य क्ता । खकस्यः। कस्येनान्येन रहितः । स्वतंच 
इत्यथः । सलोजसा सर्वेषां प्राणिनां यदोजो बलमस्ति तेन सर्वेण प्रतिमानं 
प्रतिनिधित्वेन मीयमानः। यस्मदेवंगुणविशिष्ट इंदो ऽयातः कारणात्सिषासवो 
धनं त्ग्धुकामा जना विद्धयंते । विविधमाडयंति ॥ गोजिता । गा जयत इति 
गोजिती । सुपां सुलुगिति विभक्तराकारः । सिमः । षिञ्‌ बंधने । स्माटौ- 
दिको मर्‌। संकरः । सज मयने । पचाद्यच्‌ । शछमप्रियमद्रेऽण च । पा 
३. २, ४४.। इति चश्ब्ट्स्यानुक्तसमुच्चयायेत्वात्‌ खजश्ब्दोपपदादपि करोतेः 
खच्‌ । अरद्विषदजंतस्येति मुम्‌ । कृटुत्रपदयप्रकृतिस्वरतं । अकस्य: । नज्सुभ्या- 
भि्युत्तरपदांतोदा्तचं । सिषासवः । वन षण सभक्तो । सनि सनी व॑तरथंति 
विकस्पनादिडभावः । जनसनखनां सनूमत्ोरित्यात्वं । हिवेचनादि । सनाण- 
सभिक्ष उरित्युपरत्ययः। सति शिष्टलात्नस्येव स्वरः शिष्यते ॥ 


सप्रमीमृचमाह ॥ 
उत्त शतान्मघवनुच्च भूय॑सं उत्सहसरादिरिचे कृष्टिषु वः । 
अमाचं त्वा धिषणां तित्विषे मह्यधां वृ्ाणिं जिप्रसे पुरंदर ॥9॥ 
उत्‌। ते। तात्‌। मघऽवन्‌। उत्‌। च। भूय॑सः। उत्‌। सहस्र॑त्‌। रिरिचे। कृषटं। रव॑ः 
अमाचं। चा । धिषणां । तितिषे। मही । खथ॑। वृत्राणि । जिभ्रसे। पुरऽ ट्र ॥3॥ 


हे मधवन्‌ धनवनिंट्‌ कृष्टिषु मनुथेषु त्या दीयमानं वो यदन्रमस्ति 
तद्छतात्‌ शतसंख्या काङनाटुदिरिचे । उदिक्तमधिकं भवति । सपि च भूयसः 
शतसंख्याकादपि बहुतराङनाटुद्विरिवे। अधिकं भवति । किं बहुना । सहसरात्स- 
हसरसंख्याकादणणुद्विरिचे । वया टं तट्ब्रमक्षयमित्यथः । अपि च । अमाचं 
माचयेयत्नया रहितं । परिगणितुमशक्येः सवेगुरेरधिकं त्वां मही महती धिष- 
णस्मदीया स्तुतिलक्षणा वार्‌ तिषिषे । दीपयति ! चत्संबंधिनो गुणान्प्रका- 
शयति । हे पुरंदर शचरूणां पुरां दारयितरिदर । खथ स्तुत्यनंतरं वृ्राणयावरकान्‌ 
शचुश्जिप्रसे । हंसि विनाशयसि ॥ रिरिचे । रिचिर्‌ विरेचने । कमणि लिट्‌ । 
तितिषे । विष दीप्त । जिसे । हेर्वैि व्यत्ययेनात्मनेपदं । लेटोऽडारावित्य- 


म०१, ०१५. सू०१०२.] ॥ प्रथमोऽष्टकः ॥ ४१५ 


डागमः । बहुलं छंदसीति शपः छषुः। गमहनेत्यादिनोपधालोपः। स्थानिवद्ना- 
वाह्िवेचनादि । बहुलं छंदसीत्यभ्यासस्येलवं । पुरंट्र । पू.सवेयोदारिसहो; । पा” 
३.२. ४१.। इति सच्‌ । सचि हस्वः । पा ६. ४. ९४.। इति हस्वतवं । वाचंयम- 
पुरंदरो च । पा० ६.३. ६९.। इति निपातनादम्‌ ॥ 


अष्टमीमृचमाह ॥ 
चिविष्टिधातुं प्रतिमानमोजंसस्तिसरो भूमीनृप्रते चीणिं रोचना । 
अतीदं विश्च भुव॑नं ववक्षिथाशनुरिदर जनुषां सनादसि ॥४॥ 
चिविष्टिऽधातु। प्रति ऽ मानं। ओोज॑सः। तिसरः। भूमीः। नऽ पते। चीणिं। रोचना। 
अति । इट्‌। विषं । भुव॑नं । ववक्िथ। अशुः । इद्‌ । जनुषां । सनात्‌। असि ॥४॥ 


हे नुपते नृणां पाल यितरिद्र वमोजसः सर्वेषां प्राणिनां बलस्य प्रतिमानं 
प्रतिनिधिरसि । कीहशं प्रतिमानं । चिवििधातु । धातुशब्टो रज्नुभागवचनः। 
यथा त्रिधातु पंचधातु वा भुत्वं करोतीति । यथा चिविष्टस्िगुणिता रज्जु 
दीयसी । एवमिंदरोऽपि दृढ इत्यथः । किंच तं तिस्रो भूमीस्तीन्‌ लोकान्‌ 
चीणि रोचना चीणि तेजांसि । दिव्यादि्याख्यमंतरिकषे वेद्युतरूपममरिं पृथि- 
व्यामाहवनीयादिरूपेण वतेमानं पाथिवमग्निं । एवं चीन्‌ लोकान्‌ चीणि 
तेजांसि चातिववकषिथ । अतिशयेन ववश्ठिथ । अतिश्येन वोदुमिद्छसि । 
अपि च। इटं विश्वं सवे भुवनं भूतजातं चातिवोदुमि्छसि । सवस्य जगतः 
पालनेन मेव सर्वेषां निवाहको भवसीत्यथेः । यस्माह्धे इद्र त्वं सनाच्चिर- 
कालादारभ्य जनुषा जन्मना जन्मप्रभु्यशचुः सपत्नरहितो ऽसि ॥ चिविशि- 
धातु । चिधा निप्रकारेण विष्ट्या प्रवेशनेन विधीयते क्रियत इति निविषटि- 
धातुस्िगुणिता रज्नुः । विशेभावे क्तिन्‌ । धातुः । सितनिगमिमसीत्यादिना 
कमणि तुन्‌प्रत्ययः। कृदुक्तरपटप्रकृतिस्वरत्वं । अच हदरल्लुवाचकः णब्दस्तद्रतं 
दाद्म लयित तइति प्रतिमाने वतेते । यथा माणवकेऽग्रिशब्टः ! तिसः । 
शसि जिचतुोः स्वियामिति तिखरादेशो ऽ तोदाहः। अचि र अत इति रेफादेश 
उदात्नयणो हस्यूवादिति विभक्षेरुदा्नतवं । ववध्िथा । वह प्रापण इत्यस्मा- 
दिद्धासनि ठत्वकवषत्वानि । सन्यत इततीवाभावण्डादसः । हादसे लिद्यमच 
इति निषेधादाम्‌प्र्ययाभावः। जनुषा । जनेरसिः ॥ 


७८१६ ॥ ऋग्वेट्‌ः ॥ [अ०१, ०9, व०१५. 


नवमीमुचमाह ॥ 
लां देवेषु प्रथमं ह॑वामहे लवं ब॑भूथ पृतनासु सासहिः । 
सेमं नैः कारमुंपमन्युमुद्धिदमिंद्रः कृणोतु प्रसवे रथं पुरः ॥९॥ 
लां । देवेषु । थमं । हवामहे । लं । वभ ।पृत॑नामु । ससहिः । 
सः। इमं। नः। कारं।उपऽमन्यु। उत्‌ऽभिदे। इदः । कृणोतु प्रऽसवे। रथं। पुरः ॥९॥ 


हे इद देवेषु प्रथमं श्रेष्ठं वां हवामहे । यागाथेमैद्धयामहे । तथा तवं पृतनासु 
संयामेषु सासहि्ेभूथ । श्चूणामभिभवितासि । उ्तराङ्धः परोक्षकृतः । स इदो 
नोऽस्माकं कारं स्तुतीनां कतारमुपमन्युमुपमंतारं सवजञमुद्धिदं श्चूणामुद्धत्ार- 
भिममेवंगुणविरषण्टं पुं कृणोतु । करोतु । अपि च प्रसवे युदधो्य्तावस्मदीयं 
रथं पुरोऽन्येभ्यो रथेभ्यः पुरतो वतमानं करोतु । यज्वा कारूमित्यादीनि रथवि- 
शेषणानि ।- कारं युद्धस्य कतारमुपमन्युमुपगतेन प्रापरेन मन्युना क्रोधन युक्त- 
मुद्धिटं मार्ग ऽ वस्थितानां वृक्षादीनामुद्भे्तारमतिशए्यन भंक्तारं ॥ बभूथ । बभू- 
थातततंथ जगुभ्म ववर्धेति निगम इति निपातनादिडभावः। स इमं । सोऽचि 
त्लोपे चेत्पादपूरणमिति सुलोपः । प्रसवे । षर प्राणिप्रसवे । ऋदोरप्‌ । 
याादिनोच्तरपटांतोटात्तत्व ॥ 
टणमीमृचमाह ॥ 

त्वं जिगेथ न धनां स्रोधिाभष्वाजा म॑घवन्महत्सुं च । 

त्वामुममव॑से सं शिणीमस्यथां न इद्र हवनेषु चोटय ॥ १०॥ 

त्वं । जिगेय। न । धनां । रुरोधिथ। खरभषु। खाजा। मघ ऽ वन्‌। महत्‌ऽसु। च! 

त्वां । उं । अव॑से। सं । शिणीमसि। अथ॑ । नः। इंट्‌। हव॑नेषु । चोद्य ॥१०॥ 


हे इद्र त्वं जिगेथ । णतचरञ्जयसि । तथा धना शचरुभ्यो ऽपटहतानि धनानि न 
सूरोधिथ । नावरूणत्सि । स्तोतृभ्यः प्रयच्छसीत्यथः । हे मघवन्‌ धनविचिदर । 
सअर्भष्वस्येष्वाजा आजिषु संयामेषु महत्मु च प्रीढेषु संपामेषु चावसेऽ स्माकं 
रक्षणार्थमुपमूद्रूणेमधिकवलं त्वां संशिणीममि । स्तोजेस्तीषणीकुमेः। अथानंतर 
हे इद्र त्वं हवनेषु युद्धाथमाद्धानेषु सत्स्वागत्य नोऽ स्माश्बोट्य । संपामेषु प्रेरय । 
जयं प्रापयेत्यथेः ॥ जिगेय । जि जये। लिटि यलि क्राटिनियमान्प्रप्रस्येटोऽ चस्ता- 


म०१, ०१५. सू०१०३.| ॥ प्रथमोऽष्टकः ॥ ४१७ 


स्वत्यल्यनिटो नियं । पा० 9. २.६१. इति प्रतिषेधः । सनरिटोजखियिभ्यासा- 
दु्रस्य जकारस्य कुं । रुरोधिथ । क्रादिनियमादिट्‌ । आजा । सुपां सुलुगिति 
सप्रमी बहुवचनस्य डदेणः । शिभीमसि । भो तनूकरणे । वहुलं दंट्सीति 
विकरणस्य शरुः। आदेच इत्यातं । दिव चने बहलं दंटसीत्यभ्यासस्येलवं । ई हस्य- 
घोरितीकारातादेणः । इदतो मसिः ॥ 
एकाटणीमृ च माह ॥ 
विण्वाहेदरो अधिवक्ता ना अस्वप॑रिदताः सनुयाम वाजं । 
तसरं मित्रो वरूणो मामहंतामर्दितिः सिधुः पृथिवी उतत धोः ॥ ११॥ 
विश्वाहां। टः । अधिऽवक्ता। नः। अस्तु। अप॑रिऽ दूताः । सनुयाम । वाजं । 
तत्‌। नः। मिः। वरुणः। ममतां । अरितिः। सिधुः । पृथिवी । उत। दीः ॥५१॥ 
व्याख्यातेयं रोहि्छयावेति वर्गे । इद्रः सर्वेष्वहःस्वस्माकं पक्षपातेन वक्ता 
भवतु । वयं चाकुटिलगतयः संत इद्रेण दत्तमन्नं लभामहे । यदस्माभिः प्राधि- 
तमस्मदीयं तन्मिचादयः पूजितं कुवतु ॥ 
॥ इति प्रथमस्य सप्रमे पंचटशो वभः ॥ 
तत इत्य्टचं दणमं सूक्तं कुसस्या्षमेद्र ष्टुभं । तथा चानुक्रांतं ॥ तत्तेऽ्टा- 
विति । तृतीये ख्दोमे निप्केवल्य इदं सूक्तं निविद्वानं । विश्वजितं इति रंह 
सूचितं । तत इद्वियमिति निष्केवस्यं । ० ४. ७.1 इति ॥ 
तच प्रथमामृचमाह ॥ 
ततं इटरियं परमं प॑राचरधांरयंत कवय॑ः पुरेदं। 
छूमेदमन्यहिव्य १न्यद॑स्य समीं पृच्यते समनेव केतुः ॥१॥ 
तत्‌ । ते । इदरियं । परमं । पराचः । अधारयं । रवय॑ः । पुरा । इटं । 
कछ्षमा। इदं । अन्यत्‌। दिवि । न्यत्‌ । अस्य । सं । रमिति । पृच्यते । समनाऽईव। 
केतुः ॥१॥ 
हे इद्र ते ल्दीयं परममुृष्टं तत्मसिषमिदं वतेमानमिद्वियं बलं पुरा 
पू्वसिन्काले कवयः कऋर्दभिनः स्तोतारः पराचैः पराचीनं पराङ्मुखं । यहा 
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४१८ ॥ ऋग्वेट्‌ः ॥ [ख०१, ०9, व०१६,. 


पराचः पराचनेः परागमनैर्यक्तं । यद्वा । अभिमुखमेवाधारयंत । धृतवंत 
अपि च। अस्येद्रस्यान्यदेकमिटमग्न्याख्यं ज्योतिः छमा छमाया भूमो वततत । 
अन्यदथेकं मूयाख्यं दिवि दयुलोके। ई तदिदमुभयविधमिद्रस्य ज्योतिः संपृच्यते । 
परस्यरं संयुज्यते । राचावादित्याभ्निना संयुक्तो भवति । सखप्रिं वावादित्यः सायं 
प्रविशति तस्मादग्निटूरान्बक्तं दह उति श्युतेः । अहनि लग्रः सूर्येण संगच्छते । 
उद्यतं वावादिव्यमग्रिरनुसमारोहति । तस्माद्म एवाग्रदिवा ददश इति शयतः । 
अनयोः परस्यरसंगमने दृष्टातः । समनेव कतुः । समनणब्द्‌ः संमामवाची । 
यथा समने संयामे युध्यमानयोस्भयोः केतुध्वेजो ध्वजांतरेण संयुज्यते तडत्‌ ॥ 
द्वियं । इट्रस्य लिंगं वलं । इद्ियमिंदल्किगमिति घचप्रययांतो निपात्यते । 
पराचेः। अव्ययमेतत्‌ उचचर्नीगचिरिति यथा । यास्कस््वाह । पराचः परां चनः। नि” 
११.२५. इति। छमा । सुपां सुलुगिति सप्रम्या त्कुक्‌। इ । इमो मलोपः सांहिति- 
कण्डांदेसः । समनेव । षम एम सवके । अन्येभ्यो ऽपि दश्यते । पा ३. ३.१३०.। 
इति युच्‌ । सुपां सुत्दुगिति सप्तम्या ्ाकारः। इवेन विभद्यलोपः पूवपटप्रकृ- 
तिस्वरत्वं चेति समासः ॥ 
दित्तीयामुचमाह ॥ 

स धांरयत्पृथिवी पप्रथच्च वजंण हत्वा निरपः स॑सजं । 

अहन्नहिमरभिनदौहिणं यहन्य॑सं मघवा गचीभिः ॥२॥ 

सः। धारयत्‌ । पृथिवी । पप्रथ॑त्‌ । च । वजंण । हत्वा । निः। अपः। ससज । 

अह॑न्‌। अहिं । अभिनत्‌। रोहिणं। वि। अर्हन्‌। विऽख॑सं। मय ऽ वां । णचींभिः ॥२॥ 


स इदः पृथिवीमसुरः पीडितां भूमिं धारयत्‌ । धृतवान्‌ । पीडाराहिव्यन 
स्थितामकरोटित्यथः। तदनंतरं पप्रथच्च । भूमिं विस्तीणामकरोत्‌। अपि च वज- 
णायुधेन हंतव्यान्वृ्ादीन्हत्वापो वृष्युदकानि निःससजं । मेधाननिगमयामास । 
एतदेव स्पष्टीक्रियते । खरहिमंतरिष्षे वतमानं मेघमहन्‌ । वजेण वषणाथमता- 
दयत्‌ । रौहिणं । रोहिणो नाम कश्चिदमुरः। तं च व्यभिनत्‌। विदारयत्‌ । अपि 
च। मघवा धनवानिंदः शएचीभिरान्मीययुदकर्मभिव्धसं विगतभुजं वृजासुरमहन्‌। 
अवधीत्‌ ॥ पप्रथत्‌ । पृथुं करोति प्रथयति । तक्तरोतीति रिच्‌ । णाविष्ठ- 
वतप्रातिपदिकस्य कार्यमिति वचनाद्‌ ऋतो हल्ादेलघोरिति ऋकारस्य रतवं । 
टेरिति दिल्लोपः। तस्य स्थानिवद्भावाङ्ुद्यभावः। प्रणयतेर्लुडिः चडि. णिलोपः । 


स०१. ०१५. सू०१०३.] ॥ प्रथमो ऽ टकः ॥ ८१९ 


दि्वचने चड्यन्यतरस्यामिति चडः पूर्वैस्योदा्तवं । न णिलोपस्य स्थानिवच्च 
न पदतित्याटिना स्वरविधिं प्रति तन्निषेधात्‌ । पूर्वपदस्यासमानवाक्यस्थत्वाचि- 
चातताभावः ॥ 
तृतीयामृ चमाह ॥ 

स जातून॑मा श्रहधान च्रोजः पो विभिंदन्न॑चरचवि दासीः । 

विद्ान्व॑जिन्दस्य॑वे हेतिमस्याये सहों वधया दुखमिंदर ॥ ३ ॥ 

सः। जातूऽभ॑मा। च्रत्‌ऽदधानः। स्नोज॑ः। पुरः। विऽभिंदन्‌। अचरत्‌। वि। दासीः। 

विद्वान्‌ । वजिम्‌। दस्य॑वे । हेतिं । अस्य । आये । सह॑ः । व॒ध । चख । इट्‌ ॥ ३॥ 


जातूभमा ।. जातू इत्यणनिमाचषते । भमायुधं । अण्निरूपमायुधं यस्य स 
तथोक्तः! यद्वा । जातानां प्रजानां भतो । स्रज आ्रजसा वत्वेन निष्पाद्यं काय 
अ्रहधानः। आदरातिण्येन कामयमानः । एवंभूतः स इदो टासीरस्युसंवंधीनि 
पुरः पुराणि विभिंटन्‌ विनाश्यन्व्य चरत्‌। विविधमगच्छत्‌। हे वजिन्वजवनिटर 
विद्वान्‌ स्तुतीविजानंस्वमस्य स्तोतुदस्यव उपश्षयकारिणे एवे हेतिमायुधं 
विसृजति शेषः । अपि च हे इंट । यं सहः । प्राया विद्वांसः स्तोतारः । तीयं 
बल्यं वधय । खतिवृह्घं कुरु । तथा दुस्नं तदीयं यशश्च प्रवधय ॥ जातूभमा । 
जनी प्राटुभावे । अन्येष्वपि दृश्यत इति हभिगरहणस्य सर्वोपाधिव्यभिचाराथ- 
त्वा्किवत्तादपि इप्रत्ययः । जांसतूृवतीति जातुः । तुर्वी हिसापः । क्रिपि राल्लोप 
इति वलोपः । भियतत इति भम । अन्येभ्योऽपि हग्यंत इति मनिन्‌ । जातृभमं 
यस्य । छांटसो रेफल्मोपः । वहुव्रीहौ पृवपटप्रकृतिस्वरतं। प्ते तु जनेर्निष्ा । 
जनसनलनामित्यात्वं । जातं स्वै भम भतव्यं येन । बहवीहौ पूरवेपदप्रकृति- 
स्वरतवं । बणेव्यापच्याकारस्य चोकारः ॥ 


चतुर्थीमूचमाह्‌ ॥ 
तदूचुषे मानुषेमा युगानि सीतेन्यं मघवा नाम विभत्‌ । 
उपग्रयन्दस्युहत्यांय वजी यदं सूनुः रव॑से नामं दधे ॥४॥ 
तत्‌। ऊचु । मानुषा । इमा । युगानि । कीर्तन्य । मघऽवा । नामं । वित्‌ । 
उपऽप्रयन्‌। दस्यु ऽ हत्याय । वजी । यत्‌। ह । सूनुः । रव॑से। नाम॑। दधे ॥४॥ 


२० ॥ ऋग्वेदः ॥ [अ० १, सख० 9, व० १६. 


नाम शचूणां नामकं तदिदस्य बत्लमूचुष उक्तवते स्तुवते यजमानाय 
कीरतिन्यं कीतेनीयं स्तुत्यं । नामकं तद्वलं विभ्रत्‌ धारयन्मघवा धनवानिंटरो 
मानुषा मनुष्याणां संबंधीनीमेमानि स्यमानानि युगान्यरोराचसंघनिष्याद्यानि 
कृतजेतादीनि सूयोत्मना निष्पादयतीति शेषः । सिं पुनस्तन्नाम । दस्युहत्याय 
दस्यूनां वृचादीनां हननायोपप्रयन्‌ गृहसमीपान्निगच्छन्‌ वजी वजवान्सूनुः 
शत्रणां प्रेरयिततटरो य़ यत्वल्तु नाम शत्रणां नामकं वसे जयत खणाय यणसे 
टधे धृतवान्‌ ॥ ऊचुषे । ब्रू्‌ यक्तायां वाचि । ब्रुवो वचिः। लिटः कृसुः । 
वचिस्वपीत्यादिना संप्रसारणं । चतुर्थ्येकवचने भसंज्ञायां वसोः संप्रसारणमिति 
संप्रसारणं । शसिवसिघसीनां चेति षत्वं । कसुप्रत्ययाद्युटात्ततं । कीर्तेन्यं । 
संशब्दने । कृत्यार्थे तवेकेनिति केन्यप्रन्ययः। मघवा । मघणब्टाखं टसी वनिपाविति 
मत्वणीयो वनिप्‌ । विभत्‌ । दुभूज्‌ धारणपोषणयोः । णतरि जुहोत्यारिवाच्छपः 
शयुः । भूजामिदित्यभ्यासस्येत्वं । नाभ्यस्ताूतुरिति नुमागमप्रतिषधः। अभ्यस्ता- 
नामादिरित्याद्युदाच्तचं ॥ 
पंचमीमुचमाह ॥ 

तदस्येदं पश्यता भूरिं पुष्टं ्रदिद्रस्य धत्तन वीयाय । 

स गा अविंद्त्सो अंविटदश्वान्स ओष॑धीः सो अपः स वनानि ॥५॥ 

तत्‌। अस्य । इट्‌ । पश्यत । भूरिं । पुष्ट । श्रत्‌ । ददर॑स्य । धन्लन । वीर्याय । 

सः। गाः। अविंट्‌त्‌ । सः । अविंट्त्‌ । अश्वान्‌। सः । त्रोषधीः। सः। अपः। सः। 

वनानि ॥५॥ 
हे ऋषविग्यजमानल घणा जनाः । अस्येद्रस्य तदिदं वीये पुट प्रवृद्धं । सत 
एव भूरि विस्तीणे पश्यत । आलनोकयत । तस्मे वी यौय रत्‌ धत्तन । बहूमानं 
कुरुत । किं पुनस्तद्ीयमिति चेत्‌ उच्यते । स इटः पणिभिरपहता गा यन 
वीरयेणाविंदत्‌ अत्ेभत । तथा तेरपदतानश्वान्स इदो येनाविंदत्‌ । सपि च स 
इद्र ओ्ओषधीरोषध्युपलछितां सवे भूमिं येन वीर्येणालभत । तथा वृजेण निरुद्धा 
अपो वृष्युटकानि स इदो येनालभत । तथा वनानि वननीयानि संभजनी- 
यानि धनानि स इंद्रो येन वीर्येण प्राप्नोत्‌ ॥ धत्तन । तप्ननप्रनथनाश्चेति तस्य 
तनादेणः । अविदत्‌ । विदु लाभे । शे मुचादीनामिति नुम्‌ ॥ 
॥ इति प्रथमस्य सप्रमे षोडशे वर्मः ॥ 


म०१, ख० १५. सू०१०३.| ॥ प्रथमो ऽ टकः ॥ ८२१ 


षष्ठीमृचमाह ॥ 
भूरिकमेरे वृषभाय वृष्णे सत्यशुष्माय सुनवाम सोमं । 
य आहन्यां परिपंथीव शरोऽ य॑ज्बनो विभजन्नेति वेदः ॥६॥ 
भूरिंऽकमेणे । वृषभाय । वृष्ण॑ । सत्यऽ ुष्माय । सुनवाम । सोम । 
यः। आऽहत्य॑। परिपंथी ऽइव । गुरः । अयं॑ज्चनः। विऽभज॑न्‌। रतिं । वेदः ॥६॥ 


भूरिकर्मणे बहुविधेन शचुवधादिरूपेण कर्मणा युक्ताय वृषभाय वृषभवत्सर्वेषु 
देवेषु चरष्ठाय वृणो सेचनसमथाय सत्यणुष्मायावितथवलायेंदराय तदधं समं 
सुनवाम । होमा रसषूपं करवाम । शूरः शौयेपितो य इद्र आहत्य धनविष- 
यमाट्रं कृवायज्वनो ऽ यजमानस्य वेदो धनं विभजन्‌ । तस्माटयजमानादिभक्त 
कुवन्रपहरन्रति । यजमानेभ्यस्तनं रातु गच्छति । तच दृष्टातः । परिपं- 
णीव । यथा मागनिरोधक्श्चीरो गछतां पुण्यपुरुषाणां धनं वल्लात्कारेणापदृत्य 
गच्छति । तदत्‌ ॥ आहन्य । हदः आद्र । ममासेऽनञ्पूवं ज्ञो स्यप्‌ । तस्य 
स्थानिवद्वावेन कृचे सति हृस्वस्य पिति कृतीति तुर्‌ । परिपंणी । उंटसि परि- 
पंथिपरिपरिणा पयवस्थातरीतीनिप्रत्ययांतो निपात्यते ॥ 


सप्रमीम्‌ चमाह ॥ 

तर्द प्रवं वीयं चकथं यत्समंतं वजेणाबोंधयोऽ रह । 

खनु त्वा पत्नीं हृषित वय॑श्च विश्व टेवासों अमदन्ननु त्वा ॥ 9॥ 

तत्‌ । इट्‌ प्रऽइंव । वीय॑। चरथं । यत्‌। ससंतं । वजेंण। अवो धयः। अहं । 

खनु । त्वा। पत्नीः । हृषित । वय॑ैः। च । विशं । टेवास॑ः। अमदन्‌। अनुं । चा ॥9॥ 

हे इंद्र तद्वीयं वीरकम प्रेव चकथं । प्रख्यातमिवाकारषीः । किं पुनस्तद्ीये । 

ससंतं स्वपंतं मदोन्मत्तमहिं वृत्रं वजेण दुल्िशेन यद्येन वीर्येण तमवोधयः । 
प्रवृद्धः सन्मया सह युद्धं करोत्रिति हषितं ताहशस्य वृचस्य हननेन प्राप्रहपै 
त्वामनु पश्चात्पत्नीरदेवपतल्य अमदन्‌ । ह प्राघ्राः। अपि च वयश्च गमनशीला 
मरूतोऽपि तथा विश्वे देवासो ऽन्ये च सवे ट्वासतवामनु पश्चादमटन्‌। समाद्यन्‌ ॥ 
ससंतं । षस स्वप्रे । अदादिवाखपो तुर्‌ । पत्नीः । वा इंदसीति पूर्वसवणे- 
दीव । अमदन्‌ । मदी हर्षे । व्यत्ययेन शप्‌ ॥ 


$0.. 1. 9४ 


४२२ ॥ ऋग्वेदः ॥ [ख०१, ०9. व० १४. 


अष्टमीमृचमाह ॥ 

शुष्णं पिप्रुं कुय॑वं वृचमिंदर यदाव॑धीविं पुरः शंव॑रस्य । 

तनो मिचो वरूणो मामहंतामदितिः सिंधुः पृथिवी उत द्योः ॥४॥ 

सुण्णं । पिप । कुयवं । वतं । इं । यदा । अव॑धीः । वि । पुर॑ः । शंव॑रस्य । 

तत्‌। नः। भिचः। वरूणः। ममतां । अदितिः । सिंधुः । पृथिवी । उत। चः ॥८॥ 

हे इद त्वं गुष्णारीश्वतुरो ऽसुरान्यद्यदावधीः । हतवानसि । तदानी शंबर- 

स्यासुरस्य पुरो नगराणि विदारितवानसि। असुराणां मुख्येषु हतेष्वन्यान्यप्य- 
सुरपुराणि विदीरीन्यासन्निन्यथः। यदनेन सूक्तेन प्राधितमस्रदीयं तन्मिनाटयो 
मामहंतां । पूजितं कुर्वत ॥ शुष्णं । गुष शोषणे । उंतभावितण्यथात्‌ तृषिणु- 
पिरसिभ्यः किदिति नप्रत्ययः । निदित्यनुवृततेराद्युदाच्तत्रं । पिप्रु । पु पालनपूर- 
खयोः । पृ इत्येके । आणादिकः कुप्रत्ययः । छटस्युभयथेति तस्य सार्वधातुक 
सति शप्‌ । जुहोत्यादित्वात्‌ शुः । अर्तिपिपर्योश्चत्यभ्यासस्ये्वं । कुयवं । यवौ 
यवनं मिणं । कुत्सितं यवनमस्य । वहुव्रीहौ पूवेपटप्रकृतिस्वरल्ं । शंवरस्य । 
रमयतीति शंव आयुधं । णमेर्वन्‌ । उ० ४. ९६.। तततो मत्वर्थीयो रप्रत्ययः ॥ 


॥ इति प्रथमस्य सप्रमे सप्रदणो वगः ॥ 
योनिरिति नवर्चमेकादणं सूक्तं कुत्स्या बेष्टभमंदं । योनिनवेत्यनुकरांतं । 
सूक्तविनियोगो लंगिङः ॥ 
तच प्रथमामृ चमाह ॥ 

योनिष्ट इट्‌ निषदं अकारि तमा नि षीद स्वानो नावां । 
विमुच्या वयोऽ वसा याश्वांन्दोषा वस्तो वही यसः प्रपित्वे ॥१॥ 
योनिः। ते। इद। निऽसटं। अकारि। तं। आ। नि। सीद स्वानः। न। अवा । 
विऽमुच्य॑। वर्यः। अव ऽसाय॑। अम्वांन्‌। दोषा । वस्तो । वही यसः । परऽ पित्वे ॥१॥ 

हे इंटर योनिर्वेद्याख्यं स्थानं ते तव निषद्‌ निषदनायोपवेशनायाकारि । 


कृत्तमस्माभिः प्रकस्यितमभूत्‌ । तं योनिमानिषीद । णीप्रमागत्य तचोपविश । 
शीप्रागमने दृष्टातः । स्वानो नावा । सर्वत्यश्वनाम । यथाश्वः स्वानो हेषाशब्द्‌ 


म०१, ख०१५. सू०१०४.| ॥ प्रथमोऽष्टकः ॥ ४२३ 


कुर्वन्‌ स्वकीयं स्थानं शीघ्रमागद्धति तत्‌ । रिं कृता । वयोऽश्ववंधनाथान्‌ 
रण्मीन्विमुच्य । रथादिश्छिण । तथा्वान्‌ रथे योजितांश्च तुरगानवसाय वि- 
मुच्य । चर निरुक्त । अवसायाश्ानिति स्यतिरूपसृषटो विमोचने । नि° १.१७. । 
इति । कीहणानश्वान्‌ । प्रपित्वे । यागकाठे प्राप्रे । प्रपते प्राप्रेऽ भी केऽभ्यक्त 
। नि° ३.२०.। इति यास्कः । दोषा रा वस्तोरहनि च वहीयसः। आदरा- 
तिश्येन वोढृन्‌ ॥ निषद्‌ । सदेः संपदादिलक्षणो भावे कप्‌ । स्वानः । स्यमु 
स्वन ध्वन शब्द्‌ । बहुल वचनात्कतेरि घञ्‌ । कषात्वत इत्यंनोराच्तत्वं । वयः । 
वियंति रथेन सह संगद्छंत इति विशब्देन रश्मय उच्यंते । वी गत्यादिषु । 
ओणादिक इप्रत्ययः । टिलोपश्च । हितीयार्थे प्रथमा । अवसाय । षो संत- 
कर्मणि । आदेच ₹त्यात्वं । समासेऽनञ्यूवं इति क्तो स्यवादेशः । वहीयसः । 
वह प्रापणे । तृजताद्योदृण्ब्दातुग्ंटसीती यसुन्‌ । तुरिघेमेयःस्विति तृलोपे कर्ते 
ठत्ध्व्ुवदत्ठोपानामसिङतात्तदाध्ितस्योचस्याणभावे तृतलोप एव क्रियते ॥ 


दिती यामृचमाह ॥ 
ओ वये नर इंदृमूतयं गुनू चित्तान्सद्यो अध्व॑नो जगम्यात्‌ । 
देवासो मन्युं दासस्य ्वख्रने न आ वंछनतसुदिताय वशं ॥२॥ 
ओ उति।वय। नर॑ः । इदर। ऊततय॑। गुः। नु। चित्‌। तान्‌। सद्यः। अध्वनः। जगम्यात्‌! 
देवासः । मन्युं । दासस्य । शचम्नन्‌। ते। नः। स्ा। वशान्‌ । सुविताय॑ । वं ॥२॥ 


तये ते नरो यज्ञस्य नेतारो यजमाना ऊतये रक्षणायेदं । श्रो आ उडइव्य- 
तन्निपातदयसमुदाय आकाराधः । आगुः । आगच्छंति । स चेद्‌ आगतांस्तान्‌ 
नू चिष्छिप्र सद्यस्तदानीमेवाध्वनो ऽनुष्ठानमागीज्ञगम्यात्‌। गमयतु । प्रापयतु । 
देवासः स्वं देवा दासस्योपक्षपयितुरसुरस्य मन्युं क्रोधं छम्‌ । भ्यंतु । 
हिंसंवित्यथेः । अपि च ते टवा नोऽस्माकं सुविताय सुध प्रप्तव्याय यज्ञाय 
वणमनिष्टनिवारकमिंद्रमाव्न्‌ । आवरहंतु । आनयंतु ॥ जगम्यात्‌ । गमेरं- 
तभावितण्यथात्‌ लिङि बहुलं छंदसीति शयः छः । श्वसन्‌ । चमु अटने । 
लेटि व्यत्ययेन श्रा । शकारोण्जनण्हांटसः । यद्वा मराति: प्रकृ्यंतरं हिंसार्थ 
दृष्टव्यं । वक्षन्‌ । वह प्रापणे । ठेर सिक्गहुलं लेटीति सिप्‌ । ठल्वकत्वषत्वानि । 
सुविताय । सुपूवादतेः कमणि निष्ठा । तन्वादिवादुवर्‌ । सूपमानात्‌ क्त इत्यत 


८२४ ॥ पुग्वेट्‌ः ॥ [० १, ०9. व०१८. 
रपटांतोदा्त्ं । वरं । वृज्‌ वरणे । सअस्मादंतभावितणएयथाककवृजुसिटूपण्य- 
निस्वपिभ्यो निन्च । उ० ३. १०.। इति नप्रत्ययः । निन्नादाद्युदा्तत्व ॥ 
तती यामृचमाह ॥ 

अव त्मनां भरते केतवेदा अव त्मना भरते फेनमुदन्‌ । 

छषीरेणं सातः कुय॑वस्य योप हते ते स्यातां प्रवणे शिफायाः ॥ ३॥ 

अव॑ त्मनां । भरते कते ऽवेदाः । अव॑ । त्मनां । भरते । फेन । उटन्‌ । 

छषरिण॑, सातः । कुय॑वस्य । योषे इतिं । हते इतिं । ते इतिं । स्यातां । प्रवणे । 

शिफायाः ॥३॥ 
केतवेदाः केतं ज्ञानं वेदः परषां धनं येन स तादृशः कुयवनामामुरस्स 
नात्मना स्वयमेवावभरते । जातं परेषां धनमपहरति। अपि च सोऽसुर उदनु- 
टकेऽतर्वतमानः सन्फनं फन युक्तमुटकमात्मना स्वयमेवावभरते । अपहरति । 
क्षरण छरणणीलेन तिनापहतेनोटकेन कुयवस्यासुरस्य योषे भां सातः । 
सानं कुवीति । तादृश्यो स्वियो शिफायाः । भिफा नाम नदी । तस्याः प्रवणे 
निन्न प्रवेष्टुमणकयेऽगाधप्रदभे हते नष्टे स्यातां । भवेतां । हे इद लं परषां 
धनमपहल्यानयेुरवगाह उदकस्य मध्ये वतमानं कुयवं सकुटुबमवधीखित्यथः ॥ 
त्मना । मबेष्वाख्ादिणत्मन इत्याकारलोपः । भरते । दञ्‌ हरणे । हयहोभं इति 
भत्वं । केतवेदाः । कित ज्ञाने । कर्मणि घम्‌ । वहुव्रीहौ पूरवेपदप्रकृतिस्वरं । 
उदन्‌ । पटन्नित्यादिनोटकणव्दस्योटन्ादेणः । सुपां सुत्तुगिति सप्रम्या त्युक्‌ ॥ 
चतुर्थीमुचमाह ॥ 

युयोप नाभिरूप॑रस्यायोः प्र पूवभिस्तिरते रा भूर 

संजसी वुंलिभी वीरप॑त्नी पयां हिन्वाना उदभिंभरते ॥४॥ 

युयोप॑ । नाभिः । उपरस्य सायो; । प्र। पूरवीभिः। तिरते । रां । शूरः । 

जसी । दुल्किभी । वीरऽ प॑त । परः । हिन्वानाः। उद्‌ऽभिः। भरते ॥४॥ 

उपरस्योदकमध्य उ्नस्यावस्थितस्यायोः परेषामुपद्रवाथमितस्ततो गच्छतः 

कुयवस्यासुरस्य नाभिः संनइमावसनस्थानं युयोप । गूढमासीत्‌ । यथान्येने 
हश्यते सोऽसुरस्लणाकरोदित्यथः। अपि च । पूवाभिः पूरयिबीभिरात्मनापह- 


म०१. ख० पप, सू०१०४.] = ॥ प्रथमोऽष्टकः ॥ ४२५ 


ताभिरद्िः प्रतिरते। सोऽसुरः प्रवते । स च शूरः भौरयोपितो राष्टि । राजते च । 
आत्मीयेन ौर्थेण लोके प्र्यातो भवतीत्यर्थः । तमिममसुरमंजस्यांजस्योपेता 
कुलि कुलं शात्तय॑ती वीरपत्नी वीरस्य पालयित । एततसंसिकालििसो नद्यः 
पयः पयसा तत्संवंधिना सारभूतेनोट्केन हिन्वाना: प्रीणयत्य उटभिरात्मीयर- 
टकेमरते। धारयंति ॥ युयोप । युप विमोहने । नाभिः । नहो भश्वेतीञूप्रत्ययः । 
राट । राजु दीपनो । वहुलं छंद्सीति पो लुक्‌ । बश्वादिना षवे ्टुचं । पयः । 
सुपां सुलुगिति तृतीयाया लुक्‌ । हिन्वाना । हिविः म्रीएना्ः। इदिच्चानुम्‌ । 
अस्मात्तास्छीलिकश्चानश । आगमानुणसनस्यानित्यलान्मुगभावः । चानणो 
लसार्वधातुकलाभावाच्तस्वराभावे चि्स्वर एव भरिते ॥ 


पचमीमृचमाह ॥ 
परति यत्या नीाद॑भि दस्योरोको नाच्छा सर्दनं जानती गा॑त्‌ । 
अधं स्मा नो मघवच्छर्ृतादिन्मा नो मघेव निष्षपी परां दाः ॥५॥ 
प्रतिं। यत्‌। स्या। नीयां । खद॑भि। दस्योः ्ोकः। न। अछ॑ । सदनं । जानती। गात्‌। 
अधं । स । नः। मघऽवन्‌। चरकृतात्‌। इत्‌। मा। नः। मघा ऽइव । निष्षपी । 
परां । दाः ॥५॥ 


यद्यदा नीथा नयनहेतुभूता स्या सा पट्वी प्रत्यदभि । अस्माभिह्टाभूत्‌ । 
सा च पदवी दस्योरुपश्ठपयितुः कुयवस्यामुरस्य सदनं गृहमच्छामिमुख्येन गात्‌। 
गतता प्राप्ता । ततर दृशांतः । जानती स्वकीयं वत्समभिजानती गोरोको न । 
निवासस्थानं स्वकीयं गोष्टं यथा ऋजु प्राप्नोति । तदन्मार्गो ऽ सुरगृहं प्राप्न 
इत्यथः । अध स अथानंतरमेव हे मघवन्धनवन्निदर चकुतात्पुनःपुनस्तेनासुरेण 
कृतादुपद्रवाननोऽ स्मानक्षेति शेषः। इदित्यवधारणे । अस्मानरछ्षव नोऽस्मान्मा 
परादाः । मा परित्याक्षीः । अस्माभिज्ञातन मार्गेण गत्वास्मदुपद्वकारिणमसुर 
जहीति तात्ययाधः । तच व्यतिरके द्टांतो ऽभिधीयते । मघेव निष्षपी । 
विनिर्गतसपो विनिर्गेतशेपो यथेष्टाचारी रासीपतिमघेव यथा धनान्यस्थाने 
परित्यज्ञति तचास्मान्मा परिषा कछ्षीरित्यथः। खच निरुक्तं । निष्षपी स्तीकामो 
भवति विनिर्गतपसाः । पसः सपते स्युशुतिकमेणः ¦ मा नो मघेव निष्षपी 
परा दाः। स यथा धनानि विनाशयति मा नस्वं तरथा परा टाः । नि०५.१६.। 
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८२६ ॥ ऋग्वेट्‌ः ॥ [स०१, ०9, व्‌० १९. 


इति ॥ नीथा । णीन्‌ प्रापणे । हनिकुषिनीरमिकाशिभ्यः कथन्निति करणे 
क्थनप्र्ययः । गात्‌ । एतेटुहीणो गा लुडीति गादेशः । गातिस्थेति सिचो 
लुक्‌ । बहुलं ंदस्यमा्रोगेऽ पीत्यडनावः। च कृतात्‌ । करोतियैङ्लुगंताच्िष्ेति 
कप्रत्ययः । मधाऽइव । श्डटसीति शेपः । निष्षपी । षप समवाये । 
सपति समवेति योन्या संगत इति सपः रेषः। पचाद्यच्‌ । निर्गतो नित्योचतः 
सपः शेपो यस्य स स्तीवयसनी निष्षपः । वशव्यापत्या ईकारः । दाः । दुदाज 
दाने । लुडि गातिस्थेति सिचो लुङ्‌ । न माद्धोग इत्यडभावः ॥ 
॥ इति प्रथमस्य सप्रमेऽष्टाटभो वर्मः ॥ 


षष्ठी मुचमाह ॥ 
सत्वं नं इट्‌ सूर्ये मो अप्नागास््त आ भज जीवशसे । 
मातिरां भुजमा रीरिषो नः परहितं ते महत इद्वियायं ॥ ६॥ 
सः। चं । नः। इट्‌ । सूय । सः। अप्‌ऽसु । अनागाःऽवे। आ। भज्‌ । जी व ऽणसे। 
मा । खंत॑रां । भुजं । आ । रिरिषः । नः । शर्धं । ते । महते । इंद्वियायं ॥ ६॥ 


हे इद्र स त्वं नोऽस्मान्मूरय सर्वस्य प्रेरक आदित्य खाज । आआभाजय । आभि- 
मुख्येन भक्तान्सभक्तान्दुर। तया स वमप्छन्देवतास्वस्मानाभाजय। अपि च जी- 
वशसे जीवेः प्राणिभिः णंसनीय सामयित्तयेऽनागास्वेऽ पापतरे पापराहिव्येऽस्मा- 
नानाजय । अपि च नोऽस्माकमंतरां गभरूपेणांतर्वतमानां भुजं पालयित 
प्रजामा समतान्मा रीरिषः । मा हिसीः । ते तव महते प्रभूतायेद्वियाय वल्ाय 
चरितं । अस्मामिः घ्रानं कृतं । चटीयं वलं बहुमानपूर्वकं स्तुम इत्यथः । 
तस्मात्ताहणशवबलरयुक्तस्वं मा रीरिष इति पूर्वेण संवेधः ॥ अनागास्त्वे । न 
विद्यत सरागः पापं यस्य स अनागः। तस्य भावस्तच्चं । छांदस उपधादीरधः । 
जीवशंसे । शसु स्तुतौ । कर्मणि धन्‌ । थाथादिनो्रपदांनोदा्नलं । भुजं । 
भुनक्ति पालयतीति मुक्‌ प्रजा । क्किप्‌ । रीरिषः। रिष हिंसायां । स्वापं एयता- 
दस्माल्लुडि चडि णित्लोप उपधाहृस्वत्वादीनि । ांदसं पटकात्गीनमभ्यास- 
स्वत्वं । श्रद्धितं । श्रच्छब्दस्य ऊयाटिवेन । पा० १,४.६१.। गतिचाद्रतिरनंतर 
इति पूर्वपद्प्रकृतिस्वरत्ं ॥ 


म०१. ऋ०१५, सू०१०४.] ॥ प्रथमोऽष्टकः ॥ ४२७ 


सप्रमीमृचमाह ॥ 

अधा मन्ये श्रतं अस्मा अधायि वृषां चोदस्व महते धनाय । 

मा नो कति पुरुहूत योनाविंद्‌ सुधयद्नो वय॑ आसुतिं दाः ॥ 9॥ 

अधं । मन्ये । श्रत्‌। ते। अस्म । अधायि । वृषां । चोदस्व । महते । धनाय । 

मा। नः। अर्वते। पुरऽ हूत । योना । इद्र ।सुध्यत्‌ऽभ्यः। वब॑ः। आऽसुति। दाः ॥9॥ 

हे इद अधा सथानंतरं मन्ये । त्वां मनसा जानामि । ते तवास्मे बलाय च्रद्‌- 
धायि। अस्साभिः श्रद्वा कृता । वदी यवलविषयमादरातिश्येन स्तोत्रं कृतमित्यथः। 
वृषा कामानां विता स वं महते प्रोढाय धनाय चोदयस्व । अस्मान्यरेरय । हे 
पुरुहूत । पुरुभिर्वहूमियेजमानराहूतेद्‌ । अकृते ऽनिष्पादिति धनमभून्ये योनो । 
गृहनामतत्‌ । गृहे नोऽस्मान्मा धाः । निधेहि । धनधान्यपूे गृहेऽस्मान्वास- 
येत्यथः। अपि च हे इट छुध्यद्रो वुभु्ितेभ्योऽन्येभ्योऽपि स्तोतृभ्यो वयोऽन- 
मासुतिं पेयं छषीरादिकं च दाः। दहि ॥ अधायि । दधातेः कमणि लुङः चश्च । 
सातो युक्‌ चिण्कृतोरिति युक्‌। छुध्यद्यः। छुध बुभुक्षायां । दिवादित्वात्‌ श्यन्‌ । 
निच्नादाद्याज्चतं ॥ 
अष्टमीमृचमाह ॥ 

मानो वधीष्टरिमापरादा मा नः प्रिया भोजनानि प्र मोषीः। 

आंडा मा नो मघवञ्छक्र निभन्मा नः पातां भेत्सहजानुषाणि ॥ ४॥ 

मा। नः। वधीः। इंटू। मा। परा । दाः। मा। नः प्रिया । भोजजनानि। प्र। मोषीः। 

आंडा। मा। नः। मघऽवन्‌। णक्र। निः। भेत्‌। मा। नः। पाचां । मेत्‌। सहऽजां- 

नुषाणि ॥ ४॥ 
हे इद्‌ नोऽस्मान्मा वधीः। मा हिसीः । सवदा रकषत्यथेः । अपि च मा 

परादाः। मा पणि्याक्षीः। परादानं परित्यागः । स्मतकृतां पूजां सर्वदा गृहा- 
त्यथः । अपि च नोऽस्माकं प्रिया प्रियाणीप्सितानि भोजनान्युपभोग्यानि 
धनानि मा प्रमोषीः। मापहर्षीः। अस्मास्वेव धनानि यथा स्युस्तथा कर्वित्यधः। 
तथा हे मघवन्‌ धनवन्‌ शक्र सवेकायशक्तेट नो ऽस्माकमांडांडसंवंधीनि गभ- 
रूपेण निषिक्तान्यपत्यानि मा भेत्‌। मा भिनः। गभरूपेणावस्थितानस्मत्पचान- 
छेत्ययः। मा च नः पाचा। पतंति गद्छति गमनसमथानि यानि तान्यपत्यानि 


४२८४ ॥ ऋग्वेदः ॥ [अ०१. ० ऽ, व०१९. 


पात्राणि । तानि च माभेत्‌। मा भिनः। सहजानुषाणि । जानुभ्यां यानि 
भूमिं सनंति ग्छंतीत्यथेः । तानि जानुषाणि । तिः सहितानि मा विनीनशः । 
यहा । नोऽस्माकं सहजानुषारयाधाने सहोत्यन्नानि पात्रा पाचाणि सुवादीनि 
मा निर्भेत्‌। मा भिनः ॥ वधीः । हतिमादिः त्दुडिः चेति वधादेशः। स चातः । 
सिच्‌ । अतो लोप इत्यकारलोपः । तस्य स्थानिवद्भावादततो हतदिरलघोरिति 
वृद्यभावः । इट शटीति सिचो लोपः । मोषीः । मुष स्तेये । प्वुङि सिच इट्‌ । 
नीति वृद्धिप्रतिषेधः । भेत्‌ । भिदिर्‌ विदारणे । लडि सिपि बहुलं दंदसीति 
विकरणस्य लक्‌ । लधूपधगुणः । हर्डयाग्य इति सिचो लोपः ॥ 

माध्यंदिने सवनेऽ वाडरहीयेषा पोतुः प्रस्थितयाज्या । सृचितं च । अवङहि 
सोमकामं त्वाहुस्तवायं सोमस्वमेद्य वाङ्‌ । आ० ५.५.। इति ॥ 


तामतां सूक्ते नवमीमुचमाह ॥ 
अवाडहि सोम॑कामं त्वाहुरयं सुतस्तस्य पिवा मदाय । 
उसरुव्यचां जठर आ वुंषस्व पितेव नः शृणुहि हयमानः ॥९॥ 
अवाद। आ। इहि। सोम॑ऽ कामं। वा। आहुः अयं । सुतः। तस्य॑ । पिव । मदाय । 
उरुऽव्यचाः। जठरं । आ । वृषस्व । पिता ५व। नः। गृणहि । हूयमानः ॥९॥ 


हे इट्‌ त्मवाङ्‌ अस्मटभिमुषः सन्‌ एहि । आगच्छ । किं कारणमिति 
चेत्‌ । यस्माच्वां सोमकामं सोमविषयाभित्ाषमाहुः । पुराविदः क्थयंति । 
ऋअयमस्मदीयः सोमः सुतः । सृविग्भिरभिषुतः । अत आग त्यथः । आगत्य 
च मदाय हषा तस्य तमस्मदीयमभिपुतं सोमं पिव । एतदव स्ष्टीक्रियते । 
उरुव्यचाः । उरू विस्तीरी वयचो व्यापनं यस्य ताटणो . महावयवो भूत्वा जठर 
आत्मीय उद्र आवृषस्व । सोममासिच । आ समंतान्पररयेत्यथः । एवभूतस्तं 
हूयमानः स्तुतिभिराहूयमानः सन्‌ पितैव पुत्राणां वाक्यानि भ्ृणोति तथा 
नोऽस्माकं वाक्यानि णुणुहि । गुण ॥ सोमकामं । सोमविषयः कामोऽभिलाषो 
यस्य । बहुव्रीहौ पूवपदप्रकृततिस्वरतं । आहुः । ब्रुवः पंचानामादित आहो बुव 
इति भरुमादेशणो धातोराहादण्श्च । तस्य । क्रियायहणं कर्तव्यमिति कर्मणः 
संप्रदानववाच्चतुथ्य्थे षष्ठी । मदाय । मदी हषं । मदोऽनुपसगं इति भावेऽप्‌ । 
उरष्यचाः। व्यच व्याजीकरणे । ञ्ीणादिको ऽसिप्रत्ययः व्यचेः कुटादित्वमनसीति 


०१, ०१५. सू०१०५.] ॥ प्रथमोऽष्टकः ॥ ७२९ 


वचनात्‌ डिद्वाभावेन संप्रसारणाभावः। पररि्डंदसि बहुल मिः्यु्तरपदाद्यु- 
दानवं । यज्वा । उर विचति व्याप्रोतीवयुरुव्यचाः। कृटु्तरपदप्रकृतिस्वरलं। वृषस्व । 
वृष सेचने । व्य्ययेनात्मनेपदश््रत्ययो । शृणुहि । श्ुभृणुपृकुवृभ्य इति सेहः ॥ 


॥ इति प्रथमस्य सप्रम एकोनविंशो व्मैः ॥ 


चंटूमा इत्येकोनविंश्यृचं हदशं सूक्तं । अपां पुचस्य जितस्य कूपे पतितस्य 
कृसस्य वषे । तथा चोभयोः कूपपात आम्नायते । भितः कूपेऽ वहितः काटे 
निवाठ्टह ऋषिरद्भटूतय इति च । चितस्य चापां पुजतवं तिततिरीया स्यष्टमाम- 
नंति । तत एकतोऽ जायत इति स हितीयमभ्यपातयत्‌ ततो हितो ऽजायत स 
तुतीयमभ्यपातयत्‌ ततस्ितो ऽजायत । यदद्मो ऽजायत तदापानामाणयतमिति । 
तमेतमापयं तितस्सदवेदा्य इति तकारोपजनेन वयमधीमह इति । अं्या चिदष्टुप्‌। 
सं मा तपंती्येषा यवमध्या महा वृहती । आद्यौ हावष्टाक्षरौ पादी इादणघर- 
स्तृतीयस्ततो ह्वावष्टा्षरो सा यवमध्या महावृहती । चत्वारोऽष्टका जागतश्च 
महावृहतीतयुक्घा मध्ये चेद्यवमथ्य्युक्तल छणोपेतत्वात्‌ । अनु १,९.। श्ष्टाः 
पंक्तयः । विश्वे देवा देवता । तथा चानुक्तातं । चंद्रमा एकोना्स्तितो वा 
वश्वदेवं हि पांक्तमत्या बिष्टुव्टमी महावृहती यवमध्येति । हीत्यभिधानारिद- 
मादीनि चीणि सूक्तानि वेश्वदेवानि । विनियोगः । अतर शब्धायनिन इति- 
हासमा चक्षते । एकतो हितस्वित इति पुरा जय ऋषयो बभूवुः । ते कदाचिन्मरु- 
भूमावरण्ये वतमानाः पिपासया संतप्नगाजाः संत एकं कूपमविंटन्‌। तच चिताख्य 
एको जलठपानाय कृषं प्राविशत्‌ । स्वयं पीत्ेतरयोश्च कूपादुटकमुदत्य प्रादात्‌ । 
तौ तदुदकं पीत्वा चितं कूपे पातयिता तदीयं धनं सवेमपहत्य कूपं च रथचक्रेण 
पिधाय प्रास्थिषातां । ततः कूपे पतितः स चरितः कूपाटु्तरीतुमशङ्कवन्सवे देवा 
मामुद्रत्िति मनसा सस्मार । तत्तेषां स्तावकमिट्‌ सूक्तं ट । तजर राचौ 
कूपस्यातश्वद्रमसो रण्मीन्पश्यन्परिदेवयते ॥ 


तच प्रथमामृ चमाह ॥ 
चंदूमां अप्स्व तर सुपर्णो धावते दिवि। 
न वों हिरण्यनेमयः पद्‌ विदंति विद्युतो विजनं मे सस्य रोदसी ॥१॥ 
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८३० ॥ ऋग्वेदः ॥ [अ०१. ०9. व०२०. 


चंद्रमाः । खप्‌ऽसु। अंतः। आ। सुऽपणेः। धावते। दिवि। 
न।वः। हिरण्यऽनेमयः। पटं। विंदति। विऽद्युतः। विनतं । मे। अस्य रोदसी इतिं ॥१॥ 


खप्सवांतरिक्षासु। उदकमये मंडले ऽ तमध्य वर्तमानः सुपणेः ोभनपतनः। 
यद्वा सुपे इति रभ्मिनाम। सुषुम्णाख्येन सूयेरध्मिना युकृशवद्रमा दिवि द्युलोक 
आ धावते आङ मयादायां । एकेनैव प्रसारेण धावते । शीप्रं गदति । ताह- 
शस्य चंदरमसः संबंधिनो हे रिर्ण्यनेमयः सुवणेसहशपयेताः । यद्वा हितर- 
मणीयप्रां्ा विद्युतो विद्योतमाना रण्मयो वो युष्माकं पदं पादस्थानी- 
यमयं न विदंति । मदीयानीद्वियाणि कूपेनावृतवान्र लभते । अत इटम- 
नुचितं । तस्माककूपान्मामुत्तारयतेत्यथः । खपि च । हे रोदसी द्या पापृथिव्यौ मे 
मदीयमस्येदं स्तो विक्तं। जानीतं । यद्वा मदीयं कृपपतनरूपं यदिदं दुःखं तट्व- 
गच्छतं। मदीयं स्तोचरं श्रुता मदीयं दुःखं ज्ञात्वा वास्माक्कृपान्मामुत्तारयतमित्यथः॥ 
चंद्रमाः। चंद्रमाह्वादनं सवस्य जगतो निरमिमीत इति चद्रमाः। चंदर माड डदि. 
त्यसुन्‌ । दासीभारादिषु पाटान्ूर्वपदपरकृतिस्वरतवं । धावते । सृ गतौ । पाप्रत्या- 
टिना वेगितायां धावादेशः । व्यत्ययेनात्मनेपदं । वितं । विद्‌ ज्ञाने ¦ लोययदाटि- 
त्वापो लुक्‌ । पाादित्वासिङ्रतिङ इति निघाताभावः । अस्य । क्रियायहणं 
कतेव्यभिति कमणः संप्रदानवाचतु्येथे षष्ठी । ऊडिट्मिति विभक्तेरुटाच्त्वं ॥ 


द्वितीयामृचमाह ॥ 

अर्थमिद्वा उ अथिन आ जाया युवते पतिं । 

तुंजाति वृष्ण्यं पय॑ः परिदाय रसं दुहे विन्नं म॑ अस्य रोंटसी ॥२॥ 

अथं । इत्‌। व । ऊं इतिं । अधिनः। आ । जाया । युवत । पतिं । 

तुंजाते उति वृष्णय॑। पयः। परि ऽदाय॑। रस॑ दुरे। विनत मे। अस्य रोदसी इतिं ॥२॥ 

अथिनो धनमपेष्टमाणः पुरुषा अयमिह अपेध्ितं धनं प्राधरुवं्येव । नाहं 

प्रापरोमि । उ इत्येतत्पाटपूर णं । अपि च जायान्यदीया भाया पतिं स्वपतिमा- 
युवते । आभिमुख्येन प्राप्नोति । मदीया तु मिरहाडतासीत्‌ । पि च संयुक्तो 
तो जायापती वृष्यं वीयैरूपं पय उट्कं तुंजाते । प्रजननायान्योन्यसंघट्‌ नन 
प्ररयतः। तदनंतरं रसं पुरुषस्य सारभूतं वीयं परिदाय गभाश्येनादाय गभेरूपण 


म०१, ० १५. सू० १०५. ॥ प्रथमोऽष्टकः ॥ ` ४३१ 


धृत्वा दुहे । दुग्धे । पुबरूपेण जनयति । मम तु पुरोऽपि नोत्पद्यते । अत इदं 
मदीयं दुःखं हे द्यावापृथिव्यो जात्नीतं ॥ उ । उञ इति शकस्यस्य मतेन प्रगृह्यत्वात्‌ 
भुतप्रगृद्या अचीति प्रकृतिभावः । युवते । यु मिश्वणे । व्यत्ययेनात्मनेपदं । 
शवुङि प्राप व्यत्ययेन शः । तुंजाते । तुजि पिजि हिसावलदाननिकेतनेषु । 
इटिचानुम्‌ । व्यत्ययेन श्रम्‌ । प्रा्तमोपः। दुरे । दुह प्रपूरणे । त्रोपस्त आत्म- 
नेपदेष्विति तलोपः ॥ 
तुतीयामृचमाह ॥ 

मोषु देवा ञ्चदः स्व¶१रव॑ पादि दिवस्परि । 

मा सोम्यस्य॑ श॑मुवः शूने भूम कट्‌ चन वित्तं मे अस्य रोंटसी ॥३॥ 

मो इतिं । सु। देवाः। अटः । स्व॑ः। अव॑ । पाटि। द्विः। परि । 

मा। सोम्यस्य॑। णं ऽभुवः। मूने। भूम । कटा । चन । वित्तं । मे। अस्य । रोदसी इतिं ॥३॥ 


हे देवाः स्वः स्वर्गे वत्तमानमटस्तटस्मदीयं पितृपित्तामहमपितामहात्मकं 
संतानं दिवस्परि दिवस्योपरि वत्तेमानं मो पुं मेवावपारि । अवपन्नं विपन्नं 
प्रभर्टं मा भृत्‌ मम पुत्राभावात्‌। पुतेण लोकाञ्जयति नापुत्रस्य लोकोऽस्तीति 
श्रुतः । अतो वयं सोम्यस्य सोमपानाहेस्य पितृगणस्य भुवः सुखस्य भावयितुः 
पुरस्य भूने अपगमने कदाचन कदाचिदपि मा भूम । युष्म्मसादान्मम पुचा 
जायतां । अतो मामस्माहुःलादुत्तारयतत्यथः । हे द्यावापुथिव्यो युवां च मटीयं 
विज्ञापनं जानीतं ॥ मो । मा उ इति निपातइयसमुटायो मवेत्यस्यार्थे । सु इत्ये- 
तदवधारणे । सुज इति षं । पादि । पद गतो । चिण्‌ ते पट्‌: । पा० ३.१.६०.। 
इति कर्तरि त्ुडिः चरशचिणादेशः। दिवः । ऊडिदमिति विभक्तेरुट्‌ा चतवं । पंचम्याः 
परावध्यथ इति विसजेनी यस्य सवं । सोम्यस्य । सोममर्हति यः। पा० ४.४.१३७. 
इति यप्रत्ययः । शभुवः । भवतेरंतभावित्तणय थात्किप्‌ । णूने । टदृञ्चोश्चि गति- 
वृद्धयोः । भावे निष्ठा । श्वीदितो निष्ठायाभितीट्‌प्रतिषेधः । वचिस्वपीन्याटिना 
संप्रसारणं । च्ोटितश्वेति निष्ठानत्वं । व्यत्ययेनाचुदाज्ततं । वृषाटिवो दृष्टव्यः ॥ 


चतुर्थीमुचमाह ॥ 
यज्ञं पुंाम्यवमं स तहूतो वोचति । 
कं ऋत पूव्यं गतं रस्तडिभतिं नूत॑नो विनं मे सस्य रोंट्सी ॥४॥ 


४३२ ॥ ऋग्वेदः ॥ [स०१, स 9. व०२०. 


यज्ञ । पृद्छामि। अवम । सः । तत्‌ । दूतः । वि। वोचति। 
ड ऋत पू । गतं। कः। तत्‌। विमर्ि। नूत॑नः । विहं मे। अस्य। तती 1८५ 


यज्ञं यजनीयमवमं सर्वेषां देवानामादिभूतं । अम्रिमुंखं प्रथमो टेवताना- 
मिति श्तेः । खप्रिवें देवानामवम इति ब्राह्मणाच्च । तमप्रिं पृच्छामि । यन्मया 
पृष्टं तदेवानां दूतः सोऽिर्विवोचति । विविच्य कथयतु । किं पुनस्त्यृच्छयत 
इति तदुच्यते । हे अग्रे लीय पूष परवैकात्टीनमतं भद स्तोतृभ्यः कृतं वयः क 
गतं । दुतेदानी वतते । नूतनो नवतरस्वतोऽन्यः कः पुरुषस्त्वं विभति । 
धारयति। यदि त्ग्यवर्तिष्यत ममेहणी दशपि नभविधयत्‌। अतस्तत्‌ क गतमिति 
कथय ॥ वोचति । वच परिभाषणे । लेद्यडागमः । वच उमिति व्यत्ययेन 
धाततोरमागमः। क । किमो ऽटिति सप्नम्यर्थऽत्‌। क्रातीति किमः क्षादेः। तिन्स्व- 
रित इति स्वरितत्वं । परेण सह ऋत्यक इति प्रकृतिभावः ॥ 
पंचमीमुचमाह्‌ ॥ 

अमी ये दैवा स्थन चिध्वा रोचने दिवः! 

कं ऋतं कटनुंतं कं प्रलना व आहंतिरवि्नं मं अस्य राटसी ॥५॥ 

अमी इतिं । ये । देवाः । स्थन । चिषु । आ। रोचने। दिवः। 

कत्‌। वः। ऋतं। कत्‌। अनत कं। प्रला । वः। आ ऽहंतिः। विं । मे। अस्य । रोटसी 

इतिं ॥५॥ 

हे देवाः । विषु पृथिव्यादिषु स्थानेषु येऽ मी मूयं स्थन । वतमाना भवथ । 
यानि स्थानानि दिवो चोत्तमानस्य सूर्यस्य आ रोचने टीप्रिविषये वतेते । 
सूयप्रकाग्येषु स्थानेष्वित्यधः । तषां वो युष्माकं सेवंधि स्तोतृविषयमृततं सत्य 
कत्‌ । कस्मिन्देशे वर्ते । अनृतं इषटुविषयमसत्यं च कत्‌ कुच गतं । छपि च 
परत्ना चिरकालीना वो युष्माकं संवंधिन्याहुतिमेया पूवेमनुष्ितो यागः क 
कुासीत्‌ । ईहग्भूतदुःलानुभावेन मया पूरव॑मनुष्ठितो यागसमूहो युष्मान प्रापरो- 
टित्यनुमिमे । अन्यतयू ववत्‌ ॥ स्थन । तप्ननप्रनथनाेति तश्ब्टस्य नादेशः । 
कत्‌ । कशब्दस्य वशव्यापत्या क्नावः ॥ 


॥ इति प्रथमस्य सपमे विंशो वगेः ॥ 


०१. ०१५. सू०१०५.| ॥ प्रमो ऽ टकः ॥ ४३३ 


षष्ठीमृचमाह ॥ 
कबं कृत्तस्यं धणेसि करुणस्य चश्॑णं । 
कद॑यम्णो महस्यथातिं क्रामेम दूढ्यो विनं मे अस्य रोदसी ॥६॥ 
कत्‌ । वः । ऋृतस्यं । धरेसि । कत्‌ । वशस्य । चक्ष॑णं । 
कत्‌। अर्यम्णः। महः। पणा। अति । ्रामेम । दुःऽध्यः विं । मे। अरस्य । रोदसी 
इतिं ॥ ६॥ 

ह देवा वो युष्माकं संबंधिन ऋतस्य सत्यस्याभिमतफल प्रापणस्य धरेसि 
धारणं सत्‌ । कुत्र गतं । वरुणएस्यानिष्टनिवारकस्य देवस्य चकछषणमनुयहदघ्या 
दभनं कत्‌ । क गतं । महो महतो महानुभावस्यायम्णोऽरीणां नियंतुरोतसं- 
ज्ञक्स्य दवस्य संबंधिना पथा णोभनमागेणेष्टटेशप्रापणं कत्‌ । क गतं । एतत्सर्व 
युष्मास्वेव वतत । न दुचापि गतं । अतो वयं टृद्मो दुर्धियः पापवुद्धीनस्मट्‌- 
निष्टाचरणपरान्‌ शत्रनतिक्रामेम । अतिततरम । तेः कृताटस्मात्कूपपातलष्- 
णदुःखाहयमुत्तीणा भवेम । हे द्यावापृथिव्यो मदीयमिदं जानीतं ॥ धरेसि । 
धृज्‌ धारणे । सानसिधणसिपणसीत्यादिनासिचुप्रययांतो निपाते । अर्यम्णः । 
घष्रयेकवचनऽस्रोपो ऽन इत्यकारलोपः । उदात्तनिवृत्तिस्वरण विभक्तरुदा चतं । 
महः। महतो ऽछन्टलोपण्डांदसः। यद्वा मह पूजायां । क्रिप्‌। उभयथापि सावे- 
काच इति विभक्तर्टात्तवं । टृद्यः । पृषोदरादिः । थ्य चेतति त्र पादाहुरो 
रफस्योतवं । उत्तरपदादः त्वं च । उटात्तस्वरितयो्थण इति स्वरितत्वं ॥ 


सप्रमीमुचमाह ॥ 
अहं सो सस्मि यः पुरा सुते वदामि कानिं चित्‌ । 
तं मां व्य्याध्यो $ वृको न तृष्णजं मुगं वित्तं मं अस्य रोदसी ॥9॥ 
अहं । सः। सस्मि । यः। पुरा । सुते। वदामि । कानिं। चित्‌। 
त॑। मा। व्यंति। साऽध्यः। वृर्कः। न। तृष्णऽजं। मृगं विततं। मे। अस्य रोदसी इतिं ॥७॥ 
हे देवाः पुरा पूवस्मिन्काते सुते युष्पद्यागाथं सोमेऽभिषुते कानि चित्‌ 


कतिपयानि स्तोचाणि योऽहं वदामि। उक्तवानसि । स एवाहमस्मि न लन्य 
कश्चित्‌ । तस्रात्किमथे मां परित्यजथ । तं तां मामाध्योऽभिलषितपुचाद्य- 


#01,. 1 10 ( 


८३४ ॥ ऋग्वेदः ॥ [०१, स०$, व०२१. 


प्राघा जनिता मानस्यो व्यथा व्यंति । भक्षयति । तच दृष्टातः । तृष्णजं जाततृष्णं 
पिपासंतमुदकं प्रति गच्छतं मृगं वृको न । यथारण्यश्वा मध्ये मार्गे गद्डतं 
भक्षयति तद्त्‌ । अन्यत्पूर्ववत्‌ ॥ व्यति । वी गत्यादिषु । सदादित्वाच्छपो लुक्‌ । 
तन्वादीनां छंटसि बहुतमुपसंख्यानमिति बहुल वचनाद्यण्‌। साध्यः । साधीयते 
मनसि स्थात इत्याधिः । उपसगे घोः किः । स्मातो लोप इटि चेत्याकारत्रोपः। 
जसादिषु छंदसि वावचनमिति जसि चेति गुणस्य विकस्यनाटभावे यणदेशः। 
दुष्णजं । तृष पिपासायां । स्वपितुषोनजिद्िति नजिङ्‌ । पदकारस्तेवं मन्यते । 
ऋन्येष्वपि द्यत इति टशियहणस्य सर्वोपाधिव्यभिचारायवात्केवत्ाटपि जनेई- 
प्रत्ययः । तृष्णा जाता यस्य । ख्यापोः संज्ञाङंटसो बहुलमिति हस्वत्वं ॥ 


अषटमीमृचमाह ॥ 
सं मां तपंन्यभित॑ः सपत्नीरिव पवः । 
मूषो न शिरा व्य॑दंति माध्यः स्तोतारं ते णतक्रतो वित्तं म॑ अस्य रोदसी ॥४॥ 
सं। मा । तपंति । अभितः । सपत्नीःऽ इव । पवः । 
मूष॑ः। न । शिघ्रा। वि । खदति । मा । आआऽय्यैः। स्तोतारं । ते । णतक्रतो इतिं 
शत ऽ ऋतो । विततं । मे। अस्य । रोदसी इति ॥४॥ 


रच्यषा। हे इंट पणवः षैश्चास्थीनि । अचर सामथ्यात्यणुस्यानीयाः कूप- 
भित्तयो मा मामभितः सवतः संतपंति । सम्यक्‌ पीडयंति । तच दृष्टातः । 
सपत्नीरिव । समान एकः पतियासां ताः सपल्यो यथकं पतिमभितः पीडयंति । 
परस्यरं वा पीयंते। हे शतक्रतो वहुविधक्मन्‌ वहुविधप्रज्ञ वद्र ते तव स्तोतारं 
मामाध्यो ऽ संपद्यमानयागदानादिभिरूत्पादिता मानस्यः पीडा व्यदंति । विविधं 
भष्छायंति । तच हष्टांतः । मूषो न । यथा मूषिका श्रा रि्रानि कुविंदेन 
वापितान्यन्नरसेनालिि पानि सूनाणि भक्षयति । यदा जिच्रश्ब्देन प्रजननमे- 
वोच्यते । तच्चौपचारान्पु्धे वततत । यथा स्वकीयानि पुच्छानि धृत्ततैत्ादिभाडि 
प्रिष्योर्बुमु्कृण व्यरदति। लि हंतीव्यधः। एवं मामाधयो भछयंति। न चेतत्‌ हे 
इंट तव स्तोतुन्याय्यं । तस्मात्कूपान्मामुच्तारय । अन्यत्समानं ॥ अन निरुक्तं । 
संतपति मामभितः सपल्य इवेमाः पवः कूपपशैवो मूषिका इवाल्नातानि 
सूचाणि व्यति । स्वागाभिधानं वा स्यात्‌। शिष्रानि व्यटेतीति । नि०४.६.। इति। 


म०१, ०१५, सू०१०५.] ॥ प्रथमो ऽ टकः ॥ ८३५ 


सपत्नीः । निलयं सपल्यादिषु । पा०४.१. २५. इति पतिशब्दस्य नकारादेशः । 
डीप्‌। वा ंदसीति पूरवसवणटी्लं । मूषः । मुष स्तेये । क्िपि डांटसो दीषैः। 
तथा च यास्कः । मूषो मूषिका इत्य्ो मूषिकाः पुनमुष्णातेमूषोऽणेतस्मादेव 
। नि०४.५.। इति । श्ना । ष्णा शौचे । घञर्थे कविधानमिति कः । स्याला- 
गापाग्यधिहनियुध्यथेमिति कः । वरैष्यापत्या सकारस्य शकारः । कृजादीनां 
के डे भवत इति वक्तष्यं । पा० £,१. १२.२.। इति हिवैचनं । बहुलं खंदसी- 
त्यभ्यासस्यत्वं ॥ 
नवमीमृचमाह ॥ 

अमी ये सप्र रष्मयस्तचां मे नाभिरातता । 

चितस्तदंदा्ः स जांमिलाय॑ रेभति विततं मे अस्य रोदसी ॥९॥ 

समी इतिं । ये। सपत। रष्मय॑ः। तच । मे। नाभिः। सा ऽत॑ता। 

चितः। तत्‌। वेद्‌। ख्यः सः। जामि ऽतां । रेभति । विनं । मे। स्य । रोटसी 

इतिं ॥९॥ 
येऽमी द्युलोके व्त॑मानाः सप्रसंख्याका रण्मयः सूयेस्य किरणः संति 
तच तेषु सूयेरप्रिमष्वध्यात्मं सप्प्राणरूपेण वतेमानेषु मे मदीया नाभि- 
रात्ता संबद्धा । ऋषिरात्मानमेव परोक्षतया निदिशति । चितस्तीणतमसति- 
रस्कृताज्ञान आघ्मोऽपां पुत्र स षिस्तत्यर्वोक्तं वृतां वेद जानाति नान्यः । स 
जाननृषिजामित्वाय कृपाननिरगतृत्वाय रेभति । तान्‌ रण्मीन्‌ स्तौति । अन्यत्स- 
मानं ॥ आतता । तनोतेः कमणि निष्ठा । अनुदा्लोपटेत्यादिनानुनासिक- 
लोपः । गतिरनंतर इति गतेः प्रकृतिस्वरवं । जामित्वाय । जमतिगंतिकमो । 
जमति गच्छतीति जामिः । स्रीणादिकं इणप्र्ययः । तस्य भावस्तच्चं । रेभति । 
रभू शब्दे । भौवादिकः ॥ 
ट्श्मीम्‌ चमाह ॥ 

अमी ये पंचोकछणो मध्यं तस्थुमेहो द्विः । 

देवचा नु प्रवाच्यं सभ्रीचीना नि वांवृतुवि्ं म अस्य रोदसी ॥१०॥ 

समी इतिं । ये। पंच॑ । उष्णैः । मथ्यं । तस्थुः । महः । द्विः । 

देवऽज्रा। नु! प्रऽवाच्य। सप्र चीनाः।नि। ववृुः। विं मे। अस्य रोद्सी इतिं ॥१०॥ 


४३६ ॥ कूग्वेट्‌ः ॥ [सअ०१. ०9, व०२२. 


उक्षणः सक्तारः कामाभिवर्षकाः पंच । तन्न इद्रस्त्वरुणस्तदप्रिस्तटयेमा तत्स- 
वितता चनो धादित्यदर्चेन प्रतिपादिताः पचसंख्याका देवाः । यहा । सप्रिवायुः 
सूयेश्वदमा विद्युदितयेवं पंचसंख्याकाः । तथा च शट्यायनङं । एतान्येव पंच 
ज्योतीषि यान्येषु लोकेषु दीयंते। अपिः पृथिव्यां वायुरंतरिष्षे च आदित्यो दिवि 
चंद्रमा नक्षते विद्युटप्सिति । न्ने नक्षचत्ोके । अप्सु मेधस्थोदक्षु । तिति- 
रोयेऽपेवमाम्नातं। अभ्रिः पृथिव्यां वायुरंतरिघे च सूरयो दिवि चंद्रमा रिष्षु नघ- 
चानि स्वर्लोक इति । येऽमी पंचसंख्याका देवा महो दिवो महतो विस्ती शंस्य 
द्युलोकस्य मध्ये तस्थुः । तिष्टति । आसते । देवत्रा टवेषु नु छिप्रं प्रवाच्यं प्रणं- 
सनीयं देवानां योग्यं मदीयं स्तोचं प्रति सध्रीचीना: सहांचंतो युगपटागच्छतस्त 
देवा मदीयं परिचरणं स्वीकुर्वति। तटनंतरं निवावृतः। नुप्र संते। निवर्तिते च। 
सन्यत्समानं ॥ उक्षणः । वा षपूवस्य निगम इव्युपधादीाभावः । देवत्रा । देवम- 
नुथेत्यादिना सप्म्यर्थे चाप्र्ययः। प्रवाच्यं । वाचयतेर चो यदिति यत्‌ । शेरनि- 
टीति णिल्लोपः। यतोऽ नाव इत्याद्यटात्तवे कृदुत्तरयदयरकृतिस्वरत्ं । मधरी चीनाः । 
सहाचतीति सश्यंचः। त एव सभीचीनाः। सहपू वादं चतक षिगित्यादिना किन । 
ऋनिदितामिति नलोपः । सहस्य सधिरिति सध्यादेणः । विभाषाचरटिकिल्- 
यामिति स्वाथे खम्रययः । वावृतुः । वृतु वर्तने । दसि लृङ्लक्लिट इति 
वतेमाने लिट्‌ । व्यत्ययेन परस्मपटं । अन्येषामपि दश्यत इति संहिताया- 
मभ्यासस्य दीघलवं ॥ 
॥ इति प्रथमस्य सप्रम एकविं्ो वगः ॥ 
एकाटभीमृ चमाह ॥ 

सुपणा एत आंसते मध्य॑ आरोधने दिवः! 

ते सेधंति पथो वृकं तरतं यह्लतीं रपो विनं मे अस्य रोदसी ॥११॥ 

मुऽपणाः । एते । आसते । मथ्यं । आऽ रोधने । दिवः । 

त। सेषंति। पथः। वृकं। तरंतं। यद्धती। अपः वितं । मे। स्य । रोदसी इतिं ॥११॥ 

सुपणीः । रध्मिनामितत्‌ । णोभनपतना एते सूरयरण्मय आरोधने सर्वस्या- 


वरे व्यप्र दिवोऽ तरिक्षस्य मध्य आसते । वर्तते । ते मू्र्मयः पथो मागा 
कमरण्यश्वानं सेधति । निषेधति निवारयंति । दीहशं । यद्ृती महतीरपस्तरंतं । 


म०१. स ०१५, सू०१०५.] ॥ प्रथमोऽष्टकः ॥ ४३७ 


सअतिक्रामंतं । कूपपतनात्यूवं चितं दैनं भक्षयितुं रुशचिट्रण्यश्चा महती नरी 
तितीषृाजगाम । स च सूर्यर्मीन्हष्ायमवसरो न भवतीति निववृते । अतो 
र्मयो वृकं निषेधंतीत्युच्यते । यास्यते लाप इत्यंतरिकषनाम । यह्तीरपो 
महदतरिघ्ं । पथः पथा हादशरण्म्यात्मना मार्गेण तरतं वृकं चंदरमसं सूयेर- 
श्मयो निषेधति । अहनि हि सूयेरश्मिभिनिरुदचद्रमा निःप्रनो दश्यते । खतो 
निःप्रभं कुवेतीत्यथः ॥ आरोधने । आरूध्यत स्चातियतेऽनेनेत्यारोधनं । करणे 
ल्युट्‌ । सेधति । षिधु गत्यां । अयं केवलोऽपि निपूवायं द्रष्टव्यः । पथः । 
पंचम्येकवचने भस्य टेत्टपि इति टित्रोपः। उदा्तनिवृ्निस्वरेण विभक्तेरुदात्तत्ं । 
यास्कपसे तु तृतीयाथे व्यत्ययेन पंचमी । यद्भतीः। यद इति महन्राम । खस्मादा- 
चारार्थे सवप्रातिपदिकेभ्य इति क्रिप्‌। ततो लटः शतृ । उगितश्चति डीप्‌। साग- 
मानुणसनस्यानित्यतरान्रुमभावः। शतुरनुम इति नदीस्वरो व्यत्ययेन न प्रवतेते ॥ 
ादणीमुचमाह ॥ 

नव्यं तदुक्थ्यं हितं टेवांसः सुप्रवाचनं । 

ऋतमंपति सिंधवः सत्यं तातान सूर्यां वित्तं म अस्य रोदसी ॥ ५२॥ 

नव्यं । तत्‌ । उक्थ्यं । हितं । टवांसः । सुऽप्रवाचनं । 

ऋतं। खषति । सिथवः। सत्यं । ततान। मूयः। विक्त । मे। खस्य । रोदसी इतिं ॥१२॥ 

हे देवासो देवाः । नव्यं नवतरमुक्थ्यं प्रणस्यं स्तु्यहे सुप्रवाचनं सु 
ऋषिग्भिवाचयितुं शक्यं । एवंभूतं तद्ववदीयं वलं हितं । युष्मासु निहितं । 
अतो युष्पदीयेन बलेन सिंधवः स्यंटनणीला नद्या कृतमुटकमषति । साल- 
स्यराहिन्येन स्वद्‌], प्ररयंति । अणोधयाः सन्यः प्रवहंतीत्यथः । तथा सूयैः सत्य 
सवदा विद्यमानं स्वकीयं तेजस्ततान । आतनोति विस्तारयति । अन्यत्समानं ॥ 
सुप्रवाचनं । वच परिभाषणे । अस्मारयताटन्येभ्योऽपि दृश्यत इति खल्यर्थे 
युच्‌। अर्घति । अतलटि सिव्रहुलं ठेटीति सिप्‌। गुणः। तातान । अन्येषामपि 
ह्यत इति संहितायामभ्यासस्य दीधे ॥ 
चयोटशीमृचमाह ॥ 
खगे तव त्यदुक्थ्यं द्वेष्वस्यापं । 
स न॑ः सत्तो मनुष्वदा देवान्य॑क्ठि विदुष्टरो विन्नं म अस्य रोदसी ॥१३॥ 
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८३४ ॥ ऋग्वेदः ॥ [०१ ०9. व्‌०२२. 


अं । तव॑ । त्यत्‌ । उक्थ्यं । देवेषु । अस्ति । आं । 
सः। नः। स्तः। मनुष्वत्‌। सा । देवान्‌ । यस्ि। विदुःऽ त॑रः। विहं । मे। सस्य । 
रोदसी इतिं ॥ १३॥ 


हे अमरे तवोकथ्य प्रशस्यं त्यत्‌ श्ुतिप्रसिडमायं । आपिर्बधुः । तम्य भावः । 
बाधवं देवेषु दानादिगुणयुक्तेष्वंदरादिष्वस्ति । विद्यते । तस्मातस तादशो वि- 
दटरो विडन्तरर््ं नोऽस्माकं यज्ञे सत्तो निषखः सन्दवांस्तानिंद्रादीन्‌ आ शस्व- 
मयाटया यि । यज । हविर्भिः पूजय । तच दृष्टातः । मनुष्वत्‌ । यथा मनूनां 
यज्ञे तदत्‌ । अन्यत्पूर्ववत्‌ ॥ आपं । पु व्याप्नो । अस्माणयंताटच इरितीप्रत्ययः । 
बराह्यणादित्वात्‌ ञ्‌ । स्तः । नसत्तनिषत्तेति निपातनानिष्टानलाभावः । खां 
दसो निश्ब्ट्टोपो द्र्टवयः। मनुष्वत्‌। मनेरौणादिक उसिप्र्ययः। तज तस्येवेति 
षष्ठचर्थे वतिः। नभोऽगिरोमनुषां वत्युपसंख्यानं । पा० १,४.१४.२.। इति भत्वेन 
पदत्वाभावादुूलाद्यभावः । यकि । बहुलं छंटसीति शपो तुक्‌ । बश्वादिषल 
कुत्वं । विदुष्टरः । विद्स्‌णब्दा्तरप्ययस्मयादिविन भवाहसोः संप्रसारणमिति 
संप्रसारणं । शासिवसिघसीनां चेति पत्वं ॥ 


चतुदेणीमृनमाह ॥ 
सक्षो होतां मनुष्वदा देवां अच्छा विदुष्टरः , 
छमनिहव्या सुदति देवो देवेषु मेधिरो विक मे सस्य रोदसी ॥१४॥ 
सत्तः। होता । मनुष्वत्‌। ख । देवान्‌। स । विदुःऽत॑रः । 
सअभिः। हव्या। सुसृद्ति। देवः देवेषु मेर्धिरः। वित्तं। मे। अस्पु । रोट्सी इति ॥ १४॥ 


मनुष्वत्‌ मनोरिवास्माक यज्ञे सन्नो निषणो होता टेवानामाद्धाता विदुष्टरा 
विद्धन्रो देवो दानादिगुणय॒क्तो दवेषु सर्वेष्विदरादिषु मध्ये मेधिरो मेधावी । 
एवंभूतो ऽभ्निस्वान्देषानच्छाभिमुख्यन हव्या हव्यान्यस्मदीयानि हवीषि । मया- 
दायामासारः । शस््रमयादया यथाणस्तं सुषूटति । प्ररयतु । अन्यत्समानं ॥ 
सुषूदति । षूद रणे । लेव्यडागमः। बहुलं दंदसीति शपः छुः । मेधिरः । 
मेधारथाभ्याभिरन्निरचो वक्तव्याविति मल्र्थीय इरन्‌ ॥ 


म०१, स १५. सू०१०५.] ॥ प्रथमो ऽ कः ॥ ०३९ 


पंचदटशीमृचमाह ॥ 
ब्रह्मा कृणोति वरणो गातुविदं तमीमहे । 
यर्णोति हदा मतिं नवयो जायतामृतं विनतं म सस्य रोदसी ॥१५॥ 
ब्रह्म । कृणोति । वरणः । गातुऽविदं । तं । ईमहे । 
वि। ऊर्णोति। हद्‌। मतिं। नयय॑ः। नायतां। ऋतं। वित मे। सस्य रोट्सी इतिं ॥१५॥ 
यो वरुणोऽनिशस्य निवारयिता देवो बह परिवृढं तद्रक्षणरूपं कमे कृणोति 
करोति । तं ताहशं गातुविदं गातोमीर्गस्य दुःखनिवारक्स्य लेभयितारं वरूण- 
मीमहे । अभिमतफलें याचामहे । ईमह इति यातराकमो । तस्मे वरुणायाय- 
मस्मटीयः स्तोता हदा हदयेन मतिं मननीयां स्तुतिं बूर्णोति । विवृणोति 
` प्रकाशयति । उच्चारयतीत्यपेः। सोऽयं नव्यः स्तु्यो वरूणोऽ स्माकमृतं जायतां । 
सत्यभूत ऽस्तु ॥ बर्मा । अन्येषामपि दश्यत इति सांहितिको दीधः । गातुविदं । 
विह लाने \ अंतभावितणएयथाक्किप्‌। ईमहे । ईर्‌ गतो । बहुलं छंदसीति विक- 
रणस्य लुङ्‌ । हदा । पटन्नित्यादिना दद्यशब्दस्य दादेशः ॥ 
॥ इति प्रथमस्य सप्रमे इाविंशो वगः ॥ 


घोडशीमृ चमार ॥ 
छसो यः पंथां आदित्यो दिवि प्रवाच्यं कृतः । 
न सरदवा अतिक्रमे तं म॑तासो न प॑श्य विनं मे अस्य रोदसी ॥१६॥ 
शसो । यः । पंथाः । दित्यः । दिवि । प्रऽ वाच्यं । कृतः । 
न। सः। देवाः। अतिऽकमे। तं । मतासः। न। पश्यथ । विनं । मे। अस्य । रोदसी 
इतिं ॥ १६॥ # 
पंथाः सततगामी । यद्वा बहमलोकं ग्छतामुपासकानां मागभूतः । सूये- 
हारेण ते विरजाः प्रयातीति श्रुतः । एवंभूतो योऽसावादित्यो दिवि द्युलोके 
प्रवाच्यं प्रकर्षेण वचनं यथा भवति तथा कृतो निर्मितः । यथा सरवे प्राणि- 
भिरैश्यते तणा वतमान इत्यथः । हे देवाः सोऽयमादित्यो युष्माभिरपि ना- 
तिक्रमे । अतिक्रमितुं न शक्यः । युष्मज्जीवनस्य तदायतत्वात्‌ । सति हि सूरय 


है 1 चुम्बेदः ॥ [अ०१, ०9. व० २६३. 


वसंताटयः काला निष्यद्यते । कालेषु च यागाः क्रियते! यागेषु च सत्सु भवतां 
जीवनं । सतो युष्माभिरपि नासावतिक्रमितष्यः। एवं च सति हे मतासः 
पापकृतो मनुषाः । तं महानुभावं सूये न पश्यथ । सूये न जानीथः । एतच्च 
क्पे पातयित्वा निमततातेकतदवितो प्रति निंटनं । अहमेव मंबदष्टा तं सूर्य 
जानामि । पापकृत युवां न जानीथ इति ॥ पंथाः । पतु गतौ । पतैस्य चेत्ती- 
निप्रत्ययः । पथिमथ्युभुक्षामादियालं । इतो ऽतससर्वनामस्याने । पा० 9. १. ४६. । 
इत्यत्व । इकारस्य लोपः । पथिमथोः सर्वनामस्यान इत्याद्या्त्वं । प्रवाध्यं । 
वक्तेर्थतादचो यदिति भावे यत्‌ । यतोऽनाव उत्याद्युदा ततं । अतिक्रमे । क्रमु 
पाट्विक्षेपे। कृत्यां तविकेनिति कन्प्रत्ययः । निच्वादाद्युदा्तवं ॥ 
सप्रटशीम्‌ चमाह ॥ 

चितः कूपेऽ व॑हितो देवान्हवत ऊतये । 

तच्छुश्राव वृहस्यततिः कृखनहरणादुरु वित्त म॑ अस्य रांटसी ॥ १७॥ 

चितः । कूपं । अव॑ऽहितः । देवान्‌ । हवति । ऊतय । 

तत्‌। शुश्राव । वृहस्यतिः। कृणन्‌ । अहुर णात्‌ । उर । विततं। मे। अस्य । रोदसी 

इतिं ॥ १७॥ 
कूपेऽवहितः पातिततस्वित एतत्संजञ ऋषिरूतये रक्षणाय टेवान्हवते । स्तुति- 

भिराकारयति। यदेतचवितस्याद्धानं वृहस्पतिवृहतां महतां देवानां र कषक एतत्सजलो 
देवस्तदा्धानं गुशाव । शुतवान्‌ । किं कुवन्‌ । अहूरणार्दहसः पापरूपरा- 
दस्मा्कूपपातादुन्रीयोर विस्ती री भोभनं कृण्वन्‌ कुवन्‌ ॥ हवति । इयततेलेटि 
बहुलं छंटसीति संप्रसारणं । णव्गुणावादेण्णः । ऊतये । ऊतीयूतीत्यादिना क्तिन 
उदाच्त । वृहस्यतिः। तदतः करपत्योरिति पारस्करादिषु पाठात्‌ सुटतलोपो । 
उभे वनस्यत्यादिष्विति पूरवोह्रपटयोयुगपत््रकृतिस्वरल्ं । खंहूरणात्‌ । अहि 
गतौ । इदिनचान्ुम्‌ । खजिपिज्यादिभ्य ऊरोलचौ । उ० ४.९१.। इति भाव ऊर- 
प्रत्ययः । टुःखप्राष्निहेतुभावा गतिरस्यास्तीति पामादिलक्षणो मल्व्थीयि नः 
। पा० ५.२.१००. आखाङ्पूवादतेवा रूपमुनयं ॥ 


म०१, ०१५. सू०१०५.] ॥ प्रथमो ऽकः ॥ ४४१ 


अष्टाटशी मृचमाह ॥ 

अरुणो मां सवृषुकः पथा यंतं ट्टे हि । 

उज्जिहीते निचाय्या तैव पृष्यामयी विततं मे अस्य रोदसी ॥१६॥ 

अरुणः । मा । सकृत्‌ । वृकः । पथा । यंतं । ददश । हि । 

उत्‌। जिहीते। निऽ चाय्य। तष्टं ऽइव । पृषटिऽञ्चामयी। वित्तं। मे। सस्य । रोदसी 

इतिं ॥ १४॥ 

 अरुणवर्णो त्लोहितवर्णो वृकोऽरण्यश्वा सकृदेकवारं पथा यंतं मार्गेण गद्छतं 
मा मां द्दशे हि । दृष्टवान्‌ । हि पाट्पूरणं । निचाय्य दृष्टा च मां जिपृष्षुः सन्‌ 
उज्जिहीते । उद्रद्छति स । तत्र दृष्टातः । तष्टेव पृच्यामयी । यथा तछणजनि- 
तपृष्ठकेणस्तष्टा वधकिस्तदपनोदनायोद्खभिमुखो भवति तद्त्‌ । हे चयावापुधियो 
मदीयमिदं दुःखं वित्तं । जानीतं। यद्वा। वृक इति विवृततज्योतिष्कश्ंटूमा उच्यते । 
अरूण रोचमानः कृत्लस्य जगतः प्रकाशएकः। मासदृत्‌ मासाईमासवैयनसं- 
वत्सरादीन्काल्विणेषान्दुवन्‌। तिथिविभागज्ञानस्य चंदूगत्यधीनतवात्‌। स चंटूमा 
सआकाशमागं यंतं गच्छतं न्चरगणं टदे हिरवधारणे। नक्षचगणमेव दटशे न 
कूपपतितं मामित्यनादरो द्योत्यते । यदि मां पश्येत्‌ उदर्कूपात्‌। निचाय्य नघ- 
चगणं दृष्ट्रा चोज्निहीते । येन नक्षनेण संयुज्यते तेन सहोदर्ति । न माम- 
भिगच्छतीत्यथेः । अन्यत्पूववत्‌ ॥ अच मासक्टिति यास एकं पदं मन्यत 
शाकस्यस्तु पदद्रयं। तस्मिन्पष ऽ यमथः। दाप्रजापतदुहितृभूताः स्वभाया अश्ि- 
नयादयास्तारकाः पुनःपुनदेद्शं । मां सकृटव पश्यतीति सदृहृष्ा चोज्निहीते । 
ताराभिः सहोदुमेव गच्छति । न मां कूपादुत्तारयति । अत इट्मनुचितं । हे 
द्यावापृथिव्यो मदीयमिमं वृत्तां जानीतं ॥ ऊच निरङ्गं । वृश्वदरमा भवति 
विवृत्तज्योतिष्को वा विकृतज्योतिष्को वा विक्रां्ज्योतिष्को वा। अरुण ्आरो- 
चनो मासकृन्मासानां चाशमासानां च कता भवति चंद्रमा वृकः पथा यंतं 
ट्ट न्षचगणशमभिजिहीते निचाय्य येन येन योष्यमाणो भवति चंद्मा- 
स्तक्णुवननिव पूृष्ठरोगी । नि०५,२०.। इति ॥ सकृत्‌। एकस्य सकृच्च । पा०५.४.१९.। 
इति क्रियाभ्यावृत्तिगणने निपातितः । वृकः । वृज्‌ वरणे । सूवृभूणुषिमुषिभ्यः 
किदिति क्प्रययः। जिहीते । सोहाङ गतो । जोहोत्याटिकः । भूजामिदित्यभ्या- 
सस्येवं । निचाय्या । चायृ पूजानिशमनयोः । खचर नार्थो धातूनामनेकाथ- 
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६२ ॥ ऋग्वेदः ॥ [ख०१, स०3. वरर. 


चात्‌ । समासेऽ नञ्पवे क्लो त्यप्‌ । पृष्यामयी । स्पृश स्पशने । स्पृश्यते ऽनेनेति 
स्पृष्टिः । छांदसो वणंलोपः । पृष्टावामयः पृष्यामयः । तद्वान्‌ पृष्ट्यामयी ॥ 


एकोनविंशीमृचमाह ॥ 
एनागषेणं वयमिंदरवंतोऽभि णाम वृजने सवेवीरः । 
तन्न मिचो वरूणो मामहंतामदितिः सिंधुः पृथिवी उत चः ॥ १९॥ 
एना। आंगूषेण । वयं । इदऽ वंतः। अभि । स्याम । वृजने । स्वेऽ वीराः। 
तत्‌। नः। मिः वरूणः। ममहंतां। अदिततिः। सिः पृथिवी । उत । ची: ॥ १९॥ 


एनानेनागृषेणाधोषणयोम्येन स्तोचेण हेतुभूतेनेद्रवतो ऽ नुमाहकेरेद्रेण युक्ता 
सर्ववीराः सवर्वीरिः पतैः पोबादिभिश्चोपेताः संतो वयं वृजने संयामेऽभि 
ष्याम । शचूनमिभवेम । तदिदमस्मदीयं वचनं मितरादयो मामहंतां । पूजयतु । 
पातयंव्िव्यथेः। उतशब्टो देवत्तासमुच्चये । अ यास्कः । आआगूष स्तोम स्राधोषः। 
अनेन स्तोमेन वयमिंदरवंतः । नि०५.११.। इति ॥ एना । हितीयाटौ स्वेन इति 
तृतीयायामिट्म एनादेणः। सुपां सुटगिति विभक्तेराजादेशः । चित्सरेणांतो- 
दात्ततं । आंगूषेण । आ्पूवाह्ुषेः कमणि घञ्‌। आदनो ङकारत्ोपाभावण्डा- 
दसः । घोषश्ब्टस्य गूषभावश्च पुषोट्रादित्वात्‌ । थाथादिनोच्षरपदांनोदा्नतं । 
स्याम । अस्तेः प्राथनायां लििडिः श्रसोरत्रोप इत्यकारलोपः । उपस्प्रादुभ्या- 
मस्तियेच्पर इति षत्वं ॥ 
॥ इति प्रथमस्य सप्रमे चयोविंणो वर्गः ॥ 
॥ इति प्रथमे मंडत्ते पंचटणोऽनुवाकः ॥ 
ोडशेऽनुवाके सप्रदण सूक्तानि । तचेदमिति सप्र प्रथमं सूतं । अच्ानु- 
क्रम्यते । इंटर सिचं सप्र विष्टुवंतमिति । अनुवतेमानतवात्कुत्स ऋषिः । चितस्तु 
वाविशिष्टतवाचत्ैव विक्स्यितो नानुवर्तते ! संया बिष्टप्‌ । शिष्टास्विष्टुबंतपरि- 
भाषया जगत्यः । विश्वे रेवा देवतेतयक्तं । विनियोगो लिंगिकः ॥ 
तजर प्रयमामृचमाह ॥ 
इद मित्रं वरूणमप्मिमूतये मारतं भर्धा अदितिं हवामहे । 
रथं न दुगद्वसवः सुदानवो विश्वस्मान्नो अंहसो निष्पिपतेन ॥१॥ 


म०१. अ० १६. मु०१०६.] ॥ प्रथमो ऽ टकः ॥ ८४३ 

ददर। मिचरं । वरणं । अमरं । ऊतय । मारतं । शर्धः । अरदितिं । हवामहे । 

र॑। न। दुःऽगात्‌। वसवः।सुऽदानवः। विश्च॑समात्‌। नः। संहसः। निः।पिपतेन ॥१॥ 

ऊतये रक्षणाय वयमिंदरादीन्मारूतं शर्धो मरुत्समूहरूपं बलं च हवामहे । 
आद्धयामहे । वसवो निवासयितारः सुदानवः शोभनदाना इद्रादयो विश्- 
स्मात्सवेस्मादहसः पापाब्रोऽ स्ान्निष्पिपतेन। निगेमय्य पाल्यत। तच द्टातः। 
रथं न दुगात्‌ । गंतुमणशक्यान्निम्नोन्नतातस्थानात्सारथयो यथा रथं पातयति । 
तद्वत्‌ ॥ पिपतेन । पृ इत्येके । त्टोि तप्तनप्रनणनाश्ेति तस्य तनवादेशः । 
पिच्चेन डच्नाभावाद्रुणः । अतिपिपर््यो्षत्यभ्यासस्येत्वं ॥ 
| दित्तीयामृचमाह ॥ 

त आद्या खा ग॑ता सवेतांतये भूत दंवा वृचतूर्य॑षु भुव॑ः । 

पथं न दुगोडसवः सुदानवो विश्व॑स्मा्ो अंह॑सो निष्पिपतेन ॥२॥ 

ते। आदित्याः आ । गत । सवेऽतातये। भूत । ट्वाः। वृचऽतूरयषु । शंऽभुव॑ः। 

रथ॑। न। दुःऽगात्‌। वसवः।सुऽदानवः। विशव॑समात्‌। नः। खंहंसः। निः। पिपर्तन ॥२॥ 

हे सादित्या अदितिः पुचरा देवाः । ते यूयं स्वेतातये सर्वेवीरिपुस्षैस्तताय 
विस्तारित्ताय युद्धाय । युद्धेऽ स्माकं साहाय्यं कतुंमित्यथः । सगत । आगच्छत । 
अपि च वृचतूरयेषु । संग्रामन(मतत्‌ । संग्रामेषु शभुवः सुखस्य भावयित्तारो 
भूत । भवत ॥ गता । गमेर्लोरि बहुलं छंटसीति शपो लुक्‌ ॥ 
तृतीयाम्‌ चमाह ॥ 

सवत नः पित्रः सुप्रवाचना उत देवो देवपुब्े छतावृधां । 

रथं न दुगाडसवः सुदानवो विश्वस्मान्नो अंह॑सो निष्पिपतेन ॥३॥ 

सअवतु। नः। पितरः । सुऽप्रवाचनाः। उत । टवी इतिं । देवपुर इतिं टेव ऽपुते। 

ऋतःवृधां। 

र। न।दुःऽगात्‌। व्वः। सुऽदानवः। विश्वस्मात्‌ नः। संहंसः। निः। पिपतेन ॥३॥ 

नोऽसमान्पितरोऽम्निष्वाच्तादयोऽ वंतु । रतु । कीडणाः । सुप्रवाचना । सुखेन 
प्रवं स्तोतुं शक्याः । उत अपि च देवपुत्रे देवाः सर्वे पुजस्यानीया ययोल्ते 


४४४ ॥ ऋग्वेद्‌ः ॥ [अ०१, अऽ. व०२४. 


ऋतावृधा ऋतस्य सत्यस्य वा यज्ञस्य वा वधेयि्यो देवी देवनादिगुणयुक्ते 
द्यावापृथिव्यावस्मानकतां । खन्यत्समानं ॥ देवी । वा छंदसीति पूवेसवणेरी धेत । 
ऋतावृधा । वुधेरंतभावितरयथात्‌ किप्‌ । सुपा सुलुगिति विभक्ताकारः ॥ 


चतुर्णीमुचमाह ॥ 
नराशंसं वाजिनं वाजय॑न्िह छयद्ीरं पूषणं सूनरी महे । 
रथं न दुगोहसवः सुदानवो विश्वस्मान स॑हसो निष्पिपतेन ॥४॥ 
नराशंसं । वाजिनं । वाजय॑न्‌। इह । यत्‌ऽ वीरं । पूषणं । सुतः । ईमहे । 
रथं। न। दुःऽगात्‌। वसवः। सुऽदानवः। विश्वस्मात्‌। नः। संहसः। निः। पिपतन ॥४॥ 


नशंसं नरः शंसनीयं वाजिनमन्रवं्तमगरिं वाजयन्‌ उपट्लयन्‌ प्रज्ल- 
यन्निहास्मिन्काठे स्तौमीति शेषः। तथा ्षयद्ीरमतिवत्िनं । यसिन्सवं वीराः 
सी यंते । एवंरूपं पूषणं पोषकं रेवं सुमनः सुखकरः स्तोचरहतुभूतिरी मरे। याचामहे । 
अभीष्ट प्राथेयामहे ॥ नराशंसं । उभे वनस्यत्यादिष्विति युगपदुभयपटप्रकृति- 
स्वरत्वं। नरणब्ट्‌ टोरवित्यवंत श्राद्युदात्तः। निपातनादीधः। सशब्दो घजंत 
आद्युदात्तः । वाजयन्‌ । वज व्रज गतौ । स्माणिच्‌ । छयदीरं । छि छये । 
लटः शतु । णपि प्राप्रे व्यत्ययेन शः । तस्य इटस्युभयथेत्या इधातुक्त्ेन इिच्ला- 
भा वाह्ुणावादेणो । अदुपदशा्सावधातुकानुदात्तषि विकरणस्वरः । अतो गुण 
इति परपूवेत्व एकादेण उटात्ेनेव्यकादेश उदात्तः । यंतो वीरा यस्मिन्‌ । 
बहुत्रीहौ पूवपदप्रकृततिस्वरतं ॥ 
पंचमीमुचमाह ॥ 

बृहस्यते सदमिन सुगं कृधि णं योयेत्त मनुर्हितं तरीं । 

रथं न दुगाइसवः सुटानवो विश्वस्मान्नो अंह॑सो निष्पिपर्तन ॥५॥ 

वृहस्पते । सदं। इत्‌। नः। सुऽगं। कृथि। णं। योः। यत्‌। ते। मनुःऽहितं । तत्‌। ईमहे । 

रथ॑। न। दुःऽगात्‌। वसवः सुऽदानवः। विश्व॑स्मात्‌। नः। अंहसः। निः। पिपतेन ॥५॥ 


वृहस्यते सदमित्‌ सदेवा नोऽ स्माकं सुगं । सुखनामेतत्‌। सुखं कृधि । कुर । 
खपि च ते तव स्वभूतं शं श्मनीयानां रोगाणामुपशमनं योः पृणङ्कतेव्यानां 
भयानां यावनं पृथक्करणं मनुहितं मनुना ब्रह्मणा हितं लम्ययस्यापितं । यद्वा 


म०१. अ०१६. सू०१०६.] ॥ प्रथमो ऽ टकः ॥ ४४५ 
मनु्ाणामनुकूलं । एवंविधं शमनं यावनं च यदस्ति तदीमहे । याचामहे ॥ 
सुगं । सृषं गम्यते ऽस्मिन्निति सुगं । सुदुरोरधिकरण इति गमेः । णं योखिवयि- 
तत्यदद्यं यास्ेनव व्याख्यातं । शमनं च रोगाणां यावनं च भयानामिति । 
मनुहितं । मनेरोणादिक उसिन्परत्ययः। तृतीया कर्मणीति पूर्वेषटप्रकृतिस्वरं ॥ 
षष्ठी मृचमाह ॥ 

इटं कुसों वृब्हणं शची पतिं काटे निवाप्टह ऋषिरहटूतयं । 

र्थं न दुगोदसवः सुदानवो विष्॑स्मान्नो अंहसो निष्पिपर्तन ॥६॥ 

इंट कुरः । वृच ऽ हनं । एची $ ऽपतिं। काटे। निऽ वाटः । ऋषिः। अह्त्‌। ऊतये । 

ग्थ। न।दुःऽगात्‌। वस्वः। सुऽदानवः। विग्व॑स्मात्‌। नः संह॑सः। निः।पिपर्तेन ॥६॥ 

काट इति कूपनाम । तस्मिन्निवाठ्व्टो निपातितः कुस क षिषूतये रछषणा- 
यदमडत्‌। आद्धयति स्म । कीणं । वृचहणं। वृत्राणां शचूणां हंतारं । शचीपतिं । 
फचीति कमनाम । सर्वेषां कमणां पाल्टयितारं । यद्वा णच्या टेव्या भारं ॥ 
णचीपतिं । वनस्यत्यादिषुं पाटादुभयपदप्रकृतिस्वरलं । शचीण्ट्‌ः शार््गरवादि- 
दीनंत आद्युदात्तः । नि वाठः । वाह प्रयत्ने । नीव्युपसगवशात्यतने वर्तते । 
निष्टायामनित्यमागमशसनमितीडभावः । ठधतादीनि । यद्वा सु्धस्वातित्यादौ 
। पा 9. २,१४.। भृशा इदभावो निपात्यते । अत्र च वादशब्दो भृश्ोपेते 
पतने सामथ्या्तते । गततिरनंतर इति गतैः प्रकृतिस्वरवं । अहत्‌ । लिपिसि- 
चिद्श्चेति त्तुि चरुरडदेणः । आतो तोप इटि चेत्याकारतोपः ॥ 
सप्रमीमुचमाह ॥ 

देवनौं दव्यदिंतिनिं पातु देवसतराता यतामपर॑युन्‌ । 

तं भिचो वरूणो मामहंतामरदितिः सिंधुः पृथिवी उत दयौः ॥9॥ 

देवेः। नः देवी। अदिततिः। नि। पातु । देवः। चाता। चायतां। सप्रंऽयुद्छन्‌। 

तत्‌। नः। मिचः। वरणः। ममहंतां। दितिः सिधुः पृथिवी। उत। ची ॥9॥ 

देवी दानादिगुणयुक्तादितिरखंडनीयादीना वा देवमाता देवेदनादिगुणयुकतः 
स्वकीयः पुरैः सह नोऽस्मान्निपातु । नितरां रछतु । देवो दीणमानसवाता 
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७४९ ॥ ऋग्वेट्‌ः ॥ [अ०१. स 3. व०२५. 


सर्वेषां र्षकः सविताप्रयुद्छन्‌ प्रमाद्यन्‌ ससदृशो जागरूकः सन्‌ जायतां । 
अस्मान्पालयतु । यदनेन सूष्तेनासाभिः मराधितं नोऽस्दीयं तन्मि्राटयः षट्‌ 
देवता मामां । पूजयंतु ॥ चायतां । चङ्‌ पालने। भो वादिकः । अप्रयु्छन्‌ । 
युद्ध प्रमादे । सस्माल्लटः शतृ । नज्समासेऽव्ययपूवेपदप्रकृतिस्वरतवं ॥ 

॥ इति प्रथमस्य सप्रमे चतुर्विणो वगः ॥ 


यज्ञो देवानामिति तुचं चितीयं सूक्तं कुत्स्या चष्टभं वेश्वदेवं । यजञसतृच- 
मित्यनुक्रातं । विनियोगो लेंगिकः ॥ 
तच प्रथमामृ चमाह ॥ 

यज्ञो देवानां परयति मुम्रमादियासो भव॑ता मृक्रयतः । 

आ वोऽवाचीं सुमतिवैवृतयादंहोधिद्या व॑रिवोविह्तरासंत्‌ ॥ १॥ 

यज्ञः । देवानां । परति । एति । सुखं । आदित्यासः । भव॑त । मृक्य॑तः। 

आ। वः। अवाची । मुऽमतिः। ववृत्यात्‌। ंहोः। चित्‌। या। वरिवोवित्‌ऽ तंर । 

ससत्‌ ॥१॥ 
खस्मदीयो यज्ञो दवानामिद्राीनां सुखं सुखं प्रत्येति । प्राप्नोतु । सपि च 

हे आदित्यास आरित्या मृकूयंतोऽस्मान्सुखयंतो भवत । तथा वो युष्माकं 
सुमतिः शोभना मतिभक्तानुगरहपरा वुद्धिरवाच्यस्मटनिमुख्याववृन्यात्‌ । सा- 
वतेतां । या मतिरंहोश्ित्‌ दारिद्चं प्राप्रस्यापि पुरूषस्य वरिवोविन्नरा । वरिव 
इति धननाम । अतिण्येन धनस्य तंभयिच्सत्‌। भवेत्‌। सेषा मतिरस्मानक्ितु 
वतेताभित्यथः ॥ भवता। आमंचितं पूवमविद्यमानवदित्यादित्यास इति पादादा 
व्तेमानस्यामेतरित्स्याविद्यमानवच्नेनास्य पादादित्वात्‌ खपादादाविति पयुदा- 
सान्निधाताभावः । मृक्छयंतः । मृड सुखने ! एयंतालटः शतृ । दस्युभयधेति 
शतुराेधातुकतेनादुपदेणल्रसावधातुकानुदाचत्वाभावे शतुः स्वरः शिष्यते । वव्‌- 
त्यात्‌ । वृतु वतेने । लिङि. व्यत्ययेन परस्मेपट्‌ं । बहुत्वं डदसीति शपः, घुः । 
अहोः । अहि गती । इदिच्चानुम्‌ । ञ्ाणटिक उप्रत्ययः । वरिवोविज्नरा । विद्रु 
त्वामे । अस्मादंतभावितणएयधात्‌ क्किप्‌ । तत आतिशायनिकस्ठरप्‌ । असत्‌ । 
खसु भुवि । लेव्वडागमः ॥ 


०१, ०१६. सू०१०७.] ॥ प्रथमोऽष्टकः ॥ ८४७ 


हितीयामृचमाह । 

उप॑ नो देवा छवसा ग॑मंवंगिंरसां साम॑मि स्तूयमानाः । 

इद इद्िमैर्तों मरुद्िरादिवयेनों रितिः एमे यंसत्‌ ॥ २॥ 

उप॑। नः। देवाः। खव॑सा। आ । गमंतु। संगिंरसां । साम॑ऽभिः। सूपरमानाः। 

द्रः । इटियः। मरत॑ः। मस्त्‌ऽभिः। आदिवयिः। नः। अदिंतिः। शम । यंसत्‌ ॥२॥ 

देवा दानादिगुणयुक्ताः सर्वे देवा अवसा रक्षणेनास्मभ्यं दात्येनानेन वा 
यक्ना नोऽस्मान्‌ स्तोतृनुपगमंतु । उपगच्छंतु प्राव॑तु । कथंमूताः। अंगिरसामे- 
ततसंसकानामुषीरणं संवंधिभिः सामभिः प्रगतिः स्तुयमानाः । छपि च । 
इद इटिः । धननामेतत्‌ । स्वसंवंधिभिरस्मभ्यं दातयधनेः सहास्मानाग्छतु । 
तथा मरूतः सप्रगणएरूपा एकोनपंचाणप्संख्याका ईहः चान्यादृङ्‌ चेत्येवमा- 
दिनामानो देवा मरुद्धः स्वावयवभूति. प्राणापानादिरूपेण वतमानवायुभिः 
सहास्मानागच्छ॑तु । तथादिपिरलंडनीयादीना वा देवमातादिेः स्वकीयेः पुतः 
सह नोऽस्मभ्यं शमे मुखं यंसत्‌ । यच्छतु ॥ गमंतु । लोटि बहुलं छदसीति 
शपो त्युक्‌ । उंटस्युभयपेति भराद्ेधातुक्तेन रिन्वाभावाव्रमहनेत्यादिनोपधा- 
लोपाभावः। यंसत्‌। यम उपरमे । लेव्चडागमः। सिब्रहुलं लेरीति सिप्‌ ॥ 
तुतीयामुचमाह ॥ 

तन्न इटूसतद्ुणस्तट्निस्तदय॑मा तत्सविता चनो धात्‌ । 

तन्न भि्ो वरुणो मामहंतामदितिः सिधुः पृथिवी उत चोः ॥ ३॥ 

तत्‌। नः। इद्रः । तत्‌। वरूणः। तत्‌। खग्मिः। तत्‌। अयमा! तत्‌। सविता। चन॑ः। धात्‌। 

तत्‌। नः। मि्ः। वरूणः। ममतां । अदितिः, सिंधुः । पुथिवी। उत। च्यः ॥३॥ 

यट्स्माभिः प्राथ्येमानमन्रमस्ति । चन इत्यन्ननाम । तत्तादृशं चनो ऽन्नं 
नो ऽस्मभ्यमिद्रो धात्‌ । दधातु । दातु । एवं तरुण इत्यादावपि योज्यं । 
तदिदमिंद्रादिभिदे्षमस्मदीयमन्रं मित्रादयो मामहंतां । पूजयतु पाल यंवित्यथैः॥ 
चनः। चायु पूजानिशणमनयोः। चायतेरनन हृस्वशचत्यसुन्‌ नुडागमश्च धातोह- 
स्वत्वं च । वलि लोपः । निच्वादाद्दात्ततं । धात्‌ । छेदसि लुर्त्ङलििट इति 
प्राधनायां लुङ्‌ । गातिस्थेति सिचो तुर्‌ ॥ 
॥ इति प्रथमस्य सप्तमे पंचविंशे वगः ॥ 


८४८ ॥ क्ग्वेट्‌ः ॥ [ख० १. अ० 9. व० २६. 


य इद्र इति चयोदणयै तुरीयं सूक्तं कुत्स्या चष्टभमेद्राप्रं। तथा चानु- 
ऋतं। य इदानी सपरनिदराग्रं तिति । विनियोगो त्छंगिकः ॥ 
तच प्रथमामू्चमाह ॥ 
य इदारी चिचत॑मो रथों वाममि विश्वानि भुव॑नानि चट । 
तेना यातं सर॑ तस्थिवांसाथा सोम॑स्य पिवतं सुतस्य ॥१॥ 
यः। इद्राम्री इति। चि्ऽत॑मः । रथैः। वां । अभि। विश्वानि। भुव॑नानि। च । 
तेनं। आ। यातं । सऽर। तस्थिऽ वासां । अय । सोम॑स्य पिवतं। सुतस्यं ॥ १॥ 


हे इंद्री चिचरतमोऽपिण्येन चायनीयो वां युवयोः संधी यो रथो वि- 
श्वानि भुवनानि भूतजातान्यभिचरटे । आभिमुख्येन पश्यति । सवणेमयत्वात 
रल्नखचितत्वाच्च स्वप्रभाभिः कृत्सं जगद्भासयतीत्यथेः । तेन रथेनायातं । अस्म- 
दयज्ञमागच्छतं । तत्वं पयायेण । नेत्याह । सरथं समानमेकं रथं तस्थिवामा 
युगपदेवास्थितवंतौ युवामागच्छतं । न पयीयेणेत्यथः । खथागमनानंतरं सुतस्य 
मृलिग्भिरभिषुतं सोमस्य सोमं स्वांशल क्षणं तदक्देणं वा पिवतं ॥ वां । 
युष्मदस्मदोः षष्टीचतु्ीन्यादिना षष्टीदिवचनस्य वामादणः । सवानुदात्तत्व ) 
चरे । चसिङः व्यक्तायां वाचि । अचर प्रकाप्ननाथः । अदादित्वाच्छपो लुक्‌ । 
स्कोः संयोगाद्योरिति कलोपः । तास्यनुदात्ेदिति लसा वधातुकानुदा्लवे धातु- 
स्वरः भिष्यते । यदजलान्नित्यमिति निघातपरतिषेधः । सरथं । समानश्वासो रथश्च 
सरणः। समानस्य छंदसीति सभावः। परारि्डंदसि बहुतमिव्युत्तरपदाच्युदात्तं । 
तस्थिवांसा । टा गतिनिवृत्तो । लिटः क्रमुः । दहि्वचने शपूवाः सयः। वस्वेका- 
जाद्खसामितीडागमः। आतो लोप इटि चेत्याकारलोपः। सुपां मुत्टुगिन्याकारः। 
सोमस्य । क्रियायहणं कर्तव्यमिति कर्मणः संप्रदानलाज्चतुध्य्धं षष्ठी ॥ 


दितीयामृचमाह ॥ 
यावदिदं भुव॑नं विश्वमस्युसुव्यचां वरिमता गभीरं । 
तावो अयं पात॑वे सोमो सस्वरमिंदरा्री मन॑से युवभ्यां ॥२॥ 
याव॑त्‌ । इदं । भुव॑नं । विषं । अस्तिं । उरुऽव्यचां । वरिमता । गभीरं। 
तावान्‌। अयं। पात॑वे । सोम॑ः। अम्तु । खरं । ददा इतिं । मन॑से। युवऽरभ्या ॥२॥ 


म०१, अ० १६. सू०१०४.] ॥ प्रथमोऽष्टकः ॥ ४४९ 


विश्वं सवेमिदं भुवनं जगद्यावदस्ति यावत्प्रमाणं भवति । कीहशं । उरव्यचा । 
विस्तीशव्यापनं । सवैष्यापकमित्यथः ¦ तथा वरिमता वरिम्णोरुतेनात्मीयेन 
गौरवेण गभीरं गाभीयेपितं । हे इदराम्री पातवे युवाभ्यां पातुं सोमस्तावानन्तु । 
तावत््ममाणो भवतु । तथा मनसे युवयोरंतःकरणायारं स सोमः पाणे भवतु ॥ 
उर्व्यचा । व्यच व्याजीकरणे । असुन्‌ । व्यचेः कुटादिवमनसीति वचनात्‌ 
डछ्वाभावेन संप्रसारणाभावः। स्वमोनेपुंससात्‌ । पा०७.१.२३.। इति सोलुकि 
प्राप्रे सुपां सुलुगिति व्यत्ययेन डादेशः । वरिमता । पृथारिभ्य ईमनिजेत्युर- 
शब्दा्तस्य भाव इत्यथं इमनिच्‌ । प्रियस्थिरत्यादिनोरुश्ब्टस्य वरादेशः । पुनरपि 
भावप्रत्ययोत्पत्िग्हांद्सी । सुपां सुलुगिति तृतीयाया लुङ्‌ । यद्वा तृप्तीयाया- 
ग्डांदसस्तूडागमः । तावान्‌ । तत्परिमाणमस्य यत्तदेतेभ्यः परिमाणे वतुप्‌ । पा 
५.२.३९.। आ सवेनाम्न इत्यात्वं । पातवे । पा पाने । तुमर्थे सेसेनिति तवेन्द्र 
व्ययः। निच्चादा्ुदा्तचं । खरं । वालमूललघुलमंगुलीनां वा लो रमापद्यत 
इति वक्तव्यमिति लत्वविरस्पः । युवभ्यां । व्यत्ययेनात्वाभावे शेषे लोप इति 
ट्कारत्रोपः ॥ 
तुतीयामुचमाह ॥ 

चक्राथे हि सध्यपदुमं भदरं सप्रीचीना वुंचहणा उत स्थः । 

तारविंद्राम्री सरध्येचा निषद्या वृष्णः सोम॑स्य वृषणा वषेथां ॥३॥ 

चक्राथे इतिं । हि । सध्य॑क्‌। नाम॑ । भट । सप्रीचीना । वृ्रऽहनो । उतत । स्थः। 

तो। इंदाम्री इति । सरध्यचा। निऽसद॑। वृष्णः । सोम॑स्य । वृषणा। खा। वृषेथां ॥३॥ 


हे इदराप्री भदरं कल्याणं नाम स्वकीयं नामधेयं सथ्यर्‌ सहगतमिद्राम्री 
इत्येवं संयुक्तं चक्राथे । युवां कृत वंत । उत अपि च हे वृचहणौ वृचस्यासुरस्य 
हंताराविदराम्री सभ्रीचीना सहां चंतौ वृ्रवधा्ं संगद्छतो स्थः । भवथः । हि 
यस्मादेवं तस्माद वृषणा कामानां वर्षित्ताराविंटराम्री तौ युवां सध्यंचौ सरि- 
तावेव संतौ निषद्य वेद्यामुपविश्य वृष्णः सेक्तः सोमस्यात्मी यं भागमावृषेणां । 
स्वकीय उद्र आसिंचेथां ॥ सध्यर्‌। सहशब्टोपपदादचतेकंविगित्या दिना चिन्‌ । 
अनिदितामिति नलोपः । सहस्य सभिः । अदििसध्योरतोदात्तनिपातनं कृस्व- 
रनिवृच्यथेमिति वचनात्सश्यादशणेऽ तोदाचः। यणादेश उटाचस्वरितयोयेण ति 
स्वरितं । सप्रीचीना। विभाषां चेरदिक्स्तियामिति स्वाथे सः। सुपां सुलुगिति 
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४५० ॥ ऋग्वेटः ॥ [अ०१. ०3. व० २६. 


विभक्तेराजादेशः। वृबहणौ । संहितायामावादेशे लोपः शकस्यस्येति वलोपः। 
वुषेथां । वृष सेचने । व्या्ययेन श ्चात्मनेपद्‌ च ॥ 


चतुघीमृचमाह ॥ 
समिदवष्वदप्निष्वनजाना यतसुंचा बहिर तिस्तिराणा । 
तीषेः सोमे परिपिकतेभिरवीगेदंग्ी सोमनसाय॑ यातं ॥४॥ 
संऽईङषु । अम्निषुं । सानजाना। यतऽ सुंचा । बर्हिः । ऊ इतिं । तिस्तिराणा । 
तीमः सोमिः। परिऽसिक्तेभिः। अवार्‌। आ। इदराम्री इति। सौमनसाय । यातं ॥४॥ 


छप्रिषु गाहेपत्यारिष्वन्वाधानादिना समिदधेषु सम्यगिदेषु दीपेषु मचस्वान- 
जाना हवीथाज्येनांजंनो यतसुचा तदनंतरं यागा गृहीतसरचौ वर्हिरः वेदां 
बहिरपि तिस्तिराणा आस्तीणे कृतवंतावध्वयुप्रतिप्रस्थातारावे वभूता वभूतां । 
तथा सति हे इदराग्री तीवेः प्रं मदकरः परिषिक्तेभिः परितः सर्वेषु यहचम- 
सारिष्वासिक्तेः सोमेरहेतुमूतिरवार्‌ अस्मटभिमुखमायातं । आगच्छतं । किमर्थ । 
सोमनसाय सोमनस्याय । अस्माकमनुयहायेत्यथः ॥ आनजाना । संजू व्यक्ति- 
म्रसृणकांतिगतिषु । लिटः कानच्‌ । अनिदित्तामिति नलोपः । दिभावेऽत 
अआदेरि्यभ्यासस्य दीधः । तस्माचुट्‌ दिह इत्यद्िहत्लोऽपि व्यत्ययेन नुट्‌ । 
तिस्तिराणा । स्तृञ्‌ आच्छादने । परववत्कानच्‌ । ऋत उद्ातोरितीतवं । डिवचने 
शप्र वाः खयः । सुपां सुलुगिति विभक्तेरासारः । चिच्चादंतोदा्तवं ॥ 
| पचमीमृचमाह ॥ 

यानीद्राम्ी चक्रथंवीयांणि यानिं रूपाण्युत वृष्यानि । 

या वां प्रलनानिं सख्या शिवानि तेभिः सोम॑स्य पिवतं सुतस्य॑ ॥५॥ 

यानिं। इदरामरी इतिं । चक्रुः । वीयांणि। यानिं । रूपाणि । उत । वृष्ण्यानि । 

या। वां । प्रलनानिं। सख्या । शिवानि । तेभिः । सोम॑स्य । पिवतं । सुतस्य॑ ॥५॥ 


हे इदराम्री यानि वीयोणि वृचरवधादिरूपाणि चक्रथुः कृतवंतौ युवां यानि 
च रूपाणि निरूयमाणानि गवाश्वादीनि भूतजातानिः कृतवंतौ । इंदराप्निभ्या 
हि सवे जगत्सृज्यते । इदः सूयत्मना वृष्टिं सृजति धारवृष्युत्यादकः । वुः 
सकाशात्सव प्राणिन उत्पद्यते । उतत छपि च यानि वृष्ण्यानि वृष्णि भवानि 


म०१. ०१६. सू०१०४६.] ॥ प्रथमो ऽ टकः ॥ ७५१ 
वृष्टप्रदानादिरूपाणि कमोणि कृतवंतौ युवां । तथा वां युवयोः संब॑धीनि 
प्रलानि चिरंतनानि शिवानि शोभनानि या यानि सख्या सखित्वानि संति । 
तेभिः सर्वेः सहितौ युवां सुतस्य सोमस्याभिषुतं सोमं पिबतं ॥ सख्या । 
सख्युभावः सख्यं । सख्युयं इति यप्रत्ययः । शण्डंदसि बहुलमिति शेर्लोपः । 
तेभिः। बहूत्कं ंदसीति भिस एेसभावः। सावेकाच इति प्राप्नस्य विभच्युटा्ततस्य 
न गोश्न्सावव्णेति प्रतिषेधः ॥ 
॥ इति प्रथमस्य सप्रमे षदो वेः ॥ 
घष्ठीमृचमाह ॥ 

यदब्र॑वं प्रथमं व वृणानो ३ यं सोमो अर्सुरनो विहव्यः । 

तां सत्यां ्द्वामभ्या हि यातमथा सोम॑स्य पितं सुतस्य ॥६॥ 

यत्‌। अत्रं । प्रथमं । वां । वृणानः । अयं । सोम॑ः । अरसुरेः। नः। विऽहव्यः। 

तां। सयां । श्रदधां। अभि। आ । हि। यातं । सथं । सोम॑स्य । पिवतं। सुतस्य॑ ॥ ६॥ 

हे इटराग्री प्रथमं कर्मोपक्रम एव वां युवां वृणानः संभजमानो यदब्रवं 
सोमेन प्रीणयिष्यामीति यदवोचं । सत्यां यथाथा तां डां श्रङयादरातिश्येन 
कृतामुक्तिमभ्यभिलष्य आ हि यातं । ्रागद्धतमेव नोदासाथां । सथागमना- 
नतरमभिषुतं सोमं पिबतं। तथा सत्यसुरेरेविषां प्रघ्ेपक्ष्ैविग्भिरयं नोऽस्माकं 
सोमो विहव्यो विश्षेण होतव्यो भवति । इतरथा व्यधेः स्यात्‌ । तस्मादिदराम्री 
अआगच्छतमित्यथेः ॥ वृणानः । वृज्‌ सभक्तो । लिटः शनच्‌ । प्राभ्यस्रयोरात 
इत्याकार्टोपः । असुरः । खसु कछेपणे । खसेररन्नि्युरनप्र्ययः । विहव्यः । हू 
दानादनयोः । अचो यत्‌ । गुणः । धातोस्तन्निमितस्येवेत्यवादेशः । यतोऽ नाव 
इत्याद्युदाच्तवं । कृटुन्तरपदप्रकृतिस्वरप्वं ॥ 
सप्रमीमृचमाह ॥ 

यदिदराम्री मर्दः स्ते दुरोणे यङ्कल्यणि राज॑नि वा यजत्रा । 

सतः परि वृषणावा हि यातमथा सोम॑स्य पिवतं सुतस्य ॥ ७ ॥ 

यत्‌। इंदम्री इतिं । मद॑थः।स्वे। दुरोणे। यत्‌। ब्रह्मणि । राज॑नि। वा । यजचा । 

सत॑ः। परि । वृषणो । आ । हि। यातं । अथं । सोम॑स्य । पिवतं। सुतस्य ॥ 9॥ 


५२ ॥ ऋग्वेदः ॥ [स०१, ०9, व० २७. 


यजजचा यष्यौ हे इदम स्ते दुरोणे स्वकीये गृहे निवासस्थाने यद्यदि मदथः। 
हृष्यथः। यद्यटि जह्मणि ब्रा्णेऽन्यस्िन्यजमाने हविःस्वीकरणायागन्य हृष्यथः । 
यदि वा राजनि कषनिये युद्धे साहाय्यं कतुमागत्य हथः । अतः परि परि- 
तोऽ स्मात्सर्वस्मारस्थानात्‌ हे वृषणौ कामानां वर्षिताराविंदराग्री आायातं हि । 
आगच्छतमेव । च्ीदासीन्यं मा काटे । अन्यत्यूवेवत्‌ ॥ मदथः । मदी हषं । 
व्यत्ययेन शय्‌। यजचा। अमिनछीत्यादिना यजतेः कमेए्यचन्‌। सुपां सुलुगिति 


विभक्तेराकारः ॥ 
खष्टमीमुचमाह ॥ 


यदिद्राम्ी यदुषु तु्ेशेषु यहूदयुष्वनुषु पूरुषु स्थः । 

अतः परिं वृषणावा हि यातमथा सोम॑स्य पिततं सुतस्य ॥५॥ 

यत्‌ । इंटरामरी इतिं । यदुषु । तुवभेषु । यत्‌ । दुदु । सनु । पूरुं । स्थः । 
खतैः। परि । वृषणो । आ । हि। यातं । अथं । सोम॑स्य । पिवतं । सुतस्य॑ ॥४॥ 


अच यटुष्वित्यादीनि पंच मनुष्यनामानि। हे इद्राम्री यद्यदि यदुषु नियतेषु 
परेषामर्हिसकेषु मनुथेषु स्थः। भवथः। वर्तेथे। यदि वा तु वशेषु हिंसकेषु मनुषयषु 
वर्तिथे । यद्यदि वा दुद्युषु दोहं परेषामुपद्रवमिच्छत्सु मनुष्येषु वर्तेथे । यदि वा- 
नुषु प्राणत्सु सफलः प्राणयुक्तेषु लातृष्वनुषठातुषु मनुष्येषु । सन्येषां हि प्राणा 
निःफल्का ज्ञानहीनत्वाटनुष्टानाभावाच् । तेषु यटि भवथः । तथा पूरुषु कामः 
पूरयितत्येष्वन्येषु स्तोतृजनेषु यदि भवयः । अतः सर्वस्मात्स्यानात्‌ हे कामा- 
भिवषैकाविंदराम्री ्ाग्छतं । अनंतरमभिषुतं सोमे पिबतं ॥ यदुषु । यम 
उपरमे । नियम्यत इद्वियाणयेभिरिति यटवः । यमेदुक्‌ चेति कप्रत्ययो दुगा- 
गमश्च । अनुदा्तोपदणे्यादिनानुनासिकत्रोपः । तुर्वणेषु । तुर्वी हिसाथेः । 
ञ्यीणादिकोऽशप्रत्ययः। दृह्य । दूह जिधांसायां । संपदादिलष्णो भावे क्रप्‌ । 
दूह परेषामिच्छंति । छृदसि पर्छायामपीति क्यच्‌ । क्या ्छंदसीत्युपरत्ययः । 
अनुषु । अन प्राणने । सणश्च । उ० १,४.। इति विधीयमान उप्रत्ययो बहुल - 
वचनाटस्मादपि भवति । निदित्यनुवृततेराद्युदा्चतवं । पूरुषु । पूरी आ्यायने । 
पुथेत इति पूरवः । श्चीणादिक उप्रत्ययः ॥ 


म०१, स ०१६. सू०१०४६., . ॥ प्रथमो ऽकः ॥ ८५३ 


नवमीमृचमाह ॥ 
यदिदम्री अवमस्यां पृथिव्यां म॑ध्यमस्यां परमस्यामुत स्थः । 
अतः परि वृषणावा हि यातमथा सोम॑स्य पिबतं सुतस्य ॥९॥ 
यत्‌ । दंदा्री इतिं । अवमस्यां । पृथिव्यां । मध्यमस्यां । परमस्यां । उत । स्थः । 
अतः। परं । वृषणो । आ। हि। यातं । सथं । सोम॑स्य । पिवतं । सुतस्य॑ ॥९॥ 
हे दंदाप्री अवमस्यां पृथिव्यां सन्निकृष्टायामस्यां भूम्यां यद्यदि स्थः। वतमानो 
भवथः । यदि वा मध्यमस्यां पृथिव्यामंतरिष्त्रोके । अच पुथिवीशब्टूस्विष्वपि 
लोकेषु वतेते । यथा यो हिततीयस्यां तृतीयस्यां पृथिव्यामस्यायुषा नानेति । 
उत्त अपि च परमस्यामुतकृष्टायां टूर वततमानायां पृथिव्यां द्युलोके यटि वा 
वर्तिणे । अतः सवंस्मास्थानात्‌ हे वृषणावाग्छतं । आगमानंतरं सुतं सोमं 
पिबतं ॥ अवमस्यां । खवमश्टादुन्ञरस्य इव्यत्ययेन स्याडागमः। एवमुकत्तरचापि ॥ 
द्श्मीमृ चमाह ॥ 
यदिंदराम्री परमस्यां पृथिव्यां म॑ध्यमस्यांमवमस्यांमुत स्थः । 
अतः परिं वृषणावा हि यातमथा सोम॑स्य पिवतं सुतस्य॑ ॥१०॥ 
यत्‌। इंटाम्री इतिं । परमस्यां । पृथिव्यां । मध्यमस्यां । अवमस्यां । उतत । स्थः । 
अतः। परं । वृषणौ । आ। हि। यातं। सथं । सोम॑स्य । पिवतं । सुतस्य ॥ १०॥ 
पूवैवद्याख्येयं । एतावांस्तु विशेषः । पूव भूम्यादिषु चरिषु लोकषु याविदराम्र 
तावागद्छतमिव्ुकतं। दानी तु दुप्रमृततिष्ववरोहक्रमेण वतेमानेषु चिषुं लोकेषु 
याविंदराम्री वर्तिते तावागद्धतामिति प्राथ्येते ॥ 
एकादभशीमु चमाह ॥ 
यदिटम्री दिवि ठो यत्पयिव्यां यत्पर्वेतेष्वोषधीष्वप्सु । 
ऋतः परं वृषणावा हि यातमथा सोम॑स्य पिवतं सुतस्यं ॥११॥ 
यत्‌। इं गरी इतिं । दिवि । स्थः। यत्‌। पृथिव्यां । यत्‌। पवतेषु। ्ओष॑धीषु। अप्‌ऽसु! 
ऋअतंः। परि । वृषणो । ञ्चा हि। यातं । अथ॑। सोम॑स्य । पिबतं । सुतस्य ॥११॥ 


४01. 1. 10 प्त 


४५४ ॥ ऋग्वेद ॥ [सअ०१, अ०७, व० २७. 


हे इदराम्री दिवि द्युलोके यद्यदि स्थः। भवयः। यदि वा पृथिव्यां भूलोके 
यदि वा पवेतेषु मेवादिषु मेधेषु वा। तथा च्ोषधीषु तिमाषव्रीद्यादिष्वस्स्‌- 
दकेषु चानुयाहकतया यदि वा स्थः । हे कामाभिव्षको युवामतः सवेसात्स्या- 
नादागच्छतं । आगत्य चाभिषुतं सोमं पिवतं ॥ पृथिव्यां । उदात्तयण इति 
विभक्तेरदातवं । सखओषधीषु । चोषः पाक सासु धीयत इति स्ओोषधयः। क्मण्य- 
धिकरसे चेति किप्रत्ययः । दासीभारादित्वात्ूवैपदप्रकृततिस्वरलवं । तच्च घजंतमा- 
ददा । ओषधे विभक्तावप्रथमायामिति दीघेः ॥ 


# 


दहाटशीमृचमाह ॥ 
यदिदरा्री उदिता सूयैस्य मध्यै दिवः स्वधया मादय । 
खतः परि वृषणावा हि यातमथा सोम॑स्य पिबतं सुतस्य ॥ १२॥ 
यत्‌। इंद्रा्री इतिं । उत्‌ऽइता । सूयैस्य । मध्यं । दिवः। स्वधया । मादटयंथे इति । 
अत॑ः। परि । वृषणौ । आ । हि। यातं । खं । सोम॑स्य । पिवतं सुतस्य ॥१२॥ 
हे इद्राम्री उटिता उदिततस्योद्यं प्राप्रस्य सूर्स्यादित्यस्य संबंधिनो दिवा 
द्योतमानस्यांतरि क्षस्य मध्ये मध्यमभागे स्वधयात्मीयेन तेजसा हविर्लक्षणनाच्नन 
वा यद्यस्मात्वारणान्माटयेथे । तुप्री भवथः : तस्मात्कारणादतः सवस्मादंतरिष- 
भागात्‌ हे कामाभिवकाविंदराप्री आगच्छतं । सछगमनानंतरमभिषुतं सोमं 
पिबतं ॥ उदिता । सुपां सुलुगिति ष्या डादेशः । दिवः । ऊडिटमिति 
विभक्तेरुदा्नतं । मादयेथे । मद्‌ तुभियोगे । चुरादिरात्मनेपदी ॥ 
चयोदशीमृ चमाह ॥ 
एवेद्र्री पपिवांसां सुतस्य विश्वास्मभ्यं सं जयतं धनानि । 
तजो मिचो वरूणो मामहंतामदितिः सिंधुः पृथिवी उत द्यौः ॥ १३॥ 
एव। इदरागरी इतिं । पपिऽ वासां सुतस्य । विषा अस्मभ्यं सं। जयतं । धनानि । 
तत्‌। नः। मिचः। वरूणः। ममतां । सदिति । सिरधः । पृथिवी । उत। दीः ॥१३॥ 
हे इदराम्ी सूतस्यामिषुतं सोममेव एवं पपिवांसा पीतवंतौ युवामस्मभ्य 
विश्वा सर्वाणि धनानि संजयतं । प्रय्छतं । यदनेन सूक्तेन प्राधितं तन्मि 


म०१, ०१६. सू०१०९.] ॥ प्रथमो ऽ्टकः ॥ ४५५ 


अाट्यो मामहंतां । पूजयतु ॥ पपिवांसा । पा पाने । लिटः कसुः । वस्वेका- 
जाह्वस्ामितीडागमः ॥ 
॥ इति प्रथमस्य सप्तमे सप्रविंशो वैः ॥ 


वि हीत्यष्टवै चतु सूक्तं । अनुक्तं च वि द्यष्टाविति । ऋथाद्याः पूर्ववत्‌ । 
सूक्तविनियोगो लेगिकः ॥ 
तच प्रथमामुचमाह ॥ 
दि ह्यख्यं मन॑सा वस्य॑ इछन्निट। प्री ज्ञास उत वां सजातान्‌ । 
नान्या युवत्प्रम॑तिरस्वि मद्यं स वां धिय॑ वाजयंतींमतष्षं ॥१॥ 
वि। हि। खख्य॑। मन॑सा। वस्यः, इच्छन्‌ इद्र प्री इति ज्ञासः। उत। वा। सऽजातान्‌। 
न। अन्या। युवत्‌। प्रऽम॑तिः। अस्ति। मद्यं। सः। वां।धि्यं। वाजऽयंती!। अतस्तं ॥१॥ 


हे इदराग्री वस्यः प्रशस्तं धनमिद्छन्‌ कामयमानो ऽहं ज्ञासो ज्ञातीन्‌ उत वा 
अपि वा सजातान्‌। समानजन्मानो ज्ञातिव्यतिरिक्ता वांधवास्तांश्च मनसा वृद्धा 
वि ह्यख्यं । युवामेव ज्ञातिरूपेण बंधुरूपेण च व्यज्ञासिषं । ते हि धनस्य 
दातारो भवंति । अपि च युवत्‌ युवाभ्यामन्या खन्येन केनचिन्मद्यं टता प्रमतिः 
प्रकृष्टा बुिनास्ति । मदीया येषा प्रकृष्टा बुद्धिः सा युवाभ्यामेव दत्ता । स 
तादृश्या बुद्धा युक्तोऽहं वां युवयोः संबंधिनी वाजयंतीमन्मस्मभ्यमिच्छती 
धियं ध्यानेन निष्पन्ना स्तुतिमततष्ं। सका ॥ अयं । लुड्यस्यतिवक्तिख्याति- 
भ्योऽडिःति चचरडाटेशः । वस्यः । वसुशब्दादीयसुन्‌ । टेरिति टिलोपः । हांदस 
ईकारलोपः। ज्ञासः। सुखदुःखादिकं साम्येन जानंतीति लासो ज्ञातयः, ज्ञा अव- 
बोधने। श्रोणादिकोऽसुन्‌। व्यत्ययेन विभक्तेरदात्तलं ¦ युवत्‌। सुपां सुलुगिति वि- 
भक्तेलुङ्‌। द्मथाभिधायङवाद्युवावौ हिवचन इति युष्मदो मपथेतस्य युवादेशः ॥ 


चितीयामुचमाह ॥ 
अर्व हि भूरिदावत्तरा वां विजामातुरुत वां घा स्यालात्‌ । 
अथा सोम॑स्य प्रय॑ती युवभ्यामिदरापरी स्तोम जनयामि नव्य॑ ॥२॥ 
अश्वं । हि । भूरिदाव॑त्‌ऽ तरा । वां । विऽजांमातुः। उत। वा। घ। स्यालात्‌! 
अथं । सोम॑स्य प्रऽर्यती । युवऽभ्या । दर प्री इति । स्तोम॑ । जनयामि। नव्य॑ ॥२॥ 


४५६ ॥ कऋग्वेट्‌ः ॥ | स०१. अ०ऽ. व०२८, 


हे इद्राम्री वां युवां भूरिदावल्तरातिश्येन बहुविधधनस्य दातारावि्यश्रवं 
हि । अध्रौषं सलु । कस्मातपुरुषात्‌ । विजामातुः । शवुताभिरूपादिभिर्गुणेविं- 
हीनो जामाता यथा कन्यावते बहुधनं प्रयच्छति कन्याल्ाभाे ततो ऽ यतिश्येन 
दात्ताराविंदराम्री इत्यथः । उत वा अपि च स्यात्करात्‌ । स्यं शूप । तस्माल्ला- 
जानावपति विवाहकात् इति स्यातः कन्याभ्राता । स यथा भगिनीप्रीत्यथे 
बहु धनं प्रयच्छति ततोऽ पतिण्येन दाताराविंदराप्री । घेति पादपूरणे । तथा 
च सत्यथानंतरं हे इदराम्री युवाभ्यां सोमस्य प्रयती खभिषुतस्य सोमस्य 
प्रदानेन सह नव्यं नवतरं पर्ययं स्तोमं स्तोचं जनयामि । निष्पादयामि । अच 
निरुक्तं । अश्रौषं हि बहुदातृतरौ वां विजामातुरसुसमाघ्राज्नामातुः । विजामा- 
तेति शश्वहक्षिणाजाः क्रीतापतिमाचकषते ऽ सुसमाप्र इव वरोऽभिप्रतो जामाता 
जा अपत्यं तन्निमाता । उत्त वा घा स्यात्ादपि च स्यात्वात्‌ स्याल आसनः 
संयोगेनेति नेदानाः । स्याल्लाजानावपतीति वा । ताजा त्छाजतैः स्यं भूपं 
स्यतेः । भूपमशनपवनं णुणातेः शम्नातेवा । अथा सोमस्य प्रदानेन युवा- 
भ्यामिदराग्री स्तोमं जनयामि नव्यं नवत्र । नि० ६.९.। इति ॥ अश्वं । श्रु चचवणे। 
लड्मु्तमपुरूषकवचने बहुलं छंदसीति विकरणस्य लक्‌ । भूरिदावत्तरा । इुदाज 
दाने । आत्तो मनिन्निति वनिप्‌ । अतिण्येन भूरिदावा भूरिदाव्तरः । भूरि- 
टावुस्तुट्‌ वक्तव्य इति तरपस्तुट्‌ ! पटसंज्ञायां नलोपः । सुपां सुत्तुगिति विभक्ते 
राकारः । धा । ऋचि तुनुषेत्यादिना संहितायां दीषत्वं । अथा निपातस्य 
चेति । प्रयती । यम उपरमे । क्तिन्यनुदात्लोपदेशेत्याटिनानुनासिकल्ोपः । तादौ 
चेति गतेः प्रकृतिस्वरत्वं । युवभ्यां । स्वे विधयण्डंटसि विकल्पयंत इति युष्मट्‌- 
स्मदोरनाटेश इत्याव्ाभावः । शषे तलोप इति ट्कारतोपः ॥ 


तृतीयामृचमाह ॥ 
मा द्म रश्मीरिति नाध॑मानाः पितृणां शक्तीर॑नुयच्छमानाः । 
इदाप्निभ्यां कं वृषणो मदति ता द्यदरीं धिषणां या उपस्थं ॥३॥ 
मा। छेद्न। रप्मीन्‌। इतिं । नाध॑मानाः। पितृणां । श्तीः । अनु ऽ यच्छमानाः । 
इदराप्निऽभ्यां। क। वृषणः। मटति। ता। हि। दी इतिं। धिषणायाः। उपरस्य ॥ ३॥ 
रश्मीन्‌ । रश्रमिशब्टो रज्नुवाची । यथा रष्मयो दीधा अविच्छिना भवंति । 


म०१, ख०१६, सू०१०९.| ॥ प्रथमो ऽषट कः ॥ ४५७ 


एवमविच्छिनान्पुचरपोज्रादीन्‌ मा रखेद्य। मा विच्छिनरन्कु्मेति बुद्धा नाध- 
माना इदरागन्योः सकाशाक्तथाविधान्पुचादीन्याचमानाः। तदनंतरं पितृणां शक्ती 
शक्तयुत्पाटकान्वीर्योत्पादकांसलान्पुचादीननुयच्छ माना अनुक्रमेण नियतान्‌ कुवतो 
वृषणः सक्तारः पुचोपाटनसमथाः । सपत्नीका इत्यथः । एवंभूता यजमाना 
इटाम्निभ्यां कं सुखं यथा भवति तथा मदति । स्तुवंति । हि यस्माददरी शचृन्ह णतो 
हिंसन विदारयंतौ ताविंदराम्री धिषणायाः स्तुत्या उपस्थ उपस्थाने समीपे 
भवतः । तस्मादत्सांनिध्याय स्तुवंतीति भावः । यद्वा निपातानामनेकाथत्वात्‌ 
हिशब्दो यट्न्यथः। यदा ताविदाम्री उदिश्यादरी खभिषवसाधनभता ग्रावाणो 
धिषणाया उपस्थ । धिषणाधिषवणचमं । तैस्योपरिष्टाटिद्रागन्यथं सोममभि- 
पुरंति । तदा तदा यजमाना स्लुवंतीति योजनीयं ॥ खेद् । किदिर्‌ इधी ङ्रणे । 
तडि बहुलं खट्सीति विकरणस्य लुङ्‌ । खटस्युभययेत्याद्वधातुकवेन ङिच्ला- 
भावाच्लधूपधगुणः। न माद्योग इत्यडभावः । रश्मीन्‌ । दीधाट्टि समानपाद 
इति संहितायां नकारस्य सूतं । अचानुनासिकः पूर्वस्य तु वेतीकारः सानुना- 
सिकः । नाधमानाः । णाधु या्चायां । पितृणां । नामन्यतरस्यामिति नाम 
उदात्ततं । मदति । मदि स्तुतो । आगमानुणसनस्यानियत्वान्ुमभावः । 
व्यत्ययेन परस्मपदं ॥ 
चतुर्थीमृच माह ॥ 

युवाभ्यां द्वी धिषणा मदायेदरम्री सोम॑मुती सुनोति । 

ताव॑श्विना भद्रहस्ता सुपाणी आ धांवतं मधुना पृङ्कमप्सु ॥४॥ 

युवाभ्यां । द्वी । धिषणां । मदाय । इद प्री इति । सोमं । उशती । सुनोति । 

तौ । अश्विना । भटऽहस्ता । सुपाणी इतिं सुऽपाणी । आ । धावतं । मधुना । 

पृङ्। अप्‌ऽसु ॥४॥ 
हे इदराग्री युवाभ्यां मदाय युवयोहंषोय देवी द्योतमानोणती युवां कामय- 

माना धिषण मचररूपा वार्‌ सोममभिषुणोति । यद्वा धिषणाधिषवणचमं । 
द्योत्तमानं तद्युवयोमदं कामयमानं सत्सोममभिषुणोति । यावभिः स्वस्मिन्नभि- 
षवाहस्याभिषवसतृतं । अश्विनाश्ववंतो भद्रहस्ता शोभनदोरडो सुपाणी। मणि- 
बंधाटृहुभागः पाणिः । शोभनपाणी । एवभूतौ हे इद्राम्री तौ युवामाधावतं । 


१01, 1. 101 


७५८ ॥ ऋग्वेट्‌ः ॥ [अ०१. स०9. व० २७. 


शीध्रमागच्छतं । आगत्य चाप्सृदकेषु वर्तमानेन मधुना माधुयेपितेन साराशेन 
पंक्तं। अस्मदीयं सोमं संयोजयतं । यद्वा । अप्सु वसतीवरीषु मधुना माधुयं 
संयोजयतं । विभक्तिव्यत्ययः ॥ युवाभ्यां । ष्ठं चतुर्थी । उणती । वभ कांत । 
अदादित्वाच्छपो लुङ्‌ । महिज्यादिना संप्रसारणं । उगिततश्चति डीप्‌ । एतुरनुम 
इति नद्या उदाच्ववं ।पृदुः। पृची संपरक। रोधादिकः। त्टोटि यस्तं प्रसोरल्लोपः। 
अनुस्वारपरसवणा । न चाचः परस्मिननित्य्लोपस्य स्थानिवन्न न पदातित्या- 
दिना निषेधात्‌ ॥ 
पचमीमुचमाह ॥ 

युवारमिंद्राम्री वसुनो विभागे तवस्तमा शुश्रव वृचरहवयं। 

तावासदयां वर्हिपिं यत्ने अस्मिन्प्र च॑षणी मादयेथां सुतस्य ॥५॥ 

युवां । इंद्राग्नी इतिं । वसुनः । विऽभागे। तवःऽ तमा । भुश्रव । वृच ऽ हव्यं । 

तौ । आऽसद्ं । वर्हिपि। य्ञ। अस्मिन्‌। प्र। चणी इतिं । माट्येथां । सुतस्यं ॥५॥ 


हे इदराम्री वसुनो धनस्य विभागे स्तोतृभ्यो दातुं विभजने तात्पर्येण वत- 
मानो युवां वृचहन्ये वृत्रस्यासुरस्य हनने तवस्तमातिभयन वलिनौ प्रवृतमो 
वा णुव । अध्रोषं । हे चर्षणी सवस्य दृ्टाराविंदराग्री तौ युवामस्मदी- 
ये ऽस्मिन्यज्ञे वर्हिषि वेद्यामास्तीणं दभ आसद्योपविश्य सुतस्याभिषुतस्य सोमस्य 
पानेन प्रमादयथां । प्रकषण तुप्रो भवतं ॥ विभागे । भज सेवायां । भावे घन्‌। 
चजोः क धिख्यतोरिति कुत्वं । थाथादिनो्रपदांतोदा्ततवं । तवस्तमा ¦ तव 
इति वल्नाम । लृप्रमचर्थीयादतस्मादातिणायनिक्स्तमप्‌। यद्वा तवतिवुंद्यथः ¦ 
सोचो धातुः । तस्मादौणादिकः क्त्यसिप्रययः । सुपां सुत्टुगिति विभक्तेः 
पूर्वसवणदीधत्वं । वृचहत्ये । हनस्त चेति हंतेभावे क्यप्‌ । तत्संनियोगेन तका- 
रांतदिणश्च । कृटुन्चरपदटप्रकृतिस्वरत्वं ॥ 

॥ इति प्रथमस्य सप्रमेऽष्टाविंणो वर्मः ॥ 


रदराग्रस्य पणोर्हविषः प्र चषेणिभ्य इव्यषा याज्या । प्रटानानामिति खंडे 
सूचितं । प्र चषेणिभ्यः पुतनाहवेष्वा देवो यातु सविता सुरत्नः । रा ३. 9. 
उति ॥ 


म०१, ख० १६, सू०१०९.] ॥ प्रथमो ऽ टकः ॥ ७१५९ 
तामेतां सूक्ते षष्ठीमृचमाह ॥ 
प्र चषेणिभ्यैः पृतनाहवेषु प्र पुंथिव्या रिरिचाथे दिवश्च । 
प्र सिधुभ्यः प्र गिरिभ्यो महिला प्रप्र विश्वा भुवनात्यन्या ॥ ६॥ 
पर। चषेणिऽभ्यैः। पृतनाऽ हवेषु । प्र । पृथिव्याः । रिरिचाथे इतिं । दिवः। च। 
प्र। सिथुऽभ्यः। प्र। गिरिऽभ्य॑ः। महिऽल्वा। प्। इदराप्री इतिं । विष्वा । भुव॑ना । 
अति । अन्या ॥६॥ 


पृतनाहवेषु पृतनासु सय्ामेषु रछणार्थमाद्ानेषु सत्सु हे इदाग्री आगतवंतो 
युवां चषणिभ्यः सर्वेभ्योऽपि मनुणेभ्यो महिता महच्नेन प्ररिरिचाये । अति- 
रिच्येथे। सवाधिको भवथ इत्यथः। ख्ोपसर्गवणाद्ातुः स्वाभिधेयविपरीतम्ध- 
माचष्टे यथा प्रस्मरणं प्रस्थानमिति । तथा पृथिव्याः सर्वस्या भूमेश्च पररिरि- 
चाधे । एवं चुप्रमृततिभ्योऽपि । सिंधवः स्यंदनभीला आआपः.। गिरयः पव- 
ताः। अपि च हे इदराम्री विश्वा भुवना सर्वाणि भूृतजातान्यन्योक्तव्यतिरिक्तानि 
यानि संति तान्यतीत्य प्ररिरिचाये । अधिको भवथः ॥ पृतनाहवेषु । पृतनासु 
हवः पृत्तनाहवः। इञो भावेऽनुपसर्मस्येतयप्‌ संप्रसारणं च । व्यत्ययेन याथा- 
दिस्वराभावे कुदुत्तरपद्रकृतिस्वरचं । रिरिचाथे । रिचिर विरेचने । डंदमि लुः 
लङ्लिट इति वर्तमाने लिट्‌ । यदा ल्व बहलं इटसीति विकरणस्य 
शुः । महिता । मह पूजायां । ओणादिक इनुपरत्ययः । तस्य भावो महिन । 
सुपां सुलुगिति तृतीयाया डादिणः ॥ 

पूर्वोक्त एव पशावाभरतमित्येषा पुरोदाणस्यानुवाक्या। सूचितं च । श्रा भरतं 
रितं वजवाहू उभा वामिंदराग्री आहुवध्ये । ० ३. 9.। इति ॥ 


तामेतां सूक्ते सप्रमीमृचमाह ॥ 
आ भरतं शिक्ष॑तं वजवाहू अर्म इदग्र अवतं णचींभिः। 
इमे नु ते रप्मयः सूरस्य येभिः सपि पितरो न आस॑न्‌ ॥७॥ 
आ। भरत भि्ंतं। वजवाहू इतिं वजऽवाह्‌। अस्मान्‌। इदम इति। अवतं। शचीभिः! 
इमे। नु। ते । रण्मय॑ः। सूयैस्य। येभिः। सऽपि । पितरः, नः। आसन्‌ ॥ऽ॥ 


हे वजवाहू वजहस्ताविदराग्री आभरतं । अस्मद धनमाहरतं । आहत्य च 


४९० ॥ ऋपुग्वेट्‌ः ॥ [ख०१. स० 9. व०२९. 


शितं । अस्मभ्यं टं । शिषरतिदानकमा । सपि च । नोऽस्माननुषठातृन्‌ 
शचीभिः । कमेनामेतत्‌ । आत्मीयेः क्मभिरवतं । रतं । किं च सूयात्मन 
इदस्य येभी रश्मिभिंयर्चिभिर्नो ऽस्माकं पितरः पूवेपुरुषाः सपित्वं सहप्राप्रव्यं 
स्थानमासन्‌ । ब्रहमल्ोकमगच्छन्‌ । अचिरादिमार्गेण हि तब्रह्मलोकमुपासका 
गद्छंति । तथा च श्रूयते । ते ऽचिषमभिसंभवत्यचिंषोऽहरिति । यद्वा येभी 
रध्मिभिः सपित्वं समवेतत्वमध्यगच्छन्‌ । ते रण्मय इमे नु इदानीमस्मा- 
भिरैश्यमाना एत एव खलु । सूयात्मन इंद्रस्य ये रष्मयस्त एवाम्ररपि । तथा 
च श्रूयते ' अग्रं वावादित्यः सायं प्रविशति तस्मादग्निटूराचक्तं दहश इति । 
तस्मात्स यस्य रण्मीनां स्तवनेनेद्राग्न्योरुभयोरपि स्तुतिः सिडा ॥ भरतं । दयहोभ 
इति भवं । शितं । शिक्ष विद्योपादाने । खदुपदेष्णलसा वेधा तु कानुदात्त्वे णपः 
पिन्लादनुदाक्तचं । धातुस्वरः शिष्यते । तिडः परत्वा्रिधाताभावः । सपि । 
आपु व्याघ्रौ । अस्मात्सणब्दोपपदात्कृत्यार्थं तवकेनिति व्वनूप्र्ययः । पुषोदरा- 
दि्वाह्ातोः पिभावः। यद्वा षप समवाये । इन्‌ सवधातुभ्य इतीन्‌ । सपेभावः 
सपित्वं । आसन्‌ । अस गतिदीश्चादानेषु । लब्याडागम उदात्तः । यहुत्ताजनित्य- 
मिति निघाताभावः ॥ 
अष्टमीमृचमाह ॥ 


पुरंदरा शिष्छ॑तं वजहस्तास्म इदराम्री अवतं भरेषु । 

तन्नो मि्ो वरूणो मामहतामरदितिः सिः पृथिवी उतत दौः ॥४॥ 

पुरंऽदरा । शितं । व जऽ हस्ता । अस्मान्‌ । इंदराम्री इतिं । अवतं । भरेषु । 

तत्‌। नः। मित्रः। वरुणः । ममहंतां । अदितिः । सिधुः । पृथिवी । उत। द्योः ॥४॥ 

हे वजहस्ता हस्तेन गृहीतवजो । पुरंदरा असुरपुराणां दारयिताराविद्राम्री 
शतं । सस्मदपेसितं धनं प्रयच्छतं । अपि च भरेषु संगरामेष्वस्मानवतं । 
र्तं । यदनेन सूक्तेन प्राथितं तट्म्मदीयं भिचाटयो मामहंतां । पूजयतां ॥ 
पुरंदरा ! पृःसवेयोदारिसहोरिति खच्‌ । वाचंयमपुरंदरो चेति निपातनादम्‌ । 
सुपां सुत्टुगिति विभक्तेराकारः ॥ 
॥ इति प्रथमस्य सप्रम एकोनविंशो वगः ॥ 


ततं म इति नवे पंचमं सूक्तं कुत्सस्यापं अभुदेवताकं । पंचमीनवम्यौ 


म०१, छ १६. सु०११०.| ॥ प्रथमो ऽ एकः ॥ ७९१ 


चिष्टभी । शिष्टाः सप्न जगत्यः । तथा चानुक्रातं । ततं नवाभेवं तु पंचम्य॑त 
चिष्टुभाविति॥ अभिक्षवषदहस्य चतुर्थेऽहनि वेश्ठदेवश्व इदमाभवं निविद्धानं । 
सूचितं च तृतीयस्येति संडे । ततं मे अप इति वेश्वदेवं । आ 9.9. इति ॥ 

तच प्रथमामुचमाह ॥ 

ततं मे श्रपस्तदुं तायते पुनः स्वादिष्ठा धीतिरुचथाय एस्यति । 

खयं स॑मुद्‌ इह विश्वदेव्यः स्वाहाकृतस्य समुं तृप्णुत ऋभवः ॥१॥ 

ततं। मे। प॑ः। तत्‌। ऊं इतिं । तायते। पुनरिति स्वादिष्ठा धीतिः। उचथाय । शस्यते। 
खयं । समुद्रः इह। विण्वऽदेष्यः। स्वाहांऽकृतस्य। सं। ऊ इति। तृष्णुत। ऋभवः ॥१॥ 

हे ऋभवो मे मयापोऽग्रिष्टोमादिरूपं कम ततं विस्तारितं । बहुशः पूवेम- 
नु्ठितं । तदु तदेव पुनस्तायते । विस्तायेते । अनुष्टीयत इत्यथेः। तत्र स्वारिष्टा 
स्वादुतमातिश्येन प्रीतिकरी धीतिः स्तुतिश्रोचयाय स्तुत्याय शस्यते । पठ्यते । 
खपि च । इहास्िन्यागे समुदः समुंटनभीलो ऽयं सोमरसो विश्वदेव्यः सर्वेभ्यो 
देवेभ्यः पयोप्नो यथा भवति तथा संपादितः। तस्य स्वाहाकृतस्य स्वाहाकारेणाम्रौ 
प्रधिप्रस्य सोमस्य पानेन समु तृप्णुत । सम्यगेव तृष्रा भवत ॥ ततं । तनु 
विस्तारे । निष्ठायां यस्य विभषेतीट्प्रतिषेधः । अनुदान्नोपदेरेत्याटिनानुनामि- 
कल्मोपः। अपः। आपु वयाप्ना । आपः कमाख्यायां हृस्वो नुट्‌ चेत्यसुन्‌ धा- 
तोहृस्वशच । तायते । तनोतेयकि । पा० ६.४.४४.। इत्यात्वं । स्वादिष्ठया । स्वादु- 
शब्धाटातिश्णयनिक इष्टन्‌ । टेरिति टिलोपः ; उचथाय । वच परिभाषणे । 
श्रीणादिकोऽथर्प्रत्ययः। वचिस्वपीत्याटिना संप्रसारणं । समुदः । उदी कटने । 
स्फायितंचीत्याटिना रर्‌। अनिटितामिति नलोपः। विश्वदेष्यः। देवाह भागो 
देव्यः । दसि चेति यप्र्ययः। विश्वे सवे देव्या यसिन्सोमे । बहवीहौ विष्वं 
संज्ञायामिति व्यत्ययेनासंज्ञायामपि पूवेषदांतोदात्वं । स्वाहाकृतस्य । स्वाहा- 
शब्टूस्य ऊयादित्वेन गतित्वा्रतिरनंतर इति पूवेपदप्रकृतिस्वर्ं । तृष्ण । तुप 
प्रीणने । स्वादिभ्यः प्रूः । ऋभव इत्यनेन संहितायामृत्यर इति प्रकृतिभावः ॥ 
दवित्ती यामुचमाह ॥ 
स्चाभोगयं प्र यदिद्धंत एेतनापाकाः प्रांचो मम के चिदापयः । 
सोध॑न्वनासश्चरितस्यं भूमनागं्छत सवितुदाभुषों गृहं ॥२॥ 
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७६२ ॥ ऋछग्वेट्‌ः ॥ [अ०१. अ०9. व° ३०. 
आऽभोगयं। ्र। यत्‌। इच्छंतः । एेत॑न। सपांकाः। प्रांचः । मम॑ के। चित्‌। ्ापय॑ः। 
सोन्वनासः। चरितस्य॑। भूमना। सगच्छत । सवितुः । दाभुष॑ः । गृहं ॥२॥ 


हे ऋभवः। अपाका अपरिपक्रज्लानाः प्रांचः पूवेकात्ीना ममापयः प्राप- 
यितारो मदीया ज्ञातयः केचित्‌ ए वभूता ये केचन गूयमाभोगयमुपभोग्यं सोम- 
मिच्छंतो यद्यदा परेतन । तपश्चरितुमरण्यं गतवंतः । ऋभवो हि सुधन्वन ्ंगि- 
रसस्य पुराः । तदुक्तं यास्केन । ऋभुविभ्वा वाज इति सुधन्वन संगिरसस्य 
चयः पुचा बभूवुः । नि° ११.१६.। इति । कुसोऽ णांगिरसः । खतस्तेन मदीया 
ज्ञातय इत्युक्त । हे सौधन्वनासः सुधन्वनः पुचाः। तदानी चरितस्य समुपाजिंत्तस्य 
तपसो भूमना भूम्ना बहूवेन दाणुषो हवीषि ट्तवतः सवितुः सोमाभिषवं 
कुर्वतो यजमानस्य संबधि यज्लगृहमगद्छत । तपसा लवसोमाः संतः कृतपाना 
यूयं गतवंतः । यद्वा । दाणुषः प्रातःसवनादिष्वग्न्यादिभिरपसारितेभ्य ऋभुभ्यः 
सोमपानं टज्नवतः सवितुगृहं निवासस्थानं तृतीयसवनाख्यमगच्छत । प्राप्राः। 
एतत्सवमाभवं शंसतीत्यारो विस्यष्टमाम्नातं ॥ आभोगयं । स्रा समेताद्नोग 
आभोगः । तदहं आआभोगयः । छंटसि चेति यः । यप्यति चेति लोपाभाव- 
ग्छाटसः। व्यत्ययेन प्रत्ययान्यर्स्योटात्ततं । यडा । खाङ्पूवाद्भजेरीणारिकः कमंणि 
इप्रत्ययः कुत्वं च । अमि व्यत्ययेन गुणः । टेतन । इण गतौ । लङि मध्यम- 
बहुवचनस्य यस्य तादणः । तप्ननप्रनथनाश्चेति तस्य तनबादेणः । साडागमो 
वृद्धिश्च । आपयः । आप्रोतेरोणादिक इप्रत्ययः । भूमना । बहुशब्दात्पृथादि- 
ल्षण इमनिच्‌ । बहोर्लोपो भू च वहोरितीकारत्मोपो बहोभूभाव । संज्ञा- 
पू्वक्स्य विधरनित्यलाटत्रोपाभावः ॥ 
तृतीयाम्‌ चमाह ॥ | 

तत्सविता वोऽ मृतत्वमासुंवदगोदयं यच्छूवय॑त ेत॑न । 

त्यं चिं्चमसमसुरस्य भक्षणमेकं संतं मकृणुता चतुर्वयं ॥३॥ 

तत्‌। सवितता। वः। अमृत ऽत्वं! आ । असुवत्‌। अगो । यत्‌। वरय॑तः। रतन । 

त्यं । चित्‌। चमसं । असुरस्य । भणं । एकं । संतं । अकृणुत । चतुः ऽ वयं ॥ ३॥ 


हे ऋभवस्तदानी सविता सर्वस्य प्रेरको देवो वो युष्माकममृतत्ं देवत्वमा- 
सुवत्‌। खआाभिसुख्येन प्रेरितवान्‌। द्नवानिन्यथेः। यद्यदा यूयमगोद्यं गूहितुमशकयं 


म०१, ०१६, सू०११०.| ॥ प्रथमो ऽकः ॥ ७६३ 


सरवेहै्यमानं सवितारं श्रवयंतोऽपेक्षितं सोमपानं विज्लापयंतः संत एेतन । 
स्रागद्धत । तदानीमिति पूर्वेणान्वयः । यस्माद्यं देवेराज्ञापिताः संतोऽसुरस्य 
त्वष्टः संवंधि । निमिततमित्यपेः । भक्षणं सोमपानसाधनं व्यं तं चमसमेकं चित्‌ 
असहायमेव संतं चतुवैयं चतुष्यूहमकृणत । कृतवंतः । सृष्यादौ वष्ट कृतं चमसं 
होतुचमसादिमुख्यचमसचतुषटयरूपेण ऋभवः कृतवत इत्यथः ॥ असुवत्‌ । षू 
प्ररणे । तौदाटिकः। रवयंतः । शरु श्रवणे । हांदसो वुद्यभावः । एेतन । लिः 
मध्यमबहुवचनस्य तादेशे तप्तनप्रनयनाश्चेति तन बादेशः। भक्षणं । करणे स्पुट्‌ । 
अकृणता । कृवि हिंसाकरणयोश्च । तडि मध्यमवहुवचने धिन्विकृण्वयोरचेनयु- 
परत्ययः। चतुवेयं । वया अवयवाः । चत्वारो ऽ वयवा यस्य स तपोक्तः ॥ 


चतुर्णीमूचमाह ॥ 
विष्ट शमीं तरणितेनं वाघतो मांसः संतो समुतत्मानभुः । 
सौधन्वना ऋभवः सूरचक्षसः संवत्सरे समंपृच्यंत धीतिभिः ॥४॥ 
विद । शमीं । तरणिऽवेनं । वाघतः । मतेसः। संतः । अमृतऽत्ं। स्ानणुः। 
सोधन्वनाः। ऋभव॑ः। सूर ऽ चष्एसः। सवत्सरे। सं। अपृच्यंत। धीतिऽभिः ॥ ४॥ 


वाघतः । ऋष्िडुमेतत्‌। अच च सामथ्याचदतो लष्यते । ऋविग्भिरूपेता 
ऋभवः। शमी । कमेनामेतत्‌ । यागदानादीनि कमाणयन्यान्यणेकं चमसं चतुरः 
कृणोतनेत्यादिना देवेरक्तानि कमाणि तरणि्विन । तरणिरिति क्िप्रनाम । 
धिप्रलेन शीष्येण विष्ट । यद्थेत्तत्कमेनाम तथाणच क्रियापरं व्याण कृवेत्यथेः। 
एवं कमाणि कृतवा मतासो मनुथा अपि सतोऽ मृतं देवत्मानशुः । आनश । 
कृतिः कमेभिर्ेभिरे । देवतं प्राण च सीधन्वनाः सुधन्वनः पुचाः सूरचक्षसः 
मूयेसमानम्रकाशः सू्सहश्ञाना वा ते ऋभवः संवत्सरे संवत्सरावयवभूते 
वसंतादिकाले ऽनुषये धीतिभिरप्रि्टोमादिकमेभिः समपुच्यंत । संयुक्ता अभवन्‌ । 
हविभागाहा बभूवुरित्यथेः । च निरुक्तं । कृवा कमाणि धिप्रवेन वोढारो 
मेधाविनो वा मतैसः संतोऽ मृतत्वमानशिरे सोधन्वना भवः सूरण्याना 
वा सूरप्रज्ञा वा संवत्सरे समपृच्यंत धीतिभिः कमेभिच्छैभुविभ्वा वाज इति 
सुधन्वन आंगिरसस्य भयः पुत्रा बभूवुः । नि° ११. १६.। इति ॥ विषौ । विषु 
व्याप । ात्थाद्मशचेति क्काप्रत्ययस्य ईकारांतादेशः। शमी । सुपां सुलुगिति 


४६४ ॥ ऋग्वेदः ॥ [ऋअ०१, स° 3, व० ३१. 


शसो त्कुक्‌। सानुः । सण्‌ व्याप्रो । व्यत्ययेन परस्मेपदं । अन्नोतेशचत्यभ्यासा- 
दु्तरस्य नुडागमः । खपृध्यंत । पृची संपर्क । कमणि त्यर्‌ ॥ 
पंचमीमृचमाह ॥ 

छेच॑भिव वि म॑मुरतेज॑नेनं एर पात॑मृभवो जेहंमानं । 

उप॑स्तुता उपमं नाधमाना अरम॑रयेषु रवं इच्छमानाः ॥५॥ 

छ॑ऽइव । वि । ममुः । तेजनेन । एक॑ । पारं । ऋभवः । जेह॑मानं । 

उप॑ ऽस्तुताः । उपऽमं । नाध॑मानाः । सरममर््ेषु । धवः । इच्छमानाः ॥५॥ 

उपस्तुताः समीपस्थेधेषिभिः स्तुता ऋभवो जेहमानं होमक्रियां प्रति प्रय- 
तमानमेकमसहायं पाचं पानसाधनं चटा निमितं चमसं मानर्ट्देन क्षेजमिव 
भूमिमिव तेजनेन तीषणेन शसेण चमसचतुषटयरूपेण कतु विममुः। विरषेण 
मानं कृतवंतः । किमिद्छंतः। उपमं सर्वेषामुपमानभूतं प्रशस्तं सोमल्ष्णमन 
नाधमानाः । याचमानाः । एतदेव विवृणोति । अमर्त्येषु मरणरहितेषु देवेषु 
भथ्ये वो हवित्वैक्षणमन्रमिच्छमानाः । उच्छतः । टेवेः सह सोमपानं काम- 
यमानास्तल्लानाय चतुरश्चमसानकाषुरित्यथेः ॥ ममुः । माङ माने शब्दे च । 
व्यत्ययेन परस्मेपद्‌ । तेजनेन । अणोऽप्रगृद्यस्यानुनासिक इत्यनवसाने व्यत्यये- 
नाकारस्यानुनासिक्यं । ईषा अघ्रादिवाप््रकृत्तिभावः। जेहमानं । वेह जेद वाद 
प्रयत्ने । भोवादिकः। अनुदाकतेन्चादात्मनेपदं । उपस्तुताः । गतिरनंत्तर इति गतेः 
प्रकृतिस्वरत्वं । उपमं । माङ्‌ माने । आतश्चोपसर्गं इति कप्रत्ययः, इच्छमानाः । 
व्यत्ययेनात्मनेपट्‌ं ॥ | 
॥ इति प्रथमह्य सप्रमे चिंभो वगः ॥ 
षष्टीमृचमाह ॥ 

सा म॑नीषामंतरिक्षस्य नृभ्यः सुचेव॑ धृतं जुहवाम विद्मना । 

तरणित्वा ये पितुरस्य सश्विर ऋभवो वाज॑मरहन्दिवो रज॑ः ॥६॥ 

आ। मनीषां । खंतरिकषस्य । नृऽभ्य॑ः। सुचा ऽइव । धृतं । जुहवाम । विद्मना । 

तरणि ऽत्वा। ये। पितुः। स्य सश्चिरे। छभवंः। वाजं । अरहन्‌। दिवः। रज॑ः ॥६॥ 

संतरिष्स्यांतरिक्षलोरस्य मध्यमस्थानस्य संबंधिभ्यो नृभ्यो यज्ञस्य नेत्य 


०१, ०१६. सू०११०.| ॥ प्रथमो ऽ कः ॥ ४६१ 


ऋभुभ्यः। ऋभवो हि यजस्य नेतारः। तेन हि टेवतं प्राप्राः। यद्वा । संतरिकषस्य 
लोकस्य नेतृभ्यः । मध्यमे स्थाने येते पठ्यते । ताहेभ्यः सुचेव यथा सुचा 
जुद्धा धृतं छषरणणीलाज्योपेतं हविराजुहवाम । मयादायामाकारः । यथाण्गस्रं 
प्रयच्छाम । एवमेव मनीषां स्तुतिं विच्चना वेदनेन कुमे इति शेषः । अपि च 
ये ऋभवः पितुः सवस्य जगतः पालङ्यास्य सूर्यस्य तरिता तरणित्वानि 
तरणकीणल्तानि सश्चिरे । सूयेरश्िमभूताः संतः प्रापुः । तदुक्तं । आदित्यर्म- 
योऽपृभव उच्यंत इति । ते ऋभवो दिवो रजः । रजःश्ब्दो लोक्वाची । 
द्योतमानस्य स्वगाख्यस्य लोकस्य संबंधिनं वाजं सोमलक्षणमन्रमरुहन्‌ । 
यागदानादिभिः कमेभिर्येश्च देवोक्तेश्चमसचतुष्टयकरणादिकेः प्राभवन्‌ ॥ सूचेव । 
सावेकाच इति विभक्तेरदात्ततं । जुहवाम । ह दानादनयोः । लोव्यादुत्तमस्य 
पिन्ेत्यादागमः । विद्यना । विट्‌ ज्ञाने । ्ओीणादिको मनिः । न संयोगाड- 
मंतारित्यन्नोपानावः । रणिता । तृ ्रवनतरणयोः । अर्तिसृधृधम्यश्यवित्‌ 
भ्योऽनिरिति कतयेनिप्र्ययः । तस्य भावस्तरणित्वं । शेग्डेदसि बहुलमिति 
शोप । सश्चिरे । ग्टंच षस्न गतावि्यच सथिमणेके पठंति । व्यत्ययेनात्म- 
नेपद्‌ं । हिवचनप्रकरणे खंदसि वेति वक्तव्यमिति वचनाह्िवेचनानावः। इे- 
चश्चि्नादतोदात्त्वं । यदु्ाननित्यमिति निधातप्रतिषेधः । असहन्‌ । रुह वीज- 
जन्मनि प्रादुभावे च । लुडि कृमृदरुहिभ्य्टसीति चरडादेणः। दिवः । ऊडि- 
दमित्यादिना विभक्तेरुदा्ततं । रजः । रंज रागे । रजं्यस्मिनरिति रजो लोकः । 
तदुक्तं तोका रजास्युच्यंत इति । आणाटिकोऽधिकरणेऽसुन्‌। रजकरजनरजः- 
सुपसंख्यानमिति नलोपः । सुपां सुलुगिति षष््वा लुङ्‌ ॥ 


सप्रमीमृचमाह ॥ 
ऋभुं इटः शव॑सा नवींयानुमुवाजेमिरवसुभिवसुददिः । 
युष्माक देवा अवसाहनि प्रिये$मि तिम पृतसुतीरसुन्वतां ॥७9॥ ` 
ऋभुः। नः। इद्रः । शएव॑सा। नवींयान्‌। ऋभुः । वाजेभिः। वसुंऽभिः। वसुः । ददिः। 
यु्मारद। देवाः। अव॑सा। सहंनि। प्रिये। अभि। तिषेम। पृतसुतीः। असुन्वतां ॥ 9॥ 


ऋभुविभ्वा वाज इति चयः सुधन्वनः पुचाः। त्र शवसा वलेन नवीयान्‌ 
नवतरः प्रशस्ततर ऋमर्नोऽ साक्मिदरः परमेश्वरः । सस्माकं रक्षक इत्यथः । 


४01, 1, 10 1, 


८६६ ॥ ऋग्वेटः ॥ [० १. ख० 9. व० ३१, 


यद्वा । इद्र एव प्रसंगादुरू भातीति नरक्त्युत्पस्या ऋभुरिति स्तूयते । सपि च । 
वाजेभिवाजेरस्मभ्यं दातय्यरनेवसभि्निवासरेतुभिधनश्च ऋभुवसुरस्माकं निवा- 
सयिता । अत एव टदिस्तेषामन्नानां धनानां च दाता भवतु । परोऽङ्चं 
प्रत्यक्षकृतः । हे देवा दानादिगुणयुक्ता ऋभुप्रमृतयः । युष्माकं संबधिनावसा 
रक्षणेन युक्ते प्रिये स्माकमनुकूले ऽहनि टिवसे वतमाना वयमसुन्वतां सुन्वद्य- 
जमानविरोधिनां शत्रणां पूत्सुतीः सेना सभितिष्ठम ॥ नवीयान्‌ । नवशष्टा- 
दा्तिणायनिक ईयसुन्‌ । वाजेभिः । बहल्टं छंदसीति भिस टेसभावः । वसुः । 
वस्र निवासे । सस्माटतभावितण्यथात्‌ णस्वृ लिहीत्यादिनोप्र्ययः । निदित्यनु 
वृत्तेराद्युदा्ततं । ददिः । इदाञ्‌ दाने । आदगमहन इति किप्रत्ययः । लिदुद्वा- 
वादि। आतो ल्ोप इरि चेत्याकारत्रोपः ॥ 


अष्टमीमृ चमाह ॥ 
निश्वमण भवो गाम॑पिश्त सं वन्सेनांसृजता मातरं पुनः । 
सौधन्वनासः स्वपस्ययां नरो जित्री युवांना पितराकृणोतन ॥४॥ 
निः। चमेणः। ऋभवः। गां। अपिरंगत। सं। वत्सेनं। अमृजत। मातरं । पुनरिति । 


सोधन्वनासः। सुऽखपस्यया। नरः। जिव्री इति । युवाना। पितरा । अकृणोतन ॥४॥ 


पुरा कस्यचिहषधनुमता । स ऋषिस्तस्या धनोवत्सं दृष्टा ऋभुं तुष्टाव । 
ऋभवस्तत्सुहशीमन्यां धनुं कुवा तदीयेन चमेणा संवीय तेन वत्सेन समयोज- 
यन्विति । अयमघः परूवाद्धे प्रतिपाद्यते । हे ऋभवो यूयं चमणश्चमणा त्वचा । 
तृतीयाय षष्ठी । गां येनुं निरपिंभत । निःरेषेणाश्िष्टां संयुक्तामकुरुत । तदनंतरं 
मातर तां गां पुनवत्सेन समसृजत । संमृष्टामङुरुत । समगमयतेति यावत्‌ । 
सपि च हे सोधन्वनासः सुधन्वन आंगिरसस्य पुत्राः । नरो यज्ञस्य नेतार 
ऋभवः स्वपस्यया शोभनक्मंखखया । यागदानाद्याचरणेनेति यावत्‌ । जित्री 
जीणा वुद्धो पितर मातापितरौ युवाना पुनर्योवनोपेतावकृणोतन । गूय- 
मकृदु ॥ अपिंशत । पिए अवयवे । तादादिकः । श मुचादीनामिति नुम्‌ । 
साधन्वनासः । सुधन्वनः पुत्राः सोधन्वनाः। खन्‌ । पा० ६.४. १६७.। इति प्रकृ 
तिभावः । आज्जसेरसुक्‌ । आमंचितस्ये्याद्ुदा्तत्वं । स्वपस्यया । शोभनमप 
स्वपः । तदिच्छा स्वपस्या । सुप आत्मनः क्यच्‌ । अ प्रत्ययादिति भावेऽकार- 


म०१, अ०१६. सू०११०.] ॥ प्रथमोऽष्टकः ॥ ७६७ 


प्रययः। जवी । जृष्‌ वयोहानौ । जृणृलतृजागृभ्यः किन्‌ । ऋत इडातोरितीवं । 
रेफवकारयोः स्थानविपमेयः । बहुत वचनादण्कि चेति दीधाभावः। निच्वादा- 
चुटाततवं । युवाना । सुपां सुत्ुगिति विभक्तेगकारः । पित्रा । पिता च माता 
च पित्तरो । पिता माता । पा०१.२.७०.। इति पित्ता भिष्यते । पूवेवद्िभक्ते- 
राकारः। अकृणोतन । कृवि हिंसाकरणयोश्च। इटिच्चानुम्‌ । धिन्विकृरष्योरच््यु- 
प्रत्ययः । तत्संनियोगेन वकारस्य चाकारः । अतो त्टोपे सति तस्य स्थानि- 
वद्ावाल्लधूपधगुणाभावः। तङ्मध्यमवहुवचनस्य तशब्दस्य तप्रनप्रनयनाश्वेति 
तनवादेशः । तस्य पिच्चेन ङिच्वाभावाद्रुणः ॥ 


नवमीमृचमाह ॥ 
वाजेभिर्नो वाज॑सातावविदुपृभमं ईद चिमा द॑षि राध॑ः । 
तजनो भित्रो वरूणो मामहंताम्ितिः सिधुः पृथिवी उत द्योः ॥ ९॥ 
वजंभिः। नः। वाज॑ ऽसातो । खविदव। ऋभुऽमान्‌। इट्‌ । चिं । च्ा। द्षि। राध॑ः। 
तत्‌। नः। मिचः। वरूणः। ममतां । सदितिः। सिधुः । पृथिवी । उत। चः ॥९॥ 


हे इद्र ऋभुमान्‌ । कूमभुविभ्वा वाज इति चयो ऽ णुभुणन्धेनोपचारादबोचयंते । 
तियुक्तस्तं वाजसातो वाजस्यान्नस्य संभजने निमित्तभूते सति वाजेभिरनेर- 
विदध । अस्मान्व्यारुहि । यह्वा वाजसाततिरिति संग्रामनाम । वाजसातौ संमामे 
वाजेमिवाजेन युक्तरशचेरविदवं । अस्मान्‌ रष । पि च । चित्रं चायनीयं राधो 
धनमाद्षिं । असभ्यं दातुमाद्ियस्व । तृतीयसवने सृभुभिः सहंट्स्यावस्थानात्‌ 
प्रसगादरद्र्तुतिः । यदेतटस्माभिः प्रा्थितमस्मदीयं तन्मिवादयो मामहंतां । 
पूजयतां ॥ वाजसातो । वन षण संभक्ता । भावे क्तिन्‌ । जनसनखनां सञ्म्‌- 
तलोएि्याल्ं । वाजानां सातिर्यस्मन्‌। वहत्रीहौ पूरवषदप्रकृतिस्वरत्ं । अविहि । 
विषु याप्रो। लोटो हिः। बहुलं छंदसीति शपो लुङ्‌ हुमरभ्यो हेधिः। तजे । 
दटस्यपि ह्यत इति दशिपहणाल्लोद्यडागमः। यद्वा । अवतेर््तोटि सिब्रहुलं 
लेरीति बहुल्वचनादिकरणः सिप्‌। तस्याङधातुकवादिट्‌ । आदेशप्रत्यययोरिति 
घत्व । धित्वादि पूरववत्‌। कभुमान्‌। हस्वनुरभ्यां मतुविति मतुप उदाच्त । टूषि। 
हद्‌ जादे । लोटि ष्य्ययेन परस्मेषदं । बहुलं छंट्सीति विकरणस्य तुर्‌ ॥ 

॥ इति प्रथमस्य सप्नम एकविंशो वर्गः ॥ 


7 ॥ ऋग्वेदः ॥ [अ०१. अ०$. व० ३२. 
तक्षन्निति पंच ष्ठं सूक्त कुत्स्याधमाभेवं । पंचमी चिषटुप्‌ । शिष्टा्तसो 

जगत्यः । तथा चानुक्ांतं । तक्षन्‌ पंचात्या बिष्ट । अग्निष्टोमे वेश्वदेवशस्तर 

इट्‌ सूक्कतमाभवं निविद्धानं । सूचितं च । तक्षचरयमयं वेनश्ोदयत्पु्िगभा 

। स्रा ५. १४, इति ॥ । | 

तच प्रथमामृचमाह ॥ 

त्नं सुवृतं विद्मनाप॑सस्तछषन्हरी इट्वाहा वृषणम्‌ । 

त्न्पतुभयांमूभवो युवदयस््न्वत्सायं मातरं सचाभुवं ॥१। 

त्॑न्‌। रथ॑। मुऽवतं। विद्मना ऽस॑पसः तृन्‌ । हरी इति! इदरऽ वाहां । वृष॑ण्वसू 

इति वृष॑ण्‌ऽवस्‌ । 
तशषन्‌। पितृभ्या । ऋभवः युव॑त्‌। व्॑ः। तक्चन्‌। वत्साय॑। मातर । सचाभुवं ॥१॥ 


विद्यनापस उलृ्ेन ज्ञानेन निष्पाद्यकमाणो लाभवन्कमाणो वा ऋभवो 
रथमश्विनोरारोहणाथं सुवृतं शोभनवतनं सुचक्रं वा तष्ठन्‌। अकुवन्‌ । तथेंद्‌- 
वाहा इदस्य वाहनभूतो हयी हरणणीत्ावेतत्संज्ञकावश्वौ तश्षन्‌। कत वंतः। कीरो । 
वृषरमू। सेचनसमर्धन दठतरेण धनेन बलेन वा युक्तौ । अपि च। पितृभ्यां स्वकी- 
याभ्यां मातापितभ्यंवृदाभ्यां युवद्ोवनोपेतं वय आयुकरेनवस्लशषन्‌ । कृतवंतः । 
तणा वत्साय मातरं गां सचाभुवं सहभुवं सह वतमाना तन्‌ । कुवन्‌ ॥ 
तश्न्‌। तक्षू लू तनूकरणे । लङि वहुलं चंदस्यमाड्योगेऽपीत्यडभावः। सुवृत्तं । 
शोभनं वेत इति सुवृत्‌ । वृतु व्तेने । किप्‌ चेति क्षिप्‌ । विद्मनापसः । विद्‌ 
जञाने । अन्येभ्योऽपि दण्यंत उति हभिग्रहणाद्भावे मनिन्‌ । संजापूवकस्य विधे- 
रनित्यतवाहुणाभावः । वहुलवचनादत्ुक्‌ । यडा । विदु तताम । सीणादिको 
भावे मङ्‌ । ततः पामादिलक्षणो नप्रत्ययः । विद्चनं त्ाभवदपः कमे येषां । 
बहु्ीही पूवेपदप्रकृतिस्वरलं । छांदसः पूर्वैसवणंदी्ः । इंद्रवाहा । इद्र वहत 
इतीद्रवाही । वह्येति खिप्र्ययः। अत उपधाया इति वृद्धिः, सुपां सुलुगिति 
विभक्तेराकारः। वृषण्वसू । वृष सेचने । कनिन्युवृषित््ीत्यादिना कनिन्‌। निचला 
दाद्ुदा्चत्वं । वृषणस्वश्वयोरुपसंख्यानं । पा० १,४.१७. ३.। इति वसुशष्ट्‌ उज्ञ- 
रदे वुषणभावः । बहुत्रीहौ पूर्वेपदप्रकृतिस्वणएवं । युवत्‌ । अच युवत्‌शबदः 
सामथ्यीत्ूरेवत्म्वृत्तिनिमिततं युवलमाचमाचषटे । तदस्मिन्नस्तीति युवत्‌ । खां 
दसो वशेतलोपः ॥ 


म०१, स०१६. सू०१११.] ॥ प्रथमोऽष्टकः ॥ ८६९ 


हितीयामृचमाह ॥ 
आ नो यज्ञाय॑ तक्षत ऋभुमइयः रवे ट्य सुप्रजा व॑तीमिषं । 
यथा छयांम सवैवीरया विशा त्रः शथाय धासथा सिट्ियं ॥२॥ 
आ। नः। यज्ञाय॑ । त्त । ऋभुऽ मत्‌। वय॑ः । कव । दक्षाय । सुऽप्रजावतौ। इषं । 
यथा । यां म सवऽ वीरया । विशा। तत्‌। नः। शथाय। धासथ। सु। इदयं ॥२॥ 


हे ऋभवः । नोऽस्माकं यज्ञाय यज्ञां ऋभुमदुरुभासनयुक्तं वयो हविले- 
छणमन्नमातल्ष्‌त । सख समंताटुत्पाटयत । एतदव वित्रियते । ऋवे क्रत- 
वेऽस्मदीयाय करमणे टछ्लाय वल्राय च । तादर्थ्ये चतुथी । तदुभया सुप्र 
जावती णोभनाभिः पुच्रपो्रादिलक्षणाभिः प्रजाभियुक्तामिषमन्रमात्तेति 
शेषः । अपि च । सर्ववीरया सर्ववीरः पुचादिभिरूपेतया विशा प्रजया सह 
यथा येन प्रकारण छयाम । सुखेन निवसाम । तत्ताहणमिदिियं । धननामतत्‌। 
धनं नोऽस्मभ्यं णधाय वलां सु धासथ । सुषु धत्त । प्रयच्छतेत्यथेः ॥ कभुमत्‌। 
उर भातीति नरकतष्युन्पत्या ऋमुणब्टः प्रकाणमाचवाची । हस्वनुरभ्यां मतुविति 
मतुप उदात्तत्वं । ऋत्वे । जसाटिषु खंटसि वावचनमिति पेडितीति गुणाभावे 
यणदेः। छयाम । छि निवासगत्योः । व्यत्ययेन शप्‌ । धासथा । धाजो लेद्य- 
डागमः। सिव्रहुलं लेति सिप्‌। ्न्येषामपि हश्यत इति संहितायां दीधेत्वं ॥ 


तुतीयामुचमाह ॥ 
छ तक्षत सातिमस्मभ्यमृभवः सातिं रथाय सातिमवेते नरः। 
सातिं नो जी सं म॑हेत विश्वहा जामिमजा॑मिं पृत॑नासु सष्णिं ॥ ३॥ 
स्ा। तत । सातिं । असभ्यं । ऋभवः। साति। रथाय! सातिं । अवैते। नरः। 
सातिं। नः। जननी । सं। महेत। विश्वहा । जामिं। खजांमिं। पृतंनासु। सष्णिं ॥३॥ 


हे नरो यज्ञस्य नेतार ऋभवः । अस्मभ्यमनुष्टातृभ्यः सातिं संभजनीयमनं 
धनं वातक्ष॒त । खा समंता्कुरत । तथासदीयाय रथाय रहणशीत्काय पुच्ादये 
रथायेव वा सातिं संभजनीयं धनमातक्षत । तथावतेऽश्चाय सातिं संभजनी- 
ममन्रं धनं वाश्वयोग्यमातष्षतेत्येव । किंच । विश्वहा सर्वेष्वहःसु नोऽस्माकं 
जेची जयशीलामपरिमितव्रेन सवाधिङां सातिं सभजनीयं धनं समेत । सर्वो 
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४७० ॥ ूृग्वेट्‌ः ॥ [अ०१. ० $, व० ३२. 


जनः सम्यङ्‌ पूजयतु । वयं च पृतनासु संयामेषु जामिं सहजातमजामिं सहा- 
नुत्यन्नं श्चुं वा सक्षणिमस्मानभिभवंतं यु्मत््मसादादमिभवेमति शेषः ॥ सातिं । 
ऊतियूतिसातीत्यादिना क्तिन उदात्तं । महेत । मह पूजायां । सष्एणिं । षह 
ऋभिभवे । स्चीणादिकः सनिप्रत्ययः। ठव कचषत्वानि ॥ 


चतुर्णीमृचमाह ॥ 
ऋभुक्षणमिंटूमा हव ऊतय ऋभून्वाजान्मरुतः सोम॑पीतये । 
उभा मिचावकष्णा नूनमश्विना ते नों हिन्वंतु सातय धिये जिषे ॥४॥ 
ऋभुषणं । इटं । आ । हुवे । उतयं । ऋभून्‌ । वाजान्‌ । मस्त॑ः। सोम॑ ऽ पीतये । 
उभा। मिचावरूणा। नूनं । अश्विना । ते। नः। हिन्वंतु । सातय । धिये । जिषे ॥४॥ 


ऋभुक्षणं । महन्नामतत्‌ । महांतमिद्रमा हुवे । आह्लयामि । सिमध । ऊतये! 
रछ्षणाथं । तथा ऋभून्वाजान्‌ । कूभुविभ्वा वाज इति चयः सुधन्वनः पुचाः । 
तच प्रथमीत्तमवाचकश्ब्टाभ्यां मध्यमो ऽपि लष्टयते। खतः णब्ट्इयेन चयोऽपयु- 
च्यते । तटुक्तं यास्केन प्रथमोत्तमाभ्यां बहूवन्निगमा भवंति न मध्यमेन । नि° 
११.१६.। इति। एवंविधानुृभून्मरूतश्च सोमपीतये सोमपानायाद्भयामि । तथोभा 
युगलरूपेण संहत्य वतमानो द्वो मिचावरुणावश्विनो च नृनमवर्यं सोम- 
पानायादयामीति शेषः । अपि च । आाहूताशचदराटयो नोऽस्मान्‌ हिन्वंतु । 
प्ररयंतु गमयंचित्यथः । किमर्थं । सातये । संभजनीयाय धनाय । धिये । धनसा- 
ध्याय कमे । जिषे। जतुं णचरूणां जयां च ॥ ऋभुक्षणं । उरुभासमाने स्थाने 
क्षियति निवसतीव्युमुक्षाः । उसर्पूवाद्धातमृगयादयश्चेति कप्रत्ययः। आतो लोप 
इटि चेत्याकारलोपः पृवपदस्य भावश्च । ऋभुरब्दोपपदान्छि निवासगत्यो- 
रित्यस्मात्यतेस्य चेति विधीयमान इनिप्रत्ययो बहुल वचनाद्वति । टिलोपः, 
इतोऽत्सवेनामस्थान इत्यच्मिकारस्य । वा षपूर्वस्य निगम इति विक्स्यनादु- 
पथादीधाभावः। यद्वा उ्तमुधिनर्‌ । किच्लाहुणाभावः। अत एव नावगृद्यते । 
पीतये । पा पाने । स्थागापापचो भाव उति भावे क्रिन्‌ । धुमास्थेतीलरं । 
दासीभारादितवा्पूवेपटप्रकृतिस्वरतवं । हिन्वंतु । हि गतौ वृषौ च । अस्माद 
तभावितण्यथाल्लोटि स्वादित्वात्‌ परुः । जिषे । जि जये । तुमर्थे सेसेनिति 
क्सेप्रत्ययः ॥ 


०१.०१६. सू०११२.] ॥ प्रथमोऽष्टकः ॥ ८७१ 


पंचमीमुचमाह । 
ऋभुमरंय सं भिंशातु सातिं संम्यजिदाजों असमं अविष । 
तजो मित्रो वणो मामहेतामदितिः सिंधुः पृथिवी उत चचीः ॥५॥ 
छमुः। भराय । सं। भिणातु। साति । समयैऽजित्‌। वाजैः। ससरान्‌। अविष । 
तत्‌। नः। मिचः। वकष्णः। ममहंतां। सदिंतिः। सिरः । पृथिवी। उत। यीः ॥५॥ 


ऋभुः प्रथमोऽ स्माकं सातिं संभजनीयं धनं भराय संप्ामाधे संशिणातु । 
सम्यङ्‌ तीषटणीकोतु । संयामोचितं धनमसमभ्यं प्रयद्छवित्ययः। तथा समय- 
जित्‌। मया मनुष्याः । तिः सह वततेत इति समयैः संमामः । तत्र णवणा जेता 
वाज एतत्संसस्तृतीयश्चाप्मान्‌ ५ नविद्ट । खवतु । संयामादक्षवित्यथः । 
यदनेन सूक्तेन प्रायितमस्मटीय त दयो मामहंतां । पूजयतु ॥ शिशातु । 
शो तनूकरणे ¦ बहलं छटूसीति विकरणस्य श्रुः । खेच इत्याच । हभावः । 
हस्ववेन वहुलं दंदसीत्यभ्यासस्येलं । अविष्टु । अकौर्लोटि सिबहुलं लेटीति 
वहूलयहणाप्सिप्‌ । इडागमः । पतव ॥ 

॥ इति प्रथमस्य सपमे हिणो वर्गः ॥ 


ईक्छ इति पंचविंतयुचं सप्रमं सूत्तं । आगिरसस्य कुत्सस्याध । चतुविंशीपं- 
चविंश्यो सिष्टभो शिष्टास्लयोविंभतिजजगत्यः। आद्यः पादो द्या वापृथिव्यः। हितीय 
आग्नेयः । पिष्टं मृक्तमाश्विनं । तथा चानुक्रातं । ईक पंचाधिकाश्िनमाचो 
पादी लिंगोक्तदेवतावंये बिष्टभाविति ॥ प्रवग्यंऽभिष्टवेऽयेततसक्तं । सूचितं 
च । पावारेवे द्यावापृथिवी इति । ० ४.६.। इति ॥ प्रातरनुवारे चाभ्वने 
तौ जागते उंटस्येतासूक्तं । सूचितं च । सगन्महातारिप्मके चावापृथिवी 
इति जागतं । सा०४,१५.। इति ॥ अआश्विनरवेऽ येतत्‌ प्रातरनुवान्यायेनातिदे- 
शात्‌ ॥ तथापोयामे संति चलार्येतिरिक्तोक्थानि । तचा्धावाङागिरिक्तोक्य 
एतासूक्तं यस्य पश्व इति संहे सूतिं । ईक चावापृथिवी उभा उ नूनं 
। आ ९. ११.। इति ॥ 


४७२ ॥ ऋग्वेदः ॥ [अ० १. ख० 9, व° 3३. 


तच प्रथमामुचमाह ॥ 

8 द्यावापृथिवी पू्वचिं्येऽम्िं धम सुरुचं याम॑निषटये । 

याभिभेर कारमंशाय जिन्व॑यस्ताभि॑रू षु ऊतिभिरश्विना ग॑तं ॥ १॥ 

€ । द्यावापृथिवी इति ।पूरवेऽचित्तये। अभि । रम । सुऽ रुचं । याम॑न्‌। इष्टय । 

याभिः। भरं । कारं। साय । जिन्व॑थः । ताभिः । ऊं इतिं । सु । उतिऽभिः। 

अश्विना । आ । गतं ॥१॥ 
अहं द्यावापृथिवी द्यावापृथिव्यावीक्छ । स्तौमि । किमथ । पूवेचिह्यये। पूवमे- 

वाश्विनोः प्रज्ञापनाय । ते द्श्विनो प्रत्यासन्ने । यद्वा द्यावापृथिवी अश्विनो स्तौमि 
पूर्वचित्तये। अन्यदीया््तोचात्ूवेमेवास्मदीयस्य स्तोचस्य प्रवोधनाय, तथा चोक्त। 
तत्कावश्विनौ द्यावापृथिव्याविव्येक इति। अपि च । यामन्‌ यामन्यश्चिनोरागमने 
सतीष्टये तरदीययागाधमाहवनी यरूपेण स्थापितमम्मिं स्तौमीति शेषः । कीटश- 
मग्निं घम । प्रवंजनेन दीप्रं । सुरुचं । खत एव णोभनकांतियुक्त । हे अश्विना 
भर । संयामनामेतत्‌। संमामे ऽ शाय युष्मदी यभागाय जयप्राघछययं याभिरूतिभिः 
पालनः सहागत्य कारं। कारणब्टः शंखवा ची । तेन दछभियुक्ताः संगिरते । कारं 
णन्टकारिणं श्र॑सं जिन्वथः । मुखेनापूरयथः । ताभिस्ताहणेरूतिभिः पालनः 
सह । उ इति समुचये । अस्मानपि सुष्ागतं । आगच्छतं ॥ ईक । ईड स्तुतो । 
उन्नमेकवचनमिट्‌ । अदाटिवाच्छपौ तुक्‌ । अनुदातेच्वाच्चसा वंधातु कानुटाज्त 
धातुस्वरः । द्यावापृथिवी । चयोश्च पृथिवी च । दिवो द्यावेति चावादेश आदु- 
दाच्लो निपातितः । पृथिवीण्टो ीषंतो ऽ तोदात्तः । देवतां चेत्युभयपदप्रकृ 
तिस्वरत्वं। अपुथिवीति पयुदासाबो्तरपद्‌ऽ नुदा्ादाविति निषेधाभावः । वा 
छंदसीति पूवसवणदी धवं । पूरवेचित्तये । चिती संज्ाने । सस्मादतभावित- 
रयधाद्वावे क्तिन्‌। मरदुधादिवया्पूवपदांतोदात्ततवं । सुरुचं । रुच दीप्रावभिप्रीत्या 
च । संपदादिलक्षणो भावे क्किप्‌ । शोभना रुक्‌ यस्य । नञ्सुभ्यामित्यु्तरपदा- 
तोरा्ततवं । यामन्‌ । या प्रापणे । सातो मनिन्िति कृत्यस्युटो बहुलमिति 
बहुलवचनाद्वावे मनिन्‌ । कारं । क्रियते ऽनेनेति कारः। करणे धञ्‌ । कषात्त 
इत्यंतोदा्ञतवं । जिन्वथः। जिवि प्रीणनाथः। अचर प्रीणनहेतुमूतमापूरणं ल ्यते। 
धनेनापूरितो हि पुरुषः प्रीतो भवति । इरिन्लानुम्‌ । भोवादिकः। शपः पिच्ा- 
दनुदाहत्वं । तिडोऽदुपदेशलसावेधातुकस्वरेण धातुस्वरः शिष्यते । यदु्ानि- 


स०१. ०१६. सू०११२.] ॥ प्रथमोऽष्टकः ॥ ४७३ 


त्यमिति निधातप्रतिषेधः। तच हि व्यवहितेऽपि कायमिषयत इत्युक्तं । ऊ षु । 
इकः सुजीति टीव । सुज इति षं । ईषा खछाटिवात्सुन उकारस्य प्रकृति- 
भावः। ऊतिभिः । अवतेभावे क्रिन्‌। ज्रत्वत्यादिना वकारस्योपधायाश्च ऊट्‌ । 
ऊतियुतीत्यादिना निपातनात्‌ क्तिन उदात्तवं । गतं । गमेर्लोटि बहलं डद्‌- 
सीति विकरणस्य त्तुर्‌ । अनुदा्तोपदणेत्यादिनानुनासिकलोपः ॥ 
दितीयामुचमाह ॥ 

युवोदानाय॑ सुभरा असश्चतो रथमा तस्थु वचसं न मंत॑वे । 

याभिधियोऽ व॑यः कमेचिष्टये ताभिरू षु ऊतिभिरथ्चिना ग॑तं ॥२॥ 

युवोः। दानाय॑। सुऽभग॑ः। असश्चतः । रथं । आ । तस्थुः। वचसं । न । मंत॑वे। 

याभि॑ः। धिय॑ः। अव॑थः। कर्मन्‌ । इष्टये । ताभिः । ऊ इतिं । सु । ऊतिऽनिः। 

अश्विना । आ । गतं ॥२॥ 
सुभराः एोभनस्तोचभरणा असश्चतो ऽन्यवानासक्ताः स्तोतारो हे अश्विनौ 
युवोयुवयो रथमाततस्थुः। आतिष्ंति । प्रापु वंति । किमर्थं । दानाय । युष्मत्कतृ- 
कटानाथ । धनलाभायेत्यथः । तच दृष्टातः । वचसं न । यथा न्यायोपेतेन वचसा 
वाक्यन युक्तं विपश्चितं मंतवे वुभुत्सिताथप्रतिपत्नये स्तोतारः प्रा्रुवंति तडत्‌ । 
खपि च। कमन्‌ क्मणीष्टये यागाधै प्रवृतान्धियो ध्यातृन्विरि्टज्ञानोपेतान्याभि- 
रूतिभिः पालनरवथः । युवां रछषथः । ताभिरित्यादि पूर्ववत्‌ ॥ वचसं । अभे- 
आिवान्मव्थीयो ऽ च्‌ । मंतवे । मन ज्ञाने । कभिमनिजनीत्यादिना तुप्रत्ययः। 
धियः । ध्यायतीति धियः स्तोतारः । ध्ये चिंतायां । क्किप्‌ चेति क्रिप्‌ । चशब्देन 
हशिग्रहणानुक्षणात्संप्रसारणं । कर्मन्‌ । सुपां सुलुगिति सप्रम्या लुक्‌। न डिसं- 
बुद्धोरिति नलोपप्रतिषेधः ॥ 
तृतीयाम्‌ चमाह ॥ 

युवं तासां दिव्यस्यं प्रषणसंन विशं यथो अमृतस्य मज्मना । 

याभिर्धेनुमस्वं १ पिन्व॑थो नरा ताभिरू षु ऊतिभिरश्विना ग॑तं ॥३॥ 

युवं । तासां । दिव्यस्यं । प्रऽ शास॑ने । विशां । एयथः। अमृत॑स्य । मज्मनां। 

याभिः । धेनुं । सस्व । पिन्व॑यः। नरा । ताभिः । ऊ इतिं । सु । उतिऽभिः। 

अश्विना । खा । गतं ॥३॥ 
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८७४ ॥ ऋग्वेदः ॥ [ऋ०१. प° 9. व० ३३. 


हे नरा नेतारावश्विनौ टिव्यस्य दिवि भवस्य स्वग॑समुत्पन्रस्यामृतस्य सोमस्य 
पानेनोत्यननेन मज्मना बलेन युक्तौ युवां तासां यास्विषु लोकेषु वते तासां 
सवासां विशां प्रजानां प्रणसने प्रकृष्ानुण्सने शिष्छणे छषयथः। रेश्वयंकमेोयं । 
र्ये । समथा भवथः। यद्वा मञ्मनान्येषामसाधारणेन बत्रेन विश्णं प्रजानां 
दिविभवस्यामृततस्य वृष्टयुदकस्य प्रणसने प्रदानेन सयथः । ईश्वरौ भवथः । 
सपि च । याभिरूतिभी रस्षाभिरस्वं प्रसवासमथा चनु गां शयुनाश्ने ऋषये 
पिन्वथः । सिंचथः। पयसा पूरित वंतावित्यथः। ताभिरूतिभिि्यादि पूवैवत्‌ ॥ 
अस्वं । घूर प्राणिगभविमोचने । सवनं सूः । संपदादिलक्षणो भावे किप्‌ । 
नास्ति सूयेस्यामिव्यसूः । नञ्सुभ्यामिन्य्युत्तरपदांतोदात्ततवं । अभि सोः सुपीति 
यणादेशः । उटात्तस्वरितयोयंण इति परस्यानुटाचस्य स्वरितत्वं । पिन्वथः । 
पिवि सेचने । इदिन्लाुम्‌ । भौवादिकः ॥ 


चतुर्थीमुचमाह ॥ 
याभिः परिज्मा तन॑यस्य मञ्मनां हिमाता तृषु त्रिंविभूष॑ति । 
याभिंस्विमंतुरभ॑वदिचक्छणस्ताभिंरू षु ऊतिभिरश्विना ग॑तं ॥४॥ 
यानिः। परि ऽज्मा। तन॑यस्य । मज्मना । डि ऽ माता । तृषु । तरणिः । वि ऽभूष॑ति। 
याभिः। चिऽमंतुः । अभ॑वत्‌ । वि ऽ चक्षणः । ताभिः। ऊ इतिं । सु। ऊतिऽभिः। 
अश्चिना। स्ा। गतं ॥४॥ 


परिज्मा परितो गंता वायुस्तनयस्यात्मीयस्य पुच्स्याप्रेः । स्रि व्यान- 
वृद्यात्मना वतमानेन वायुना मथ्यमानः सन्‌ जायते । तथा च शूयते । 
अथ यः प्राणापानयोः संधिः स व्यानः । सतो यान्यन्यानि वीयैवंति कमणि 
यथाग्रेमेणनमाजेः सरणं दृदस्य धनुष स्आयमनमप्राण्रनपानंस्तानि करोतीति । 
यद्वा सृष्ट्यादौ वायुसकाणाटुन्पननत्वाटपरेः पुरत्वं । आख्रायते च । वायोरम्मिरिति । 
एवं स्वपुचस्याग्रेमेज्मना वलेन युक्तः सन्‌ हिमाता इयोर्लोकयोनिमाता । 
ऋअम्िः पृथिवीस्थानो वायुरंतरिक्षस्यानः । उभयो्मिलितयोरुभयनिमेोतृत्वमु- 
पपं । यदा हिमातेति तनयस्य विशेषणं । सुपां सुत्टुगिति षषटयाः सुः । 
दिमातृक्स्य ाभ्यामरणिभ्यां जातस्य । एवंभूतो वायुरहे अश्विनावूतिभिर्हतु- 
भूतिः पालनेसलूषु तरीतृषु धावत्सु मध्ये तरशिरतिश्येन तरीता शीघ्रगामी 


म०१. ०१६. सू०११२.] ॥ प्रथमो ऽ टकः ॥ ४७५ 


विभूषति । व्याप्नो भवति । यद्वा विशेषेण सवमलंकरोति। अपि च । निमं- 
तुस्लयाणां मता भिविधेषु पाक्यज्लहवियलसोमयसेष्वासादितज्ञानः कछीवान्‌ 
याभियुष्मदीयाभिरूतिभिविचक्षणो विशिष्टज्ञानयुक्तो ऽभवत्‌ । ताभिः सवाभि- 
रूतिभिरस्मानागदखतं ॥ परिज्मा । परिपूवोदज गतिक्षेपणयोसित्यस्मात्‌ ्वनु- 
हछन्नित्यादौ निपात्यते । तू । तृ लवनतरणयोः। बहुलं दंदसीतयुं । हल्ति चेति 
दीधः । यद्वा तरतः क्किप्‌ । ज्वरत्वरत्यादिना वकारोपधयोषूट्‌ । सावेकाच इति 
विभक्तर्दात्ततं । विभूषति । भकवतेर्ठटयडागमः । सिब्रहुलं लेटीति सिप्‌ । यदा 
भूष अलं कारे । भोवादिङः । विचक्षणः । अनुदाेतशच हत्मरादेरिति युच्‌ ॥ 


पचमीमृचमाह ॥ 
याभीं रेभं निवृतं सितमद्य उदंदनमेरंयतं स्व॑रशे । 
यामिः कं प्र सिषांसंतमाव॑तं ताभिरू षु ऊतिभिरश्विना ग॑तं ॥५॥ 
याभिः । रेभं । निऽ तं । सितं । अत्‌ऽभ्यः। उत्‌। वंदनं । रेरयतं । स्व॑ः हशे। 
यामिः । करं । प्र । सिसासंतं । सावत । ताभिः । ऊ इति । मु। ऊतिऽभिः। 
अश्विना । आ । गतं ॥५॥ 


हे अश्विनो याभिरूतिभी रेभमेततसंलमृषिं निवृत्तमसुरेः कूपेऽप्सु निवारितं 
सितं तदीयः पाण्वडमेवंभूतमृषिमद्यः सकाशटुदेरयतं । उदागमयतं । तथा 
वंटनमेततसंजञमृषिं च तथाभूतमुदेरयतं । किमर्ं । स्वरादित्यं हे दृष्टुं । अपि च 
कणमसुरेरंधकारे प्रधिपरं सिषासंतमालोकं संभक्कमितं याभिरूतिभिः प्रावतं 
प्रक्षेण र्तं ताभिरित्यादि समानं ॥ रेभं । रभू शब्दे । रेभते स्तौतीति 
रेभः। पचाद्यच्‌ । निवृतं । वृज्‌ वरणे । अस्मादेतभावित्तरयधात्क्मणि निष्ठा । 
गतिरनंत्तर इति गतेः प्रकृतिस्वरतं । सितं । षिञ्‌ बंधने । अद्यः । ऊडिदमि- 
त्यादिना विभक्ञेरुदाजततवं । वंदनं । वरि अभिवादनस्तुत्योः । वदते स्लोतीति 
वंट्नः । नंद्यादिलक्षणो स्युः । लित्स्वरेण प्र्यया्यवैस्योदा्ततं । स्वरिग्ये- 
तदिवश्चादित्यस्य च साधारणनामधेयं । तटुक्तं यास्केन । स्वरादित्यो भवति 
मु अरणः सु ईरणः । नि० >. १४.। इति । स्वरादि निपात्तमव्ययं । पा० १, 
१.३७.। इत्यष्ययत्वात्सुपो तुङ्‌ । हणे । हणे विष्ये चेति दशेस्ुमरथे केप्रत्ययांतो 
निपात्यते । सिषासतं । वन षण सभक्तो । सनि सनी व॑तर्धत्यादिना विकल्प- 


४७६ ॥ ऋग्वेदः ॥ [ऋअ०१. स०9. व० ३४. 


नादिडभावः । जनसनखनां सञ्मत्रोरित्यावं । हिभावेऽभ्यासस्य ह्रस्वत्वं । 

सन्यत इतीत्वं ॥ 
॥ इति प्रथमस्य सप्रमे जयस्तिंशो वगेः ॥ 
षष्ठीमृचमाह ॥ 

याभिरंतंकं जसमानमारणे भुज्युं याभिरव्यथिभिंजिजिन्वर्ः । 

याभिः केथु वय्यं च जिन्व॑थस्ताभिरू षु ऊतिभिरश्विना ग॑तं ॥ ६॥ 

यामिः संत॑कं। जस॑मानं। आऽरणे। भुज्युं । याभिः। छव्ययिऽभिः। जिभिन्वधुं । 

याभिः। ककु । वय्यं । च । जिन्व॑थः। ताभिः। ऊं इतिं । सु। ऊतिऽभिः। उश्विना। 

आ । गतं ॥६॥ । 
सआरणमगाधं तडागादि कूपादि वा । तचासुरः प्रधिप्रं जसमानं तेर्हिस्य 
मानमंतकं शचूणामतकरमेतत्सज्तं राजपिं हे अश्विनो याभिरूतिभिरवथः । 
रक्षणः । तथा भुज्युं सवस्य पाल क्मेतत्संज्ञं समुद्रमध्ये निममप्ं तुरस्य पुचं राजिं 
याभिरूतिभी रछषणहेतुभूताभिरव्यथिभि्यथारहिताभिनामिर्जिजिन्वथुः । युवा- 
मतपयतं । एतच्च संचार तुमो ह भूनज्युमश्चिनोदमेध इत्यादिके विस्यष्टयि्यते । 
अपि च । इं वय्यं चतत्संजञका चासुरो पीड्यमानो याभिरूतिभिरजिन्वयः । 
प्रीणयथः । गतमन्यत्‌ ॥ जसमानं । जस हिंसायां । यङि प्राप्रे व्यत्ययेन शप । 
आरणे। आडपू वादरतित्यट्‌ । जिजिन्वथुः । जिवि प्रीणनाथः। लिय्युसि रूपं ॥ 
सप्रमीमृचमाह ॥ 

याभिः भुचंतिं धनसां सुषंसदं तप्र घरममोम्यावतमचर॑य । 

याभिः पृच्चिगं पुरुकुसमाव॑तं ताभिर षु ऊतिभिरश्विना ग॑तं ॥ ७॥ 

यामिः। शुच॑तिं । धनऽसां । सुऽसंसदं । तपं । धरम । शम्या ऽ व॑तं । स्ये । 

याभिः । पुश्च ऽगुं । पुरुऽकुतसं । आव॑तं । ताभिः । ऊ इतिं । सु । ऊतिऽभिः। 

अश्विना। आ्आ। गतं ॥ऽ॥ 


हे अश्विनो धनसां धनस्य संभक्तारं भुचंतिमेतन्रामानं सुषंसदं । सीद्- 
सिति संस्रृहं । शोभनसंसदं याभिरूतिभिरदुरुतं । तथाचये याभिश्लोतिभिस्तप्ं 


म०१, स०१६. सू०११२.] ॥ प्रथमोऽष्टकः ॥ ८७9 


प्रवृजनेन संतप्तं घमे महावीरमोम्यावंतं सुखयुक्लं सुखेन स्प्ं शक्यमदुरुतं । 
यडा शतदारे य॑चगृहेऽसुरेः पीममानाय धम दीपनं पीडासाधनमभ्रिं तप्र ताप- 
कारिणमोम्यावंतं सुलवंतमकुरुतं । यथास्म सुलं भवति तथा हिमेनोटकेन 
तमग्रिमवारयेथां । यास्को चये हविषामेऽ ग्रये हविरुत्प्यथ सूयकिर- 
रसंतप्रं घम नेदाधमहरोम्यावंतं तृ्रिहेतुवृष्युटकोपेतं कृत वंताविति योज्यं । 
अपि च याभिरूतिभिः पृथ्िगुं पुरुकुसं चावतं । अर्तं । ताभिः सवाभिरूनि- 
भिरस्मानागच्छतं ॥ भुचंतिं । णुच दीप्रो। ञ्राणादिको मिच्‌ । धनसां । जनस- 
नलनक्रमगमो विट्‌ । विदुनोरनुनासिकस्यादिव्याच । सुषंसदं । शणोभना संसद्यस्य । 
नञ्सुभ्यामिव्यु्तरपदांतोटा दत्वं । आरोम्यावंतं । अवतिरन्येभ्योऽपि हश्यंत इति 
मनिन्‌ । ज्ररत्वर्यादिना वकारस्योपधायाश्च उट्‌ । गुणः । छंटसि वचेत्यहाथं 
यप्रत्ययः । नस्तद्ित इति टिल्लोपः । ये चाभावकमणोरिति प्रकृतिभावस्तु 
व्यत्ययेन न प्रवतत । पृच्धिगुं । पृश्नयो नानावणा गावो यस्य स तथोक्तः । 
गोस्वियोरुपसजनस्येति गोभव्दस्य हस्वत्वं ॥ 


अष्टमीमृचमाह ॥ 
याभिः शवचीभिवृषणा परावृजं प्रथं श्रोणं चक्ष॑स॒ एत॑वे कृथः । 
याभिवतिकां मसिताममुंचतं ताभि पु ऊतिभिरश्विना गतं ॥४६॥ 
यामिः। भचीनिः। वृषणा । परा ऽवं । प्र! अं श्ोरं। च्॑से। एतंवे। कृथः। 
याभिः । वर्तिकां । मसितां। असुंचतं। ताभिः। ऊ इतिं । सु। उतिऽभिः। अभ्विना । 
ख । गतं ॥८॥ [ते 


हे वृषणा कामानां वषितारावश्िनो याभिः शचीभिः कर्मभिः प्रज्ञाभिवा 
परावृजमेतन्नामकमृषिं पंगुं संतमपगुमदुरुतं । तथाथ दष्टिरहितं संतमृजाश्वमृषिं 
चक्षसे प्रकाशय सम्यक्‌ चषुषा टशनाय याभिरूत्तिभिः प्रकृथः। प्रकर्षेण कुरूथः । 
यानिश्व श्रोणं विगुणजानुकमेव संतमुषिमेत्तवे गंतु प्रकृथः । प्रकर्षेण कृत वंत । 
खपि च । यानिरूतिभिवतिकां चटकसहणस्य पक्षिणः स्तियं पसितां वृकेण 
यल्लाममुचतं । वृकास्याननिर्ुक्तामकुतं । यास्कपछे तु वृकेण विवृततज्योतिष्केण 
सूर्येण याभिमेस्तां वर्तिकां प्रत्यहमावतेमानामुषसं तस्मादमोचयतमिति योज्यं । 
ताभिः सवाभिरूतिभिरस्मानणागद्छतं ॥ वृषणा । वृष सेचने । कनिन्युवृषीत्या- 
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४७४ ॥ ऋग्वेदः + [० १, स० 9, व० ३४. 
दिना कनिन्‌ । परावृजं । वृजी वर्जने। परावृणक्ति तपसा पापं विनाश्यतीति 
परावृ्‌ । किप्‌ चेति शचि । वृटु्तरपदपरकृतिस्वरलं । एतवे । तुमर्थ सेसेनित्य- 
तस्लवेनम्रत्ययः । कृथः । दुकृ्‌ करणे । बहुत दंदसीति विकरणस्य लुक्‌ ॥ 
नवमीमृचमाह ॥ 
याभिः सिंधुं मधुंमंतमसंश्चतं वसिष्ट याभिरजराव्जिन्वतं । 
याभिः कुसं श्रुतय नयमाव॑तं ताभिरू षु ऊतिभिरण्विना ग॑तं ॥९॥ 
याभिः। सिधु । मध ऽम॑तं । अस॑शचतं । वसिष्ठं । याभिः। जरो । सजिंन्वतं । 
याभिः । कुत्सं । श्रुतय । नय॑ । आवतं । ताभिः। ऊ इतिं । सु । ऊतिऽभिः। 
अश्विना । सा । गतं ॥९॥ 
हे अध्विनो सिंधुं स्यंटनणीलां नरी मधुमत मधुसटणनोटेन पूरणी याभि- 
रूतिभिरसश्चतं । अगमयतं । प्रावाहयतमित्यथः । हे अजरो जरारहितावश्विनो 
वसिष्ठमृपिं याभिरूतिभिरजिन्वतं । अपरीएयतं । यानिश्च कुत्सादीस्तीनृषी- 
नावतं । खरष्तं । ताभिः सवाभिरूतिभिरस्मानपि सृष्टाग्छनं ॥ मधुमंतं । 
मधुश्ब्टाद्ून्नि मतुप्‌ । लिंगव्यत्ययः। ससश्चतं । सश्चति्गतिकमा । सस्मादं- 
तभावितरयघाल्ुट्‌ ॥ 
दमम्‌ चमांह ॥ 
याभिविश्पलां धनसाम॑यवथं सहस मीटर आजावजिंन्वतं । 
यामिवेणमच्यं प्रणिमाव॑तं ताभिर षुं ऊतिभिरश्विना ग॑तं ॥ १०॥ 
याभिः । विष्पत्ा । धन ऽसां । अथव । सहसरं ऽ मी । आजी । सजिन्वतं । 
याभिः । वं । अयं । प्रं । व॑ं । ताभिः । ऊ इतिं । सु । ऊतिऽभिः । 
सश्िना। आ। गतं ॥१०॥ 
हे सखश्िनी धनसां धनं संभजमानामथ्येमग तो दिबरजंघावेन गंतुमस- 
मधा । थवेति्गतिकमा । विण्पलामेत्ंज्ञामगस्त्यपुरोहितस्य सेलस्य संब 
धिनी सहस्ममीठ्टहे । मीव्ड्टमिति धननाम । बहूधनोपेत श्राजी संयामे याभि- 
रूतिभिरजिन्वतं । गंतुं समथामकुरुतं । एतच्च चरि हि वेरिवाच्छेदि परण 
मित्य विस्पष्टयियते । याभिश्वाच्यमश्वाख्यस्य पुं प्रणि स्तुतेः प्ेरयितारं 


म०१, ०१६. सू०११२.] ॥ प्रभ्येऽ टकः ॥ ४७९ 


वश्मेतासंसमृषिमावतं । सरक्षतं । ताभिः सवेभिरूतिभिः सहास्मानणा- 
गच्छतं ॥ प्रणि । प्रेण गतिपरेरणघेषणेषु । ्ओणादिक इप्र्ययः ॥ 
॥ इति प्रथमस्य सप्तमे चतुस्तिंशो वगेः 
एकादशीमुचमाह ॥ 
याभिः सुदानू श्ोभिजाय॑ वशि दीयश्चवसे मधु कोणे सरत्‌ । 
कछीव॑तं स्तोतारं याभिराव॑तं ताभिर्‌ षु ऊतिभिरश्विना ग॑तं ॥११॥ 
याभिः।सुदान्‌ उति सुऽदानू। ञनीशिजाय॑। वणिजे दीधेऽश्र॑वसे। मधु कोभः। स्ठ॑रत्‌। 
क्षी वतं । स्तोतारं । याभिः। स्नाव॑तं । ताभिः। ऊ इति । सु। ऊतिऽभिः। अश्विना । 
स्ा। गत ॥११॥ 
उशिक्संज्ञा दीधतमसः पत्नी । तस्याः पुरो दीर्धश्रवा नाम कथ्चिहषिरना- 
वृष्यां जीवनाथमक्रोदाणिज्यं । स च वषणाथमश्ठिनो तुष्टाव । तो चाश्विनौ 
मेषं प्ररितव॑तो । अयमथः पूवा प्रतिप्राद्यते । हे सुदानू भोभनदानावश्विनौ । 
स्आशिजायोशिक्पु्राय वणिजे वाणिज्यं दु्ेते दीर्धश्रवस एतत्संज्ञाय ऋषये 
याभियुष्मदीयाभिरूतिमि्हतुभूताभिः कोणो मघो मधु माधुयेपितं वृ्टिजिलम- 
छ्षरत्‌ । असिचत्‌ । युष्म््रस्रादादपेधिता वृष्टिजातित्यथः । अपि च । उभिजः 
पुन स्तोतारं क्षौ वतमेतत्सज्ञमृषिं याभिरूतिभिरावतं । अरक्तं । ताभिः सवा- 
भिरूतिभिः सहास्मानपागच्छतं ॥ की व॑तं । कष्या रज्नुर्वस्य। तया युक्तः कघी- 
वान्‌। आसंदी वट्ठिवच्चक्रीवत्कघ्षी वदिति निपातनान्मतुपो वत्वं । संप्रसारणं ॥ 
हादशीम्‌ चमाह ॥ 

याभीं रसां छो्दसोद्रः पिपिन्वथुरनश्वं याभी रथमाव॑तं जिषे । 

याभिस्विणोकं उसियां उदाज॑त ताभिरू षु ऊतिभिरश्विना ग॑तं ॥ १२॥ 

याभिः। रसां । शोदसा। उङ्ः। पिपिन्वधुः। अनश्च । याभिः। रथं । सचा व॑तं । जिषे। 

याभिः। चिऽणोरकः। उस्चियाः। उत्‌ऽ ञ्आज॑त। ता्भिः। ऊ इति । सु। ऊतिऽभिः। 

अश्विना । सा। गतं ॥१२॥ 
रसा नदी भवति रसतेः शब्ट्क्मण इति यास्कः । नि० ११.२५.। हे अश्विनो 

याभिरूतिभिर्हतुमूतामी रसां नदीमनावृ्टया जलरहितां छोदसा कुलानि संपि 


८८० ॥ ऋग्वेदः ॥ [०१. स०9. व०३५. 
षतोद्ग उदकेन पिपिन्वथुः। युवां पूरितवंतौ । तथानश्वमश्वविंयुक्तमात्मी यं रथं 
जिषे जेतुं याभिरूतिभिरावतं । अगमयतं । सपि च यानिरूतिभिः कणपुच- 
स्ि्णोक ऋषिरुसिया अपहता गा उदाजत । उद्गमयत्‌। असुरसकाश्णल्लभे । 
ताभिः मवेोभिरूतिभिः सहास्मानयागखछतं ॥ एोटसा । सुदिर्‌ संपेषणे । ्ओणा- 
दिकोऽसुन्‌ । उद्धः । तृतीयेकवचनस्य सुपां सुपो भवतीति शसादेशः । पनि 
त्यादिनोट्कशब्टस्योदन्‌भावः। भसंज्ञायामल्लोपो ऽन इत्यकार त्रोपः। पिपिन्वधुः । 
पिवि सेचने । इरिच्चानरुम्‌ । जिषे । जि जये । तुमं ससेनिति क्सेप्रत्ययः । 
उटाजत । खज गतिरेपणयोः ॥ 
चयोटणीमृचमाह ॥ 

याभिः सू परियाथः प॑रावतिं मंधातारं सेत॑पतयेष्वावंतं । 

याभिविप्रं प्र भरदांजमावतं ताभिरू षु ऊतिभिरश्विना ग॑तं ॥ १३॥ 

याभिः सूये । परिऽ याथः। पाऽ वतिं । मंधातारं। सच ऽ पव्येषु । आव॑त । 

यानिः। विप्रं । प्र। भरत्‌ऽ वाजं । आवतं । ताभिः। ऊ इतिं । सु। ऊतिऽभिः। 

अभ्विना । आ । गतं ॥ १३॥ 
हे अश्विनो परावति दरदेण स्थितं सूये तमोरूपेण स्वभानुनावृतमादिवय 
तस्मात्तमसो मोचयितुं यामिरूतिभिः परियाथः । युवां परितो गछथः । तथा 
मंधातारमृषिं छचपव्यषु । चराणां पतिरधिपतिः सेचपतिः । तासं वंधिषु कम- 
स्वावतं । अरक्तं । अपि च याभिरूतिभि्विप्रं मेधाविनं भरद्ाजमृषिमननप्र- 
दानेन प्रावतं । प्रक्यणारछतं । ताभिः सवाभिरूतिभिः सह रक्षणाथमस्मा- 
नागच्छत ॥ छन्रपययेषु । ब्राद्मणाद्राकृतिगण्वात्र्मएयर्थे ष्यञ्‌ ॥ 
चतुट्णी मृचमाह ॥ 

याभिंमहाम॑तियिग्वं कंगोजुवं दिवोदासं शंवरहत्य आवतं । 

याभिः पमि चसर॑स्युमाव॑तं ताभिरू षु ऊतिभिरश्विना ग॑तं ॥ १४॥ 

याभिः। महां। अतिथि ऽग्वं। कणः ऽ जुवं । दिवःऽ दासं । शंवरऽ ह्ये । आवतं । 

याभिः।पू;ऽभिदय । चसदस्युं। आवतं । ताभिः। उ इति सु। ऊतिऽभिः। अश्विना । 

स्मा । गतं ॥ १४॥ 


म०१, छ० १६. सू०११२.| ॥ प्रथमो ऽ टकः ॥ ८८१ 


हे अश्विनो महां महांतमतिथिग्वमतिथिमिरगतव्यं कशोजुवममुरभीत्योदकं 
प्रवेष्टं ग॑तारं । एवंभूतं दिवोदासमेततसं्कं राजर्षिं शंवरह्ये । शंबर सरयु । 
तद्युक्तः शंबरोऽ सुरः । तस्य हनने विषयभूते सति याभिरूतिभिरावतं । अर्षत । 
अपि च याभिरूतिभिः पृभिचे । पुराणि नगराणि भिद्यतेऽस्िन्निति पूमिदयः 
संयामः! तस्मिन्‌ चसदस्युमेततसंसकमृषिं पुस्कुत्सपुजमावतं । अर्तं । ताभि- 
रित्यादि पूर्ववत्‌ ॥ महां । महांतमित्यस्य दसो वणेलोपः। कणोजुवं । कश 
इत्युदकनाम। कण गतिशातनयोः। असुन्‌ । कणास्युदकानि जवतीति कणोजूः । 
जु इति सौत्रो धातुोयथः । शिच्वचीत्यादिना क्रब्दीधां । दिवोदासं । दिवश्च 
रासे षष्ट्या अलुङ्‌ वक्तवयः । पा० ६. ३.२१. ६.। इत्यलुर्‌ । दिवौदासादीनां 
दंटस्युपसंख्यानमिति पूर्वपदाद्युदात्तचं । शंवरहत्ये । हनस्त चेति हतिभावे क्यप्‌ 
तत्संनियोगेन तकारातादेणश्च । कृटत्तरपटप्रकतिस्वरत्वं ॥ 


पंचदणीमृचमाह ॥ 
याभिर्वम्रं विपिपानमुपस्तुतं कलिं याभिंविंततजा॑निं दुवस्यथः । 
याभि्येशमुत पृथिमावतं ताभिरू पु ऊतिभिरश्विना ग॑तं ॥ १५॥ 
याभिः। वम्र । विऽपिपानं। उपः स्तुतं । कललं । याभिः। विद ऽ जानि दुवस्यथः 
याभिः। विऽखंश्वं । उत । पुथिं । आवतं । ताभिः। ऊ इति । सु। ऊतिऽभिः। 
अश्विना । आ। गतं ॥ १५॥ 


हे अश्विनो वमरं विखनसः पुतरमेतसंज्मृषिं विपिपानं विशेषेण पाथिवं 
रसं पिब॑तं यानिरूतिभिररकषतं । कीहणं । उपस्तुतं । समीपस्थेः सम्यङ्‌ सुत- 
मिति स्तूयमानं । तथा वित्तजानिं लग्नायं रलिमेतत्संजलमृषिं याभिरू- 
तिभिदुवस्यथः । र छथः । उत अपि च व्यश्च विगताश्ं पृथिमेतत्सजञं वेनं 
राजषि याभिरूतिभिरावतं । रसतं । अन्यत्यूवेवत्‌ ॥ विपिपानं । पा पाने। 
ताद्धीलिकश्चानश । बहुलं छंटसीति शपः शुः । वहुलं दंदसीत्यभ्यासस्येत्वं । 
उपस्तुतं । स्ततः कमेणि निष्ठा । प्रवृद्धादिवादु्तरपदांतो दात्त । वित्तजानिं । 
वित्ना लग्धा जाया येन स तथोक्तः । जायाया निर्‌ । पा० ५.४. १३४.। इति 
समासातो निडादेशः । लोपो ब्योवेलीति वलि लोपः । बहुतरीहौ पूवैपद- 
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८४२ ॥ ऋग्वेदः ॥ [अ०१. ०3, व० ३६. 


प्रकृतिस्वरं । व्यश्चं । विगतोऽग्वो यस्मात्स तथोक्तः । बहुभ्रीहिस्वरेण पूवेप- 
दस्योदा्तत्र उदात्षस्वरित्तयोयण इति परस्यानुदा्तस्य स्वरितत्वं ॥ ` 
॥ इति प्रथमस्य सप्रमे पंचर्चो वगैः ॥ 


घोडभीमृचमाह ॥ 
याभिनेरा शयवे याभिरज॑ये याभिः पुरा मनवे गातुमीषुः । 
याभिः शरीराज॑तं स्यूमरश्मये ताभिरू षु ऊतिभिरश्विना ग॑तं ॥ १६॥ 
याभिः। नरा। शयवे । याभिः। स्॑ये। याभिः । पुरा। मन॑वे । गातुं । ईषुः । 
याभिः । रीः । आज॑तं । स्यूम॑ऽ रण्मये । ताभिः। ऊ इतिं । सु। ऊतिऽभिः। 
अश्विना । सा । गतं ॥ १६॥ 


हे नरा नेतारावश्विनो पुरा पर्वस्सिन्काते भयव रतत्सं्ञकाय कषये 
गातुं दुःखान्निगंमनलकछषणं मागं याभिरूतिभिरीषथुः । युवां वाहितवंतौ । 
कृत वंतावित्यथेः । किं तत्‌ । सामथ्यात्‌ शयवे चिन्नासत्या शचीभिरित्यस्यामृचि 
प्रतिपादितं । तथात्रये ऋषये तद्वार यंचगृहेऽसुरः पोयमानाय संतापका- 
रिणोऽग्रेः शीतेनोटकेन शीतकरणल्लकछषणं गगतुं दुःखनिर्गमनहेतुभूतं मार्ग या- 
भिरूतिभियुवामिष्टवंतौ । एतच्च हिमेनाप्निं प्र॑समवारयेथामित्याटौ प्रसि । 
तथा मनव रएतननाम्ने राजषेय याभिरूतिभियेवादिधान्यवापनादिषरूपं गात्‌ 
दारिद्धिनिगमनहेतुं मागं युवां कृतवंतौ । तथा च मंजांतरः । यवं वृकेणा- 
श्विना वपंतेति । पि च । स्यूमरण्मये । स्यतः संबद्धा रण्मिरींप्रि्यस्य तस्म ' 
एतत्संज्ञकाय ऋषये याभिरूतिभिः शरीः । शरो नाम वेणविगशेषः। तद्दिकार- 
भूता इषूराजतं । शतचरुन्प्रति प्रेरयतं । ताभिरूतिभिरित्यादि पूर्ववत्‌ ॥ नरा । नु 
नये । ऋदोरप्‌ । सुपां सुलुगिति विभक्तेराकारः। शयवे । शीङ्‌ स्वप्रे । भम्‌- 
शीतृटृचरीत्यादिनोप्रन्ययः । ईषथुः । इषु इच्छायां । लिद्यथुस्यसवणं इति 
पयुटासादत्‌ । पा० ६. ४. 9५.। अभ्यासस्येयदगदेशाभावे सवणंदीधः । शरीः । 
विकाराथं शरणब्दादनुदान्ञादश्चत्यञ्‌ । टिङ़ाणञिति डीप्‌ । स्यूमरश्मये । षिवु 
ततुसंताने । सिवेरोणादिको मन्प्रत्ययः । द्रोः शूटित्यूट्‌ । बहुतरीहौ पूवेषदप्र- 
कृतिस्वरत्वं ॥ 


म०१, ० १६. सू०११२.| ॥ प्रथमो ऽ टकः ॥ ४४३ 


सप्रदशीमृ चमाह ॥ 

याभिः पठ॑वौ जठरस्य मज्मनाम्रिनादीदेचचित इद्वो चज्मजा। 

याभिः श्यो।तमव॑घो महाधने ताभिरू षु ऊतिभिरश्विना ग॑तं ॥ १४॥ 

याभिः। पठ॑वी।जदैरस्य। मज्मना। सभ्निः। न। अरींदेत्‌। चितः। इडः। अज्म॑न्‌। आ। 

याभिः। शयां तं। सव॑घः। महाऽधने। ताभिः। ऊं इति। सु। ऊतिऽभिः। अश्विना । 

सा। गतं ॥ १७॥ 
हे अश्विनो जठरस्य । जटरमुटरं भवति जग्धमस्मिन्धीयत इति यास्कः 
। नि०४.9.। जटरोपलकितस्य शरीरस्य मञ्मना बलेन युक्तः सन्‌ पठव्त्सज्ञो 
राजर्षिरज्मन्‌ । संमरामनामेतत्‌ । खञ्मनि संयामे युष्मदीयाभियाभिरूतिभिरा 
समंताटदीदेत्‌ । अदीत । तच ह्टांतः । चितः कािरभिचित उद्नो यज्ञगृहे 
ऋषिग्िः प्रज्वालितोऽग्रिन। यथाग्निः प्रकाशते तद्वटित्येः। खपि च शयेतं 
मानवमिद्रण सह स्पधमानं महाधने । संग्रामनामेतत्‌ । महता धनेनोपेते 
संमामे याभिरूतिभिरवथः। रक्षयः । ताभिरित्यादि गतं ॥ अदीटेत्‌ । दीदेनि- 
ग्डांटसो दीष्रिकमा । ऋज्मन्‌ ! अज गतिक्षेपणयोः । अजंति धिपंत्यस्मिन्वा- 
णानित्यधिकरण सआआणाटिको मनिन्‌ । वल्ादावादंधातुके विकस्य इष्यत इति 
वचनाद्वीनावाभावः । सुपां सुलुगिति सप्रम्या तुक्‌ । महाधने । आन्महत 
इत्यात्वं ॥ 
अष्टादणीमुचमाह ॥ 

यानिरगिरो मन॑सा निरण्यथोऽग्रं गद्छयो विवरे गोञ॑रंसः। 

यानिमनु मूरमिषा समा व॑तं ताभिरू षु ऊत्तिभिरश्विना ग॑तं ॥ १४॥ 

यानिः। संगिरः। मन॑सा । निऽरणय्थः। मं । गरद्धयः। विऽ वरे । गोऽसंणेसः। 

याभिः। मनुं । शूरं । इषा । संऽञ्ाव॑तं। ताभिः। ऊ इतिं। सु। ऊतिऽभिः। खश्चिना। 

स्मा । गतं ॥ १४॥ 
संगिर इत्येतदामंचितवाक्या्लहिभूतं तेन चात्मानं संबोध्य स्तुता वृषिं प्रर- 

यति । हे संगिरः। संगिरसां गोजज तमश्विनौ स्तुहि ! हे अश्विनो मनसा 
मननीयेन स्तोचेण प्रीतो संतो युवां याभिरूतिभिर्निरण्यथः । स्लोतृन्‌ नितरां 
रमयथः। यद्वा मनसेव करणभूतेन रमयथः। तथा गोञ्णेसो गोरूपस्यारणीयस्य 


४४ ॥ ऋग्वेदः ॥ [अ०१. अ०9. व०३६. 


धनस्य पणिभिगुहायां निहितस्य विवरे विवरणे गुहाद्वारस्योद्वाटनेन प्रकाशने 
विषयभूते सति याभिरूतिभिः सह युवामयं सर्वेभ्यो देवेभ्यः पुरस्ताद्रच्छणः 
अपि च। भ्रं वीर्यवंतं मनुमिषा पृथिव्या गुप्रन यवादिधान्यरूपणानेन याभि 
रतिभिः समावतं। सम्यगरक्षतं । ताभिः सवाभिरूतिभिः सहास्मानपयागच्छतं ॥ 
निरण्यथः। निरमयथ इत्यस्य वणव्याप्यतटूपं । विवरे । यहवृहनिश्विग म्चेति 
भावेऽप्‌ । थाणाटिनोत्तरपदां तोदात्तचं ॥ 
एकोनविंणीमृच माह ॥ 
याभिः पत्नीविमदाय॑ न्यूहथुरा धं वा याभिंररुणीर शितं । 
याभिः सुदासं ऊहथुः सुट १ ताभिरू षु ऊतिभिरश्विना ग॑तं ॥ १९॥ 
याभिः पल्नीः। विऽ मदाय॑। नि ऽ ऊहथुः आ। घ। वा। याभिंः। अरूणोः। अि्छत। 
याभिः। सुऽटासे। ऊहथुः । मुऽदेव्यं । ताभिंः। ऊं इतिं । सु। ऊतिऽभिः। खश्िना। 
्रा। गत ॥१९॥ 
हे अश्विनो विमदायतन्रामरे कषये याभियुष्पदीयाभिरूतिभिः पल्नीभाया 
परुमिचस्य दुहितरं न्यूहथुः । नित्तरां युवां प्रापित वतो । घेति पादपूरणः । तथा या- 
भिरूतिभिरसूणीररूणवणा आरोचमाना गा प्ाभिमुख्यनाणिक्षतं । अदत्तं । तथा 
पिज्ननवपुचाय मुटासे कल्याणदानाय राज्ञ सुदेव्यं प्रशस्तं धनं याभिरूतिभिरूहथुः। 
प्रापित्तवंता । ताभिरित्यादि गततं ॥ पत्नीः । समो व्यत्ययेन शसाट्णः। न्युहथुः । वह 
प्रापणे। अथुमि यजारिवात्सप्रसारणं । हिवचनादि । सुटासे । णोभनं ट्दात्तीति 
मुदाः। अमुन्‌। सुटव्यं । दिगादित्वाद्यत्‌ । पा०४.३.५४.। तित्स्वरित इति स्वरितं ॥ 
विंणीमुचमाह ॥ 
याभिः शंताती भवथो ददाश भृज्युं याभिरव॑धो यानिर्भिगुं । 
ओम्यावती सुभरामृतस्तुभं ताभिरू षु ऊतिभिरश्चिना ग॑तं ॥ २०॥ 
याभिः । शंताती इति णंऽ तांती । भव॑थः । ददाशुषे । भुज्युं । याभिः । अव॑थः । 
याभिः । खभिंऽगुं। 
ओम्याऽ व॑तती । सुऽभगा । तऽ स्तुम । ताभिः । ऊं इतिं । सु । ऊतिऽभिः । 
अश्विना । आ । गतं ॥ २०॥ 


म०१, ०१६. सू०११२.] ॥ प्रथमोऽष्टकः ॥ ४४५ 


हे अश्विनो ट्दाभुषे हवीषि दत्तवते यजमानाय याभिरूतिभिः शंताती 
सुखस्य कतारो भवधः । याभिश्चोतिभिर्मुजयुं तुमस्य पुच्रमवथः। याभिश्चाभिग्‌ं । 
छ्भिगुर्देवानां शमिता। खथिगुश्चापश्च उभी देवानां शमिताराविति श्रुतेः । सपि 
च। तस्तु । छतं सतयं स्तोभ्युचचारयतीत्युतस्तुप्‌। एतत्सज्ञमृषि । ओओोम्यावती । 
ओम्येति मुखनाम। तद्युक्ता सुभरां सुखेन भरणीयामिषं याभिरूतिभिः प्रापयथः। 
ताभिः सवाभिरूतिभिः सहास्मानयागद्छतं ॥ शंताती । शिवशमरिष्टस्य कर 
। पा०४.४. १४३.। इति तातिलटूप्रत्ययः। लितीति प्रत्ययात्ूवस्योदाचवं । टदा- 
पुषे । दाशृ दाने। लिटः कृमुः। वसोः संप्रसारणमिति संप्रसारणं । णसिवसि- 
घमीनां चेति षं ॥ 
॥ इति प्रथमस्य सप्रमे षट्विंशो वर्गः ॥ 
एक्विंभीमृ चमाह ॥ 

याभिः कंणानुमसंने दुवस्यथो जवे याभिर्यूनो अवैतमावंतं । 

मधु प्रियं भग्थो यत्सरदभ्यस्ताभि॑रू घु ऊतिभिरश्विना ग॑तं ॥ २१॥ 

याभिः । कृणानुं । अस॑ने । दुवस्यथ॑ः। जवे । याभिः । युन॑ः। अवतं । आवतं । 

मधु । प्रियं । भरथः । यत्‌ । सरट्‌ऽभ्य॑ः । ताभिः । ऊं इतिं । सु । ऊतिऽभिः। 

अश्विना । आ । गतं ॥ २१॥ 
स्वानादिषु सोमपालेषु मध्ये कृणानुरेकः सोमपालः। तथा च तैत्तिरीयकं । 
हस्तसुहस्तकृणनवः। त वः सोमक्रयणा इति । तं कृशानुमसने । इषवोऽस्यं- 
तेऽस्िन्नित्यसनः संामः । तसिन्संपामे हे अश्विनो याभिरूतिभिटुवस्यथः । 
रकछषथः। तथा यामिश्च जवे वेगे प्रवृत यूनस्तरुणस्य पुरुकुसस्यार्बेतमश्वमावतं। 
अर्षतं । अपि च । यन्मधु छदं प्रियं स्वेषामनुकूलवेदयं ततसरडभ्यो मधुमधि- 
काभ्यो याभिश्वोतिभिभेरथः। संपादयथः। ताभिः सवानिरूतिभिः सहास्मानणा- 
गच्छतं ॥ असने । असु कछषपणे। करणाधिकरणयोश्चे्यधिकरणे ल्युट्‌ । सरहभ्यः । 
सु गतौ । सर्तैरटिः ॥' 
दाविशीमृचमाह ॥ 
याभिनरं गोषुयुधं नृषाह्ये रच॑स्य साता तन॑यस्य जिन्व॑थः । 
याभी रथां सव॑थो याभिरवैतस्ताभिरू षु ऊतिभिरश्विना ग॑तं ॥ २२॥ 
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८४६ ॥ ऋृग्वेट्‌ः ॥ [अ०१. ० 9. व० 39. 


याभिः। नरं। गोषुऽयुधं । नृऽसदयं । छेच॑स्य । साता । तन॑यस्य । जिन्व॑यः। 
याभिः! रथान्‌। अव॑थः । याभिः । अरवतः । ताभिः । ऊं इतिं । सु । ऊतिऽरभिः। 
अश्विना। आआ। गतं ॥२२॥ 


हे अश्विनौ गोषुयुधं गोविषयं युं कुर्वतं नरं यज्ञस्य नेतारं यजमानं यानि- 
रूतिभिनृषाद्ये नृभिः सोढव्ये संमामे जिन्वथः । प्रीणयथः । रक्षथ इत्यथः । 
तथा क्षेचस्य गृहादिरूपस्य । तनयणब्टो धनवाची । तनयस्य धनस्य च साता 
सातये संभजनाथं याभिरूतिभिरयजमानं र्थः । याभिश्च यजमानानां रथान- 
छथः । तदीयानवेतो ऽश्वाश्च याभिरवथः । ताभिः सवाभिरूतिनिः सहास्मा- 
नप्यागच्छतं ॥ गोषुयुधं । युध संप्रहारे । गोषु युध्यत इति गोषुयुत्‌ । तत्पुरुष 
कृति बहुलमित्यलुङ्‌ । नृषाद्ये । षह मषेण । शकिसहोश्वति यत्‌ । अन्यषामपि 
हर्यत इति सांहितिको दीधः । कृटुत्तरपदप्रकृतिस्वरवं । साता । वन षण 
संभक्तौ । भावे क्तिन्‌ । जनसनखनां सनूमलोरित्यालं । ऊतियृती्यादिना क्तिन 
उदात्तत्वं निपातितं । सुपां सुल्लृगिति चतुथ्या डादेशः । जिन्वथः । जिवि 
प्रीणनाथेः । भोवादिकः । इदिच्नानरुम्‌ । रथान्‌ । दीधादटि समानपाद्‌ इति 
नकारस्य स्त्वं । आतो ऽटि नित्यमिति सानुनासिक आकारः ॥ 


चयोविंभी मृचमाह ॥ 
याभिः कुतंमाजनेयं शतक्रतू प्र तुर्वीतिं प्र च॑ ट्भीनिमावतं। 
याभिं्वसंतिं पुरूषंतिमाव॑तं ताभिरू षु ऊतिभिरश्विना ग॑तं ॥२३॥ 
याभिः, कुत्सं। आनुनेयं। शतक्रतू इतिं परतऽक्रतू। प्र तुवीतिं।पर। च। टनीतिं। आव॑त 
याभि॑ः। ध्वसंतिं। पुरुऽसंतिं । आव॑त । ताभिः। ऊं इतिं । मु। ऊति ऽभिः। सश्िना। 
खआ। गतं ॥२३॥ 

हे शतक्रतू वहुविधकमाणावश्चिना । आजुनेयं । अजुन इतीदस्य नाम । 
तथा च वाजसनयकं । एतदा इदट्रस्य गुह्यं नाम यटजुन इति । तस्य पुच कुत्स 
याभिरूतिभिः प्रावतं । प्रक्षणारशतं । तथा तुवींतिं दभीतिं च याभिरू- 
तिभिः प्रावतं । अपि च। यानिध्वसंतिमेतत्सं्ं पुरुषंतिमेतन्रामानं च ऋषिमा- 
वतं । अरक्तं । ताभिः सवाभिरूतिभिः सहास्मानपि सुषागच्छतं ॥ आजुनेयं । 


म०१. ०१६. सू०११२.] * ॥ प्रथमोऽष्टकः ॥ ४४७ 


मुभाटिभ्यश्च । पा० ४.१. १२९.। इति चशब्दो ऽ नुक्तसमुक्चयाथ इत्युक्तत्वात्‌ ठर्‌ । 
तुर्वीतिं । तुरवीं हिसाधः । शचरलुवेतीति तुवींतिः । ञ्जणादिक ईतिम्रत्ययः । 
दभीतिं । दभ दमे । ञ्ओणादिकः कीतिप्रत्ययः। ध्वसंतिं । ध्वंसु गतां च। आ्आणा- 
दिको भिङिप्र्ययः। अनिदितामिति नलोपः । मो ऽतः । पुरूषंतिं। पुरु सनोति 
ददातीति पुरुषंनिः । क्तिचक्तौ च संज्ञायामिति क्तिच्‌ । न क्तिचि टीधश्चत्यनु 
नासिक्लोपोपधादीघयोनिषेधः ॥ 


चतुर्विंणीमुचमाह ॥ 
अप्र॑स्वतीमश्िना वाच॑मस्मे कृतं नो दस्रा वृषणा मनीषां । 
अदुत्य ऽव॑से नि द्ये वां वृधे च॑ नो भवतं वाज॑सातौ ॥ २४॥ 
अपरस्वती। अश्विना। वाच॑ । अस्मे इति । कृतं । नः। टसा । वृषणा । मनीषां । 
अद्यायं । सर्वसे। नि। इये। वां । वृधे। च। नः। भवतं । वाजं ऽ सातौ ॥२४॥ 


हे अश्विनो । अस्मे अस्माकं वाचमप्रस्वती । अप्र इति कर्मनाम । विहितैः 
कमेभिः सयुक्तां कृतं । दुसूतं । तथा नोऽस्माकं मनीषां वुद्धिं हे वृषणा कामानां 
वधको दसा णचृणामुपष्ठपयितारावेश्ठिनो वेदाथक्ञानसमधा कुरुतं । अपि च। 
यस्माद्युवामेवंगुणविशि्टौ तस्माद्वा युवामवसे रक्षणाय निह्ये । नितरामाद्ये। 
कदा । अदयुतये । द्योतनरहिते प्रसाश्नरहिते राचः पश्चिमे यामे । तस्मिन्काले 
हि प्राततरनुवाकाश्िनणस्वयोरिदं सूक्तं पठ्यते । आहूतौ च युवां वाजसातौ 
वाजस्याननस्य संभजने । यद्वा संप्रामनामेतत्‌। संपरामे नोऽस्माकं वृधे वर्धनाय 
भवतं ॥ अप्रस्वती । आपः कमोाख्यायां हृस्वो नुट्‌ च वेत्यमुन्‌ नुडागमश्च । 
तटस्यास्तीति मतुप्‌ । मादुपधाया इति मतुपो वतं । तसो मत्वे इति भव्वेन 
पदत्वाभावादूलाद्यभा वः । अस्मे । सुपां सुलुगिति षष्ठयाः 9 आदेणः । कृतं । 
करोतिर्ोरि बहुलं ङंदसीति विकरणस्य ल्नुक्‌ । अद्यूत्ये । द्युत दीप्र । ऋह- 
लोण्यदिति भावे णयत्‌ । वणव्यापत्या ऊकारः । दत्य प्रकाश्नमस्मिन्नास्तीति 
बहुव्रीहो व्यत्ययेनांतस्वरितत्वं । निद्धये। निसमुपविभ्यो इ इत्यात्मनेपदं । वृधे । 
वृधु वृद्धो । संपदादिलकछ्षणो भावे क्किप्‌ । सावेकाच इति विभक्तेरटात्ततवं ॥ 


४४८ ॥ ऋग्वेदः ॥ , [स०१. ख 9. व० ३9. 


पंचविंणीमृचमाह ॥ 
ुभिरक्ुभिः परि पातमस्मानरिेमिरश्विना सोभगेनिः । 
तों मिचो वरूणो मामहंतामदिंतिः सिंधुः पृथिवी उत दयः ॥२५॥ 
दयुऽभिः। खलु ऽभिः। परि । पातं । अस्मान्‌। अरि्टेमिः। अश्ना । सोभ॑गेभिः। 
तत्‌। नः। भिच्ः। वरूणः। ममतां । अदितिः । सिंधुः । पृथिवी। उत। दयौः ॥२५॥ 


हे अश्विनौ ययुभिरिवसेरक्तभी राच्रिभिश्वास्मान्‌ स्तोतृन्परिपातं । परितो रतं 
सवदास्मान्‌ र्षतमित्यथेः । तथारि्िमिरहिंसिनिः साभगेभिः सुनगविः सुभग- 
त्वापादथनेरस्मानक्षतं । यदस्माभिः प्रार्थितं नोऽस्मदीयं तन्मि्रादयः षट्‌ 
देवताः मामहंतां । पूजयंतु । उततशब्दः समुच्चये ॥ दयुभिः । दिव उदित्युचं । 
दिवो मल्लिति सावेकाच इति प्राप्रस्य विभक्तयुदा्तत्वस्य प्रतिषेधः । खरिशटेभिः। 
रिष हिसायां । निष्ठेति कः । नञ्समासे ऽव्ययपू वेपदप्रकृतिस्वरत्वं । बहुलं छट्‌- 
सीति भिस रेसभावः। अश्विना । सुपां सुलुगिति विभक्तेराकारः। सामंतरितस्य 
चेति स्वानुदा्नवं । सोभगेभिः । शोभनो भगः चखीयस्यासा सुभगः । तस्य 
भावः सोभगं। सुभगान्संच इत्यद्राचादिषु पाठादजुप्रत्ययः। दद्नगसिष्वते पूवपदस्य 
चेत्युभयपदवृद्धिने भवति तस्य सर्वे विधयण्डंटसि विक्स्प्यंत इति विकस्यित- 
त्वात्‌ । पूर्ववदसभावः । भित्यादिर्नित्यमित्याच्ुदात्ततवं ॥ 

॥ इति प्रथमस्य सप्रमे सप्तजिंभो वगः ॥ 


वेदाथेस्य प्रकाशेन तमो हाट्‌ निवारयन्‌ । 
पुमथाश्वतुरो देयाद्िद्यातीथमहेश्वरः ॥ 


श्रीमदराजाधिराजपरमेश्वस्वदिकमार्गप्रवत कथरी वीरवुङक्घभूपालसामाज्य 


इति श्रीमदराजाधिराजपरमेश्वरवदिकमागप्रव्तकश्रीवी रवुक्कभूपालसाम्राज्य- 


धुरंधरेण सायणाचार्येण विरचिते माधवीये वेदाधप्रकाभे ऋ क्संहिताभाषे 
प्रथमाष्टके सप्रमो ऽध्यायः समाप्तः ॥ 





म०१. स०१६. सु०११३.| ॥ प्रथमोऽष्टकः ॥ ४८९ 


॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 


यस्य निःश्वसितं वेदा यो वदेभ्यो ऽ खित्टं जगत्‌ । 
निर्ममे तमहं वट्‌ विद्यातीथमरेश्ठरं ॥ 


इत्यं सप्रममध्यायं व्याख्याया्टमोऽध्यायो व्याख्यातुमारभ्यत । प्रथमे मंडले 
घोडणेऽनुवाके सप्र सूक्तानि गतानि । इटमिति विंणत्युचमष्टमं सूक्तं । अत्रा- 
नुक्म्यति । इटं विंभतिरूषस्यं द्वितीयो ऽ र्चो रातरेशवेति । ऋषिश्वान्यस्मादिति 
परिभाषयानुवृततेरांगिरसः कुत्स ऋषिः । अनादेणपरिभाषया चिषटुप्‌ खटः । 
उषा टेवता इितीयस्याइचंस्य राचिरपि ॥ प्रातरनुवाक उषस्ये क्रतो चमे 
छस्येतत्सूक्तं । सूचितं च । उदं शष्ठ पुथूरथ उति सूक्ते । खा ४. १४.। इति ॥ 
आश्विनणस्त्े चट्‌ सूक्तं प्रातरनुवाकाततिदणात्‌ ॥ 
ततर प्रथमामृचमाह ॥ 

इटं षटं ज्योतिषां ज्योतिरागांचिचः प्रकेतो अजनिष्ट विभ्वां । 

यथा प्रसृता सवितुः सवार एवा राच्युषसे योनिंमारर्‌ ॥१॥ 

उट्‌। चष । ज्योतिषां ज्योतिः। आ। अगात्‌। चिचः। प्रऽकेतः। अजनिष्ट। विऽभ्वा। 

यथां । प्रऽसंता । सवितुः । सवाय॑। एव । रां । उषसे । योनिं । छरेक्‌ ॥१॥ 


ज्योतिषां पहनक्षचादीनां चोत्तमानानां मध्य इदमुषञ्माख्यं ज्योतिः चष्ट । 
प्रशस्यतमं । खस्य कोऽ तिय इति चेत्‌ उच्यते । नक्षचादिकं ज्योतिः स्वात्मा- 
नमेव प्रकाशयति नान्यत्‌ । चंदृस्तु यद्यणन्यप््रकाणयति तथापि न विस्पष्टप्र- 
काशः । श्मषसं तु ज्योततियुंगपदरेव सर्वस्य जगतो ऽधकारनिराकरणेन विशेषेण 
प्रकाशकं । सत्तः प्रणस्यतममित्यथेः । ताहणं ज्योतिरागात्‌ । पूर्वस्यां टिश्या- 
गमत्‌। आगते च तस्मिन्‌ चिवश्चायनीयः प्रकेतो ऽ धकारावृतस्य स्वस्य पार्थस्य 
परज्ञापकस्तदीयो रध्रिमविभ्बा विभुव्याप्रः सत्रजनिष्ट । प्रादुरभूत्‌ । किच । यथा 
राचरी राचिः स्वयं सवितुः सूर्यसकाशा्म्मूता । उत्यत्ना । सूर्या यस्तं गद्छन्‌ 
रां जनयति । तस्मिन्नस्तमिते राबेरत्प्यभावात्‌ । एवमेव राचिरणुषसे 
सवायोषस उत्पत्तये तदथे योनिं स्थानं स्वकीयापरभागलक्षणमरक्‌। आरि 


४0।.. 1. 10 एर 


४९० ॥ ऋग्वेदः ॥ . [अ०१, ०४, व०१, 


चितवती । कस्यितवतीत्य्थः । यद्वा प्रसूता राचिसकाश्णदुत्यन्नोषाः सवितुः 
सूयस्य सवाय प्रसवाय जन्मने यथा भवति । एवं राजिरण्ुषस उषसो यज्जन्म 
तदथं योनिं स्वापरभागलक्षणं स्यानं कृतवती ॥ अच निरक्लं । इट्‌ ष्टं ज्यो- 
तिषां ज्योतिरागमत्‌ चिच प्रकेतनं प्रज्ञातततममजनिष्ट विभूततमं यथा प्रसूता 
सवितुः प्रसवाय राचिरादित्यस्थेवं राच्युषसे योनिमरिचास्थानं । नि २, १९.। 
इति ॥ शेष्ठं । प्रशस्यणब्दादातिणायनि र इन्‌ । प्रशस्यस्य र इति श्रादेशः । 
प्रकृत्यैकाच्‌ । पा० ६.४.१६३. इति प्रकृतिभावाद्टि लोपाभावः। सगात्‌। एतेलु- 
ङीणो गा त्टुडीति गददेशः । गातिस्थेति सिचो तुक्‌ । प्रकेतः । कित ज्ञाने । 
संतभावितण्यथोात्कमणि घन्‌ । थाथाटिनोच्ररपदांतोदाच्त्वं । अजनिष्ट । जनी 
प्रादुभावे । त्ुडिः सिच इडागमः । विभ्वा । विप्रसंभ्यो संज्ञायामिति भावे 
इप्रत्ययः । सुपां सुलुगित्यादिना सोराकारादेशः। साः सुपीति यणादेशस्य न 
भूसुधियोरिति प्रतिषेधे प्राप्रे ंदस्युभययेति यणादेशः । व्यत्ययेनाद्युदाचत्वं । 
यद्वा विपूवोद्ववतेरौणादिको दुन्‌प्रन्ययः । निच्नादाद्युदा्ततवं । प्रसूता । षदः प्रा- 
शिप्रसवे । कमणि निष्ठा । गतिरनंतर इति गतेः प्रकृतिस्वरत्वं । सवाय । 
शंसि जवसवौ वक्तव्याविति निपातनाटच्‌ । चिन्नार्दतोदाचवं । अणोऽप्रगृ- 
ह्यस्यानुनासिकं इति संहितायामकारः सानुनासिकः । एवा । निपातस्य चेति 
संहितायां दीधः । राची । रातेश्वाजसाविति डीप्‌ । यस्येति चेतीकारलोपः। 
आरिक्‌। रिचिर्‌ विरेचने । तडि वहुलटं दंटसीति विकरणस्य त्ुक्‌। त्दधूपधगुशे 
हर्डयाग्य इति तित्तोपः । वणव्यापत््या व्यत्ययेन एकारस्य एेकारः ॥ 
दितीयामृचमाह ॥ 

रंदत्सा रुभ॑ती श्येत्यागादरिगु कृष्णा सदनान्यस्याः । 

समानरवधू अमृते अनूची द्यावा व॑ चरत श्चाभिनाने ॥२॥ 

सूकत्‌ऽवत्सा। रुश॑ती । त्या खा। अगात्‌। छर र्‌। ऊ इति कृष्णा! सदेनानि। अस्याः! 

समान इतिं समानऽ वभू। अमृते इतिं । अनूची इति । दावा । वशं। चरतः! 

आमिनाने इत्यांऽमिनाने ॥२॥ 


शेयतयुषसो नामधेयं । रुणती दीप्रा शयेत्या श्चेतवर्णोषा रुशद्त्सा राप 
मर्यो वसो यस्याः सा तथोक्ता। यथा मातुः समीपे वहसः संचरति । एवमुषसः 


म०१. ०१६. सू०११३.] ॥ प्रथमो ऽ टकः ॥ ८९१ 


समीपे सूयैस्य नित्यमवस्यानात्दवत्सतवं । सथवा यथा वत्सो मातुः स्तन्यं रसं 
पिबन्हरति । एवमुषसोऽ वश्यायाख्यं रसं पिवन्वत्स इत्युच्यते । ताहशी सत्या- 
गात्‌। आगतवती । आगताया अस्या उषसः कृष्णा कृष्णवणा राजिः सदनानि 
स्थानानि स्वकीयात्याङयामलक्षणान्यर र्‌ । आरेचितवती । कत्यित्तवती ट्त- 
वतीत्यथेः । उ इत्येतत्यादपूरणं । अपि च ¦ एते राचयुषसो समानवंधू समाने- 
नेकेन मूयाख्येन वंधुना सख्या युक्ते । यद्वा । सूर्येण सह संबद्धे । यथोषा 
उदेष्यता पूर्येण संबद्धा एवं राचिरणस्तंयता सूर्येण संबद्धा । अमृते । मरण- 
रहिते कात्दरात्मकतया नित्यतात्‌। अनूची । अन्वंच॑त्यो । प्रथमं राचः पश्चादुषा 
इत्यनेन रमेण ग्ध्य । यदा सूयगत्यनुसारेण ग ्छंन्यो । एवंभूते वशे सर्वेषां 
प्राणिनां रूपमामिनाने । जरयंत्यो । यद्वा स्वकीयं रूपं हिंसंत्यो । उषसा नें 
तमो निवव्यते प्रकाशत्मकमुषसो रूपं राव्या । एवंविधे सन्य द्यावा द्योतमाने 
चरतः । प्रगिदिवसमा वतते । यद्वा द्यावा नभसांतरिस्षमार्गेण चरतः । प्रति- 
दिवसं गच्छतः । अचर निरुक्तं । रुणत्सा सूयेवत्सा रुशदिति वणनाम रोच- 
तेज्यल तिरमंणः। सू्येमस्या वत्समाह साहचयादसहरणाद्वा । रुशती शेत्यागात्‌। 
त्या श्येततेररिचत्कृष्णा सदनान्यस्याः कृष्णवणा रातिः कृष्णं कृष्यतेर्निकृष्टो 
वशैः । अथने संस्तौति समानवंधू समानवंधने अमृते अमरणधमाणावनूची 
अनूच्यावित्रेतरमभिपेत्य द्यावा वणे चरतस्ते एव द्यावौ द्योतनाटपि वा द्यावा 
चरतस्तया सह चरत इति स्यादामिनाने आमिन्वाने अन्योन्यस्याध्यात्मं कुवे 
। नि०२.२०.। इति ॥ श्वेत्या । श्विता वर्णे । अस्मार्यंताट्चो यदिति भावे 
यत्‌ । णिलोपः । अणञ्मारिलवान्मव्थीयो ऽच्‌ । खमृते । मृतं मरण्मनयोना- 
स्तीति वहुव्रीहौ नञो जरमरमिचमृता इत्युत्तरपदाचुदा्तवं । अनूची । अनु- 
पूवाटचतेकंलिगित्यादिना किन्‌ । अनिदितामिति नलोपः । संचतेशोपसं- 
ख्यानमिति डीप्‌ । खच इत्यकारलोपे चाविति दीधः। अनुदानस्य च यनो- 
दा्तल्लोप इति डीप उदात्तत्वं । सुपां सुलुगिति विभक्तेलुं्‌ । आमिनाने । 
मीङ्‌ हिंसायां । य्याटिकः । शनचि मीनातेर्निगम इति हस्वतं ॥ 


तृतीयामृचमाहं ॥ 
समानो सध्वा स्वसोरनंतस्तमन्यान्यां चरतो देवर्शिषे । 
न मेथेते न त॑स्थतुः सुमेके नक्तोषासा सम॑नसा विरूपे ॥३॥ 


४९२ ॥ कुग्वेदः ॥ [स०१. ख० ८, व०१, 


न। मेथेते इतिं। न । तस्थतुः । सुमेके इतिं सुऽमेके। नक्तोषसा। सऽ म॑नसा । विर्पे 
इति विऽरूपे ॥३॥ 


स्वसोभगिन्यो राग्युषसोरध्वा संचरणसाधनभूतो मार्गः समानः । एक एव । 
येनाकाशमार्गेणोषा निर्गच्छति तेनव रारिरपि । स च मार्गो ऽनंतः। अवसा- 
नरहितः। तं माग देवशिष्टे देवेन दोतमानेन सूर्यणानुणिष्टे शिकत सत्या- 
वन्यान्या एकेका चरतः । रमेण गतः । खपि च । समक णोभनमेहने सर्वे- 
षामुत्पादकतात्‌ णोभनप्रजनने नक्तोषासा राचिस्षाश्च विरूपे तमःप्रसाणलषशा- 
णाभ्यां विरुदरूपान्यां युक्ते अपि समनसा समानमनस्क एेकमत्यं प्राप्न सत्यो 
न मेथते । परस्परं न हस्तः । तथा न तस्थतुः । करविदपि न तिष्ठतः । सवटा 
लोकानुग्रहाय गच्छत इत्यथः ॥ अन्यान्या । कमेव्यतिहारे सवनाम्नो उ भवत 
इति वक्तव्यं समासवन्च वहूतमित्यन्यणब्दस्य हिभावः । तस्य परमामरदितमि- 
त्यामेडितसंज्लायामनुदाच्ं चेत्यामेडितानुदाच्चतवं । टेवणिषटे । णास अनुण्ष्टा । 
अस्मात्रमंणि निष्ठा । यस्य विभाषेतीट्‌प्रतिषेधः । भास उटङ्हत्तोः । पा० ६, 
४. ३४.। इत्युपधाया इत्वं । शासिवसिघसीनां चेति षत्वं । तृतीया कमणीति 
पृवपदप्रकृतिस्वरतं । मेथेते । मथु मेध मधािंसनयोः । भीवारिकः । नु- 
दात्तेत्‌ । मुमेके । मिह सेचने । भावे घञ्‌ । णोभनो महो ययोस । व्यत्ययन 
ककारः । उत्तरपटस्य जिस्वरेणाद्यदा्वं । आरद्युदाचं द्यच्‌ उंदसीय्युत्तरपटायु- 
टाच्तत्व । नक्तोषासा । सुपां सुलुगिति विभक्तरासारः। अन्यषामपि हण्यत इति 
संहितायामुपधादीधंः ॥ 


समानः। खध्व। स्वसोः। अनंतः। तं। अन्याऽंन्या। चरतः। देवशिष्टे इतिं देवऽभिटे। 


चतु्थीमूचमाह ॥ | 
भास्व॑ती नदी सूनृतानामचेति चिचा वि दुरो न आवः। 
प्राणा जगदयं नो रायो अख्यदुषा अंजनीगभुव॑नानि विश्वां ॥४॥ 
भास्व॑ती । नेती । सूनृतानां । छचति । चित्रा । वि । दुरः । नः । आवरित्यांवः । 
परऽ । जगंत्‌। वि। ऊ इतिं । नः। रायः। अख्यत्‌। उषाः। अजीगः भुव॑नानि । 
विश्वां ॥४॥ | 
भास्वती विशिषटपरकाशनयुक्ता । सूनृतेति वाङुगम। सूनृतानां वाचां नेचयुत्या- 


म०१. अ० १६. सू०११३.] ॥ प्रथमोऽष्टकः ॥ ४९३ 


दयी । उषसः प्रादुभावानंतरं हि पणुपक्षिमृगाद्यः सवे श्ट कुवैति। एवं- 
भूतोषा अचेति । अस्राभिरज्लायि। चिना चायनीया ज्ञाता सा नोऽस्माकं दुरो 
हाराणि तमसापिरोहितान्यावः । वयवृणोत्‌ । यथास्माभिरहैश्यंते तथा तमो 
निवाय प्रकायती्यथेः । खपि च । जगत्सवै भुवनं प्राणं प्रकाशं गमयित्वा 
नोऽस्माकं रायो धनानि व्यख्यत्‌। विशिष्टप्रकाणशनयुक्तान्यकरोत्‌। उ इव्येतत्पा- 
दपूरणं। सेषोषा विश्वा भुवनानि सवौणि भुवनानि तमसातिरोहितवेनाविद्य- 
मानकस्यान्यजीगः । उद्रिरति स्वमुलान्निगमयति । स्वकीयेन प्रकाशेन तमो 
निःसाये पुनरुत्पन्नानीव करोती्यधेः ॥ नेवी । णीन्‌ प्रापणे । तृच्‌ । ऋन्नेभ्यो 
डीप्‌ । उदान्नयणो हत्टृप्‌ वादिति डीप उदाच्रत्वं । अचेति । चिति संज्ञाने । 
दुरः । ब्ारणब्दस्य रयेमेततौ बहुलमिति वहुलवचनात्सप्रसारणं । आवः । वृज्‌ 
वरणे । त्रिः मंत धसेति व्लर्‌ । गुणः । हर्ड्याग्भ्य इति तिलोपः । छंदस्यपि 
ह्यत इत्याडागमः। प्राणे । ऋ गतो । णवर्तिीत्यादिना पुर्‌। समासेऽ न्व 
क्तो स्यप्‌ । अख्यत्‌ । ख्या प्रकथने । लनुद्यस्यत्तिवक्तीत्याटिना चर डादेशः । 
सअजीगः। गृ निगरणे । त्डिः तिपि बहुलं छंदसीति विकरणस्य युः हिवेचनो- 
रदत्वहल्ादिगेषाः । खतिपिप्योश्च बहलं छंटसीत्यभ्यासस्येतं । छांटस ईकारः । 
यद्वा । सम्मार्यंतालुडिः चडि हिभावसन्वद्वावेवदीधोः । हांटसश्चडो त्रोपः ॥ 


पचमीमृचमाह ॥ 
जिद्य्य 5 चरितवे मघोन्याभोगय इष्टय राय उ वं । 
दभर पथ्य॑द्म उविया विचष्ं उषा अंजीगु व॑नानि विश्वां ॥५॥ 
जिद्यऽश्यं । चरितवे । मघोनी । आऽभोगयं । इष्टय , राये। ऊ इतिं । तव । 
द्भ । प्य॑त्‌ऽभ्यः। उर्विया। विऽ चक्षं। उषाः। अजीगः। भुव॑नानि। विष्ठां ॥५॥ 


मघोनीत्युषसो नामधेयं । मघोनी धनवत्युषा जिद्यश्ये जिह वक्रं शयानाय 

पुरूषाय चरितवे चरितुं शयनादुत्थाय स्वापेकितं प्रति ग॑तं ब्युद्धंती भवति । 

त्वं । खयमेकशब्टपयोयः सवेनामशब्टः । यदाह ल इति विनिमहार्थीयिं सर्वना- 

मानुदाचं । नि०१.9.। इति। तमेकं प्रत्याभोगय आभोग्याय शब्दादिविषया । 

तथापरं प्रतीष्टये यागाथे । तथान्यं प्रति राये धनां च व्यु्छंतीति शेषः । 

उश्ब्टशा्भे । अपि चु दैभमस्यं पश्यद्यो ऽधकारावृततरेनेषदृषटभ्यो मनुष्येभ्यो 
9 
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४९४ ॥ ग्वेद ॥ [ख०१, अण, व० २. 


विच विशिष्टप्रकाणाय व्युछंतयु्विया उर्वीं विस्तीर्णोषाः सवाणि भूतजातानि 
तमसातिरोहितान्यजीगः । प्रकाशेनोद्रीणानीव करोति ॥ जिद्यश्ये। शीर स्वप्र । 
जिद्धं शेत्त इति जिद्यणीः। क्रिप्‌ चेति क्रप्‌ । कृदुन्ञरपदप्रकृतिस्वरत्वं । एरनेकाच 
इति यण । उदाचस्वरितयोयंण इति विभक्तेः स्वरितत्वं । स्ाभोगये । आभोग- 
शब्टाञ्चतु्य कवचने यकारोपजनः। यदा । आङ्पूवोद्ुजेबेहुल वचनादीणादिक 
किप्रत्ययः कुत्वं च । उविया । इयाडियाजी काराणामुपसंस्यानमित्युवीशिष्दा- 
दुचतरस्य सोडियाजादेशः । विचक्षे । चधिडः व्यक्तायां वाचि । विपूवादस्मात्स- 
पदादिलक्षणो भावे किप्‌ ॥ 
॥ इति प्रथमस्याष्टमे प्रथमो वर्गः ॥ 


षष्टीमृचमाह ॥ 
छषचाय॑ चं अवसे त्वं महीया इष्टय वमधंमिव त्वमिव । 
विसंहणण जीवितताभिंप्रच्ट उषा ऋअजीगभु वलानि विश्वां ॥६॥ 
छचाय॑ । तं । श्रव॑से । चं । मीये । इष्टय । त्वं । अरथेऽइव । चं । इत्ये । 
विऽसंदहष्ण । जीविता । अभिऽ प्रचो । उषाः। अजीगः । भुव॑नानि । विश्वां ॥ ६॥ 


छचाय । धननामेतत्‌ । धनाथ तमेकं प्रत्युषा व्यु तीति शेषः । तथा चरव- 
सेऽन्नाथे त्वमेकं प्रति महीये महये इष्टये ऽग्रि्टोमादिमहायज्ञाथे त्वमेकं प्रति 
वयु्छती । तणाथेमिवापेधितमधं प्रतीत्य गमनार्थं चमेकं प्रति ्यु्छंती । अपि 
च विसहशषा विलक्षणानि नानारूपाणि जीवितानि जी वनोपायभूतानि कृपि- 
वाणिज्यादीन्यभिप्रचछ् आभिमुख्येन प्रकाशयितुं व्यु खत्युषाः सवाणि भूतजा- 
तानि तमसा निगीणान्यजोगः । प्रकाशनोद्रीणानीवाककरोत्‌ ॥ तवं । चंसमसिम- 
नेमेत्यानुच्चानि । फि० ४.१०.। इति सवानुदात्ततं । मरहीये । मद्ये । महेरिन्‌ 
सवेधातुभ्य इतीनूप्रत्ययः। कृदिकाराटक्तिन इति डीष्‌ । उदात्तयण इति विभक्ते 
रूदात्ततवं । दस ईकारोपजनः। यद्वा महीशब्टादुल्रस्य चतुर्थ्येकवचनस्य याडाप 
इति व्यत्ययेन याडागमः। खांदसमंतोटात्ततं । विसदृशा । त्यदादिषु दशेऽना- 
लोचने कब्बेत्यव समानान्ययोश्वेति वचनाहृशेः कञ्‌ । समानस्य छंदसीति 
सभावः । विगतसाहश्यानि विसदणानि । शेण्ंटि बहुलमिति शर्लोपः । 


म०१. स० १६. सू०११३.] ॥ प्रथमो ऽ टकः ॥ ४९५ 


बहवीहौ पूवपदप्रकृतिस्वरवं । अभिप्रचषे । चेस्तुमर्थे सेसेनिति सेनूप्र्ययः। 
स्कोः संयोगाद्योरिति कलोपः । कवते ॥ 


सप्रमीमृचमाह ॥ 
एषा दिवो दुहिता प्रय॑दशन व्यद्धंतीं युवतिः भुक्रवांसाः। 
विश्वस्येशाना पाथिवस्य वस्वं उषो अचह सुभगे व्यं ॥9॥ 
एषा । दिवः। दुहिता । प्रतिं । अदि । विऽउच्छंतीं । युवतिः । गुक्रऽवांसाः। 
विश्व॑स्य ईैशाना। पाधि वस्य । वस्व॑ः। उप॑ः। द्य। इह। सुऽभगे। वि। उ्छ ॥9॥ 


दिवो दुहिता व्योख्रो दुहितृस्थानीया । तस्य हि पूवाद उषा उत्पद्यते । सेषा 
वयद्धंती तमो वजयी प्रन्यद्चि । सर्वः प्राणिभिर्ामूत्‌। कोदशी सा । युवतिः । 
यावयिक्री फलानां पुरूषः प्रापयिव्ी । नित्ययोवनोपेता वा । भुक्रवासाः । 
शेतवसना निमेलदीप्रिवा । तथा विश्वस्य सर्वस्य पार्थिवस्य पृथिव्याः संबंधिनो 
वस्वो धनस्येणना । ईश्वरी । हे सुभगे शेभनधन उषः । ताहशी त्मा 
स्मिन्काल इहास्मन्देवयजनदेशे वयु द्छ । तमांसि विवासय । वजयेत्यथः ॥ दिवः । 
ऊडिदमिति विभक्तरुदा्तवं । बयुखंती । उच्छी विवासे । विवासो वर्जनं । 
तौदादिकः । युवतिः । यूनस्तिः । पा० ४.१.७५. शुक्रवासाः । वस आखखाटने । 
वस्ते सवमा ्धाट्यतीति प्रकाशो वासः। बहुबीहौ पूर्वपदप्रकृतिस्वरलं। ईशाना । 
ई र्ये । अदादिवाखपो लुङ्‌ । अनुटाेच्ाल्लसार्वेधातुकानुदाहतते धातु- 
स्वरः । पाथिवस्य । पृथिव्या जाजाविति प्राग्दीवयतीयोऽजप्रययः । वस्वः । 
ल्विगव्यत्ययः । पेडितीति गुणस्य जसादिषु दसि वावचनमित्ि विकस्यि- 
तत्वादभावे यणादेशः ॥ 
 अष्टमीमृचमाह ॥ 

परायतीनामन्वेति पाथं स्ायतीनां प्र॑यमा शश्वतीनां । 

गु्धती जीवमुंदीरयत्युषा मृतं कं चन बोधयंती ॥४॥ 

पराऽयतीनां । अनुं । एति । पाथ॑ः । आऽ यतीनां । प्रथमा । श्तीनां । 

विऽउद्छंती। जीवं । उत्‌ ऽदरय॑ती । उषाः । मृतं । कं। चन । बोधरयेती ॥६॥ 


परयततीनां परागद्धंतीनामतीतानामुषसां संबंधि पाथो ऽ तरिकैकदेशलक्षणं 


५९६ ॥ ऋग्वेद्‌ः ॥ [ख०१. ०४. व०२. 


स्थानं । पाथोऽ तरिक्षं पथा व्याख्यातं । नि° £. 9.। इति यास्कः । खअद्यतन्युषा 
अन्वेति । अनुगच्छति । अतीता उषसो यथा व्युष्टा एवमेवेषापि व्युच्छ तीत्यथः । 
तथायतीनामाग्छंतीनां शश्वतीनां बह्ीनामुषसा प्रथमाद्या भवति । एषा 
यथा वतेत एवमेवागासिन्यो ऽ णुषस इत्ययः ¦ ताहणी युद्धंती तमो वजयती 
जीवं प्राणिनां जीवात्मानमुदीरयती शयनाटूष्ं प्रेरयं्युषा मृतं स्वापसमये 
प्रलीनिद्वियत्वान्मृतमिव संतं कंचन कमपि पुरुषं बोधयंती पुनरिदवियप्रवेभेन 
चेतनं कुर्वती प्रवर्तेत उति शेषः ॥ परायतीनां । इण्‌ गतौ । लटः णतु । इणो 
यण । उगितश्चेति डीप्‌ । इाण्डंदसि बहुलमिति नाम उदात्तत्वं ॥ 
नवमीमृचमाह ॥ 

उघो यटि समिधे चक्थ वि यदावश्व्॑सा सूरस्य । 

यन्मानुषान्यष्यमां णँ अजीगस्तद्देवेषु चकृषे भदरममरः ॥९॥ 

उष॑ः। यत्‌। अनि । संऽइधं । चक्थं। वि । यत्‌। आवः । चक्ष॑सा । मूरयस्य। 

यत्‌। मानुषान्‌। यद्य मांणान्‌। अजींग रिति । तत्‌। द्वु । चकृषे। भदं। अपरैः ॥ ९॥ 

हे उषस्वममप्नि गारहपत्यादिरूपं समिध समिंधनाय प्रजल नां यच्चक्य 
कृतवती । उषःकाले ्ग्रयो होमाथमुपसमिध्यते । अपि च तमसातिरोहितं 
जगत्सू यस्य चकछषसा प्रकाशेन यद्यावः । व्यवृणोः । तमसा विश्चिष्टमकरोः । 
तथा मानुषान्मनोः पुचान्मनुान्यद्यमाणान्यागं करिणतस्तवं यट्जीगः । पूव 
तमसा यस्तान्प्रराशेनोीणानिवाक्रोः। हे उषो देवेषु मध्ये मेव भदरं भजनीयं 
तदेततविविधमप्रः कम चकृषे । कृतवती ॥ आवः । वञ्‌ वरणे । लुडि म॑ 
घसेति चुर्‌ । गुरे हर्ड्यारभ्य इति सिलोपः । इंदस्यपि दश्यत इत्याडागमः। 
मानुषान्‌ । मनोजातावज्यता षुर्‌ चेत्य्‌ षुगागमश्च ॥ 
द्शमीमृचमाह ॥ 

कियात्या यत्समया भवाति या यपुयश्च नूनं ्युद्छान्‌। 

अनु पूर्वाः कृपते वावशाना प्रदीध्याना जोष॑मन्यार्भिरेति ॥ १०॥ 

कियति। स्चा। यत्‌। समया। भवांति। याः। विऽऊषुः। याः। च। नूनं। विऽउच्छान्‌। 

अनु। पूर्वः । कृपते। वावशणना। प्रऽदी्याना। जोषं । अन्याभिः । एति ॥१०॥ 


म०१, स० १९. सू०११३.] ॥ प्रथमोऽष्टकः ॥ ८९७ 


समयेतयव्ययं समीपवचनं । उषाः समया भवाति समीपस्था भवतीति 
यदेतत्‌ तत्कियति काले प्रवृत्तं परिसमापरं वेत्याकारः प्रभ्राथेः । तदुक्तं भवति । 
उषा येन कालेन संयुक्ता स कालः कियान्‌ । तस्य कालस्य किं परिमाण- 
मिति । अनेनोषसो ऽ नंतत्वमुक्तं । तदेव स्पष्टीकरोति । पुरा या उषसो ब्यूषुः । 
्यु्टाः संजाताः । नूनमवश्यमितः परं याश्रोषसो युच्छान्‌ । ब्युकंति व्युष्ट 
भविथंति । तच पूवी व्युष्टा अतीता उषसो वावशाना कामयमानेदानी वतं- 
मानोषा अनुकृयते । अनुकस्यते। समथो भवति । अतीता उषसो यथा प्रका- 
शमकुवेन्‌ तच्वदेषापि प्रकाशं करोतीत्यथः । तथा प्रदीध्याना प्रकषण दी्यमा- 
नोषा अन्याभिरागामिनीभिरूषोभिरजोषिं सहेति । संगते । आआगामिन्योऽये- 
तदीयं प्रकाशमनुकु्ैतीत्यथेः ॥ कियति । किं परिमाणमस्य । किमिदभ्यो वो 
घः । पा०५,२.४०. इति धत्वविधानसामथ्याक्किम्‌शब्दादपि परिमाणार्थं वतुबर- 
कारस्य धत्वं । इटंकिमोरीश्कीति किमः की आदेशः । धस्येयादेणे यस्येति 
लोपः । प्र्ययाद्युदा्तत्ं । छांटसः सांहितिको दीधः । भवाति । ठेव्याडागमः। 
्यृषुः । विपूर्वो वसतिव्यु्धने वतते । लिव्युसि क्ले यजादिचातसंप्रसारणं 
दिवेचनादि । व्यु्छान्‌ । उच्छी विवासे । विवासो वर्जनं । लेदयडागमः । 
संयोगांतस्य लोपः । कृपते । कृपू सामर्थ्ये । व्यत्ययेन शः । वावशाना । वश 
सातौ । अस्माच्य्त्युगंताताख्छीलिक्श्चानण । प्रदीध्याना । दीधीङ्‌ दीप्निदेव- 
नयोः । लटः णनच्‌ । खदादिवाखपो लुक्‌ । जकछित्याद्यः षट्‌ इत्यभ्यस्तसं- 
ज्ञायामभ्यस्तानामादिण्यादयुदाचतत्ं । गतिसमासे कृटुत्तरपट प्रकृतिस्वरत्वं ॥ 

॥ इति प्रथमस्या्टमे दितीयो वगः ॥ 


एसाट्शीमृ चमाह ॥ 
ईयुष्टे ये पूवेतरामप॑भ्यन््यु खंतीमुषसं मत्यां सः । 
सस्मानिरु नु प्रतिचच्यभूटो ते यंति ये अपरीषु पश्यान्‌ ॥११॥ 
ईयुः । ते । ये । पूरवऽतरां । अप॑श्यन्‌ । विऽउद्छंतीं । उषसं । मत्यासः । 
अस्माभिः । ऊं इतिं । नु । प्रतिऽ चध्यां । भूत्‌ । सो इतिं । ते । यंति । ये। 
अपरीषु । पश्यान्‌ ॥११॥ 
ये म्यासो मरणधमाणो मनुष्या व्यु्धती विवासयंती पूर्वेतरामतिश्येन 


४१01. 1. । 10 (4 


४९४ ॥ ऋग्वेदः ॥ | ख० १. ख० ४, व०३. 


पूवी विप्रकृष्टामपश्यन्‌ । दृष्टवंतः । ते मनुया इयुः । गताः । तथास्माभिरपि 
नु इदानी प्रतिचष्या प्रक्षेण दृषटव्याभूत्‌। जाता । तथापरीषु भाविनीषु राचिषु 
ये मनुष्या एतामुषसं पश्यान्‌ पश्यंति ते । रा उ इति निपातदयसमुदायः । 
तजर उ इत्येतट्वधारणे । एव यंति। आगद्धव्येव । काठ चयेऽ पषा व्याप्य वतेत 
इत्यथः ॥ ईयुः । इण गतौ । लिच्युसीणो यणिति यणादेशः । हिवेचनेऽ चीति 
तस्य स्थानिवद्वावाद्िभवे दीय इणः किती्यभ्यासदीधतवं । ते । युष्म्चतत- 
शछुःष्वंतःपाटमिति सकारस्य षं ्टुवं च । मत्यासः । आज्जसेरसुक्‌ ॥ 


इादशीमृचमाह ॥ 
यावयदुषा ऋतपा ऋतेजाः सुन्नावरीं सूनृतां ईरयती । 
सुमंगल्ीविभती देववीतिमिहायोषः ्रष्टतमा व्यु ख ॥१२॥ 
यवयत्‌ऽदषाः। कृतऽपाः। ऋतेऽजाः। सुख्रऽ वरीं । सूनृताः । ईर्यती । 
सुऽमंगलीः। विभ॑ती। ट्व ऽवति । इह। अद्य। उषः। रेष्ठ तमा। वि। उच्छ ॥१२॥ 


यावयदृषाः । यावय॑ति अस्मत्तः पृथकृतानि हेषांपि इष्टि रा्षसाटीनि 
यया सा तथोक्ता । न द्युषसि जातायां राष्टसाट्यो ऽ वतिष्ठत यतस्ते निणा- 
चराः। ऋतपा कृतस्य सत्यस्य यज्ञस्य वा पाठयित । सृतेजा यज्ञाय प्रादुभूता । 
मत्यामुषस्यहनि यागादीनि अनुष्ठीयते । खतो यज्ञाय जातेत्युच्यते । सुख्रावरी ! 
सु्नमिति सुखनाम । तद्वती । सूनुताः। वाङ्गमेतत्‌। पणुपक्ठिमृगादीनां वचां 
सीरयंती प्ररयंतयुन्पादयंती मुमंगलीः सोमंगल्योपेता । पत्या कदाचिदपि न 
वियुक्तेत्यथः । देववीतिं दवः कामयमानं यज्ञं विभ्रती धारयंती हे उषः चेष्टत 
मोक्तेन प्रकारेणातिप्रणस्ता चमिहास्मिन्देवयजनटेफे ऽद्यास्मिन्यागसमये व्यु । 
विवासय ॥ यावयदुषाः । यु मिश्रणाभिश्रणयोः । अस्मारयंताच्लटः शतु । तस्य 
ंदस्युभयथेत्या्चधातुकताददुपदेणा्रसा्वधातुकानुदात्तत्वाभावात्परत्ययस्वर एव 
शिष्यते । पुन बहुव्री स एव स्वरः । छांदसः पट्सात्गीनो हस्वः । अतपाः । 
ऋतं पाति रक्षतीत्युतपाः। पा रक्षणे । विच्‌ । ऋतेजाः । ऋते निमित्तभूते 
जायत इत्यृतेजाः। जनी प्रादुभावे । जनसनखनक्रमगमो विट्‌ । विडुनोरनुना- 
सिक्स्याटित्या्ं । तत्पुरुषे कृति वहुलमिन्यत्युक्‌। मुम्रावरी । दंटसीवनिपाविति 
मल्वर्थीयो वनिप्‌ । वनो र चति रीप्‌ नकारस्य रेफादेशश्च । अन्येषामपि 


म०१, अ०१६. मू०११३.] ॥ प्रथमोऽष्टकः ॥ ४९९ 


दश्यत उति दीः । व्यत्ययेन प्र्ययाच्ुदात्तचं । सुमंगत्णीः । सुमगलात्सज्ञाया- 
मिति गौरादिषु पाठात्‌ डीषु । सवे विधगण्डंदसि विकस्पत इति हरद्याग्भ्य 
इति सुलोपस्य विकत्यितत्वाद्भावे रुविसरगा । टेववीतिं । वी गतिप्रननन- 
कां्यसनसलाटनेषु । टेवेवीयते कामयत इति देववीतियज्ञः । कर्मणि क्तिन्‌ । 
दासीभारादितवात्यू वपटप्रकृतिस्वरतं । 
चयोदशीमुचमाह ॥ 

श्तपुरोषा व्युवास देव्यथो दयं वयावो मघोनो । 

अथो व्यादु॑ं अनु द्ूनजरामृतां चरति स्वधाभिः ॥१३॥ 

श्चत्‌। पुरा। उषाः। वि। उवास्‌। देवी। अथो इति। खद्य। इदं। वि। ्ावः। मघोनी। 

अथो इतिं । वि । उद्छात्‌। उत्‌ऽत॑रान्‌। अनुं । चयून्‌। अजरां । अमृत । चरति। 

स्वधाभिः ॥१३॥ 
देवी देवनणीतोषाः पुरा पूवष्मिन्कातरे शश्वत्‌ निन्यं संततं व्युवास । 

व्यो खत्‌। थो अनंतरमद्यासिन्काठे मघोनी धनवग्युषास्तमसातिरोहितमिटं 
सवै जगद्चावः। विवासितं प्रकाशनेन तमसा वियुक्तमकरोत्‌ । सथो अनं्तर- 
मु्तरनूद्धुतरान्भाविनो चन्‌ दिवसाननुलष्यागामिष्बपि दिवसेषु व्युद्धात्‌ । 
वयुद्धति विवासयति । खतः काल्चयव्यापिनी सोषा अजरा जरारहिता सव- 
टेकरूपामृता मरणरहिता च सती स्वधाभिरात्मीयेस्तेजोभिः सह चरति । वर्तते ॥ 
उवास । वस निवसे । लिय्यभ्यासस्योनयषामि्यभ्यासस्य संप्रसारणं । ्ावः। 
तस्मादेव धातोलेडि बहुलं इंदसीति विकरणस्य लुङ्‌ । हर्द्या््य इति ति- 
लोपः । डंदस्यपि द्यत इत्याडागमः । उद्छात्‌ । ले्याडागमः। उत्तरान्‌ । 
दीधादटि समानपाद्‌ इति नकारस्य रुतं । आतोऽटि नित्यमिति सानुनासिक 
आकारः । अनु । अनुलेक्षण इत्यनोः कमप्रवचनीयतवं । अजरा अमृता । ततर 
बहुव्रीहो नजो जरमरमिरमृता इत्युल्रपटादयुदा्तवं ॥ 


चतुदेणीमृचमाह ॥ 
व्यपैजिभिंद्व स्चातांस्व्ीदपं कृष्णां निरिजं दुष्यं वः । 
प्रनोधरययरूणेभिरश्चरोषा यांति सुयुजा रथंन ॥१४॥ 


९०० ॥ कग्वेट्‌ः ॥ [ऋअ०१. ०४. व०३. 
वि। ंजिऽभिः। टिवः। खतांसु। खद्योत्‌। सपं कृष्णा।निःऽनिओं। देवी। सावसा वः। 
प्रऽबोधर्य॑ती । अरुणेभिः। अभेः। आ । उषाः। याति। सुऽयुजा । रथ॑न ॥ १४॥ 


दिवो नभसः संब॑धिनीष्वातामु। टिङ्गमेतत्‌। आआाततासु विस्तीणासु दिक्षा 
ऋजिभिव्यजकेः प्रकाकेस्तेजोभिव्येद्योत्‌ । विद्योतते प्रकाशते । सेषा देवी देव- 
नशीत्का कृष्णां निणिजं । निणिगिति रूपनाम । राजरिकृतं कृष्णं रूपमपावः । 
अपावृणोत्‌ । प्रकाशेन तिरस्कृतवती । अपि च । अरुणेभिररणेर््मोहितवरशेर- 
शव्यापनशीलेः स्वकीयः फिरणेस्तुरगेवा सुयुजा सम्यक्‌ युक्तेन रथेनोषा आ- 
याति । आगच्छति । किं ुवेती । प्रबोधय । सुप्रान्प्राणिनः प्रवुदान्कु्वेती ॥ 
अद्यत्‌ । द्युत दीप्र । लुङ । चुद्यो लुडीति परस्मपदं । यत्ययेन चुटुङ्‌। गुणे 
प्राप्रे वृदधण्डांदसी । यद्वा द्यु खमभिगमने । आदादिकः । उतो वृ्िलुकि हलि 
। पार 9. ३.४९. । इति वृद्धिः ॥ 

देवानां हविःष्वावहंतीत्येषोषसो याज्या । सूचितं च । आ द्यां तनोषि 
रध्मिभिरावहंती पोष्या वायाणि न ता अवा रेणुक काटो अप्रुते ! आ० ६. १४.। 
इति ॥ तामेतां पंचदशीमृचमाह ॥ 


आवहती पोष्या वार्याणि चित्रं केतुं कृणुते चेकिताना । 

इयुषी णमुपमा शच्छतीनां विभातीनां प्र॑थमोषा यय॑श्चत्‌ ॥१५॥ 

आऽ वर्ती । पोथां । वायाणि । चिं । केतुं । कृणुते । चेकिताना । 
ईयुषोणां। उपऽमा। शश्वतीनां । विऽभातीनां। प्रथमा। उषाः! वि। अश्चेत्‌ ॥१५॥ 


पोष्या यावज्जीवं पोषणसमथानि वायाणि वरणीयानि धनान्यावहयस्म- 
भ्यमानयंती चेकिताना सवे जनं प्रज्ञापयंत्युषाश्चिं तरिचिचमाश्च्यभूतं चाय- 
नीयं वा केतु प्रज्ञापकं रश्मि कुत््नगत्परकाश्नसमये कृते । स्वात्मनः प्रका- 
शत्कुरूते । सेषेयुषीणां गमनवतीनां पूर्वनिष्यन्नानां शश्वतीनां बहीनामु- 
षसामुपमा समीपे निमितोपमानभूता वा विभातीनां विशेषेण प्रकाणएमाना- 
नामागामिनीनामुषसां प्रथमाद्या । एवभूतोषा व्यशचेत्‌ । तेजसा प्रवृद्धासीत्‌ ॥ 
पोषा । पुष पुष्टो । पोषणं पोषः । भावे धञ्‌ । तज भवानि । भवे हंटसीति 
यत्‌ । यतोऽ नाव इत्याद्युदा्चलं । शेण्डदसि बहुलमिति श्लोषः । वायोणि । 
वृङः संभक्तौ । ऋहलोण्येत्‌। ईडवंदवृशंसुदुहां श्यत इ्या्ुदा्चत्वं । चेकिताना । 


म०१, ०१६. सू०११३.] ॥ प्रथमोऽष्टकः ॥ ९०१ 


कित ज्ञाने । अस्माद्यडंताछ्लटः शानच्‌ । छंदस्युभयथेति तस्याातुकवाट्तो- 
लोपयलोपौ । खभ्यस्तानामादिसित्यादयुदातयं । युषीणां । इण गतो । लिटः 
कसु । डिभावादि। उगितश्चेति डीप्‌ । वसोः संप्रसारणं । इणो यणिति यणा- 
देशः । दीधे इणः कितीत्यभ्यासस्य दीत्वं । शसिवसिधसीनां चेति षतं । 
दीपसुपो पिन्लाटनुदा्ली । विभातीनां । भा दीपनो । अस्ाच्छजंतात्पूवेवत्‌ डीप्‌। 
उाण्डदसि बहललमिति नाम उदात्तवं । सश्चेत्‌ । दुशोश्चि गतिवृद्योः । लडिः 
वहुलं छंदसीति विकरणस्य तुक्‌ । गुणे कृते व्यत्ययेनेतवं ॥ 
॥ इति प्रथमस्याष्टमे तृतीयो वगैः ॥ 
षोडशणीमृचमाह ॥ 

उदीध्वे जीवो असुनं आगादप प्रागात्तम आ व्योर्िरेति । 
अरिक्पंथां यात॑वे सूयायाग॑न्म यत्र॑ प्रतिरत आयुः ॥ १६॥ 
उत्‌।ईध्व। जीवः। असुः। नः। सआा। खगात्‌। अप॑। पर, सगात्‌। तमः। सा ज्योतिः। एति। 
ऋरक्‌। पंयां । यातवे । सूर्य । अग॑न्म । यच । प्रऽ निरते । आयुः ॥ १६॥ 

हे मनुष्या उदीश्वे । शयनं परित्यज्योद्र्छत । नोऽ स्माकमसुः शरीरस्य परेर- 
यिता जीवो जीवात्मागात्‌ । आगतवान्‌ । तमोऽपप्रागात्‌ । अपक्रांतं । उषसः 
प्रकाशे सति सवेजनीनव्यापारयोगः । तस्मात्यरमात्मरूपतया स च जीवस्तदेव 
ज्योतिरेति । आगच्छति । सूयाय सूर्यस्य पंथां मार्गमरिर्‌। विविक्तीकरोति । 
यातवे गमनाय । तसिन्देशेऽगन्म गच्छामो यच यस्मिन्देए आयुः । अन्रना- 
मेतत्‌ । खननं प्रतिरते । प्रपूवस्तिरतिवेधनाथः । उदारा दानेन प्रवर्धयति ॥ 
३ष्ै । ईर गतो । आदादिकोऽनुदातेत्‌ । अरिक्‌ । रिचिर विरेचने । लि 
बहलं छंदसीति विकरणस्य लर्‌ । गुणे व्यत्ययेनेतं । पंथां । हितीयायामपि 
पथिमध्युमुष्छामादिति व्यत्ययेना्ं । अगन्म । गमेदि बहुलं छंदसीति विक- 
रणस्य लुक्‌ । म्बोशचेति मकारस्य नकारः ॥ 

सप्रदशीमृचमाह ॥ 
स्यूमना वाच उरदियतिं वहिः स्तवानो रेभ उषसो। विभातीः । 
सद्या तदुछ गृणते म॑धोन्यस्मे ्ायुनिं दिदीहि प्रजावत्‌ ॥ १७॥ 
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९०२ ॥ कूग्वेट्‌ः ॥ [अ०१, सअ०४. व०्४. 


स्यूम॑ना। वाचः। उत्‌। इयर्ति। वहः । स्तवानः । रेभः। उषसः । विऽभाततीः । 
अद्य । तत्‌ । उच्छ । गृणते । मघोनि । समस्मे इतिं । आर्यः! नि । दिदीहि । 
 प्रजाऽव॑त्‌ ॥ १७॥ 
वहिः स्लोचाणां वोढा रेभः । स्तोतृनामेतत्‌ । स्तोतोषसो विभातीस्तम- 
सोऽपनोदनेन प्रकाशमाना उषोदेवताः स्तवानः स्तुवन्‌ वाचो वेदरूपायाः 
संबंधीनि स्यूमना स्यूमान्यनुस्यूतानि संततान्युक्यान्युदियतिं । उद्रमयति । उच्चा- 
रयति । अतो हे मघोनि मधवत्युषः । अद्यास्मिन्समये गृणते स्तुवते तस्म 
पुरुषाय तदुद्ध । दृ्टिनिरोधकतया प्रसिद्धं नशं तमो विवासय । वजय । ससे 
समस्मभ्यं च प्रजावत्‌ प्रजाभिः पुत्रपोचादिभियुक्तमायुरचं निदिटीहि । नितरां 
प्रकाश्य । दीदेतिग्डांदसो दीभ्रिकमा । प्रयद्छेत्यथः ॥ स्यूमना । षिवु तंतुसं- 
ताने। अन्येभ्योऽपि हश्यंत इति हभियरहणस्य सर्वपाधिव्यभिचाराथेत्वात्कमणि 
मनिन्‌ । ज्रः गूडित्यूट्‌ । आडयाजयारां चोपसंख्यानमिति विभक्तेसडगदणः । 
यद्वा । श्ीणदिको भावे मक्‌ । पामादिलष्षणो मनर्थीयो नः । वंधनयुक्ता- 
नीत्यथेः। शण्छंटसि बहूत्तमिति भर््ोपिः। व्यत्ययनाद्युटा तं । वाचः। मावेकाद 
इति डस उदात्तत्वं । दयति । क गतो । नारात्याटिकः। अर्निपिपत्येश्चित्यभ्या- 
सस्येतवं । स्तवानः । टञ्‌ स्तुतौ । णानच्यटाटिलाच्पो तुक । तस्य छंटस्युभय- 
येत्या दधातु कवेन डिक्नाभावाद्रुणावाटभा । व्यत्ययनादुदात्ततं । विभातीः । 
शतुरनुमो नद्यजादी इति इीप उदात्तं । गृणते । गृ णच्ध्‌ । करय्यादिकः । 
प्वादीनां हस्वः । पूवोक्तेन मूतेण विभक्तरटाच्चवं । सस्मे ! मुपां सुलुगिति 
चतुण्याः शे खआदणः ॥ 
अष्टादणीमुचमार ॥ 

या गोमतीरुषसः सवं वीरा व्युच्छति दागुषे मत्याय । 

वायोरिव सूनृतानामुद्कं ता अश्वदा अ्॑रवत्सोमसुत्वा ॥ १४॥ 

याः। गोऽ म॑तीः। उषसः । सवऽ वीराः। वि ऽउ्छंतिं । दगु । मल्याय । 

वायोःऽईव । सूनृता नां । उत्‌ऽअ। ताः। खण्चऽदाः। खघ्रवत्‌। सोमऽसुतवां ॥ १४॥ 


दाशुषे हवीषि दत्तवते मत्याय मनुष्याय यजमानाय मोमतीर्गोमित्यो बहू- 
भिर्गोभियुक्ताः सववीराः सवः णरणसम्थवींरेः शेर्क्ता या उषसो व्युच्छति । 


म०१, अ०१६. सू०११३.] ॥ प्रथमोऽष्टकः ॥ ९०३ 


तमो वजेयंति । वायोरिव वायुवद्डीघ्रं प्रवर्तमानानां सूनृतानां स्तुतिरूषीशां 
वाचासुट्े समाप्नो । अश्वदा अश्वानां दाचीस्ता उषसः सोमसुता सोमानाम- 
भिषोता यजमानोऽप्नवत्‌। व्याप्रोतु ॥ दाभुषे। दाप्य दाने । दाश्वान्‌ साद्ानिति 
कृसुप्रत्ययांतो निपात्यते । चतुर्थ्येकवचने वसोः संप्रसारणमिति संप्रसारणं । 
शासिवसिघसीनां चेति षत्वं । अ्रवत्‌। अभ्‌ व्याप्री । व्यत्ययेन परस्मेपटं । 
लेद्मडागमः । इतश्च ४१ इतीकारलोपः । सोमसुता । षुञ्‌ अभिषवे । 
छन्येभ्योऽपि दश्यत इति कृनिप्‌ । हृस्वस्य पितरीति तुर्‌ ॥ 
एकोनविंणीमृचमाह ॥ 

माता देवानामदितेरनीकं यज्ञस्यं केतुवंहती वि भाहि । 

प्रणसिनिवृदणे नो व्यु4 च्छा नो जने जनय विश्ववारे ॥१९॥ 

माता। देवानां । अदितेः । अनीकं । यज्ञस्य॑। केतुः । बृहती । वि । भारि। 

प्रशस्ति ऽ कृत्‌। ब्र्मणे। नः। वि। उच्छ । आ। नः। जने । जनय । विश्च ऽ वारे ॥१९॥ 


= = 


हे उषसं देवानां माता जननी । उषसि सर्वे देवाः स्तुत्या प्रबोध्यते । अतः 
सा तज्जनन वतीत्युच्यते । खत एवादितेरदेवानां मातुरनीङं प्रत्यनीकं प्रतिस्पधिनी 
त्वमित्यथः । यद्वा दीव्यतीति देवा रण्मयः। तेषां निमाची । अरितेरखंडनी- 
याया भूमेरनीकं मुखं । यथंदिया्रयचान्मुखं प्रकाशकं । एवमुषा भूमेः प्रका- 
णयिचीत्यथः । यज्ञस्य कतुः कतयिचरी ज्ञापयित्री वृहती महती सत्ती विभाहि । 
प्रकाभस्व । अपि च । प्रशस्तिकृत्‌ सम्यङ्‌ स्तुतभिति प्रशंसनं कुर्वती नोऽस्म- 
दीयाय ब्रह्मणे मंचररूपाय स्तोजाय व्युद्छ । विवासय । तटनेतरं हे विश्ववारे 
विश्वरवरणीय उषो नोऽस्मान्‌ जने जनपट आजनय। आभिमुख्येन प्रादुभावय । 
आवस्थापयेत्यथः ॥ वृहती । वृहन्महतोरुपसंख्यानमिति डीप उदाच्त । प्रशस्ति- 
कृत्‌। मु स्तुतो । भावे क्तिन्‌ । तिहुतेतीट्‌प्रतिषेधः। अनिदित्ताभिति नलोपः । 
तस्मिनुपपदे करोतिः क्रिप्‌ चेति क्रिप्‌ । जनय । जनी प्रादुभावे । शिच्युपधा- 
वृहिः । जनी जुष्‌ क्रसु रंजो ऽ मंता्चेति मिन्ने मितां हस्व इति हस्वत्वं ॥ 
विंशीम्‌ चमाह ॥ 
यच्चिचमरं उषसो वह॑तीजानाय॑ शणमानाय॑ भट । 
तन्नो मितो वरूणो मामहंतामदितिः सिंधुः पृथिवी उत चयी ॥ २०॥ 


९०४ ॥ ऋग्वेटः ॥ [ऋ०१. मण. व०्५, 
यत्‌। चिज । अपरः । उषसः । वहंति । ईजानाय । शशमानाय । भट । 
तत्‌। नः। मिचः। वरूणः। ममतां । अदिंतिः। सिंधुः । पृथिवी। उत। दयौः ॥२०॥ 
चिं चायनीयमघ्र आाप्व्यं यशनमुषसो वहंति । स्ानयंति । ईजानाय 
हविभिरिष्टवते शशमानाय स्तुतिभिः संभजमानाय पुरूषाय भदरं भजनीयं तञ्ग- 
वतीति शेषः । यदनेन सूक्तेनास्माभिः प्राधितं तन्मिचादयः षट्‌ देवता माम- 
हतां । पूजितं कु्वेतु ॥ अप्रः । खपु व्याप्रो । खापः कमोख्यायां स्वो नुट्‌ च 
वेति बहुलयहणादकमीख्यायामणसुन्‌ । धातोहूस्वो नुडागमश्च । ईजानाय । 
यजतेण्डंदसि लिट्‌ । लिटः कानज्वा । वचिस्वपीन्यादिना संप्रसारणं । हिवेच- 
नादि । शशमानाय । शश सरुतगतौ । ताच्छीलििकश्चानश्‌ । तस्य लसावेधातु- 
कत्वाभावाददुपदेषणल्रसावधातुकस्वराभावे चित्स्वर एव शिष्यते ॥ 
॥ इति प्रथमस्या्टमे चतुर्थो व॑ः ॥ 


इमा रद्रायेत्येकाटशचे नवमं सूक्तं कुत्स्या । टशम्येकाटश्यो चजिष्ुभौ । 
शिष्टा नव जगत्यः । रदो देवता । तथा चानु्रंतं । इमा एकादश रट 
डिचिष्टवंतमिति ॥ शूलग वादिषु रुद्रदवत्येषु कमस्वनेन सूक्तेन दिगुपस्थेया । 
तथा च सूचितं । कटूदरायेमा रुद्राया ते पित्तरिमा स्द्राय स्थिरधन्वने गिर इति 
सर्वरुद्रयज्तेषु दिशमुपस्थानमिति ॥ 


तज प्रथमामृचमाह ॥ 

इमा रूद्राय तवसे कपदिनें छयह्वीराय प्र भरामहे मतीः । 

यथा शमसंद्िपद्‌ चतुष्पद्‌ विष्वं पुष्टं मामं अस्मिन्रनातुरं ॥१॥ 

इमाः । रुद्रायं । तवस । कपर्दिने । छयत्‌ऽ वीराय । प्र। भरामहे । मतीः । 

यथा। शं। खसंत्‌। चिऽपदं। चतुःऽपदे। विष्व॑। पुष्ट । पामे। सस्सिन्‌। नातुरं ॥१। 

रुद्राय । रोदयति सवमंतकात्य इति रदः । यद्वा स्त्संसाराख्यं दुःखं । तद्राव- 

यत्यपगमयति विनाश्यतीति रुद्रः । यद्वा रुतः शब्ट॒रूपा उपनिषद्‌: । तामिदूयते 
गम्यते प्रतिपाद्यत इति रुरः । यहा सुत्‌ शब्टात्मिका वाणी तत्प्रतिपाद्यात्मविद्या 


वा । तामुपासकेभ्यो राति ददातीति रुदः । यद्वा रुणद्यावृणोतीति रूदंधका- 
रादि। तदहुणाति विदारयतीति र्टः । यडा कटदाचिहेवासुरसंमामे ऽग्न्यात्मको 


म०१. ० १६, सू०११४.| ॥ प्रथमोऽष्टकः ॥ ९०५ 


रुद्रो देषैनिंशिप्रं धनमपहत्य निरगात्‌ । समुराक्जितवा देवा एनमन्वि्य हृष्टा 
धनमपहरन्‌। तदानीमरुदत्‌ । तस्मादुदर इत्याख्यायते । तथा च तिततिरीयकं । 
सोऽरोरीचदोदीकददरस्य ुटूवमिति । तस्मे स्द्राय मतीमेननीया इमा स्तुतीः 
प्रभरामहे । प्रक्थेण निष्पादयामः । कीदृशाय । तवसे । प्रवृद्धाय । कयदिने । 
जटित्काय । छयदीराय । श्यंतो विनश्यंतो वीरा यस्मिन्‌ तादृशाय । यज्वा 
सछयरिरिशवयेकमो । छयंतः प्रपिश्वयो वीरा मर्द्रणाः पुजा यस्य तस्मे । यथा 
येन प्रकरेण शं शएमनीयानां रोगाणामुपशमनं हिषदेऽ स्मदीयाय मनुष्याय 
चतुष्पदे गवाश्वपरमृतये चासत्‌ भवेत्‌ तेन प्रकारेण स्तुतीः कुम इत्यथः 1 
अतोऽस्मिन्रस्मदीये यामे वतमानं विश्वं सतै प्राणिजातमनातुरं। तुरा स्प्राः। 
ति रहितं सत्‌ पुष्ट प्रवृद्धं भवतु ॥ स्द्राय । रोदेणिल्ुक्‌ चेति रर्‌ । तवसे । 
तवतिवद्यधः । सोच धातुः । ज्रीणदिकोऽ सिप्रत्ययः। छषयद्ीराय । कि षये । 
लटः शतृ । इटस्युभयथेति शतुरादधातुकवेनादुपदेष्णलसावधातुकानुदाच्तत्वा- 
भावान्तस्येव स्वरः शिते । बहुव्रीही पूवेपटप्रकृतिस्वरतवं । असत्‌ । खसु भुवि । 
लेट्चडागमः । इतश्च लोप इतीकारलोपः । हिपदे । डो पादावस्य । संख्या- 
सुपू वस्येति पादशब्दस्यांतयत्लोपः समासांतः । चतुर्थ्येकवचने भसंज्ञायां पादः 
पटिति पद्ावः। एकदे्विकृतस्यानन्यवात्‌ हिषिभ्यां पाहन्मृरसु बहुतरीहा- 
विग्युत्रपदादयुदात्वं । चतुष्पद । स्वरवजं पूवेवत्‌ । बहुनीरौ पूवेपदय्रकृनि- 
स्वरत्वं । पूवपटं च चः संख्याया इत्याद्युदत्तं ॥ 

रूदरदवत्ये पणो वपापुरोडाश्योमुक्छा नो ररयादिरे चे अनुवाक्ये । तथा 
च सूचितं । मृक्छा नो रुटोत नो मयस्कृधीति हे आ ते पितमेरूतां सृख्रमेतु 
। आ० ३.४.। इति ॥ तयोराद्या सूक्ते हितीयामृचमाह ॥ 


मृ्छा नो रुदरोत नो मय॑स्कृधि क्षयद्वीराय नम॑सा विधेम ते । 
यच्छं च योश्च मनुरायेजे पिता तद॑श्याम तव सुट्‌ प्रणीतिषु ॥२॥ 
मृक्छ। नः। रूटू। उत। नः। मयः । कृधि। छयत्‌ऽ वीराय । नम॑सा । विधेम। ते। 
यत्‌। शं। च । योः। च । मनुः । आऽयेजे। पिता। तत्‌। अश्याम । तव॑ । रट्‌ । 
प्रऽनीतिषुं ॥२॥ । त 
हे रुद्‌ नोऽ सभ्यमस्टथं मृक्छ । तं सुखयिता भव । उतत अपि च तदनंतरं 


ए. 1. 10 भ 


९०६ ॥ कग्वेट्‌ः ॥ [अ०१, स०४. व०५, 


नोऽस्माकं मयः सुखं कृधि । दुर्‌ । वयं च छषयद्वीराय छषयितसर्वेवीरं प्राभि- 
यमेरुद्धियुक्तं वा ते त्वां नमसा हविलेक्षणेनाबेन नमस्कारेण वा विधेम । 
परिचरेम । विधतिः परिचरणकमा। अपि च । पितोत्पाटको मनुः स्वकीयाभ्यः 
प्रजाभ्यः शं रोगाणां शमनं योश्च भयानां यावनं च यदेतहूयमायेजे । देवेभ्यः 
सकाशत्पराप्प टच्तवान्‌। हे स्टू तव प्रणीतिषु प्रकृ्टनयनेषु सत्सु तद्वयमण्याम । 
व्याभ्रुयाम ॥ मृच्छा । मृड सुखने । तौदादिकः । द्रचोऽतस्तिङः इति संहितायां 
टीधः । कृधि । करोतेर्ठोटि बहुलं रंटसीति विकरणस्य लुङ्‌ । श्रुणृणुपृकृवृ- 
भ्यण्डदक्तीति हेर्धिः । सतः कृकमीति मयसो विसजेनीयस्य सत्व । सयद्वीराय । 
क्रियायहणं कर्तव्यमिति कर्मणः संप्रदानल्वाच्तुर्थी । विधेम । विध विधाने । 
तौदादिकः । आयेजे । यज देवपूजासंगतिकर णटानेषु । लिटि संज्ञापूवकस्य 
विधेरनित्यववात्सप्रसारणाभाव एलाभ्यासलोपो । ऋण्याम । खम्‌ व्याप्तो । 
व्यत्ययेन परस्मेपदं । बहुतलं खंदसीति विकरणस्य ल्नुक्‌ ॥ 


तृती यामुचमाह ॥ 
अश्याम ते सुमतिं द॑वयज्ययां छयदीरस्य तव॑ रुद्र मीदूः । 
सुम्रायन्निदिणो अस्माकमा चरारिष्टवीरा जुहवाम ते हविः ॥३॥ 
अश्याम । ते । सुऽ मतिं । टेव ऽ यज्ययां । छयत्‌ऽ वीरस्य । तव॑ । रूट्‌ । मीदुः । 
सुख्ऽयन्‌। इत्‌। विशरः। अस्मार। आ चर। अरिं्टऽवीराः। जुहवाम। ते। हविः ॥ ३॥ 


हे मीढः सेक्तः कामाभिवषक निग्यतरुण वा रद्र छयद्गीरस्य छयितप्रति- 
परस्य मरद्धियुक्तस्य वा तव सुमतिं णोभनां कल्याणीमनुपहात्मिकां बुद्धिं ते 
त्त्सबंधिनो वयं ट्वयज्यया दवयागेन वचंहवत्यन यज्ञेनाश्याम । प्राघ्रुवाम । लवं 
चास्माकं विशः प्रजा अभित्ष्याचर । खागच्छ । किं कुवन्‌ । सुम्रायन्नित्‌ । 
मुखमिति सुखनाम । तासां प्रजानां सुखमिच्छन्नव । सुखप्रद एव भवेत्यथः । 
ततो वयमरिष्ट वीराः । वीयाज्जायंत इति वीराः प्रजाः । अरिष्टा अहिंसिता 
वीण यषां तथाभूताः संतस्ते तुभ्यं हविश्वरूपुरोडाणादिकं जुहवाम । चोदित 
आधार प्रकिपाम ॥ सुमतिं । मतिमेननं । णोभनं मननं यस्यां बुद्धा सा 
सुमतिः । नञ्मुभ्यामिव्युत्तरपटांतोदात्तचं । देवयज्यया । छंटसि निषटक्वत्यादी 
यजयप्रत्ययो निपात्यते स्तील्ठिगता च । मीदुः । मिह सेचने । दाश्वान्‌ 


म०१, स०१६,. सू०११४.] = ॥ प्रथमोऽष्टकः ॥ ९०७ 


साह्वान्‌ मीदानिति सप्रययांतो निपातितः । संबुद्धो मतुवसो रुरिति रुवं । 
सुबरायन्‌ । मुम परेषामिति । छंदसि परेद्धायामपीति क्यच्‌ । न हृदस्यपु- 
अस्येतीचदीधयोनिषिधः। देवमुम्रयोयेजुषि काटे । पा 9.४.३४. इति विधी- 
यमानमां व्यत्ययेनाचापि दृष्टं ॥ 


चतुर्पीमुचमाह ॥ 
वेषं वयं रूट य॑ज्ञसा्ं वकुं कविमव॑से नि यामहे । 
आरि अरसमरैव्ं रव्छो अस्यतु सुमतिमिहयमस्या वुंणीमहे ॥४॥ 
विषं । वयं । रदं । यज्ञऽसार्थ॑। वंद । कविं । अव॑से। नि। यामहे । 
आरे। अस्मत्‌। देव्य हेकः। अस्यतु। सुऽमति। इत्‌। वयं। अस्य। सा वृणीमहे ॥४॥ 


वसे रक्षणाय रुद्र महादेवं निद्धयामहे । नितरमाद्ूयामः। कीदशं । वेषं 
दीप्रं यज्ञसाधं यज्ञस्य साधयितारं । एष हि यज्ञं स्िष्टं करोति तथा च तेति- 
रीयके देवा वे यज्ञादृद्रमंतरायन्नितयुपक्रम्याम्नातं । स्विष्टं वेष्एव इट्‌ भविष्यति 
यदिमं राधयि्ाम इति स्विष्टकृतः स्विष्टकृच्वमिति । वकु । कुटिल गंतारं क्विं 
ऋंतटिनिं। सच र्ट टेवयं टेवस्य दोतमानस्य संबधिनं रेकः क्रोधमस्म- 
ठरिऽप्मततो टूरदेणेऽस्यतु । प्रेरयतु । अस्य महारेवस्य सुमतिमित्‌ णोननाम- 
नुयहरूपां वुद्धिमेव वयमावृणीमहे । आभिमुख्येन संभजामहे ॥ यज्ञसाधं । यज्ं 
साधयतीति यज्ञसात्‌ । षिधु संराद्वो । स्िध्यतेरपारलोकिक इत्यात्वं । यद्वा राध 
साध संसिद्धो । सप्मारयंतात्‌ क्षिप्‌। वंद । वरि कोरिव्ये। श्रीणादिक उप्र्ययः। 
निद्धयामहे । निसमुपविभ्यो इह इत्यात्मनेपदं । रगं । टवाद्यजञजाविति प्राग्दी- 
व्यतीयो यञ्‌ । अस्यतु । असु छेपणे । टवाटिकः। वृणीमहे । वृह संभक्ली । 
क्र्यादिः ॥ 
पचमीमुचमाह ॥ 

दिवो व॑राहम॑रुषं क॑पदिनं वेषं रूपं नम॑सा नि यामहे । 

हस्ते विभेद्धेषजा वार्येोणि शमं वमे छृदिरस्मभ्यं यंसत्‌ ॥५॥ 

दिवः। वराहं । सरूषं। कपदिनं । वेषं । रपं । नम॑सा । नि । यामरे। 

हतं । विभ॑त्‌। भेषजा । वार्याणि । णम । वमे । हरिः । अस्मभ्यं । यंसत्‌ ॥५॥ 


९०४ ॥ पुग्वेट्‌ः ॥ [अ०१, अ०४. व०६. 


वराहं वराहारमुतकृष्टभोजनं । यद्वा वराहवहृढांग। अरुषमारोचमानं कपर्दिनं 
जटाभियुज्ञं वेषं तेजसा दीयमानं रूपं निरूपणीयं वेदातिरधिगम्यं । ए वभूतं 
रुट्‌ नमसा हविलकछ्षेनाननेन नमस्करेण वा दिवो दयुलोक्सकाणाबि्यामरे । 
नितरामाद्यामः। स आहूतो सुटो हस्ते स्वकीये वाहौ वायाणि सवेवेरणी- 
यानि भेषजा मेषज्यानि तोगशमनहेतुभूतानि विभरत्‌ धारयन्‌ अस्मभ्यं स्तोतृभ्यः 
णमारोग्यलक्षणं सुखं वमायुधानां निवारकं कवचं छदिः । गृहनामेतत्‌ । गृहं 
च यंसत्‌ । प्रयच्छतु ॥ विथत्‌। इभून्‌ धारणपोषणयोः । जौरोत्यादिकः । लटः 
शतु । भूजामिदित्यभ्यासस्येतवं । भेषजा । भिषज्‌ चिित्सायां। कंड़ादिः। पचाद्यच्‌ । 
अतोल्ोपयत्लोपौ । सुमंगलभेषजान्चेति निपातनाटूपसिष्ठिः। गेण्दसि बहुल - 
मिति रे््नोपः। वायौणि । वृङः संभक्तौ । हलो र्यंत्‌ । $डवतेत्यादयदा्नलं । 
छदिः । उद्ुदिर्‌ दी्रिदेवनयोः । चुद्यते दीणते सुवणारिभिधनेः प्रकाश्यत इति 
खरदिगृहं । अचिुचिहुसृपिह्ठाटिर्दिभ्य इसिः । यंसत्‌ । यम उपरमे । लेय्य- 
डागमः। सित्रहूलं लेरीति सिप्‌ । इतश्च लोप इतीकारलोपः ॥ 

॥ इति प्रथमस्याष्टमे पंचमो वर्मः ॥ 


षष्ठीमृचमाह ॥ 

इदं पिरे मरूतामुच्यते वच॑ः स्वादोः स्वादीयो रुद्राय वधेन । 

रास्वां च नो समृत मतेभोज॑नं त्मनं तोकाय तन॑याय मृक्छ ॥६॥ 

इटं । पित्र । मरतां । उच्यते । वच॑ः स्वाटोः। स्वादीयः। रुटरायं । वेनं । 
रास्॑। च। नः। अमृत । मतंऽ भोजनं । तमने । तो काय॑ । तनं याय । मृक्छ ॥ ६॥ 

इट्‌ स्तुतिलक्षणं वचो मरत्ामेकोनपंचाश्संख्या सानां देवविशेषाणां पिरे 

जनकाय रुदरायेश्चरायोच्यते । उच्चार्यते । कीदशं । स्वादोः स्वादीयः । रसवतो 
मधुधृतादेरपि स्वादुतरं । अतिशयेन हषेजनकमित्यथेः। वधनं। स्त्यस्य प्रवधेकं । 
स्तोचेण हि देवता ष्टा सती प्रवधते । रुट्स्य च मरुतां पितृत्वमेवमा ख्यायते । 
पुरा कदाचिदिद्रोऽमुराज्िमाय । तदानी दितिरसुरमातिंद्रहननसमं पुं काम- 
यमाना तपसा भतुः सकाशद्रभ लेभे । इमं वृज्लांतमवगद्छनिदरो वजहस्तः 
सन्‌ सृष्टमरूपो भूत्वा तस्या उदरं प्रविश्य तं गभे सप्नधा बिभेद । पुनरणेकेकं 
सप्रलंडमकरोत्‌। ते सवे गभेक्देणण योनेरनिगत्यारुदन्‌। एतस्ि्रवसरे लीला 


स०१, स १६. सू०११४.] ॥ प्रथमोऽष्टकः ॥ ९०९ 


गद्धंतौ पारव॑तीपरमेश्वराविमान्दहशतुः । महेशं प्रति पावैत्येवमवोचत्‌ । इमे 
मांसखंडा यथा प्रयेकं पुबाः संपदय॑तामेवं त्वया काये मयि चेत्रीतिरस्तीति । 
स च महेश्वरल्तान्समानरूपान्‌ समानवयसः समानाल कारान्पुजान्कृत्वा गोर्ये 
प्रदरो तवेमे पुबाः संविति । अतः सर्वेषु मास्तेषु सूक्तेषु मरूतो रुदरपुचा इति 
स्तूयते । रोदरेषु च मरतां पिता रुट्‌ इति । अपि च हे अमृत मरणरहित रुदर 
मर्तभोजनं मतानां मनुयाणां भोगपयेोप्रमन्रे नोऽ सभ्यं यस्व । प्रयच्छ । तथा 
त्मने सात्मने । हितीया्ये चतुर्थी । मां । तोकाय तोकं पुं । तनयाय तनयं 
तत्पुरं च मृक्छ । सुखय ॥ पिज । उदात्तयण इति विभक्तेरुदात्तत्ं । रास्वा । रा 
टाने । व्यत्ययेनात्मनेपदं । त्मने । मंचेष्वाड्यादेरात्मन इत्यजाडो ऽन्यचापि इंदसि 
दश्यत इति वचनादात्मन स्राकारलोपः ॥ 
सप्रमीमृचमाह ॥ | 

मानों महांत॑मुत मा नो अभेकं मान उ्॑तमुत मा न॑ उितं। 

मा नो वधीः पितरं मोत मातरं मा न॑ प्रियास्तन्वो स्द्र रीरिषः ॥9॥ 

मा। नः। महांतं । उत। मा। नः। अभेकं। मा। नः। उषंतं। उत। मा। नः। उधितं। 

मा। नः। वधीः। पितर। मा। उत। मातरं। मा। नः। प्रियाः। तन्व॑ः। रटू्‌। रिरिषः ॥७॥ 


हे रुद्र नोऽस्माकं मध्ये महांतं वृधं मा वधीः। मा हिसीः। उत पिच 
नोऽस्माकमभेकं बाले मा हिसीः । तथा नोऽस्माकं मध्य उक्षतं सेक्तारं 
मध्यवयस्कं युवानं मा वधीः। उत अपि च नोऽस्मारमुक्ितं गभरूपेण सतीषु 
निषिक्तमपत्यं मा वधीः । तथा नोऽस्माकं पितरं जनकं मा वधीः । उत सपि 
च मातरं जननी मा वधीः। तथा नोऽस्माकं प्रियाः सेहविषयास्लन्वः शरीराणि 
तनूषु भवाः प्रजा वा हे रुदर मा रीरिषः। मा हिंसीः ॥ वधीः। हतेमाङि लुङि 
चेति वधादेशः । स॒ चादंतः । सिच इट्‌ । अतो लोपस्य स्थानिवद्धावाबुद्ध- 
भावः। रीरिषः। रिष हिंसायां । श्यंताल्ुडि चङि शिलोपोपधाहृस्वत्वादीनि । 
ह्ांटसः पट्कात्फीनोऽभ्यासहस्वः ॥ 

अष्टमीमुचमाह ॥ 
मा न॑स्तोङे तन॑ये मा न॑ ञ्चायो मानो गोषु मा नो खशषु रीरिषः। 


वीरान्मा नो रूट्‌ भामितो व॑धीहेविष्म॑तः सद्मिन्ना हवामहे ॥४॥ 
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९१० ॥ ऋग्वेट्‌ः ॥ [अ०१, ०४, व० ६. 
मा। नः। तोरे। तन॑ये। मा। नः। आयो। मा। नः । गोषु । मा। नः । अश्वेषु ।रिरिषः। 
वीरान्‌। मा। नः। रटू। भामितः। वधीः। हविष्प॑तः। सदं। इत्‌। त्वा । हवामहे ॥४॥ 


हे रुद्र नोऽस्माकं तोकादिविषये मा रीरिषः । मा हिंसीः । तोकशब्टः 
पुचवाची । तनयस्तत्पुबः । आयुिव्यंतोदात्तो मनुष्यनाम । पुचपोचव्यत्तिरिक्तो 
नोऽस्मदीयो मनु्स्तस्मिन्‌ गोषु पण्चादिष्वश्वेषु च मा रीरिषः । हिंसां मा 
कृथाः । तथा हे रूट वीरान्‌ विक्रांतान्‌ शौयेपितानस्मदीयांन्‌ भामितः कुः 
सन्‌ मा वधीः। मा हिसीः। वयं च हविष्मतो हविभियुक्ताः संतः मदमित्‌ 
सदेव त्वां हवामहे । आयामहे ॥ आयो । इण गतो । छंदसीण इत्युण- 
प्रत्ययः । भामितः। भाम क्रोधे क्रोधिकरणे चेति कर्तरि कः । हवामहे । दूज 
लटि बहुल्टं खंदसीति संप्रसारणं ॥ 
देवसुवां हविःषु द्रस्य पणुपतेयाग उप ते स्तोमानित्यादिके याज्यानुवाक्च । 
सूचितं च । उप ते स्तोमान्‌ पणुपा इवाकरिमिति दे । आ ४.११.। इति ॥ 
तयोराद्या सूक्ते नवमीमुचमाह ॥ 
उप॑ ते स्तोमान्पशुपा इवाकरं रास्वां पितर्मरुतां मुणमस्मे । 
भदा हि ते सुमतिम यत्तमाधं वयमव न्ते वृणीमहे ॥९॥ 
उष॑।ते।स्तोमान्‌। पणुपाःऽईंव। आ। अकरं ास्व॑।पितः। मरुतां मुश। अस्मे उति । 
भदा । हि। ते। सुऽमतिः। मृछयत्‌ऽत॑मा। अथं । वयं । अव॑ः। इत्‌। ते। वृणी महे ॥९॥ 


हे रूट स्तोमान्‌ स्तुततिरूपान्मंचान्‌ ते तुभ्यमुपाकरं । उपाकरोमि । समप- 
यामि । तच दांतः । पशुपा इव । यथा पभूनां पालयिता गोपः प्रातः- 
काले स्वस्मे समपितान्पभून्‌ सायंकाले स्वामिभ्यः प्रत्यपयति । एवं त्व्सका- 
शलग्धान्‌ स्तुतिरूपान्मचान्‌ स्तुतिसाधनतया तुभ्यं प्रत्यपेयामीत्यधः । हे मरतां 
पितः । मस्त्संसानां दवानामुत्पाटक रुद्र॒ नोऽस्मभ्यं सुरं सुखं रास्व । दहि । 
अपिच ते त्वदीया सुमतिः क्याणी वुदिमक्छयस्षमा । अतिशयेन सुखयि- 
तृतमा । अतत एव भद्रा भजनीया हि । यस्मादेवं तस्मात्‌ अथानंतरं वयं ते 
लदीयमवो रक्षणं वृणीमहे । संभजामहे ॥ अकरं । छंटसि लुलङ्लििट इति 
वर्तमाने लुङ । कृमृहरुहिभ्य इति चरुरादेशः। ऋोऽङिः गुणः । पितर्मरुतां । 
परमपि छङदसीति परस्याः षष्ठयाः पूवामेचिततानुप्रवेशे सत्यामंचिततस्य चेति 


म०१, स० १६. सू०११९४.। ॥ प्रथमो ऽ टकः ॥ ९११ 
पटहयमपनुटाचं । अस्मे । सुपां सुत्टुगिति चतुरधीबहुवचनस्य भे सादेभः । 
मृक्छयत्तमा । मृड सुखने । अस्माणयंता्लटः णतु । तस्य छंदस्युभयपेत्याङधातु- 
कवाल्लसा वधातुकानुदाततत्वाभावे प्रत्ययस्वरः शिते ॥ 
ट्फमीमृ चमाह ॥ 

श्रे ते गोघ्रमुत पुस्पं छय॑ीर सुख्रमस्मे त॑ खस्तु । 

मृच्छा चं नो खिंच ब्रूहि देवाधां च नः शम यच्छ दिवः ॥१०॥ 

आर। ते। गोऽ । उत । पुरुष ऽप । छय॑त्‌ऽवीर । सुपं। अस्मे उति । ते। अस्तु । 

मृकछ। च। नः। अधि। च। बरहि! देव । खध॑। च। नः। शमे । यद । दिऽ वहां: ॥१०॥ 

हे छयद्वीर शयित्तसवेणचुजन स्ट ते वीयं गोघ्रं यद्रोहननं यहा गोहनन- 
साधनमायुधं । उत अपि च पुरषघनं पुरूषहननं तत्साधनमायुधं वा तदुभयमार 
रऽ प्मन्नो विप्रकृष्टदेणे भवतु। अस्मे सस्मासु ते चदीयं सुसं सुखमस्तु । भवतु । 
अपि च नोऽस्माकं मृक्छ । सुलसिद्यथे प्रसनो भव । हे देव द्योतमान स्ट 
नोऽस्मानधि बरूहि च । खधिवचनं पक्षपातेन वचनं त्रादमणायाधित्रूयादिति 
यथा । अध च खथानंतरं च चिबहा इयोः स्थानयोः पृथिव्यामंतरिप्ष च 
परिवृढः । यद्वा बयोदंक्षिणो्तरमार्गयोस्ानकर्मणोवा परिवृढः स्वामी स तं 
नोऽस्मभ्यं शमं सुखं यच्छ । देहि ॥ गोरं । हन हिंसागत्योः । अस्माङ्खजे 
कविधानमिति भावे करणे वा कप्र्ययः । गमहनेत्युपधालोपः । हो हरिति 
कुतं । वहाः । वृह वृहि वृद्धौ । उयोः स्थानयोर्वहते प्रवधत इति दिवहाः । 
असुन्‌ । कटु्तरपदप्रकृतिस्वरवं ॥ 
एकादशीमृचमाह ॥ 

अवोचाम नमो स्मा अवस्यवः शृणोतु नो हवं सुटो मवान्‌ । 

तो मिचो वरणो मामहंतामदितिः सिरः पृथिवी उत दयोः ॥११॥ 

अवोचाम। नम॑ः। अस्मे । अवस्यवः । शृणोतु । नः। हव॑ । सदः । मस्वान्‌। 

तत्‌। नः। भिचः। वरूणः। ममतां । अदितिः सिंध । पृथिवी । उत। ची: ॥११॥ 

अवस्यवोऽवोऽ नं रक्षणं वे्छंतो वयमवोचाम । एततसक्तरूपं स्लोचमवा- 

दिष्म । अस्मे स्द्राय नमो नमस्कारोऽसतु । मरूचान्मरु्विः स्व्कीयिः पुनेयु्ो 


९१२ ॥ ऋग्वेटः ॥ [अ०१, सम०्४. व०9. 


सद्र नोऽस्माकं हवमाद्वानं पृणोतु । स्वीकरोतु । यदस्माभिरुक्ं नोऽस्मदीयं 
तत्सवं मिचादयः षट्‌ देवता मामहंतां । पूजयंतु । उतशब्दोऽपयधेः ॥ अवोचाम । 
ब्रूज्‌ यक्तायां वाचि । लुडि ब्रुवो वचिः । अस्यतिवक्षीत्यादिना च्ुरडदेशः । 
वच उमित्युमागमः। अवस्यवः। अव रक्षणे । भावेऽसुन्‌। सुप सामनः क्पच्‌। 
क्याद्छं दसीत्युग्रत्ययः । हवं । भावेऽनुपसगंस्येत्यप्‌ संप्रसारणं च । मस्त्वान्‌ । 
मरय इति मतुपो वत्वं । तसौ मल्वथं इति भव्येन पट्च्ाभावाज्ज्वाभावः ॥ 

॥ इति प्रथमस्याष्टमे ष्टो वगः ॥ 


चिचमिति षडूचं टशमं सूक्तं कुत्स्या बेषटुभं सूयदेवताकं। तथा चानुकरंतं । 

चितं षट्‌ सोयमिति ॥ आश्विनश्तत सूर्यादयादूर् सोयाणि सूकानि शंसनी- 
यानि । तत्रेदं सूक्त शंसनीयं । सूचितं च । चिच देवानां नमो सिचस्येति ॥ 
आदितस्तिख चः सोयेस्य पशोवेपापुरोडाश्हविषां क्रमेणनुवाक्याः । ततो 
डे वपापुरोडाश्योयोञ्ये । तथा च सूचितं । चिच देवानामुदगादनीकमिति पंच 
शं नो भव चष्सा शं नो खहा । खा ३.४.। इति ॥ अतिमू्तिनाम्नयेकाहं 
प्पुनासीर्ये पवेणि च सूर्यस्य हविषश्ि्रं देवानामित्येषा याज्या । सूचितं च 
तरणिविश्द्णेतश्िच्रं देवानामुदगाद्नीकमिति याज्यानुवाक्याः । खा० ९. ५. । 
इति ॥ तामेतां प्रथमामुचमाह ॥ 

चिं देवानामुदगादनीकं चघुंमिचस्य वरूणस्याग्ेः । 

आप्रा द्यावपृथिवी अतरि्षं सूयं आत्मा जग॑तस्तस्थुष॑श्च ॥ १॥ 

चिचं। देवानां । उत्‌। अगात्‌। अनीकं । चुः । मिचस्य॑ । वरूणस्य । खप्ेः। 

आ। म्रः द्यावापृथिवी इति। संतर छं । सूयः। सात्मा। जगंतः। नस्थुष॑ः। च ॥१॥ 

देवानां । दीव्यतीति देवा रष्मयः। तेषां । देवजनानामेव वानीकं तेजःस- 

मूहरूपं चिचमाश्वयकरं सूयेस्य मंडल मुदगात्‌। उदयाचल्वर प्राप्रमासीत्‌। कीदशं । 
मिस्य वरूशस्याम्रेश्च । उपलक्षणमेतत्‌ । तदुपतलध्ितानां जगतां चक्षुः 
प्रकाणकं । चक्षुरिद्वियस्थानीयं वा । उदयं प्रा च द्यावापृथिवी दिवं पृथिवी- 
मत्रि चाप्राः । स्वकीयेन तेजसा स्रा समंतादपूरयत्‌ । ईहग्भूतमंडत्मरांतवेर्तौ 
सूर्यो ऽ तयामितया सवस्य प्रेरकः परमात्मा जगतो जंगमस्य तस्थुषः स्थावरस्य 
चात्मा स्वरूपभूतः । स हि सवस्य स्थावरजंगमात्मकस्य कायेव्गेस्य कारणं । 


०१, छ० १६, सुहम१५.] = ॥ प्रथमो ऽकः ॥ १३ 


कारशा काये नातिरिथ्यते । तथा. च पारमषं सूच । वरनन्यतवमारभदशन्डा- 
दिभ्य इति । यदा । स्थावरजंगमात्मकस्य सवस्य प्राणिजातस्य जीवात्मा । उदिते 
हि सूये मृतपायं सवै जगत्पुनश्चेतनयुक्तं सदुपलभ्यते । तथा च भूयते । योऽसौ 
तपनुदेति स सर्वेषां भूतानां प्राणानादायोदितीति ॥ स्चप्राः। प्रा पूरणे! लड़ 
पुरुषव्यत्ययः। सदारित्वाख्धपो तुक्‌ । जगतः । गमे चेति किप्‌ हिवेचनं च । 
गमः क्रावित्यनुनासिकलोपः । तस्थुषः । तिष्ठतेकिंटः कसुः । विवेचने शपूवोः 
सयः । षष्ट्येकवचने वसोः संप्रसारणमिति संप्रसारणं । आतो ल्मोप इटि 
चेत्याकारत्ोपः। शसिवसीति षत्वं ॥ 


हितीयामृचमाह ॥ 
सूर्यौ देवीमुषसं रोच॑मानां मर्यो न योषांमभ्येति पश्चात्‌ । 
यचा ने देवयंतो युगानि वितन्वते प्रतिं भदरायं भदरं ॥२॥ 
सूेः। देवी । उषसं । रोच॑मानां । मयः। न । योषां । अभि । एति। पश्चात्‌। 
यथं । नरः । देवऽयंतः । युगानिं । विऽ तन्वते । प्रतिं । भद्राय । भदरं ॥ २॥ 


सूर्यो देवी दानादिगुणयुक्तां रोचमानां दीणमानामुषसं पश्वादभ्येति । उषसः 
प्राटुभावानेतरं तामभिलष््य गच्छति । तज दृष्टातः । मर्यो न योषां । यथा 
कथिन्मनुष्यः शोभनावयवां गच्छंती युवतिं स्ियं सतत्तमनुगच्छति तडत्‌ । 
यत्र यस्यामुषसि जातायां देवयंतो देवं द्योतमानं सूये यष्टमिद्धंतो नरो यज्ञस्य 
नेतारो यजमाना युगानि । युगशब्दः कालवाची । तेन च तज कतेष्यानि 
क्माणि ठष्यंते यथा दशेपूणेमासाविति। सप्रिरोजादीनि कमाणि वितन्वते । 
विस्तारयति । यज्ञा । देवरयतो देवयागाथे धनमात्मन इच्छतो यजमानपुरूषा 
युगानि हत्ावयवन्रूतानि कषेणाय वितन्वते । प्रसारयति । तामुषसमनुगख्ती- 
त्यथेः। एवंविधं भटर रुस्याशं सूये प्रति भद्राय रल्याणरूपाय क्मेफलाय स्तुम 
इति शेषः। यद्षा। देवय॑तो देवकामा यजमाना युगानि युग्मानि भूत्वा पत्नीभिः 
सहिताः संतो भदरं कस्याशममप्रिहोारिकं कमे दाय तत्त्वाय प्रति प्रतयेदं 
यस्यासुबसि प्रवृह्णायां वितन्वते । विस्तारयति ॥ मयेः। मृङ्‌ प्राणत्यागे । इदस 
निरकपत्यादौ यतमत्यया्ो निपात्यते । यतोऽ नाव इत्यादुदातवं । युगानि । युजः 
करमणि घञ्‌ । युगशब्दः कालविशेषे रथादुपकरणे वचेतयुञ्ादिषु पाठाहुणाभा- 
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९१४ ॥ ऋग्वेदः ॥ [ऋ० १. अ० ६, व ०७. 


वोऽ तोदा्तत्वं च । वितन्वते । तनु विस्तरे । तनादिकृञ्भ्य उः । सहेति योग- 
विभागालिङ्नोपसगस्य समासे सति समासस्येत्यतोदा्वं ॥ 

तृततीयामृ चमाह ॥ 
भद्रा अश्वां हरितः सस्य चित्रा एत॑ग्वा अनुमाद्यासः 
नमस्यतां दिव आ पृष्टम॑स्थुः परि द्यावापृथिवी यंति सद्यः ॥३॥ 
भद्राः । सश्वाः । हरितः । सूरस्य । चित्राः । एत॑ऽग्वाः। अनुऽमाद्यासः। 
नमस्यः । दिवः। आ। पृष्ठं । ङस्थुः। परि । द्यावापृथिवी इतिं । यंति । सद्यः ॥३॥ 


भद्राः कल्याणाः। श्वा एतग्वा इत्येतदुभयमश्वनाम । तचकं यापरं मोज- 
नीयं । ख्वास्तुरगा व्यापनभीत्रा वा हरितो हतारश्चित्रा विचित्रावयवा अनु- 
माद्यासोऽनुक्रमेण सर्वेः स्त्या माट्नीयाः । एवंभूताः सूयस्यतग्वा सण्ाः । 
यद्वा । एतं गंतव्यं माग गंतारोऽश्वाः । एतं शवतत वणे नीलवण वा प्राप्रुवं- 
तोऽश्वा नमस्यंतो ऽ स्माभिनमस्यमानाः संतो दिवो ऽतरिघ्स्य पृष्टमुपरि प्रशं 
यूवभागल्सणमास्थुः । आतिष्ठंति प्राघ्रुवंति । यदा । हरितो रसहरणणीत्या 
रण्मयो भद्रादित्क्षणएविष््टा दिवः पृष्टं नभःस्यत्छमातिष्ठंति । आस्थाय च 
द्यावापृथिवी द्यावापृथिव्यो सद्यस्तदानीमेकेनाहा परियंति । परितो गछति । 
व्याघ्रुवंतीत्यथः ॥ अश्वाः । अण्‌ व्याप्तो । खणिप्रुषीत्यारिना कृन्‌ । एतग्वाः । 
इण्‌ गतौ । ससिहसीत्यादिना कमणि तन्प्रत्ययः । गमेरोणादिको भावे दुप्रत्ययः। 
एतमेततव्यं प्रति ग्वो गमनं येषां ते. तथोक्ताः । वहूतरीहा प्रूवेपदयप्रकृतिस्वरएत्वं । 
अनुमाद्यासः । मदि स्तुतो । अस्मारयंताटचो यत्‌ । यततो ऽ नाव इत्याद्युदा्चतव । 
नमस्यंतः । नमोवरिव इति पूजां क्यच्‌ । व्यत्ययेन कमणि शतृप्रत्ययः । सस्थुः । 
ति्तेण्डांदसो वतमाने तुर्‌ । गातिस्थेति सिचो त्तुक्‌ । चात इति भ्जस्‌ ॥ 
चतुथीमृचमाह ॥ 

तत्सूयस्य देवत्वं तन्म॑हित्वं मध्या कर्तोवित॑तं सं ज॑भार । 

यदटयुक्त हरितः सधस्थादाद्रा्ी वास॑स्तनुते सिमस्मं ॥ ४॥ 

तत्‌ सूर्यस्य । देव ऽत्वं । तत्‌। महि ऽत्वं । मध्या । क्तींः। विऽ तंतं । सं । जभार । 

, यदा। इत्‌। अयु॑क्त। हरितः सधःस्थात्‌। सात्‌। राच । वासः तनुते। सिमस्मे ॥४॥ 


म०१, स० १६, सू०११५.] ॥ प्रथमोऽष्टकः ॥ ९१५ 


सयैस्य सर्वप्रेरस्यादित्यस्य तदेवतलमीश्वरलवं । स्वातश्यमिति यावत्‌ । महिववं 
महच्च माहात्यं च तदेव । तछब्टशुतेयख्छन्दाध्याहारः । यत्कर्तोः। कमनामेतत्‌। 
प्रारब्धापरिसमाप्रस्य कृष्यादि कछषणस्य कमंणो मध्या मध्येऽपरिसमाप्र एव 
तस्मिन्कमेणि विततं विस्तीणे स्वकीयं रध्मिजालमस्तं गच्छन्‌ सूयः संजभार । 
अस्माह्छोास्वात्मन्युपसंहरति । कमकरश्च प्रवृत्तमपरिसमाप्रमेव विमुजत्यस्तं 
यतं सूरय हषा । शशं स्वात्यं महिमा च सूयेव्यतिरिक्तस्य कस्यास्ति ! न 
कस्यापि । सूये एवहशं स्वांश्च महिमानं चावगाहते । ऋपि च । इदित्यव- 
धारणे । यदेत्‌ यस्मिन्नेव काले हरितो रसहरणशीतलान्स्वरण्मीन्‌ हरिदिणा- 
नश्वान्वा सधस्थात्सहस्थानादस्मात्ाधिवाल्लोकादादायायुक्त । अन्यन संयुक्तान्क- 
सेति ! यद्वा युजिः केवलोऽपि विपूर्वो दषटव्यः । यंदेवासो स्वरश्मीनश्ान्वा 
सधस्थात्‌ । सह तिषठत्यस्मिन्निति सधस्थो रथः । तस्मादयुक्त । अमुचत्‌ । आत्‌ 
अनंतरमेव रात्री निणा वास आख्छाट्यितु तमः सिमस्मे । सिमश्ब्ट्‌ः सव- 
शब्टपयायः : सप्नम्य्थे चतुर्थी । सवेस्मिन्‌ लोके तनुते । विस्तारयति । यहा 
वासो वासरमहः। तत्सवस्माल्लोसादपनीय राची तमस्तनुते ॥ अच निरुक्तं । 
ततसृयेस्य दवतं तन्महित्वं मध्ये यत्कर्मणां क्रियमाणानां विततं संहियते यदा- 
सावयुक्त हरणानारि्यरण्मीन्हरितोऽश्वानिति वाथ राची वासस्तनुते सिमस्मे 
वासरमहर्वयुवती सवस्मात्‌ । नि० ४. ११.। इति ॥ महिषं । मह प्रजायां । 
आणादिक नप्रत्ययः । तस्य भावस्त्वतलौ । मध्या । मध्यशब्दात्सपतम्येकव चनस्य 
सुपां सुलुगिति डादेशः । कर्तः । करोतेरोणादिकस्तोसुनप्र्ययः । वित्ततं । 
विपूवाच्नोतेः कमेणि निष्ठा । उदिच्वेन क्वाप्रत्यय इटो विक्ल्यनाद्यस्य वि 
भाषेतीट्‌प्रतिषेधः । गतिरनंतर इति गतेः प्रकृतिस्वरत्वं । जभार । इयहोभ इति 
भत्वं । अयुक्त । युजेलटृडिः मलो मल्दीति सिचो ल्लोपः । सधस्थात्‌ । चज 
कविधानमित्यधिकरणे कप्रत्ययः । सथ माटस्थयोण्डदसीति सधादेशः । दासी- 
भारादित्वातपूवेपदप्रकृतिस्वरत्वं । राच । राचेश्चाजसाविति डीप्‌ ॥ 


पंचमीमृचमाह ॥ 
तन्मिचस्य वर्णस्याभिचकठो सूयो रूपं कुणते चोरूपस्थ । 
इअनंतमन्यदुशस्य पाज॑ः कृष्णमन्यद्धरितः सं भ॑रंति ॥५॥ 


९१६ ॥ ऋ्पृग्वेट्‌ः ॥ [ऋ०१, स०६, वर. 
तत्‌। भिभस्यं । वरूणस्य । अभिऽ चक्ष । सूरः! रूपं । कुणुते। द्योः । उपऽस्थे । 
अनंतं । ्न्यत्‌। रभ॑त्‌। अस्य । पाजः । कृष्णं । अन्यत्‌ । हरितः । सं । भरति ॥५॥ 


तक्तदानीमुदयसमये भिचस्य वरुणस्येतदुभयोपलशितिस्य सवस्य जग- 
तोऽभिचक््‌ आभिमुख्येन दशेनाय द्योनेभस उपस्थ उपस्थाने मध्ये सूये; सवस्य 
प्रेरकः सविता रूपं सर्वस्य निरूपकं प्रकाशकं तेजः कृणुते । कुणोति। अपि च । 
अस्य सूर्यस्य हरितो रसहरणशीला रदमयो हरिणो अश्वा वानंतमवसान- 
रहितं कृत्सस्य जगतो व्यापकं रुशदीणमानं श्येतवणे पाजः । बलनामेततत्‌ । 
वत्दयुक्तमतिबलस्यापि नेशस्य तमसो निवारणे समथेमन्य्मसो विलक्षणं 
तेजः संभरति । सहनि स्वकीयागमनेन निष्पादयति । तथा कृष्णं कृष्णवणे- 
मन्यम: स्वकीयापगमनेन राच । स्य रश्मयोऽप्येवं कुवेति डमु वक्तव्य 
तस्य माहाल्यमिति सूयेस्य स्तुतिः ॥ अभिचघे । संपदादिलक्षणो भावे किप्‌ । 
कृटुल्तरपदप्रकृतिस्वरतं । चोः । ङसिङसोश्च । पा० ६. १.११०.। इति पूवरूपता । 
उपस्थे । घञर्थे कविधानमिति कप्रत्ययः । मरुबुधादित्वात्पूवेपदांतोदा्तवं । 
पाजः। पाति रस्तीति पाजो बलं । पातेवेले जुट्‌ च । उ०४.२०४.। इत्यसुन्‌ 
जुडागमश्च । छांटसो मत्थीयस्य विनो त्ोपः ॥ 


षष्टीमृचमाह ॥ 

अद्या देवा उदिता सूयैस्य निरंहसः पिपृता निरवद्यात्‌ । 

तन भिचो वरणो मामहंतामदितिः सिंधुः पृथिवी उतत चः ॥६॥ 

अद्य । देवाः! उत्‌ऽइता । सूयैस्य । निः । अंहसः । पिपृत । निः । अवात्‌! 

तत्‌। नः। मिचः। वरूणः। ममह॑तां। अरितिः। सिधुः । पृथिवी । उत। चः ॥६॥ 

हे देवा द्योतमाना: मूयेर्मयः। अद्यास्मिन्काले सूयेस्यादित्यस्योदिता उदि- 

तावुटये सततीत्तस्ततः प्रसरतो यूयमस्मानंहसः पापाज्निष्पिपृत । निष्कृ पा- 
तयत । यदिदमस्माभिरकतं नोऽ सदीयं तन्मिभादयः षट्‌ देवता मामहंनां । 
पूजयतु । सनुमन्यतां । र्ंषिति यावत्‌ । भिभः प्रमीतेस्लायकोऽहरभिमानी 
देवः । वरुणोऽनिष्टानां निवारयिता राच्यभिमानी । अटितिरखंडनीयादीना 
वा देवमाता । सिंधुः स्यंटनशीतोदकाभिमानिनी देवता । पृथिवी भूतौकस्या- 


म०१, अ० १9. सू०११६.] ॥ प्रथमोऽष्टकः ॥ ९१७ 


धिष्ठाबरी । चोद्युलोकस्य । उतशब्दः समुच्चये ॥ द्या । निपातस्य चेति संहि 
तायां दीर्ध । उरिता । उग्पू्वादेतेभावे क्तिन्‌ । सुपां सुलुगिति डादेशः । तादौ 
चेति गतेः प्रकृतिस्वरवं । पिपृता । पृ पालनपूरणयोः । पृ इत्येके । लोटि 
जुहोत्यादिलाखपः रुः । दिर्वचनोरदत्हतनादिशेषाः । अतिपिपव्येशचित्यभ्या- 
सस्येलं । सावेधातुकमपिदिति तशब्दस्य ङे सति ऋचि तुनुधेत्यादिना 
संहितायां दीधेः ॥ 
॥ इति प्रथमस्याष्टमे सप्रमो वगः ॥ 
॥ इति प्रथमे मंडले षोडशोऽनुवाकः ॥ 


सप्रटणेऽनुवारे पंच सूक्तानि । तच नासत्याभ्यामिति पंचविंश्युचं प्रथमं 
सक्त । उशिक्संज्लायामंगराजस्य महिष्या दास्यां दीधतमसोत्पादितः कष्ीवानस्य 
सूक्तस्य ऋषिः । चरिषटुप्‌ ट्‌: । अश्विनो देवता । तथा चानुक्रांतं । नासत्याभ्यां 
पंचाधिका कछषीवन्दिर्धतमस उश्कपरसूत सआश्विनं वा इति । तुद्यादिपरिभाष- 
यटमादीनि पंच सूक्तान्यश्विटेवन्यानि ॥ प्रातरनुवाक्स्याश्चिने क्तौ बेष्टमे चट 
सीटमाटीनि चीणि सूक्तानि । अथाश्विन इति संडे सूचितं । पावाणेव नास- 
त्याभ्यामिति चीणि । स्रा ४. १५.। इति ॥ आश्विनश्स्े चेतानि शस्यानि 
प्रातरनुवाकन्यायनेत्यति दित्वात्‌ ॥ 


तच प्रथमामृचमाह ॥ 
नासत्याभ्यां बर्हिरिव प्र वृंज स्तोमं इयम्येभियेव वात॑ः । 
यावभगाय विमदायं जायां सेनाजुवां न्यूहतू रथेन ॥१॥ 
नास॑त्याभ्यां । वर्हिःऽईव । प्र वृजे। स्लोमान्‌। दयि । अभिया ऽइव । वातं; । 
यौ । अभंगाय । विऽमदायं । जायां । सेना ऽ जुवा । नि ऽ ऊहतुः । रथेन ॥१॥ 
बहिरिव यथा रश्चिदजमानो यागाथ बर्हः प्रवृंजे । प्रकर्षेणान्यूनानपिरि लं 
यागाय पयोप्रं दभ वृक्ते । छिनत्ति । संपादयतीति यावत्‌ । एवमहं नासग्या- 
भ्यामश्चिभ्यां स्तोमान्‌ स्तुतीरियमिं । संपादयामि । एतदेव विशदीक्रियते । 
सभियेव। यथाभियार्यभेषु मेधेष्ववस्थिततान्युदकानि वातो वायुवेषणाध बहुशः 


प्रयति । एवमहमश्विभ्यां स्लोचाणीयमिं । बहुशः प्रेरयामि । रीदशावश्विनो । 
छभेगाय बालाय स्वयंवरग्भायाय विमटायेतसंलाय राजषये मध्ये मार्गे 
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९१४ ॥ ऋग्वेदः ॥ [० १, ० £, व० ¢, 


स्वयंवराधेमायतैस्तामलभमानरयेनूपेः सह योुमशङ्कवतेऽपि तस्मे सेनाजुवा 
शचुसेनायाः प्ररकेण शुभिदुःप्रापेण रथेन यावश्विनो जायां भाया परेतु 
ऋतां न्यूहतुः । श्चूननिहत्य तदीयं गृहं प्रापयामासतुः। ताभ्यामित्यधेः ॥ नास- 
याभ्यां । सत्सु भवौ सत्यो । न सत्यावसत्यौ । न असत्यो नासत्यौ । नभारनपा- 
दित्यादिना नजः प्रकृ्तिभावः। अब्ययपूवेपदप्रकृतिस्वरत्वं । वृं । वृजी वज्जने । 
आदादिकः । इदिच्चाजुम्‌ । लोपस्त आत्मनेपदेष्विति तत्मोपः । इयमि । ऋ 
गतौ । जौहोत्यादिकः । अ्तिपिपर्येश्ियभ्यासस्येल्ं । सभ्यासस्यासवणे इतीयङ्‌ । 
अभियेव । समुद्राभाह्व इति भवार्थे घः । धस्येयादेशः। शण्डदसि बहुलमिति 
श्लोपः । अभगाय । अर्तिगृभ्यां भचनित्य्तभन्‌ । अभं एवाभक । संज्ञायां कन 
। पा० ५. ३.४७.। दंसो गकारः । अपर आर । अभमस्यं गायति शब्ट्यती- 
त्यभगः । के गे शदे । गापोषटर्‌ ¦ पा०३.२.४.। आत्तो लोप इटि चेत्याकार- 
ल्पः । तदेतत्पादकृतः शकत्यस्याभिमतं । सेनाजुवा । जु इति सोजो धा- 
तुर्गत्यथेः । अस्मादंतभावितर्यथात्‌ क्रिङ्चिप्रस्छीत्यादिना करब्दीधा । तन्वा- 
दित्वादुवङ्‌ । न्यूहतुः । वह प्रापणे । लिटयतुसि यजाटिवात्सप्रसारणं । यहुत्ञानि- 
त्यसिति निधातप्रतिषेधः ॥ 
हितीयामृच माह ॥ 

वीकुपत्म॑भिराशुहेम॑भिवा देवानां वा जूतिभिः शश॑दाना । 

तद्रासभो नासत्या सहस॑माजा यमस्य॑ प्रथनं जिगाय ॥२॥ 

वीकुपत्म॑ऽभिः। आभुेम॑ऽभिः। वा। देवानां । वा । जूति ऽभिः। शभ॑टाना। 

तत्‌। रासभः । नासत्या । सहसरं । चाजा । यमस्यं। प्रऽधनें । जिगाय ॥२॥ 


वीकरुपत्मभिः। वीक इति बलनाम । बल वदुन्पतनेः। साणुहेमभिः शीघ्- 
गमनेः । वाशब्दः समुच्चये । हे नासत्याश्चिनौ । एवंभूतेरशेश्च देवानामिंदरादीनां 
जूतिभिः प्रेरेश्च शश्दाना णण्चमानयोरत्यधं प्रेयमाणयोयुवयो वाहनभूतो 
यो रासभः प्रजापतिना टः स यमस्य ववस्वतस्य प्रीतिकरे प्रधने प्रकीणेधनोपेत 
आजा राजो संमामे तछनचूणां सहस्रं जिगाय । जितवान्‌। वेवस्वतो हि बहूनां 
मरणहतुना संयामेण तुष्टो भवति । यद्वा । जेततष्यत्वेन प्रजापतिनाभिहित- 
मृक्सहसं शीघ्रगमनयुक्तो रासभो जिगाय । जयेनात्भत । अन्येभ्यो देवेभ्यः 
पूवमेवाजिं प्रा युवां जयं प्रापयामास । तथा चास्मिन प्रजापतिवे सोमाय 


म०१, स ०१७. सू०११६.] ॥ प्रथमोऽष्टकः ॥ ९१९ 


राज्ञे दुहितरं प्रायच्छदित्यादिकं ब्राह्मणमनुसंधेयं ॥ वीकुपत्मभिः। वीक्‌ बल- 
वत्यतंतीति वीक्कपत्मानः । आ्ागुहेमभिः । स्चाणु शीध्रं हिन्वंति गच्छतीत्याभु- 
हेमानः । तैः । हि गतौ वुद्धौ च । अन्येभ्योऽपि हश्यंत इति मनिन्‌ । कृटुर- 
पटप्रकृतिस्वरएत्वं । जूतिभिः । ऊतियूतिजूतीत्यादिना किन उदात्तत्वं । शशदाना । 
शटु शातने । अच गत्यर्थो धातूनामनेकाथेतवात्‌ । असमाद्यङ्तालटः शनच्‌ । 
तस्य छंदस्युभयथेत्याद्धेधातुकत्वा्छयनभावः। अतोल्लोपयलोषी । अभ्यस्ताना- 
मादिरि्याद्युदात्नतवं । सुपां सुत्टुगिति षष्ट्या: पूवंसवणेदीषेः । स्राजा । तेनेव 
सूचेण डादेशः । जिगाय । जि जये । सन्‌लििटोर्जेरित्यभ्यासादुच्तरस्य कुत्वे गकारः ॥ 


तृतीयामृचमाह ॥ 
तुयो ह भूनज्युम॑श्विनोदमेधे रयिं न किन्ममुरवोँ अवाहाः । 
तमूहयुर्नोभिरंत्सन्वतीभिरंतरिक्षपुद्धिरपो दकाभिः ॥ ३॥ 


तं। ऊहथुः। नोभिः। ्ात्मन्‌ऽ वतीभिः। खंतरि्षपुत्‌ऽभिः। खप॑ऽउदकाभिः ॥ ३॥ 


सेयमाख्यायिका । तुयो नामाश्विनोः परियः कश्चिदराजषिः । स च ब्रीपां- 
तरवतिभिः शचुभिरयंतमुपदुतः सन्‌ तेषां जयाय स्वपुरं भज्य सेनया सह नावा 
प्राहीषीत्‌ । सा च नौ्मध्ये समुद्रमतिदूरं गता वायुवशेन भिन्रासीत्‌ । तदानी 
स भुज्युः शीध्रमश्विनो तुष्टाव । तौ च स्तुतो सेनया सदितमात्मीयासु नोष्वा- 
रोण पितुस्तुपस्य समीपं चिभिरहोराचैः प्रापयामासतुरिति । अयमं इदमा- 
, दिकेन तृचेन प्रतिपाद्यते । हशब्दः प्रसिद्धौ । “तुयः सलु पूर्वै शुभिः पीडितः 
सन्‌ तज्जयाथमुदमेधे । उदकेभिंद्यते सिच्यत इत्युदकमेधः समुद्रः । तस्मिन्भञयु- 
मेत्संञं प्रियं पुचमवाहाः । -नावा ग॑तं पय्या्षीत्‌ । तच दृष्टातः । ममृवान्‌ 
भियमाणः सन्धनल्लोभी कशचिन्मनुषयो रयिं न । यथा धनं परित्यजति तदत्‌ । 
हे अश्विनो तं च भुज्युं मध्ये समुद्रं नम्रं नौभिः पितृसमीपमूहथुः। युवां प्रापि- 
तवतो । कीदशीभिः। आत्मन्वतीभिः। ्ात्मीयाभिः। युवयोः स्वभूताभिरत्यः । 
यद्वा धृतिरात्मा । धारणवक्तीभिरित्यथः । खंतरिछषमुद्धिः । सतिस्वच्छत्वादंतरिसे 
जल्स्योपरिष्ठादेव गंचीभिः। अपोदकाभिः । सुश्िषटलादपगतोदकाभिः। अप्र 
विष्टोदकाभिरित्यथः ॥ उटमेषे । मिह सेचने । कमणि घञ्‌ । न्य॑क्षाटीनां चेति 


९२० ॥ कर्वटः ॥ [अ० १. ०८. व १४, 


कवं । उटक्स्योदः संज्ञायां । पाणादिनोत्तरपदातोदाल्तवं । ममृवान्‌। मृङ्‌ प्राण- 
त्यागे । ल्विटः कसु: । क्रादिनियमात्राप्रस्येटो वस्वेकाजाहसामिति नियमाद- 
भावः । अहाः । ओहाक्‌ त्यागे । लुङ्‌ । तिपि चः सिच्‌। स्ागमानुशस- 
नस्णनित्यत्वात्सगिटौ न क्रियेते । बहलं छंदसीतीडभावः । हर्द्यान्भ्य इति 
तिलोपः । सत्वविसगो । यद्वा म॑ने घसेति चलुर्‌ । चलैप्रवादिण न क्रियते । 
नोभिः। सावेकाच इति विभक्तेरुटा्तत्वं । आत्मन्वतीभिः । ्रात्मनो मतुप्‌ । 
मादुपधाया इति वत्वं । अनो नुडिति नुट्‌ । नलोपः । हृस्वनुडभ्यां मतुविति 
मतुप उटान्नत्वं । संतरिकषप्रद्धिः । प्रर गतौ । किप्‌ चेति क्किप्‌ ॥ 


चतुर्थीमुचमाह ॥ 
तिसः छपस्तिरहांतिव्रज॑द्विनासंत्या भुज्युमूहथुः पतंगः । 
समुद्रस्य धन्व॑न्ादस्यं पारे चिभी रथः शतपं॑द्धिः षक्रम्येः ॥४॥ 
तिखः। छप॑ः। चिः। अहां । अतित्जंत्‌ऽभिः। नास॑त्या । भुज्यं । ऊहथुः । पत्तगेः। 
समुद्रस्य । धन्व॑न्‌। आदस्य । पारे। चिऽभिः। रथंः। णतप॑त्‌ऽभिः। षट्‌ ऽ संश: ॥४॥ 


हे नासत्यौ सेनया सरोटरे निमग्रं भुज्युं तिः छपस्िसंख्याका राज्ीस्विरहा 
जिवारमावृच्लान्यहानि चातिवजद्भिरतिक्रम्य ग्छद्विरतावतं कालमतिव्याय 
वततेमानेः पत्तंगेः पतद्विस्विभिस्विसंख्याके रथरूहथुः । युवामूढवंतो । केति चेत्‌ 
उच्यते । समुट्स्यां बुराशेमध्ये धन्वन्‌ धन्वनि जत्र वजत प्रदेशे । आदस्योटक- 
नाद्रीभूतस्य समुद्रस्य पारे तीरदेभे च । कथंभूते रथः । एतपद्धिः । एतसंख्मा- 
केखक्रलसछणेः पादसूपेतः । षक्छश्चः । षड्भिर श्वयुक्तः ॥ तिखः । नि चतुरो 
स्यामिति चिशष्टस्य तिसृ आणः । स चांतीदात्तः । सचि र कृत इति 
रेफादेश उदाज्ञयणो ह्य्‌ वादिति विभक्षेरुटाच्ततवं । छषपः । विभक्तयेतस्य छाटसं 
हस्वत्वं । यहा । शस्यात इति योगविभागादधातोरणाकारल्रोपः । अहा । 
गेण्डंदसि वहुत्मिति शे्लोपिः । पतंगे: । पु गत्तौ । पतेरंगच्‌ । उ० १. ११४.। 
धन्वन्‌ । धविर्गत्यथः । इरिच्चाजुम्‌ । कनिन्युवृषीत्यादिना कनिन्‌ । सुपां सुलु- 
गिति सप्नम्या लुक्‌ । शतपन्निः । णतं पादा येषां । संख्यासुपूवस्येति पाट्‌- 
शब्टस्यात्यतोपः समासांतः । अयस्मयादित्वेन भत्वात्याटः पटिति पञ्ावः । 
यहा पाटसमानाथेः पच्छन्द्‌ः प्रकृत्यतरं दृषटव्यं ॥ 


म०१, ०१७. सू*११६.] ॥ प्रथमोऽष्टकः ॥ ९२३. 


पंचमीमृचमाह ॥ 
अनारंभणे तद॑वीरयेयामनास्याने संभणे समुद्रे 
यदश्विना ऊहथुज्युमस्तं शतारं नाव॑मातस्थिवांसं ॥५॥ 
अनारंभणे। तत्‌। अवीरयेां । अनास्थाने । अयभशे। समुद्रे । 
यत्‌। अश्विनो । ऊहथुः । भुज्यं । अस्तं । शत ऽ अरिं । नावं । आतस्थिऽवासं ॥५॥ 


हे अश्विनौ । अनारभण सालं बनरहिते समुद्रे तत्कमोावीरयेथां । विक्रांत 
कृतवंतौ युवां । खनारंभणत्वमेव स्यष्टीकरोति। अनास्थाने। आास्थीयतेऽस्मिजि- 
त्यास्थानो भूपरदेशः । तद्रहिते स्थातुमशक्ये जल इत्यथः । अयभणेऽयहणे । 
हस्तेन माद्यं शखादिकमपि यच नास्ति तस्मिननित्यथेः। किं पुनस्तत्कमे। भुज्य 
समुद्रे मप्र शतारिजां बह्रिजां । यैः कषठैः पाश्वेतो बहेजैलातोडने सति 
नोः शीघ्रं गच्छति तान्यरिबाणि। शां नावमातस्थिवांसमास्थितवंतमारूढवंतं 
कृत्ास्ं । गृहनामेतत्‌ । पितुस्तुमस्य गृहं प्रति यदूहधुः । तत्प्रापणमन्येदःशक्धं 
युवां समुद्रमध्ये कृतवंतावित्यथेः ॥ अनारभणे। आरभ्यत इत्यारभणं । कृत्यस्युटो 
बहुलमिति कमणि ल्युट्‌ । नज्सुभ्यामिन्युत्तरपटांतोदात्ततवं । अवीरयेथां । ग्र 
वीर विक्रंतो । चुरादिरात्मनेदी । सनास्थानायभणयोः पूवैवह्युरस्वरौ । 
अयं तु विरेषः । हयहोभे इति भवं । स्तं । सस्यतेऽ स्मिन्‌ सवेमित्यस्तं गृहं । 
असिहसीत्याटिना तन्प्रत्ययः । शतारित्रां । ऋ गतो । अर्तिलूधूमसू इति करण 
इषप्रत्ययः । बहुव्रीहौ पूवेपदप्रकृतिस्वरत्वं ॥ 

॥ इति प्रथमस्या्टमेऽष्टमो वर्गैः ॥ 


षष्ठीमृचमाह ॥ 
यम॑श्विना ददथुः श्वेतमश्व॑मधाश्वांय शश्वदित्स्वस्ति । 
तां दाचं महिं कीर्तेन्यं भूतपो वाजी सदमिदव्यों येः ॥६॥ 
यं । सश्विना। ट्दथुः। शेतं । अपं । अधऽ्॑श्वाय । शश्वत्‌ । इत्‌ । स्वस्ति । 
तत्‌। वां । दाभं। मरह । कीर्तन्य । भूत्‌। पेः। वाजी । सदं। इत्‌। हष्यः। अयैः ॥ ६॥ 


अभेदमाख्यायते । पेदुनाम कथित्‌ स चाश्विनो तुष्टाव । तस्मे प्रीतो 
कंचिद्धूतवणेमश्वं ट्वंतो । स चाश्छस्तस्मे प्रोढं जयं चकारेति ¦ एतद 
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९२२ ॥ ऋछग्वेट्‌ः ॥ [० १. ०४. व०९. 


प्रतिपाद्यते । हे अश्विनो युवामधाश्वायाहंतव्याश्वाय पेटुनान्ने राजषेये यं श्ेत- 
-वशेमश्ं ददथुः । द्वंतौ । सोऽश्वस्तस्मे स्वस्ति जयलक्षणं मंगलं शष्वरित्‌ 
नित्यमेव चकार । वां युवयोस्तदाचं दानं महि महत्‌ सतिगभीरं । त रव 
कीर्तन्यं सर्वैः कीतेनीयं प्रशस्यं भूत्‌ । अनूत्‌ । तस्मात्पे्ः पेदोः संबंधी पतन- 
शीतः शीघ्रगामी वायैः शबूणां प्रेरयिता युद्धेषु प्रेरयितव्यो वा वाजी वेजन- 
वान्सो ऽश्वः सट्मित्‌ सदेव हष्योऽ स्माभिरणाद्धाततव्यः ॥ दां । ददातेभाव 
ओणादिक्खप्रत्ययः । महि । मह पूजायां । इन्‌ स्वेधातुभ्य इतीन्‌ । कीर्तन्य । 
कृत संशब्टने ।. कृत्यार्थे तवेकेनकेन्यत्वन इति केन्प्रत्ययः । ऋत इद्धातोरिती्ं । 
भूत्‌ । बहुलं दंदस्यमाड्योगे ऽ पीत्यडभावः। पेठः। पेदोः संबंधी । तस्येदमित्यण । 
हांदसो वशेत्मोपः। हव्यः इयतेरचो यदिति यत्‌ । बहुलं दसीति संप्रसारणं । 
गुणो धातोस्तन्निमिचस्यवेत्यवादेशः । अयैः। ऋ गतो । सष्यादयश्चन्योणादिका 
यत्‌ । व्यत्ययेनांतोदाज्ञत्वं ॥ 
सप्रमीमृचमाह ॥ 

युवं न॑रा स्तुवते प॑ञियाय॑ कछ व॑ते अरदतं पुरंधिं । 

कारोतराद्छफादश्वस्य वृष्णः शतं कंभा संसिंचतं सुरायाः ॥ 9॥ 

युवं । नरा । स्तुवते । पजियाय॑ । कठी वते । अरदतं । पुरऽ धिं । 

कारोतरात्‌। शफात्‌। अश्व॑स्य । वृष्ण॑ः । प्रातं । कुभान्‌। ससिंचतं। सुरायाः ॥७॥ 


अजेयमाख्यायिका। की वानृषिः पुरा तमसातिरोहितज्ञानः सन्‌ ज्ञानाधे- 
मश्विनो तुष्टाव । तस्मा खणश्ठिना प्रभूतां धियं टत्तवंताविति तदाह । हे नरा 
नेतारावश्विनो युवं युवां पजियाय। पजा इत्यंगिरसामाख्या पजा वा ंगिरस 
इत्याश्नातत्वात्‌ । तेषां कुत जाताय क्छ वते । कष्या रज्जुरण्ठस्य । तते तासंज्ञाय 
स्तुवते युवयोः स्तुतिं कुवेते मद्यं पुरंधिं प्रभूतां धियं बु्िमरटतं । व्यत्विखतं । 
यथा सवाथगोचरा भवति तथा कृतवंतावित्यथेः। अपि च कारोतरात्‌ कारो- 
तरो नाम वेदलश्मेवेष्टितो भाजनविशेषो यस्मिन्सुरायाः खावणं क्रियते । 
ल्ुप्रोपममेतत्‌। कारोत्तराद्यणा सुरायाः संपाटकास्तां सावयति एवमेव युवां 
वृष्णः सेचनसमथेस्य युष्मदीयस्याच्चस्य शफात्‌ खुरात्‌ सुरायाः शतं कुभान्‌ 
ससंख्यातान्सुराधटानसिंचतं । सक्षारयतं । यश्चा सिंचतिः पूरणाथः । कारो- 
तरस्थानीयाद्युष्पदीयाश्वलुरात्‌ या सुरा प्रवहति तयासंख्यातान्‌ घटानसिं चतं । 


॥ । 
म०१, श्च १७. सू०११६.] ॥ प्रथमोऽष्टकः ॥ ९२३ 


अधूरयतं । ये जनाः सोषामण्यादिकमेणि युष्मदचागाय सुरां याचते तेषा- 
मित्यधेः ॥ सतुवते । लोतिलटः शतु । अदादिवाद्पो लुङ्‌ । शतुरनुम इति 
विभक्तेरटा्त्ं । पञियाय । पजशब्टा स्ैषिको घच्‌ । क्षीवते । आसंदीव- 
दष्ठीवश्चक्रीवत्कक्षीवदिति निपातनात्‌ कष्टयाशब्दस्य संप्रसारणं वत्वं च। सरदतं। 
रद विलेखने । पुरंधिं । पुरंधिवेहुधीरिति यास्कः । नि” ६.१३. पृथोदरादि- 
लात्पुरधिभावः । यह्वा पुरं पूरयितष्यं सवैविषयजातमस्यां धीयतेऽ वस्थाणत 
इति पुरंधिवृद्िः । कमेण्यधिकरणे चेति दधातेः रिपरतययः। तत्पुरुषे कृति बहु- 
लमिति बहुलवचनादलुक्‌। इदं तु बयुत्य्तिमाच्ं वस्तुतः पृषोदगादिरेव । असिं 
चतं । पिचिर्‌ छरणे। तोदादिकः। श मुचादीनामिति नुम्‌ ॥ 


अष्टमीमृ वमाह ॥ 
हिमेनामिं प्र॑सम॑वारयेणां पितुमतीभूजँ मस्मा अधनं । 
ऋवीसे सनिमश्विनावंनीतमुचधिन्यथुः स्वेगणं स्वस्ति ॥४॥ 
हिमेन । सरि । भसं । अवारयेथां । पितुऽ मती! । ऊज । सस्मे ! सधत। 
ऋवीसं। खनिं । अश्विना। सव॑ ऽ नीतं । उत्‌। निन्यथुः । सवेऽगणं। स्वस्ति ॥४॥ 


अत्रेदमाख्यानं । ्जिमृषिमसुराः शतद्वार पीडायंचगृहे प्रवेश्य तुषाप्रि- 
नाबाधिषत। तदानी तेन ऋषिणा स्तुतावश्विनावमप्निमुदकेनोपशमय्य तस्मात्पी- 
डागृहादविकलेद्वियवं संतं निरगमयतामिति । तदेतत्प्रतिपाद्यते । हे खभ्विनो 
हिमेन हिमवच्छीतेनोदकेन प्रसं दीयमानमनेवाधनापमसुरेः प्रप्र तुषाग्रि- 
मवारयेणां । युवां निवारितवंतौ । शीतीकृतवंतावित्यथेः । अपि च । सस्मा 
असुरपीडया काश्ये प्राप्रायाजये पितुमती । पितुखित्यन्ननाम । सन्नयुक्तमूज 
बलेप्रट्‌ रसात्मकं छीरादिकमधतं । पु्यथे प्रायस्छतं। छ वीसेऽ पगतप्रकाशे पी- 
डायंबगृहेऽ वनीतमवाद्मुलतयासुरेः प्रापितमिं सवेगणं। गणः समूहः सर्वेषा- 
भिंद्रियाणां पचादीनां वा गशेनोपेतं स्वस्ति अविनाशो यथा भवति ततयोनि- 
न्यथुः । तस्माब्रहादुव्रमग्य युवां स्वगृहं प्रापितवंतो । यदा । हिमेन शीतेन 
वृष्टयुटञ्नाम्िमग्रिवततीषणं प्रसं । सहनामेतत्‌ । सामथ्यानिराधकालीनमर- 
रवारयेणां । तस्याहले्टणयं निवारितवं्तौ । सपि च । अस्मा अम्मय पितुमती 
चरूपुरोडाशदिलक्षणान्नोपेतमूजे बल करं रसात्मकमुपललरणाभिधारणात्मकं 


। । 
९२४ ॥ ऋग्वेदः ॥ [स०१, अण ६, व०९. 


यृतमधततं । वृषटयुत्यादनेनामेयागा्ं हवीषि निष्यादितवंतावित्यथैः । ऋवी- 
सेऽपगततेजस्के पृथिवीदरव्येऽ वनीतमोषधीनामुत्पादनायावस्तानीतं । पाधि- 
वाप्रिना परिपक्षा उटकेन किन्रा ह्योषधिवनस्पतयो विरोहति । सिं हवि- 
षामह्लारमोषधिवनस्यत्यादीनां वा । एवंविधमप्रिं सवेगणं ब्रीद्याद्योषधिग- 
णोपेतं हे अश्विनो युवां स्वस्ति अविनाशो यथा भवति तथोनिन्यधुः । 
ब्रद्याद्योषधिवनस्पततिरूपेण भूमेरूपरिष्ठाननीतवंतौ । कारणात्मना पाधिवाग्रो 
वतमानं सवेमोषधिवनस्पत्यादिकमश्विनो प्रकर्षण व्यक्तीकृत वंताविन्यथः । खयं 
पको यास्केन हिमेनोटकेनेत्यादिनोक्तः । नि° £. ३४.॥ पितुम्ती । हस्वनुडभ्यां 
मतुबिति मतुप उदात्वं । ऋबीसे । अत्र यास्कः । छ वीसमपगतभासमपचि- 
तभासमपहतभासं गतभासं वेति । नि° ६. ३५.। पुषोदरादित्वादभिमतरूपस्व- 
रसिद्धिः। अचि । सट भक्षणे । ऋटेस्तिनि चेति चशब्टाल्तिप्‌ । अवनीतं । गति- 
रनंतर इति गतेः प्रकृतिस्वरं । स्वस्ति । अस भुवि । भावे क्तिन्‌ । ट्स्युन- 
यथेति सा्वेधातुकल्ादस्तेभूभावाभावः ॥ 


नवमीमुचमाह ॥ 
परावतं नांसत्यानुदेथामुचचावुभं चक्रथुजिंयव।रं । 
क्षरनापो न पायनाय राये सहस्राय तृत गोतमस्य ॥९॥ 
परां । अवतं । नासत्या । अनुदेणां । उच्चा ऽ वभ । चक्रथुः । जिद ऽ वारं । 
छरन्‌। आप॑ः। न। पायनाय । राये । सहस्राय । त्यते । गोत॑मस्य ॥ ९॥ 


अनेटमाख्यानं । कदाचिन्मस्भूमो वर्तमानस्य स्तोतुर्गोतिमस्य ऋषः समीपं 
देश्णंतरे वत्तमानं कूपमुत्वायाश्चिनो प्रापयतां । प्रापय्य च तं कूपं लानपाना- 
दिसोकयायोपरिमूलमधोवितमवस्थापयतामिति तदेतदाह । हे नासत्या सत्य- 
स्वभावो सत्यस्य नेतारौ नासिकाप्रभवौ वा । एतकसंज्ञावश्विनो युवामवतं । 
कूपनामेतत्‌। अवस्तातं कूपं परानुदेणां । गोतमस्य ऋषेः समीपे प्रेरिषापां । 
तदनंतरं तं कूषमुच्ावुपरं । उच्चरुपरिषटाुभो मूलं यस्य स तथोक्तः । जिद्मवार । 
जिद्यमधस्ताहतंमानं तथा वक्रं वारं हारं यस्य स तथोः । एवंगुणविशष्टं 
चक्रथुः । युवामकृषाथां । तस्मात्कूपाचृ्यते पिपासतो गोतमस्य पायनाय 
पानाधमापो न आपश्च । अयं नणब्ट्श्चार्थे । छषरन्‌ । प्रवाहरूपेण निरगमन्‌ । 


म०१, अ०१$. सू०११६.| ॥ प्रथमोऽष्टकः ॥ ९२५ 


कीहृशस्य । राये । हवीषि टल्नवतः। सहस्राय सहनणीत्ाय। यद्वा । सहसरसंख्या- 
काय राये धनाय । एतत्संख्यधनलवाभाथ चाक्षरन्‌ ॥ नुदेथां । एद प्ररणे। तौ- 
दाटिकः। जिह्यवारं। हारणब्टस्य पृषोट्रारिवाद्वारादेशः। छरन्‌। छर संचलने। 
बहुलं दंदस्यमाड्योगेऽपीत्यडभावः। शपः पिन्लादनुदातवं । तिडो लसावेधा- 
तुकस्वरण धातुस्वरः। पायनाय । हेतुमखिच्‌। णकासा्धेति युर्‌। भावे स्युट्‌ । 
राये। रा टाने। राति ददातीति राः। रातः । उ० २.६५. ऊडिट्मिति विभक्ते- 
सदात्ततं । तृष्यते । जितुषा पिपासायां । श्यन्‌ । लटः शतु । श्यनो निच्वादा- 
दयुदा तत्वं । षष्ट्यथं चतुथी वक्तव्येति चतुर्थीं ॥ 


ट्शमीमृचमाह ॥ 
जुजुस्षां नासत्योत वतिं प्रामुचतं द्रापिमिव च्यवानात्‌ । 
प्रातिरतं जहितस्यायुटसादित्पतिं मकृणुतं कनीनां ॥ १०॥ 
जुजुरुष॑ः। नासत्या । उत । वविं । प्र। मुंचतं । दरापिं ऽईव । च्यवानात्‌! 


पर| अतिरतं। जहितस्य। आयुः टसा । आत्‌। इत्‌। पतिं । अकृणुत । कनीनां ॥१०॥ 


अचेदमाख्यानं । वल्टी पलिततादिभिरूपेतो जीणागः पुादिभिः परित्यक्त- 
श्यवनाख्य सृषिरश्िनो तुष्टाव । स्तुतावश्विनो तस्मे षये जरामपगमय्य 
पुनयावनमकुरुतामिति । ठदतदाह । हे नासत्यावश्विनो जुजुरुषो जीणात्‌ 
च्यवानात्‌ च्यवनाख्यादषेः सकाणाहनिं कृत्सं शरीरमा वृत्या स्थितां जरां प्रा- 
मुंचतं । प्रक्षंणामो चयतं । तत दृष्टातः दरापिमिव । टापिरिति कवचस्याख्या । 
यथा कश्चित्कववचं कृत्छणरीरव्यापकं धृत्वा पश्चाद्छरीरात्पुयक्करोति । तडत्‌ । उत 
अपि च हे दस्रा एतत्सज्ञो दभनीयौ वाश्विनौ जितस्य पुचादिभिः परित्यक्तस्य 
ऋषरायुजीविनं प्रातिरतं । प्रावर्धयतं । प्रपूवेस्तिरतिवधनाथः। आदित्‌ अनंत- 
रमेव युवानं संतं कनीनां कन्यानां पतिं भतारमकृणुतं । अकुरुतं ॥ जुजुरूषः । 
जुष्‌ वयोहानो । लिटः कसुः । वहुलं रंदसीव्युचं । हभावः । पंचम्येकवचने 
वसोः संप्रसारणमिति संप्रसारणं । शसिवसिधसीनां चेति षत्वं । वचिं । वृज्‌ 
वरणे । आहगमहन इति पिप्रत्ययः। जहितस्य । ्राहार्‌ त्यागे । कमणि निष्ठा । 
तस्य दटस्युभयथेति सावेधातुकवाद्यर्‌ । तस्य बहुलं छंदसीति चुः । जहातेश्च 
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९२६ ॥ ग्वेट्‌ः ॥ [स० १. खअ० ७, व० १०. 


। पा० ६. 8. ११४.। इतीत्वं । कनीनां । रयेमेतो बहुत्मिति बहुल वचनात्कन्या- 
शब्दस्या संप्रसारणं ॥ 
॥ इति प्रथमप्या्टमे नवमो वगः ॥ 


एकादशीम्‌ चमाह ॥ 
त्वां नरा शस्यं राध्यं चाभिष्टिमनांसत्या वरूथं । 
यिष्ांसां निधिमिवाप॑गृठ्हसुर्दशेतादूपथुवेदनाय ॥११॥ 
तत्‌ । वां। नरा। शस्यं । राध्यं । च । सभिष्टिऽमत्‌। नासत्या । वरूथं । 
यत्‌। विद्वांसा । निधिं ऽइ व। अप॑ ऽ गृढ्टहं । उत्‌। ट्शेतात्‌। ऊपथुः । वदनाय ॥११॥ 


छतेटमाख्यानं । वंटनो नाम कश्िहषिः। स चासुरः कूपे निखात उत्तरी- 
तुमणक्रुवन्नश्विनावस्तोत्‌। तमश्विनो कूपादुजनिन्यतुरिति तदाह । नरा खरोग्यस्य 
नेतारौ हे नासन्यावश्िनौ वां युवयोः संवध्यभि्टिमदभ्येषणयुक्तमाभिमुख्यन 
प्राप्रव्यं तथा वरूथं वरणीयं कामयितव्यं तत्कमे शंस्यं । सस्माभिः प्रणसनीयं । 
राध्यं । आराधनीय च । किं पुनस्तत्कमं। विदांसा जानंतौ युवां निधिमिव नि- 
कषिप्रं धनमिवापगृव्ठमरण्ये निजने देशे कृपमथ्ये ऽ सुरेनिगृदं वंटनाय वंटनमृषिं 
टषेतादध्वगेः पिपासुभिदशटव्यत्कूपादुटूपथुः । उटहारटं । एवं यदेतत्कृपादुष्धरणां 
तरित्यथः ॥ णस्यं । णमु स्तुतो । अस्माण्यंताटचो यदिति यत्‌ । यतोऽ नाव 
इत्याद्युटाचत्यं \ अभिश्टिमत्‌ । अभिपूवाटिष गतावित्यस्माद्धावे क्तिन्‌ । मचे 
वषेषति क्तिन उदात्तत्वं । कुटु्चरपटप्रकृतिस्वरत्वेन स॒ एव श्यते । णक्ध्वा- 
दित्वात्पररूपत्वं । तादौ चेति तु गत्िस्वरस्य सवेविधीनां खंदसि विकस्यि्त्वा- 
टप्रवृ्तिः । ततो मतुप्‌ । अंतोदात्चादु्तरस्य तस्य हृस्वनुरभ्या मित्युदास्चतवं । वरूथं । 
जुवृञ्भ्यामूयन्‌ । विडांसा । सुपां सुत्ुगिति विभक्तेराकारः । अपगृठ्वहं । गुहू 
संवरणे । कमणि निष्ठा । यस्य विभाषेतीट्‌प्रतिषेधः । ठत्वधत्वष्टुवद्रलोपदीधाः। 
गतिरनंतर इति गतेः प्रकृतिस्वरत्वं । टशतात्‌ । भृमृदशी्यादिनातच्‌। ऊपथुः । 
टवप्‌ वीजतंतुसंताने । लियथुसि यजादिवा्सप्रसारणं । हिवेचनादि । वंद- 
नाय । क्रियायहणं करतव्यमिति कर्मणः संप्रदानत्वाच्तुथीं ॥ 


०१. ख० १७. सू०११६. ॥ प्रथमो ऽ टकः ॥ ९२9 


डादणीमृचमाह ॥ 
तद्वा नरा सनये दंस॑ उयमाविरष्कुणोमि तन्यतुनं वृष्टि । 
दध्यङ ह यन्मध्वांवेणो वामश्वस्य शीष्णा प्र यदीमुवाच ॥१२॥ 
तत्‌। वां। नरा। सनयं । दंस॑ः । उयं । आविः । कृणोमि। तन्यतुः । न । वृष्टि। 
दध्यङ्‌ ह। यत्‌। मधु । आयण वां। सश्॑स्य। शीषा।प्र। यत्‌। ६। उवाच॑ ॥१२॥ 


अतेयमाख्यायिका । इदरो दधीचे प्रवग्येविदयां मधुविद्यां चोपदिश्य यदी- 
मामन्यस्मे वष्यसि शिरस्ते डेत्खामीन्युवाच । ततोऽश्विनावण्वस्य भिरग्डिन्ला 
दधीचः शिरः प्रच्छिद्यान्यत्र निधाय तचाच्छ्यं शिरः प्रतयधत्नां । तेन च दध्यदः 
ऋचः सामानि यजूंषि च प्रवग्यविषयाणि मधुविद्याप्रनिपाटकं बाद्यणं चाश्ि- 
नावध्यापयामास । तदिदरो ज्ञाा वज्रेण तच्छिरो ऽच्छिनत्‌ । खथाश्विनो तस्य 
स्वकीयं मानुषं शिरः प्रत्यध्लामिति शटय्ायनवाजसनेययोः प्रपंचेनोक्तं । तदे- 
तत्प्रतिपाद्यते । हे नरा नरावश्विना वां युवयोः संबध्युममुद्रणमन्यदुःणकं दंसः । 
कमनामेतत्‌ ¦ युवाभ्यां पुरा कृतं त्तमे सनये धनलाभाधेमाविष्कणोमि । 
प्रकटीकरोमि । तजर दृष्टातः । तन्यतुन । यथा मेघस्थः शब्दो वृष्टिं मेघांतवत- 
मानमुटकं प्रवषेणेन सवच प्रकटयति तद्त्‌ । ङि तत्कम । अथवेणः पुचो टध्यङ् 
एतत्संज्ञ ऋषिरश्वस्य शीष्णा युष्मतसामर्ध्येन प्रतिहितेन शिरसा वां युवाभ्या- 
मीमिमा मधुविद्यां यद्ध यदा खलु प्रोवाच। प्रोक्तवान्‌ । तदानीमश्वस्य शिरसः 
संधानलटक्षणं पुनमोनुषस्य शिरसः प्रतिसंधानलक्षणं च यद्भवदीयं क्म तदा- 
विष्कृणोमीत्यथेः ॥ सनये । षणु दाने । खनिकथज्यसिवसिवनिसनिष्वनि्यंधथि- 
चरिभ्यश्चेती प्रत्ययः । तन्यतुः । तनु विस्तारे । ऋतन्यंजीत्यादिना यतुच्‌ । यहा 
स्तन शब्दे । बाहुल साद्यतुच्‌। छांटसः सलोपः । वृष्टि । वृते सिच्यतेऽनेनेति 
वृष्टिः । मंन वुषेत्यादिना क्तिन उदाजनत्वं । प्राथवेणः । अपत्यार्थे ऽ एयिति 
प्रकृतिभावाद्टिोपानावः । भीष्णा । शीषन्‌ छटसि । पा० ६. १, ६०.। इति 
शिरःशब्टपयायः शीषन्‌णब्दो ऽ तोरा्तो निपात्यते । अस्लोपे सत्युदाच्निवृ्ति- 
स्वरेण विभक्तेरूटा्ततं ॥ 


९२४ ॥ ऋग्वेट्‌ः ॥ [अ०१, ज्ञ०४, व०१५. 


चयोदशीमृ चमाह ॥ 

अजोहवीन्नासत्या करा वाँ महे याम॑न्पुरूभुजा पुरंधिः । 

श्रुतं तच्छासुरिव वभिमत्या हिर्यहस्तमश्विना वदं ॥ १३॥ 

अजोंहवीत्‌। नासत्या । करा । वां । महे । याम॑न्‌ । पुरुऽभुजा । पुरऽधिः । 

श्रुतं । तत्‌। शासुःऽइव । वभि ऽमत्याः। हिरण्य ऽ हस्तं । अश्विनौ । सट ॥ १३॥ 

वभ्रिमती नाम कस्यचिदराजषंः पुबी नपुंसक्भतृका । सा पुजलाभायमश्ि- 

नावाजुहाव । तदा्ानं शरुत्वाश्विनावागत्य तस्य हिरण्यहस्ताख्यं पुत्रं ट्दतुः । 
तदेतदाह । पुस्भुजा बहूनां पालको प्रभूतहस्तौ वा हे नासत्यावश्विनौ महे 
महनीये पूजनीये यामन्‌ यामनि। याति गच्छतीति यामन्‌ स्तोत्र । तस्मिन्सति 
कराभिमतफल्स्य कारौ वां युवां पुरधिवहूधीवभिमती । वधिः पुचोत्पाट- 
नाशक्तः पंडकः। तती । एतत्संज्ञा राजपुच्यजोहवीत्‌ । पुनःपुनः स्तुत्वा पुचत्ठा- 
भाथमाहूत वती । युवां च वभधिमत्यास्तदाद्धानं शरुतं । शृणुतं । तच ह्टांतः । 
छासुरिव । यथा शसुराचा्यस्य वचनं भिष्यो ऽ वहितः सजकाग्यण णृणोति 
तत्‌ । श्युत्वा च हे अश्विनो तस्य हिरण्यहस्तं सुवशमयपाणिं हितरमणीय- 
पाणिं वा । एतत्संजं पुचमद्ं । प्रायच्छतं ॥ अजोहवीत्‌ । इह यतरयर् तदु गंतात्वङ । 
यड्गे वेति तिप ईडागमः । करा । करोतेः पचाद्यच्‌ । सुपां सुत्दुगिति विभक्ते 
राकारः । यामन्‌ । आतो मनिन्कनिव्रनिपश्चेति मनिन्‌ । सुपां सुल्दुगिति 
सप्रम्या त्र्‌ । श्युतं । त्रिः वहू्टं छृटसीति विकरणस्य लुक्‌ । बहुल छुदस्य- 
माड्योगे ऽपीत्यडभावः । णासुः । शान्तु: । शासु अनुण्िष्टौ । शसिशमिशामी- 
त्यादिना संज्ञायां तुन्‌ । इडभावः । छांटसस्तत्लोपः ॥ 


चतुदणीमृचमाह ॥ 
आस्नो वृकस्य वर्तिकामभीके युवं न॑रा नासत्यामुमुक्ं । 
उतो कविं पुंसूमुजा युवं ह कृप॑माणमकृणुतं विच ॥ १४॥ 
आलः । वृकस्य । वतिकां । सभी । युवं । नरा। नासत्या । अमुमुक्ं। 
उतो इतिं । कविं । पुरुऽभुजा । युवं । ह । कृप॑माणं । कृणुतं । वि ऽ चक्ष ॥१४॥ 
वतका चटक्सहशस्य प्िणः स्वी । तामरणमे वतेमानेन शुना यस्तां 


म०१, ०१७. सू०११६.] ॥ प्रथमो ऽ टकः ॥ ९२९ 


पुरा किलाश्विनावमोचयतां । तदेतदाह । हे नरा नेतारौ नासत्यावश्विनौ युवं 
युवामभीकेऽभिगते वृक्वतिंकयोः संपामे वृकस्य विकतकस्य भुन आल स्ास्या- 
इर्तिकां चटकसहणी ममुमुक्तं । अमो चयतं । यास्कस्त्वाह । नि ०५. २१.। पुनः 
पुनवेतेते प्रतिदिवसमावतेत इति वर्तिकोषाः । तां वृकिनावरकेण सवेजगत्प्र- 
काशेनास्छाटयिचा सूर्येण ग्रस्तां ॥ आसरः । पहननित्यादिनास्यस्यासनादेशः । 
अल्लोपोऽन इत्यकारलोप उदात्तनि वृ्तिस्वरेणोडिदमिति विभक्तेरुदात्तवं । खमु- 
मुक्तं । मुचेरंतभावितण्यथाल्लङि बहुलं छंदसीति विकरणस्य शुः । कृपमाणं । 
कृपिः स्तुतिकमा तदादिषु दृ्टव्यः । विकरणस्वरे प्राप्र वृषारीनां चत्या्ुदा्ं । 
विचक्षे । तुमं सेसेनिति सेन्प्रत्ययः। स्कोः संयोगाद्योरिति सलोपः ॥ 


पंचटणीमृ चमाह ॥ 
चरिवं हि वेरिवाछेदि परमाजा खेलस्य परितक्म्यायां । 
सद्यो जंयामाय॑सी विण्पलयि धनं हिते सर्तवे प्रत्यंधन्नं ॥ १५॥ 
चरितं हि। वे:ऽइईव । अख्छेदि। पर! आजा । सेतलस्य॑ । परऽ तक्म्यायां। 
सद्यः ज॑या । आयसी । विग्पत्लायि । धने । हिति । सर्तवे । प्रतिं । अधतं ॥ १५॥ 


अगस्यपुरोहितः सलौ नाम राजा । तस्य संवंधिनी विष्यत्ला नाम स्री 
संमामे शचुनिग्डि्रपादासीत्‌ । पुरोहितेनागस्येन स्तुतावश्विनौ राचावाग- 
त्यायोमयं पादं समधत्त । तदेतदाह । आजा आजौ संगरामेऽ गस्यपुरोहितस्य 
खेलस्य संवंधिन्या विश्पलाख्यायाश्चरिचं चरणं वेरिव वेः पक्षिणः पण पतच- 
मिवाच्छेदि दि । पुरा छिन्मभूत्सलु । हे अश्विनो युवामगस्येन स्तुतो संत 
परितक्म्यायां । परितक्म्या राचिः परित एनां तकतीति यास्कः । नि० ११,२५.। 
एनामुभयतः सूर्यो गद्छतीति तस्याधः । राचावागत्य सद्यस्तदानीमेव हिते शचुषु 
निहिते धने जेतव्ये विषयभूते सति सर्तवे सतु गंतुं विष्पलाया आयसीमयो- 
मयी जंधां जंघोपल्धितं पादं प्रत्यधत्तं । संधानमेकीकरणं कृतवंतावित्यथेः ॥ 
चरितं । अतिलूधूमूलनसहचर इ इति करण इबः। आजा । सुपां सुलुगिति 
विभेक्तेडदिशः । आयती । अयःशब्दाहिकारा्े प्राणिरजतादि्योऽज्‌ । पा०४. 
३.१५४.। टिडएजिति डीप्‌ ॥ 

॥ इति प्रथमस्याष्टमे दशमो वर्मः ॥ 
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९३० ॥ ऋग्वेदः ॥ [अ०१. स० ४, व०११। 


षोडशीम्‌ चमाह ॥ 
शतं मेषान्वृक्यं चक्षदानमूजाश्वं तं पितांधं च॑कार । 
तस्मा अक्षी नासत्या विचक्ष साधं टसा भिषजावनवेन्‌ ॥ १६॥ 
तं । मेषान्‌। वृक्यं । चक्षदानं । ऋ ज ऽ अंशव । तं । पिता । अधं । चकार । 
तसमे। असी इति। नासत्या। विऽ चस्‌। आ। अधं । टस्रा। भिषजो। अनर्वन्‌ ॥१६॥ 


वृषागिरः पुच ऋजाश्वो नाम राजर्षिः तस्य समीपे ऽश्विनोवाहनभूतौ रासभो 
वृदी भूत्वावतस्थे। स च तस्या आहाराथमेकोच्रण्तसंख्याकान्पोरजनानां स्वभू- 
तान्मेषान्‌ शकत्टी कृत्य प्रददौ । ऋ जाश्वः एतमेकं च मेषानिति मंज्ांतरे दशनात्‌ । 
एवं पौराणामहिते प्रवृत्तं पिता णपेन नेचहीनमकरोत्‌। तेन स्तूयमानावश्ि- 
नावस्मह्ाहननिमित्तमस्यांधता जातेति जानंतौ तस्मा सक्षणी प्रायच्छतामिति 
तदेतदाह । खच तच्छन्द श्रुतेयस्छन्दाध्याहारः । य ऋ जाश्चः शतं णतसंख्याकान्मे- 
ान्वृक्य आ्ात्मनोपोषितताये वृकस्विये कत्री कत्य प्रादात्‌ तं चकछषदानं। सदतिरत्ति- 
कमार शकत्टीकरणाथः। शकत्मी कृत्य टन्नवंतं तमृजाष्टं पिता शपनांधं द्टिहीनं 
चक्तार। कृतवान्‌। हे नासत्या सन्यस्वभावा सत्यस्य नेतारो वा भिषजो टेवानां 
वेद्यभूतो । अश्विनो वे देवानां भिषजाविति श्रुतेः । दस्रा दभेनीयावेतत्संजञो वा 
हे अश्विनो! अनर्वन्‌ अनवेणी द्व्य प्रति पितृणपाद्रमनरहिते खी चक्षुषी 
विचक्षे विविधं दरष्टुं समर्थं तस्म ऋजाश्वायाधन्नं । व्यधन्नं । खकुरूतं ॥ वृक्ये । 
वृको ऽरण्यश्वा । तस्य स्वी वृकी । जातिरस्तरीविषयादिति डीष्‌ । जसादिषु छंटसि 
वावचनमिति चतुरथ्येकवचनस्याडभावे यणादे उदा्स्वरितयोर्यण इति पर- 
स्यानुटात्तस्य स्वरितत्वं । चदानं । छदेलिटः कानच्‌ । चिन्स्वरः । अछ । 
ई च हिवचन इति परत्वादक्षणच्दस्येकारांतारेएः । स चोदाल्नः । तस्मिन्कृते 
सकृद्रतो विप्रतिषेध इति परिभाषया पुननुम्‌ न भवति । विचक्ष । संपदादि- 
लक्षणो भावे क्किप्‌ । सनवन्‌ । क गता । सस्माटन्येभ्योऽपि हश्यंत इति 
हशिपहणस्य विध्य॑ततरोपसंग्रहायवा्नावे वनिप्‌ । अवं गमनं विषयं प्रत्थन- 
योनास्तीति बहवीहौ नञ्सुभ्यामिन्यु्रपदांतोरात्तं । सुपां सुत्ुगिति शिव- 
चनस्य लुक्‌ । छ्ांदसो नलोपाभावः ॥ 


म०१. ०१७. सू०११६.| ॥ प्रथमो ऽ टकः ॥ ९३१ 


सप्रदशीमृचमाह ॥ 

आ वां रथं दुहिता सूर्यस्य सार्ध वातिष्टदवेता ज्॑ती । 

वि देवा अन्व॑मन्य॑त हृद्भिः समुं श्विया नासत्या सचेथे ॥१७॥ 

आ। वां । रथं । दुहिता । सूर्य्य । काष्परऽ इव । अतिषठत्‌। अवता । जर्यती । 

विव । देवाः। अनुं । अमन्यत । हृत्‌ऽभिः। सं । ऊ इतिं । श्रिया । नासत्या । 

सचेथे इतिं ॥ १५॥ 
सविता स्वदुहितरं सूयोख्यां सोमाय राजञ प्रदातुमेखत्‌। तां सूया सर्वे देवा 
वरयामासुः । तेऽन्योन्यमूचुः। आादित्यमवपिं कृवाजिं धावाम। योऽ स्माकं मध्य 
उन्जेषयति तस्येयं भवि्यतीति । तज्श्विनावुदजयतां । सा च सूया जितवतो- 
स्तयो रणयमारूरोह । खच प्रजापतिवं सोमाय रासे दुहितरं प्रायद्छटित्यादिकं 
बराह्मणमनुसंधेयं । इदं चाख्यानं सूयाविवाहस्य स्तावकेन सन्येनो्तभिता भूमि- 
रिति सूक्तेन विस्यष्टयिष्यते । हे अश्विनो वां युवयो रथं सार्प्व । काष्म- 
शब्द्‌: काष्टवाची । यथा काष्टमाजिधावनस्यावधितया निरिष्टं टष्यमाणुगामी 
रश्चि्सर्वेभ्यां धावद्यः पूरवे प्राप्रोति । एवमेव सर्वेभ्यो देवेभ्यः पूवेमवता शीघ्र 
मवयि प्राभरुवता युष्मदीयनाश्वेन करणभूतेन युवाभ्यां जयती जीयमाना सूयेस्य 
सवितुदुहितातिष्ठत्‌ । आरूढवती । विश्वे सवे इतरे देवा एतरारोहणस्थानं 
हद्धिृदयेरन्वमन्यंत । अन्वजानन्‌ । तदानी हे नासत्यावश्िनो धिया अक्स- 
हघलाभरूपया संपदा कात्या वा युवां संसचेे। संगद्धेथे ॥ जयंती । व्यत्ययेन 
कमणि शतृप्रत्ययः । हद्धिः । पदन्नित्याटिना इदयशब्टस्य ह्नावः । सचेथे । 
षच समवाये । स्वरितेच्चादात्मनेपट्‌ ॥ 
अष्टादणीमृचमाह ॥ 

यदयातं दिवोदासाय वतिभरद्ाजायाश्विना हयता । 

रेवदुवाह सचनो रथो वां वृषभश्च शिशुमारं खच युक्ता ॥ १४॥ 

यत्‌। यातं । दिवःऽ दासाय । वर्तिः। भरत्‌$ वाजाय । श्विना । य॑ । 

रेवत्‌। उवाह । सचनः। रथंः। वां । वृषभः। च। भिंमुमारंः। च। युक्ता ॥ १४॥ 


हे खश्िनो हयंता स्तुतिभिराह्यमानो युवां भरद्वाजाय संभियमाणहविलं - 


९७२ ॥ ऋग्वेदः ॥ [० १, ऋण्४. व०११. 


क्षणान्नाय यजमानाय दिवोदासायेतत्संज्ञाय राजषयेऽभीष्टं फलं दातुं वर्तिस्ल- 
 दीयं गृहं यद्यदायातं । सग्छतं । तदानी रेवदनयुक्तमन्नं वां युवयोः सचनः 
सेवनो रण उवाह । तस्मे दिवोदासाय प्रापयामास । सपि च तस्मिज्धे वृष- 
भोऽनड़ान्‌ शिभुमारो पाश्च परस्परविरुडावपि स्वसामथ्येप्रकटनाय युक्ता । 
वाहनततया संगुक्तावास्तां ॥ दिवोदासाय । दिवश्च दासे षक्ष्या अतटुगवक्षव्य 
इत्यलुक्‌ । दिवोदासादीनां दंटस्युपसंख्यानमिति पूवेपदा्युदा्ततं। भरदाजाय । 
भृञ्‌ भरणे । अस्माद्यत्ययेन कमणि शएतुप्र्ययः । प्तुग्डदस्युभययेत्यादेधातु- 
कवेन लसार्वधातुकानुदात्तवाभावाप्मत्ययाच्ुदाज््ं । बहुव्रीहौ पूवंपदपरकृति- 
स्वरं । हय॑ता । हेज: कर्मणि लटो व्यत्ययेन णतु । बहुलं दसीति संप्र 
सारणं । शपि गुणे छांटसो ऽ यादेशः । रेवत्‌ । रयिणव्टान्मतुप्‌। र्येमेतौ बहुल - 
भिति संप्रसारणं । छंदसीर इति मतुपो वत्वं । रयिग्रब्टाच्चेति मतुप उदाच्त । 
सचनः। षच सेवने । अनुदात्तेतश्च हलादेरिति युच्‌ । युक्ता । सुपां सुल्ुगिति 
विभक्तेराकारः ॥ 
एकोनविंभीमुचमाह ॥ 

रयिं सुं स्वपत्यमायुः सुवीयं नासत्या वहंता । 

आ जहावी समनसोप वाजस्विरहां भागं दर्धतीमयातं ॥ १९॥ 

रयिं । सुऽ छतं । मुऽअपन्यं । आयुः । सुऽ वीय'। नासत्या । वहता । 

आ। जहावी। सऽ मनसा । उप॑ । वाजेः। तरिः। अहूः। भागं । दधती । अयातं ॥१९॥ 


हे नासत्यावश्विनौ सुत्रं णोभनवल्लं रयिं धनं स्वपत्यं णोभनेः पुचारि- 
भिरूपेतं सुवीयं शोभनवीयेपितमायुः । अन्ननामतत्‌ । एवंगुणविशििष्टमन्नं च 
वहता धारयतो युवां समनसा समानमनस्को संततौ जहावी जहोमहषंः संब- 
धिनी प्रजामायातं । आभिमुख्यनागख्छतं । कीटणी । वाजरवित्मेक्षणेरस्पेतां । 
अहः । अनाः णब्टेन ततानुष्टेयः सोमयागो लष्यति । तस्य प्रातःसवनादि- 
रूपेण चिधा विभक्तं भागमंणं दधती विभ्रती । अनुसवनं हविर्भियजमाना- 
मित्यथः ॥ सुशं । बहुव्रीही नज्सुभ्यामि्यु्तरपदांतोदात्ततवं । सुवीये ! वीर- 
वीयां चेति बहूव्रीहावुत्तरपदा्युदात्तत्यं। जहा वी । जहशष्ट्‌ास्येदमित्यर्थऽण । 
दि्णभिति ङीष्‌ । जाहृवीहृस्वदीरषयोर्षिनियमः पृषोदरादित्वात्‌ । उक्ञं च । 
वणागमो वणेविपयैयश्चेति । सतत एव मध्योटा्त्ं ॥ 


म०१, ०११, सू*११६.] ॥ प्रथमोऽ टकः ॥ ९३३ 


| विंशीमृचमाह ॥ ` 
परिविष्टं जाहषं विश्वतः सी सुगेभिनेक्तमूहधू रजोभिः । + 
विभिंुनां नासत्या रथेन वि पततां अजरम्‌ सयातं ॥ २०॥ . 
परिंऽविष्टं। जाहुषं । वितः । सी। सुऽगेभिः। नक्त । ऊहथुः! रजःऽभिः। 
विऽभिंदुनां । नासत्या । रथेन । वि । पवैतान्‌। अजरयू इतिं । यातं ॥ २०॥ 
जाहूषो नाम किदराजा। विश्वतः सवेतः परिविष्टं श्चुभिः परिवृतं तं राजानं 
हे नासत्यावश्विनावजरय्‌ जरारहितौ नित्यतरुणौ युवां विभिंदुना विशेषेण 
स्वस्य मेदकेनात्मीयेन रथेन नक्तं राचो सुगेभिः सुष् गंतुं शक्ये रजोभी रंज- 
केमेर्गिरुहथुः । तस्मा्छनुसमूहाननिरगमयतं । सीमिव्येतत्यादपूरणं । निर्गतेन 
तेन सह पवतान्‌ श्चरुभिरारोदुमशक्यान्‌ श््लोचयान््ययातं । विशेषेणागच्छतं ॥ 
परिविष्ट । विश प्रवेशने । कमणि निष्ठा । गतिरनंतर इति गतेः प्रकृतिस्वरं । 
सुगेभिः । सुदुरोरधिकरण इति गमेहैः । विभिंहुना । भिदिर्‌ विदारणे। ज्लीण- 
दिक उप्रत्ययो नुमागमश्च । अजरयू । न जरा अजरा । तामात्मन इच्छतीति 
सुप आत्मनः क्यच्‌। न हटस्यपुचरसयेतीलरदी धयोनिषेधः। क्याद्छंदमीत्ुपरत्यः ॥ 
॥ इति प्रथमस्याष्टम एकादशो वगः ॥ 


एक्विंशीमृचमाह ॥ 

रस्या वस्तोरावतं रणाय वशमश्विना सनयं सहां । 

निरहतं दुच्छुना इदरवंता पृथु्रव॑सो वृषणावरातीः ॥ २१॥ 

एकस्याः । वस्तोः। आवतं । रणाय । वं । अश्विना । सनयं । सहसा । 

निः। अहतं । दुछुना: । इद्र ऽ वंता । पृथु चव॑सः । वृषणो । खरांतीः ॥२१॥ 

हे अश्विनो वशमततसंसमृषिमेकस्या वस्तोरेकस्याहो रणाय रमणीयाय 

सहस्रा सहस्रसंख्याकाय सनये धनलाभायावतं । अरक्षतं । स ऋषिः प्रत्यहं 
यथा सहसरसंख्यं धनं लगते तथा रक्ितिवंतावित्यथेः । अपि च हे वृषणा 
कामानां व्ततारावश्विनो । इट्वंता इदेए संयुक्तो युवां दुद्धुना दुटमुखान्दु- 
सस्य कृन्‌ पृथुश्ववसो विस्तीणयश्सोऽरातीः शचृननिरहतं । निःश्षेणाव- 
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९३४ ॥ ग्वेट्‌ः ॥ [सि०१, ०४, व०१२. 


धिष्टं । यद्वा कानीनस्य पृथुच्चवःसंसस्य राजः शचूनिति योज्यं ॥ सहस्रा । 
सुपां सुत्ुगिति चतुण्यौ डादेशः । सहतं । तडि यसस्तं । अनुटाक्षोपदेशेत्या- 
दिनानुनासिक्लोपः । दुद्ुनाः। भुनमिति सुखनाम । दुष्टं सुखं यासां तास्त- 
चोक्ताः । परादिष्डटसि बहुलमिव्युच्चरपदाद्युदा्तं ॥ 
इाविंशीमृचमाह ॥ 

शरस्य चिटाचेत्कस्य।वतादा नीचादुच्चा च॑क्रधुः पात॑वे वाः । 

शयवे चिन्नासत्या एचींभिजंसुरये स्तयं पिणथुगा ॥ २२॥ 

शरस्य । चित्‌। ्ाचत्‌ऽ कस्य॑ । अवतात्‌। आ। नीचात्‌। उञ्चा। चक्रधुः। पात॑वे । 

वारिति वाः। 
शयवे । चित्‌। नासत्या । शचीभिः । जसुरये । स्तयं । पिष्यधुः । गां ॥ २२॥ 
साचत्कस्य ऋ चत्कपुचस्य णरस्येतत्संज्स्यापि स्तोतुः पिपासितस्य पातवे 
पानाथे नीचानीचीनाटवता्कूपादुच्वा उच्चरुपरिष्ठाद्नारुटकं हे खश्विनो युवामा- 
चक्रथुः । स्माभिमुख्येन कृतवंतौ । तथा हे नासत्यावश्विनौ शचीभियष्मदीयः 
कमेभिः परिचरशेजेसुरये श्रांताय यवे चित्‌ शयुनाम्ने ऋषये स्तयं निवृषप्- 
सवां गामग्रिहोाथस्य पयसो दोग्धी पियधुः । पयसा युवामापूरितवंनौ ॥ 
पातवे । पा पाने । तुमं सेसनिति तवेन्‌प्रत्ययः । जसुगय । जसु हिंसायां । 
जसिसहोरूरिन्‌ । उ० २.७२. स्तय । स्तीर्यत आख्छाद्यते प्रसवसामथ्याभावेनेति 
स्तरीः । अवितुस्तृतं्िभ्य ईरितीकारपरत्ययः । वा ददसीत्यमि पूर्वतस्य वि- 
कस्यितत्वाटभावे यणाटशः । उदा्नस्वरितयोयंण उति परस्यानुराललस्य स्वरि- 
तत्वं । पिष्णथुः । यायी वृद्धा । लिटि व्यत्ययेन परस्मेयदं । त्वि पडो । पा 
६. १, २९.। इति पीभावः ॥ 
चयोविंशीमृचमाह ॥ 

अवस्यते स्तुवते कृष्णियाय ऋजूयते नासत्या शचीभिः । 

पभुं न नष्टमिव दशनाय विष्णाप्वं ददयुर्विश्च॑काय ॥२३॥ 

अवस्यते । स्तुवते । कृष्णियाय । छजुऽयते । नासत्या । शचीभिः । 

पशुं । न । नष्ट ऽइव । दशनाय । विष्णाप्वं । दट्धुः । विश्वाय ॥ २३॥ 


म०१, ° १9; स०११६.] ॥ प्रथमोऽष्टकः ॥ ९३५ 


अवस्यतेऽवनं रकछषणमाह्मन इते सुवते स्तुतिं कुवते कृष्णियाय । कृष्णो 
नाम कश्चित्‌ तस्य पुषा चछजूयत ्राजेवमिद्छते निश्वकायेतासंजञाय ऋषये. 
हे नासत्यौ युवां शचीभिरात्मीयेः कमेभिविष्णाप्वं नाम विनष्टं पुषं टशेनाय 
दशेनाथे ददथुः । टल्तवंतौ । तच दृष्टातः । पणुं न नष्टमिव । एक उपमाः 
पूरकः। यथा कशिहिनष्टं पशुं स्वामिनो दृष्टिपथं प्रापयति तद्त्‌ ॥ अवस्यते । 
शवसशब्टासुप श्मातमनः क्षच्‌ । शतुरनुम इति विभक्तेरुटात्ततं । कृष्णियाय । 
कृष्णशब्टाटपत्या्थे ांदसो घच्‌ ॥ 


चतुर्विंशीमृचमाह ॥ 
दश राचीरभिंवेना नव दूनव॑नडं प्रथितमप्सर१तः। 
विप्रुतं रेभमुटनि प्रवक्षमुचिन्यथुः सोम॑मिव सुवेणं ॥ २४॥ 
दश। रा्ीः। सरशिवेन। नव॑ । दयून्‌। सवं ऽ नं । प्रथितं । अप्‌ऽसु । स्ंतरितिं। 
वि ऽपरं । रेभ । उदनि । प्रऽवुक्तं। उत्‌। निन्यथुः । सोमं ऽइव । सुवेणं ॥ २४॥ 


पुरा खलु रेभमृषि, पाशबे्धासुरः कूपे क्स्यचिदिवसस्य सायंकाले प्रचि- 
क्षुः । स चाश्िनो स्तुवन्‌ दश राजरीर्नवाहानि च कूपमध्य तथेवावतस्थे । 
दशमेऽहनि प्रातरश्िनो तं कूपादुदतारयताभिति तदाह । अष्सु कृषांतवे्तमा- 
नास्वंतमेध्येऽसुरेः पातितमण्विन दुःखहेतुना दाक्नावनद्धं बड़ प्रथितं शघु- 
भिर्िसितं टश राचीदेशसंख्याका निश नव चयून्‌ नवसंख्याकान्यहानि च । 
छत्यंतसंयोगे हिततीया ! एता वतं कालं तैव कूपेऽवस्थितं । खत एवोटन्युट्के 
विप्रुतं विघरुतं ष्याध्िष्रसवागं । प्रवं । लु प्रोपममेतत्‌। प्रवुंजनेन संतप्ं घमेमिव 
व्यथया संतणयमानं । एवंभूतं रेभं हे अश्विनो युवामुनिन्यधुः । तस्मात्कूपादुन्री- 
तसुक्तीणे कृतवतो । तच दृष्टातः । सोममिव । यथाप्रिहोचहोमाथेमभिषुतं 
सोमरसं कूपसहशेऽप्रिरोचस्थात्तीमप्ये वतमानं सूवेणाष्वयुरुजयतयदध नयति 
तद्वत्‌ ॥ सवनं । णह वधने। कमणि निष्ठा । नहो धः । पा० ४.२.३४.। मषस्त- 
ोर्धोऽध इति निष्ठातकारस्य धतं । गतिरनंतर इति गतेः प्रकृतिस्वरत्वं । 
प्रथितं । चरथ हिंसाथेः। निष्ठा । विगतं । पुट गतौ । अवनदधवत्प्तययस्वर 
कपिल कादिवा्लत्विकल्यः । उदनि । पहन्नित्यादिनोटकणशब्टस्योटन्भावः ॥ 


९३६ ॥ ऋग्वेदः ॥  [अ०१, ०६. ७०१३, 
पंचविंशीम्‌ यमाह ॥ 
प्र वां दंसांस्यश्चिनाववोचमस्य पतिः स्यां सुगव॑ः सुवीरः । 
उत्त पथ्य॑ननश्ुवन्दीघमायुरस्तमिवेज्ज॑रिमाणं जगम्यां ॥२५॥ | 
प्र। वां। दंसांसि ¦ खश्विनो। अवोचं । अस्य । पतिः। स्यां। सुऽगव॑ः। सुऽवीरः। 
उत्त। पश्य॑न्‌। परुवन्‌। दीं। युः । सस्तंऽइव। इत्‌। जरिमा । जगम्यां ॥ २५॥ 
एवमनेन सूक्तेनाश्विनोमेहिमानं प्रश्स्याधुना मंचटृष्टा स्वाभीष्टं प्राधेयते । 
हे अश्विनो वां युवयोदैसांसि पुरा कृतानि कमणि प्रावोचं । इ्यमुक्तवा- 
नस्मि । सोऽहं सुगवः शेभनगोयुक्तः सुवीरः शोभनवीरश्च भूत्वास्य रा्टस्य 
पतिरधिपतिः स्यां । भवेयं । उत अपि च पश्यन्‌ सष्ठिभ्यां पश्यन्‌ । उप- 
लक्षणमेतत्‌ । सवेरिद्वियेः स्वस्वविषयसम्थदीधं वषेश्तरूपेणायतमायुजीं- 
वितं चाभ्रुवन्‌ प्राभ्रुवन्रहमस्तमिव यथा गुहं स्वामी निःकंटकं प्रविशति एवं 
जरिमाणं जरां जगम्यां । कंटकराहित्येन प्रा्रुयां । वृद्धः संधिरकालं निवसेय- 
भित्यथेः ॥ स्यां । अस्तेः प्राथेनायां लिङ्‌। यासुट्‌ । प्रसोरघ्लोप इत्यकारलोपः । 
सपरुवन्‌ । खम्‌ व्याप्नो । व्यत्ययेन शत । जरिमाणं । जुध्‌ वयोहानो । सस्मा- 
दोणादिक इमनिच्‌ । जगम्यां । गमेः प्राधेनायां लिङि बहुल दंट्सीति विक- 
रणस्य छः ॥ 
॥ इति प्रथमस्याष्टमे हादशो वगः ॥ 
मध्व इति पंचविंशत्यृचं हितीयं सूक्तं । श्चोशिजस्य कक्षीवत ञ्जाधं बेषटुभ 


माश्विनं । मध्व इत्यनुक्रातं ॥ प्रातरनुवाकाश्चिनश्स्रयोः पूरवसूक्तेन सहोक्षो 
विनियोगः ॥ । 


तच प्रथमामृचमाह ॥ 

मध्वः सोमस्याश्विना मद्‌।य प्रो होता विवासते वां । 

बहिष्मती रातिविधिता गीरिषा यातं नासत्योप वारः ॥१॥ 

म्वः। सोमस्य । अश्विना । मदाय । प्रतः । होता । आ । विवासति । वां । 
बरहिष्म॑ती । रातिः । वि ऽधित । गीः । इषा । यातं । नासत्या । उपं । वाजैः ॥ १ ॥ 


हे अश्विनो मध्वो मधुना माधुयेपितेन सोमस्य सोमेन मदाय युवयोभेदा्े 


म०१. ०१७. सू०११७.] ॥ प्रयमोऽदङः ॥ ९३७ 


प्रलनश्विरंतनो होता होमनिष्पाद्को यजमानो वां युवामा विवासते । विवा- 
सतिः परिचरणएकमो । आङ्‌ मयोादायां । यथाशास्त्रं परिचरति । छपि च 
रातिदोतव्यं हविवरिष्मती । आस्तीर्शेन विषा युक्तं । युष्मदथं वर्दिथासादि- 
तमित्यथेः । तथा गीः स्तुतिल्षणा वाक्‌ च विश्रिता छविघु समवेता । तैः 
स्तुतिरमि क्रियत इत्यथः । अतो हे नासत्यावश्विनौ । इषासभ्यं दातव्येनानेन 
वजिर्वलेश्च सह युवामुपयातं । ्स्मत्समीपं प्रभुतं ॥ मध्वः । सुपां सुपो भवं- 
तीति तृतीयां षष्टी । जसारिषु दसि वावचनमिति पेडंतीति गुणाभावे 
यणादेशः । मदाय । मदी रषं । मदोऽनुपस्गं इत्यप्‌ । रातिः । रा दाने । 
करमणि क्तिन्‌ । मंन वृषषेत्यादिना तस्योदाञल्वं । विधिता । धिन्‌ सेवायां । 
कमणि निष्ठा । गतिरनंतर इति गतेः प्रकृतिस्वरं ॥ 


दितीयामुचमाह ॥ 
यो वामश्विना मन॑सो जवी याथः स्वश्चो विशं जिगाति । 
येन गद्छणः सुकृतो दुरोणं तेनं नरा वत्तिरस्सभ्यं यातं ॥२॥ 
यः। वां । अश्विना । मन॑सः। जवी यान्‌। रथ॑ः। सुऽ खण्वः। विः। ्ाऽजिगाति। 
येन॑ । ग्छयः। सुऽ कृतः । दुरोणं । तेन॑ । नरा। वतिः। अस्मभ्यं । यातं ॥२॥ 
हे अश्विनो वां युवयोः स्वभूतो मनसो जवीयान्‌ मनसो ऽ यतिश्येन वेग- 
वान्‌ स्वश्वः शोभनाश्च एवंभूतो यो रथो विशः प्रजा जिगाति । आभिमुख्येन 
गच्छति । येन रथेन सुकृतः शोभनं यागं कुवतो यजमानस्य दुरोणं देवयज- 
सलक्षणं गृहं गच्छथः । हे नरा नेत्तारावश्चिनो तेन रथेनास्मभ्यमस्माकं 
व्तिरवतनाधिकरणं गृहं यातं । ्ागद्छतं ॥ जवीयान्‌ । जवो ऽस्यास्तीति जव- 
वान्‌ । तदस्यास्तीति मतुप्‌ । तत श्चातिशायनिकं ईयसुन्‌ । विन्मतोलंङ्‌ । 
टेरिति टिलोपः । जिगाति । गा स्तुतौ । जौरोत्यादिकः । गतिकमेसु पाटादब 
गत्यथेः । बहुलं दसीत्यभ्यासस्येतवं ॥ 
तृतीयाम्‌ चमाह ॥ 
ऋषिं नरावंहसः पांच॑जन्यमृबीसादबिं मुचथो गणेन॑ ! 
मिनंता दस्योरशिवस्य माया अनुप वुंषणा चोदया ॥३॥ 
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९३४  ॥ ऋग्वेदः ॥ [स०१, स०४. व० १३. 
ऋषिं । नरौ । संह॑सः। पांच॑ऽजन्यं। छ वीसात्‌। अभि । मुंचथः । गणेन । 
मिना । दस्योः । सवस्य । मायाः। सनृऽ पूवे । वृषणा । चोद्यता ॥ ३॥ 


हिमेनाप्रिमित्यनयोक्त एवाथः पुनः प्रकारांतरेणानया प्रतिपाद्यते । अत- 
स्तचोक्तं सवैमचापि द््व्यं । अक्षराथेस्तु हे नरौ नेतारो वृषणा ज्रामानां 
वर्धितारावभश्विनो पांचजन्यं । निषादपंचमाश्वत्वारो वणाः पच जनाः । तेषु 
भवं । स्वभानुना गृहीतममुं सूयं मोचयन्नचरिः सर्वेषां हिताचरणाल्तच भव 
इत्युच्यते । तादृशमृषिमंहसः पापरूपाहवीसात्‌ तदार यंजगृहेऽ चैः पीडाथ- 
मसुरेः प्रकिष्राहषाम्ेः सकाशाब्रशेनेद्वियवर्गेण पुचपौचादिग णेन वा सह मुंचथः। 
अमोचयतं । ङि कुवैतो । मिनंता शच्रून्‌ हिंसंतो दस्योरूपश्षपयितुरश्िवस्य 
दुःलकारिणोऽसुरस्य संवंधिनीस्तस्मिन्रनो प्रयुक्ता मायाश्वानुपूवेमानुपूर्वयेण चो- 
ट्यंता प्ररयं्तौ निवारयत ॥ पांचजन्यं । बहिर्ट्‌ वपं चजनेभ्येति वक्तव्यमिति 
भवां ज्यः! मि्न॑ता । मीन्‌ हिंसायां । कय्यादिकः। लटः शतृ । मीनात्तेनिगम 
इति हृस्वत्वं ॥ 
चतुथीमुचमाह ॥ 

अश्वं न गृढ्ठहम॑श्विना दुरवेंषिं नरा वृषणा रभमप्सु । 

सं तं रिणीथो विप्रुतं दसोभिने वां जूयेति पूष्या कृतानि ॥४॥ 

अश्वं । न । गृढवहं । अश्विना । दुःऽ एवेः। ऋषिं । नरा । वृषणा । रेभ। सप्‌ऽसु। 

सं। तं । रिणीथः। विऽ पुतं । दंस॑ःऽभिः। न। वां । जयेति । पव्या । कृतानि ॥४॥ 


नरा नेतारौ वृषणा कामानां वषेकौ हे अश्विनो दुरेवेदुष्मरापिरसुरेरप्सु कूप- 
स्थेषूटकेषु गृढ्ट्हं निगृढं निखातं रेभमृषिं कूपादुन्रीय ` विप्रुतं विश्चि्टावयवं 
तमण्वं न व्याधितमश्वमिव दंसोनिरात्मीयिभेषज्यरूपेः कमेभिः संरिणीथः। सम- 
धं । सवेरवयवेरूपेतमकुरूतमिन्यधः । वां युवयोः संबंधीनि पथ्या चिरतनानि 
कृतानि कमणि न जूयेति । न हि जीणानि भवंति ॥ दुरेषेः । दुरूपसृष्टादेते- 
रीषहुःसुष्विति खल्‌ । रिणीथः । री गतिरेषणयोः । क्रग्यादिकः । प्वादीनां 
हस्वः। जूयेति। जुष्‌ वयोहानौ । देवादिङाख्छ्यन्‌ । बहुलं ंदसीव्युतं । हलि 
चेति दीधः ॥ 


म०१. ०१9. सू०११.| ॥ प्रथमो ऽ टकः ॥ ९३९ 


पंचमीमृचमाह ॥ 
सुषुप्वांसं न निचैतेरुपस्ये सूये न द॑स्रा तम॑सि कियंतं । 
सुभे रुक्मं न द॑शेतं निखातमुदूपथुरश्िना वंद॑नाय ॥५॥ 
सुमुष्बासं। न। निःऽछतेः। उपस्थं । सूये । न। दसा । तम॑सि । किय॑ते । 
शुभे । रुक्मं । न । दशतं । निऽ सातं । उत्‌। ऊपथुः। अश्विना । वंद॑नाय ॥५॥ 
निच्छतिरिति भूनाम । निकौतेः पृथिव्या उपस्थ उत्संगे सुषुप्वांसं सुप्रवंतं 
पुरुषुमिव । कूपमध्य शयानं सूये न सूयमिव तमसि कूपांतगेतांधकारे धियं 
निवसंतं सूयेमिव । तेजस्विनभित्यथेः । भुभे शोभनां निमितं रकं न रोच- 
मानं सुवणमयाभरणमिव टगेतं दशनीयं । एवंगुणविशिटं कूपे ऽसुरे निखातं 
वंटनाय वंदनमुषिं हे दा टश्नीयावश्विनो युवामुटूपथुः। उङतवंतौ ॥ सुषु- 
प्वासं । जिष्वप शये । लिटः कृसुः। वचिस्वपीत्यादिना संप्रसारणं हिवैचनादि । 
उपस्थे। उपपूवोततिष्ठत्धजथं कविधानमित्यधिकरणे कप्र्ययः। मरुबुधादिवात्पूरव- 
पदांतोटाचत्ं । वदनाय । क्रियायहणं कतेव्यमिति कर्मणः संप्रदानत्वाचतुरथीं ॥ 
॥ इति प्रथमस्याष्टमे चयोट्शो वः ॥ 


षष्ठीमृचमाह ॥ 

तद्वा नरा शंस्य॑ पञियेणं कक्षीव॑ता नासत्या परिज्मन्‌ । 

शफादश्वस्य वाजिनो जनाय णतं दुभा अंसिंचतं मधूनां ॥६॥ 

तत्‌ । वां । नरा । शंस्यं । पजियेणं । की व॑ता । नासत्या । परिंऽज्मन्‌ । 

शफात्‌ । खम्व॑स्य । वाजिन॑ः। जनांय। शतं । कुभान्‌। ससिंचतं। मधूनां ॥६॥ 

हे नरा नेतारौ नासत्यावश्विनौ परिज्मन्‌ परिगमनेऽभीषटस्य प्रापणे नि- 

मित्तभूते सति पजियेण पजाणमंगिरसां कुले जातेन क्षीवता मया वां 
युवयोः संबंध तत्कमे शंस्यं । प्रकषण भसनीयं । तच्छब्ट्ुतेये्छब्टाध्याहारः । 
यज्ञनायापेक्षमाणाय पुरूषाय वाजिनो वेगवतस्वदीयस्याश्वस्य शफानिगेतेम- 
 धूनां मधुभिः शतसंख्यासान्बुभानसिंचतं । अपूरयतं । सिंचतिरब पूरणाथेः । 
यदेतन्मधुना पूरणं तद्धंस्यमित्यथेः ॥ 


९४० ॥ ऋग्वेट्‌ः ॥ [अ०१. ०४. व० १४. 


सप्रमीमृचमाह ॥ 
युवं नैरा स्तुवते वृष्णियाय॑ विष्णःप्वं ददयुविश्वकाय । 
घोषाय चिष्पितृषदं दुरोणे पतिं जूयेत्या अश्विनावटन्तं ॥ 9 ॥ 
युवं । नरा । स्हुवते । कृष्णियाय । विष्णाप्वं । दृद्थुः । विश्व॑काय । 
घोषायि । चित्‌ । पितृऽसदं । दुरोणे । पतिं । जप्ये । अश्विनौ । अदं ॥७॥ 


हे नरा नेतारावश्विनो युवं युवां स्तुवते स्तो कुवेते कृष्णियाय कृष्णाख्यस्य 
पुबाय विश्वकाय विष्णाप्वं ददथुः । विष्णाप्वं नाम विनष्टं पुं तवतो । घोषा 
नाम ब्रह्मवादिनी कषछीवतो दुहिता । सा कुष्ठिनी सती कस्मे विदरायादन्ता 
पितृगृहे निषखा जीणोसीत्‌ । साश्विनोरनुयहाच्र्टकु्टा सती पतिं लेभे । तदे 
तदाह । हे खण्िनो पिज्रा संवदे दुरोणे स्वकीयजनक्गृहे कृष्टरोगेण भता- 
रमप्राय पितुषदे पितुसमीपे निषसखाय जयेत्य जगां प्राधरुवत्य धोषाय चित्‌ 
एतत्संलाये ब्रह्मवाटिन्या सपि तोगोपशमनेन पतिं भतारमटचं । युवां ट वता ॥ 
पितृषदे । षटू विशरणादिषु । किप्‌ चति किप्‌ । जूयत्य । जष्‌ वयोहाना । लट 
शतु । दिवारित्वाख्छ्यन्‌ । बहुत्यं ङेदसीव्युत्वं । हत्व चति दीधः । खटुपदेश्णल्न- 
सावधातुकानुटाचत्वे श्यनो निच्नादाद्युदा्ञत्वं ॥ 


अष्टमीमृचमाह ॥ 

युवं श्यावाय रूश॑तीमटनं महः छो णस्यांश्चिना कण्वाय । 

प्रवाच्यं तदुषणा कृतं वां यन्नांषदाय रवो सध्यध्॑ं ॥ ६॥ 

युवं । श्याव।य । रुशती । अदत्तं । महः । छषोणस्यं । खश्विना । कणांय । 

प्रऽ वाध्यं। तत्‌। वृषणा । कृतं । वां । यत्‌ । नासेदाय॑ । ्रव॑ः। सथिऽ सर्धं ॥४॥ 

हे अश्विनो युवं युवां श्यावाय कुष्टरोगेण श्यामवणाय ऋषये रूपएती 

टीप्रत्चं सियमट्‌क्नं । प्रायच्छतं । सपि च । छषोशस्य छोणाय दटिराहिव्येन 
गंतुमशक्तायेकस्मिनेव स्थाने निवसते कण्वाय ऋषये महस्तेजसेजसं चकषुरिद्रि- 
यभटक्षमिति शेषः । तथा हे वृषणा कामानां वधितारौ वां युवयोस्तत्कृतं कमे 
प्रवाच्यं । प्रकर्षेण वाचनीयं शंसनीयं । नाषेदाय नृषटपु्ाय बधिणय ऋषये 
शवः श्रवशेद्वियं यदध्यधहं । ट्वंतो स्य इति यत्‌ तदित्यर्थः । अपर श्नाह । 


म०१, ० १8. सूर ११७.] ॥ प्रथमो ऽ टकः ॥ ९४१ 


ब्राह्मण्यस्य परीक्षाथेमसुराः कएठमृषिं गूढे तमसि निदधुः । सनेव स्थितः 
सन्‌ व्युषटामुषसं विजानीहि यदि लवं ब्राद्मणोऽसीति । तमश्विनावागत्योचतुः । 
वयुष्टायां हम्येस्योपरि वीणां वाट्यंतावावामागमिष्यावः। तं शब्द्‌ श्रुचा व्यु्टा- 
मुषसं ब्रूहि । तदेताप्रतिपाद्यते । हे वृषणा कामानां वषित्तारावश्विनौ वां युवयो- 
स्तत्कृतं कमं प्रवाच्यं प्रशंसनीयं । यन्नाषदाय नृषदपुचाय क्णखाथ छोणस्य । 
छोणः शष्टकारी वीणाविशेषः । महो महतः छोणएस्य दः शब्टमध्यधन्नं । 
उषसो विज्ञाना्थमधिकमकुरुतं ॥ महः । मह पूजायां । सस्मादीणादिकोऽसि- 
प्र्ययः। परांतरे तु म्छब्टात्‌ षष्टयेकवचने हांटसोऽल्लोपः । वृहन्महतोर- 
पसंख्यानमिति विभक्तेरूदाचत्वं । यद्वा । क्रिवंतात्‌ षष्ठयेकवचनं । क्षोणस्य । छि 
निवासगत्योः । वृत्यस्युटो बहुलमिति कतरि ल्युट्‌ । पृषोट्रारिात्‌ एोणभावः। 
तदुक्तं यास्केन । शोणस्य छयणस्य । नि° ६. ६.। इति । पष्ांतरे तु दुषु शब्ट 
इत्यस्मादोणादिको नप्रत्ययः । नाषैदाय । ऋष्यधकेयण ॥ 


नवमीमृचमाह ॥ 
पुरू व्पास्यश्विना दधांना नि पेट्वं ऊहथुराणुमश्ं। 
सहस्रसां वाजिनमप्र॑तीतमहिहनं रवस्य ध तर्नं ॥ ९॥ 
पुर । वर्पांसि । अश्विना । दधाना । नि । पेदवे । ऊहथुः । आभं । खण । 
सहस्चऽसां । वाजिनं । अप्र॑तिऽइतं । अहिऽहनं । श्वस्य । तरच ॥९॥ 


हे अश्विनो पुरू पुरूणि बहूनि वासि । रूपनामितत्‌ । आात्मीयेः कर्मभिः 
कृतानि रूपाणि दधाना धारयंतौ युवामाशं भीध्रगामिनमश्वं पेट्वे पेदुनानरे 
स्तुवते न्यूहथुः । नितरां प्रापितवंतौ दत्तवंतावित्यथः । कीदशमश्वं । सहस्रसां । 
सहसंख्याक्स्य धनस्य सनितारं दातारं । वाजिनं । बल वतं । सत शवाप्र- 
ततं । शचुभिरप्रतिगतं । अहिहनं । सहीनामागत्य हतृणां शचूणां श्चुन्वा 
हतार । श्रवस्यं । श्रवः श्रवणीयं स्तोचं । तच भवं स्तुतिविषयमित्यपेः । तरूबं । 
तरितारं ॥ वधासि । वृज्‌ वरणे । बृजृशीङ्भ्यां रूपस्वागयोः पुट्‌ चेत्यसुन्‌ ! 
पुडागमश्च । दधाना । दधतितंटः शानच्‌ । भ्यस्तानामादिसित्याद्युदाचतवं । 
सहस्रसां । षण दाने । जनसनखनेति विद्‌ । विडुनोरनुनासिङस्यादित्यालवं । 
अवस्यं । चवसूशष्दाङ्जवे डंदसीति यत्‌ । तित्स्रितः। तरूषं । तु खवनततरणयोः। 

८ 


४०.. 1. ॥१। 


९४२ ॥ ऋपृग्वेट्‌ः ॥ [ऋअ०१. सग, व० १५. 
अशि्रादिभ्य इन्नो । उ० ४. १७४.। इत्युजप्रत्ययः । ष्यत्ययेनाशयुटात्वं । यज्वा । 
पसितस्कभिततेत्याटौ निपातनाचुनंताचरूतृणब्टाटमि संसापूवेकस्य विधेरनित्य- 
तवात्ुणाभावे यण्‌ । नित्स्वरेणाद्युटास्त्वं ॥ 
ट्शमीमृचमाह ॥ 

एतानि वां श्रवस्यं सुदानू बरद गूषं सदनं रोद॑स्योः । 

यदा पजासों अश्विना हव॑ते यातमिषा च॑ विदुषे च वाजं ॥ १०॥ 

एतानिं। वां । रवस्यां । सुदानू इति सुऽदानू। बरह्म । गूषं । सद॑नं । रोद॑स्योः 

यत्‌। वां। प्रजासंः। अश्विना । हवते । यातं । इषा । च । विदुष । च । वाजं ॥ १०॥ 

हे सुटान्‌ शोभनदानावश्विनौ युवां युवयोः संबंधीन्येत्तानि समनंतरोक्तानि 

वीयौणि श्रवस्या रवणीयानि स्वेजलोत्तव्यानि भवंति । तदथं रोदस्योद्यावापु- 
यिव्यात्मना वततमानयोगुवयोः । उक्तं च यास्केन । तत्कावश्विनो द्यावापृथि- 
व्याविव्येक इति । तथा च ते्िरीयकं । इमे सश्विना संवत्सरो ऽप्रिरवे्वानर 
इति । तयोयुवयोः सटनं स्लोतुसमीपे निवेशनं प्रसाटनहेतुभृतं वांगृषमाघोष- 
णीयं बद्य मचरूपं स्तोत्रं निष्यन्रसिति शेषः । यद्यदा पजासोऽगिरसां गो- 
चोत्पन्ना यजमाना हे खश्विना वां युवां हवेते । स्तुतिभिरात्मरघ्षणाथमाट्हयंति । 
तदानीमिषा दातव्यनान्नन सहा यातं । स्रागखखतं च विदुषे युष्मदिषयं स्तोचं 
जानते मह्यं च वाजमन्नं वल्ठं वा प्रयच्छतमिति शेषः ॥ यातं । चवायोगे 
प्रथमेति निधातप्रतिषेधः । विदुषे । विट्‌ ज्ञाने । विदेः श्तुवसुः। वसोः सपर 
सारणमिति संप्रसारणं । णसिवसिधसीनां चेति घत्वं ॥ 


॥ इति प्रथमस्याष्टमे चतुदेशो वगैः ॥ 


एकाटशीमृचमाह ॥ 
सूनोमानेनाश्विना गृणाना वाजं विप्राय भुरणा रदत । 
सगस्ये ब्रह्मणा वावृधाना सं विश्पलां नासत्यारिणीतं ॥ ११॥ 
सूनोः । मानेन । अश्विना । गृणाना । वाजं । विप्राय । भुरणा । रदत । 
अगस्त्ये । बहमणा । ववृधाना । सं । विष्पल्वं । नासत्या । अरिणीत ॥ ११॥ 


अर १, स्म० १९. सु११७.] ॥ प्रथमो ऽटकः ॥ ९४३ 


भुरणा भीरा पोषको नासत्या सत्यस्वभावो हे ङष्विनौ सूनोः कुभात्यसू- 
तस्यागल्यस्य सेलपुरोहितस्य संबंधिना मानेन स्तन्यस्य परि्ेदकेन स्तोत्रेण 
गृणाना स्तूयमानौ विप्राय मेधाविने भरद्वाजाय ऋषये वाजमन्रंरदता विलि. 
संतो निष्पादयंतो युवां बरिश्पलां संमामे छिरजंघां सेलस्य संबंधिनी स्विय 
समरिणीतं । पुनरस्या जंघया समयोजयतं । तृतीयेन पादेन प्रथमयादोक्तोऽर्थो 
वितरियते । अगस्ये षो बद्यणा मंबरूपेण स्तोभेण ववृधाना प्रव्धिता- 
विति ॥ गृणाना । गृ शब्द्‌ । व्यत्ययेन कमणि कतृपरन्ययः । प्वादीनां हस्वः । 
भुरणा । भुरण धारणपोषणयोः । कंडाटिः । पचाद्यच्‌ । अतोलोपयलोपो । 
सुपां सुलुगिति विभक्तेराकारः । आमंचितनिघातः । विप्रायेयस्य रदंतेत्यने- 
नासामथ्यान्र परांगवद्वावत्वं। वावृधाना । वुधर्ठिटः कानच्‌ । संहितायां दांट- 
समभ्यासस्य टीधत्वं । तुजाटित्र हि तूतुजान इतिवत्‌ पटकालेऽपि स्यात्‌ । 
अरिणीतं । री गरिरिषणएयोः  त्यादिकः । प्वादीनां हस्वः ॥ 


इादणीमृचमाह ॥ 


रिवो ॥ 


कुह यांतां सुष्टुतिं साव्यस्य दिवो नपाता वृषणा शयुचा । 

हिरण्यस्येव कलशं निखांतमुूपथुदेणमे संश्विनाहंन्‌ ॥ १२॥ 

कुहं । यांतां । सुऽ स्तुतिं । काव्यस्यं । दिवः । नपाता । वृषणा । शयुऽचा । 
हिरण्यस्य ऽइव । कलभं । निऽ खातं । उत्‌। ऊपथुः। दणमे। अध्विना। सहन्‌ ॥१२॥ 


॥ । 

पुरा खलूशनसः स्तुतिं ग्छंतावश्विनो मागमध्ये कूपे पतितं रेभं षा तं 
कूपादुदतारयतां । तदानीमश्विभ्यां गंतव्यं काव्यस्य निवासस्यानमजाननृषिरश्विनो 
पृद्छति । हे दिवो नपाता च्ोतमानस्य सूयस्य पुज वृषणा कामाभिवषकाव- 
श्विनो कुह दुन शयुजा शयने निवासस्थाने वत्तमानस्य काव्यस्य भागंवस्य सुति 
शोभनां स्तुतिं चतु याता गच्छंतो । महा । शयुनेत्येतदश्विनोविशेषणं । शयु- 
नाखस्ायको युवां । हिरण्यस्येव कलशं यथा हिरण्यपूरितं कलश भूम्यां निप 
स्वेटुलातं कश्विदभिज्ञ उद्धरति । एवमसुरः कूपे निखातं दश राचीनवाहानि 
च तथेव निवसंतं रभमवगय दश्मेऽहन्‌ खहन्युटूपधुः । कूपादुन्रीतवंतो । ङि 
तन्निवासस्यानमिति प्रप्र: । रेभस्यानुक्तावपि टश रा्ीरश्िनेति मंचांतर- 
सामण्या््मतीतिः । यद्ठा । काव्यस्य स्तुतिं प्रति गद्धंतो युवां कुह कस्मिग्ख्याने 


९४४ ॥ ग्वेट्‌ः ॥ [स० १, ०८, च०१प, 


रेभं युवामुन्िन्यधुरिति प्रश्रः ॥ कुह । वा ह च छंदसीति सप्तम्यर्थं प्रत्ययः । 
दिवो नपाता । सुबामंचिते परांग वत्स्वर इति परांगवन्नावेन षषटयंतस्यामं- 
चितानुप्रवेशदामेचितस्य चेति पदयसमुदायस्य षा्टिकमाद्युदाहतं । पा- 
टादित्वादाशटमिकनिधाताभावः । नपारित्यपत्यनाम.। न पातयतीति नपात्‌ । 
नभार्नपादिति नजः प्रकृतिभावः । सुपां सुत्ुगिति विभक्तेराकारः । शयुजा । 
अशिणारिभ्य इनोचाविति शीडः उचः । यद्यतोदातता न स्यात्‌ तर्येव शयुं 
जायेते इति शयु । चरः पालने । आदेच इत्यात्वं । सतोऽ नुपसरगे कः । सत 
एव ष्युत्यत्यनवधारणाटनवयरहः । निलातं । खनु अवदारणे । अस्मात्कमेणि 
निष्ठा । यस्य विभषेती्‌प्रतिषेधः। जनसनखनां सनूमलोरित्याष्व । गतिरनंतर 
इति गतेः प्रकृतिस्वरत्वं । अहन्‌ । सुपां सुलुगिति सप्रम्या त्तुङ्‌ । न डस 
बुद्धोरिति नल्टोपप्रतिषेधः ॥ 
चयोट्शीमु चमाह ॥ 

युवं च्यवानमश्विना जरतं पुनयुवा॑नं चक्रुः शचीभिः । 

युवो रथ॑ दुहिता सू्ैस्य सह धिया नांस्यावृणीत ॥ १३॥ 

युवं । च्यवानं । अश्विना । जरतं । पुन॑ः । युवानं । चक्रथुः । शचींभिः। 

युवोः । रथं । दुहिता । सूयेस्य । सह । शिया । नासत्या । अवृणीत ॥ १३॥ 


हे अश्विनो युवं युवां शचीभिरात्मीये्भषज्यल छेः कमभिजेरंतं जीयत 
हयवानं स्तुतीनां च्यावयितारमेतत्संलमृषिं युवानं पुनर्योवनोपेतं चक्रथुः । 
कृतवतो । अपि च । हे नासत्यावश्विनो युवोयुवयो रथं सूयेस्य दुहिता सूयौ- 
ख्या धिया सह ऋक्सहसरूपया संपदा कात्या वा सहावृणीत । समभजते । 
छ्ागत्यारूढवतीत्यथेः। सा वां रथं दुहितेत्य् लिखितमाख्यानंमचापि दृषटव्यं ॥ 
जरंतं। जृष्‌ वयोहानो । ष्य्ययेन शप्‌। युवोः, युष्म्छग्टात्‌ षष्टी्िवचने व्यत्ययेन 
योऽ चीति यत्वाभावे सति षे तोप इति टकारल्रोपः। खतो गुण इति पर- 
रूपत्वं । एकादेश उदात्तेनोदात्तः । अवृणीत । वृङ्‌ संभक्तौ । क्रग्यादिकः ॥ 


। चतुदेशीमृचमाह ॥ 
युवं तुमा॑य पू््यभिरेषैः पुनमेन्या व॑भवतं युवाना । 
युवं भुन्युमणेसो निः संमुद्राहिभिरूहयुच्छैजओभिरभः ॥ १४॥ 


म०१. स०१७. सू०११५.] ॥ प्रथमोऽष्टकः ॥ ९४१५ 
युवं । तुयाय । पूर्थेमिः। एवैः । पुनःऽ मन्यो । अभवतं । युवाना । 
युवं । भुज्युं । खणंसः। निः। समुद्रात्‌ । विऽभिः। ऊहयुः। ऋ जेभिः। सश्च: ॥१४॥ 


हे युवाना दुःखानां यावयित्तारावश्िनो युवं युवां पूर्येभिः । पुराणनामितत्‌। 
पूवकाल्ीनेश्विरतनरवेः स्तयं प्रति गंतृभिः स्तोजस्तुमाय भुन्योजनक्स्य संवं- 
धिभिः पुनमन्यो यथा भुज्योः समुदरगमनातपूरवै युवां स्तोतव्यो तथा पुनरपीदानी 
स्तोतव्यावभवतं । यदा युवां समुद्रमध्ये सेनया सह निमम्रं भुज्यं तुमस्य पुच- 
मशंसोऽ शेस्वतः प्रोटोदकयुक्तात्मुदरादंबुराणेः सकाणादिभितृभिनाभिचछैजेभिः 
णीघ्रगतियुक्तरश्चश्च निरूहथुः । नि्गमग्य पितृसमीपं प्रापित वतौ । तदानी 
पुनरएप्यतिश्येन स्तोतव्या जाततावित्यथः । तुमो ह भूज्युमित्यचोक्तमाख्यानम- 
चाणनुसंधयं ॥ एवः । दण गतो । इणणीङ्भ्यां वन्‌ । पुनमन्यो । मन ज्ञाने । 
सच स्तुत्यथः। मन्यत स्तातीति मना स्तुतिः । पचाद्यच्‌ । शंटसि चेत्यर्थ यः। 
युवाना । यु मिश्रणामिश्रयोः। कनिन्युवृषीत्यादिना कनिन्‌ । सुपां सुलुगिति 
विभक्तराकारः । अणमः । अणस्‌णन्टादुत्यन्नस्य मवर्थीयस्य बहुं खंट्सीति 
वहूलमहणान्नोपः । सवं विधयण्डंदसि विकस्यत इति विभच्घयुदाततस्य वि- 
कल्पनादभावः। खृजभिः। ऋज गतिस्थानाजनोपाजंनेषु । ऋजटेत्यादौ रक्प्र- 
त्ययांतनो निपातितः । बहुलं हंदसीति भिस एेसभावः ॥ 


पंचदणीमृचमाह ॥ 
सजोंहवीदश्विना तोग्यो वां प्रोठटहः समुदरम॑व्ययिजगन्वान्‌ । 
निष्टमूहथुः सुयुजा रथेन मनोजवसा वृषणा स्वस्ति ॥१५॥ 
अजोहवीत्‌। अश्विना । तौमग्यः। वां प्रऽऊ्ट्टः। समुदर। खव्यधिः। जगन्वान्‌। 
निः। तं । ऊहुः । सुऽ युजा । रथन । मनःऽ जवसा । वृषणा । स्वस्ति ॥१५॥ 
हे अश्विनो वां युवां तोम्यस्तुपु्ः प्रो्ब्दः पिज प्रापितः समुदरमग्यं 
जगन्वान्भूज्युरुट्के निमम्रो ऽ णव्यधिर्यणां पीडामप्राप्र एव सनजोहवीत्‌ । स्तुति- 
भिराद्ृयत्‌ । तमाद्ातारं हे मनोजवसा मनो ववेगयुक्तो वृषणा कामाभिवषे- 
कावश्विनो सुयुजा सुदुशचयक्तेन रथेन स्वस्ति सेमं यथा भवति तथा निरूधुः। 
जलानि्गमग्य युवां पितृगृहं प्रापितवं्ो ॥ जगन्वान्‌ । गमेलिटः कसुः । वि- 
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९४६ ॥ पुग्वेटः ॥ [स०१. ०४, व° १६. 


भाषा गमहनविदविश्णमिति विकस्यनादिडभावः। म्वोश्चेति मकारस्य नकारः । 
निष्टं । युष्महत्ततकषुःष्वंनःपादमिति मूडन्यः । मनोजवसा । मनसो जव इव 
जवो ययोस्तौ तथोक्तौ । सुपां सुत्दुगिति विभक्तेराकारः। पादारित्वादामचित- 
निधाताभावे षािकमाद्या्तत्ं ॥ 

॥ इति प्रथमस्याष्टमे पंचट्णो वगः ॥ 


पोडशीमृचमाह ॥ 
अजोंहवीटश्विना वर्तिका वामास्नो यत्सी ममुं चतं वृकस्य । 
वि जयुषां ययथुः सान्द्रां विष्वाचो अहतं विषेण ॥ १६॥ 
अजोंहवीत्‌। अश्विना । वर्तिका । वां । आखलः। यत्‌। सी । अमुं चतं । वृक॑स्य । 
वि। जयुषां । ययथुः । सानुं । खद: । जातं । विष्वाचः। अहतं । विषं ॥ १६॥ 


आस्नो वृक्स्येत्य चे यदुक्तं तदच पूवादंन प्रतिपाद्यते । वतिका चटक्स- 
दशस्य पक्षिणः स्त्री वृकिनारण्यशुना यस्ता सती हे अश्विना वां युवां तटा- 
जोहवीत्‌ । आहूतवती । यत्सी यटा खल्तु वृकस्यास्र आस्यादमुंचत्तं । वतिका- 
ममोचयतं । अपि च । युवां जयुषा जयणीलेन रथेनादरः पवत्तस्य सानु 
समुच्छितप्रदणं वि ययथुः । णचुभिरावे्टितं जाहूषाख्यं स्तोतारं णनुसमृहानिग- 
मय्य तेन सहान्यर्मतुमणक्यं पर्वतायं गतवंतावित्यथः । तदुक्तं परिविष्टं जाह 
षमित्यच । तथा विष्वाचो विविधगतियुक्तस्यतत्स॑ज्ञस्यामुरस्य जातमुत्यन्रमपव्य 
विषेण छवडेनाहतं । युवां हत वतो । यद्वा । वतते प्रतिदिवसमावतत इति 
व्तिकोषाः । वृक इति विवृत्ज्योतिष्कः सूर्यं उच्यते । तेन यस्ता सती साह 
अश्विनो युवामजोहवीत्‌। आद्भयत्‌। यदा खलु युवां वृकस्य सूयस्यालर आस्य- 
स्थानीयान्मंडल्ादमुचतं । अमोचयतं । पूर्येशेकीभूतामुषसं पृथङ्कत्योटयात्पू्े 
रात्रेरपरभागे स्थापित वंतावित्यथः। तथा च यास्कः आआरित्योऽपि वृक उच्यते 
यदा वुंक्ञं । आद्धयदुषा अश्विना वादित्यनाभियस्ता तामश्विना प्रमुमुचतुरित्या- 
ख्यानं । नि०५.२१.। इति । अपि च । जयुषा जयशीलेन रथेनादरर्मेघस्य सानु 
समुच्छितम्रदेशं वृष्टिचिकीषेया विशेषेण ययथुः । युवां गतवंतौ । गत्वा च 
विष्वाचो विविधगतियुक्तस्य मेधस्य संवंधिना विषेणोटकेन जातमुत्यन्नं सर्व 
भूतजातमहतं । खगमयतं । वृष्ट कृत वंतावित्यथेः ॥ सजोहवीत्‌। इयते येङ्लु- 


म०१, ०१७. सु०११३.] ॥ प्रमो ऽ टकः ॥ ९४9 


गं्ताल्लडिः तिपि यहो वेतीडागमः । खभ्यस्तस्य चेति दिवंचनात्ूवेमेव यतेः 
संप्रसारणं । सालः । पहन्नित्यादिनास्यश्ब्टस्यासन्नदेशः। अल्लोपोऽन इत्यका- 
रत्लोपः। जयुषा । जि जये । श्नोणादिक उसिप्रययः। विष्वाचः । विषुनाभि- 
मुख्येनां चतीति विहः । षतिगित्यादिना क्रिन्‌ । सच इत्यकारलोपः । चा- 
विति दीधः उदात्निवृक्लिस्वरेण विभक्तेरुदा्वे प्राप्रे चावित्यंतोदाज्चलं । 
अहतं । हन हिंसागत्योः । लड्यदारि्ा्पो ठुङ । अनुदाच्रोपदेशेत्यादिना- 
नुनासिकलोपः ॥ 
सप्रटशीमृचमाह ॥ 


णतं मेषान्वृक्यं मामहानं तमः प्रणीतमशिवेन पिचरा । 

आछी ख जाश्चं अश्विनावधत्तं ज्योतिरधायं चक्रथुविच् ॥ १७॥ 

णतं । मेषान्‌ । वृक्यं । ममहानं । तम॑ः । प्रऽ नीतं । अभिवेन । पिचा। 

आ। अटी इतिं । ऋज ऽ अ॑भरे। अध्विनो । अधनं । ज्योतिः। अंधाय॑ । चक्रथुः । 
विऽ चकं ॥१५॥ 


णतं मेषान्वृक्ये चक्षटानमित्य्र यदाख्यानमवारिष्प तट्राणनुसंधयं । शतं 
प्रतसंख्याकान्मषान्वृक्ये वृकीरूपेणावस्थितायाश्चिनोवाहनाय रास्भाय मम- 
हानं पूजित वंतमाहारा्थं समपितवंतं । अग्िवेनासुखकारिणा पित्रा स्वकीयेन 
जनकेन तमो दृष्िराहि्येन कृतमथ प्रणीतं प्रापितमृजाश्चं चुष्मंतमश्चिना- 
वकुरूतामिति शेषः । एतदेव विश्टयति । हे उश्चिना अक्षी पितृशापान्रट 
चक्षुषी ऋजाश्च एतत्संसके राजषावाधन्ञ । पुनद नसमं अकुरुतं । एतदेवाह । 
अंधाय दृषटिहीनाय ज्योतिः प्रकाशकं चक्षुः विचघ्ते विविधं जगदु चक्रथुः । 
युवां कृतवंतौ ॥ मामहानं । मह पूजायां । लिटः कानच्‌ । संहितायां हांद्स- 
मभ्यासस्य दीधेत्ं । प्रणीतं । प्रपूवान्नयतेः रमणि निष्टा । गतिरनंतर इति 
गतः प्रकृतिस्वरत्वं । पित्रा । उदात्तयण इति विभक्तेरदाचतवं । अक्षी । सधि- 
शब्दात्‌ चिचने नुमागमश्च प्राोति । ई च द्विवचन इतीकारांतादेशश्च । पर- 
लादीकारादेशः । कृते तस्मिन सदृद्रतपरिभाषया पुनन भवति । उदाहनिवृे- 
रीकारस्योदाच्लतं ॥ 


९४४ ॥ ऋग्वेद” ॥ [अ०१. ०४, व० १६. 
खष्टादशीमु चमार ॥ 
मुनमधाय भर॑मह्ूयत्सा वृकीरश्विना वृषणा नरेति । 
जारः कनीन॑ इव चक्षदान ऋजाश्वः शतमेकं च मेषान्‌ ॥ १६॥ 
गुनं: संधाय । भरं। सद्भयत्‌। सा । वृकीः। अश्विना । वृषणा । नरां । इतिं । 
जारः। कनीनः ऽइव । चक्षदानः। ऋ जऽ संश्वः। शतं । एकं। च । मेषान्‌ ॥ १४६॥ 


शुनमिति सुखनाम । भरं पोषणहेतुभूतं चक्ुरिद्वियेण निष्पाद्य सुखमंधाय 
हशटिहीनाय तस्मा जाश्वायेच्छती सा वृकी अश्विनावश्युक्तो कृस्ं जग- 
दया्रुवं्तौ वा वृषणा हे वृषणौ कामानां वषितताराविव्येवं संबोध्य नरा नेता- 
रावश्विनावड्लयत्‌ । आहूतवती । आ्य॑त्यास्तस्याः कोऽभिप्राय इति चेत्‌ तदु- 
च्यते । कनीन इव । यथा प्राप्रयौवनः कामुको जारः पारदारिकः सन्‌ परस्य 
सवै धनं प्रयच्छनि । एवमृजाश्वो मद्यं शतमेकं चेकोत्तरतसंख्याकान्मेषान्पौ- 
रजनानां स्वभूतानपहन्य चक्षदान: शकत्टीकुवेन्‌ प्रादात्‌ । तेनदशी दुदेणां प्राप्न 
इति ॥ कनीनः । युवशब्टादिष्ठनि युवाल्पयोः कननन्यतरस्यां । पा० ५.३. ६४.। 
इति युवशब्दस्य कन्नादेणः। व्यत्ययेनेष्ठनः खादशः। यद्वा । कन दीप्रिकांतिगतिषु । 
अस्मादीणादिक रैनम्रत्ययः ॥ 
एकोनविंशीमृ चमाह ॥ 

मही वामूतिरश्विना मयोभूरुत सामं धिष्ण्या सं रिणीथः 

अथां युवामिद॑द्यन्पुरधिराग॑च्छतं सी वृषणाववोभिः ॥ १९॥ 

मही। वां । ऊतिः। श्विना । मयःऽभूः। उत । सामे । धिष्एया । सं। रिणीयः। 

स्थ युवा। इत्‌। अद्यत्‌ पुरंऽधिः। स्ा। अगच्छत । सी । वृषणो । सर्वः ऽ भिः ॥१९॥ 


हे अश्विनो वां युवयोमेही महल्यूतिः पालनं मयोभूमेयसः सुखस्य भाव- 
यिच । उत अपि च हे धिष्ण्या । धिषणा स्तुतिलक्षणा वार्‌! तया स्तोत्तवयौ 
खामं व्याधितं पुरुषं विधिष्टागमव्यादिकं संरिणीथः । संगतावयवं कुरुथः । उत 
अपि च युवामित्‌ युवामेव पुरंधिवेहूधीर्घोषा विश्यत्ठा वाद्भयत्‌ । रोगोपश- 
मनाथेमाहूतवती । हे वृषणो कामानां वधिततारावश्विनो अवोभी र्णेः 
, सहागच्छतं । साभिमुख्येन सीमेनां प्राप्रवंतौ ॥ मही । महती । दांदसो 


म०१. ०१७. सू०११३.| ॥ प्रथमोऽष्टकः ॥ ९४९ 


वणेलोपः । यद्वा । महेरोणादिक इन्‌ । कृदिकारादक्तिन इति डीष्‌ । मयोभूः । 
भवतेरतभावितण्यथात्‌ किप्‌ । रिणीथः । री गतिरेषणयोः । कय्यादिकः । 
प्वाटीनां हृस्व इति हृस्वं ॥ 
विंशीमृचमाह ॥ 
धनुं दसा स्तय 4 विषक्तामपिन्वतं णयवे अश्विना गां । 
युवं शचीभिविमदाय॑ जायां न्युहथुः पुरुमिचस्य योषां ॥२०॥ 
अधन । टसा । स्तयं । विऽस॑क्तां। खपिन्वतं । णयं । अश्विना । गां । 


युवं। शचींभिः। विऽ मदाय॑। जायां। नि। ऊहथुः । पुरुऽमिचस्यं । योषां ॥ २०॥ 


हे दसा टनीयावश्विना विषक्तां विरुषेण सक्तावयवां । कृशावयवा- 
मित्यथः । खत एव स्तय निवत्तप्रसवां । खत एवाधेनुमदोग्प्री । एकभूतां गां 
शएयव एतत्सज्ञाय ऋषयेऽपिन्वतं । पयसापूरयतं । पि च । पुरुमिचस्य । 
पुरुमि्ो नाम रश्चिदराजा । तस्य योषां कुमारी शचीभिरात्मीयेः कर्मभिर्विमदा- 
येतत्संज्ञाय ऋषये णचुभिः सह योद्ुमणक्ताय युवां न्यूहथुः ¦ विमदस्य गृहं 
प्रापितवंतो ॥ स्तय । स्तृञ्‌ आच्छादने । अवितृस्तृतंनिभ्य ईरिती कारप्रययः। वा 
कंदसीत्यमि पूवस्य विकत्यनाट्भावे यणादशः । उदा्तस्वरितियोर्यण इति पर- 
स्यानुदा्नस्य स्वरितत्वं । विषक्ता । षंज संगे । कमणि निष्ठा । अनिदितामिति 
नलोपः । गतिरनेतर इति गतेः प्रकृतिस्वरं । पिन्वतं । पिवि सेचने । 
इदिच्वाच्म्‌। भोवादिकः। परुमिच्स्य । पुरूणि मिच्ाणि यस्य । संज्ञायां मिचा- 
जिनयोः । पा० £. २.१६५.। इति वहुव्रीहावुत्तरपदांतो टा त्वं ॥ 
॥ इति प्रथमस्याष्टमे षोडशो वर्गः ॥ 
एक्विंणीमृचमाह ॥ 
यवं वृकेणाश्विना वपतरं दुता मनुषाय दस्रा । 
सभि दस्यं व्षुरेणा धर्मतोर ज्योतिंक्रथुरायेोय ॥२१॥ 
यवं । वृकैण । सश्विना । वपता । इषं । दुतां । मनुषाय । ट्स । 
अभि। दस्यं । वर्बुरेण। धमता । उस । ज्योतिः । चक्रुः । स्ायेोंय ॥२१॥ 
आयय विदुषे । मनुषश्ष्टो मनुशब्टपयायः । मनुषाय मनवे मनोरथं हे 
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९५० ॥ ऋग्वेदः ॥ [स०१. ०८, व° १$, 


दसा दनीयावभ्विनौ वृकेण लांगलेन कषेकेः कृ्टदेशे यवं यवाद्युपतदितं 
सर्वै धान्यजातं वपंता वापयंतो । तेषं । अजनामेतत्‌ । तत्कारणभूतं वृष्टयुदकं 
च दुता मेधा्षारयंतौ । तथा दस्युमुप्षयक्ारिणमसुरं पिशचादिकं वकुरेण । 
बकुरो नाम भासमानो वजः । तेनाभिधमंता । धमतिवेधकमो । अभिरतो । 
एवं चिविधं कमं कुर्वैतौ युवामुर विस्तीणे ज्योतिः स्वकीयं तेजो माहात्यं 
चक्रथुः । कृतवंतौ दभि वंताविव्यथैः । यद्वा । चिविधकमाचरणेनायाय विदुषे 
मनवे विस्तीर सूयाख्यं ज्योतिश्वक्रणुः । कृतवंतौ । जीवन्‌ हि सूये पश्यति । 
तद्धेतुभूतानि चीणि कमणि युवाभ्यां कृतानीति भावः। अत्र निरुक्तं । बकुरो 
भास्करो भयंकरो भासमानो टवतीति वा । यवमिव वृकेणाश्विनो निवपंतौ । 
वृको ल्ांगल्कं भवति विकतेनादित्यादिकमनुसंधेयं । नि £. २६. ॥ मनुषाय । 
मनेरीणाटिक उषनूप्रत्ययः ॥ 
इाविंशीमृचमाह ॥ 
आथर्वणायाश्विना दधी चेऽ शिरः प्राय॑रयतं । 
सवां मधु प्र वोंचहतायन्वाषटरं य्स्रावपिकष्य वां ॥ २२॥ 


सः। वां। मधु। प्र। वोचत्‌। कृत ऽयन्‌। तवष । यत्‌। दसौ । अपि ऽ कषयं । वां ॥ २२॥ 
तद्वां नरा सनय इत्यवोक्तमाख्यानमिहाणनुसंधेयं । हे अश्विनो आआथणवं- 
णायाथवेणः पुचाय दधीचे टध्यङ्नाम्ने महये ऽश्यमश्वसंवंधि शिरः प्र्ेर- 
यतं । प्रत्यधत्तं । तदीयं मानुषं णिरः प्र्छिद्यान्य् विधायाण्व्येन शिरसा तमृषिं 
समयोजयतमित्यथेः। स च वां युवाभ्यां प्रवग्यविद्यां मधुविद्यां च वष्यामीति 
पुरा कृतां प्रतिज्ञां ऋतायन्‌ सत्यामात्मन इच्छन्‌ मधु मधुविद्यां वाटं तुरि 
दराछग्धं प्रवो चत्‌ । प्रोक्तवान्‌ । हे टसा टभनीयावश्विनौ वां युवयोः संबंधि 
यदपिकष्यं हिन्रस्य यज्ञशिरसः क्छषपरेणेन पुनःसंधानभूतं प्रवग्येविद्याख्यं 
रहस्यं तदपि वां युवाभ्यां प्रावोचदित्यथः ॥ दधीचे । अंचतेक्षिगित्यादिना 
किन्‌ । अनिदितामिति नलोपः । चतुर्थ्येकवचने ऽ च इत्यकारत्मोपे चाविति 
टीधत्वं । उदाज्ननिवृतिस्वरेणए विभक्युटाच्ववे प्राप्रे तस्यापवादत्रेन चाविति 
विभक्तेः पूवेस्योदाच्त्वं प्राप्रं । तस्याययमपवादः । अंचेष्डदस्यसर्वनामस्थान- 
मिति किभक्युदाचत्वं ॥ 


म०१. स० १७. मू०११३.] ॥ प्रथमो ऽ टकः ॥ ९५१ 


चयोविंशीमृचमाह ॥ 
सदा कवी सुमतिमा च॑के वां विष्वा धियो खश्विना प्राव॑तं मे। 
स्मे रयिं नासत्या वहतं मपत्यसाचं श्रुत्यं रराथां ॥२३॥ 
सदां। कवी इतिं । सुऽमतिं। सा। चके। वां विश्व :।धिय॑ः। अश्विना प्र, अवतं ।मे। 
अर्मे इतिं । रयिं । नासत्या । वृहतं । अपत्य ऽसा । शतं । रराथां ॥२३॥ 


हे कवी क्रांतटशरिनो मेधापिनावश्चिनौ वां युवयोः सुमतिं कस्याणीमनुय- 
हात्मिकां वुद्धिं सदा सवदाचके। ्रानिमुख्यन प्राये । मे मदीयानि विश्वा 
धियः सवाणि कमाणि युवां प्रावतं । प्रकर्षण र्तं । अपि च । अस्मे अस्मभ्यं 
हे नासत्यावश्विनौ वृहतं महांतमपत्यसाचमप्येः पुतादिभिः समवेतं श्रुतय 
प्रणंसनीयमुत्कृष्टं रयिं धनं रराथां । प्रयच्छतं ॥ चके । के ग . शब्दे । व्यत्यये- 
नात्मनेपदं । लिद्युत्तमेकवचने रूपं । अस्मे । सुपां सुलुगिति चतुधीबहुवचनस्य 
ओ आदेणः। अपत्यसाचं । अपत्यः सह सचते संगच्छत इत्यपत्यसाच्‌ । दांदसो 
णिः । श्रुत्यं । श्रुतिः स्तुतिः। त्र भवं श्युत्यं । भवे छंदसीति यत्‌ । यतोऽनाव 
इत्याद्युदाचतत्व । रराथां । रा दाने । लोटि व्यत्ययेनात्मनेपदं । बहुत्टं छंदसीति 
शपः षुः ॥ 
चतुर्विंणीमुचमाह ॥ 

हिरणयहस्तमश्विना रराणा पुं न॑रा वभ्रिमत्या अंदतं। 

चिधां ह श्यावमश्विना विकस्तमुज्जीवस एरयतं सुदानू ॥२४॥ 

हिर॑ण्य ऽ हस्तं । अशिना । ररणा । पुवं । नरा । वभिऽ मत्याः । सदं । 

चिधां। ह। श्यावं । अश्विना । विऽ कस्तं । उत्‌ । जीवस । एेरयतं । सुदानू इतिं 

सुऽटानू ॥ २४॥ 
रराणा रममाणौ दातारौ वा नरा नेतारौ हे अश्विनो हिरणयहस्तं नाम पुं 

वभिमत्या एतत्संलाये ब्रह्मवादिन्या अदत । प्रायच्छतं ह । अपि च । हे सुदानू 
शोभनदानावश्चिनो चधा धा विकल्तं विच्छिन्नं श्यावाख्यमृषिं जीवसे जीवि- 
तुमुदेरएयतं । असुरसेथा खंडितं शरीरं पुनरेकीकृत्योटगमयतमित्यथेः ॥ रराणा ! 
रमतेः गनि बहुलं हंदसीति शपः घुः । व्यत्ययेन मकारस्यात्ं । रातेवो 


९१२  ॥ ऋग्वेदः ॥ [ऋ०१. ०४. व०१$. 


व्यत्ययेन शानच्‌ । पूर्ववत्‌ घुः । वधिमत्याः । चतुथ्येथं बहुलं ंट्सीति षष्ठी । 
जीवसे । जीव प्राणधारणे । तुमं सेसेनित्यसेप्रत्ययः ॥ 
पंचविशीमृचमाह ॥ 

एतानि वामश्विना वीयांणि प्र पृव्याण्यायवोऽ वोचन्‌ । 

बह्म कृणत वृषणा युवभ्यां सुवीरांसो विदथमा र्वदेम ॥ २५॥ 

एतानि । वां । अश्विना । वीयाणि। प्र पूव्यणिं। ्ायव॑ः। खवोचन्‌। 

ब्रह । कृतः । वृषणा । युवऽभ्यां । सुऽ वीरांसः । विदथं । आ । वंदेम्‌ ॥२५॥ 

खभ्विना हे अश्विनौ वां युवयोः संवंधीनि पृथ्याणि प्रललान्येतानीदानी 
मयोक्तानि वीयाणि वीरकमाणएयायवो मनुष्या मदीयाः पि्राट्यः प्रावोचन्‌ । 
उक्तवंतः । वयं च हे वृषणा कामाभिवषकावश्विनो युवाभ्यां ब्रह्य मंजात्मकं 
स्तोचं कृतः कुतः सुवीरासः सुवीराः शोभनवीरेः पुत्ादिभिरूपेताः संतो 
विटं यज्ञमावदेम । अाभिमुख्येन स्तुतीरुच्चारयाम । यद्वा । विदथं वेदयंतम- 
तिथिं तदपेशितप्रदानेनावदम । आभिमुख्येन प्रियपूर्विङां वाचमुच्चारयाम ॥ 
कुरतः ! कृवि हिंसाकरणयोश्च । उटिच्चानुम्‌ । लटः णतु । धिन्विकृण्व्योरचच- 
्ुप्रत्ययः। अकारांतादेणश्च । खतो लोपे सति स्थानिवद्वावालधूपधगुणभावः। 
सुवीरासः! णोभना वीरा येषां ते तथोक्ताः । आज्नसेरसुर्‌। वीर वीरया चेत्यु्त- 
रपदाद्युदाच्चं । विदय । विद्‌ ज्ञाने । रूदिविदिभ्यां किटित्यथप्रत्ययः ॥ 
॥ इति प्रथमस्या्टमे सप्रटणो वगः ॥ 
आ वामित्येकाद्श्चै तृती यं सूक्तं कछ्ीवत साप चष्टभमाश्िनं । तथा चानु- 

ऋतं । सखा वामेकाट्णेति । पृवसूक्ताभ्यां सह प्रातरनुवाकाश्विनशस््रयोरुक्णो 


विनियोगः ॥ 
तत्र प्रथमामृुचमाह ॥ 


स्रा वां रथों अश्विना श्येनप॑त्वा सुमृक्छीकः स्ववां याल वङ्‌ । 

यो म्यस्य मन॑सो जवो यान्तिवंधुरो वृषणा वात॑रंहाः ॥१॥ 

आ। वां। रथ॑ः। अश्विना । ण्येन ऽप॑तवा। मुऽमृच्छीकः। स्व ऽवान्‌। यातु। अवाड्‌। 
यः। मन्यस्य । मन॑सः । जवींयान्‌। चिऽ वधुः । वृषणा । वात॑ ऽरहाः ॥१॥ 


म०१, ख० १३. सू०११८.] ॥ प्रथमो ऽ टकः ॥ ९५३ 


हे अश्विनौ वां युवयोः स्वभूतो रथो ऽ वारः असटभिमुख आयातु। आगच्छतु । 
दीदृशो रथः। श्येनपत्वा । श्यना इ्यश्वनाम । शंसनीयगमनेर शैः पतन्‌ गच्छन्‌। 
यद्वा । श्येनः पक्षी । स इव शीघ्रं पतन्‌। सुमृढ्छीकः। ्ोभनसुखयुक्तः । स्ववान्‌ । 
धनवान्‌ । हे वृषणौ कामानां व्षितारावश्विनौ यो युष्मदीयो रथो मत्यस्य 
मनुषस्य मनसो जवीयान्‌ । अतिशयेन वेगवान्‌ । तद्यथा वेगेन कृं जग- 
दयाप्रोति ततो ऽप्तिश्येन छणमाचादेव सर्वै जगत्ययटतीत्यधेः । बि वंधुरः । 
वंधुरं वेशं सारथेः स्थानं  चिप्रकारेण वंधुरेण युक्तः । वातरंहाः । वातस्य 
वायो रहा वेग इव वगो यस्य स तथोक्तः । अनेनाप्रतिहतगतितमुच्यते । स 
रण इति पूव्रान्वयः ॥ ग्यनपत्वा । पत्र गतो । अन्येभ्योऽपि हश्यंत इति 
वनिप्‌। दासीभारादिः। यदा । हरियिहणस्य विथ्यंतरोपसंग्रहाथ्वाद्भावे वनिप्‌। 
ततो वहू्रीहों पूवपदप्रकृततिस्वरतवं । जवीयान्‌ । जवोऽस्यास्तीति जववान्‌ । 
अतिशयन जववान्‌। आातिणायनिक ्यसुन्‌। विन्मतोटुर्‌। टेरिति टिलोपः ॥ 


दिती यामृचमाह ॥ 
बि वंधुरेणं चिवृता रथंन चिचक्रेणं सुवृता यांतमवार्‌ । 
पिन्वतं गा जिन्व॑तमवेतो नो वधय॑त्तमश्विना वीरमस्मे ॥२॥ 
चिऽ वंधुरेणं। चिऽ वृतां । रथेन । रिऽ चक्रेण । सुऽ वृत।। आ। यातं । अवार्‌। 
पिन्व॑तं । गाः। जिन्वतं । खवेतः। नः। वधयत । अश्विना वीरं। अस्मे इतिं ॥२॥ 
जिवधुरेण । वंधुरं सारथिस्थानं । चिप्रकार वधुरोपेतेन चिवृता तरिधा वते- 
मानेन चिचक्रेण चक्रचयोपेतेन सुवृता शोभनं गता रथेनावाक्‌ अस्- 
दभिमुखमायातं । सरागच्छतं । स्रागत्य चास्मदीया गाः पिन्वतं । पयसा पूरयत । 
नोऽस्माकमवेतोऽश्वान्‌ जिन्वतं । प्रीणयतं । अपि च । हे उध्विनौ अस्मे 
साकं वीरं पुज्ादिकं वधयतं । प्रवृद्धं कुरुतं ॥ चिचक्रेणए । चीणि चक्राणि यस्य 
स तथोक्तः । चिचक्रादीनां छंदस्युपसंख्यानमिः्युत्तरपदांतोदात्ततं ॥ 
तती यामृचमाह ॥ 
परवद्यामना सुवृता रथेन दस्राविमं ृणुतं शछोकमद्रः। 
किमंग वां प्रत्यव॑र्तिं गमिंष्टाहुविप्रासो अश्विना पुराजाः ॥ ३॥ 
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९५४ ॥ चछग्वेटः ॥ [० १. ०६, व. 


प्रवत्‌ऽ यांमना। सुऽवृता । रथन । दस । इम । शृणुतं । घोकं । शदः । 
कि छंग।वां।परति। छविं । गमिं्ा। आाहुः। विप्रासः। ऋश्विना। पुराऽजाः ॥३॥ 


हे दसौ दशभनीयावश्िनो प्रवद्यामना प्रकृष्टगमनेन शीघ्रगामिना सुृत्ता 
प्नोभनवतेनेन रथेनागत्याद्रेयद्रं कुर्वतः स्तोतुरिमं छोकं स्तुतिलक्षणामिमां 
वाचं स्पृतं । संगाश्चिना हे उश्चिनो पुराजाः पूर्वेजाताश्विरंतना विप्रासो 
मेधाविनौ वां युवामवतिं सलोतृणां दाप्प्ं प्रति तत्यरिहतु गमिष्ठा ग॑तृत- 
मावाहूः । कथयंति । किंशब्दः प्रदशेनफल प्रन्ने वतते । किं न कथयंति । क्य- 
य्येव सर्वे । तथा सत्यागंतव्यमिति ॥ प्रवद्यामना । स्वोपसृष्टे धात्रे वतेमा- 
नाप््मश्ब्टाटुपसगीद्धंटसि धावथ इति वतिः । या प्रापणे । स्नातो मनिन्िति 
वहुलवचनाद्भावे मनिन्‌ । ततो बहुव्रीहौ पूवेपदप्रकृततिस्वरत्वं । छदः । हडः 
आदर । आ्आङ्पूवादस्मादोणाटिकः सप्रत्यय आङो हस्वश्च । गमिष्ठा गतृ 
शब्टाचुण्डंटसीती्ठन्‌ । तुरिष्ेमेयःस्विति तृलोपः । सुपां सुत्युगिति विभक्ते 
राकारः । आहुः । प्रत्ययस्वरः ¦ पादारि्वान्निघात्ताभावः ॥ 


चतुर्थीमूचमाह ॥ 
आ वां श्येनासो अश्चिना वहतु रथं युक्तासं आशवः पतंगाः । 
ये अरो दिव्यासो न गृध्रं अभि प्रयो नासत्या वहंति ॥४॥ 
आ । वां । श्येनासंः। उश्विना । वहतु । रथे । युक्तासः । साश्वः । पतगाः । 
ये । अप्‌ऽतुरंः। दिव्यासंः। न । गृधः । खमि । प्रय॑ः । नासत्या । वहंति ॥४॥ 


हे अश्विनो रथे युक्तासः सारथिना वहनप्रदेशे योजिता आआणएवो व्याभरुवंतः 
पतगाः पतनसमथाः श्येनासः एसनीयगमना श्वा वां युवामावहतु । अस्मत्स- 
मीपमानयतु । येऽश्व अप्र आप इव त्वरोपेत्ता दिव्यासो न गृध्रा खंत्तरिक्ष 
वतमाना गृधाख्याः पश्ठिण इव शीघ्रं गतो हे नासत्यौ युवां प्रमो हविले- 
छषणमन्नमभिलष्य वहंति । प्रापयति । तादृशा इति पूवे संबंधः ॥ अरः । 
तुर रणे । अपृश्ब्धोपपदादस्मात्‌ किप्‌ चेति किप्‌ ॥ 


म०१. स्न» १9. सु०११४.] ॥ प्रथमो 5 टकः ॥ ९५५ 


पंचमीमृचमाह ॥ 
आ वां रथं युवतिलितंटदष॑ जुष्टी न॑ए दुरिता सूयेस्य । 
परि वामश्वा वपुषः पतंगा वयो वहंवरुषा स्ीे ॥ ५॥ 
चा । वां । रथं । युवतिः । तिष्ठत्‌ । अच । जुष । नरा । दुहिता । सूयैस्य। 
परि। वां । श्वाः । वपुंषः। पतंगाः । वय॑ः । वहतु । अरुषः । अभीकं ॥५॥ 


हे नरा नेतारावश्विनो युवतिस्लरुणी सूरस्य दुहिता जुष प्रीता सतती वां 
युवयोरजेमं रथमातिष्ठत्‌ । स्चारूढवती । तया सहितौ वां युवामश्वा अभीकं 
गृहसमीपे तं रथं परिवहंतु । परिप्रापयंतु । वीदण अश्वाः । वपुषः। वपुरिति 
रूपस्य शरीरस्य वा नामधेयं । तद्वतः । हांटसो मलर्थीयस्य लोपः । पतंगाः । 
उत्यनसमथोाः । वयः । गद्धंतः । सस्षाः । आरोचमाना हिंसकरदिता वा ॥ 
श्च । इतराभ्योऽपि ह्यत इति हशिहणाद्ववदाद्ययोगे ऽ पीटंशब्टादिभक्तये 
अल्मप्रत्ययः । जुष्टी । जुषी प्रीतिसेवनयोः । ञ्ओणादिकः कुप्रत्ययः । वोतो 
गुणवचनादिति ङीष्‌ ॥ 

॥ इति प्रथमस्याष्टमेऽ्टाटशो वगैः ॥ 


षषठीमृचमाह ॥ 

उदवदनमेरतं दंसनांभिस्दरभं द॑स्रा वृषणा शचीभिः । 

निषटौमप्रं पारयथः समुद्रात्युनश्यवांनं चक्रथुयुवानं ॥ ६॥ 

उत्‌। वंदनं । रेरतं । दंसनांभिः। उत्‌। रेभं । दस्रा । वृषणा । शचीभिः । 

निः। नम्रं । पारयथः । समुद्रात्‌ । पुनरिति । च्यवानं । चक्रुः । युवानं ॥ ६॥ 

हे अश्विनो वंदनमेतत्स्षमृषिं दसनाभिरात्मीयेः कर्मभिः कूपाटुदेरतं । उद- 

रयतं ! उटगमयतं । हे दसा टशनीयौ वृषणा कामानां वषिततारावश्िनो 
शयीभिः कंमेभी रेभमेतसंजमृषिं टण राभीनेवाहानि च कूपे निवसंतं तस्मा- 
दुदेरयहं । उदतारयतं । तथा तीरं तुयस्य पुषं भुज्युं समुद्रे निमम्रमात्मीया- 
भिनोभिरश्ेष समुदराज्ि्यारयथः। तीरदेशं प्रापितवंतो । तथा च्यवानं च्यवन- 
मृषिं जीरं पुलयुषानं योबनोपेतं चक्षुः । कृतवंतौ ॥ रेरतं । ईर गतो कंपने 
ख । ए्यंताह्डि दंदस्युभयथेति एप आदधातुकवाखेरनिटीति णित्ोपः ॥ 


९५६ ॥ ऋग्वेट्‌ः ॥ [ख०१, ०४. व०१९. 


सप्रमीमृ च माह ॥ 
युवमचयेऽ व॑नीताय तप्रमूजेमोमानमश्विनावधतं । 
युवं कणवायापिंखिप्राय चुः प्रत्य॑धतं सृटुतिं जुजुषाणा ॥ 9 ॥ 
युवं । अच॑ये । अव॑ऽनीताय । तपरं । उजं । श्नोमानं । अश्विनो । अधं । 
युवं । कण्वाय । अपिं ऽ रिप्राय। चक्षुः । प्रतिं । सधं । सुऽ स्तुतिं । जुजुषाणा ॥७॥ 


हे अश्विनो युवं युवामवनीताय शतारे पीडायंचगृहे ऽ वस्तान्ीतायाचये 
त्रं पीडाधे प्रक्र तुषाम्रिं शीतेनोट्केनावारयेथां । अपि च । अस्मा सचय 
छमानं सुखकरमूजे रसवदन्नमधततं । प्रायद्छतं । तथा सुष्टुतिं शोभनां स्तुति 
जुजुषाणा सेवमानो युवामपिरिप्रायासुरेबोदयण्यपरीक्षाथमिहासीनः सन्‌ ब्यु्टा- 
सुषसं जानीहीत्यधकार वति गृहे प्रवेशिताय कण्वाय ऋषये चकषुब्य्टाया उषसः 
प्रकाशकं वीणाश्‌ प्रत्यधत्तं । कृत वतो । यद्वा । अपिरिप्राय पटलेन पिहित- 
हृ्टय एवंविधाय कण्वाय चलुरिद्वियं प्रत्यधन्ञं । प्रत्यस्थापयतं ॥ ओमानं । 
अवतिरोणादिको मनिः । ज्वर्रत्यादिना वकारस्योपधायाश्च ऊट्‌ । गुणः । 
ऋपिरिप्राय । लिप उपदेहे । अस्मात्तमणि निष्ठा । कपिल कादित्वाल्लत्ववि- 
कस्पः। गतिरनंतर इति गतेः प्रकृतिस्वरत्वं । जुजुषाणा । जुधी प्रीतिसेवनयोः । 
ह्ांदसो लिट्‌ । लिटः कानज्वा । सुपां सुतटुगिति विभक्तेराकारः ॥ 


अष्टमीमुचमाह ॥ 

युवं धेनुं शयवे नाधितायापिन्वतमश्चिना पूव्यायं । 

अमुं चतं वतिं कामंह॑सो निः प्रति जंघा विष्पत्लाया अधनं ॥ ४॥ 

युवं । धेनुं । शयवे । नाधिताय॑ । अपिन्वतं । अश्विना । पूव्यायं । 

अमुं चतं । वर्तिकां । अंहसः । निः। प्रतिं । जंघा । विश्पत्तायाः। सथं ॥४॥ 

अश्विना हे अश्विनो युवं युवां पृष्याय पुरातनाय नाधिताय याचमानाय 

शयव एतत्संज्ञाय ऋषये धनुं निवृत्तप्रसवामदोग्प्रीमपिन्वतं । पयसासिंचतं । 
सवेदा पयस्विनीमकुरुतमित्यथः । अपि च । वर्तिकां वृकेण ग्रस्तां चटकसहणी 


णवुनिमंहसो वृकास्यल्षणात्यापाज्निरमुंचतं । निरमोचयतं । यद्वा । पुनः 
पुनवेतेत् इति वतिकोषाः। तामादित्येनाभियस्तां युवाममोचयतं । तथा विश्य- 


म०१. अ० १७. सू०११४.। ॥ प्रथमो ऽ टकः ॥ ९५9 


त्वाये संमामे छिवजंघाया अगस्यपुरोहितस्य खेलस्य संवंधिन्या रततसंजञाये 
स्विया आयसी जंधां प्रत्यधत । प्र्स्थापयतं समयोजयतमित्यथः ॥ 
नवमीमुचमाह्‌ ॥ 

युवं श्वेतं पेदव इदजूतमहिहन॑मभ्विनादस्मवं । 

जोहू॑मर्यो सनिभूतिमुयं संहस्रमां वृषणं वीदुंगं ॥ ९॥ 

युवं । श्तं । पेदवे । इदऽजृतं । अहिऽ हनं । अश्विना । अट । अशं 

जोहूजं । अयः। अभि ऽ भूतिं । उयं । सहस ऽसां । वृष॑णं । वीक ऽ संगं ॥९॥ 

अश्विना हे खश्ठिनो पेदवे पेदुनान्ने राजे युवं युवां श्वेतवण कंचिदश्वमद्ं । 
प्रायच्छत । कीदणं । इद्जूतं । इद्रण युवाभ्यां गमित्तं ट्मित्यथेः । अहिहनं ! 
णचणां हतार । जोहूचं । अतिशयन सं्ामेष्वाद्धातारं । अर्योऽरेः शबोरभि- 
मूतिमभिभावुकं । उपमुद्रएी वीयवंतमित्यथेः । सहससां । सहससंख्याकस्य 
धनस्य सभक्तारं दातारं वा । वृषणं । सेक्तारं युवानमित्यथः । वीदुंगं । दृढांगं ॥ 
इद्रजूतं । जु इति साचा धातुगन्यथः । सस्माटतभावितरयधात्मणि निष्ठा । 
तृतीया कर्मणीति पूरवपटप्रकृतिस्वरवं । जोहूं । इयतेयंङत्दुगंताटौणादिक- 
स्वपूप्रत्ययः । प्रत्ययस्य पिच्चादनुदान्तते धातुस्वरः श्थयिते । अयेः । अरिणशब्दात्‌ 
षष्टयेकवचने जसारिषु डंटसि वावचनमिति येडितीति गुणस्य विकस्यितत्वा- 
दभावे यणाटेणः । उदात्तयण इति विभक्तेरटात्ततववं । अभिभूति । ऋअभिभूयतेऽने- 
नेत्यभिभूतिः । करणे क्तिन्‌ । तादौ चेति गतेः प्रकृतिस्वरत्वं । सहस्रसां । सनोतेः 
सनतेवा जनसनखनेति विट्‌ । विदुनोरनुनासिकस्यादिनयात्वं ॥ 
दशमम्‌ चमाह ॥ 

तावां नरा स्वव॑से सुजाता हवामहे सश्विना नाध॑मानाः। 

आ न उप वसुमता रथंन गिरो जुषाणा सुविताय यातं ॥ १०॥ 

ता। वां । नरा सु। अव॑से। सुऽजाता। हवांमहे। अश्विना । नाध॑मानाः । 

स्चा। नः) उप॑ । वसुंऽ मता । रथेन । गिरः । जुषाणा । सुविताय । यातं ॥ १०॥ 

नरा नेतारौ हे अश्विनो सुजाता शोभनजन्मानो ता वां तौ युवां नाधमाना 
1. 
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९५४ ॥ ऋग्वेटः ॥ [स०१, ०४. व०२०. 


धनं याचमाना वयं स्तोतारोऽवसे रक्षणापे सु हवामहे । शेभनमाद्यामहे । 
गिरः स्तुतीञषाणा सेवमानो युवां वसुमता धनुक्तेन रथेन नोऽ स्मानुपायातं। 
उपागच्छतं । किमर्थं । सुविताय । सुषु प्राप्रव्याय धनाय । सुखाय वा ॥ सुजाता । 
श्नोभनं जातं जन्म ययोस्तौ सुजातो । सुपां सुलुगिति विभक्तेरकारः । नञ्सु- 
भ्यामिन्यु्तरपदांतोदात्ततवं । नाधमानाः । नाध याञ्चायां । जुषाणा । जुषी प्रीति- 
सेवनयोः। ताद्डीलिकश्चानश। तुदादित्वाच्छः । पूवेवदिभक्ेराकारः। सुविताय। 
सुपूवैदेतैः कमणि निष्ठा । तन्वारित्वादुवड्‌ । सूपमानात्‌ कू इत्यु्तरपदांतो- 
दाजञत्वं ॥ 
एकाटणीमृचमाह ॥ 

ञ्चा श्येनस्य जव॑सा नूतनेनास्मे यातं नासत्या सजोषाः । 

हवे हि वामश्विना रातहव्यः शशवल्नमायां उषसो युटो ॥ ११॥ 

श्चा । श्येनस्य । जव॑सा । नूतनेन । अस्मे इतिं । यातं । नासाया । सऽजोषाः । 

हये । हि। वां । अश्विना । रातऽ हव्यः। शश्वत्‌ ऽ तमायाः। उषसंः। वि ऽ उं ॥११॥ 


हे नासत्या नासत्यावश्विनौ सजोषाः सजोषसो समानप्रीतियुक्तो श्येनस्य 
सनी यं गच्छतो ऽश्वस्य नूतनेन नवततरेण प्रत्ययेण जवसा वेगेन सहितो युवा- 
मस्मे सस्मानायातं । ्ाग्छतं । अश्विना हे अश्विनो रातहव्यो वां युवाभ्यां 
दाततव्येन हविषा युक्तः सन्‌ णशश्चत्तमायाः कात्दात्मकतया नित्याया उषसो ब्युष्टौ 
विवासनसमये वां युवां हवे । आह्वयामि । हिर्हेतौ । हि यस्मादेवं तस्मादा- 
यातमित्यथेः ॥ अस्मे । सुपां सुलुगिति शसः शे सआरेशः । सजोषाः । तेनेव 
दिवचनस्य सु आदेशः । हवे । देनो त्दु्मेकवचने बहुत्टं छंटसीति संप्र 
सारणं । श्पगुणावादेषणः । श्ल्तमायाः । उत्तमश्चत्तमो सर्वजेतयुञ्छादिषु 
पाठादंतोदाच्नत्व ॥ 

॥ इति प्रथमस्या्टम एकोनविंशे वगः ॥ 


सा वां रथमिति दश्च चतु सूक्तं देधेतमसस्य कल्लीवत साधे जागतमा- 
श्नं । तथा चानुक्रातं । सा वां रथं दश जागतमिति ॥ प्रात्तरनुवाकाश्विने 
ऋतो जागते छंदसीदं सूक्तमाश्चिनश्सते च । तथा च सूचितं । आ वां रथममूदिटं 
यो वां परिज्मेति चीणि । सा० ४. १५.। इति ॥ 


म०१. स०१७. सू०११९.] ॥ प्रथमो ऽ टकः ॥ ९५९ 


तच प्रथमामृचमाह ॥ 

आ वां रथं पुरुमायं म॑नोजुव॑ जीराश्वं यकञिय॑ जीवसे हुवे । 

सहस्नकेतुं वनिनं शतदसु शरुष्टीवानं वरिवोधामभि प्रय॑ः ॥१॥ 

ञा। वां । रथं । पुरऽ मायं । मनःऽ जुवं । जीरऽ ऋचं । यच्ियं। जीवसे । हवे। 
सहर ऽ केतुं । वनिनं । भतत्‌ ऽ व॑सु। शष्ट ऽ वानं । वरिवःऽधां। अभि । प्रय॑ः ॥१॥ 


हे अश्विनो वां युवयो रथं जीवसे जीवना प्रयो हविलंक्षणमनरमभि- 
लष्याहुवे । आहमाम । कीश । पुरुमायं । बहुविधाश्चये बहूविधकमाणं वा । 
मनोजुवं । मन इव शीध्रं गच्छतं । जीराश्वं । जववट्चोपेतं । यज्ञियं । यतञेष्वा- 
दातुम । सहस्रकेतुं । सनेक्ष्वजं सहस्रस्य धनस्य केतयितारं लापयितारं वा । 
वनिनं । वनमित्युट्कनाम । तंतं । शतदसुं । शतसंख्याधनेयुक्तं । श्ट वानं । 
शु्टीति धिप्रनाम । किप संभजमानं । यद्वा सुखवंतं । वरिवोधां । वरिव इति 
धननाम । वरिवसो धनस्य दातारं ॥ पुरुमायं । बहुव्रीहौ निचक्रारित्वादंतो- 
दा्तत्वं । यद्वा । तत्यूवादभेञ्नारिलादच्‌ । जीराश्वं । जु इति गत्यथः सोनो 
धातुः । जोरी चेति रक्‌ इकारांतादेशश्च । बहुीरो पूवेपटय्रकृतिस्वरतं । यज्ञियं । 
यज्ञव्विगभ्यां घखजावित्यहाधं घप्रत्ययः । हुवे । हनो लटि बहुलं दंदसीति 
संप्रसारणं । त्तुगित्यनुवृह्लो बहुलं छंदसीति पो लुक्‌ । उवङ्‌ । शतद्वसुं । 
शतवमुं । छांदसस्तकारोपजनः ॥ 
हितीयामृ चमाह ॥ 

उदधौ धीतिः प्त्व॑स्य प्रयामन्यधायि शस्सन्समयंत आ दिशः । 

स्वदामि धमं प्रतिं यंद्ूतय चा वा॑मूजानी रथ॑मश्विनारुहत्‌ ॥२॥ 

उद्ी। धीतिः।प्रति। अस्य। प्रऽयांमनि। अधांयि। एसमन्‌। सं। अर्यते। खा। दिशः। 

स्वद्‌मि। घम।परति। यंति। ऊत्तय॑ः। आ। वा। उजानी। रथ॑। सश्विना। अर्हत्‌ ॥२॥ 


सस्य रथस्य प्रयामनि प्रगमने समि शस्मन्‌ अश्विनोः शंसने स्तवने धीनि- 
रस्मदीया वुदिरुन्मुखा प्रत्यथायि । प्रत्यस्थायि । तदनंतरं दिशो देयाः 
स्तुतोऽपि समयते । अश्विभ्यां संगच्छते । आकारः समुच्चये । अहं च स्तोता 


९६० ॥ ऋग्वेट्‌ः ॥ [अ०१, ०८. व०२०. 


धर्म महावीरस्थं यदा छरणभीलानज्यादिकं हविः स्वदामि । स्वाटूकरोमि । 
उतयोऽवितारो रक्षका आव्विजश्च प्रति यंति । धमे प्रति गच्छंति संस्कारा । 
अपि च हे अश्विनौ वां युवयो रथमूजानी सूर्यस्य दुहितारुहत्‌ । आरूढवती ॥ 
प्रयामनि । या प्रापणे । आतो मनिन्निति कृत्यस्युटो बहुलमिति बहुतेवच- 
नाद्वावे मनिन्‌ । टदासीभारादिवाप्यूर्वपदप्रकृतिस्वरतं । शस्मन्‌ । शसु स्तुतौ । 
अन्येभ्योऽपि हश्यंत इति मनिन्‌ । हणिगरहणस्य विध्यंतरोपसंप्हाथेत्वादुपधा- 
नकारलोपः । सुपां सुलुगिति सप्रम्या लुङ्‌ । सर्यते। खय पय गतौ । भोवा- 
दिकोऽनुदाचैत्‌ । ऊतयः । क्तिचक्तौ च संजञायामित्यवतेः कर्तरि क्तिच्‌ । ज्वरत्व- 
रेत्याटिना वकारोपधयोरूट्‌ । अरुहत्‌ । कुमृदरुहिभ्य इति चरडगदेशः ॥ 


तुतीयामृचमाह ॥ 
सं यन्मिथः प॑स्युधानासो अग्म॑त शुभे मखा अमिता जायवो रणे । 
युवोरह प्रवणे चकिते रथो यद॑श्विना वहथः सूरिमा वर ॥३॥ 
सं। यत्‌। भियः, पस्पृधानासंः। अग्म॑त । मुभे। मसाः। अमिताः। जायवः । रणे । 
युवोः। सरह । प्रवणे। चेकिते। रथ॑ः। यत्‌। अश्विना । वर्हयः। सूरि। आ। वरं ॥ ३॥ 


मखा मखवंतो यज्ञोपत्ता अमित्ता अपरिमिता जायवो जयशीत्ा मनुष्या 
रणे संयामे शुभे शोभनाय धनाय तटथे मिथः पस्पृधानासो ऽन्योन्यं स्पर्धमाना 
यद्यदा समग्मत । संगच्छते । तदानी हे अश्विना अश्विनो युवोरह युवोरेव 
रथः प्रवणे प्रकर्षण संभजनीये भूतले चेकिते । ज्ञायते । देवेषु मध्ये युवामेव 
रकणाय शीध्रं रथेनागच्छय इत्यथः । यद्येन रथेन सूरि स्तोतारं प्रति वरं चेष 
धनमावहथः । प्रापय॒थः। स रथ इत्यथः ॥ पस्पुधानासः । स्पध संघषं । छांटसो 
त्विट्‌ । तस्य लिटः कानजादेणः । खांदसं रेफस्य संप्रसारणमकारत्रोपश्च । 
अग्मत । गमेन्डादसो लङ्‌ । समो गम्यृच्छिभ्यामित्यात्मनेपदं । बहुलं छंटसीति 
शपो त्युक्‌ । मस्यादादेशः । गमहनेन्युपधालोपः । मखाः । मसो यज्ञः । अ 
स्ादिवादच्‌ । जायवः । जि जये । कृवापाजीत्यादिनोण्‌ । चेकिते । कित 
ज्ञाने । सस्माद्यडताच्छांदसो वतमाने किट्‌ । अतोलोपयतोपौ । यत्‌ । सुपां 
सुत्दुगिति तृतीयाया तुङ्‌ ॥ 


म०१, सं० १७, सू०११९.] ॥ प्रथमो ऽ टकः ॥ ९६१ 


चतु्थीमुचमाह ॥ 
युवं भुज्यं भुरमाणं विभिगेतं स्वयुक्िभि्निंवह॑ता पितृभ्य चरा । 
यासिष्टं वरतिवंषणा विजेन्य दिवोदासाय महं चेति वामव॑ः ॥४॥ 
युव भृजयु। भुरमाणं । वि ऽभिः। गतं । स्वयुक्तिऽभिः। नि ऽवरहता। पितृऽभ्यैः। सा। 
यासिष्टं वर्तिः । वृषणा । विऽजेन्य॑। दिवःऽ दासाय। मर्हि। चेति! वां। अव॑: ॥४॥ 


वृषणा कामानां वर्षितारो हे उश्विनो युवं युवां भुरमाणं विभिरशभि- 
यमाणं गतं समुद्र निमग्रं भुज्युं तुपपुचं स्वयुक्तिभिः स्वयमेव युज्यमानेरशेना- 
विशेषश्च निवहता नितरां वहतो पितुभ्य खा । आदः मयादायां । यच पित्र 
स्तुपादय आसते ताकापयेतमित्यथः । विजेन्यमिति दूरस्थं । टूर वक्तेमानं वतिं 
सतुगरस्य गृहं प्रति यासिष्टं । सगच्छतं । अपि च । दिवोदासाय राज्ञे कृतं 
युवयोः संबध्यवा रक्षणं शंवरहननरूपं महि महङ्रभीरं चति । सस्माभिज्ञायते ॥ 
शुरमाणं । इभूञ्‌ धारणपोषणयोः । कमणि तटः शानच्‌ । व्यत्ययेन शः। वहुलं 
ङट्सीत्युतं । पितृभ्य खा । मयादायामाहः क्मप्रवचनीयसंलञा । पा० १,४.४९. । 
पंचम्यपाङपरिभिः । पा०२, ३.१०.। इति पंचमी । यासिष्टं । या प्रापणे । 
यमरमनमातां सर्‌ चेति सगागमः! सिच इडागमः । विजेन्यं । विजनो दूर- 
देणः । त्र भवं विजेन्यं । भवे रंटसीति यत्‌ । तिण्स्व रित इति स्वरितत्वं ॥ 
पंचमीमुचमाह ॥ 

युवोरश्विना वपुषे युवायुजं रं वाण येमतुरस्य श्य । 

छा वा पतिवं सख्याय जगमुषी योषावृणीत जन्यां युवां पतीं ॥५॥ 

युवोः। खश्िना। वपुे। युवाऽ युज । रथं । वाणी इतिं । येमतुः। अस्य । शध्य। 

खआ। वां। पततिऽतवं। सख्याय जग्मुषी। योषां । अ वृणीत। जन्या । युवां । पती इतिं ॥५॥ 

अश्विना हे उश्विनो युवोयुवयो वाणी वननीयो प्रणस्यावश्वौ युवायुजं युवा- 

भ्यां युज्यमानं रथमाजिधापनसमयेऽ स्य रथस्य यद्छध्ये प्रा्मादित्याख्यमव- 
धिनूतं ल्यं वपुषे शोभनां तद्येमतुः । सवेभ्यो देवेभ्यः पूवं प्रापयामासतुः । 
तदनंतरं ` चाजग्मु्यागतवती जेन्याजिधावनेन जीयमाना योषा सूयो सख्याय 


ता, 11 + 


९४२ ॥ ऋग्वेदः ॥ [ऋ०१. ०८, व०२१; 


ससित्वाय युवां युवयोः पतित्वमवृणीत । कथमिति । मम युवामेव पती 
भताराविति ॥ युवोः । षष्ठीडिवचने योऽ चीति यतस्य सवेविधीनां दसि 
विक्स्यितत्वाटभावे शेषे लोप इति ट्कारल्रोपः । अतो गुण इति पररूपं । 
युवायुजं । युवावौ हिवचन इति द्रथाभिधायकस्य युष्म ्छब्टस्याविभक्तावपि 
व्यत्ययेन युवदेशः । श्यै । णुथु प्रसहने । सस्माणयताटचो यदिति मत्‌ । 
यत्तोऽनाव इत्यादयुदातत्वं । जग्मुषी । गमेत्िटः कसुः । उगितशचेति डीप्‌ । 
वसोः संप्रसारणमिति संप्रसारणं । गमहनेव्युपधालोपः । जेन्या । जि जये । 
. ्ओणादिक एन्यप्रत्ययशित्लोपश्च ॥ 

॥ इति प्रथमस्या्टमे विंशे वर्मः ॥ 


षष्ठीमृचमाह ॥ 
युवं रेभं परिपृतेरुरुषयथो हिमेन घम परितप्रमर्चये । 
युवं णयोरवसं पिययुरगवि प्र दीर्चेण वं्दनस्तायायुंषा ॥ ६॥ 
युवं । रेभं । परिंऽसूतः। उरूणथः। हिमेन । घम । परि ऽतप्रं । स्ये । 
युवं । णयोः। अवसं । पिणथुः। गवि । प्र दीर्धेणं। वंदनः। तारि। आयुषा ॥६॥ 
हे अश्विनो युवं युवां रभमृषिं परिषृतेः परितः प्रेरकादुपद्रवादुपपतनान्रो- 
रुष्यथः । अर्यः । उरुणती रक्षाकर्मति यास्कः । तथाचये ऋषये परितप्ं 
परितस्तप्रं घममसुरः पीडां प्रधिप्रं दीयमानं तुषामप्मि हिमेन भीतेनोट्कना- 
वारयेथां । यद्वा हविषामचये भक्षयितेऽ म्रये परितप्रं सूयकिरणेः संतप्रं घम । 
अहनामेतत्‌ । अहर्हिमेन वृ्टयुदकेन हविःसंपाट्कवीद्यायुत्यच्यथमवारयेथां । 
अपि च। शयोरेतत्संजञस्य ऋषेगवि निवत्तप्रसवायां धेनाववसं रक्षकं पयो युवं 
युवां पिणथुः । प्रवर्थितवंतो । तथा जीणागो वंदन ऋषिदीधेणायुषा प्रतारि । 
युवाभ्यां प्रवर्धितः । प्रपूवस्तिरतिवधनाधः ॥ अवसं । अवतिरौणादिकाऽसच्‌ । 
पिपथुः । णायी वुद्धौ । व्यत्ययेन परस्मेपदं । लिद्यडोश्वेति पीभावः ॥ 
सप्रमीमृचमाह ॥ 
युवं वंदनं निक्तं जरण्यया रथं न द॑स्रा करणा समिन्वथः । 
छेचादा विप्रं जनथो विपन्यया प्र वामं विधते दंसना भुवत्‌ ॥9॥ 


म०१. स० १9. सू०११९.] ॥ प्रथमो ऽ टकः ॥ ९४३ 
युवं । वंदनं । निःऽ ऋतं । जरण्यया । र॑ । न। टमा । करणा । सं ।इन्वथः। 
छेचात्‌। खा विप्ं। जनथः। विपन्यया । पर। वां । अ्॑। विधते। दंसना भुवत्‌ ॥9॥ 


हे दखावश्विनो युवं युवां जरण्यया जरया निक्तं निःेषेण प्राप्रं वंटन- 
मृषि करणा कमेणां तारौ शिल्पकुणलौ युवां समिन्वः। समध । पुनयु- 
वानमकुरतं । तत्र दृष्टातः । रथं न । यथा क्श्चि्छिस्पी जीर रं पुनरणभिनवं 
करोति तत्‌ । अपि च । विपन्यया स्तुत्या गर्भस्थेन वामदेवेन स्तुतो संतो 
कछषचादा। आकारः समुचये । मातुरुदरलसषणाज्जन्मस्थानाद्िप्रं मेधाविनं तमृषिं 
जनयः । जनयथश्च । तथा वां युवयोदंसना रश्रणात्मकं कमावास्मे विधते मरि- 
चरते यजमानाय प्रमुवत्‌। प्रभवतु । रितं समथ भवतु ॥ निद्छेतं । छ गतौ । 
कमणि निष्ठा । गत्तिरनंतर इति गतेः प्रकृतिस्वरं । जरण्यया । जरणक्रियाहा 
जरण्या । खन्यावस्था ंटसि चेति यः। करणा । करोतेरव्यभ्यो ऽपि दश्यत इति 
युच्‌। इन्वथः। इवि व्याप । इरिच्चानरुम्‌। भोवादिकः। जनयः। जनी प्राटुभावे। 
णिच्युपधावृद्धिः। जनी जुष्‌ क्रसु रंजो ऽ मंता्ेति भिन्लान्मितां टृस्व इति हस्वतवं। 
दंटस्युभयथेति णप आइधातुक्चाणेरनिटीति णिल्लोपः। विपन्यया । पन स्तुतौ । 
अध्यादयश्चेति भावे यत्‌ । व्यत्ययनांतोदाच्चचं । विधते । विध विधाने । तौदा- 
दिकः। लटः शतृ । शतुरनुम इति विभक्तेरुदा्तवं । भुवत्‌ । भवतेर््द्डागमः। 
बहुलं खदसीति शपो लुङ्‌ । भूसुवोस्तिडीति गुणप्रतिषेधः ॥ 
अष्टमीमृचमाह ॥ 

अगच्छतं कृप॑माणं परावति पितुः स्वस्य त्यज॑सा निवांधितं । 

स्व॑वतीरित ऊततीयुवोरहं चिरा अभीकं अभवन्नभिष्टयः ॥ ४॥ 

अगछतं । कृप॑माणं । पराऽ वतिं । पितुः । स्वस्यं । त्यज॑सा । निऽ वाधितं । 

स्व॑ःऽ वतीः। इतः। ऊतीः। युवोः। सहं । चिचाः। सभीकं। सभवन्‌। अभिष्टयः ॥४॥ 

हे अश्विनौ परावति टृरदेशे समुद्रमध्ये स्वस्य पितुस्तुपस्य त्यजसा त्यागेन 

निबाधितं पीडितं भुज्युं कृपमाणं युवां स्तुवंतमगद्छतं । युवां रक्षणा गतवंतौ । 
यस्मदिवं तस्मात्‌ हे खश्विनो स्ववतीः स्ववेत्यः शोभनगमनयुक्ता इत इतो 
मुखाश्चिचा्चायनीया युवोरह युवयोरेवोतीरूतयो रछा अभीके समीपे ऽभिष्टयः 
सवैः प्राणिभिरभ्येषणीयमा अभवन्‌ । भवंति ॥ कृपमाणं । कुपतिः स्तुतिकमा । 


९६४ ॥ ऋग्वेद्‌ः ॥ [स०१, अ०८, व० २१. 
अयं च तुदादि्ैटवयः । स्वर्वतीः । सुपूवादर्तेभावे विच्‌ । ततो मतुप्‌ । ङंदसीर 
इति मतुपो वलं । अभिष्टयः। इषु इच्छायां । भावे क्तिन्‌। शर्वा दित्वात्परणू पतं ॥ 
नवमीमृचमाह ॥ ` 

उत्त स्या वां मधुमन्मध्िंकारपन्मद्‌ सोमंस्योभरिजो हुवन्यति । 

युवं दधीचो मन आ विवासथोऽथा शिरः प्रतिं वामण्छयं वदत्‌ ॥ ९॥ 

उत्त स्या। वां । मधुंऽ मत्‌। मधिंका। अरपत्‌। मद। सोम॑स्य। जओभिजः। हुवन्यति । 

युवं । ट्धीचः। मन॑ः। खा। विवासथः। सथं । भिः । प्रति । वां। खयं । वट्‌त्‌ ॥९॥ 


उत्त अपि च हे अश्विनो मधुमन्मधुमंतौ वां युवां स्या सा मधिका सरथा 
मधुकामा सत्यरपत्‌ । अस्तौत्‌ । तथोशिज उशिजः पुचः कष्षीवान्‌ सोमस्य 
पानेन युवयोमेरे हषं निमित्भूते सति हूवन्यति । युवामाद्भयति । युवं युवां 
च तस्ये मकछिकाये मधु दातुं मधुविद्याथिनो संतो टधीच आआथवेणस्य ऋषेम- 
नश्िननं भुष्रूषया आविवासथः। पयेचरतं । अथानंतरं तस्मिन्प्रीते सत्यण्धय 
युवाभ्यां प्रतिहितमश्वस्य संवधि यच्छिरस्तद्वां युवां प्रति मधुविद्यामवटत्‌ । स 
ऋषिराश्वेन शिरसोपटिष्टवानित्यथः ॥ मधुमत्‌ । सुपां सुलृगिति विभक्तलुंर्‌। 
अरपत्‌ । रप लप यक्तायां वाचि । मदे । मदी हं । मदोऽनुपसर्गं इति 
भावेऽप्‌ । हुवन्यति । दे्‌ स्यधायां शब्दे च । स्युट्‌ चेति भावे ल्युट्‌ । बहुलं 
छंदमीति संप्रसारणं । हवनमात्मन इच्छति । सुप स्रामनः क्यच्‌ । अत्यलोप- 
ग्डांट्सः । वणव्याप्योत्वं । अण्डं । अश्वे भवमण्डयं । भवे दंट्सीति यत्‌ ॥ 


ट्णमीमुचमाह ॥ 
युवं पेदवे पुरुवारमश्विना स्मृधां श्वेतं त॑सुतारं दुवस्यथः । 
शयरभिदं यतंनासु दुष्टरं चकृत्यमिंदरमिव चर्षणीसहं ॥ १०॥ * 
युवं । पेदवे । पुरऽवार। अश्विना । स्पृधा । शेतं । तस्तार । दुवस्यथः। 
शथः। अभिऽदं । पृत॑नासु । दुस्तरं । चर्व्य । ईद इव । चर्षणि ऽ सहं ॥ १०॥ 


अश्विना हे छश्विनौ पेटवे पेदुनान्ने राज्ञे पुरुवारं बहुभिवेरणीयं स्पृधां 
संमामे स्यथमानानां शबूणां तरूतारं तारकं शेतं भुभवणंमिदरालव्धमश्वं युवं 


म०१, ०१७. सू०१२०.] ॥ प्रथमो ऽ टकः ॥ ९६५ 


युवा दुवस्यथः । दत्तवतो । पुनरपि कीहणं । णयः । येत इति णया योहारः। 
तः पृतनासु समामपु दुस्तरं । तरीतुमशक्यं । अभिद्यु । अभिगतदीप्भिं । चतय । 
सवषु कायषु पुनः पुनः प्रयोज्य । इटमिव चषणीसहं । इटो यथा शचूनभिभवति 
एवं शचुजनानाममिभवितारमित्यथैः ॥ स्पृधां । स्पध संघर्षे । क्किप्‌ चेति किप्‌ 
चशब्देन हशिग्रहणानुक्षणात्तस्य च विध्यंतरोपसंग्रहाेवाट्कारस्य लोपो 
रफस्य च सप्रसार णं । सावकाच इति विभक्तेर्दात्ततवं । तस्तार । त्‌ परवनतर- 
णयोः । अस्माचुचि यसितस्कमभितस्तभितेत्यारौ निपातनादृपसिद्धिः । चर्कत्यं । 
करोतेयर्त्तु गंताडिभाषा कृवृषोरिति क्यप्‌ । ततस्तुक्‌ ॥ 


॥ इति प्रथमस्या्टम एक्विंणो वर्मः ॥ 


का राधदिति ब्वाट्ण्चै पंचमं सूक्तं । अचानुक्तम्यते । का राधहूाटशात्या 
दुःस्वप्ननाणिन्याद्या गायत्री दवित्ीया ककुप्‌ तृतीयाचतुथ्यौ काविराणनष्टरूणी 
पंचमी तनुशिरा षषटयष्ठररूष्णिगिवष्टारवृहती कृतिविरा्‌ तिस्रो गायच्य इति । 
खस्यायमथंः । अनुवृततेराणिजो टर्पतमसः कसी वानृषिः । छाद्य गायची । 
विद्ासावित्येषा ककुप्‌ मध्यमपादस्य हाटणा्टारचात्‌ । मध्यम्वेत्कङुविति हि 
तत्लक्षण । तृतीया ता विद्धसित्यषा काविराट्‌ । नवरूयोमध्ये जागतः काविरा- 
इिन्युक्तलसछणोपेततात्‌ । चतुथी विपु्छामीयेषा न्टरूपी । नववराजचयोद- 
शने पीवयुक्तत् छषणोपेतवात्‌ । प्र या घोष इत्येषा पंचमी तनुणिरा । एका- 
दशिनोः परः षटक्स्तनुशिरवयुक्तलछणोपेतत्वात्‌ । धतं गायवमिव्येषा षष्ठी 
यद्यपि पाटसंख्ययोष्णिङ्‌ः भवति तथाणक्षरसंख्ययोष्िर्‌ । युवं हीति सप्तमी 
विष्टारबृहती । खष्टिनोर्म्य दशका विष्टार वृहतीति तलक्षणोपेतत्वात्‌ । मा 
कस्मा इत्यष्टमी कृतिः । जागतावष्टक्श्च कृतिरिगयुक्तल छणसद्गावात्‌ । टुही- 
यच्चिति नवमी विराट्‌ । टणम्याद्याल्तिसो गायग्यः। आशिनं वे इति वेश्ट्‌- 
प्रयोगाचुद्यादिपरिभाषयेदमपि सूक्तमाभ्िनं । अध स्वप्रस्ये्यत्यया दुःस्वप्ननाशनं 
प्रतिपाद्यते । खतो म्रा तेनोच्यते सा देवतेति न्यायेन तदेव रेवता ॥ सूक्तवि- 
नियोगो ठेंगिकः । धर्माभिष्टव स्ादितो नवर्चो विनियुक्ताः । सूच्यते हि । 
का राधद्धोचाश्विना वामिति नवाभाव्यम्मिः । ० ४. ६.। इति ॥ का रधडो- 
जाश्िना वामिति नवविहूदस इत्यादिकं ब्राह्यणमनुसंधेयं ॥ 
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९६६ ॥ ऋग्वेदः ॥ [अ०१. ०४, व०२२. 


तच प्रथमामृचमाह ॥ 
का राध्ोजांश्िना वां को वां जोषं उभयोः । कथा विधात्यप्रचेताः ॥१॥ 
का । राधत्‌। होतां। अश्विना। वां । कः। वां । जोषि । उभयोः । कथा । विधाति। 
अप्रंऽचेताः ॥१॥ 


अश्विना हे अश्विनो वां युवां सा ोचा। वाडुमेतत्‌ । कीदशी स्तुतिलछषणा 
वार्‌ राध्‌ । आराधयति । प्रीतौ करोति । युवयोमाहाल्यानुरूपा स्तुतिना- 
स्तीत्यथः । किंच वां युवयोर्भयोजेषि जोषणे सेवने प्रीणने वा समथः क: 
स्तोता विद्यते । युष्महुणाभिज्ञः कश्चिदपि नास्तीत्यथेः । खप्रचेता युवयो मा- 
हाल्यमजानंश्च कथा केन प्रकारेण विधाति । युवां परिचरति । युष्पद्िषयं 
परिचरणमपि कतु न शक्यत इत्यथः ॥ राधत्‌ । राध साध संसिङो । लेययु- 
डागमः। जोषे । जुषी प्रीतिसेवनयोः । भावे घन्‌ । जिच्लादाद्युदात्तवं । कथा । 
णा हेतो च छंटसीति किंणब्दापप्रकारवचने याप्रन्ययः। किमः क इति कादेशः । 
विधाति । विध विधाने । तौदादिकः । लेटयाडागमः। अप्रचेताः । प्रकृष्टं चेतो 
यस्यासो प्रचेताः । नञ्समासे ऽव्ययपूवेपदय्रकृतिस्वरतं ॥ 


दितीयामृचमाह ॥ 

विदांसाविदहुरः पृ्धेदविदानित्याप॑रो अचेताः । नू चिन्बु मर्ते खक्रां ॥ २॥ 

विदह्ांसो। इत्‌। दुरः । पृच्छेत्‌। अविंहान्‌। इत्या । खप॑रः। अचेताः। नु । चित्‌। 
नु । मर्तं । सक्तं ॥२॥ 

इथेत्यमनेन पूरवोक्तप्रकारेणाविद्वान्‌ अज्ञः स्तोता विदांसावित्‌ सर्वज्ञाव- 
श्विनावेव दुरो हाराणि स्तुतिपरिचरणयोरुपायभूतान्मागीन्पुद्धेत्‌। प्रष्टमरेति । 
अपरोऽश्विभ्यामन्यः सर्वो ऽणचताः। यस्मा्चेतसा ज्ञानेन रहितस्तस्मादश्विनावेव 
पृ्छेदित्यथेः। तौ चाक्रो शचुभिरनाक्रंतावभ्विनो नू चित्‌ सिप्रमेव मते मनुषे 
स्तोत्तरि भक्तानुयहक्तया सनिं धत्च इति वाक्यशेषः ॥ इत्या । चा हेतो च 
डटसीति थाप्रत्ययः । इदम दश । एतेतो रथोः । पा०५.३.४.। इतीद्ावः। यटि 
था हेतो चेत्यन्ेदम्‌शब्टस्य नानुवृत्तिस्तदानीमिदमस्यमुः । एतदंतात्यरस्या वि- 
भक्तेवयत्ययेन सुपां सुल्तुगिति विभक्तेहादेशः। अक्रो । कमु पाटविष्षेपे। अस्मात्‌ 
नञ्युपपदे कृत्यस्युटो बहुलमिति बहुलवचनात्कमेण्यपि जनसनखनक्रमगमो 


म०१. ख० १३. सू०१२०.] ॥ प्रथमोऽष्टकः ॥ ९४9 


विडिति विट्‌ । विहुनोरनुनासिकस्याटिव्यालं । नञ्समासेऽव्ययपूरवेपदप्रकृति 
स्वरत् ॥ 


तृतीयामृ चमा ॥ 
ता विद्वासं हवामहे वां ता नां विडांसा मन्म॑ वोचेतमच । 
प्राचद्यमानो युवाकुः ॥ ३॥ । 
ता। विद्वांसा । हवामहे । वां । ता । नः। वि्ांसां । मन्म॑ । वोचेतं । सद्य । 
प्र। आचेत्‌ । दय॑मानः । युवादुः ॥ ३॥ । 


हे अश्विना विद्वांसा सर्वज्ञा ता वां तौ युवां हवामहे । आद्धयामहे । ता- 
वाहत विद्वांसाभिज्ञो युवां नोऽस्मभ्यं मन्म मननीयं ज्ञातव्यं स्तोचमद्या- 
स्मिन्कात्रे वोचतं । ब्रुवाणा भूयास्तं । स चाहं युवाकुयुवां कामयमानः स्त्या 
संयोजयन्वा दयमानो युवाभ्यां हविः प्रयच्छन्‌ प्राचत्‌ , प्रकर्षेण स्तोमि ॥ ता । 
सुपां सुल्भुगिति विभक्तेराकारः । वोचेतं । ब्रूञ्‌ व्यक्तायां वाचि । ब्रुवो वचिः। 
लिद्याभिष्यर्‌ । वच उमिव्युमागमः। आचत्‌ । अचे पूजायां । भोवादिकः । 
तिडां तिहोो भवतीति मिपस्तिबादेणः। टयमानः। ट्य दानगतिरस्षणरिंसा- 
दानेषु । णपः पिच्वादनुदाच्तत्ं। णानचो लसावधातुकस्वरेण धातुस्वरः शिष्यते । 
युवाकुः । युवां कामयत इति युवाकुः । भितद़ाटिभ्य उपसंख्यानमिति दुप्र- 
त्ययः । अविभक्तावपि व्यत्ययेन युवावो हिवचन इति युवादेश आात्वं च । 
यद्या यु मिश्रणे । स्राणादिकः काङुग्रययः ॥ 


चतुर्थीमृचमाह ॥ 
वि पं्धामि पाक्यारन दवान्वष॑टकृतस्याद्ुतस्यं दसरा । 
पातं च सद्यसो युवं च रभ्य॑सो नः ॥४॥ 
वि। पृद्धामि । पाक्या । न । देवान्‌ । वष॑ट्‌ऽ कृतस्य । अहुतस्य । टसा । 
पातं । च । सद्यसः। युवं । च । रभ्य॑सः। नः ॥४॥ 
हे अश्विनो युवां विपृच्छामि । विशेषेण प्रष्टुमिच्छामि । पाक्या न। पक्तव्य- 


प्रज्ञानान परिपक्नमतीनन्यान्दवान्‌ न पृछामि । किंतु युवामेव सवज्ञो पृच्छा- 
मीत्यथेः। हे टखा दशेनीयो तौ युवां वषट्कृतस्य वषट्कारेणाम्रो हुतस्या्र 


९६४ ॥ ऋग्वेदः ॥ [अ०१, ०६. ०२२. 


तस्याश्चयेभूतस्य महतः सह्यसो ऽतिशयेन बलवतो बल्ोत्पादकस्य सोमस्य 
स्वांणलक्षणमेकदेणं पातं च । नोऽ स्मांश्च रभ्यसो ऽतिण्येन रभस्विनः प्रोढो- 
द्यमान्कुरुतं ॥ पाक्या । पचेकहलोण्यंत्‌। चजोः कु धिख्यतोरिति कुतं । तित्स्वरः। 
सुपां सुल्टुगिति विभक्ते$दिशः । वषट्‌ कृतस्य । वषट्‌ शब्टस्यो यीदित्रेन गतितवत्र- 
तिरनंतर इति गतेः प्रकृतिस्वरत्वं । पातं । पा पाने। बहुलं छंदसीति शपो त्तुक्‌। 
सद्यसः । सहते ऽभिभवत्यननेति सहो बलं । खसुन्‌ । तदस्यास्तीति सहस्वी । 
मत्वणीयो विनिः । तत आतिशायनिक ईयसुन्‌ । विन्मतोुर्‌ । सांट्स ईकार- 
लोपः । रभ्यसः । रभ राभस्ये । राभस्यं कार्योपक्रमः। पूवेवत्प्रक्रियोन्नेया ॥ 


पचमीमु चमार ॥ 
प्रया घोषे भृग॑वाणे न शोभे ययां वाचा यज॑ति पजियो वां । 
प्रषयुन विद्वान्‌ ॥५॥ 
प्र। या। घोषे भुगवारे। न । शोभं । ययां । वाचा । यजंति । पञियः। वां। 
प्र। इषऽयुः। न । विदान्‌ ॥५॥ 


हे खश्िनो प्र भवति समथा भवति सा वाक्‌ या वाक्‌ युष्पतुतिरूपा घोषे 
घोषाख्यायाः पुरे सुरसत्याख्य कृषो भृगवाणे न भृगो च शोभे । णोभते। यया 
च स्तुतिलछणएया वाचा पजियः। पजा खंगिरसः। तेषां कुलोन्पन्नः क्षी वान्वां 
युवां यजति । स्तौति । सापि णोभत इत्यथः । उषयुन । इषमन्नमात्मनः काम- 
यमानश्च विद्वान्‌ स्तु्यभिज्ञः कष्ठीवानृषिः प्र भवतु । युष्मदनुमहात्संपृणेकामो 
भववित्यथः ॥ घोष । घोषा नाम काचिद््यवादिनी क्षी वतः पुरी । अनोप- 
चारात्द्वाचकं प्रातिपदिकं पुरे वतत । भृगवाणे । चिरंतनो भृगुरिवाचरति । 
सवप्रातिपदिकभ्य इति क्रिम्‌ । धातुसंज्ञायां व्यत्ययेन लटः शनच्‌ । शवारि । 
स्ागमानुणसनस्यानित्यतान्मुगभावः । वृपाटिः । रोम । भुम दीप्र । लोपस्त 
आत्मनेपदेष्विति तल्लोपः । इषयुः । इष गतो । इति गच्छतीतीषमनं । 
इगुपधलक्षणः कः । यदा । इषु इच्छायां । इष्यते स्वे; प्राणिभिरितीषमनं । 
व्यत्ययेन कमणि कतु प्रत्ययः! प्रणब्देन संहितायां प्राटृहोटोद्येषेषेषु वृद्धिरवक्षष्या 
। पा ६,१.७९. ३.। इति वहिः ॥ 

॥ इति प्रथमस्याष्टमे ाविंशो वगः ॥ 


म०१. स्ल०१३. सू०१२०.] ॥ प्रथमोऽष्टकः ॥ ९६९ 


षष्ठीम्‌ चमाह ॥ 
शृतं गायं तकवानस्याहं चिद रिरेभाश्विना वां । 
स्ासी णुभस्यती टन्‌ ॥६॥ 
घुं । गाय॒त्रं । तक्वानस्य । अहं । चित्‌ । हि । रिरिभ॑ । अश्विना । वां । 
सा । सक्षी इति । मुभः। पती इतिं । टन्‌ ॥६॥ 


हे खण्विना अश्विनो गायनं गातव्यं गायवीयुक्तं गायचसाख्ना निष्यनं 
निष्याद्यं वा स्तोत्रं तक्वानस्य स्वल त्रतरंधस्य स जाश्चस्य संवंधि शरुतं । शृणुतं । 
सहं चित्‌ खहमिव वां युवां स हि रिभ । स्तुतवान्‌। कि कुवेन्‌। हे शुभस्पती 
शोभनस्य कमणः पालयितारौ जल्टस्य वा स्वामिनो अक्षौ युवाभ्यामाटन्‌ । 
चक्षुषी आददानः । तस्मा इव मह्यमणभिमतफललं प्रयद्छतमिति भावः ॥ श्ुतं। 
श्रु रवणे। लिः वहुलं छंटसीति विकरणस्य त्वृक्‌ ! तकवानस्य । तक गतौ । 
ऋच गतिसामान्यवाचिना तद्िशेषो मंदगतिलेष्यते । स्राणादिक उप्रत्ययः । 
भृगवाण इतिवत्‌ प्रक्रियोन्नया । रिरि । रभू णन्‌ । अष्ठी । ३ च हिवचन 
इत्य्िणब्टस्य इकारांत्तादणः । स चोदात्तः । शुभस्पती । सुवामचिते पराग- 
वास्वर इति षष््य॑तस्य परांगवद्भावात्पदद्यसमुदायस्याष्टमिकामंचितानुदा्नतव । 
टन्‌ । आद्पूवाददातेराडो दोऽनास्यविहरणे । पा १.३. २०.। इत्यात्मनेपदं । 
व्यत्ययेन णनृ । जुहोत्यारिवयात्‌ रुः । दिवचनप्रकरणे छंदसि वेति वक्तव्यमिति 
वचनाद्व्वचनाभावः । दंदस्युभयये्युभययाश्रयणात्‌ शतुः सा वेधातुक्वेन 
इन्र । आाद्ेधातुकवादातो तलोप इटि चेत्याकारलोपः ॥ 


सप्रमीमृचमार्‌ ॥ 
युवं ह्यास्तं महो रन्युवं वा यच्निरत॑तंसतं । 
ता नो वसू सुगोपा स्यातं पातं नो वृकादघायोः ॥9॥ 
युवं । हि । आस्तं । महः। रन्‌ । युवं । वा । यत्‌ । निःऽअत॑तंसतं । 
ता। नः। वसू इति । सुऽ गोपा । स्यातं । पातं । नः। वृकात्‌ अधऽयोः ॥9॥ 
हे अश्विनी महो महतो धनस्य रन्‌ रातारौ दातारौ युवं युवां कंचनास्तं । 
--- निरततंसतं । धनानि निरगमयतं । रक्षको पिनाशकावपि युवामेवेत्यधः । 
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९७० ॥ ऋग्वेदः ॥ [०१, ख०८. व०२३. 


हे वसू वासयितारावश्विनो तादशो युवां नोऽस्माकं सुगोपा सृष्ट गोपायितारो 
रक्षितारौ स्यातं । भवतं । अपि च । नोऽस्मानधायोरघं पापफलमस्माक 
मि्छतो वृकात्सतेनात्यातं । रक्षतं ॥ महः । महतः । दसो ऽ्छब्ट्लोपः। 
रन्‌। दच्धितिवत्मरक्रियोनेया । व्यत्ययेनेकुवचनं । निरततंसतं । तसि संकारे । 
खअस्मारयंताललुडिः णिध्िदुसुभ्य इति चवर हिवेचनादि च । गुर्संज्ञाया लषु 
संस्तया बाधित्तत्वात्सन्वद्वावाभावः । सुगोपा । सुपां सुत्दुगिति विभक्तेलुक्‌ । 
अधायोः । अघं परेषामिति दसि परेद्ायामिति क्यच्‌ । सश्ाधस्याटि- 
त्यां । क्यः ्छटसीव्युप्रतययः ॥ 
सष्टमीमु चमार ॥ 

मा कर्मं धातमभ्यमित्रिणे नो माकुबां नो गृहेभ्यो धेनवो गुः । 

स्तनाभुजो सरिश्चीः ॥ ४॥ 

मा। कस्म धातं। खभि। अमिविणे। नः। मा। सकुचं। नः। गृहेभ्यः। येनव॑ः। गुः। 

सलनऽभूजः। सशि्चीः ॥ ४॥ 


हे अश्विना खमिनिणे। अमिचं मिच्राहित्यं । तद्वत कस्म चिदपि शचरवे 
नोऽस्मान्माभिधातं। खाभिमुख्यन मावस्थापयतं । अपि च नोऽस्माकं गृहेभ्यः 
सकाणात्स्तनाभुजः स्तनवत्सान्मनुणांश्च पाल्यो धनवो गावो ऽशिष्चीः शि- 
शुना वत्सेन विरहिता अस्मदीये गृहेऽभयाना वा सत्यो ऽ कुत्र चिदस्माभिरगम्य 
प्रदेशे मा गुः। मा गच्छतु ॥ धातं । धाजो मारि त्ुडि गातिस्थेति सिचो 
लुङ्‌ । न माद्मोग इत्यदभावः । अकु । परारि्डंदसि वहुतमिव्यु्तरपदाद्यु- 
दातं । गुः। इण गतौ । इणो गा लुडीति गादेशः । गातिस्थेति सिचो तुङ्‌ । 
आत इति गजुंस्‌ । स्तनामुजः । भज पालनाभ्यवहारयोः । स्तनभूजंति पाल- 
यतीति स्तनाभुजः । क्रिप्‌ । अन्येषामपि हश्यत इति सांहितिको दीधः । 
अशिश्वीः । सख्यशिश्वीति भाषायां । पा० ४. १, ६२.। इति हंटस्यपि व्यत्ययेन 
निपातनं द्रष्टव्यं । यद्वा । शिमुरस्यास्तीति श्वी । छंट्सीवनिपाविति मत्वर्थीय 
ईकारः । नञ्समासेऽव्ययपूवेपदप्रकृततिस्वरतं । वा छदसीति पूर्वेसवणेदीधः । 
अथवा । शीङ्‌ स्वप्रे । उत्सगग्डंट्सीति रप्रत्ययः । हिवेचनह्वत्वे। एरनेकाच 
इति यण्‌ । छादसो वकारः । पूवेवत्समासस्वरौ ॥ 


म०१, स° १9. सू०१२०.] ॥ प्रथमोऽष्टकः ॥ ९७१ 


नवमीमृचमाह ॥ 
दुहीयन्मि्धितये युवां राये च॑ नो मिमीतं वाज॑वगये । 
इषे च॑ नो मिमीतं धेनुम ॥ ९॥ 
दुहीयन्‌ । भिचरऽधितये । युवादं । राये । च । नः। मिमीतं । वाज॑ऽ वच । 
इषे । च । नः । मिमीतं । पेनुऽ मिं ॥९॥ 


हे खणश्विनो युवाकु युवां कामयमानाः स्तुतिभियोवयितारः संयोजयितारो 
वा स्तोतारो मिच्रधितये मिणं वंधुजनानां धारणां दुहीयन्‌ । युष्मत्सका- 
शाडनानि दुहंति प्राप्ुवंति। खतो नोऽ स्मानपि वाजवग्ये वाजयुक्ताय च राये 
धनाय मिमीतं । कुरुतं । तथा भेनुमत्य धनुभियुक्तायेषेऽ न्नाय च नोऽ स्मान्मि- 
मतं । कुरुतं । अस्मभ्यं स्तोतृभ्यो बल युक्तं धनं गोयुक्तमन्नं च प्रयख्छतमित्यथः ॥ 
दुहीयन्‌ । दुह प्रपूरणे । दुहिर्टोहः । इगुपधाक्किदिति भाव इप्रत्ययः । दुहिमात्मन 
इच्छति दुरीयति । सुप आत्मनः क्यच्‌ । दुरीयतेर्ढख्यडागमः । इतश्च लोप 
इतीकारलोपः । यद्वा । दु लिंडिः मस्य रन्‌ । पा ३.४.१०५.। इति व्यत्ययेन 
रनादेणाभावे रूपमेतत्‌ । डांदमो ऽ यत्तपः । यद्वा रनादेशे कृते छांदसो रेफस्य 
यकारः । अत एव व्युत्प्यनवधारणान्नावगृह्ंति । युवाकु । सुपां सुलुगिति 
जसो लुरु। मिमीतं । माङ्‌ माने शब्दे च । जींहोत्यादिकः। व्यत्ययेन परस्मपदं । 
भजामिरित्यभ्यासस्येत्ं । चवायोगे प्रथमेति निधातप्रतिषेधः 


ट्शमीमु चमाह ॥ 
अश्विनोरसनं रथ॑मनश्चं वाजिनीवतोः । तेनाहं भूरिं चाकन ॥१०॥ 
अध्विनोः। असनं । रथं। अनश्व । वाजिनीं ऽ वतोः। तेन॑ । ह । भूरि । चाकन ॥१०॥ 
वाजिनीवतोः । वाजोऽन्नं बलं वा। तद्वक्कियावतोरण्विनोरन्ठमश्वरहित- 
मश्वराहिव्येऽपि सामथ्यीततिणयेन गछतं रयमसनं । सहं स्तोता समभजं । तेन 
च रथेन भरि प्रभतं घेयश्चाकन । कामये ॥ असनं । वन षण सभक्तो । लङ्‌ । 


चाकन । कन दीप्िकांतिगतिषु । हंदसो लिट्‌ । णलुत्तमो वेति शिन्ञस्य 
विकत्यनाद्यभावः । तुजादितवादभ्यासस्य रीं ॥ 


९७२ ॥ ऋग्वेदः ॥ [अ० १, ०८, व० २३. 


एकादशीमृचमाह ॥ 
अयं संमह मा तनूह्याते जनो अनुं । सोमपेयं सुखौ रथ॑ः ॥ ११॥ 
सअयं। समह। मा। तनु । उद्यते । जनान्‌। खनु । सोमऽपेयं । सुऽ खः। रथः ॥११॥ 


हे समह धनेन सहित हे रथ अयं पुरोवर्ती चं मा मां तनु । विस्तारय । 
पुचपोचधनादिभिः समृद्धं कुर । यद्वा । अयमानं त्वां प्राप्रुव॑तं मामिति योज्यं । 
स च सुखः शोननावकाशः सुखहेतुवा रणो जनाननु स्तोतुजनेषु सोमपेयं 
सोमपानं प्रत्यूद्याते । उद्यते । अश्विभ्यां नीयते । अतो ऽश्िभ्यां यहीयते तत्सवे 
रण एव टदात्तीति रथं संगोध्य प्राथना ॥ खयं । इटोऽय्‌ पुंसि । पा० ७.२.१११.। 
यद्वा अय पय गतौ । पचाद्यच्‌ । समह । मघमिति धननाम । मेन सह 
वतेत इति समधः । छांटसो वणेविकारः । यदा । मह पृजायां । महयति 
पूजयतीति महो धनं । पचाद्यच्‌ । उत्पाते । वह प्रापणे । कमणि ल्तेय्या- 
डागमः । यजारदित्वात्सप्रसारणं । तस्य छांटसो टीः । खदुपदणलसावधातु- 
कानुदाज्ञत्वे यक एव स्वरः शिते । सोमपेयं । पा पाने । अचो यदिति 
भावे यत्‌ । ईद्यतीति ईकारादेशः । यतो ऽनाव इत्याद्युदाततत्वं । कृटुत्तरपदप्र- 
कृतिस्वरत्वं ॥ 
इादशीमृचमाह ॥ | 
सथ स्वभ॑स्य निरविदेऽभुंजतशच रवत॑ः। उभा ता वचिं नश्यतः ॥ १२॥ 
अध॑ स्वरस्य । निः। विदे। अमु जतः। च। रेवतः। उभा। ता। विं । नश्यतः ॥१२॥ 


अधदानी प्रभातसमये स्वप्नस्य स्वप्नं प्रति निविद्‌ । निविशषोऽस्मि । तथा- 
भजतः परानरश्तो रेवतो धनवतश्च पुरुषस्य एवंभूतं पुरषं प्रत्यपि नि- 
विखोऽस्मि । यतस्तावुभो वसि धिप्रं नश्यतः । नाशं प्राप्तः । स्वप्र 
पदाथः प्रातर्नोपत्लभ्यते कटथस्येव धनममुक्तमट्नं सत्‌ क्िप्रमेव नश्यति । 
तदुभयविषयो निर्वेदो मां बाधत इत्यथः । अत्र स्वप्रमाचस्यासन्प्रतिपादनेन 
दुःस्वघ्नस्याप्यसङ्गावः प्रतिपादितः । अत एषा दुःस्वभ्रनाशिनीति युज्यते ॥ 
स्वपरस्य । क्रियायहणं कतेव्यमिति कमणः संप्रदानताञ्तुध्यर्थे षष्ठी । विदे । 
विदु लामे । सरागमानु्णसनस्यानित्यतवानुमभावः। रेवतः । रयिशब्ट॒न्मतुप्‌ । 


म०१, ०१४. सू०१२१.] ॥ प्रथमो ऽकः ॥ ९७३ 


रयेमतो बहुलमिति संप्रसारणं । खंदसीर इति मतुपो वलं । रेणशब्दाच्च मतुप 
उदाचततवमिति तस्योदा्तलं । उभा ता । उभयत्र सुपां सुलृगित्याकारः ॥ 

॥ इति प्रथमस्याष्टमे चयोविंणो वैः ॥ 

॥ इति प्रथमे मंदले सप्रदभो ऽनुवाकः ॥ 


सष्टादशेऽनुवाके षट्‌ सूक्तानि । तज कटित्येति पंचट्णर्च प्रथमं सूक्तं । 
सअवरानुक्रम्यते । कदित्या पंचोना वेश्वदेवं वेति । अनुवतमानः क्षीवानृषिः । 
अनादेणपरिभाषया जिष्टुप्‌। विश्वे देवा इंदो वा टवता ॥ विनियोगो लिंगिकः ॥ 


तच प्रथमामुचमाह ॥ 
कटिव्था नः पां देवयतां खवद्रिरो ्ंगिरसां तुरण्यन्‌ । 

प्र यदानद्िभ खा हरम्यस्योर क्रंसते ऋध्वर यज॑चः ॥१॥ 

कत्‌। इत्था । नृन्‌। पान । देवऽयतां । श्रव॑त्‌ । गिर॑ः । अंगिरस । तुरण्यन्‌ । 
प्र। यत्‌ । आनट्‌ । विभ॑ः। आ । हम्यस्यं । उर । क्रंसते । ऋअभ्वर । यज॑जः ॥१॥ 


नूः पात्र नन्माता नृणां स्तुतनेरणां पुरुषाणं रछ्षणणील इदरसतुरण्यन्‌ 
गोरूपं धनं प्रेरयन्‌ देवयतां देवं द्योतमानं दानारिगुणयुक्तं वंद्रमात्मन उच्छता- 
मंगिरसामृषीणामस्माकमिन्येन्यं प्रयुज्यमाना गिरः स्तुतीः कत्‌ कटा कस्मिन्काते 
अवत्‌। ृणुयात्‌। यद्यदा स इंद्रो हम्यस्य हर्म्यापलक्ितिगृहेण युक्तस्य यजमानस्य 
संबंधिनो विश कृविग्लक्षणन्मनुष्यानाभिमुख्येन प्रानट्‌ । प्राप्नोति । तदानी- 
मध्वरऽ स्मदीये यज्ञे यजचो यष्टव्यः सन्‌ उरु वहुलं कसते । कमते । स्वयमे- 
वोत्सहत इत्यथः ॥ कत्‌ । कटा । त्यल्ोपन्डांदसः । नुः पाच । नृन्‌ पे । पा 
७.३. १०.। इति संहितायां नकारस्य रुतं । अत्रानुनासिकः पूर्वस्य तु वेत्यृकारः 
सानुनासिकः । पाच । पा र्णे । ताद्धीलिकल्तृन्‌ । व्यत्ययेन सोरमादेश्ः । 
संजञापूवेकस्य विधेरनित्यत्वाह्ुणाभावे यण्‌ । टवयतां । सुप आत्मनः क्यच्‌ । 
तत्तो लटः शतु । शतुरनुम इति विभक्तेरूटात्ततवं । वत्‌ । श्रु श्रवणे । लेट्‌ 
डागमः। बहुल्लं छंदसीति विकरणस्य लुक्‌। तुरण्यन्‌। तुरण त्वराया । कंडुादिः। 
ञ्चानट्‌ । सप्रोतेतङिः व्यत्ययेन परस्मेपट्‌ं । प्न प्राप्रे व्यत्ययेन श्म्‌विकरणः । 
प्श्वादिषत्वे जग्तवं । स्ाडागमः। हम्य॑स्य । हम्येशब्टादशञ्मारित्वाटच्‌ । कसते । 
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९७४ ॥ ऋग्वेदः ॥ [अ०१. स०४. व० २४. 


कमु पादविषपे। वृ्लिलगतायनेषुं कमः । पा० १.३. ३४.। इत्यात्मनेपदं । ठेव्य- 
डागमः। सिद्गहलं लेटीति सिप्‌। यजचः। अमिनष्तीत्यादिना यजेरजन्प्रत्ययः॥ 


दिती यामृचमाह्‌ ॥ 
स्तंभो द्यां स धरुणं परुषायहभुवाजाय द्रविणं नरो गोः । 
नुं स्वजां म॑हिषश्च्॑षत वां मेनामश्वस्य परि मातरं गोः ॥२॥ 
स्तंभींत्‌। ह। चां । सः। धरणं  परुषायत्‌। ऋभुः । वाजाय । द्रविणं । नरः । गोः। 
अनुं । स्वेऽजां। महिषः। चत । त्रां । मेनां । अश्व॑स्य । परि । मातरं । गोः ॥२॥ 


सड्टरो द्यां द्युलोकं स्तभीद्ध | स्तभ्नाति खलु । तथा गोः पणिभिरपहतस्य 
गोसमूहस्य बजस्योट्कस्य किरणसमूरस्य वा नरो नता। स इद्‌ ऋभुः सूयातममनोरः 
विस्तीणे भासमानः सन्‌ दरविणं सवः प्राणिभिरनिद्रवणीयं धरूणं । उटकना- 
मेतत्‌ । सवस्य धारकं वृष्टयुटकं वाजायान्नापे बल्लां वा प्ुषायत्‌ । पुष्णाति 
सिंचति प्रवषतीत्यथः । अपि च । महिषः । महन्रामेतत्‌ । महान्सूयेरूपीदरः 
स्वजां स्वसकाश्दुत्पन्नां वां । वृणोति तमसा सवमासछादयतीति चरा राजिः । 
यद्वा । प्रकाशन वृणोतीति व्रा उषाः । तामनु चकत । चष्टिः पश्यतिक्रमा । 
अनु पश्चात्पश्यति प्रकाणते । स्वयं प्रोढप्रकाशोऽपि स्वगत्या निष्पादिताया 
राजेरुषसश्च पश्चाटुटेतीत्यथः । अपि वचेदमपरमाश्चये यदयमश्वस्य मेनां । सरी- 
नामेतत्‌ । स्वियं वडवां गोमातरं जननी । परिर्वेपरीत्ये । विपरीतामकरोत्‌ । 
कदाचिदिद्रो त्कीलयाश्वायां गामुन्पादयामास । तदच प्रतिपाद्यते मजांतरे चेद 
वाक्यरूपेणेतदिस्यष्टमवगम्यते ॥ धरुणं । धारिणि चेत्युनम्रत्ययः । ग्रुपायत्‌। 
परुष घुष सरहनसेचनपूरणेषु । य्यादिकः । त्वेव्यडागमः । छंदसि शयजपीत्य- 
हावपि श्नाप्राप्नी शायजादेशः। नरः । न नये। बहुलवचनादृदोरविति करत्‌ । 
चक्षत । चकि व्यक्तायां वाचि । खांट्सो लङ्‌ । बहुलं इंदसीति शपो 
लुगभावः ॥ 

ततीयामुचमाह ॥ 


नक्षवंमरुणीः पूव्यं राट्‌ तुरो विशामगिरसामनु चन्‌ । 
त्षइजं नियुतं तस्तभद्यां चतुष्पद्‌ नयाय हिपादं ॥ ३॥ 


म०१. ख०१४. सू०१२१.] ` ॥ प्रथमो ऽषटकः ॥ ९७५ 
न्त्‌ । हवं । अरुणीः । पूयं । राट्‌ । तुरः । विशं । संगि॑रसां । अनुं । चन्‌ । 
तक्षत्‌ । वजँ । निऽ युतं । तस्तंभ॑त्‌ । द्यां । चतुःऽ पद्‌ । नयाय । दिऽ पादं ॥ ३॥ 


अरुणीररूणवणा आरोचमाना वोषसो राट्‌ राजयन्प्रकाश्यन्सूयो्िंद्रः पूय 
पूवछषिभिः प्रयुक्तं हवमिदानीमस्माभिः क्रियमाणमाद्ानं न्त्‌ । नतु । 
मृणोतु । कीदशः । अनु द्यून्‌ अनुदिवसं विणां मनुथाणामंगिरसामृषीणां 
स्तोतरृणां तुरः । धनस्य प्रेरयिता । अपि च स इटो वजं स्वकीयमायुधं नियुतं 
हंतव्यन सह नितरां युक्तं तछषत्‌। अक्रोत्‌। तथा द्यां द्युलोकं तस्तभत्‌। अस्तं 
भयत्‌ । यथाधो न पतति तथाक्योरित्यथेः । किम । नयाय नृभ्यो हिताय 
चतुष्पद्‌ गवा्वाटय हिपाद्‌ मनुणाय च । एतदुभयाथमित्यथेः ॥ नक्षत्‌ । नष 
गतौ । लेयडागमः । पूव्यं । पूवः कृतमिनियो चेति यप्रत्ययः । राट्‌ । राजु 
दीपनो । ऋम्मादंतभावितण्यथात्‌ किप्‌ । तुरः । तुर तरणे । इगुपधलक्षणः कः । 
तक्षत्‌ । तू चू तनूकरणे । बहूलं ख्दस्यमाद्योगे ऽ पीत्यडभावः । तस्तंभत्‌ । 
टमि स्कभि गतिप्रतिवेध । अस्मारयंताल्युडि चडि रूपं । च्न्यतरस्यामिन्यु- 
पोच्तमस्योदात्तवं । पूवपटस्यासमानवाक्यस्थताननिघाताभावः। चतुष्यदे। चत्वारः 
पादा स्य । संख्यासुपवस्येति पादणब्टस्या्यलोपः समासांतः। चतुर्थ्येकवचने 
भसंज्ञायां पाटः पटिति पद्भावः । हिपाट्‌ । पू्ववत्प्रक्रिया । खयं तु विशेषः । 
अयस्यारित्रेन पदत्ाद्संलाया अभावे पद्वावाभावः । दितिभ्यां पाहन्मृड्धसु 
बहूवरीहावि्ुत्तरपदातोदाच्चत्वं ॥ 
चतुर्थीमूचमाह्‌ ॥ 

सस्य मदे स्वथं दा ऋततायापीवृतमुखियांणामनो क । 

यं प्रसं चिकदुभ्निवर्तदप दुहो मानुषस्य दुरो वः ॥४॥ 

छस्य । मदं । स्वथं । दाः! तायं । अपिं ऽ वृतं । उसियाणां । अनीकं। 

यत्‌। ह। परऽसम। चिऽककुप्‌। निऽवतत्‌। खपं। दुहः । मानुषस्य। दुर॑ः। वरितिं वः॥४॥ 


हे इद्र स्य सोमस्य पानेन मदे हषं सत्यृताय यज्ञाथं स्वये स्तुत्यमपीवतं 
परिभिगुहासु निगूढमुखियाणां गवामनीकं संघं दाः। सगिरोभ्यो दत्तवानसि । 
उत्तराः परोक्षकृतः। यद यदा सत्यु प्रसगे युद्धे चिकठुप्‌ चिषु तटोकेषूच्छिति 
इदो निवर्तत्‌। नितरां वर्तेत । तदानी स द्रो दुहो दरोग्धुमोनुषस्य मनोः संवं- 


९७९ ॥ ऋग्वेट्‌ः ॥ [ख०१, ख०४. व०२५, 


धिनोऽमुरस्य पणेः संवंधीनि टुरो हारणि गवामनि्गमनाय पिहितान्यपवः । 
अपवृणोति । उह्वाटयति ॥ स्वथ । स्वृ णब्दोपतापयोः। खहःलोण्यंत्‌ । संज्ञा- 
पूवेकस्य विधेरनित्यतवादुद्यभावः। अपीवृतं । अपिपूवाइ्णोतेः कमणि निष्ठा । 
निपातस्य चेति पूर्वपदस्य दीधत्ं । गतिरनंतर इति गतेः प्रकृतिस्वरत्वं । प्रसगे । 
प्रकर्षेण सज्यते विमुच्यंते ऽ स्मिन्निषव इति प्रस: । अधिकरणे घञ्‌ । कृटु्तर- 
पदप्रकृतिस्वरए्वं । ्ांद्सस्थाथादिस्वराभावः। निवतेत्‌ । वृतु वतने । लेय 
डागमः । व्यत्ययेन परस्मेपद्‌ं । वः । वृज्‌ वरणे । छांदसो ल्नुङि मंचे घसेति 
चुर्‌ । गुणे हर्द्यादिलोपः ॥ 
पचमीमृचमाह ॥ 

तुभ्यं पयो यत्पितरावनीतां राधः सरेत॑स्तुरणे भुरण्यू । 

शुचि यत्ते रेक्ण आआय॑जंत सवदुघायाः पय॑ उसियांयाः ॥५॥ 

तुभ्यं । पय॑ः। यत्‌। पितरों । अनीतां । राध॑ः। सुऽरेत॑ः। तुरण । भुरण्यू दतिं। 

णुचिं। यत्‌। ते । रेकण॑ः। आ। अय॑जंत। सवःऽ दुघां याः। पय॑ः। उसि्यायाः ॥५॥ 


हे इद्र तुरणे धिप्रकारिणे तुभ्यं भुरण्यू कृत्सं जगत्योषयंत्यो पित्तरावुत्पाद्‌- 
यत्य द्यावापृथिव्यौ यद्यदा पयः सांनागयलक्षणं हविरनीतां । गोष्वनयतां । न्यधि- 
षातामित्यथः । कीहणं पयः । राधः। राधकं समुद्धिकरं । सुरेतः। शोभनरेतसकं । 
कृत््जग टुत्ादनशक्तमित्यथेः । हविषः सकाणाडि जगदुत्पद्यते । खम्रो प्रास्ता- 
हृतिः सम्यगादित्यमुपतिष्ठते । आदित्याज्जायते वृष्टिवृष्टरन्नं ततः प्रजा इति । 
यद्यदा च द्यावापृथिवीभ्यां गोष्वानीतं शुचि शुद्धं सवदुघायाः छषीरस्य रोग्ध्या 
उसियाया गोः पयो रेक्णः । धननामेतत्‌ । धनवदतिभ्रियं । यडा । अतिरिक्तं 
प्रवृद्धं । एवंविधं हविस्तुभ्यमायजंत । आभिमुख्येन यजमानाः प्रायच्छन्‌ । 
तदानी दुरो मानुषस्य हाराण्यपवृणोतीति पूवेया संबंधः ॥ अनीता । णीन्‌ 
प्रापणे । लङि बहुल छदसीति शपो लुङ्‌ । सुरेतः । सोमेनसी अलोमोषसी 
इत्युत्तरपदाद्युदा्ततवं । तुरणे । तुरण त्वरायां । कंहादिः । क्किप्‌ चेति किप्‌ । 
अतोलोपयल्दोपौ । भुरण्यू । भुरण धारणपोषणयोः । अयमपि कंादिः । 
स्मोणादिक उप्रत्ययः ॥ 

॥ इति प्रथमस्या्टमे चतुर्विंशो वैः ॥ 


म०१. ०१४. सू०१२१.| ॥ प्रथमो ऽ टकः ॥ ९७9 


षष्ठीमुचमाह ॥ 
सध प्र जज्ञे तरणिंममनु प्र रोच्यस्या उषसो न सूः । 
इदुर्यभिराषट स्वदुहव्यः सुवेणं सिचन्‌ नरणामि धाम॑ ॥ ६॥ 
अधं । प्र। जज्ञ। तरणिः । ममहु। प्र। रोचि । अस्याः। उषस॑ः। न। सूरः । 
ददः । येभिः आष्ट । स्व ऽइदुदव्यः। सुवणं । सिंचन्‌। जरणा । अभि । धाम॑ ॥६॥ 


अधदानी मयमिंदरः स्तृततिभिः प्रीयमाणः सन्‌ प्रजज्ञे । प्रकर्षेण प्रादुर्बभूव । स 
तरणिः शवरणां तारको ऽ स्मान्ममन्त । मादयतु । स च प्ररोचि । प्रकृष्टं रोचते । 
तच दशाः । अस्या अस्मामिरष्यमानाया उषसः समीपे वतेमानः सूरो न । 
सूय टव । जरणा जरणीयः स्तोतव्य इंदुः सोमो धामाहवनीयलक्षणं स्थानम- 
निलय सरुवेण सिंचन्‌ मिच्यमानः सन्‌ स्वेदुहव्यः स्वमूतममदहविष्कर्यभि्येर- 
स्माभिराष्ट । स्राशित आसीत्‌ । तानस्मान्मादयतित्यथेः ॥ जज । जनी प्रादुभावे । 
चिरि गमहनेव्युपधालोपः। ममनु । मदी हं । बहुलं ङंदसीति विकरणस्य 
युः । रोचि । रच दीप्रा । छांटसो वतमाने लुड्‌ । व्यत्ययेन चुश्चिणदेशः । 
आट । अण भोजने ! कमणि लङि बहलं दीति विकरणस्य लुर्‌। व्रश्ा- 
दिषत्रे एं । आडागमः । यदत्ान्नि्यमिति निधातप्रतिषेधः । स्वेदुह्यः । इदि 
परमे््य । ्जणादिक उप्रत्ययः । अनित्यमागमणासनमिति नुमभावः। इटूनि 
प्रभूतानि च तानि हव्यानि स्वभूतानि च हव्यानि येषां । यद्वा । जिडंधी 
दीपनो । स्वायत्तानीटूनी हानि हव्यानि येषां । अथवा । स्वभूतमिदं पुरोवर्ति 
हव्यं हविर्येषां ते तथोक्ताः । पृषोदरादिादभिमतरूपसिद्धिः । सिंचन्‌ । पिच्‌ 
क्षरणे । व्यत्ययेन कर्मणि क्तप्रत्ययः । शे मुचादीनामिति नुम्‌ । जरण । 
जरतिः स्तृत्तिकमा । अस्मातकर्मणि स्युट्‌ । सुपां सुत्ुगिति विभक्तेराकारः । 
व्यत्ययेन लि्स्ररानावः ॥ 
सप्र मीमृचमाह ॥ 

स्विध्मा यहनधिंतिरपस्याससृरों अध्वरे परि रोधना गोः । 

यड प्रभासि कृष्यां अनु चूनन॑विंणे पश्विषे तुराय ॥9॥ 

सुऽइध्मा। यत्‌। वनऽिंतिः। अपस्यात्‌। सूरः । अध्वर । परि । रोधना । गोः । 

यत्‌। ह। प्रऽभासिं। कृव्यांन्‌। अनु । चन्‌ । अन॑विंशे। पणुऽद्षं। तुराय॑ ॥७॥ 


एता, 1. 11५ 


९७४ ॥ ऋग्वेदः ॥ [अ०१.ख०४८, व 


यदि स्विध्मा सुदीप्ास्या वनधितिवने डे्लव्ये वृक्समूहे निधातव्या श 
पस्यात्‌ । अपो विश्सनात्मकं स्वकीयं कम कतुमिच्छेत्‌ तदानी सूरः 
कोऽध्वर्युरध्वरे यज्ञे गोः पशो रोधना रोधनाय यूपे नियोजनाय परि भव 
समथो भवति । यद्वा । स्विध्मा सूयेकिरणः सुदीघ्रा वनधित्तिः । वनमुदकग 
धीयत इति वनधितिर्मेधमाला । सा यद्यदापस्यात्‌ आपः प्रवर्षणत्छष्छणं 
करोति। तदानी सूरः प्रररक इंद्रो ऽध्वर यज्ञस्य निमित्तभूते ऽध्वतंष्ये ऽ हिंसिततव्य 
रिक्ते वतमानः सन्‌ गोवृ्युदकस्य रोधना रोधनान्यावरणानि परि प। 
निवारयतीति ओषः । उच्तराद्धः प्रत्यष्कृतः । हे इद्‌ सूयात्मना वतमाः 
कृच्व्यान्‌ । कृत्वीति कमेनाम । कमसु साधन्‌ द्यून्‌ दिवसाननुतलघ्य यद्ध 
खल्टु प्रभासि । प्रकर्षण दीप्यसे । तदानीमनविशेऽनसा भक्टेनंधनाद्याहरणा 
रण्यं प्रविशते । यद्वा । गंतव्यं स्थल प्रति गंतुमशक्ताय पुरुषाय पश्िषे पण्‌ 
रयते तुराय त्वरमाणाय गोपात्छाय च सिध्येदभिमतमिति वाक्यणेषः ॥ स्वि 
्ेभनमिध्मं दीप्रमास्यं दीभरिवा यस्याः सा तयोक्ता । नजञ्सुभ्यामिन्यु्तरपदां 
दात्त्वं । अपस्यात्‌ । खपस्‌णब्दात्सुप आत्मनः क्यच्‌ । लेटयाडागमः। रोधः 
रूथिर्‌ आवरणे ¦ ल्युट्‌ चेति भावे व्युर्‌ । शेग्छंटसि बहुत्टमिति शेरत 
अनविणे । अनसा विरति प्राघ्रोततीत्यनर्विट्‌ । विशतः क्किप्‌ । अहरा 
पत्यादिषूपसंख्यानमिति सकारस्य रेफादेशः । यद्वा । सर्तेः कमणि विच्‌ । 
गंतव्यं प्रति विशति प्राप्रो्तीत्यविट्‌ । न सर्विट्‌ अनर्विट्‌ । अव्ययपूर्वीः ` 
कृनिस्वरत्ं । अत एव ब्युत्पच्यनवधारणादट्न वग्रहः । पश्िषे। इष गतौ । सख 
टंतभावितण्ययात्‌ किप्‌ ॥ 

सष्टमीमृचमाह ॥ 
अष्टा महो दिव आदो हरीं इह दंख्नासाह॑ममि योधान उत्सं । 
हरिं यत्ते मंदिनं दु्न्वृभे गोरभसमद्विभिवीताषयं ॥ ४॥ 
अष्टा। महः । द्वः। आदः हरी इतिं । इह । दयुख्र ऽ सहं । खभि। योधानः। उकं 
हरि । यत्‌। ते । मंटिनं । धु्न्‌ । वृधे । गो ऽ रभसं । अदविंऽभिः। वाताय ॥ | 


हे इद्र महो महतो दिवो मदकरस्य सोमस्या्टा भोक्तारो हरी स्वकीया 
चऋाविहास्मिन्क्मण्यादः पीतरेषं सोमं पायय । तणा द्युख्रासाहं दयुश्नस्यास्मदीय 
धनस्याभिभवितारमुत्समुन्सरा वयितारं शचं योधानो योधनभीतटस्वमभिभव 


म०१. ०१४. सू०१२१.] ॥ प्रथमो ऽकः ॥ ९७९ 


यद्यदा ते तव वृधे वधेनाय हरि मनोहरं मंदिनं मदकरं गोरभसं। अच गोशब्डः 
पयसि वतते । पयो बलं । तद्देगवंतं वीयवंतमित्यथः । वातां । वातेन 
प्राप्रव्यं वाततुस्येन शीघ्रकारिण वचया पातव्यमित्यधः । एवंविधं सोममदि- 
भियावभिधुष्न्‌ । दुरति । ऋविजोऽभिषुखंति तदानीम्टेति पूर्वच संबंधः ॥ 
अष्टा । अश भोजने । तृच्‌ । खागमानुणसनस्यानित्यत्वादिदभावः । भुन्‌ । 
पटकाल्ीनो भष्भावण्डांट्सः ॥ 
नवमीमृचमाह ॥ 

त्वमायसं प्रतिं वतयो गोदिवो अष्मानमुप॑नीतमभ्वां । 

कुसांय यच पुर्टूत वन्वञ्डुष्ण॑मर्नतः प॑रियासिं वधेः ॥९॥ 

त्वं । आयसं । प्रति । वतेयः। गोः। दिवः। अण्मांनं । उप॑ऽ नीतं । स्वा । 

कसाय । यन । पुरऽटूत । वन्वन्‌ । भुष्णं । अनंतेः। परिऽ यासि । वधेः ॥९॥ 

हे इट चं गोगतुः शुष्णस्यासुरस्य वधाथमायसमयोमयं वजं प्रति वततेयः। 
सआभिमुख्यन व्यसुजः । कीदशं वजं । दिवो दयुलोकाहभ्वा दीपेन व्ष्टोपनीतं । 
आनीतं । अण्मानं । शीरं शोव्यापकं । यर यदा हे पुर्टूत पुरुभिवहुभिः 
स्तोतृभिराहनेद्र कुसायेतत्सललाय ऋषय शुष्णं णोषकममुरमनंतनिरवधिकेवध- 
ननसाधनरायुधवन्वन्‌ हिंसन्‌ परियासि। परितो ग्छसि। तदानी तद्वधाय वजं 
परत्यवतेय इत्यथः ॥ अष्मानं । खम्‌ व्याप्तो । अन्येभ्योऽपि हश्यंत इति मनिन्‌ । 
ऋभ्वा। जसादिषु खंदसि वावचनमिति नाभायस्य विकस्पितलादभावे यणादेशः। 
वन्वन्‌। वनु याचने। अच हिंसाथः। तथा च यास्कः। वनुतिरहतिकमानवगत- 
संस्कारो भवतीति। वधेः। हनश्च वध इति हतेः करणेऽप्‌ तत्संनियोगेन वधादेशश्च। 
सचादटतोऽतोदाचः। तस्यातो लोपे सत्युटात्तनिवृ्तिस्वरेण प्रत्ययस्योदा्त्वं ॥ 
ट्शमीम्‌ चमाह ॥ 

पुरा य्ूरस्तम॑सो अपीतेस्तमद्रिवः फलिन गं हेतिमस्य । 

शुष्ण॑स्य चित्परिहितं यदोजों दिवस्परि सुय॑धितं तदादः ॥ १०॥ 

पुरा। यत्‌। सूरः। तम॑सः ' अपिं ऽ इतेः। तं । खदिऽ वः। फलत्वि ऽग हेतिं । अस्य । 

शुष्णस्य । चित्‌। परिंऽ हितं । यत्‌। ोजः। दिवः। परि । सुऽ म॑धितं । तत्‌। आ । 

ट्रित्य॑टः ॥ १०॥ 


९४० , ॥ ऋग्वेट्‌ः ॥ [ख०१. ख० ८, ३०२६ 


पुरा यद्यदा सूरः ू्ैस्तमसस्तमोरूपस्य णुष्णस्यासुरस्यापीतेः संयामान्तु 
क्तोऽभवरिति शेषः । तदानी हे अद्रिवः । आहणात्यनेनेत्यद्िवेजः । तदनिं 
तं फलिगं । मेधनामेतत्‌। मेघरूपेणावृखंतं हेतिं हतारं शुष्णमसुरमस्य । निर 
सित्तवानसि । यद्वा । अस्य शुष्णस्यासुरस्य हेतिं हननसाधनमायुधं फलः 
मेषलक्षणं प्रानांस्ीरिति शेषः । तथा शुष्णस्य चित्‌ शोषयितुरसुरस्य ` 
यदोज सआख्छादकं वल्टं दिवस्परि दच्ोतमानस्य सूयेस्योपरि परिरहितमाच्छा 
दितं सुयथितं सुषु सूर्ये सक्तं तदोजस्तस्मात्सूयादादः । आदणाः । विधि 
कृतवानसीत्यथः ॥ अद्रिवः । खदसीर इति मतुपो वत्वं । मतुवसो रुरिति नकार 
रत्वं । हेतिं । कृत्यल्युटो बहुत्मिति बहुत वचनाद्ंतेः कर्तरि क्तिन्‌ । ऊतिय्‌ 
तीत्यादौ निपातनादूपसिदिरंतोदात्त्वं च । अस्य । असु पणे । लटः सिप्‌ 
तस्य व्यत्ययेन त्यादेणः । खतो हेरिति हेतुर्‌ । दिवस्परि । पंचम्याः परावध्यः 
इति विसजनीयस्य सत्वं । सटः । ट विदारणे । ल्डिः सिप्‌ । बहुल्टं डंदसीी 
विकरणस्य त्तुर्‌ । गुणे हल्ड्याग्भ्य इति सिलोपः ॥ 

॥ इति प्रथमस्याष्टमे पंचविंशे वर्गः ॥ 


एकाट्णीमुच माह ॥ 
अनुं त्वा मही पाज॑सी अचक्रे चयावाक्षामां मद्तामिंट्‌ कन्‌ । 
तवं वृमाशयानं सिरासुं महो वजेंण सिष्वपो वराहं ॥ ११॥ 
सनु ।चा। मही इति । पाज॑सी इति। अचक्रे इति । दयावाक्षामां। मदतां।इंट्‌। कमैन्‌ 
ल्व । वृच । आऽणयानं । सिरासु । महः। वजेण । सिस्वपः। वराहं ॥ ११॥ 


हे इद्‌ मही म्या महत्यौ पाजसी वल्वत्या वचक्रे खचक्रमाणे सर्वच व्या 
वतेमाने द्यावास्ामा द्यावापृथिव्यौ कमेन्‌ वृचरवधादित्दक्षणे कर्मणि प्रवृर 
त्वामनु मदत्तां । हृ्टमकुरूतां । अन्वमन्येतां वा । तथा च तेल्लिरीयकं । ; 
स्ाभ्यामेव प्रसूत इटो वृ्रमहन्िति । तदनंतरं त्वमाश्यानं सा समंताद्या 
वतमानं वराहं वहारं वृजममुरं सिरासु सरणणीतास्वप्सु महो महता वजे 
हत्वा सिष्वपः । अस्वापयः । पातितवानित्यथेः ॥ मही । सुपां सुत्टुगिी 
विभक्तेः पूरवेसवणदीधेः। पाजसी । पाजसशब्टो बत्वाचको तक्षणयाज तदति 
वतते । इयाडियाजी काराणमुपसंख्यानमिति विभक्तेरीकारादेशः। द्यावाक्षामा 


म०१. ०१४. सू०१२१.] ॥ प्रथमो ऽ टकः ॥ ९४१ 


द्ौश्च छामा च । दिवो दयावेति द्यावादेशः । देवताडे चेतयुभयपदप्रकृतिस्वरलं 
सुपां सूर्लुगिति विभक्तुं र्‌ । मदतां । मदी हर्षे । व्यत्ययेन शप्‌ । बहुलं डंद- 
स्यमा्योगेऽ पीत्यडभावः । महः । महतः । करणे शेषत्वेन विवस्िते षष्ठी । 
श्छम्टलोपन्डांदसः । सिष्वपः । भिष्वप्‌ शये । सरस्मारयंतात्‌ लुडि चडि 
संज्ञापूवेक्स्य विधेरनित्यत्वात्‌ स्वापेश्चहिः । पा० ६. १, १९.। इति संप्रसारणं 
न क्रियते ॥ 
हवादशीम्‌ चमाह ॥ 

लिट्‌ नर्यो याँ अवो नृन्तिषठा वात॑स्य सुयुजो वरहं्ान्‌ । 

यं ते काव्य उशना मंटिनं दाष्बहणं पायं तत॒ वजं ॥१२॥ 

लं । इद । नयैः । यान्‌। खवः । नृन्‌। तिष्ठं । वात॑स्य । सुऽयुज॑ः। वर्हिष्ान्‌ । 

यं। ते। काष्यः। उशना! मंदिनं । दात्‌। वृर ऽहनं। पायै । ततक्ष । वज ॥१२॥ 


हे इद्र नर्यो नृभ्यो हतस्त्वं यावन्नेतृनश्वानवः। सवसि रश्छसि । तान्वातस्य 
तुस्यान्‌ तदच्छीघ्ं गच्छतः सुयुजः शोभनं रथेन युज्यमानान्वहिष्ठान्‌ अतिश्येन 
वोदृनश्वान्तिष् । स्ारोहेयथेः। काव्यः कवेः पु उण्ना मंदिनं मदकरं यं वजं 
ते तुभ्यं दात्‌ । दहनवान्‌। तं वजं वृचहणं वृचस्यासुरस्य घातकं पायं शचूणां 
पारणेऽतिक्रमणे समथं च तत । तनूकृतवानसि ॥ अवः। खवतेर्दखयडागमः। 
इतश्च लोप इतीकारत्नोपः। वरिष्ठान्‌। वोदृशन्दाहुण्डंदसीतीष्ठन्‌ । तुरिषटेमेयः- 
स्विति तत्मोपः। पाथ। पार तीर कमेसमाप्नो । अस्मारुयंतादचो यदिति यत्‌ । 
ततक्ष । तक्षू ल्षू तनूकरणे । पुरुषव्यत्ययः ॥ 
चयोट्शीमृचमाह ॥ 
चं सूरो हरितो रामयो नृन्भर॑चक्रमेतशे नायर्‌ । 
प्रास्य॑ पारं नवतिं नाव्यानामपि करतम॑वतेयोऽ य्यून्‌ ॥ १३॥ 
च । सूः । हरित॑ः। रमयः। नृन्‌। भरत्‌। चक्रं । एतशः । न । अयं । इट्‌ । 
प्रऽञस्यं । पारं । नवतिं । नर््ानां । अपि । कतै । अवतेयः । अभ्॑यून्‌ ॥१३॥ 
हे शर सूरः सूयात्मना वतैमानस्तं हरितो हरिबिणोनृन्नेतृनश्वान्‌ । यहा 
रसहरणशीत्ान्‌ रश्मीन्‌ रामयः । उपारमयः। एतशो न । एतश इति सूया- 
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९४२ ॥ ऋग्वेदः ॥ [ऋ०१, ०४, व २६, 


श्वस्याख्या । तथा च श्रूयते । एतशेन त्वा सूर्यो देव्ता गमयत्विति । नशष्ट्‌- 
चार्थे । एतश्च रथस्य चक्रं भरत्‌ । प्रावहत्‌ । सपि च । त्वं नाष्यानां नावा 
तायोणां सदीनां नवतिं नवतिसंख्यामत्तीत्य वतमानं पारं तीरदेशं । सप्रम्यर्थे 
हितीया । तीरदेशेऽ यज्यन्‌ अयजमानान्‌ यज्विहीनानसुरादीन्‌ प्रास्य प्ररिष्य 
तच कतेमवतेयः । कतेव्यमपि कृत्वा तानयजमानानवतेयः। प्रापयः ॥ रामयः । 
लङि बहुलं हदस्यमाड्योगे ऽ पीत्यडभावः। अन्येषामपि हश्यत इति सांहितिको 
दीधः प्रास्य । अमु छेपणे । खस्मात्‌ स्यपि रूपं । नाष्यानां । नौवयोधर्भेत्या- 
दिना यत्‌ । तित्स्वरित इति स्वरितत्वं ॥ 


चतुदेणीमुचमाह ॥ 
त्वं नो स्या इद्र दुरहैणएायाः पाहि व॑जिवो दुरितादभीके । 
` प्र नो वाजांचथ्यो ‡ खथ्॑बुध्यानिषे यधि व॑से सूनृतायि ॥ १४॥ 
त्वं । नः । अस्याः । इट्‌ । दुःऽहनांयाः। पाहि । वजिऽ वः। दुःऽइतात्‌। सभीरके। 
प्र। नः। वाजांन्‌। रथ्य॑ः। ख्व ऽ बुध्यान्‌ । इषे। यंधि। रवसे। सूनृतायि ॥१४॥ 


हे वज्िवो वजवन्निद्‌ ववं दुहणाया दुःखेन हंतष्याया अस्या अवुकतेदा- 
रि्यानो ऽ स्मान्पाहि । रकष । तथा दुरितात्पापाद्भीकेऽभिप्राप्रे समीप- 
वतिनि संपामेऽस्माचक्ष । सपि च । नोऽस्मभ्यं रथ्यो रथयुक्तान्‌ अश्व- 
बुध्यान्‌ खश्वानां बोधकान्‌ । खश्वा यावद्धिरछन्यंते तावरित्यथेः । यदा । सश्च- 
बुधान्‌ । छादसो वणेविकारः । सश्वमूत््रान्‌ अश्वप्रमुखानित्यथेः । सवै हि 
धनमश्वमूलं दासापवं । यथोक्ञं टासप्रवगं रयिमश्वुध्यमिति । ए वंविधान्वा- 
जान्‌ धनानि प्रयंधि । प्रयच्छ । किमथे । इषे । सन्राथं । रवसे । कीच्येथे । 
सूनृतये । सूनृता प्रियसत्यात्मिका वाक्‌ । तदथं च ॥ दुरैशायाः । शेषुःसुष्विति 
हतेः कमणि खल्‌ । पाहि । पादाटित्वान्निधात्नाभावः । वजिवः । वजोऽस्या- 
स्तीति वजी हस्तः । तद्वान्‌ वजिवान्‌। दंदसीर इति मतुपो वत्वं । संबु 
मतुवसो रुरिति नकारस्य र्वं । रथ्यः । छांट्सीवनिपाविति रथशष्टान्मत्व्णोयि 
ईकारः । यधि । यम उपरमे । बहुलं छंदसीति विकरणस्य त्ुक्‌। वा इंटसीति 
हेः पिच्वेन डिनन्लाभावादङ्तिखेति ेरधिः ॥ 1 


०१. स १४. सू०१२१.]  ॥ प्रथमो ऽ टकः ॥ ९४३ 


पचदशीमृचमाह ॥ 

मा सा ति असमलमतिविं द॑सहाज॑परमहः समि वरं । 

ञ्ा नो भज मधवन्गोप्वर्यो मंहिष्ठास्ते सथमादै स्याम ॥१५॥ 

मा। सा। ते। अस्मत्‌। सुऽमतिः। पि । टपत्‌। वाजं ऽप्रमहः। सं । इष॑ः। वर॑त। 

आ। नः। भज। मघऽवन्‌। गोऽषु। अर्यः मंहिं्टाः। ते। सध ऽमाद॑ः। स्याम ॥१५॥ 

हे वाजप्रमहः । वाजधनः प्रमहनीयदर ते दीया सा सुमतिः शोभनानु- 

यहरूपा बुदधिरस्मत्‌ श्रस्मासु मा विदसत्‌। मा विणुणतु । तथेषोऽबरान्यस्मान्‌ 
संवरंत । संवृतान्कुवेतु । हे मधवन्‌ धनवन्निट्‌ अर्यो धनपतिस्वं नोऽस्मान्‌ 
गोष्वाभज । प्रापय । ते तव मंहिष्ठा अतिशयेन स्तुतिभिः प्रवधयितारो वयं 
सधमादः स्याम । पुचपोब्ादिभिः सह माद्य॑तो भवेम ॥ अस्मत्‌ । सुपां सुत्टुगिति 
सप्रम्या लुक्‌ । ट्सत्‌ । दसुं उपक्षये । मारिः लुरि पुषािवादङ । वाजप्रमहः । 
वाजे्धनेः प्रकृष्टं महतेजो यस्य स तथोक्तः । पादाटितवादाष्टमिकनिघाताभावः। 
षा्टिकमामेनिताद्युदा्ञतव । वरत । वृज्‌ वरणे । व्यत्ययेन शप्‌। गोषु । सावेकाच 
इति प्राप्रस्य विभक्छयुदात्तवस्य न गोश्वन्‌ साववरेति प्रतिषधः । अयः । अयः 
स्वाभिवेश्ययोरिति निपात्यते । अयंस्य स्वाम्याःव्या चेदिव्यतोदाच्तं । मंहिष्ठा: । 
मरि वृषो । इरिच्चानुम्‌ । अस्मादंतभावितण्यथातृच्‌ । तुण्डंदसीती्न्‌ । तुरिषै- 
मेयःस्विति तृलोपः । सधमाटः । मद तुप्नियोगे । चौरादिकः । सह मादट््ते 
त्रा भवतीति सधमादः । क्षिप्‌ चेति शरिप्‌। जस्‌ । सथ माटस्थयोग्डंदसीति 


सहस्य सधाटेणः ॥ । | 
॥ इति प्रथमस्या्टमे षटिगो वर्मः ॥ 


वेदाथेस्य प्रकाशेन तमो हारं निवारयन्‌ । 
पमधा्तुरो टयादिद्यातीधमरेश्वरः ॥ 
इति श्रीमद्राजाधिराजपरमेष्ठरवदिकमार्गप्रवतकथीवीरबुक्गमूपालसामाज्य- 
धुरंधरेण सायणाचार्येण विरचित माधवीये वेदाधप्रसाशे ऋ क्संहिताभाषे 
प्रयमा्टकेऽ टमो ऽध्यायः समाप्तः ॥ 
॥ प्रथमा्टकः समाप्रः ॥ 





